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घोड्श भाग 


भवानन्द सिद्धान्तवागीश--नवद्वोपवासोी एक प्रसिद्ध 
नैयायिक और वैयाकरण । आप ख्यातनामा पण्डित 
विद्यानिवांसके पिता और रुद्रतकचागोशके पितामह थे । 


थरीका, सथ्यभिचारसिद्धांतप्र॑थरीका, सहचार, 


सामान्यनिरुक्ति टोका, सिद्धांतलक्षणरोका और हेत्वां 


भास आरद्‌ । 


भट्टाचायं शतावधान राघवेन्द्र और जगदोश भट्टाचाय | भवांनो ( सं० स्रो० ) भवस्य भार्या भव (इन्द्रबर्णमबररति 


आपके छाल थे । ये इसाकी १६वीं शताब्दीके शेष भाग- 
में विद्यमान थे। न : 

आपने अनेक ग्रन्थोंकी रचना को है ! जैसे--तत्त्वचिन्ता- 
मणि व्याख्या, तत्त्वचिन्तामणिदीधिति गूढार्थ प्रकाशिका 
भवानन्दी वा शब्दार्थ सारमञ्जरी, अनुमानदीधिति सार- 
मञ्जरी, अवयव, अवयवग्नं थरहरूय, ॐ पातवाद्रिप्पन, 
उदाहरणलक्षणरीका, उपनयनलक्षणटोका उपाधिसिधान्त-| 
ग्रंथ रीका, कारकवाद, कारकाद्र्थनिर्णय कारकाथ, | 
कारणवादार्थ, केषलान्वयिग्र थ-टोका, तृतीय चक्रवत्ति- | 
लक्षणटीका, तृतीय प्रगल्भलक्षण-टीका, दशलकार विचार 
द्वितीय चक्रवत्तिलक्षणदीका, द्वितीय खलक्षणटोका, पक्षता 
प्रन्थरहरुय, पक्षतापूर्णपक्षग्रथरोका, परामर्श्र थरहरूय, 
पुच्छलक्षण रीका, पूर्नपक्षप्र थ रोका, प्रतिज्ञालक्षणटीका 
प्रथमंप्रगररमलक्षण रोका, प्रामाण्यवादरहस्य, वाद्बुद्धि 
विचार, मिश्रलक्षण, लड़ार्थवाद, व्याप्तिवाद्‌, सङ्गति- 


लक्षण, सत्प्रतिपक्षपूर्णेपक्षप्र'थटीका, सत्पतिप्रश्नसिद्धांल/ 


पा ४।१।४९ ) इति स्त्रियां डोष, ततः आञुक । भव पत्नी, 


दुगा । 


भवानी-मन्द्राजप्रदेशके नीलगिरि पर्वतकी कुन्दशाखा- 


वाही एक:नदो । यह अक्षा० ११" .६” .उ० तथा देशा० 
७६. ३७ पृ समतल क्षेत्र पर गिरकर पूर्वकी ओर 
वह गई है। वादमें प्रायः २०५ मोळ स्थान तै कर 
भवानी-नगरमें काबेरो नदोके साथ मिली है। शाल्ला- 
नदी इसके कलेवरको बढ़ाती है। कावेरी-सङ्गम स्थानके 
भवानी नगरको छोड़ कर इसके किनारे मेट्टू पालयम, 


. सत्यमङ्गलम्‌, अद्टानि, देनैकङ्ोडिया आदि कई एक प्रधान 


नगर अवस्थित है। 


भवानी--१ मन्द्राजप्रदेशके कोयस्बतूर जिलेके अन्तर्गत एक 


तालुक । यह अक्षा० ११ २३ से १२ ५७ उ० तथा 
देशा ७9 ५१ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 


७१५ वर्गमोळ है। इसके पूर्व और दक्षिणमें कावेरो तथा अन्न 
> सेचानी'नदी'बेदती' है?"०ईसमें इसी नामका एक शहर २ 


२ . भवानी 


और ६१ ग्राम लगते हैं। जनसंख्या डेढ छाखके करीव | 
है। यहां कई जगह प्राचीन शिव-मन्दिर और दुर्गादिका 
ध्वंसावशेष देखा जाता है। इसके उत्तर पश्चिम पाच | 
तोय चन्यप्रदेशमें वन्यजातिका ' वास है । | 
२ उक्त तालकका प्रधान नगर और सदर । यह | 
अक्षा० ११ २७  उ० {तथा देशा० ७9 ४० पू०के मध्य 
विस्तृत है। जनसंख्या ८६३७ है। पहले यह स्थान | 
मढुराराजके किसी सामन्तके अधिकारमें था। यहां | 
कावेरी और भवानी नदीके ऊपर पुल वना हुआ है। 
यहां. सङ्गमेश्वरका विख्यात शिव-मन्द्र विद्यमान है। 
`प्रति वर्षके कात्तिक मासमें वहुतसे यात्री इकट्ठ होते हैं । 
इसके समीप हो एक प्राचीन दुर्गका ध्वंसादशेष देखा | 
जाता है। शहरमें सुन्दर गढोचा और सूतो कपड 
तैयार होते हैं | 


महादेवको खञ्जो । शक्तिरूपणी भवानीकी शान्त और भया- 
बह भेदसे दो प्रकारको प्रकृति हे। वहुधा इनको शेषोक्त 
प्रकृतिको हो पूजा होती है । शान्त प्रकतिमें ये उमा, गौरी, 
पार्वती, हेमवती, जगन्माता और भवानी नामसे तथा | 
मीमा प्रकृतिमें दुर्गा, काली, चण्डी, चण्डिका और भैरवो | 
नामसे प्रसिद्ध है । 

दक्षयज्ञत्यक्तप्राण सतीदेह विष्णुके द्वारा छिन्न होने | 
पर उनके अद्भविशेषसे एक एक देवीपोठ स्थापित हुआ 
था । 
, ` “स्थानेश्वरे भवानी ठु विल्वके विल्वपत्रिका' ( मत्स्यपु० ) 
चैत्रशुक्काएम्तीकों भवानोका जन्म हुआ था । इस 
डद्देशसे उस दिन भवानीत्रत किया जाता है | (ब्रतप्रकाश) | 
. सेवकसेविकार्ओोकी बुद्धिशक्ति और प्रतिके अनुसार | 
हिंदूकी भवानीदेवी नानारूपमें पूजित होतो हैं। हिंदूकी 
भवानीदेचोके साथ मिश्रदेशीय आइसिस और ग्रीक- 
देवो हुमे, हिकेर, पोळस और भिनसको सम्पूर्ण सहू- 
शाता देखी जाती है। 

पा्ठातीरूपमें इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु ओर महदेश्वरको 
प्रसव किया है अर्थात्‌ अपनी शक्तिको त्रिधा करके ये 


(1 


नेपाल-राजधानी भातगांवनगरमें महाधूमधामसे भवानी- 
पूजा-पद्धति बहुल परिमाणमें प्रचलित है । महारांद्रोंके 
अधिकारकालमें भवानो-पूजाका विशेष प्रचार थां । 
यहांका तुलजाभवानीका मन्दिर जनसाधारणके निकर 
तीर्थक्षेत्रे गिना जाता है। समस्त राजपूतानेमें विशेषतः 
मेघारमें महासमारोहसे नौ दिन तक भवानोको पूजा 
होती है । महाराणा अपने प्रधान आमात्य और सामन्त 
राजांओसे परिवृत्त हो इस पूजामें शामिल होते हैं। 
कहते हैं, कि भवानीसै आदिष्ट हो कर महाराष्ट्र- 
केशरो शिवाजीने विजयपुरके सेनापति अफजल खाँको 
'भवानो' नामक खड्गले संहार किया था । शिवाजीने 
देवीदत्त उस अल्लको अच्नाके लिये अपने राजमहलमें 


"4 = एक मन्दिर वनवाया था । अङ्गरेज अभ्युद्यके प्राकृकाल 
| “तक महाराष्ट्रपतिकी संतान उसकी पूजा करती थीं । 
भवानो--खनामख्याता हिन्द्देवी, हिमाचळको कन्या और | भवानो---नाटोर-राजकुल छ मो 


राजा रामकान्तको 
महिषी । 'रानो भवानो' नामसे इनकी वंगाळमें बहुत 
प्रसिद्धि है। ये साक्षात्‌ अन्नपूर्णा रूपिणी ब्राह्मण-प्रति- 
पाळिनो और दोनढुःखियोंको जननी थो। वडुभूमिमें 
हिन्दूधम और ब्राह्मण्यरक्षा तथा अपने स्नेहाञ्चलसै दोन- 
द्रिद्वोंकी अश्रुधारा पॉछनेके लिए आप यास्तचमें सवानी- 
रूपमें हो अवतोर्ण हुई थो । उस समय उत्तर-पश्चिप्त 
वङ्गमै ऐसा कोई भी ब्राह्मण न था, जिसने रानी भवानी 
द्वारा दो हुई भूसम्पत्ति या आर्थिक सहायता न ग्रहण को 
हो। वङ्गदेशसे ले कर सुदूर काशोधाम तक आपकी 
अक्षय पुण्यकोत्तियां उन्होंकी महिमा घोषित कर रही हैं । 
सुशिदावादके समीपवतीं वड़नगरमें अव भो उनको अतुल- 
नोय देवभक्तिका निदर्शन पाया ज्ञाता है। भागीरथीके 
तीर पर अपने साधु-जीवनकों अतिवाहित करनेके 
उद्दे शसे आपने अपनो प्रियतर वास-भूमि बड़नगरमें हो 
जीवनका शेषभाग विताया था । यहों पर द्ववमयो गड्ठा- 
के पुण्यमय सलिखमें आपका जोवनप्रदोप सदाके लिए 
निर्वापित हुआ था | 

बड्नगरके साथ रानोभवानीकी जोवनीका अधिक 
सम्बन्ध है। वड्नगर उनके अतिशय आदरकी चीज 


उनको शक्तिरूपमें विराजित हैं | शैवगण ळिङ्गरूपी शिव , थो, इसलिए पहले उसका थोडासा वर्णन किया जाता 
तथा योनिरूपिणों भवानोको युगळमूसिकी'पूजञ करते (४९ 10:01 उशु ई देको दस मन्दिरोसे परिपूर्ण कर 


मंवानो ३ 


` चाराणसीके समतुल्य वना' दिया था। अव वड़नगरने 


' अरण्य-रूप धारण कर लिया है, फिर भी संत्र पक न | 
एक देवमन्द्रि नयनगोचर हुआ करतां है। महारानी ' 

७० ०१ ~ 1 
भवानी द्वारा स्थापित वहांको. भवानोश्वर शिव मूत्ति और | 


राजराजेश्वराकी प्रतिमा वाराणसीके विश्वेश्वर और , 
: अन्नपूर्णासे किसी प्रकार कुम नहीं कहो जा सकती । | 
भवानोको पुण्यचतो कन्या तारादेवी द्वारा स्थापित गोपाळ | 
सूत्ति; विन्दुमाधच और अएभुज गणेशने ढुण्डिराजका | 
“रधान अधिकार किया है। इसके सिवा वहां और भी ' 
' सैकड़ों देवालय विद्यमान हैं, उसे वङ्गालका एक तोथे- | 
“स्थान समझना चाहिए। | 
` ` नाटोर-राजवंशके प्रतिष्ठाता राथ रायां रघुनन्दनने | 
सुशिदावाद नबाव सरकारके यहाँ नायव कांनून-गोका | 
कार्या करते हुए अपने भ्राता रामजीवनके नामसे जो जमों- 
` दारियां प्राप्त की थीं, रामजोचनको पुत्रवधू रामकॉन्तको । 
पत्नी भारत विख्याता रानी भवानोने उनका सदुव्यय कर | 
पुण्यश्लोक नाम अजेन किया है। नाटोर देखो | | 
` 'बं० सं० ११५३मे राजा रोमकान्तके परलोक सिधारभे | 
पर, राजवधू रानी भवानी उनकी समस्त सस्पत्तिकी 
उत्तराधिकारिणो हुई । उस समय उनकी सारी भू-सम्पत्ति 
से डेड करोड़ रुपया कर वसूल होता था, जिसमेंसे करीव | 
_१० लाख रुपये सरकारको राज्ञस्व स्वरूप दिये जाते | 
थे।अ 
: रानी भवानी. राजशाहो जिलेके अन्तःपाती छातिम 
'प्राम-निवासी आत्माराम चौधरीकी कन्या थीं, उनको 
माताका नाम कस्तूरीदेची था 1। नारोर-राजसरकारके 


er 


+ Holwell's Interesting Historical Events p. 
132; :. - | 

गा मतमेद पाया जाता है, कि इनकी' माताका नास जयदुर्गा 

! था। उन्होंने मातृपूजाके लिए छातिनाग्राममें अपने जन्मस्थान 

अर्थात्‌ सूतिकाणहके ऊपर मंदिर वनवा कर वहां एक सुवर्णमयी 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । अद्यापि जयदुर्गाको पूजा प्रचलित | 

है। परंतु अभी तक बड़नगररुथक स्त्रीश्वर-शित्रमूखि कस्वूरी- 
: देवीके नामकी घोषणा कर रही हे । । 
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- विश्वस्त कर्मचारी दयांरामके > उद्योगसे यह अलोक- 


सामान्या त्राह्मणकुमारी राज-रानी हुई थो । रामकान्तके 
चयःप्राप्त होने तथा जमोंदारोके शासन - और. ग्रथार्यीति 
राजस्व प्रदानमें असमर्थ होने पर नवाव अलीवदीँ:खानि 
देवीप्रसाद पर राजशाहो जमीदारीका भार अप्रण 
किया। दीवान दयाराम वालिका भवानो पर व-त हो 
स्नेह करते थे । उन्हे साथ छे कर राजा -और'. रानो 
मुशिदाबाद आ कर जगतसेठ. फतेचंदके शरणापन्त डुएः। 
जगतसेउके अनुरोधसे उनका राज्य वापस दे दिया गग्रा 
था | स्वामोका लोकान्तर हो जाने पर रानो भवानीने 
अपने हाथमें राज्यमार ले लिया था । एकमात्र दयाराम 
हो उनके परामर्शदाता और राजकार्ण-परिचालक.थे | 
अव्पावस्थामें चेधव्यद्शा प्राप्त होने पर उन्होने हिंदू 
रमणीके लिए आवश्यक कर्तव्य ब्रह्मचयांका अवलम्बन 
कर जोवनका शेष भाग बड़ आनन्द्से विताया था । उस 
समय आप देवसेवा, त्राह्मणसेचा, दीन होन पालन, 
जलाशय-छनन और वृक्ष प्रतिष्ठांदि पुण्यकार्योका अनुष्ठान 
किया करती थो, जिससे जनसाधारण उनको सुक्तकण्ठसे 
प्रशसा करते थे। तारा नामक उनकी एक कन्या थो। 
यशोहर जिलेके अन्तर्गत खुरजाग्राम # निवासी 
रघुनाथ लाहिडी "५. नामक एक प्राह्मणकुमारके 
साथ तारादेवोकां विवाह हुआं था | . परन्तु 
रघनाथ थोड़ी उमरमें ही ताराको चिरत्रह्मचारिंणी 
और रानी देवीके वक्षस्थल पर पहाड़ रख कर खगंघास- 
को सिधार गये । अगत्या रांनी भवानीको दत्तकपुत्र 
अहण करना पड़ा । यह गृहीत पुल हो व'गाळके 


२८ दीघापातिया राजबंशके आदिपुरुष | 
पत्रमें इनके हस्ताक्षर हैं । , 
# किन्दीके मतसे यह ग्राम राजशाही जिललेके नाठोरके पास हे । 
` +* बाहारंदकी अधिकारिणी रघुनाथरायकी पत्नी रानी 
सत्यवती भवानीकी मातृष्वसा थीं । वे अन्तिम दशामें काशीवासिंनी 
हो कर उक्त सम्पत्ति अपने भगिनीपुत्रको दे गई थीं । रामकांतकी 
मृत्युके बाद रानी भवानीने वह सम्पत्ति अपने जामाता रघुनाथको 
दे दी । रघुनाथकी मृत्युके बाद तरह कुछ समयके लिए: राजा 


भबानीके विवाह- 


शोरीमसादके पास eGango बादमें रानी भवानीके हाथ आई ॥ 


tri 


साधक-चूडामणि राजयोगी रामछप्ण हें । रामक्कष्णके | 
वयःप्राप्त होने पर राना उनके हाथमें जमींदारीका भार | 


. सोप दिया और खयं गङ्कातोरमें जा कर रहने लगीं। | 


# 'प्रवाद है, कि--भागीरथीनदीमें नोका-विहार करते समय 


पहले कह चुके हैं कि, वड़नगरमें उनका निवास-भवन | 
था, वीच-वीचमें वे वहाँ जा कर भो रहती थीं। पीछे ' 
थे सांसारिक विप्लवोंसे मुक्त हो कर देव सेवामें लीन 


हो गई'। उनके प्रयत्नसे वडुनगर देवमन्दरादिसे परि- | 
पूर्ण हो कर काशी-तुल्य हो गया था । माताके साथ | 


तारादेघी १. भी गङ्गावासिनो हो गई थो । 


रानी भवानीकी समस्त कोत्तिओकी एक धारा- | 


वाहिक तालिका वनाना कठिन है। अव भी काशी गया | 


|| 


आदि तोर्थस्थानांमें उनकी अक्षय की यां देदीप्यमान , 


हैं। बड़नगरमें रह कर चे नित्य प्रतिजो पुण्य कारो 


करती थो' , उनका स्मरण करने मालसे चमत्झत होना | 


पडतां है। क्षुद्र रमणो-हृदयमें इतना वळ और अध्य | 
_वसाय रह सकता है, यह वात धारणाके परे है। 
प्रतिदिन चार दण्ड रात्रि रहते रानी भवानी शय्या 
त्याग कर जप करने बैठ जाती थो' । अर्थादण्ड राति रहते 
जप समाप्त करके चे अपने हाथसे पुष्य-चयनाथ उद्यानमें 
प्रवेश करतो थो । अन्धकार रालिमें प्रकाश करनेके 
लिए उनके आगे पोछे नौकर चाकर मशाळ लिये फिरते 
' थे । पुष्पचयनके दाद प्रातःकारू ही वे गङ्गास्नान करती 
थो' और दोनों रूध्या गङ्गातीर पर बैठ कर जप, गङ्गा- 
पूजा और शिवपूजा करती थी । उसके वाद प्रत्येक 
देवालयमें पुष्पाञ्जरि दे कर, पुराण-पाठ वा श्रवण, शिव- 
पूजा और इश्टपूज़ामें लग जाती थो । इस प्रकार करीब | 
दोपहर हो जाता था। उसके वाद, अपने हांथसे भोजन 


तिराजने प्रासाद पर आलुल्लायितकेशा रूपल्लावण्यवती ताराको 
देखा और वे उस पर मुग्ध हो गये | उन्होंने ताराको हरण करने- 


, के अमिप्रायसे बडनगरको कई आदमी भेजे । राणी भवानीको 


यह ढु;संवाद मिलते ही उन्होंने उस पारके साधकत्रागमें मस्तराम | 
बाबाजीको समाचार भेजा । बाबाजीने सिराजके मनोर थको व्यर्थ 
करनेके लिए अनेक वैष्णवोंकों भेजा था । कई कारणोसे सिराज- 
के नोम यह. 


अधिक 
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वाद असत्य ठहरता है | 


भवानी 


बना कर दस ब्राह्मणोंकों जिमाती थीं । फिर परिवारस्थ 
अन्य ब्राह्मणोंके भोजनकी व्यवस्था कर खयं ढाई पहर 
वीते हविष्यान्न ग्रहण करती थो । तदन्तर दीवान द्फ्तर- 
में कुशासन पर वैठ कर सुखशुद्धि पूर्वक कर्म चारीगणको 
रांजकार्याकी आज्ञा देती थी' । कर्मचारीगण उनके 
आदेशानुसार आज्ञाए' लिख लेते थे। तीसरे पहर वे 
फिर बङ्गला भाषामें पुराणपाठ श्रवण करती थी'। दो 
दण्ड दिन रहते हुए उनका पुराण श्रवण समाप्त होता 
था। उस समय कर्मचारीगण उनके आदेशानुसार 
लिली हुई आज्ञाओ पर हस्ताक्षर करा छे जाते थे। 
सन्ध्याके समय पुनः गङ्गादशन और गङ्गाके समीप 
घृतप्रदोप-प्रदानके उपरान्त वास-भवनने जा कर चार 
दण्ड तक जप करती थो' । पश्चांत जल ग्रहण करके 
दफ्तर दीवानमें ज्ञा कर राजकार्याका पर्यवेक्षण कर यथा- 
यथ आज्ञा देती थो' । रालि एक पहरके समय वे प्रजा- 


जनोंकी प्रार्थना सुन कर उसका विचार करतो थी । 


अ'तमें पौरजन कौन किस प्रकार हैं इस वातका तत्त्वां- 
जुसंघान कर रात्रि डेढ़ पहरके समय विश्रमार्थ शयन 
करती थी । 

रानी भवांनीने वड़नगर और उसके निकटवत्तों देवा- 


 ल्योके लिप प्रायः एक लाख रुपयेको दृत्ति निदिष्ट कर 


दी थी, जो देवकार्यमें ही व्ययित होती थी । वै उसमेंसे 
एक दमडी भी अपने काममें न छाती थीं । उन्होंने अपने 
लिए और सहचारी विधवा-मण्डलोके लिए गवमॅण्टसे 
वृत्ति पानेको प्रार्थना की थो । ऐसे अतुल ऐश्वर्यकी 


_अधिकारिणी हो कर खार्थत्याग-पूर्णक, अड्गरेजोंसे वृत्ति- 


भिक्षा करना उनके कठोर त्रह्मचयेकी पराकाष्ठा है । 
इस प्रकार कठोर ब्रह्मचय' अवलम्बन-पूर्डोक देव- 
ब्राह्मण और दीनजनोंकी सेवा आत्मजीवन उत्सर्ग कर 
रानी भवानीने ७६ वर्ष की अवस्थामै गङ्गातीर पर 
देहत्याग किया । वरतामान समयं राणी. भवानो हिन्दु- 
विधवाका आदर्श चरित्र दिखा गई हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
रानी भवानीके जीवनकालमें हो राजा रामक्कष्णको 


| सत्यु हो गई; इसलिए उनके पुत्र विश्वनाथ सम्पत्तिके 


४ ए | विश्वनाथ वैष्णवधममें दोक्षित हो गये 
महिषी रानी जयमणि .रानो भवानोके 


भवानी 9 


निकट जा कर रहने लगी थो । भवानी जयमणिको 
समस्त देवोत्तर सम्पति दानपल्र-सूल्रमें अर्णण कर गई# । 


-इसके सिवा उनके नामसे एक वृत्ति थो, जो अव लुप्त | 


हो गई है। 
काशीमें रानी भवानी हारा स्थापित भवानिश्वर 
मन्दिर है, उसके शिलालेखमें लिखा है कि -- 
“वाणब्याह्ृतिरागेन्दुसमिते शकवत्सरे | 
निवासनगरे श्रीमद्विश्वनाथस्य सन्निधो ॥ 
धरामरेन्द्र-बारेन्द्र-गौडमुमीन्द्र भामिनी । 
निर्ममे श्रोमवानी श्रीभवानीश्वर मन्दिरम्‌ |”? 
इससे मालूम होता है, कि काशीका भवानीश्वर 
मन्दिर (शक सं० १६७५में) स्थापित हुआ था । प्रवाद 
है; कि उसो एक ही समयमै वड़नगरमें भी भवानीश्वर- 
, मन्दिर निमित हुआ था । इसके सिवा वड़नगरमें राज- 
राजेश्वरी-मन्दिर, करुणामयो-मन्दिर, चार बङ्गला मन्दिर, 
जोड़वड्भला आदि उन्होंने प्रतिष्ठित किये थे । कितने ही 
. प्रधान प्रधान देव-मन्दिर अव भी भग्नावस्थामें विद्यमान 
हैं। .रानो भवानी राज-प्रासादके नोचेवाले कमरॉमें 
रहतो थो । अब वह राजप्रासाद भग्नावस्थामें पड़ा है । 
उसके दक्षिणमें दोवानखाना और दिवानखानाके दक्षिणमें 
रानी भवानीका ब्राह्मण-भोजनका स्थान है । वहां पर 
चे ब्राह्मणोंकें लिए खयं अपने हाथसे भोजन वनाती थीं । 
भवानो-कवच ( सं० झछो० ) पापग्रहादिके प्रकोपको निवा- 
रण करनेवाला देवोके नामका एक कवच | 
( रुयामल्ल ) 


- भवानीदास--पञ्माव-केशरी. महाराज. रणजित्सिहके 


दीवान और सम्राट्‌ अहमदशाहके मन्त्ी ठाकुरदासके पुत्र । 
१८०८ ई०में मुसलमान राजा शाह खुज्ञाकी सेनिकवृत्ति 


ऋ पहले ही कहा जा. चुका है, कि रानी भवानी देवोत्तर 
सम्पत्ति जयसरिएको दे गई थीं। उस दानपत्रके लिखित प्रणात्ली- 
के दोषसे जयमरिणके पोष्यपुत्रके साथ नाटोर-राजवंशका मुकदमा 
चढा था। विचार-निष्पत्तिके बाद उक्त सम्पत्ति तीन भागोंमें 
विभक्त हो गई । नाटोर-व'शीय राजराजे श्वरीके, बड़नगरके कुमार- 
गण तारादेवी द्वारा प्रतिष्ठित योपाळके और मठवाटीकेपुरोहितगण 


oe नी 


छोड़ देने पर, महाराज रणजित्सिहने आपको .: अपना 
दोबान नियुक्त किया । राजख-सम्बन्धी कार्येमें आप 
विलक्षण पारदाशिता रखते थे । महाराजके राजख और 
सेना-विभागके आयव्ययका संस्कार कर-आपने यथेष्ट 
कतिक्वका परिचय दियाथा । १८०६ ३०में ये सेना 
ले कर जम्बू विजयके लिए गए। एक मास अवरोधके 
वाद्‌ जम्त्रू अधिकार कर इन्होंने वहांके विद्रोही सरदार 
देदूको राज्यसे वहिष्कृत कर दिया। १८१३ ई०में हरि- 
पुरका पावत्य प्रदेश अधिकृत कर आपः रणजितूसिह 
द्वारा विशेष सम्मानित हुए थे। वादमें आप सुलतान, 
पेशावर और थुसुफजे युद्धमें जयो हुए थे । कोषाध्यक्ष 
मिश्र बेलीराम द्वारा आप पर खजानेकी चोरीका अभि- 
योग लगा गया, जिससे क्रुद्ध हो कर महाराज रणजित्‌ 
सिहने सभामें आपको म्यान-सहित तलवार मारी और 
एक लाल रुपये जुमांना किया था | उसके वाद रणजित्‌ 
सिहने उन्हे' पार्वत्यप्रदेशमै एक नौकरी दे कर निर्वासित 
कर दिया । परन्तु राजकार्यमे उनकी विशेष पारद्शिता 
और कमदक्षता देख कर महाराजने उन्हे फिर लाहोर 
चुळा लिया । १८३४ इ०में भवानोदासको  जीवन- 
लोलां समाप्त हुई । व 
भवानीदास ( स० पु० ) गड़ादेशके एक अधिपति । 
भवानोदास चक्रवत्तों-ज्योतिषाडू रके प्रणेता। . 
भवानीपति ( सं० पु० } भवान्याः पतिः ६-तत्‌ । महादेव । 
काव्यादिमिं भवानोपति इस पदका प्रयोग करनेसे दोष 
होता है । 
भचानीपारना--मध्यप्रदेशके सस्बलपुर जिलेके अधीन 
कालाहण्डो सामन्तराज्यको प्रधान नगर । 
भवानीपाउक--वारेन्द्र भूमिवासी एक त्राण सन्तान । 
यह दर्यु-सरदार कह कर जनसाधारणमें परिचित था | 
वचपनमें भळोमांति शास्त्रचर्चा करके ये जन्मभूमि 
के दुःखसे कातर हो गया-। सुसलमानीशासनसे खदेशोय 
दीनदुःखो प्रजावर्गका क्लेश दूर करनेके लिये यह छझ- 
वेशो संन्यासोसेनाकी सहायतासे मुसलमानोका राजस्व 
अपहरण करता था और उस प्रज्ञारक्तको प्रजाके हृद्यमें 
ढाल देता था। अ गरेजी-शासनके प्रारस्भमें भवातो 
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“था, वह इतिहासमै वर्णित है। यह घटना इतिहासमै 
* १७७३ ६० का संन्यांसी-विद्रोह नांमसे मशहर है। 
प्रायः ५० हजार संन्यासी अनुचरोसे परिवृत्त पाठक- 
ने प्रखर वेगवालो ढिस्रोताक्की जलराशि और तीरभूमिको 
` आलोडित करके अ'गरेजोके हृदयमें आतङ्क उपस्थित कर 
दिया था । पाठकके एक और साथी था जिसका नाम 
*मजनूशाह था । शास्त्रकुशळी पाठकके दृरदशों परा- 
` मशने देवों और मजनूके कराल कृपाणकी सहयोगिता 
* पाई थी।- इस- समय एक तो देश दुमिक्षसे प्रपीड़ित 
“था, दूसरे हेशिस वहादुरका अमाचुषिक अत्या 
: चार । अन्नाहारसे प्रज्ञा हाहाकार कर रही थो, पर 
कठोरतापूर्वेक प्रजाके रक्तशोषणमें हेष्टिस वहादुर तिल- 
. मात्र भो वञ्चित नहीं होते थे । यह सव देख कर निरोह 
*शात्लाध्याय्रो त्राह्मणका शोणित उत्तप्त हो उठा । उसने 
« अन्नवस्त्रहीन दुःखो प्रज्ञाको 'राजाके दोषसे प्रजाका कष्ट! 
*-दिखला लर उत्तेजित किया । घोरे धीरे वे सवके सव 
' दलूपुषः हो कर विद्रोही-दळमें परिणत हुए । किन्तु अङ्ग 
° शैज्ञोंकी कमानोंके सामने तलवार, तीर आदि ले कर 
'बंगाळो सेना कव तक ठहर सकतो थो । जव चे 
अङ्गरेजोंकां वळ अधिक देखते थे, तव निविड़ अरण्यमें छिप 
कर आत्मरक्षा करते थे। अच्छा मौका देख कर हो चे 
अङ्गरेजों पर टूट पड़ते और उन्हे अच्छी शास्ति देते थे 
इस प्रकार सेनापति रामस ससेन्य विद्रोहीके हाथसे 
“्यमपुर-सिधारे। उक्त तीन व्यक्तियोंके उपद्रवसे अस्थिर 
हो कर रङ्गपुरके तत्कालीन कलेकुर गुडलेड साहवने 
लेफ्टेनाणट घ्रेननको पक दळ सिपाहीके साथ उन 
लोगोंके चिरुद्-भेजा। वहारवन्द में ही भवानोपाठकके 


4 साथंत्र ननका युद्ध छिड़ां। इस युद्धमें संन्यासियोकी | 


'हारं नहीं होने पर भो. परिणामदशीँ भवानीपाठकने 
भावी अमङ्गलको आंशङ्का करके आत्मसमर्पण किया क 
भवानीपुर १ कलकत्तेके दक्षिणांशवत्ती एक शहर | यह 


# सुनते हैं, कि वृटिश सरकार उन्हें कालापानीकी सजा दों 
थी। फिर किसी किसीका कहना. है, कि ब्रेननके युद्धमें 
* “अवानीपाठक औरं उनके .अधीनस्थ तीन सेनापति निहत, आठ 
आहत और ४२ बन्दी हुए थे। 
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भवानीपुर--भवितव्य . 


` अक्षा० ११'.३२“३० तथा देशा० ७८' २३ पू०- आदि 
गङ्गाके किनारे अवस्थित है । इसके पास ही अलोपुर- 


` को पशुशाला और छोटे लारका प्रासाद अवस्थित है ।:२ 


वारेन्द्रभूमके नाटोरसे तीन योजन उत्तरमें अवस्थित एक 
प्राचीन प्राम । यहां सतीदेवीका अ'गुलिपीठ है । 
( देशावली-) 
भवांनीप्रसाद--एक प्रन्थकार । इन्होने पूजामालिका और 
सोरचिन्दामणि नामक दो ग्रन्थ लिखे है. । 
भवानीवल्ठभ ( स० पु०) शिवं। ` ` 
भवानीशङ्कर- १ शुक्ल भूदेवछत घर्मविजय नामकके टीका- 
कर्ता । २ चेतसिहकल्पद्र मतन्ल, चन्द्रचितीमणि 
स्तृत्तिचरण और स्वप्रकाशताविचार नामक चार प्रन्थंके 
प्रणेता । 
भवानोशङ्कर सेतुपति-रामनादके सेतुचंशीय एक राजा । 
इन्होंने १८५४ १७२८ ई० तक राज्यशासन किया थाः 
सेतुपतिव'श देखो | 
भवान्तरुत्‌ ( स'० पु० ) अ'त' करोतोति कःक्विप्‌ , भंवख्य 
जन्मनः अन्तकृत्‌ ६ तत्‌। वेधा, ब्रह्मा । ब्रह्माको निद्विः 
तावस्थामें समस्त जगत्‌ ध्वंस होता है । २ संस।रनाशक 
के ज्ञान। श्ञानान्मुक्तिः।' ज्ञान होनेसे ही : मुक्ति होती 
है, फिर उसको जन्मसुत्यु कुछ भी नहीं होती.। 
भवाभोष्ट ( सं० पु० ) भवस्य अभी्टः। १ युग्णुल । भवे 
अभीष्टः ७-तत्‌ । ( त्ि० ) २ भावें ईप्सित । 
भवायना ( सं० पुर) शिवका उपासक या भक्त, शैव । 
भवायना ( स'० ख्री० ) भवःशिव एव अयनमांश्रयस्थळ- 
मस्या शिवशिरसि स्थितत्वाद्स्यास्तरात्व'। गङ्गा . 
कोई कोई गौरांदित्व-प्रयु्त ङीप्‌ करके 'भवायनी' यह 
पद्‌ निष्पन्न करते हैं। ( त्रि० २ शिवतत्पर, शैव ।: . 
भवास्य--चातुमास्य-प्रयोगके प्रणेता । 
भविक ( स'० की० ) भवः प्रभावः ऐश्वर्यादिकमित्यर्थ 
उत्पाद्यत्वेनास्त्यस्थेति ठन्‌. । मङ्गल 1 (ल्रि०) २ 
मङ्गळ युक्त । | 


| भविचारिन ( स'० ति० ) आकाशचारो:। जा 
| भवित ( स'०लि०) भवो मङ्गलं जातोऽस्येति तारकादि 


दितच्‌ । अतीतोत्पत्तिक, जो हो: चुका हो । 


वि भविष्यकाले कर्मणि भावे शफ्याई 


_ भवितव्यता-मव्यं | ७: 


घे ष्याचुज्ञाप्रा्कालाथे च भू-धातोस्तव्यः । भवनीय, 
अवश्य होनेचाली वात, होनहार | 
“न भवद्म्यामह' शोच्यो नायं राजापराध्यति | 


उवितव्यमनेनेव येनाहं निधनं गतः |” ( अग्निपु ० ) 


कालके उपरान्त आनेचाळा काल, आगामी काल । पर्याय-- 
अनागत, श्वस्तन, प्रगेतन, वत्स्यत्‌ । वत्तिष््रमाण, 
आगामी, भावी | 


भविष्यत्ता ( स'० स्त्रो० वर्तमान उत्तरणपूर्वक भवि 


चिष्यमें सुख चा दुःख अत्रशयस्भाची है, जिसे | ष्यन्सुखमें लीनता । ( झो०) २ भविष्यत्व, भविष्यतका 
खण्डन करनेका किसीका भी साध्य नहीं है। वहो | भाव | 


भवितव्य है । 
विधाता भी भवितब्यक्रो वद्ळ नही' सकते। इसे 
भाग्यचा अद्दष्ट कहते हैं । भचितब्यके फलसे कव क्या 
होगा, उसका स्थिर करना कठिन है। भवितव्यका 
द्वार सभी जगह विद्यमान है। 
भवितव्यता ( स'० ख्री० ) भवितव्यस्य भावः तळू-राप्‌ । 
१ भाग्य, अदृष्ट, किस्मत । २ भावी, होनहार । 
भवितु ( स'० लि०) भू-शीलार्थे-तृच_ । भवनशीळ । 
भवित्र ( स'० लि० ) भुवन, अन्तरोक्ष और उद्क । 
भविम (स० पु०) भवाय काव्यादि प्रकाशाय इनः सूये इच 
ततः पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः । काव्यकर्ता । 
भविपुळा ( स'० खी० ) छन्दोभेद्‌ । 


भविळ ( सं० पु० ) भू ( सलिकल्यनिमहिमड़िमणिडर्शाएडपिणिड- 


तुणिडकुकिभूभ्य इलचू।! उण्‌ १५५ ) इति ईळच्‌ । १ बिङ्ग 
जार | २ भव्य, भविष्यत्‌ । 
विष्णु (सं० लि०) भू (सुवश्च। पा २२१३८) इति इष्णुच्‌, 
भवते धांतोश्छन्दसि विषये ताच्छोल्यादिषु इष्णुच्‌’ 
प्रत्ययो भवतीति काशिका । भवनशील; भविता | 
भविष्य ( सं० लि०) भू.लूरः सद्देति शतुर्यर्‌च्‌, - ततो 
विभाषायां पृषोद्रात्‌ तस्य लोप, । १ भविष्यत्‌काल, 
“ आनेवाळा काळ । २ भविष्यत्‌ कालसस्वन्धी । ( झो०) 
३ पुराणविशेष, भविष्यपुराण । ४ फळविशेष । 
पुराण देखो, 
भविष्य--राष्ट्रकूरवंशीय एक राजा, देवराजके पुत्र | -. 
राष्ट्रकूटवश देखो । 
भविध्यगङ्ग ( स'० ख्रो० ) शम्मलेश्वरतीथमें अवस्थित 
एक पुण्यतोया सरित्‌। ( स्कन्दपुराण शम्भल्लमाहात्म्य ) 
भविष्यशुप्ता ,खे० ख्रो०) काळ मे अनुसार गुप्ता नायिका- 
का एक भेद. 


भविष्यदापेक्ष ( स'० पु० ) अवश्यम्भावी किसी भविष्यत्‌ 
घरनाका अलङ्कारमेद्‌ । 

भविष्यद्वक्ता ( स'० पु०) १ अविद्वाणी करनेवाला, चह 
जो होनेवाली वात पहलेसे ही कह दे । ः 


| भविष्यपुराण ( स'० छो०) अष्टादश महापुराणके अन्तर्गत 


पुराणभेद । इसके प्रतिपाद्य विषयादि नारदपुराण शब्दमें 
दिये गये हें | विस्तृत विवरण पुराण शब्दमें देखो । 
भविष्यसुरतिगोपना (हि० स्त्री०) भविष्यगुस्ता देखो । 
भविष्योत्तर ( स'० झी० ) पुराणभेद, भविष्योत्तरपुराण | ` 
भवीयस. ( स'० लि०) अतिशयेन बहुः वहु-ईयखुन, 
वहोलोपों सुश्च वहोति भूरादेशः वेदेन ईछोपः । बहुतर । : 
भवोला , हिं० वि० ) १ भावयुक्त, भावपूर्ण । २ बाँका, 
तिरछा । 
भबुया--१ शाहावाद जिलेके अन्तर्गत एक उपविभाग | भूः 
परिमाण १३०१ वर्गमील है । भवुया चाँद और मोहनीय . 
ले कर १८६५ ई०में यह उपविभाग स'गठित हुआ है । 
२ उक्त उपविभागका प्रधान नगर | यह अक्षा० 
२५ २३० उ० तथा देशा० ८३ ३६ ३५ पू०के मध्य 
अवस्थित है । 
भवेश ( स'० पु०) १ शिवका एक नाम। २ संसारका 
स्वामी । | - म्ये 
भवेश--एक हिन्दू राजा, साँख्यप्रवचनभाष्यके प्रणेता: 
राजा हरसिह देवके पिता । 
भवेश--एक ज्योतिचिदु । इन्होंने श्रीपतिकृत जातक-पद्ध॑ति 
को रिप्पनी लिखी है । ; 
भवेशकवि - पक प्राचोन कवि । ये परिभाषाविघैक प्रणेता -. 
वद्ध मानके पिता थे । 
भव्य (स ० छी० ) भवतोति भूयते इति वा भूं ( मन्यंगे 
येति। पा ३३६८ ) इति यत्‌ । भव्यादयः शब्दाः कर्तरि ` 


भविष्यत्‌ ( स'० लि०) भू खुरः शतस्य, मात, |, तिये तिका ।  १.फविशेष, अता । 


प्र 


-पर्याय--भव, भविष्य, भावन, वक्‍त्रशोधन, लोमफळ, 
पिच्छिङवीज । गुण--अम्ल, कडु, उष्ण । कच्चे फलका 
शुण वात और कफनाशक । पक्क फलका गुण- मधुः 
राम्ल, रुचिकारक, भ्रम और शूलनाशक । २ कसेरडूवृक्ष, 
कमरख.। ३ कारवेल, करेला । ४ निम्बब॒क्ष, नोमका पेड़ । 
५ शरोर धारण करनेवाला । ६ भवसिद्धक, वह जिसे 
लिङ्ग 
के पक वर्गका नाम । ८ नर्वे मन्वन्तरके एक ऋषिका 
नाम । ६ पुराणानुसार ध.वके एक पुला नाम। १० 
रसमेद । (लि०) ११ शुभ, मडुळ सूचक । १२ जो देखने- 
मे भारी और सु दर जान पड़े, शानदार । १३ सत्य, 
सच्चा | १४ योग्य, लायक । १५ भविष्यमै होनेवाला | 
१६ श्रेष्ठ, वड़ा । १७ प्रसन्न, खुश । (को० ) १८ अस्थि, 
हड्डी । 

भव्यज्ञीवन (स ० पु० 

रचयिता । , 
भव्य्रता ( स'० ख्रो० ) भवस्प भावः तल्‌-टाप्‌ । भव्यता- 
का भाव वा घम । ` 

भव्या ( सं० स्रो० ) भव्य राप्‌ । १ उपा, पार्वती । २ गज- 
पिप्पलो, गजपीपल । ८ 

भव्यिराज- एक प्राचीन वौद्धरांज-मन्ली । ये अश्मकराजके 
प्रधान सचिव थे । 

भशिरा ( स'० स्रो० ) कन्द्विशेष । _ 

भष ( स'० पु०) भषतीति भप-कुषकुरादि शब्दे, अच्‌ । 
कुक्कुर, कुत्ता | कः 

भषंक्र (स'० पु० ख्रो०) भषतोति भब-( क्कुन शिल्पिसंशयोर- 
पूर्वस्यापि । उण्‌ २३२) क्कू न । कुक्कुर, कुत्ता । 

भषण ( स'० छो०) भष-ल्यूट । कुक्कुरशव्द, कुत्तेका 
भोंकना । 

भषंत्‌ ( स'० क्ली० ) अन्तःकरण | 

भषा ( स'० स्त्रो०) खणेक्षोरा । 

भषो ( स'० स्रो० ) भब-स्त्रिय्रां जातित्वात्‌ डोप्‌ । शुनी, 
कुत्ती । ै 


) नियु क्तिभाष्प नामक जैनम्रन्यके 


भव्यन्षीवन--भस्त्रिक 


| हत्पिण्ड | 
| भसद्य ( स'० ल्रि० ) कटिप्रदेशभव, तत्‌सम्बन्धीय । 

। भसन ( स'० पुऽ) वभस्तीति भस्‌-ल्यू, । भ्रमर, 
| भौंरा । 30 


| भसन्त (स'० पु० ) 


| मांस । ७ कारण्डवपक्षो । ८ प्लव। ६ काल । १०. 


घभस्तीति भस वाहुलकात्‌ ऋच्‌ | 


पदकी प्राप्ति हो । ७ मनु चाक्षुषके अन्तर्गत देवताओं काल, समय | 


| भसन्धि ( स'० पु० ) भानां नक्षत्राणां सन्धिः । अशलेषा, 
ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रोंके चौथे चरणको वादके नक्षत्रों - 
को संधि। 
भसमा ( हिं० पु० ) पोसा हुआ आरा । २ नीलकी पत्तो- 
की बुकनी । दे एक प्रकारका खिजाव जिससे वाल काले 
किये जाते हैं । र 
भसमूह ( स'० पु० ) भांनां नक्षत्राणां समूहः। नक्षत- : 
समूह । FP 
भसान (बं० पुर) काळी या सरखती आदि सूत्तिको पूज्ञा- 
| के उपरान्त किसी नदीमें प्रवाहित करना । | 
| भसाना ( बं० क्रिश) १ किसी चीजको पानीमें तैरनेके 
लिये छोड़ना। २ किसी चीजको पानीमें डालना । 
भसिड ( हि० स्जो० ) कमछकी जड़, कमलनाल । 
भसित ( स'० झ्ो० ) भस्‌-क्त । भस्म । 
भसींड ( हि० खी० ) कमळनाळ, सुरार । 
भखुर ( हि० पु० ) पतिका वड़ा भाई, जेठ | 
भस ड़ ( हिं० पु०) हाथीकी सू ड । 
भसूचक,( स'० पु० ) भानां नक्षत्राणां सूचकः। दैवज्ञ, ` 
ज्योतिषी । | ह 
भखका ( स'० स्त्री० ) भस्यते इति भस दीतौ तन्‌ टाप्‌। ` 
च्मप्रसेविका, आग सुळगानेको भाथी । 
भख्ना ( स'० ख्री० ) भस्यतेऽनयेति भस ( हुयमा्र.यर्मास- 
भ्यस्नरन | उण_४।१६७ ) इति लन्‌, अज्ञादित्वात्‌ राप्‌ । 
१ अग्निंदोपक चर्मनिमित य॑त्रविशेष, आग खुळगानेकी 
भाथी | पर्याय--चमंप्रसेविका, भस्त्रांका, भरोका, भर्त्री, ` 
भस्रिका । २ चमेस्थलो, चमड़े की थैलो । 


भसत्‌ ( स'० स्रो० ) वमस्तीति भस्‌ ( ्रदुमसऽदिः । उण्‌ | भ्राका (स'० स्त्री०) भख्ना, भाथी । 
शत १२६ ) इंति अदिः | १ काष्ठ, लकड़ी Mone “सखि कु (स ०, ₹ ०) भ्या हरति ( भखाचिम्य; Er पां 


tri 
घोड़ेका मांस। ३ जघंन । 8 भास्कंए। ५ योनि। ६ | ४४१६) इति छन्‌। अख्ना द्वारा हरणकारी। . 


अस्त्री--भस्मन्‌ < 


भरत्नी ( स'० ख्री० ) भस्यते ऽनयेति भस-तन, गौरादि 


त्वात्‌ ङीष्‌ । भस्त्रा, भाथी | 


शोशम । २ रेणुका नामेक गन्धद्रव्य । ३ तिनिशवृक्ष । 


सस्मजावाल ( स ० पु० ) उपनिषङ्गद्‌। ° १ 


भरन्रीय (स ० लि०) भर्ना उत्करादित्वात्‌-छ (पा ४।२।६०) | भस्मता ( सं० स्री० ) भस्मनोभाचः तल्‌ टापू । भस्मकांः 
| भाव वां धमं । 
। भर्मतूल ( स'० छो० ) भस्म तूलति तूलयंति चेति तूल 


भख्राका अद्रदेशादि । 
भस्मे ( स'० झी० ) भस्मन्‌ देखो | 
भस्मक (स'० क्ली०) भस्म-संज्ञायां कन्‌, वा भस्म करोति 
क-ड । १ रोगभेद, भस्मकीटरोग | 
भावप्रकाशमें इस रोगके निदानादि लिखे हैं। अधिक 
और रुखो चीज़ खानेवाले व्यक्तियाँका कफ क्षीण तथा 


| 


वायु और पित्तवद्धित हो कर जठराग्नि अत्यन्त वद्धित | 
हो जाती है एवं वह वद्धि त अग्नि वायुके साथ संयुक्त | 


हो कर थोड़ी हो देरके अन्द्र भस्मीभूत कर डालती है, 


इसीसे इसको भस्मकरोग कहते हैं ! भरुमकरोगमें | 
रक्तादि धातु परिपाक हो जाती हे । सुतरां उसको उपेक्षा: | 


करना ही श्रेय है। पिपासा, घमे, दाह और मूर्च्छा ये 


सव भस्मकरोगके उपद्रव हैं । भस्मकरोगमें यदि | 


खाई हुई वस्तु जल्दी पच ज्ञाय और धातु परिपाक हो, | 
तो समना चाहिये.कि रोगीका जीवन शीघ्र ही नष्ट | 
होनेको है । ( भावपू० जाठराग्निविकारा०) २ अतिशय , 
बुभुक्षा, वहुत अधिक भूख । ३ स्वर्ण, सोना । ४ रूप। | 


५:चिइङ्ग। ६ भागों । ( वैद्यकनि० ) 
भस्मकाग्नि : सं० पु० ) तन्नामक रोगविशेष, भस्मकीर- 
रोग । . 


भस्मकारी (हिं० घि० ) भस्मकरनेवाला, जलानेवाला। |: . ` 


भरुमकूट ( स० पु०) कामरूपस्थित पर्वंतभेद । इस 
पर्वत. पर रुच्रय' शिवजी बास करते है । 

भस्मगन्धा (स ० खी०) भस्मेन इव गन्धो यस्याः । रेणु 
का नामक गन्धद्रव्य । 

भस्मगन्धिका ( स'० खी० ) : भस्मगन्धोऽस्त्यस्या -इति 
भस्मगन्ध (अत इनि उ य । पा ५।२।१५५ ) इति उन्‌ ` टाप । 
रेणुकॉख्य गन्धद्रव्य । 

भस्मगन्धिनी ( सं० स्री० ) भस्मनः इव बाहुल्येन गन्धो 
5सयस्या इति भास्य़रगंन्ध इनि ङीष । रेणुका ख्य गन्ध 
द्रव्य । 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


क। १ ग्रामङ्ूट। २ पांशु-वर्षण। ३ उहिम, हुषार | 
भस्मन्‌ ( स'० क्वी०) वलस्तीति भस-भत्साननदीप्त्यों 
( सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ | उण्‌ ४१४४ ) इति मनिंन्‌। १ दुग्ध 

काष्ठादि-विकार, लकडी आदिके जलने पर बची हुई 

राख | २ चिताको राख जिसे शिवजी अपने मंख्तक पर' 
लगाते हैं, मद्नके भस्म होने पर महांदेदने उस: भर्मको 

अपने सचाङ्गमें छगाया था । ४०2) 

“मृहादेवोऽथ तद्धस्म-मनोभवशरीरजम। `: 805 22 
आदाय सर्जगात्रे घु मूंतिल्ेपं. तदा करोत्‌॥ ˆ `मम 


लपशेषाणि मस्मानिं समादाय तदा हरः † . ˆ” 


सगणोऽन्तर्दथे' कालीं बिह्दाय विधि सम्मते ॥२ `° ˆ 


(कालिकाप ०» ४१ 'अ०) 

भस्मको ललारमें लगा कर तव शिवपूजा करनी 
होतो है । भस्म, लिपुण्ड्क, रुद्राक्ष-घारण और विल्यपतं- 
के विना शिवपूज्ञा करनेसे सम्यक फल प्राप्त नहों होता । 
इस पर कोई कोई कहते हैं, कि पूजाका फळ बिलकुल 
नहीं होगा, सो नहीं, कुछ अवश्य होता है। | 
“बिना भस्मत्रिपुयड्रेण बिना रुद्राक्ष माल्या | 
पूजितोऽपि महादेवो न स्यादस्य फलप्रदः |? 


( आहिकत० ) ˆ 
भस्म धारण करके उसके ऊपर चन्द्नादि चा 
नहों करना चाहिये । किन्तु चन्दनादिके ऊपर भस्म 


धारण किया जा सकता है। . -- 
विधिपूर्वक जावालोक्त म लपाठ द्वारा भस्मं धारण 


विधेय है। भस्म लगानेसे उसको आग्नेय स्नान कहते 


हैं। स्नान देखो। 
“आरनेयं भस्मना स्नान वायव्यं गोरजः कृतम्‌ ।” (यामळ) 
कांसेके वरतनको राखसे मळने पर वह विशुद्ध होता हे । 
२ अश्मरीविकार, एक प्रकारका पथरीरोग । अश्मरी 


भस्मगर्भ ( स'० पु० ) भस्म गभ यस्य | तिनिशवृक्ष । | देखो। ( लि०) ४ जो जल कर राख हो गया हो, जला 
भस्मरगभां ( स० खो० ) भरमगभ यस्य्राश झति छाप क (गब्दुआ Pigitized by eGangotri 
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१० भस्मप्रिय--भांग 


भस्मप्रिय ( स'० पु ) शिवका नामान्तर । भस्मित ( स'० लि०) १'जलाया हुआ। २ जळा हुआ.। 
भस्ममेह ( सं० पु० ) मेहजनित अशमरी रोगभेद्‌ । भस्मीभृत ( स'० हि०) १ जो जल कर राख हो गया 
भस्मरोहा ( स० स्त्री? ) भस्मनि रोहतीति -रुह-अच्‌ः | हो, विलकुळ जला हुआ। २ विनाशित, जिसका नाश 
. राप्‌। दुग्ध वृक्ष । * | कियां गया हो। 


भस्मवैधक (स'० पु०) भस्म इड वेधकः। कर्पूर, कपूर । | भहराना ( हिं०क्रि० ) १ टूट पड़ना । २ कोंकसे गिर 
भस्मसात्‌ ( सं० अव्य० ) भस्म कात्स्नेन्‌ सम्पन्नं करोति ' पड़ना, एकाएक गिरना । ३ फिसल पड़ना । ४ किसो 
भस्मन-साति । सस्माकारमै परिणत, छार खार कर | काममै जोरोंसषे लग जाना । 
[लना । २ सम्यक भस्मोभूत, एकदम राख कर देना । | भह' ( हिं० स्री० ) भोंद देखो 
भस्मसूत ( सं० पु० ) १ रससिन्दूर । २ चुडामणिरस । | भाई' ( हि० पु० ) खरादनेवाला, कूनी । ` 
भस्मस्नान (स'० पु०) सारे शरीरमें राख मलना, राखसे | भाँउर ( हि० स्त्री) भांवर देखो। ' 


नहाना.। | भाँकड़ी ( दि० पु०) एक जंगली काड जिसे हसद्‌ 
भस्माकार ( स'० पु० ) भस्म करोतीति छ (कर्मण्यण्‌ । पा | सि'घाड़ा भो कहते हैं । यह गोखरूसे मिळता जुळता 
३।२।१) इति अण्‌ । रजक, धोवो | होता है । 
भस्माग्नि ( सं०पु ) उद्राग्निज रोगभेद्‌ । | भाँग (हि० खो०) मादकताको उत्पन्न करनेवाला सनकी 
भस्माङ्ग ( सं०पु० ) कपोत, कबूतर । , जातिका पक पौधा, जो गांजेकी ( Canali. 881९१) 


| 


भएमाङ्गी- दाक्षिणात्यके महिसुर राज्यके-तुमकुइ जिळान्त- समश्रेणोका कहा गया है । गांजा शब्दमें यह लिखा जा. 
गत एक पवत । इस पर्वेतके शिखर पर भस्माङ्गेश्वर- | चुका है, कि गांजेका पेड़ खो पु०्के भेद्से दो प्रकारका 
का मन्दिर अवस्थित है। पबेतके चारों ओर गिरिदुर्ग | है | पु० वृक्ष फुळ-भांगके नामसे और स्त्री० वृक्ष गुल- 
स्थापित हैं। देख कर अनुमान किया जाता है, कि | भांगके नामसे प्रसिद्ध है इनके फूर्लोंसे दोनोंका पार्थक्य 
.विधमियोंके हाथसे देवमन्दिर और देवमूत्तिको रक्षाके | मालूम हो जाता है। पकने पर इसके पुष्प वीजकोष 
“लिये ये सव दुर्गादि वनाये गये थे। यहां बेदार नामक | और पत्नादि समेत शाखात्रवत्तो कोमळ पत्तोंको हाथसे 


पाव तीय जातिका वास है। दवा कर जो गोंद-सा निक्राला जाता है, उसे 'चरस': 
भस्माङ्ग श्वर--दाक्षिणात्यस्थ भस्माङ्गी पर्वतका शिव- | कहते हैं। जरा गांजा है और पत्तोंको भांग कहते हैं। 
लिङ्ग मेद्‌। . गञ्चिकावृक्षकी समभ्रेणीका एक प्रकारका रांड़ा- 
भस्माचल.( स'० पु० ) कामरूपस्थित पर्वतभेद | | वृक्ष देखनेमें आता है उसको पकी पत्तियां हो भांग: 
भंस्माहय (स ०.पु० ) भस्म आहयते रुपद्धते इति आ- | नामक मादक द्रव्य है। कोई कोई इसे वन-सिद्धि वा 
ह -वाहुळकांत्श । कपूर, कपूर । जंगली भांग कहते हैं। गांजाको जरासे सरी हुई 


भस्मासुर ( स ० पु०.) पुराणानुसार एक प्रसिद्ध दैत्य । | पत्तियोंरा नाम गांजापत्ती-भांग है। गांजा देखो | 
इसकी तपस्यासे संतुष्ट-हो-कंर शिवजीने इसे घर दिया “विभिन्न देशोंमें भांग शब्द गांजा और भाँग दोनोंके 
था, कि.जिसके शिर पर.तुमःहाथ रखोगे वह भस्म हो | वदले व्यवद्दत होता है । हिन्दो-सष्जा,-स*ञञो, सिद्धि । 
जायगा, एक दिन बह पावती पर मोहित हो कर शिवको ' बङ्गला--सिद्धि, भांग । संस्कृत--भङ्गा । पज्ञावी-- 
हो जलाने पर उद्यत हुआ । शिवजी भागे । यह | भङ्गी, भांग, वेन्धो, सब्जी । काश्मीरी- ज्ञी। मराठी 
देख कर भोकृण्णने वडुका रूप धारण कर छळसे इसके | भांग, काड । दाक्षिणात्य-सिद्धि, गांजेका भाड़ । | 
सिर पर इसका द्वाथ फेरवा दिया जिससे यह स्यं भस्म | तामिळ भङ्गो-इलाई । तेलगू--भङ्गीअकुं । कनोड़ी-- 
हो गया। शिवज्ञीसे वर पानेके पहले इसका नाम भड मेङ्गोगी इ | फारसी--द्रख्तेवन्ध | ब्राह्मी--केन 
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बकासुर था । दिन । सिन्धु--सुखो-सवळा 


भाँग--भांड 


इस उक्षसे जगतक्के लिए हितकर दो चीजे' उत्पन्न | 
होतो हैं। वे दोनों हो मनुष्यके वड़े कामकी चीज हैं। | 
जरा और पल्रसे जो गांजा और सिद्धि नामक मादक | 
द्रव्य होता है, वह मादकता दोषसे दुष्ट होने पर भी । 
भेषज गुणमें सांघारणके लिए विशेष उपकारी कहा 
गया है । सुश्रत, भावप्रकाश आदि वैद्यक प्रन्थोंमें 
भङ्गके गुण लिखे हैं। भज्ञा और सिद्घ देखो । 
हिन्दूधमंके ग्राचोन वेदादि ग्रन्थोंमें भो भांगका उल्लेख 
`पाया जाता है। ऋग्वेद और अथदचेदमें इसे सोमके 
अङ्गभूत कहा गया है। यज्ञमें ऋषीगण सोमके वदले 
इसे हो पान करते थे । इसकी छाळसे सन. नामकी पक 
तरहकी ररूसी वनतो है । सुप्राचीन चेदिकयुगमें उसका 
भो व्यवहार था । ऋग्बेदान्तगंत कौशिकी व्राह्मणका 
भङ्गाजाल! और 'भङ्गशयन' शब्द इस वातका परिचय | 
दे रहा है। उक्त ग्रन्थमें सङ्ग शब्द स्रीलिङ्ग और पुछिङ्ग- | 
में व्यचद्वत हुआ है, इससे भी दो प्रकारके वृक्षोंक्रा 
अस्तित्व सूचित होता है । | 
पुराणादिमें शिवके भङ्गपानसे रक्तनेत्र होनेका उल्लेख 
है ; दुर्गापूजाके विजया-वरणके समय दुर्गादेवीके सुख- 
, में भांग और पान दिया ज्ञाता है। यालाकालमें सिद्धि 
प्रदान करती. है, इससे इसका दूसरा नाम सिद्धि है। 
:'बङ्कालमें विजयादशमीके दिन इसे दुर्गाकी प्रसादो पवित्र 
द्रव्य मान कर सर्वसाधारण लोग पानीय रूपमें इसका | 
व्यवहार करते हैं। उस दिन हिन्दूमाल ही घरमें समा- | 
गत वन्छु और कुट्म्वियोंको सिद्धि और मिष्टान्न भोजन 
करा कर शुभालिङ्गन करते हैं। 
पहले गांजा और चरस शब्दमें उसके सेवानादिका 
विषय लिखा जा चुका है । भांग (सिद्धि) अनेक मसालों 
के साथ घोंर छान कर पोई जाती है। इसके सेवनसे 
शोणित और शरीर उष्ण, मस्तिष्क विकत, मन पकांग्र, 
दुःखका हास और स्फूतिका विकाश. आंदि मादकता 
. लक्षणोका क्रमशः विकाश होता है। माल्रानुसार सेवन 
करनेसे इससे पित्तादिदोष नष्ट होते और उदराग्निकी 
. वृद्धि होती है। | 
साधारणतः काळी मिच, सोंफ, छोरी इलायची, / 
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बीज, खरवूज्ञा के वीज आदिके साथ भांग घोरो जाती हैः। 
खुबह थोड़ी भागको पानोमें भिगो कर, शामको-करीब 
४ वजे उसे अच्छी तरह मल कर धोनाः चाहिए। फिर 
उसे उपयुक्त मसालोंके साथ सिल बरिया या पत्थरके 
इमामदस्तामें नीमके घोंटेसे घोंटना चाहिये ओर उसमें 
कच्चा दूध, मिसरी, नारियलळका पानी आदि मिला कर 
सेवन करना चाहिए । उत्तर-पश्चिम प्रान्तमें मुसलमानों 
और हिन्दुआमें तथा मथुरा वृन्दावनमें चौचे आदि. वज- - 
यासियोंमें काफी भांगका सेबन होता है, तथा राज़पूताना 
औरवं गःलियोंमें भो भांग पीनेका प्रचार है। 

भांगरा ( दि० स्त्री०) किसो धातु आदिक्री गर्द या छोटे 
छोटे कण । 

भांज (हि० खो०) १ किसी पादथको मोड़ने याः तह करने 
का भाच अथवा क्रिया । २ भांजने या घुमानेकी क्रिया 
या भाव । ३ वह धन जो रुपया, नोट आदि सुनानेक्रे 
वद्लेमें दिया जाय, सुनाई । ४ तानेका सत । 

भांजना ( हि० क्रि० ) १ तह करना, मोड़ना । २ सुग्दर 
आदि घुमाना। ३ दो या कई लर्डोको एकमें मिला. कर 
बरना | 

सांज्ञा ( हिं० पु० ) भानजा देखो | 


' भाँजो ( हि० स्त्री>) वह वात जो किसोके होते हुए काम 


में वाधा डाळनेके लिये कहो जाय, शिकायत | 

भांड ( हि० पु० ) १ भाट देखो । २ देशो छींरोंको छपाईमें 
कई रंगोमेंसे केवळ काले रंगको छपाई जो प्रायः पहले 
होती है। 

भांरा ( हि० पु० ) बैंगन देखो | 

भांड ( हिं० पु०) १ परिहासक, वह जो खूब हंसा सकता 
हो । 

२ परिहास॑-रसिक सम्प्रदाय विशेष । राजा और 
सम्भ्रान्त छोगोंको सभामें नाना पकार अङ्गसङ्गो अथवा 
सुललित वाक्य विन्यास वा हंसी-मज्ञाक द्वारा उपस्थित 
व्यक्तियोंका मनोरञ्जन करना हो इनका प्रधान कर्म हे । 


मुसलमान लोग इनके तमाशेको 'नकल' कहते हैं। | 
| प्राचीन सस्कृत नारकोंके राजाचुचर विदूषक वत्तसान 
भांडोंके अनुरूप थे । परंतु भाड़ोंसे विदूषकके कायमे कि 
'लवङ्ग, जायली, जायफळ, पोस्ता, णुळावके, फूल, लोगके (बहुत प्रगेद देजत्रेसे, आता हे । प्राचीन हिंदू राजाओके 
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: चिदूषकःकाळान्तरमें 'मांड' नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। नव- . 


“दोपके राजा महाराजा कृष्णचन्द्रको सभामें गोपाल भांड 
-और .सघ्राट अकवरशाहकी सभागें वीरवछ अपना 
कृतित्व दिखा गये हैं । 


४५ «मुसलमान राजाओंके समयमें भी भांडोंका आदर ' 


“था। कद्दा.जाता है कि सुगल-पति तेमूरलड़ने पुलशोक 
“से बिहृळ हो कर वारह वर्ष तक निरन्तर विलाप किया 


था। सैयद हुसेन नामक पक पारिषदेने अरवी भाषामें ; 


. एक सुललित हास्योद्दोपक ग्रन्थ वना कंर उनके शांकको | 


मिटाया । 


इसके लिए मुगल वादशाहने उन्हें “भांड”- , 


*की उपाधिसे विभूषित किया । ये सैयद हुसेन ही भांड- | 

सम्प्रदायके प्रतिष्ठाता थे । क्रमशः भां नि स्वतन्त् व्यव- | 
साय करना शुरू कर दिया, जिससे बे शाखा जातिके | 
$रूपम्नं प्ररिगणित होने लगे । हुसेन सैयद-वंशोय होने पर | 
नभी चत्त मान भांड लोग शेख यां सुगलबंशसे उत्पन्न है । | 


सिया और सुज्नो सम्प्रदायके भेदसे इनका चिवाहादि 
“होता है । : आचार-व्यवहारमें प्रायः .ये सुसलमानोंके 


भांइ-भाई 


क्रियाप' होती हैं। लखनऊके भांड सिया-सम्प्रदाय- 
सुक्त हैं और अन्य मुसलमान भांड सभी खुन्नी-सम्प्रदाध- 
अन्तर्गत हैं । 

लखनऊके भांड लोग पांचपीर ( गाजीमियां ) 
और सैयद हुसेनकी भाक्त करते हैं। वे पांचपीरंकी . 
मलीदा, सरवत और फूलमालासे पूजा करते हे और 
सैयद हुसेनको हलुआ,. मलीदा और £ ठाईसे 
पूजते हैं। सव-ई-वरात उत्सवमें परलोकगत व्यक्तियों 
के लिप खाद्यद्रव्यादि चढ़ाये जाते हैं । चेंड़ लोग ढोलक 
और काश्मीरी लोग तबला और सारंगी वजाते हे । भांड 
लोग आमोद्के लिए प्रधान सहकारी “हैं, इसमें सन्देह 
नहीं । पश्चिम और उत्तर-भारतमें विशेषतः युक्तप्रान्त- 
में जन्मोत्सवमें भांड लोग आ कर हास्यकर खेल दिख- 
ळाते हैं और विवाहादिमें तो अधिकतासे इनके तमाशे 
होते हे । इस कार्यमें इन्हे काफो आमदनो होती है 
और दृशेकगण भो हास्य दृश्यको देख कर परम आनन्द 
उपभोग करते हैं.। 


>सद्दश.हो हे, कोई कोई आचार हिन्दू जैसे भो हे.। भांड | भांडा. ( हि० पु० ) १ पाल, वरतन । २.वड़ा वरतन । 
जाति चंड और काश्मीरी नामको दो शाखाओंमें विभक्त | 
हैं। अयोध्याके नबाव नसीरउद्दोनने काश्मीरी भाड़ोंको | भांपना (.हि० क्रि० ) १ ताडना; पहचानना । २.देखना । 


बुलाया था | 
वर्तमान हिंदू भांड कैथेला (कापिष्ठळी), वाह्मनिया 
$उजहार, व्थेला, गूजर, चुनिया, कड़ा, पित्तरहङ्गर, वरहा, 


भाँति ( हि० स्री० ) तरह, किस्म । 


| भांभो ( हि० पु० ) जूता सीनेवाला, चमार | 


| 
| 


भाँयं भाँयं ( हि० पु० ) नितान्त एकान्त स्थान वा सन्नाउेमें 
होनेवाळा शब्द्‌ । 


:त्तखटिया.<ओऔरः शाहपुरी आदि श्रेणियोमे विभक्त हैं। | भांवता ( हि० पु० ) भावता देखो । - 
फिर सुसळमानभांड्ॉकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं-- बरसा, भांवना ( हि० क्रि ) १ किसी चीजको खराद या - चक्कर 
भंदेला, बुड़दिया, देशी, गावचाणी, हमलपुरो, हरथाजरहा | आदि पर घुमांना, खरादना । 

जवोया, कैथळा, कायस्थ, काशीवाल, काइमीरो, काठिया, | भांवर (हि० स्रो०) १ चारों ओर घूमाना या चक्कर कांटना, 


कतोळा, कब्वाल, खा खारिया, खत्री, खेती, मोथरा, 
> मुसलःमीनी; नकल; नौमसलिक, पठान, पट्या, पुरविया, 
: सवत, सांद्की, शेख, तराकिया आदि। 
#. “इनके वारंह या चौदह वर्षकी अवस्थामें ही विवाहका 
) योग्यकाले सँमझा जाता है। विधवाए' अपने अपने 
' ; स्वांमीके वंशमें विवाह कर सकती है, अन्यत्र नहीं । 
मख्रीकेचरिलप्रें सन्देह दो तो ये उसे घरसे. निकांल देते -हैं 
और वेह स्लीःफिर कभी उस वंशमें विवाह 
२ संकतीः।:: मुसलमान रोत्याउसार इनकी विवाहादिकी 


1 Collection. Digitized by eGangotri 
| भाई. ( हि०: पुः) १ किसो व्यक्तिके मांता-पितासे- उत्पन्न 


(परिक्रमा करना । २ अग्निको वह परिक्रमा. जो विवाह 
के समय वर और वेधू मिल कर करते हैं। . ३ हल 
जोतनेके समय एक वार खेतके चारों ओर'घूम आना. । 
( पु०) ४ भौंरा देखो । 


भा ( सं० स््री० ) भा-दोप्तौ (षिद्भिदादिभ्योऽङं। पा ३३१०४) 


इत्यङ., राप्‌ । १ प्रभा, चमक, प्रकाश । २ कान्ति, 
शोभा, छरा । ३ किरण, रश्मि । ४ विजली, विद्यन्‌ । 
हि० स्त्रो० ) प्रकार तरह ।  २6ंग,- चालढाळ | 
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दूसरा पुरुष, सहोदर, भैया । प्रात देखो । २ अपनी | भाकुट (स'० पु) भया दीप्त्या कुटतीति कुरुक । मत्स्यः 
जोति या सम्राज़का कोई व्यक्ति, विरादरी । ३ संवोधन । | विशेष, एक प्रकांरकी मछली । इसका सिर बहुत-वड़ा 
४ किसी वंश या परिवारकी किसी एक पीढ़ीके | होता है । इसका गुण--मधुर, शीतळ, वृष्य, श्लेष्म 
किसी व्यक्तिके लिये उसो पीढ़ीका दूसरा पुरुष । | कारी और शुरु माना गयां है। 

भाईचारा ( हि० पु० ) १ भाईके समान होनेका भाच | २ भाकुरि( स'० पु०) भां कुर्चति कुच-कि पृषोदरादित्वात्‌ 
परममित्र या वंघु होनेका भाव । | साधुः।. दीतिकारक । 

भाईदूज (हिं० स्त्री) कात्तिक शुक्क द्वितीया, यमद्वितीया । माकर ( स'० पु०)' आयका, झूाः शिकरण युव 


इस दिन वहन अपने भाईको टोका लगाती ओर भोजन १ पर्णतमेद्‌ । २ मत्यविशेष । 
कराती है । श्रातृद्वितिया देखो । भाकोष (स ० पु० ) मानां दोप्तोनां कोष इव । सूदो। 


भाईपन (हि० पु०) १ भ्रातृत्व, भाई होनेका भाव | २ परम भाक्त ( स'० लि० ) भक्तः गौण्याशृत्त रागतमिति भक्ति 
मिल या बंधु होनेका भाव | अण । १ पारिभाषिक, औपचारिक । “नन्वेव परतू 

भाईबंद ( हि० पु०) भाई और मिल-बंधु आदि; अपनी | २” मासि क्रियमाणस्य कथं षायमसिकत्वम” (तिथितत्त्व) 
जाति और विराद्रोके लोंग | । सप्तम मासमें जो मासिक श्राद्ध होता है, उसे किस प्रकार 

भाईविरादरो ( हि० स्त्री) जाति या समाजके लोग । | षाम्मासिक कह सकते हैं? वह श्र द् सप्तम मांसमें-होंने 

भाड ( हि० पु० ).उत्पत्ति, जन्म । | पर भी उपचारयशतः उसे षान्मासिक कहते हैं, यही 

भाउदाजो--वम्बई प्रदेशवासी एक प्रलतत्त्वविद्‌ । कोङ्कण | फि है। जहां पर उपचारवशतः अथवा लक्षण शक्ति 
विभागके सावन्तवाड़ीके निकटस्थ किसी आममें इनका | दारा अर्थकी प्रतीति होती है, उसे भाक्त कहते है । भक्त 

..जन्म हुआ था ।. अपनी घी-शक्तिके प्रभावसे इन्होंने स्येदमिति अण । २ भक्तसम्वस्थो । भक्तमस्मे दीयते 
विद्योपार्जन कर जनसाधारणमें अच्छा नाम कमा लिया नियुक्तमिति भक्त ( भत्रतादनन्यतरस्याम। पा ४,४।६८.) 
था । ये एलफिनष्टन और झ्राण्ट मेडिकल कालेज | - इत्यण । ३ अन्न द्वारा पौष्य। ४ नियत अन्नदान । 
नामक, विद्यालय पाठास्यास करके कमझेलमें उतरे ये। | यहि ७ सध्यातत क 
इनके ग्रलसे वम्वई शहरमें संस्कारसभा ( 8०785 भाक्तिक ( सं० लि० ) भक्तमस्म नियुक्तं दीयते इति 
Reform A-socintion), शिक्षा-समिति ( 30010 0 | भक्त ( मक्तादनन्य ता । पा ४४1६८ ) इति पक्षे ढक्‌ 
Education ), जादूगर आदि स्थापित इप थे । १३वीं १ अन्न द्वारा पोष्य । २ अन्नदान । 


भाक्ष (सः० लि०) भक्षा शीलमस्य छत्रादित्वादण 
शताब्दीके मध्य भागमे' जन्म ले कर.ये . विद्वन्समाजमें (पा धाशाईर) भक्षणशोळ।' ` 
प्रतिष्ठा लाभ कर गये हें । 


भाक्षालक (स ० लि०) भक्षालि-देशे भवः ( धूमादिभ्यश्च | 
' भाउसाहव--प्रसिद्ध महाराष्ट्र-लेनापति। इन्होंने पानी- | पा ४२९१२७) इति बुआ । भक्षालिदेश भवमात्र । ` | 
पतको इरी लड़ाईमें विशाळ महाराष्ट्र-वांहिनीको ले कर | भाखर ( हिं० पु०) पचत, पहाइ `, ०: 
अहमद्शाहका सुकावळा किया था। - . | भाग ( स'० पु० ) भज्यते इति भज भागसेवयो कमणि 
; | सदाशिव माउ देखो | | .घञ। १ अंश; हिस्सा। २ भाग्य, किस्मत - ३ 
भाऊ (हि० पु०) १ प्रम, स्नेह । २ भावना । २ स्वभाव । | पार्श्व, तरफ । ४ सौभाग्य, खुश-नसीवी ।- ५ भाग्यका 
४ पृत्ति, विचार । ५ महत्व, महिमा ।.६ अवस्था, हालत । | - कट्पित स्थान, छलार। ६ एक प्राचीन-देशंकी नाम-। न 


क सा) ७ ऐश्वय, वैभव । ८ प्रातःकाल, सोरः। ६ पूव-- 
भाकर ( स'० पु०) १ पुराणानुसार नैऋ त्यकोणमेंकां एक फठ्गुनी नक्षत्र । १० तत्समखंख्या, एकादश संख्या । 
देश। २ भास्कर, सूया । न ११ किसी राशिको अनेक अशों या भागोंमें बाटेनेकी 
भर्किसर. (® स्थीर 0, भट्टी, भराई ८८ 0. Jangamwadi Math ८क्रिया फणुपानके बिपरीत Md 2 22. 
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१३ भाग 


जिस राशिके भाग किये जाते हैं उसे भाज्य और | उसके समान हो; तो भागफलके शेष अङ्कको . बढ़ा. देना 
जिससे भाग देते अथवा जितने अ शोंमें भाग देते हैं उसे | होगा। यदि भाजक २०से अधिक न दो, तो भाग 
- भाजक कहते हैं । भोज्यको भाजकसे भाग देने पर जो पहाड द्वारा खुगमतासे सम्पन्न हो सकता है । 


संख्या निकलतो है उसे फल और जो शेष रह जाता | उदाहरण--२३३८२६८मे ६७५८का भाग दो | 
हे.उसे भागशेष कहते हैं । ६७५८ ) ee ( ३४६ 
भाग दो प्रकारका है, मिश्र और अमिश्र । जव I ee 
'भाज्य और भाजक दोनों हो अनवच्छिन्न अथवा पक ३१०८६ 
जातीय अवच्छिन्न संख्या हो, तो उसे अमिश्र भाग और RS) 
जव भाज्य अथवा भाजक, दोनों ही नाना अशोको ४०५४८ 
` अवच्छिन्न संख्या हो, तव उसे मिश्रभाग कहते हें । | ४०५४८ 
र यदि + ऐसा चिह किसो दो संख्याकं वीचमें रहे, | , मागफछ- दई 


तो पहलेको दूसरी स'ख्यामें भांग करना होगा, इस | 
“का नाम विभक्त है। भागमें यदि भाज्य अधच्छिन्न | 
और भाजक अनवच्छिन्न संख्या हो, तो भागफल 
अचच्छिन्न संख्या होगा । जैसे , ३० रुथ्में दसे भाग | 
देनेसे. ५ और ३०को दसे भाग देनेसे ५ होता है, अर्थात्‌ | 
६ २० ३० रुपयेमें ५ बार शामिल है। 
अमिश्रभाग--भाज्य भाजकको इस प्रकार चैडाओ-- 
' भाजक भागफल , भांज्यके अङ्कोमे वाई ओरसे 
ऐसे कितने अङ्क लो जो भाजककी अपेक्षा अधिक हो। 
'पोछे पहाड़ा द्वारा देख लो, कि इस बाई ओरको अल्प 
संख्याके भोतर भाजक कितनी वार शामिल है | जितनी 
` बार शामिल होगा उसे भागफळके स्थानमें रखो । इस 
अङ्कको भाजकके साथ गुणा कर गुणनफलको भाञ्यके 
“नीचे वेडाओ। शब घरा कर जो संख्या निकळेगी. 
उसको दाहिनी झर भाज्यकी शेष संख्या बेठां कर पूव 
चत्‌ क्रिया करते जाओ । यदि भाजक अवशिष्टको अपेक्षा 


यहां पर भाजक छः हजार सात सौ अठावन है और 
भाज्यके प्रथम पांच अङ्क तेईस लाख अइतीस हजार 
दो सौ है, इसके भोतर भाजक ३०० वार है, तथा 
६७५८५ ३०० = २० - २७४००; किन्तु बनानेकी खुविध, - 
के लिये शून्य न रख कर ४ को रके नीचे [रखा 
तथा इस गुणनफलको घरानेसे ३१०८ निकला । 
अव नियमानुसार दको नोचे उतारा । इस दसै 
छः दश अथवा ६० समभा जाता है । किन्तु उप- 
रोक्त कारणसे शून्य नहों रखा गया । अव कुल संख्यासे | 
तीन लाख दश हजार आठ सौ अढ॒सठ सभा जाता 
है। इसके मध्य भाजक ४० वार शामिल है, ६७५८ > 
४०= २७०३२० पहलेकी तरह शून्य अलग कर २७०३२ ' 
को ३१०८६ से घटाया और घरावफल ४०५४ निकला 
इससे चालोस हजार पांच सौ चालोस समझा जाता 
है तथा नियमानुसार ८ उतारनेसे कुछ संख्या चालीस 


हजार पांच सौ अड्चालीस हुई । इसके भीतर भाजक 
, खो भागफळमे' शून्य बैठा कर भा 
अधिक हो, ते शल्य र माज्यक दुसरे ६ वार है । नीचेकी प्रक्रिया देखो । 
अंशको नोचे उतारो । इस प्रकार जव तक भाज्यके| ' 
सभी अङ्क न उतर जांय; तव तक क्रिया करते रहो । | ९१ क हि यर पण (RS NS 


न ० २०२७४०० न ६३४६ 
आखिरमें यदि शेष कुछ भो न बचे तो केवळ भागफल त क त 
स्थिर हुआ और यदि शेष वचे तो भागफल और भागशेष लि 
स्थिर होगा । टि. 
' - यदि कोई गुणनफल उसके ऊपरके अङ्कोंकी अपेक्षा 2 च: 


अधिक हो, तो भागफलके शेष अङ्कक्को घटा देना पड़ेगा 


और यदि अवशिष्ट भाजककी अपकी अधिक अर्थी” याद्‌ भाजकके शेषमें शून्य रहे, तो प्रक्रियाको निम्नोक्त 
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'नियम द्वारा घटा सकते हैं। भाजकमें जितने शून्य हैं, | भागक (स'० लि०) १ अंशभागसस्वन्धीय | ( पु० ) 
उन्हे' एक चिहसे पृथक करो, पीछे नियमानुसार भाग | २ भाजक । 
दो । जो भागशेष रहेगा उसके वाद भाज्यके पृथक किये | भागकर ( स'० पु० ) १ शिव । करोतोति-कृ-टकर, 
हुए अ'कोंकों वैठा देनेसे कुछ अवशिष्ट निकल आयेगा | भागस्य करः। २ भागकारक, विभाग करनेवाला | 
भाज्य और भाजक दोनोंके शेषमें जव शून्य रहे, तव ' भागजाति ( स'० स्रो० ) भागस्य जातिः । विभागके चार 
भी उक्त नियमानुसार क्रिया करनो होगो। यदि पक | प्रकारोंमेंसे एक । इसमें एक हर और एक अश होता है, 
राशिको दूसरी राशिसे भाग करने पर शेष कुछ भी न | चाहे वह समभिन्न हो वा विषम भिन्न हो जैसे ६, (४ 
बचे, तो दूसरो राशिको पहली राशिका उत्पादक वा गुण- | भागड़ (हिं० स्त्रो०) भागने, विशेषतः वहुतसे लोगोंके एक 
नीयक कहते हैं | यथा --शका १२में भाग देनेसे शेष कुछ | साथ घबरा कर भागनेक्री क्रिया या भाव | 
भो नहो' रहता है इसलिए २ १२ का उत्पादक वा गुण- | भागण ( स'० पु० ) भानां गणः। १ सूर्यादिकी प्रभाः! 
नीयक है । । २ भागसम्वन्धी। 
मिश्रभाग-पक मिश्रराशिको कुछ समान अ शांमें | भागत्याग ( हि० पु० ) जहृदजहछक्षणा देखो । 
विभक्त करने अथवा एक मिश्रराशिमें दूसरी मिश्रराशि | भागदा ( स'० स्री० ) भागं द्दांति-दा-अङ । भागप्रदाता; 
कितनी वार शामिल है उसे ज्ञाननेके तरोकेको मिश्रभाग | भाग देनेवाला । 
कहते हें । जव भाजक अनवच्छिन्न संख्या हो, तव ऐसा | भगादुध ( स'० पु० ) विभागप्रद्‌ । 
किया जाता है | | भागध ( स'० ल्लि० ) प्राप्य वस्तुका अंश प्रदान | 
अमिश्रभागमें भाज्य और भाजक जिस प्रकार रखा | भागधेय (स'० छी०) भाग एव भागरूप नामभ्यो धेयः 
जाता है, यहां भो उसो प्रकार रखना होगा । पीछे भाजक | इति अभिधानान्नपु'सकत्वं | १ भाग्य, तकदीर | ( पु० ) 
भाज्यको सर्वोच्च श्रेणीको राशिमें कितनी वार शामिल | भागेन घोयतेऽसौ चां कर्मणि यत्‌। २ राजदेयकर, वह 
है, यह देखना होगा । जितनी वार शामिल होगा उसे | कर जो राजाको दिया जाता हे । ३ दायाद्‌, सर्पिड | 
भागफलकी जगह वैठाओ । अनन्तर सामान्य भांगमें जिस भागना ( हिँ० क्रिश) १ किसी स्थानसे हरनेके लिये दोड़ 
प्रकार गुणा और घराव किया जाता है उसी प्रकार करना | कर निकल जाना, चटपर दूर हो जाना । २ पिण्ड 
होगा । यदि शेष कुछ बच रहे, तो उसे निम्न श्रेणोकी | छुडाना, कोई काम करनेसे वचना । ३ रल जाना, हट 
राशिमे' परिणत करो और जो फल होगा उसे भाजक | जांना। 
द्वारा भाग दो, इस प्रकार करते करते शेष पर्यन्त भाग | भागनेय ( स'० पु० ) भागिनेय देखो | 
करना होगा। भागफल ( स'० पु० ) वह संख्या जो भाज्यको भाजकसे 
अलावा इसके एक और प्रकारका भाग हे. जिसे | भाग देने पर प्राप्त हो, रब्धि। | 
समानुपातिक भाग कहते हैं । जव किसो संख्यामें इस | भागभाज (सं० लि०) भागं भजते भज ण्वि । विभागकत्ता 
प्रकार भाग देना होगा कि अश किसो निर्दिष्ट समाइु- | वाँटनेवाला। 
पातांडुसार हो, तब निम्नलिखित नियमानुसार करना. | भागमरडल--मन्द्राजञ प्रदेशके कूर्ग विभागास्तर्गत एक 
होगा । | प्राचीन नगर । यह अक्षा० १२ २३४ उ० तथा देशाऽ 
नियम-- कुछको ऐसे भिन्नमें लाओ जिनका साधा- | ७५' ३६ पू०के मध्य विस्तृत है । यहां एक प्राचीन दुर्ग- 
रण हर समस्त अजुंपातको सर्माष्ट हो और अवयवोंके | का ध्व॑सावशेष देखा जाता है। टोपूसुलतांनके सांथ 
अंशग अळगं लव हो। पोछे प्रत्येक मिन्‍नकी दो हुई | जव कुंगरांजका युद्ध छिंडा था, उस समय इस स्थान॑ने 
स ख्याको गुणा करो, गुणफल जो होगा वही निर्णीत  युद्धक्षेत्रमे परिणत हो कर ऐतिहासिक प्रसिद्धि लाभ की 
अंश निकलेगा । ( पाटीगणित ) 00-0. Jangamwadi Man ह१५०१७८षूरडन्मेंव्हेवरके पुत टीपूने इस नगंरको घेरा 
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डाल कर अधिकार किया। उस समय: उन्होंने प्रायः | 


पांच हजार कुर्गवासियांको महिसुरमें ला इस्लाम 
'धमेमें दीक्षित किया था । १७६० ई०में कुगराज दद्दवीर 
राजेन्द्रने फिरसे भागमण्डल दुर्ग पर कब्जा कर लिया । 


यहां एक वहुत पुराने समयका मन्दिर विद्यमान हे । तोथे- | 
थातिगण ` कावेरो नदोके उत्पत्ति-स्थानको (देखनेकी 


मनशासै यहां आते हैं । 


 भागमांत्‌ (.स'० ख्लो० ) भाग निकालनेको एक प्रणाली । 
भागरा ( हि० पु०) एक संकरराग जो किसो किसोके | 


'मतसे भ्रीरांगका पुत्र माना जाता है। हिन | 


भागल ( सं० पु० ) भगलऋषिका गोलापत्य । 
( सांख्यकारिका ) 

भागलक्र ( स'० लि० ) भगल अहोरणादित्वात्‌ बुञ। 

भगव्यापारादिसे निवृत्त । 
भागलक्षणा (सं० स्रो०) भागे लक्षणा ७ तत्‌ । शक्‍य़ाथाश 

के भेदका परित्याग कर इतरांशवोधक. लक्षणमेद्‌, जहत्‌, 

अजहत्‌ और खार्थ लक्षणा | लक्षणा देखो । 
भागलपुर--१ विहार और उडिसा प्रदेशके अन्तर्गत एक 

विभाग । भागलपुर, सन्थाल परगना, मुङ्गेर और ' 
और, पूर्णिया इन चार जिलाओंको ले कर यह विभाग : 
'खंगडित है| पहले माळदह भी इसो विभागमे शामिल था 


प्र. १६०५ ई०में ब्रद्काल और आसाममें मिला छिया | : 


गया । यह अक्षा० २३" ४८ से २७ १३ उ० तथा देशा० , 
८५ ३६ से ८८ ५३ पू०के मध्य विस्तृत है। इसमें १४ | 
शहर और १८६७० ग्राम लगते हैं। शहरोंमें भागलपुर | 
शहर ही सबसे बड़ा है। . : त 
२ भागलपुर विभागका एक जिला । यह अक्षा० २४:२३ 
से २६ ३४ ३० तथा देशा० ८६' १६ से ८७ ३१ पू०के- 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४२३६ वर्गमील है । 
इसके उत्तरमें नेपाल, उत्तर-पू०में पूणिया जिला; दक्षिण 
और पूर्वमें संथाळ परगंना तथा पश्चिममें दरभज्ञा जिला 
औरमुद्धोरहै। - 
भागळपुर जिलेका प्राकृतिक सौन्दर्य विशेष मनोहारी | 
नहीं होने पर भी खास्थ्यके लिये यहांका जलवायु सुख- 


भागम्रातृ--भागलपुर 


रखा है। उसके वीच बीचमै आम्रचन ओर महुएके. तक्ष 

सुमि फलफूलोंसे शोभित हो कर जगतको सृष्टि कुश- 

लताका परिचय दे रहे हैं । 

यहां पर्चत और चनमालाको मेद्‌ कर पुप्यसलिला 

गङ्गानदी पूर्वकी ओर वह गई है और जिलेको दो 

भागोंमें विभक्त करती है। इसका उत्तरो बिभाग .तिर- 

हुत जिले तक विस्तृत है। उसके मध्य भागमें हिमालय 

वाहिनी वहुत सो शाखानदियोंके वहनेके कारण उसका 

गैन्दर्य, खास्थ्य और उर्नराशक्ति वहुत कुछ बढ़ गई है! 

दक्षिण पूर्व भागमें भी. असंख्य शाखा नदियां वंह गई हैं. 
जो जमीनकी उत्पादिका शक्ति और कषिकार्यमै सहायता 
पहुंचाती हें | गङ्काके उपकूल्देशमें. वादुका. अछ ही 
कृषिका प्रधान अवलम्बन हैं। कोशीनदीको गति परि- 


। चत्तित हो जानेसे जिलेका उत्तरपूर्वा श श्रौहीन हो गया 


है । पहले जो निम्न तराई प्रदेश श्यामल धान्य शे तसे 
शोभित रह कर उचरताकी पराकाष्ठा दिखलाता था, 
अभो वह अरण्यमें पर्यवसित - हो कर व्याघ्र -महिषादिके 
आवासमें परिणत हो गया हे । भागलपुर नगरे. दक्षिणो 
सूभागने क्रमशः, उन्नत हो कर पर्षाताकार 'घारण किया 
हँ । महुण ओर आश्र काननको छोड़ कर यहां कपासके - 
वृक्ष भी देखे जाते हें । 8:23 
नदियोंमें गङ्गा ही सर्वप्रधान है । . अछावा इसके 
'उत्तरांशमै कोशी, तिळयुगा, चांती, दिमडा, तळवा, पर- 
वाण, धूमान, चलौनी; लोरण, करना, दोस.-और घागरी 
आदि कई शाखा नदियां बहती हैं । ` -दक्षिणांशमें एक 
मात्र चन्दन नदी ही उल्लेखयोग्य है। बड़ी-बड़ी नदियों- 
में वारहों महीने नाघे' आती जाती हैं। - 

यहां रेशमकी खेतो होती है। खनिज पदार्थमें गन्धक; 


` ताँवा, लोहा आदि पाया जाता है। 


इस स्थानका कोई प्राचीन इतिहास नहीं मिलता | 
यहांकी चस्पानगरी महाभारतोक्त अङ्गराज कणंकी 
राजधानो थी। स्थानोय कणंगढ पर्वत और आनेका- 
नेक कीत्तियाँ आज भी. महावीरकर्णके गौरवको घोषणा 
करती हें] पनचुवंग ( 10८1 ॥5चा )के वर्णन 


रद्‌ दद | चारों आर गण्ड शैलोने चनमालछाकों अपने, चर "केलम, होता है, कि जिस समय बोद्धोंकी प्रधानता 


पर धारण करके प्रान्तरभूमिका श्यामलभूषासे भूषित कर 


, थी उस समय यहां हजारौं, सङ्घाराम प्रतिष्ठित हुए थे 


भागलपुर 


और उवी शताब्दीके प्रारम्भमें घे सभी नष्ट भ्रष्ट कर | 
डाले गये। उस समय हीनयान मतावलम्वो प्रायः दो , 
सौ वौद्धाचाये धर्मालोचनामें. व्यापृत थे । एतह्धिन्न | 
हां विभिन्न साम्प्रदायिक देवमन्दिर थे जिनमेंसे पथर- | 
घाटा पवेतशिखरके मन्दिर हो उल खयोग्य हे । 
शिलालिपि पढ़नेसे ज्ञाना जाता है, कि मगधके | 
गुप्तवंशीय महारॉजाधिरांज परम भट्टारक आंदित्यसेन 
देव और पालवंशोय राजा नारायण पाळदेवने यहां | 
अपना आधिपत्य फेलाया था । | 
मुसलमानी अमलदारोमें यह विहार प्रदेशके अन्त- | 
सुक्त था और चम्पा आदि स्थान सामान्य परगने-रूपमें | 
गिने जाते थे । १७६५ ई०में इष्ट-इण्डिया-कम्पनीको जव ' 
: बङ्गालको दीवानी मिली, तव यह जिला मुङ्ग र सरकार 
“की पूर्व सीमाके रूपमें गण्य हो कर मुसलमान नवावके | 


अधीन था । उस समय गङ्गाका दक्षिणांशवत्तों चे 
| 


परगना भागळपुरसे पृथक्‌ था । १७६६ ६० पर्यन्त |. 


यहांका राजखसंग्रह और शासन-कार्यका भार. किसी | 
देशीय कमचारीके हाथ सपुदे रदा। उसी सारके | 
शेष भागमें राजस और प्रयोजनीय अन्यान्य विषयोंका , 
विशेष विवरण जञाननेके लिये राजमहलसे एक अङ्गरेज- 
परिद््शक नियुक्त हुए, किन्तु थे अच्छो तरह कृतकार्य 
न हो सके। २७७२ ६०मे इस देशमें सुशासन स्थापित 
करनेके उद्दे श्यले कम्पनी वहादुरने स्वकीय असाधांरण | 
अध्यवसाय-गुणसे तथा स्थानीय जमोंदारोकी सहा- | 
यतासे कलक्र छ्लिभलैएड द्वारा थोड़े हो दिनोंके अन्दर ' 
शासनण्यङ्कुला स्थापन कराई थी । इस समय | 
इसके दक्षिण और पश्चिमांशमें भारी उपद्रव होता था । | 
उन्होंने उक्त स्थांनक्रों पुनः पुनः आक्रमण और लूट करके 
ऐसा विपर्यस्त कर डाला था, कि उसकी शासन निर्दे- 
शक कोई सीमा निश्चित न रही । उसकी सीमा निर्देश : 
` करनेके लिये १७७४ ई०में एक खतन्त्र कमचारी नियुक्त 
किया गया । 

राजस्वसंग्रह और दण्डविधि प्रतिष्ठाके साथ साथ 
यहांको सीमाका कुछ परिवत्तन हुआ है । १७७७से | 
१७७८ ई०के मध्य द्ख्युद्लने प्रायः ४४ प्राम लूट कर | 
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( १७८० इ०में ) यहांका दस्युप्रभाव जाता रहा । दस्यु- 
दळका प्रभुत्व जव विळकुल खब हो गया, तव यहाँ 
कृषिचाणिज्यकी विशेष उन्नति हुई । १८६४ ई०में गङ्गाके 
उत्तर तीरवत्ती ७०० वर्गमीळ जमीन इस जिळेके अन्त- 
शुक्त की गई और १८७४ ई०में खड़गपुर परगनेको भागल- 
पुरसे पृथक्‌ कर मुङ्ग र जिलेके अधीन किया गया । 
यहांके विभिन्न स्थानमें अनेकानेक प्राचीन फीत्तियोंका 
निद्शन पाया जाता है। भागलपुर नगरके सन्निकरस्थ 
दो सुसलमानतीर्थ वा मसजिद्‌ और जैन ओसवाल 
सम्प्रदायियोके दो मन्दिर बहुत प्रसिद्ध हैं । करणगढ़ 
पर्वतके लिभलेण्डल्तम्भ और गुहादि देखने लायक हैं। 
एतद्भिन पथरघाटा, मायागञ्ज, कहल्गांच आदि स्थानों- 
में सैकड़ों ` हिंदूमन्द्रि और गुहादिका भग्नावशेष- 
विद्यमान है । बङ्गके शेष स्वाधीन मुसलमान- 
राजा महसूदशाहका कहलगांवमें ` देहान्त हुआ था। 
दक्षिणमै सुळतानगञ्ज, भागलपुर, कहलगांव, पोर- 
येतो, बेलहर, अमरपुर, बाराहार, जयपुर ओर .बांका 
तथा उत्तरमें मधेपुरा, किशनगञ्ञ, वनगांव, प्रतापगज्ञ, 
विहपुर और सुपोल आदि स्थान यहांके वाणिज्यकेन्द 
समझे ज्ञाते हैं। गड्भातीरवत्तों खुलतानगञ्जके दो गण्ड- 
शेलॉमेसे एकके शिखर पर मसजिद और दूसरे पर 
गैवोनाथका मन्दिर प्रतिष्ठित है । यह मन्दिर गज्ञाकी 
वीच धारमें अवस्थित है । इस स्थानका दृश्य वडा ही 
मनोरम है । सुलतानगल्ष देखो । इसी जिलेमें सिंहेश्वर 
नामक एक प्रसिद्ध स्थान है जहां प्रति वर्ण एक वडा 
मेला ळगता है । इस मेलेमें वहुतसे हाथी विकनेंकों आते 
हैं। यहांका मन्दार-पर्गत हिंदूका एक पवित्र तीर्थ 
समभा जाता है । वहां प्रतिवर्ष तिलासंक्रान्तंमे एक 


भारी मेला लगता है, जिसमें दूर दूर देशके लोग समा- 


गम होते हैं। पर्णत प्रायः ७०० फुट ऊंचा है। इसके 
चारों ओर समुद्रमन्थनज्ञापक सपं खोदित देखा जाता 
है । तीर्थमाहात्म्य छोड़ कर यहां प्रत्नतत््वविदोंके आंद्र- 
णीय अनेक पदार्थ हैं। पर्णतके शिखर पर तथा पाद्‌- 
देशमै एक वृहत्‌ पुष्करिणी हे । इस पुष्करिणीमें उक्त 
उपलक्षको यात्रिगण स्नान करते हें। कहते हैं, कि इसमें 


जा व्यि राजखसंग्राहक क्रिसकैडके ललते लात. केसे सभी पाप जाते रहते हैं, इसीसे इसका 
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पापहरणो नाम-रखा गया ६। यहां ध्वंसावशिष्ट दुर्यादि- | और अप्रिल मासमें ६७' चढ़ आता है। वाषिक वृष्टिपात 


व्यतीत बौद्धयुगके अनेक मन्दिरादिका निदर्शन पायां | 
जाता है । 


इस जिलेमें तरह तरहके धान और नीलकी खेती | 


होतो है। पहले यहां रेशम वहुल प्रमाणमें प्रस्तुत होता | 
था, पर अभी उसका हास हो गया । यहांका वाका | 
तमाम मशहूर है और दूर दूर देशॉमें उसकी रफ्तनी | 


होती है। जिस विस्मयकर डेंगू ज्वरकी कथा आज भो 
बङ्गवासीके हृदयमें जागरूक है उसको उत्पत्ति सबसे 
पहले इसी जिलेमें १७७२ इज्को हुई थो । 

इस जिलेमें २ शहर और ३०६३ प्राम लगते हैं । जन- 
संख्या वोस लाखसे ऊपर है जिनमेंसे सैकड़ पीछे ८६ 
हिन्दुको और १० मुसलमानको संख्या है तथा शेष शमें 
अन्यान्य जातियाँ हैं । 

जिलेको प्रधान उपज है धान, गेहूं, मटर, चना. मकई, 
ज्वार, तिळ, भरहर और ईख । कोयले, छकड़ोके कोयले, 
रूई, मसाले, चने, रेशम और तम्बाछूकी दूसरे दूसरे देशों - 
से आमदनो ओर यहांसे धान, चावल, गेहूं, चने, तेळ- 
हुन और नोळको रफ्तनी होती है । राजकार्यकी सुविधा- 
के लिये यह जिला चार उपविभागोंमें विभक्त है, यथा-- 
भागलपुर, वांका, मधेपुरा और सुपौल । डिष्ट्रिकृ मजि- 
ष्ट्र ट-कळेकुर तथा उनके सहकारो पांच डिपुरो कळकृर 
और दो सव-डिपुरो कलक्टर द्वारा राजकार्य परिचालित 
होता है। . 
.. बिद्याशक्षामें यह जिला वहुत पीछे पड़ा हुआ है। 


सैकड़ पीछे ४ मनुष्य पढ़ लिखे मिलते हैं। पर अव 


यहांके अधिवासियोंका ध्यान इस ओर अधिक भुक्रा है । 
प्रतिवर्ष नये नये स्कूल खोले जा रहे हे । अभो कुछ मिला 
कर १५१६ स्कूल है जिनमेंसे १ आट स्कूल, २५ सेकण्डी, 
१०६२ प्राइमरी और १३१ रुपेशल रुकूल हैं। इनमेंसे 
हेज्ञनारायण जुल कालेज और कणगढ़की संस्कृत पाठ 


शाला हो प्रधान है | स्कूळके अलावा २० अस्पताल हैं | | 
जिलेक्री आंबा वंहुंत स्वासंध्यप्रद है, पर गङ्गाके उत्तर | 


कोशी कित्तारे अवस्थित किशुंनगञ्ज इंळाकेक्षी आव- | 
हचा:विलकुल खराव है। वहां अकसर मळेरियाका प्रकोप | 
देला जाता है। जिलेका ताप-पैरिभांण"्दर>से” ०१ बरशॉइन १६8३ शा १५७५ ६० सुगछ-सेना भेजी । 


५१ इञ्च है। 

३ भागलपुर जिलेका सद्र उपविभाग । यह अक्षा० 
२५' ४ से २५' ३० उ० तथा देशा० ८ ३६ सै ८७ 
३१ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६३३ वर्ग- 
मील और जनसंख्या छः लाखके करोव है। इसमें 
भागळपुर और कहलगाँव नामके २ शहर और ८३० ग्राम 
लगते हैं। 

४ उक्त जिलेक्रा प्रधान.नगर। यह अक्षार २५ १६ 
३० तथा देशा० ८७' ० पू० गङ्गाके दाहिने किनारे अव- 
स्थित है। कलकत्तेसे रेलवे द्वारा इसको दूरी २६५ मील 
ओर नदी द्वारा ३२६ मोल है । जनसंख्या अस्सो 
हजारके करोव है। यहां ई-आई-रेलबेकी लूप लाइनका 
एक स्टेशन है जहांसे इसको एक शाखा-छाइन वॉसी तक 
और दूसरी वो० एन० डवळूको वरारी तक दौड़ गई है। 
वरारोघारमें फेरो रूटीमर द्वारा मुसाफिर पुण्यसलिला 
भागोरथी पार कर वी. एन. डवलूको ही दूसरी गाड़ी पर 
सवार होते हैं। यहां गङ्गातटका दृश्य वड़ा ही मनो- 
रम है। यहांके गङ्गातट पर अवस्थित बरारीके जमों- 
दार ठाकुरजोकी प्रकाण्ड अट्टालिकाऐ और मन्दिरादि 
इसको शोभाको और भी परिवद्धित करत हैं। इनमेंसे 
'हरिमन्दिर' उल्लेखयोग्य है। उक्त मन्दिर खर्गींय वावू 
श्रोमोहनठांकुरको अक्षयकोत्तिका परिचायक है । उक्त 
उदारचेता द्यापरवश महाशयके धार्मिक खुपुत्न श्रीकेशव- 
मोहन ठाकुर अपने पूज्य पिताकी अक्षय कोत्तिको 
अक्षुण्ण रखनेमें विशेष यत्नवान्‌ है । 

भागलपुर स्टेशनसे थोड़ी ही दूर उत्तर दो बड़ी बडी 
घमंशालाए' हैं। शहर और शहरतल्लीमें सुसलमानों- 
को कई एक मसजिदे और ओसवाछ जैनोंके दो विख्यात 
मन्दिर है। इनमेंसे एक मन्दिर जगत्शोठ कत्तुक भ्रति- 
छित दै । हिम्दूमन्दिरोंमेंसे 'वूढानाथका मन्दिर! ही उल्लेख 
योग्य है। यह शहरके उत्तर गङ्गाके किनारे प्रतिष्ठित दै । 

पहले हो कहा जा चुका है. कि मुसलमानी अमलदारी- 
में यहांको विशेष भ्रोवृद्धि हुई थो । बङ्गालकै अफगान- 
शासन करत्ताऑका दमन करनेके लिये सस्रौर्‌ अक- 
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दूसरी वारके युद्धमें मानसिंह परिचालित सेना-दलने 
इसी नगरमें छावनी डालो थी । तभीसे यहां मुगलसेना- 
निवेश स्थापित हुआ था । 

१५६२ ईथमें सुगलसेनाके उड़ीसा-चिजयमें प्र रित 
होने पर यह स्थान किसी फोजदारके शासनाधीण 
` हुआ। | 
भागळपुरके राजख संग्राहक और सुशासन प्रतिष्ठाता | 
मि० अगएस झ्लिभळैएड साहवके स्मरणार्थ यहां दो 

| 


स्सृति-स्तम्भ विद्यमान हें । 

शहरसे उत्तर पूर्णमें अदालत पड़ती है। इसका 
अहाता बहुत लम्वा चौड़ा है । यहां पर सव अदालत 
लगती हैं । इस स्थानसे थोड़ी ही दूर पूर्ण सेण्द्रल जेळ- 
से सरा हुआ 'आनन्द्गढ़' नामक एक खुन्दर राजप्रासाद 
है। यह भवन वास्तवमै अपने नामको सार्थक वनाता 
हे. 1 यह कहनेमें अतिशयोक्ति नही होतो, कि भागळपुर 
शह! भरमें तथा आसपासके स्थानोंमें इस जोड़का सुन्दर 
भवन नहो' है। इसके अभ्यन्तर भागमें सूक्ष्म-शिल्प- | 
कार्य झकाझक चमक रहे हैं । सदर फाटकसे ले कर | 
प्रासाद तक दोनों वगलमें कतारकी कतार तरह तरहके | 
पेड़ लगे हैं । सच पूछिये, तो यहांको शोभा मनको , 
मोहती है। भवनके चारों ओर जो आमकी चारिका है | 
वह हृदयकी विचित्रताका सञ्चार करतो है । इस सुरम्य | 
अझालिकामें बरारीके जमीदार वाबू सूर्येमोहन ठाकुर | 
रहते हैं। आप खगींय वावू ध्राणमोहन ठाङुरके कनिष्ठ 
पुत्र और स्टेटके तीन पट्टीदारॉमेंसे पक हैं | आपके चचा 
स्वगींय बाबू उम्रमोहन ठाकुर मरते समय अपनो जमीं- 
दारी जो करीव पक लाख रु० आयको है, इन्हींके नामसे 
बिल कर गये हें । वाल्यावस्थामें हो आप माता पिता- 
होन हो चुके हैं । आप अभी हें तो नावालिग, पर 
जञमोंदारी सम्बन्धो कायो में विलक्षण पारद्शिता रखते 
हैं. आपका खभाव वहुत हंसमुख है और प्रज्ञाके दुःख 
रुखको सुननेके लिये सदैब तत्पर रहते हैं । आपकी 
दानशोळता वहुतोंके लिये आदर्शरूप है। आपने पैतृक | 
सम्पत्तिके रूपमै धामिक प्रेमकी अभिरुचि प्राप्त को है। ' 

आप सभी पट्टीदार खगीय वावू मदनमोहन ठाकुर- | 
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कि मदनमोहन ठाकुर एक उच्च दर्जके वकील थे। 
चकालतसे उन्होंने अच्छा नाम कमा लिया था | 'वनेली- 


। राज! शब्दमें जो लिखा गया है, कि चै वाकू 


वेदानन्दके यहां नोकरी करते थे, यह वात असत्य-सो 
प्रतीत होती है। कारण, वरारी ट रसे हमें जो विचरण 
मिळां है, उसमें इसका कहो' भी जिक्र नहीं है, वल्कि 
साफ साफ लिखा है कि, ' टके प्रतिष्ठाता वाबू मदन 
ठाकुर एक अच्छे वकोल'थे । उनका स्वतन्त्र कारोवार 
था आर वहुत-सी नीळकी कोठियां भी थो, इत्यादि ।' 
अतः इस विश्वस्त सूत्रसे उनका वनेलीराजके अधोन 
काम करना असत्य उरता है। वारारी देखो। 
शहरकी जनस'ख्या ७५७६० है जिनमेंसे हिन्दूको 

स'ख्या सेकडे पीछे ७०, मुसलमानकी २६ और शेष शमें 
ईसाई तथा जैन हैं) यहां १८६४ ईभमें म्युनिसपलिरो 
स्थापित हुई है । यहांका टी. एन. जुवळी कालेज स्थानीय 
जमी दार वाबू तेजनारायर्णसह द्वारा १८८७ इध्मे 
स्थापित हुआ है । अभो यह कालेज शहरसे थोड़ी ही दूर 
पश्चिम नाथनगरके समीप एक विशाळ भवनमें उठ कर 
चला गया है। इसमें छात्रावास भवन भी स लग्न है । 
उक्त कालेजके अलावा एक सरकारी, तीन सरकारी 
साद्दाय्यःप्राप्त हाई स्कूल, पक शिक्षक द्रे निग स्कूल तथा 
कई एक मिडिळ और प्राइमरी स्कूल हैं । द्रेनिग स्कूल 
के पास ही सरकारी अस्पताल और पुलिस द्रे निग 
स्टेशन है। यहांके कारागारमें बहुत वढ़ियां कस्बळ 
कैदियों द्वारा तैयार होता हे । इसीके पास होमें 
स्थानीय जपोंदार वावू रमणीमोहन द्वारा प्रतिष्ठित एक 
मवेशी अस्पताल भो है। शहरको आवहवा कुळ मिला 
कर स्वास्थ्यप्रद्‌ हे । 

भांगळपुर-युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तगत घंर्घरी 
नदी तीरस्थ एक नगर । यह अक्षा० २६ १० ४० उ० 
तथा देशा० ८३ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। जन- 
साधारणका विश्वास है, कि जामद्रन्यंपरशुरांमंने 
यहां पर जन्मग्रहण किया था। यहाँ पक सुप्राचीन प्रस्तर 
स्तम्म विद्यमान है; किसीके मतसे परशुराम और 
किसीके मतसे राजा भीमसिंह उस स्तभ्भके स्थापयिता 
माने जाते हैं। अलावा इसके यहां वहुस ख्यंक ध्वंसा- _ 


के चंशधर हें । यहां पर यह कह देखाः-अल्यावश्यक हे; ००वशेषॅका) निदर्वाम व्हैश 9०० ` 
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भांगलेय ( सः० पु० ) भागलिका गोलापत्य । 
भागवंत (हि० वि०) भाग्यवान्‌, खुशकिस्मत । | 


भागलि ( स'० पु० ) भगला अपत्यार्थे वाह्वादित्वात्‌ इञ्‌ | 


(पा 8१६६ ) १ भगळका गोलापत्य । २ तन्ञामक गोलः 
प्रचत्तेक ऋषि । 


भागवत ( स'० झो० ) भगवतो भगवत्या वैदं भगवत्‌ | 
'तस्थेद इत्यण्‌ । अष्टादश पुराणके अन्तर्गत एक महा- | 
पुराण । कु 

` धत्राधिङ्कत्य गायत्रीं यण्यते धर्मविस्तरः | 

« ` ` वृत्रासुरवधोपेतं तंद्वागवतमिष्यते ॥? 

“कखित्वा त्च यो दद्याड मरसिहरसमन्वितम्‌ । 
्रोइपदूयां पौण मास्यां स याति परमं पदम्‌ ||” 
( मत्स्यपु० पुराणदानप्रस्ताव ) | 
* ज्ञो इस महापुराणको लिख कर प्रोष्ठपदी पूणिमामें | 
दान करते हैं, वे विष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं। यह | 
ग्रन्थ वेदव्यास-प्रणीत है और .इसमें अठारह हजार | 


 इलोकहे । . 
` भागवंत-प्रन्थ वेदान्तकी टोका खरूप है। वेदान्त- 
 शास््रमें ब्रह्मका जो निगूढ तत्त्व प्रकर किया गया है, 
भागवतमें उसीकी विस्तृत रूपसे व्याख्या की गई है। | 
यह भारावतग्रन्थ अम्दृत-खरूप है। भागवतके प्रारम्भमें | 
ही लिखा है :-- १ | 
` “निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकसुखाद मृतं द्रवसंयुतम। | 
पिवत भागवतं रसमाल्लयं मुहुरहो रसिका भुवि भाषुकाः ।? | 
( माग० ११२) 
| 


यह वाक्य यथार्थमें ही सत्य है। चेदान्तके प्रथम- 
'सूल्नमें “जन्माद्यस्य यतः” आदि सूत्र निविष्ट हैं। भाग- 
वतके भी प्रारस्ममें “जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चाथे- 
प्वमिन्नः स्वराट्‌” इत्यादि यणित हुआ है । सम्पूर्ण वेदान्त- 
शास्त्र अध्ययन करनेके वाद भागवतका अध्ययन करनेसे 
वेद्रांतका ममे अच्छी तरह. समरमें आ जाता है। यह 
कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि भागवतक( तरह भगवद्भक्ति- 
प्रधान और वेदांतका तात्पर्य-बोधक ऐसा ग्रन्थ दूसरा 
नहीं है । भागवत महांपुराण दै या उपपुरोण, इस विषय- , 


भागलि--भागवत 


उपपुराण और देवी भागवतको महापुराण कहते हैं। 
पुराण शब्दमें विस्तृत विवरण देखना चाहिये | 


भागवत ( स'० लि० ) भगवान्‌ हरिः भगवती दुर्गा वास्य 


देवतेति भगवत्‌ ( सास्थ देवता | पा २२४ ) इति अण्‌ । 
भगवद्भक्त, जो भगवानका भक्त हो । लक्षण इस प्रकार 
कहा है- 
(सर्व देवान्‌ परित्यज्य नित्यं भरावदाश्रयः | 
रतस्तदीयसेवायाँ स भागवत्‌ उच्यते ॥? 
( पाद्योतरखे० ६६ अ० ) 
'ज्ञो अन्य समस्त देवताओको छोड़ कर भगवानका 
आश्रय लेते हैं और उन्होंकी सेवामें रत रहते है, वे ही 
भागवत हैं । 
“सर्वभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धाबमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥? 
( हरिभक्तिवि० ) 
जो सकल भूतमें अपना भगवद्धभाव अवलोकन करते हैं 
और भगवान्‌ एवं आत्मामें सबको देखते हैं चे ही भाग- 
वत प्रधान हैं । 
“शिवे च परमेशाने विष्णौ च परमात्मनि | 
समबुद्ध्या प्रवतत न्ते ते वे[ुभागवतोत्तमाः |” (इरिमक्तिवि०) - 
जो शिव, परमेश्वर, विष्णु ओर परमात्मामें समान 
बुद्धि रखते हैं, चे ही भागवत-प्रधान है । इस इलोकके 
साथ 'सवदेवात्‌ परित्यज्य’ इस श्लोकका विरोध 
हैं.) क्‍योंकि पहले कहा गया है कि जो सम्पूर्ण 
देवताओँको छोड़ कर भगवानका आश्रय लेते हैं और 
यहां कहा है, कि जो शिव और विष्णु आंदिको समान 
समभते हें वे ही भागवत हैं। जरा ध्यानसे विचार 
किया जाय, तो यहां विरोध कुछ भो नही है। विष्णु 
को भक्ति करो और अन्य देवताओंको निन्दा करो 'ऐसा 
अभिप्राय ` यहां नही' है। अनन्य चित्तसे भगवानका 
भजन करना ही इसका तात्पय है। जिनके समीप सबंदा 
भागवत रहता है जो उस शास्त्रको प्रतिदिन पूजा करते 
और वही जिनको सवसे अधिक प्रिय है, वे हो महा- 
भागवत हैं । 


द | 
को ले कर बहुत मतमेद है। ह म नाना पाणो ला भागवतं शास्र सदा तिति सन्निधौ | 


C-0. Jan नी 


में नानारूप मत पाया जाता हे । कोई. कोई इसको | 


ebangotr 


पूजयन्ति च ये नित्यं ते स्युर्भागवता नराः | 


भागवती-भागिक ै २१ 


. येषां भागवत शास्त्र जीवितादधिकं भवेत्‌ | 
महाभागवताः श्रे छा विष्णुना कथिता नराः |” 


हरिभक्तिविल्लासके 
(भगवद्धक्त)-का विस्तृत विवरण लिखा है, अति संक्षेपमें 
उस विषयकी यहां आलोचना की जाती हे । 


जो तुलसी-काननको देख कर भक्तिके साथ नम- 


करते रे चिष्णुके माहात्म्यादि कीर्तन करते हैं, विष्णुको 
कथासे जिन्हे' परम प्रीति है, वे हो भागवत प्रधान हैं। 
जो सदा यज्ञ श्वर चिष्णुकी प्रार्थना करते हैँ और 


शुभ विष्णुक्षेत्ममें विष्णुको प्रतिमा वना कर उनकी . 


पूजा करते हैं और मनवचनकामसे विष्णुपरायण हैं, 


चे ही भागवत हैं। जो ब्राह्मण तापादि पञ्चखंस्कारॉसे . 


युक्त हैं, नच इज्या कर्मकारक हैं, अर्थपञ्चक-विशिष्ट हैं, 


चे हो भागवतप्रधान हैं। जो महाविपत्तिमें पड़ने पर , 
भगवान विष्णके प्रति अचिचलितः भक्ति रखते हैं, ' 


जिनका चित्त भावान्‌ विःणके सिवा अन्यत्र निविष्ट 

नही होता, चे ही भागवतप्रधान हैं । 
“तापादिपश्वसंस्कारी नवेज्या कर्मकारकः । 
अर्थपञ्चकविद्विप्रो महाम्गागवतो हि सः ॥ 
यस्य कृच्छूगतस्यापि केशवे रमते मनः | ` 
न विच्युता च भक्रतिवे स वें भागवतो नरः ॥ 
आपद्गतस्प यस्येह्दभक्तिरव्यभिचारिणी | 


EN 


नान्यत्र रमते चित्त स वे भागवतो नरः ॥” 
( हरिमक्तिविलास, १० वि० ) 


भागवती ( स'० खी०) वेष्णबोंकी एक. प्रकारकी कंडी | 


जिसे चे गलेमें पहनते हैं और जिसके दाने बिलकुल गोल 
गोल होते हैं।  . 
-भागेवतोत्पल--स्पन्द्प्रदीप नामक तन्तप्रन्थके प्रणेता । 
भागवान ( हि० चि० ) भाग्यवान्‌ देखो । 


_ भागविक्षय (स'० पु०) सांख्यकारिकाध्चृत दाशेनिक- | 


भेद । 
भागवित्त ( स ० पु० ) ऋषिभेद । 


भागवित्तायन ( स'० पु० ) भागवित्तिहत गोाप्रत्मा॥ ७०७ कपत क्र: दि%) रग ( भागादयरच । पा ५१९९) न 
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। भागाह ( स'० लि०) भागस्य अहः । 


| भागवित्ति ( स'० पु०) चूडनामक ऋषिभेद | | 

| भागत्रित्तिक (स'० पु० ) भागवित्तिः कुत्सायां यून्यपत्ये 
( हरिभक्तियि० १० वि० ) ' 

१०बे विलासमें भागवत | 


चा ढक्‌ । तदीय कुत्सित युवा अपत्य । _ 

भागवृत्ति ( स'० सत्री ) उणादिदृत्तिभेद्‌ । 

भागशस्‌ (स'० अव्य० ) भाग-वारार्थे शस्‌। भाग, 
भागमें । 


, भागसिंह--पञ्जावके एक अछलूं-वालिया सरदार । इन्होंने 
स्कार करते हैं, तुलसीकाष्ठको माला धारण करते हैं 

और तुलसोकी गन्धरसे परम पुलकित हो जाते हैं, , 
चे भागवत प्रधान हैं । जो सव दा विष्णुकी कथां अवण ' 


जेसासिहके वाद मिसलके अधिपति हो कर रामगड़ि- 
यायोंके साथ कई वार युद्ध किया था । १८०१ ई०में इन- 
को मृत्यु हुई । £ 2 

भागसिद्ध ( सं० पु० ) पक प्रकारका हेत्वाभास । 

भागहर ( स'० लि०) हरतोति इ-अच्‌, भागस्य हरः । 
अ'शग्राही, भाग या अश लेनेवाला । 

भागहार ( स'० पु० ) भागस्य हारो हरणम्‌। गणितमें 
किसी राशिको कुछ निश्चित अ शॉमें विभक्त करनेको 
क्रिया, भाग । माग देखो। 

भागहारिन्‌ ( स ० त्रि) भागं हरति हःणिनि। अश- 
ग्राही । 

भांगा--पञ्जावग्रदेशके कांगड़ा उपविभागके मध्य हो कर 


प्रवाहित एक गिरिनदी। यह गिरिसङ्टके उत्तर-पश्चिम 


स्थित तुषारावृत हिमशिखरसे निकल कर जनशून्य पवत 
पर प्रायः ३० मील विचरण करती हुई छाइल उपत्यकाके 
कैलङ्ग ग्रामके [नकट हो कर बह गई है। पीछे यह 
तण्डो नगरके समीप चन्द्र नामक शाखानदोसे मिल 
कर 'चन्द्रभांगा' नामसे बजतो है । 


_ । भागापहारजञाति ( स॑० स्त्री०) भग्नांशके जिस हर दारा 


समान किया जाता है अथवा योग या वियोग द्वारा 


[कसी एक भग्नराशिको दूसरी राशिके साथ समान ल _ 


क्या जाता है, ऐसा अङ्कप्रकरणविशेष । 


। भागाथिन्‌ (स० त्रि) भागं अर्थयति अथ-णिनि । 


भागप्राथों । 
जो भाग देनेके 
योग्य हो, विभक्त करनेके लायक । 


भागाखुर ( स'० पु० ) पुराणानुसार एक असरका नाम। | र. हि 


( गणेशपु०) 
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इति पक्षे उन्‌। दृद्धिके लिये दत्त मुद्रादि, वह ऋण जो 
व्याज पर दिया ज्ञाय । 
भागिन्‌ (स'० लि०) भज-घिचुण । १ अ'शविशिष्ट । (पु०) 


भागिन्‌-भागीरथी 


नगरको पोछे छोड़ते हुए १७।१८ दिनके वाद भूमध्य- 
सागरके पश्चिमोत्तर-देशमें एक पर्वतके ऊपर ज्वाला- 
सुखीका दर्शन किया था ।क 


५ शिव | ३ हिस्सेदार, शरीक। ४ अधिकारी, हक- , भागीरथी ( स'० खो०) भगीरथस्येयं अण्‌ ङोप्‌ । गङ्गा, 


दार । 
भागिनेय ( स'० पु० ) भगिन्या अपत्ये भगिनी ( ख्रीम्यो- | 
ढक्‌ । पा ४।१।१२० ) इति ढक । भगिनीपुत्र, वहनका | 
चेरा, भानजां। पयांय-स्वस्रीय, स्वस्रिय। भगिनी | 
पुत्र मुख्य प्रतिनिधि है अर्थात्‌ प्रतिनिधि देनेमें भागिनेय | 
ही सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ है । जिस प्रकार पुढादिका प्रति- | 
पालन करना कत्तव्य हे, उसो प्रकार भागिनेयका भी | 
उचित है । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये लोग भागिनेयको गोद | 
नही ले सकते, किन्तु शूद्रके लिये निषिद्ध नही हे । 
“दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्र स्तु करियते सुतः । 
ब्राह्मणादितये नास्ति भागिनेयसुतः क्वचित्‌ |? । 
( दत्तकचन्द्रिका ) 
भागिनेयको मृत्यु पर मामाको पक्षिणी अशोच होता 
है और मामाको मृत्यु पर भी भ।गनेयको उसा प्रकार 
अशौच होता हैं । ( शुद्धितत्व ) ' 
. भागिनेयो ( स ० खो०) भगिनो-ढक्‌ स्त्रियां ङीप्‌ । 


भगिनोको कन्या, वहनकी लड़की; भानजों | | 


भोगो ( स'० पु० ) मागिन देखा । 

भागोयस्‌ ( स ० लि० ) अतिशयेन भागीय इयसुन, इनो- 
लोपः । अतिशय भागयुक्त । 

भागीरथ (स ० पु० ) भगीरथ देखो |. 

भागोरथभारती--एक परित्राजक परमह'स | १८७४ ई०- . 
में ये विद्यमान थे । इन्होंने पैदल दक्षिणमें. सेतुबन्ध 
रामेश्वर, पूर्वमें आसाम-सीमान्तदत्तीं पर्वतमाला, पश्चिम- 
में कांबुळ, कन्धार, हिङ्गलाज और खोरासन तथा उत्तरमें 


हिमालय पवंत पार कर भोरदेशके मध्य होते हुए पश्चिम-' 


की ओर चीनतातारके अन्तर्गत यारकन्द नगर तक | 
परिभ्रमण किया था । १८११ इश्में थे एकदङ्गली ' 
गोसांइके जहाज पर चढ़ कर अरवदेशके मस्कट नगरमें | 
पहुंचे । वहांसे फिर समुद्रपथसे मोरीसस द्वीप गये । | 


। ५ ओर दौड़ गई है । 


| जाहृवी । राजाभगोरथ ही इस लोकमें गङ्गाको लाये थे । 


इसोलिये उसका यह नाम पड़ा । 
“भगीरथेन सा नीता तेन भागीरथी स्मृता ।' 
इत्येव कथितं सवं गङ्गोपाख्यान मुत्तमम्‌ ॥?” 
( ब्रह्मवे वर्तपु० प्रकृतिख० गङ्गोपाख्या० ) 
विशेष विबरण गङ्गा शब्दमें देखो | 


भागीरथो-चङ्गदेशमें प्रवाहित गङ्गानदोको एक शाखा। 
. यह सुशिदावाद जिलळेके सूती थानाके अन्तर्गत छाप- 


घारी “ग्रामकी सूळ नदोसे विच्छिन्न हो कर दक्षिणको 
विधुपडाके समोप मुशिदावाद्‌ 
जिळेका परित्याग कर पलाशीके विख्यात युद्धक्षेत्र होती 
हुई नवद्वोपके निकर यह नदी जळङ्गीके साथ मिळती 
है । पोछे हुगली नामसे कलकत्ता राजधानीके-सम्सुख 
हो कर वह गई है । जलङ्गीको छोड्‌ कर मुशिदावाद 


- जिलेके वांसलोई; पागला; चोरा, डेकरा, अजय और खेरी 


नामक छोटो छोरी स्रोतस्विनी इसके कलेवरको बढ़ाती 
है। अङ्गोपुर, मुशिदावाद, जियागञ्च, वहरमपुर, कटोआ, 
नवद्घोप, इगली, कललत्ता आंदि नगर भागीरथोके 
किनारे अवस्थित है । 

हिन्दू लोग इस पुण्यतोया भागीरथीको परम पवित्र 
मानते हैं। पुराणमें सगरवंशके उद्वारके लिये सूर्यवंशाव- 
,तंस भगीरथ कत्तं,क गङ्गा लानेकी जो किम्बदन्ती है, . 
इस पवित्रसलिला शाखा नदीके ऊपर वही आरोपित 
हुई है । कहते हैं, कि भगीरथ वङ्गदेश हो कर गङ्गादेवी- 
को छे गये थे, इसो कारण यहां पर देवनदीका भागीरथी 
नाम पड़ा है। भागोरथ जव कपिलके शापसे भस्मोभूत 
सगरवंशके प्रकत पथको न दिखळा सके। तव गङ्गा, 


ऋ परमहंसका कहना हैँ, कि वह पर्वत रूमशाम देशके निकट- 
वत्ती है । तुरुष्कका नाम रूम और सिरियाका नाम शाम है । सुतरां 
वह ज्वालामुखी झ्लिपारी -द्वीपस्थ आग्नेयगिरिके जैसा प्रतीत 


मोशीसस द्वोपसे से छौ तत समय न्नं दैन और मका । होता हँ! by eGangotri 
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सौ धांराओमें विभक्त हो कर उनके अन्वेषणमें निकली । | 
इसीसे भागीरथीका शतमुखी मुहाना नदीजालसै विज- | 
डित है। इस नदोके मुहाने और समुद्रके मध्यवत्ती | 

सागरद्वोपमें सागरयात्रीगण सगरचंशकी लोलाभूमिके 
दशन करते हैं । 

युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलेमें प्रवाहित गङ्गाको 

अङ्गभूत नदीविशेष । यह गङ्गोत्तरो शिखरको तुड्डभूमिसे 
निकल कर गढ़वाल राज्यके पार्वतीय वक्षकों जलसिक्त | 
कर देवप्रयागके निकट अळकनन्दासे मिलती है। वहां | 
पर इसका आकार छोटा होने पर भो हिन्दू लोग इसोको | 
भागीरथसे लाई गई पवित्र वारिधारा मानते हैं । वहुतों 
का विश्वास है, कि यह भागीरथो अलकनन्दा-सम्मिलन 
पर गुप्त भावमें गङ्गा नामसे प्रवाहित हो कर पुन 
सुर्शिदावादके निकट स्वतन्त्रता लाभ करके भागोरथी 
नामसे सागरसङ्गममें मिळती है। गङ्गा देखो | 
भागीरथो-युक्तप्रदेशफे गढ़वाल राज्यके अन्तर्गत पक | 
गिरिम्टङ्ग । यह भागीरथोकी उत्पत्तिस्थान गङ्गोतरी- 
शिखरके समीप हो अवस्थित है | इसकी ऊ चाई 
समुद्रपृष्ठसे २१३६० झुर है । | 
भोशुणिमिश्र--जलाशयप्रति्ठा और प्रसाद्प्रतिष्ठा नामक 
प्रन्थके प्रणेता । 
भागुरि ( स'० पु० ) १ भाणुरिस्मृतिके प्रणेता एक ऋषि- 
का नांम। कमळाकरने इनका उल्लेख किया है । २ एक | 
बैयाकरण और आभिधानिक । हळायुध, क्षीरस्वामी | 
आदिने इनका नामोल्लेख किया है । ३ पक ज्योतिविद | 
(वृ० स० ४८२ ) पर्याय--शतलुम्पक । | 
भागोजीनायक--महाराष्ट्र-देशवासी एक भोळ-सरदार। | 
भोलोंकी नायकता ग्रहण कर ये अग्रेजोंके विद्रोहो हुए 
थे। १८५७० ई्में जब उत्तर-भारतमें सिपाहो-विद्रोह 
जारो था, तव ये दृक्षिण-भारतमें चेर-निर्यातनके उद्द शसे । 
हाथमें तलवार ले अप्र जोके विरुद्धाचारी हो गये थे। । 

पहले यह भोल-सरदार अहमदनगरमें अ'ग्र ज-गवर्मेण्रके 
अघोन पुलिसमें काम करते थे। १८५५ ईअमें ये दङ्गामे 
पकड़ जानेके कारण कैद किये गये । उस समय पाश्व- 
घतं भोळ राज्यमें भी विळे षाग्नि प्रधूमित हो रही थी । 


चढ़ाई न कर दे, इस भयसे अंग्रेज लोग विशेष सतर्क हो 
रहे थे। उत्तर भारतके सिपाही चिद्रोहके भावी फलकी 
आशङ्कासे ही अग्रे जॉने सबको अख्र-त्यागका आदेश दे 
दिया। भागोजी कारामुक्त होनेके वाद्से प्रति- 
हिंसानलमें जजरित हो रहे थे । महासाहसो भागोजीको 
यह आदेश अच्छा नहीं लगा। ये अपनी जन्मभूमि 
नान्दूर सिङ्गोट ग्राम छोड़ कर निकट ही पूनासे नासिक 
जानेके मागेमें दछ वळ सहित अवस्थिति करने लगे । 
उनको गम्भीर प्रकृति उनको शक्तिको परिचायक थी। 
एक दिनमें उनके छत्र तले प्रायः ५० आत्मीय आ उप- 
स्थित इप । चे सभी अंग्र जोसे वदळा लेनेकों तयार थे। 

इस स वादको पा कर अप्र जोंको तरफसे लेफ्रनेन्ट 
हेनरी थेचर मात्र ५० सेनाको ले कर उनके दमनार्थ अग्र- 
सर हुए । दोनों दलोंके संघर्षसे एक खएड-युद्ध दो गया | 


। उसमें भोलोंके दाथसे हेनरी आदि कितने हो अग्रेज 


भाग गये। इस युद्धसे उत्साहित हो कर समग्र भोळ- 
जातिने आ कर इनका साथ दिया । इस प्रकार क्रमशः 
उनके अधोन ७ हजार भोळ इकट्ठ हो गये । उक्त युद्धके 
१४ दिन वाद्‌ (तां० १८ अकरोवरको) आकोलाके अन्त- 
गंत समशेरपुर पर्वत पर भागोज्ञोके साथ अंग्रेज-सेना- 
पति मेकनगो द्वारा परिपालित २६ पदातिकोंका संघर्ष 
हुआ। इस युद्धमें अग्रज पक्षके लेफ्टनेन्ट ग्र हम और 
मि० चैपमेन आहत इए थे । 

एक ओर भीळ-विद्रोहके दमनके लिए अंग्रेज लोग 
जैसे व्यस्त थे दूसरी ओर विद्रोहीगण भी उसो प्रकार 
मत्तताके साथ नासिक, खानदेश और निजाम-रांज्यमें 
युद्ध विग्रदादि द्वारा साधारणके हृदयमें आतङ्क उत्पन्न 


| कर रहे थे । अव तक उन्होंने अहमद्नगरमें पदार्पण नहीं 


किया था । १८५६ ई०में प्रीष्मफतु में भागोजी और हरजी | 
नामक भीळ सेनादळको छे कर अहमदनगर आ उपस्थित | 
इए । सङ्गमनेरसे ४ कोस दक्षिण-पूर्वमे अम्मोराद्र 
नामक स्थानमै भील और अग्रजोमें युद्ध इुआं। 
इस युद्धमें भोळपक्षके भागोजीके पुत्र यशघन्त मारां 
गयां और कई एक घायल हुए.। 

फिर शीतके प्रारम्भमें भागोजीने भीळ दल एकल 


कहीं निजाम राज्यले भील लोग आ करःअहसक्क्राए आ२/३., काए्से-कोशबळा औरःकोपएंगांव ळूदा । इंस संवादको 


२५ : 


पा कर अ'ग्रे ज-सेनापति नुरळने उनका पी 
छगातार १४ दिन तक सह्याद्रिकी कन्दराओंमें घूमते हुए | 
शत्रुको आंखेंमें धूल झक फिर वे अहमदनगर जा 
- पहुचे । उसी वर्ष ११ नवम्बरकों नासिक जिलेके अन्तः ' 
- सेत. सिन्नर उपचिभागके मिंठसांगर ग्राममें भागोजीके | 
साथ अग्रेज-सेनापति सूटरके साथ युद्ध हुआ | इस | 
युद्धमें भागोजो नायक दळवल-सहित मारे गये । उनकी | 
स॒त्युके वाद दो-एक भीछ-सम्प्रदाय उनके साथ मिलनेके | 
लिए अग्रसर हुए थे, परन्तु उन्हे शीघ्र ही अग्रेजों | 
द्वारा उपयुक्त दण्ड मिल गयां था । | 
भाग्य ( स'० झो० ) भज्यते$नेन इति भज ( आइको्ण्यत्‌। | 
. पा ३।१। १२४) इति _ ए्यत्‌ ( चजोः कुधिण _ ण्यतोः । पा | 
७३५२) इति कुत्व । १ प्राक्तन, शुभाशुभकमे । पर्याय | 
दैव, दिष्ट; भागघेय,नियति, विधि, प्राक्तन-कम, भवित- ` 
व्यता शुभाशुभ कमं। ` | 
भाग्यका सिद्धान्त प्रायः सभी देशों और जातियोंमें । 
: किसो न किसी रूपमें माना जाता है । हमारे शास्त्र- : 
कारोका मत है, कि हम लोग संसारमें आ कर जितने | 
अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सवका कुछ न कुछ | 
संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ता है और आगे चल कर ' 
हमें उन्हीं संस्कारोंका फल मिलता है। इसी संस्कारको ' 
भाग्य वा कमे कहते हैं और इसीके द्वारा हम लोग सुख 
'या दुःख पाते हैं। एक जन्ममें जो शुभ या अशुभ कृत्य ' 
किये जाते हैं उनमेंसे कुछका फळ उसी जन्ममें और | 
कुछका जन्मान्तरमें भोगना पड़ता है । इसी विचारसे | 
यहां भाग्यके चार विभाग किये गये हैं, यथा-संचित _ 
प्रारब्ध, क्रियमाण और भावी । प्रायः लोगोंका यही | 
विश्वास रहता है, कि संसारमें जो कुछ होता है, वह | 
` सदा भाग्यसे ही होता है और उस पर मजुष्यका कोई 
` अधिकारः नहीं होता। ` 
“समुद्रमन्थने लेमे हरिल्लक्तर्मी हरो विषम्‌ | 
भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्‌ |” ( उद्धट ) 
भाग्यमें जो दोगा उसकी अन्यथा कर॑नेका किसीका | 
साध्य नहीं है । 


२ उत्तर-फल्युनी नक्षते । (ति०)३ भागिक, जो. 


भाग्य-मभाग्यभावें 


छा किया । | भाग्यवत्‌ ( स ० लि० ) भाग्य अस्त्यर्थे मतुप्‌, मंख्य वें । 


भाग्ययुक्त, भाग्यवान्‌ । 


| भाग्यमाच (स'० पु०) भाग्यविषयक शुभाशुभ विषय, तक- 


दोर सम्बन्धी अच्छा या बुरा भाव। ज्ञातकके जन्म-लम्न- 
से नवम स्थानमें भाग्यविषयक शुभांशुभ विचार किया 
जाता है। जातिकाभरणमें लिखा हैम 

६भाग्यस्थानं परं ज्ञेयं विहाय भवनान्तरम्‌ | 

आयुर्विद्या यशो वित्त' सर्व भाग्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ` 

विहाय सर्व गणकैविचिन्त्यं भाग्याल्यं केवलमत्र यत्नात्‌ । 

आयुश्च माता च पिता च वंशो भाम्यन्वितेनेवे 

् भवन्ति धन्याः ॥” 
तनु आदि अन्यान्य स्थान त्याग कर पहले भाग्य- 
स्थानको चिता करना विशेंषरूपसे आवश्यक है, क्योंकि 
आयु, विद्या, यशः और वित्त ये सभी भाग्याधीन हैं । 
इस कारण ज्योतिविदु पण्डितको अन्यान्य चिन्ता छोड़ 
कर यत्नके साथ भाग्य-चिन्ता करनी चाहिए । भाग्यधर . 
व्यक्तिका जीवन, माता, पिता और वंश सव कुछ धन्य है । 
लग्न और चन्द्रसे नवम स्थानक्रो भाग्यचक्र कहते 

हैं। उस स्थानके अधिपति शुभग्रह यदि उसो स्थानमें 
रहे, अथवा उस स्थानमें उक्त शुभग्रहकी दृष्टि रहे, तो 
मचुष्य स्वदेशोङ्गव माग्यफळ भोग करता है। और 
यदि वह भाग्यस्थान अधिपतिके सिवा अपने उच्च गृहस्थ 
शुभग्रह द्वारा दृष्ट वा युक्त हो, तो मनुष्य देशान्तरमें भाग्य- 
वान होता है । परन्तु क्ररम्नह द्वारा दृष्ट वा युक्त होनेसे 
भाग्यहीन हो कर विविध दुःख भोग करता है । भाग्येश्वर 
यदि बलवान्‌ हो कर भाग्यस्थानमें अथवा स्वग्रहमें रहे, 
तो उस स्थानके ग्रह-संस्थानका विचार कर शुभाशुभका 
विवेचन क्रिया जाता है। जिसके जन्मकालमें लग्नस्थ 
तुतीयस्थ और पश्चमस्थ बलवान्‌ ग्रहको नवम स्थानमें 
दृष्टि हो, वह व्यक्ति रूपवान विळासशील और बहु अर्थं - 
युक्त होता है । जो जन्मकालमें नवमस्थ ग्रह स्वगुहस्थित 
हो कर शुभग्रह द्वारा लक्षित होता है, बह मनुष्य भाग्य- 
शालो और कुलभूषण हुआ करता है। नवमस्थ रवि 
और मङ्गल यदि पूर्णन्दुयुक्त और बलवान, हो, तो मनुष्य | 
अपने वंशकी मर्यादाकै अनुसार शुभग्रहकी दशामें राज- 
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भाड़--भार्ट 


न्ध र 


हो तथा गह उसका उच्च स्थान हो तो वह मनुष्य भाजनता (सं० रन्नी०) भाजनस्य भावः तल -टाप्‌ । भाज- 2 


ऐश्वयेशाली होता है, और शुभग्रह द्वारा..दृष्ट होनेसे 


नत्व, पालता, योग्यता ! 


मनुष्य वळवान्‌ विलासशील और पति होता है। इसी भाजित ( सं० ल्रि० ) भाज्यते स्मेति भाज-क्त । १ पृथक्‌ - 


प्रकार भाग्य-परोक्षा को जाती है। ( जातकाभरण ) 
भाङ्ग--मांग देखो। 
भाङ्गक ( स'० की० ) छिन्नवस्त्र, फटा कपड़ा | 
भाङ्गडमाट- वङ्गालके २४ परगने जिलान्तगत एक गण्ड 
ग्राम । 


लगता हे | 


कृत, अलग कियां हुआ। २ जिसको दूसरी संख्यासे 
भाग दिया गया हो । भावे क्त ( छो० ) ३ भागा 


| भाजिन्‌ ( सं० पु० ) भज्ञ-सेवायां णिनि। सेवक, नौकर । 


क , _ » भाजी ( सं० स्त्री० ) भाज्यते इति 5!ज-कमणि-घञ, भाज 
यह अक्षा० २२ ३१ उ० तथा देशा० ८८ २८ | छो 


पूण्के मध्य भाङ्गड़ नामक खालके ऊपर अवस्थित है। ! 
प्रतिवर्ष यहांके मुसलमान साधुके उद्दे शसे एक मेला | 


( जानपदकुण्ड गौनस्थळ भाजनागेति। पा ४।१।४२ ) इति 
ङोष । १ व्यञ्जनविशेष, तरकारी, साग आदि । २ .मांड, 
पीच । ३ मेथी । 


भाङ्गा--१ अयोध्या प्रदेशके बहराइच जिलान्तगत एक नगर | भाज्य ( सं० ल्ली० ) भज्यते भज-कर्मणि ण्यत्‌ । १ भज- 


यह राप्तो और ताकला नदोके अन्तवे दोके ऊपर अद- 
स्थित हे । यहां एक चिस्तर्ण आंम्रकानन है। २ फरोद- 
पुरका एक उपविभाग । 


का नाम | ( महा० ३ पर्व ) 


भाङ्किन ( सं० लि० ) भङ्गाया भवनं क्षेत्रमिति ( विमाषातिळ. 
माषोमा-मङ्गाशुम्यः | पा ५।२।४ ) इति पक्षे खञ्‌ । अङ्गाक्षेल । | 


भाङ्गिल ( खं० छो० ) काइमीरस्थ नगरमेद्‌ । 


( राजतरङ्गिणी ७।४६६ ) , 


भाङ्गिलिय ( स ० पु० ) भाङ्गिलिदेशजातमाल । 
भाचक्र ( सं०पु० ` क्रान्तिवृत्त । 


बनाये गधे थे । 


भाजक ( सं० लि० ) भज ण्व_ल्‌ । १ भांगकारक, विभाग ; 


' करनेवाला । (पु०) २ ब्रह अंक जिससे किसी राशिको | 
। लगा । यह देख शूलपाणिने अत्यन्त विरक्त हो कर 


भाग दिया जाय | 
भाजकांश ( स'० पु०) भाजकोंऽशः । गुणनीयक, चह 


संख्या जिससे किसी राशिको भाग देने पर शेष कुछ भी 


न बंचे । 
-भाजन (सं० छ्लो०) भाज्यते इति भाज-पृथक्‌ करणे स्युर्‌ । 


१ पाल, बरतन । २ आधार | ३ योगय, पात । ४ आढक | 
। पानाको नः 
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नीय, विभाग करनेके योग्य । ( पु०) २ वह अक जिसे 
भाजक अकसे भाग दिया जाता हे । 


| भाट--निस्नश्रेणोकी एक त्राह्मणज्ञाति । श्राद्धादिमें.दान- 
भाङ्गासूरि सं० पु० ) ऋतुपणके वंशमें उत्पन्न. एक राजा- ` 


ग्रहण, राजाके आगमनकालमें स्तुत्तिपाठ आंदि इनके - 
काये हैं। श्राद्धमें दान-ग्रहण और रुतुतिवादके कारण 


` चे निम्नश्न णोके त्राह्मणोमें शामिल किये गये हें | दक्षिण- 


भारतके सिवा प्रायः समग्र भारतमें इनका वास है। 
इनको उत्पत्तिके सम्बन्धमें नाना प्रकारको किम्बदन्तियां 
प्रचलित हैं । किन्हों किन्हींका कहना है, कि क्षत्रिय पिता 
और विधवा ब्राह्मणी मातासे इनकी उत्पत्ति है । अन्यों- ` 


' का विश्वास है कि, ये मचु-वणित मागधजातिके हो वंश- 
भाज--बस्वई प्रदेशके पूना जिलान्तर्गत एक प्राचीन ग्राम । | ८ 


यह कालीं रेल-स्टेंशनसे १ कोस दक्षिणमें अवस्थित है | | 
निकटवत्तो शेळके ऊपर १७ गुहामन्दिर और चैत्यादि | 
बिद्यमान हैं। कहते हैं, कि वे सव बौद्धप्राधान्यके समय | 


धर हैं। किसीके मतसे वैश्य पिता और कायस्थ माता- 
से इनको उत्पत्ति है और कोई कोई विद्वान्‌ ऐसा भो 
कहते है, कि महादेवने अपने वृष और सिंहकी रक्षाके 
लिए भारोकी सृष्टि को थो; परन्तु भार अपनी दुर्वलता. 
वश सिंहके पंजेसे वृषको रक्षा करनेमें क्रमशः असमर्थ 
होने लगे। प्रतिदिन सिंह सांडोंका प्राण-संहार करने 


भारोंसे.अधिक वलवान चारणोंको सृष्टि को । तबसे सिंह 
षके संहार करनेमें अकृतकार्य हुआ । मतान्तर इस 
प्रकार भी है, कि ब्रह्माको यज्ञा ग्निसे दो. पुरुषोंकी उत्पत्ति 
हुई थी । महाकालोने उन्हे पिपासातुर देख कर 
स्तन्य पान कराया, जिससे उनके जीवनको रक्षा हुई । 
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और पश्चिमे वासस्थान निर्दिष्ट हुआ । इन्होंकी 


सन्तति भार नामसे प्रसिद्ध हुई । 
किन्दीका मतं है कि, कालोने राक्षसोंकों निधन 


` करतें समय अपने अक्ू त कीत्तिकलापकों मानब-समाजके 


समक्ष प्रकट करनेके लिए अपने स्वेद्कणसे भारो की 


` सृष्टि को। किन्हीका ऐसा मत हे कि, जो निकृष्ट | 


ब्राह्मणगण राजसभामें तथा सेनाके साथ सर्वदा गमना 
गमन करके पूवपुरुषोंके कीत्तिकलापोका कोत्तेन-पूर्व क 
राजा.और सैनिकोंको उत्साहित और उल्लासित करते | 
थे, वर्तमान भाटगण उन्ही के वंशधर हैं । महाभारतमें, | 
हस्तिना लोटते समय भाटोंके साथ युधिष्टिर 
का साक्षात्कार हुआ था, ऐसा उल्लेख है । उक्त | 
महाकाब्यमें ये ब्राह्मण कहे गये हैं । ऐसे अनेक्र प्रमाण | 
पाये ज्ञाते है, कि जिनसे इन्हे ब्राह्मण हो प्रमाणित किया ' 
ज्ञा सकता है। ये यज्ञोपवोत घारण करते हैं, नोच- | 
ज्ञातिके रोग इन्हे महाराज कह कर पुकारते हें। ये | 
अपने अपने प्रभुको यजमान और अपनेको यक्षञत्राजक 
कहते हैं । परंतु किञ्चित्‌ विवेचना करने पर मालूम 
होता है कि राजपूत आदि जातियां ब्यचसायके कारण 
भार संज्ञाको प्राप्त हुई हैं और वे इन्होमै मिळ गई हैं । ' 
`. चारणगण भारोंके समान ही .हैं। इनको उत्पति | 
“और कोयोदि भारोंके सद्भश हे । चारण देखो) 
` उपयु क्त किम्बदन्तियो और भारोंको वर्तमान सामा- 
'जिक अवस्था पर विचार करनेसे मालूम होता हे, कि 
ये उत्कृष्ट बर्णसे जातिच्युत हो कर निङृष्टत्वको प्राप्त 
हुए हैं, अथवा पूर्व -३णित मागधादि सङ्कर-वर्णसे राज- 
धंशाचुकोरून आदि द्वारा राजप्रासाद और प्रतिष्ठा प्राप्त 
करके ये क्रमशः उध्धवणका परिचय दे रहे हैं। कुछ भो 


ही, वङ्कालके भारगण क्षत्रियके औरस और विधवा | 


ध्राह्म॑णी के गर्भसे अपनी उत्पत्तिको स्वीकार नही' करते | 
उनका कहना है कि, वङ्गालके आदिशर द्वारा कनौजमें लाये 
शये पञ्च ब्राह्मणोंके वंशधरोंकी राढदेशर्मे विस्तृत्तिसे पहले 
बङ्गालमे जिन यज्ञ॑याग-हीन अ्राह्मणोंका वास था, | 
उनकी एकतम शाखा, जो घटकतावृत्ति द्वारा जोविका 
निर्वाह करतो थो, उसीके वे वंशधर 
कौलीन्यमर्यादा ग्रहण करनेमे असम 


कारण 


भार 


ब'गालसे विताड़ित हुए थे । इस प्रकोरःराजाजुग्रहसे वञ्चित 


'होनेसे तथा वंगालके सोमान्त देशमें निरुपाय अवस्थामें 


आ पड़ने ते क्रमशः उनको अवस्था ` विपरीत होने. छगो 
और इस तरह वे क्रमशः श्राद्वादिका हेय दान ग्रहण करने 
के लिए बाध्य हुए । यहो कारण है, कि आज भाइगण 
इस प्रकार निकृष्ट वर्णत्वको प्राप्त हुए हैं । 

वास्तवमै अव भी श्रीहट्टके राढ़ोय ब्राह्मणगण भारों 
के साथ एकत्र भोजन करते हैं । किंतु ढाका और 
लिपुराको तरफ ये अस्पृश्य समभे जाते हैं। वहाँ ये 
छत्नादि वना कर उदरपूत्ति करते हैँ। 

ये भरद्वाज, विरम, दशौन्धि; गजभोम, याग, केलिय, 
महापात्र, राय और राजभार इन नौ शांखा ओँमें विभक्त है. । 
उपशाखाओमें बुन्द शहरके सपहर, मथुराके वड्वार, 
इटाचाके आरसेळ और वच, कानपुरके लाहौर, इलाहाबाद 
के गङ्गवर, गाजोपुरके वन्दोजन आजमगढ्के लखौरिया, 
उनांच और सीतापुरके कनौजिया, रायवरेलोके आम- 

खिया, फैजावाद्के आरशैळ, वन्दीजन . दृक्षिणचार और 

गङ्गावर, गोण्डाके वसरिया, सुलतानपुरके गा, गङ्ग 
वार, मधुरिया और राणा ; प्रतापगढ़के गध्व, गङ्गवार 
और ज्ञुभहैन, तथा वारावङ्कीके वसोधिया आदि 
प्रसिद्ध हैं । _ 

जातितच्चविदु इलिययका मत है कि भाट और यांग 
जाति एक हो है। कायको विशेषतासे ये वरमभाट या 
वादी, याग-भाट और राज्ञभार नामसे प्रसिद्ध हुए है) 
किसी विशेष कार्योपलक्षमें पूर्वोक्त भारगण नियोजित 
हुए थे। शेषोक्त भारगण विवांह अथवा निमन्त्रणसें 
पूर्व पुरुषोंके कीत्तिकलाप गाते हैं और प्रत्येक बंशकी 
धारावाहिक तालिका रख देते हें । थे दो या तीन वर्षे 
वाद अपने अपने यजमानोंके पास जाते हैं और. उनके 


- अज्ञातसारमें जो घटनाएं हुई हैं उन्हं तथा जन्मसृत्युका 


विशेष विवरण लिख करं यज्मानोंके अवस्थानुसार रुपये, 
षशु और वस्रादि ले कर लौर आते हैं। राजपूताना 
और दिल्लोके सम्धिस्थलमें, गङ्गातोरवत्ती द्वारनगर और 


| अयोध्योको उत्तरांशमें इनका प्रधान वासस्थान है | रोहिळ- 
0 कक i किसी by एड नाण ही भोका काय करत है ॥ किसी 


सीने इनको प्रधानतः आठसेळ, महापात्र, केलिया, 


भाट-भाटकल 


मैनपुरोवाल, जङ्गिर, भरर और दशौन्धि इन सात 
श्रेणियोमे विभक्त किया है । परन्तु इस प्रकार 
“ श्रेणि-विभाग करनेसे चौरानो जातीय आदि थोक 
_ किसी प्रकार भी इसके अन्तर्गत नहीं किया जा सकता | 
जो भार मुसलमानोंके प्रादुर्भावसे इसलाम-धमंमें 
दीक्षित हुए थे, चे तुकेभाट या मुसलमान भार कहलाते 
हैं। अव वे मुसलमार्नोकी तरह किया करते हैं, फिर 
-भी उन्होंने पूर्वपुर्षाजित वंशानुकोत्तन प्रथाको नहीं | 
- छोड़ा है । 
विवाहपद्धति |--उच्च जातियोंकी भांति इनमें भो गोला- 
चुसार विवाह प्रथा प्रचलित-है। मिर्जापुर आदि स्थानों - 
में वहनको कन्या, फूफूकी कन्या, शाळेकी लइकी और 
मामाको ळड़कीके साथ .चिवाह नहीं होता । स्त्रीको | 


मुसलमान भार धनियोंके घर गा वजा कर जोविका- 
निर्वाह करते हैं। मिर्जापुरियॉमें याव, काञ्जरोगण, खावानी, 
राजञभाट और वन्दोजन उपशाखांप' पाई जातो हैं। ये 
वालकोकी सुन्न कराते और मृतदेहको गाड्ते हैं, 
फिर मी हिन्दुओंको श्राद्धादि .क्रियाए' इनमें प्रचलित हैं। 
हिदू-भारगण धर्मनिष्ठ है तथा शेव और वैष्णव इन दो 
सम्प्रदायो विभक्त हैं। प्रचलित हिदू-देवदेवियॉके 
सिवां वे वड़बीर, महावीर और शारदाको आराधना करत 
है । वैशाख संक्रांन्तिमें रन्धनशाळामें लडू और होम द्वारा 
गौरीपति अर्थात्‌ शिवकी अचेना को जाती है। बैशाख- 
मासके मङ्गलवारमें घरस्थापन करके लडू , उपबोत, पुष्प 
माला आदि द्वारा महावोरकी पूजा होती है। संक्रामक- 
रोगका प्रभाव होने पर ये भवानोरो आराधना करते हे । 


वहन वड़ी न हो तो उसके साथ विवाह हो सकता है। | भार (संर पु० ) १ वर्णसङ्गर जातिविशेष । २ स्तुति, 


साधारणतः कम उम्रमें हो यथासाध्य यौतुक दे कर 
कन्याए व्याही जातो हैं । पिता गरीव होने पर कभो 
कभो ज्यादा उघ्रमें भो कन्याका विवाह हुआ करता है। 
परन्तु उससे - पिताको निन्दा होती है। दरिद्र पिता 
यदि शुल्क ग्रहण करे, तो भी समाजमें वह अपवादजनक 
_है। विधवा-विवाह और निःस'तान प्रातृ-जायाके साथ 
विवाह निषिद्ध है । । 

पुत्र उत्पन्न होने पर तथा कन्यादानके समय नन्दी 


पाठक | ३ राजदूत। ४ भाडा । 


भाट ( दि० स्त्रो०) १ वह भूमि जो नदीके दो करारोंके 


चीचमें हो, पेटा । २ नदीका किनारा । ३ नदोका 
बहाव, उतार | ४ वहावको वह मिट्टो जो नदीका चढाव 
उतरने पर उसके किनारों परकी भूमि पर वा कछारमें 
जमती हे | १ 


| भारक (सं० पु० छो०) भारतीति भर पोषणे ण्बुळ । व्यव- 


हाराथ दत्तशकरादि लभ्य धन, भाडा । 


सुखं श्राद्ध किया जाता है। इनमेंसे हिन्दू कानूनके अनु- | भाटकरू--बम्बईप्रदेशके अन्तगत उत्तर कनाडा जिलेका 


“सार उत्तराधिकारका अधिकार प्रचलित है। परन्तु 
बंगाळमें घनिष्ट ज्ञाति मौजूद होने पर दोहित्र उत्तरा- | 
धिकारो नहीं हो सकता । 

मुसलमान भार 'तुर्कभार'के नामसे प्रसिद्ध हें । पूर्व 
भारतके मुसलमान भारोंका कहना हे, कि वे राज्ञा चेत 
सिंहके अधोन कार्य करते थे। जोनाथन डनकान , 
साहवने हिंस्रापरबश हो कर बलपूर्वक उन्हे' मुसलमान | 
` वना लिया तथा पश्चिमदेशवासी भारोंको साहवउद्दोन | 
महम्मद घोरीने मुसलमान बनाया था । उनमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों जांतिके आचार प्रचलित हैं । वे हिन्दुओं 
` को तरह विवाहके समय पुरोहित द्वारा हिन्दू-प्रथानुसार 
* कन्यादानका कार्य सम्पादन कराते हें । उसके बाद वे 


] 


एक प्राचीन शहर । यह अक्षा० १३' ५६ उ० तथा देशा० 
७४' ३२ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या सात 
हजारके करोव है । इसका प्राचीन नाम मणिपुर है । 
१४वीं शताब्दीसे १६चीं शताब्दी तक यह नगर वट्टिकल' 
वरिकुल आदि नामसे पाश्चात्य भ्रमणकारियोंके निकट 
विख्यात था | 
पहले इस नगरमें चावल और चोनीका जोरों 
वाणिज्य चलता था । गोआ, अरसुज आदि रुथानोंके 
वणिक इस रुथानमें हमेशा चाणिज्यके लिये आय। करते 
थे। १५०५ ई०में पुत्तंगोजोने इस नगरमें एक कोठी 
खोलो । किन्तु गोआ नगर अवरोधके बादसे उन्होंने इस 
स्थानको आशा एक तरहसे छोड दी थो । १६६८ ईथमें 


' मुसलमान काजो द्वारा निकाह आदिका: कायर करामत है 1) ८तमंगररेजोंने०'न्सहां, -घ7ःऽक्ो पजेन्सो खोळनेको कोशिश 
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को, पर किसी प्रकार वे छृतकार्य न हो सके । कसान | 
हमिल्टनका कहना है, कि १८बीं शताब्दीके प्रारम्ममें यहां | 


भाटकुलो=भाटि ` | 


 भाटशोळ ( स'० क्ली० ) जलजात तन्नामक उद्भिदे विशेष । 


‘qzschy nomenc Paludosa) 


अनेक: हिन्दू और जैन-देवमन्दिरोंका भग्नावशेष वत्तैमान | भारा ( हि० पुर ) १ पानीका चढ़ावकी ओरसे उतारकी 


था। .... | 
भारकुली--अमरावती जिलेका एक नगर । यह अमरांवती | 
शहरले १० मील दूर अक्षा० २०" ५४ उ० तथा देशा० | 
99३६ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण २७६७ है । | 
- भाटनेर- हनुमानगढ़ जिलेका एक शहर । यह स्थानक | 

गिरिदुर्ग इतिहासमें विख्यात है। राजस्थानके प्रणेता | 
_टाड तथा :कप्तान पाउनेट आदि महाशयगण इस दुर्गको | 
भूरि भूरि प्रशंसा कर गये हैं। तारीख-इ-हिन्द नामक | 


४ 3: | . _ मुसलमान इतिहासमें लिखा है, कि खुळतान महमूदने 
.. १००१ ई०में भारत-चढ़ाईके समय इस दुर्ग पर अधिकार | - 


किया था । राजस्थानमें लिखा है, (कि यह दुर्ग तेमुर | 
लङ्गसे अधिकृत हुआ था । उन्होंने अपने वंशके किसी-, 
_. सम्प्रान्त व्यक्तिके हाथ इस दुर्गका कुल भार सौंपां । | 
किन्तु भट्टिगणके निकट परास्त हो कर सुगलोने इस | 
दुर्गको छोड़ दिया। १५२७ ई०में खेतसिंह कोन्धालत | 
' सदाछायळ-राजपूतोंको परास्त कर भारनेरको पुनः अपने | 
अघिकारमें लाये । १५४६ ६०में हुमायूं के भाई. काम- | 
_ रानने खेत्सिद और पांच - हजार राजपूतांको. सार कर ! 
इस दुर्गको फतह किया | किन्तु थोड़ हो दिनांके अन्दर | 
चे वीकानेरके राजा जेत्सासे पराजित हो कर दुर्ग , 
छोड़नेकों वाध्य इए । पोछे फिरोज छयाळके पुनः इस | 
ढुगंको हस्तगत करने पर राव जेत्साने अपने लड्केको | 
उनके विरुद्ध भेज्ञा । उन्होंने मुसळमानोंको परास्त कर | 
दुग पर अधिकार जमाया । । 
` ` -सस्वत्‌ १८१६ अथवा १८१७ इ०में होसेन महमूद 
` नामक एक भईनेता इस नगरको जीतनेके कुछ समय वाद 
ही पराजित इण । सम्वत्‌ १८६१ ई०में बोकानेरको सेनाने 
बड़ क्से इस स्थानको जीता था । १८०० ईशमें जाजे | 
टामसने इस दुर्ग पर दखल जमाया । किन्तु वे अधिक | 
दिन तक इसे अपने अधिकारमें न रख सके। आखिरमें | 
यह दुर्ग बीकानेर राज्यके अन्तर्भूत हुआ था यह शहर | 
अंभी हनुमानगढ़ नामसे प्रसिद्ध है । | 


ओर जाना, चढ़ावका उतरना। २ समुद्रके .चढ़ाचका 
उतरना, ज्वारका उल्टा । ज्वारमाटा देखो | ३ पथरीली 


भूमि। - 


भारि (भद्टि)--राजपूत जातिविशेष । ये लोग चन्द्रबंशीय 


यदु-कुल-सम्भूत हें । प्रवाद्‌ है, कि भाटिगणने अति 
प्राचीन काळमें अपने आदिम स्थानका परित्याग कर 
मरुस्थल और गजनीमें राज्य वसाया। पीछे रोमके 
बादशाह तथा खोरासनाधिपतिसे युद्धमें परास्त हो कर 
थे लोग पुनः सिन्थुनदको पार कर गये और पञ्ञावमें 
उपनिवेश वसाया। दुशाल और जयशाछ नामक 
भारिके दो पुल थे । जयशालसे जशलमोर राज्यकी रृष्टि 
हुई । दुशाने भड्यानामें अपना वासस्थान कायम 
किया । जाठ और वत्त शाखा दुशालसे उत्पन्न हे । 
राठोर जातिके अभ्युदयके पहले जंशळमीरका राज्य 
बहुत दूर तक विस्तृत था । जशलमीर "राजगण भारि- 
बंशीय हैं। पज्ञावमें प्रायः सव जगह इस जातिका 
चास देखा जाता है। किन्तु भट्टियानाके अन्तर्गत भारनेर 
नगर इनका आदि वासस्थान कह कर प्रसिद्ध है। 
जाट ओर भाटिगण अमो इस प्रकार मिश्रित हैं कि, 
उनके मध्य कोई पूथकता नहीं देखो जाती । इन लोगोंके 
मध्य मो वत्तू और जइमबर आदि उपशाखाएँ हैं । भारि- 
गण हिन्दूधर्मांवळस्वी हैं । मुसलमानी अमलदारोमें 
बहुतोंने मुसलमान धमंग्रहण किया था। भारिगंण 
उच्चचंशोय राजपूर्तोके साथ वैवाहिक सम्वन्ध करते हैं । 


भारि- सुन्दरवनक्रा जो अंश हिजली परगना और मेघना 
नदोके मध्यवत्तो है, उसे मुसलमान ऐतिहासिकगण 
भारि नामसे उल्लेख कर गये हैं । यह अक्षा० २० ३० से 
२२' ३० उ० तथा देशा० ८८से ६१' १४ पू०के मध्य 
विस्तृत है। ज्वारके समय जलप्लावित होता है और 
भाटाके समय जग उठता है, इसो कारण इसे भारि कहते हैं । 


^ 


भारपुर- अयोध्याके अन्तर्गत हूर साही जिलेका पक आम. 5 (वमान, सभयमें खुन्दरवनका जो अंश वाखरगञ्च और 


यह गोमतो नदीके दाहिने किनारे पड़ता हे । | 


ngotri 


. खुलना जिलेमें अवस्थित है, वह भी भारि कहलाता है। 


भाटिया-भाटियःरा. (भाठ्यारा) 


भाटिया--राजपूत जातिको पक शाखा | प्रधानतः मथुरा, | 


सिन्धु, गुजरात, युक्तप्रदेश. वम्वई, कच्छ, पंजाब और | 


बङ्कालके कई स्थानोंमें इनका निवास है । इनको उत्पत्तिके | 
सम्बन्धमें नाना प्रकार किस्वदन्तियां प्रसिद्ध हैं । मथुरा- | 
के भाटिया लोग भाटसिंहको अपना पूव पुरुष कहते हैं । | 
पुराणो छिखित यदुच'श श्वंसके समय ओधू और वज्- | 
नाभ नामके दो यादचोंने भाग कर आत्मरक्षा को थो | 
चञ्रनाभ कुछ दिन राजा वांनासुरके आश्रयमें रहे थे । 
उसके वाद महाराजाधिराज पाणडवकुल-तिलक परीक्षित्‌. 
ने माठ्गर्भमें श्रीकृष्ण द्वारा जीवनरक्षाके प्रतिदानस्वरूप, | 


असहाय वञ्चनामको मथुरा और इन्द्रप्रस्थ राज्य प्रदान |' 


किया । वज्ञनाभ और उनके वंशके अस्सो नरपतिगण ' 
निर्विश्चतः राज्य करते रहे | यदुवंशीय शेप राजा जयसिंह- | 
के राजत्बकालगें चयानाके रांजा अजयपाळने मथुरा “पर “| 
चढ़ाई कर जयसिहको पराजित और निहत किया। | 
(चजभ्रपाळ, अजयराज और विजयराज नामक जयसिहके | 
तोन पुत्नोंने कन्नौज जा कर वहां पक राज्य स्थापित किया ।' 
उसके वाद्‌ ज्येष्ठ भ्राताके साथ दोनो. भाइयाँका कलह 
उपस्थित हुआ, तो उन दोनोंने करौळीके निकरवत्तां ' 
एक. भयानक जेंगलमें जा कर देवी अम्वामाईको आरा- | 
धरना को । देवीने सन्तुए हो कर उन्हे जव वर देना चाहा, | 
तो उन्होने राज्यप्रा्तिका वर माँगा । इसके वाद्‌ देवीके | 
दिशले अजयराजने भट्टिसिह नाम रख कर जैसलमेर ' 
राज्य स्थापित किया । परंतु जैसलमेरको प्रचलित 
किम्बद्न्तीके साथ उल्लिखित मथुराके प्रबादमें कुछ 
-पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। श्रोकृष्णकी मृत्युके वाद 
याद्वगण चारों तरफ जाने लग । उस समय श्रोक्कष्णके 
दो पुत्रोंने सिंघुके किनारे उपनिवास स्थापन किया था। | 
उसके वाद उन लोगोंमें शालिवाहन नामक पक व्यक्तिने 
पञ्जाव जय कर वहां अपने नामानुसार पक नगर स्थापित 
किया। कालांतरमें वे गजनीराज सुळतान. महसूद द्वारा 
पराजित और विताड़ित हो कर जैसलमेरमें वास क़रने 
लगे । 
इस प्रकार कदा गया है कि, भारियाओंके पाश्चात्य 
` चासस्थानको छोड़ कर मथुरा आ.कर वसने पर राजपूतों 


| सारियारा ( भठियारा )*--सेनावाहिनोको 


२० 


कार किया । उसके लिए उन लोगोंने मुलतानमें एक 
सभा बुलाई और अनेक वादानुवादके वाद शास्त्रज्ञ 
ब्राह्मणोंके साथ परामर्श कर स्थिर किया कि, पात्र और 
पालोके पूर्व पुरुषोंमें ४६ पुरुषका व्यवधान होने पर पर- 
स्परमें विवाह हो सकता है। इस प्रकार वंश-व्यवधान- 
से उनमें खतन्तल नुख वा थोककी उत्पत्ति हुई थो। 
खगोतर्में विवाह प्रचलित होने पर भी एक लुखमें अहां 
हो सकता । उन थोफोका नामकरण किसी. किसी व्यक्ति 


: था नगर अथवा व्यवसायके नामानुसार हुआ था ! सप्त 


गोतमें कुल पिलां कर ८४ नाम हैं । 

भाटिया हिन्दूधर्माचलम्बो हैं और हिन्दू-रीत्या- 
सुसार ही इनको चिवाहादि क्रियाए' निष्पन्न होतो हैं । 

न लोगोंके विवाहमें कुछाचायकी आवश्यकता नहीं 

होती । वर-कन्याके पिता अथवा अभिभावकगण ही 
विव्राहकी वात चीत तय कर लेते हें । कन्याके पिता 
मनोनोत भावी जॉमाताके पास कुछ शक्कर, एक रुपया 
और नारियल मेजेगे। इसको 'सगुनः कहते हैं। ये 
चीजे' उसके पिता, भाई और वन्धवर्गोके सामने उसे दो 
जाती हैं! इस प्रकार सगाई पक्की होने पर फिर 
बिचा इमें कोई वाधा नहों आ सकती । परन्तु यदि चर 
अथवा कन्याको कोई अङ्गदानि हो, तो विवाह नहीं 
होता । लड़कियोंका विवाह बारह वर्षसे पहले होता है । 
स्त्रो चन्ध्या होने पर, रोगग्रस्त अथवा व्यभिचारिणो होने 
पर हो एक स्त्रोके रहते हुए पुरुष दूसरा विवाह कर 
सकता है, अन्यथा नही' । असती ख्री और पर-दारासक्त 
पुरुषोंको समाजच्युत किया जाता है। | 

भाटियांगण : प्रायः व्यवसायी होते हैं। ये कृषि 
काय, नौकरी और दुकानदारी आदि द्वारा भो जीविका- 
निर्वाह करते हैं । 

२ दाक्षिणात्यक्षा एक व्यवसायो सम्प्रदाय। | 
मोर्या देखो | 
पश्चाद्गामी 
खाद्यद्रच्य विक्रयकारी जातिविशेष, युक्तप्रदेशवासी 
मुसलमान ।' सराय आदिमें पाचकबृत्ति और तमाकू 

३ कोई कोई अनुमान करते हैं, कि संस्कृत भष्टकार राब्द्के ` 


. ने उंनके,.खाथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापन, करता, अस्ती॥ ८-।अ अतेजा हही/ामकरण हुआ दै। 
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आदि बेचना हो इनका जातीय व्यवसाय है । ये लोग 
अपनेको शेरशाहके पुत्र सलीमशाहके चंशधर वतलाते 
हैं। सुगल-सप्राट्‌ हुमायू द्वारा शेरशाहदी पराजयक 
बाद इन लोगो ने दैन्यदशामें पहु'च कर दास्यवृत्तिका 
अखलस्बन किया है। उक्त प्रवादके मूलमे चाहे कुछ भो 
क्यों न रहे, पर इन लोगोंमें शेरशाही और सलीमशाही 
नामक थोक अवश्य हैं । इसोसे अनुमान किया जाता है. 


३० : भाट्वा-भाण ` 


देबद्विजमें इनको विशेष भक्ति है। 'स्थानोय सभी देवता - 
चिग्रहके प्रति ये लोग विशेष श्रद्धावान. हैँ । 


भाठ (हि० स्त्री०) १ वह मिझो जो नदी अपने साथ चढ़ाव- 


में बहा कर लाती है और उतारके समय कछारमें ले 
जातो है। यह मट्टी तहके रूपमै भूमि पर जम जाती 


| - है और खादका काम देती है। २ भाट देखो । ३ धारा 


बहाव । 


कि इन लोगोने उक्त प्रवादके अवलम्बन पर दो थोकोंका | भाडा ( हि० पु० ) १ भारा देखो। २ गइढा । 


उद्भावन कर लिया है। 


भाडी ( हि० स्त्री») पानोका उतार, भाठा | 


फिर दूसरी किंबदन्तोसे जाना जाता है, कि थे | भाइ (हिं० पुर) भडभू जाँकी भट्टी । इस भट्टीमें चे अनाज 


लोग हिन्दु भारि जातिसे इसलाम-धर्म में दीक्षित होनेके | 
बाद चत्त॑मानं संक्षाको प्राप्त हुए हैं | इनमें भाट्यारा | 
और हरिचारा नामक दो खतन्त थोक हें । वेशभूयाको | 


पृथकूतासे आपसमें खतन्लता देखो जातो है। विभिन्न 
स्थानमै रहनेके कारण इनके प्रायः ५२ श्रेणोविभाग हो 
गये हे । आगे चळ कर भारि जाति अथवा अन्य श्रेणोके 
* हिन्दू इनके साथ मिल गये थे, इसमें जरा भो सन्देह 
नहों। भील, चौहान, जालक्षत्री मुखेरी, नामवाई आदि 
' हिंदू नांमधेय श्रेणो हौँ उसका प्रकृष्ट प्रमाण है। 
ये लोग सभो खुन्नो-सम्प्रदायी मुसलमान हैं । गांजी- 
` मोंया और पांचपीरके ऊपर इन लोगोंकी अचला भक्ति 
' है। मृतबेह द्फनाई जानेके वाद्‌ प्र तात्माकी कुशलं 
प्राथनाके लिये ये लोग तोसरे दिन 'तोज' और चालो 
"सवें दिन 'छेहलम! नामक उत्सव मनाते हे । विवाहका 
शुभ दिन निर्देश करनेके लिये ब्राह्मणका परामर्श लेते 
थे, पर अभो सभो कार्य मुसलमानो प्रथाचुसार होते हैं । 
-शेरशाही और सळीमशाहो रमणियां व्यभिचांर-दोषसे 
"कळङ्कित है । सरायमें यालियोक्रा आद्र-सत्कार 
करनेमें ये विशेष पटु हैं । मिजञांपुर प्रदेशके पश्चिमवासो 
भाठियागण 'मेहोगीर! कहलाते हैं। ये लोग मांस बेच 
कर अपना गुजारा चलाते हैं। 
भाट्या भाटिया) दाक्षिणात्यवासी वणिकविशेष | भारि 


` ज्ञातिसे इनकी उत्पत्ति है । ये लोग सर्वतोभावमें 
“हिन्दू हैं, सभी निरामिषभोगो हैं, मद्य मांस वा मत्ल्य- 


» भोजन इनमें विछकुल निषिद्ध है 1... नमेंसे अधिकाश 


चैष्णव है, गोपाल, कृष्ण आदि विष्णुमूत्तिके 


भूननेके लिये वाळू गरम करते ६ । इसका आकार एक 
छोटो कोठरी सा होता है जिसमें पक द्वार होता है और 
और जिसकी छत पर वहुतसे मद्दोके वरतन ऊपरको 
मंह करके जड होते ! । इसको दीवार सवा हाथ ऊ चो 
. होती है। इसके द्वारसे इन्धन डाला जाता है। आग- 
की गरमोसे वाळू लाळ होता है जिसे अलग निकाल कर 
दूसरे वरतनमें दानोंके साथ रख कर भूनते हैं। दो तीन 
वार इस प्रकार गरम वाळू डालने और चलानेसे दाने 
खिल जाते है । 

भाइभूत ( भारभूत ) वम्बई प्रदेशके भरोंच जिलान्तगत 


. एक प्राचीन ग्राम । यह नमदाके उत्तरो किनारे अवस्थित 


है। यहां भारभूतेश्वर महादेवके सामने हर वोसवें वषे ` 
एक मास तक मेला लगता हे । उस समय लाखों मच्नुष्य 
इकट्ट होते हैं। यहांके देवमन्दिरका खच गवमेण्टसे 
दिया जाता है । 

भाड़ा ( हि० पु० ) १ किराया। २ हाथ भर ऊ ची एक 
प्रकारकी घास । यह निर्बल भूमिमें वहुतायतसे उगतो है । 


पशु इसे बड़ चावसे खाते हैं। ३ वह दिशा जिस ओर- 
को दायु बहती हो । 


भाण (स ० पु०) भण्यतेऽत्रेति भण-अधिकरणे घञ्‌ । नार- 


कादि' दशरूपकके अन्तर्गत रूपकविशेष | यह एक अङ्क- 
का होता है और इसमें हास्यरसकी प्रधानता होती है। 
इसका नायक कोई निपुण, पण्डित चा अत्य चतुर व्यक्ति 
होता है। इसमें नर आकाशको ओर देख कर आप ही 


५. “ताप सारोकहाज़ी उक्ति प्रत्युक्तिके रूपमै कहता जाता है, 
उपासक हैं | 


मानो बह किसोसे वात कर रहा हो | बेहद वीच बीचमें . 


भाणक-भाणडप्रतिभाशडर्क 


हेसता जाता और क्रोधांदि करता जाताहै । इसमें धूत्तके | 
चरित्रका अनेक अवस्थाऔं सहित बर्णन होता है । वीच 
बीचमै कहीं कहीं संगोत भो होता है। इसमें शौर्य और 
सौभाग्य द्वारा श्छङ्गार रस भी सचित होता है। संस्कृत 
भाणोंमें कौशिको वृत्ति द्वारा कथाका वर्णन किया जाता 
है। यह द्ृश्यकाव्य है। नाटक देखो | 
२ व्याज, मिस । ३ ज्ञान, वोध । 
भाणक ( स ० पु० ) भाण एव स्वाथे कन्‌। भाण। 
भाणकरूथान ( स० क्ली० ) रोमकसिद्धान्त-चणित स्थान 
भेद । 
भाणिका (स'० स्त्री») भाण, एक अ'कमें समाप्त होनेचाला | 
हास्यरसप्रघान द्वृश्यकाव्य | पकी 
भाण्ड ( स'० फ्ली०) भण्यते भणति वेति भन-शब्दै | 
(नमन्ताइः । उण. १॥११३) इति ड, ततः प्रक्ञादित्वादण | | 
१ पाल, वरतन । मिताक्षरामे लिखा है, कि वाहक 
के दोषसे यदि भाँड़ फूर जाय, तो उसे क्षतिपूरण करना | 
होगा । यदि देवकृत वा राजकृत फूट जाय, तो कुछ भी 
नहों देना होगा । ( मिताक्षरा० ) २ चणिकूका सूळ धन, | 
पूजो। ३ भूषा । ४ अश्वभूषा । ५ भण्डवृत्ति, भांडपन | | 
६ गदभाणडवृक्ष । | 
भाण्डक--भध्यप्रदेशके चन्दा जिलान्तगत एक नगर । यह 
अज्ञा० २० ७ उ० तथा देशा० ७६ ७ पू० चन्दानगरसे ६ | 
'कोस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। नगरके पश्चिममें एक 
'खुप्राचीन जङ्गल है जो भतालासे करपत तक फैला हुआ 
है। प्रवाद है, कि यहां महाभारतोक्त भद्रावती नगरी 
"स्थापित थी । भीमसेन यहां पर युवनाश्व-राजके साथ 
युद्ध करके उनके सद्भुण नामक यक्षीय अश्वको हर ले 
गये थे । दिवाला पर्वत पर आज भो भीमके पद्चिह देखे 
जाते हैं। 


1 
| 
1 


| 
| 


पचतके मन्द्रांदि, गिरिदुर्ग, भद्रावतोके मन्दिर, 
राज्ञप्रासादकी व सावशेषभित्ति, निकदस्थ हृदोपरिस्थ | 
सेतु और सैकड़ों मन्द्रिदिके ध्वंसावशेषसे यहांका 
प्राचीन ससुद्धिका विषय जाना जाता है। अभी इसकी 
घह.ससृद्धि अपहंत हो गई है । 


|| 
भाएडकके गुहामन्दिर तथा दिवाला और विन्ध्यासन | 
। 
| 


श्रे 
यह प्राचोन कोशल-रांज्यक्रे अन्तभु क्त था । प्रत्नतत्त्वविदु 
कनिहमने इसे शिलालिपि कथित वाकाटक राज्य माना 
है। पूर्वोक्त ध्वंसावशेषकों छोड़ कर यहां पाश्वेनाथ, 
बद्रीनाथ और चण्डोदेवीका मन्दिर विद्यमान है। 


यहांके विन्ध्यासन पर आज भी अनेक सुप्राचोन 
बौद्धणुहामन्दिरका भग्नावशेष देखनेमें आता हे । 


भाण्डक ( स ० झो० ) कद्र पातविशेष, छोरा भांड । 
भाण्डगोपक ( सं८ पु) वह जो वौद्धसंघारामादिमें 
भाण्डादिको रक्षा करते हैं, बौद्धमण्डारो । 


| भाण्डपति ( सं० पु० ) वणिक्‌, व्यवंसायी । ` ` 


भाणडपुर ( सं० पु० ) भाण्डे पुरो यस्य । नापित, नाई 1 

भाण्डपुष्प ( स० पु०) सपंविशेष । पंयांय--कौककुटि 
कन्द्ल | 

भाण्डप्रतिभाएडक (स ० झो० ) १ विनिमय, अदला 
बढ्ला । २ लोलावत्युक्त अडुविशेष | इसका नियम इस 
प्रकार है,--विनिमय प्रक्रियाका फल लैरासिकके ` अचः 
सार और अपेक्षाकृत सहजमें जाना जाता है । अन्यान्य 
विषयोमें बडुराशिकके साथ इस प्रक्रियाका सम्पूर्ण 
ऐक्य है । विशेषता केवल इतनी ही है, कि दोनों श्रेणी: 


के फळ और हरको विनिमयकी तरह इसमें मूल्यका भी 
परिवर्त्तन करना होता है | 


नीचे इसका एक उदाहरण दिया जाता है,--. 
यदि ३०० अनारका मूल्य १६ रु० और ३० आमका 
१ २० हो, तो १० अनारके वदलेमें कितने आम मिलेंगे? 


३०० ३७ परिवर्तन ` : | 
१६ १ ३०० देर 5 ८ कर 
१० ९ २६ 
१० 
३००-- ४८०० गुणनफल 
` भागफल १६ 


अथवा ३०० अनारका दाम यदि १६ २० हो, 
१० का दाम कितना होगा ! इससे १० अनारका दाम 
HPD 2 £ 
३०० १५ 
आमका दाम १ र० होनेसे एक आमका दॉम २ पैसा 
हुआं। अव देखना चाहिये कि १ आमका दाम १० 


आना जाना गपा । फिर: ३० 


जैन दरिवंशमें इस प्राचीन नग्एका.. अल्केनःडै॥० अल्मास ज्य किततो, हम शामिल हैं += 


व भाण्डार ( सं० छो० ) भाण्ड तदाकारमसच्छति ऋ-अण 


जिला | यह अक्षा० २०४० से २१' ४७: उ० तथा-देशा० 


भाण्डमाजक ( स ० पु०) बौद्ध मठादिमें भाण्ड विभाग 
कारो । 
भाएडमूल्य ( स ० क्को० ) १ भाएड ही सूलधन । २ भांइ- ¦ 
का मूल्य । 
भाएडल (सं० त्रि० भाएड) लांति ला-क | भाण्डग्राहक | | 
भाएडब ( सं० लि० ) भाएडोरदूरादि अण्‌। भण्डसमो- | 
पादि । | 
भाण्डशाला ( सं० स्री० ) भाण्डानाँ शाळा, भाएडागार, 
भंडार । 
भाण्डागार (सं० पु०) भाण्डानां पान्नादीनामागांरः | 
ग्रहविशेष, भंडार । 
भाण्डागारिक (सं० पु० ) भाएडागारे नियुक्तः (अगारान्ता- 
दठन्‌ । पा ४।४।७० ) इति उन्‌। भाण्डारी, वह जो भडार- 
घरमें नियुक्त हो । 
भाण्डापुर ( सं० झी० ) नगरभेद्‌ 
भाण्डायनि ( सं० पु० ) भाए्डझषिका गोलापत्य । 


उपपद समास । ग्रृहभेद, भण्डार घर । 
भाण्डारा (-भएडार )- नागपुर विभागके अन्तगत एक 
७६२७ से ८० ४० पूण्के मध्य अवस्थित है । भूपरि- | 
माण ३९६५ वर्षमीळ है। इसके उत्तरमें -सिवनी और | 
बालाघाट; दक्षिणमें चाँदा, पूवमें रायपुर तथा पश्‍चिममें | 
नागपुरजिला है । भ॑डारनगरमें जिलेका विचार विभाग 
स्थापित है । 
इस जिळेका पश्चिमांश घेणगङ्का तर तक विस्तृत | 
हे । यहां खेती वारीकी अच्छी सुबिधा हे । उत्तर ओर | 
पूर्वदिशा निविड़ जङ्गलावृत गएडशेलसे आच्छन है । 
गोंड आदि असभ्य अनार्य जातियां इस निवुत स्थानमें | 
रह कर व्याघ्रादिकी अपेक्षा और भी हिस्तर हो गये हैं। | 


सेतपुरा पचतमालाको कुछ शाखा-प्रशालाओंने इसके 
क्षिण बिभागको समाच्छन्न कर रखा है। अम्वागठ वा. 
सिन्दूरकरि, वहाही, कनेडी और नवगांव आदि पाचतीय 
दृश्यसे परिपूर्ण हें । 
यहाँ वेण गङ्गा, गरवी और वाघ नदीके किनारे तथा 
स्थानीय गिरिमांला पर नाना वर्णका पत्थर देखने 
आता है। वेणगङ्गाम सभो समय जल रहता है, इसो- _ 
से उसके गर्भस्थित पत्थर नजर नहीं आते | वावनखरो 
वाघ, कनहान, चूलवन आदि अगणित पार्वत्य स्रोत 
वेणगङ्गामें गिरते हें । किन्तु दारुण ग्रीष्मके समय उनमें 
सव समय जल नहीं रहता । उक्त नदीमाला भिन्न यहां 
प्रायः ५ हजार छोटे छोटे हृद्‌ हैं। खभाव-निम्न शैल- 
वक्ष पर अजस्न पार्दतीय जळधाराके सञ्चित होनेसे ह॒दोंकी 
उत्पत्ति हुई है । कहीं तो बाँध दोरा रुद्धगति हो कर इस 
जलराशिने एक विस्तीर्ण खातको पूर्ण कर सुविस्तृत 
हृदाकार .धांरण किया है। नवगाँव, शिरेगाँच' शिवनी 
आदि स्थानोंके हद सवे वड़े हैं तथा प्रायः ५॥ वग 
मोल स्थान आवृत किये हुए हैं । इन सव हृदोमें कहों 
कहीं जो संसुत्थित पवंत-खण्ड हैं वे निविड़ वनमाला 
से संमाच्छादित हो कर व्य्राघादि हिज ज्ञोबोसे परिवृत 
हैं और जनसाधारणके भीतिप्रद हो गये हैं । 
बन्य विभागमे शाळ, शोशम आदि गृहनिर्माण योग्य 
वृक्ष नहीं रहने पर भो एकमाल महुएके वक्षसे तमाम 
ज'गळ भरा पड़ा है। यहांके लोग रोंटो चा शराव 
वनागैके लिये महुएके फूलको जमा कर रखते हैं। 
पतद्भिन्न वनके मध्य गोंद, नांना प्रकारके सुमिष्ट फल 
और मेषज्ञादि पाये जाते हें । गोंड, ग्वाला, प्रधान और 
घोमर आदि जातियां खानले लोहेको निकाल कर गछांतीं 
और पीछे उसे बाजारमें बेचतो हैं । चीता, व्याघ्र और पा्वे- 
तीय विषधर सप यहांके अधिवासियोंका कतान्त-स श 
हे । प्रतिवर्ष व्याघ्रके कवळ वा सर्पाघातसे सैकड़ों मनुष्य 
भवळोळाको शेष कर सँसकारको यन्त्रणासे मुक्त होते हैं । 
इस जिलेका कोई प्राचोन इतिहास नहों मिळता । 
ऐसा सुना जाता है, कि एक समय गौली लोगोने यहां 


रे भण्डभाजक- भाण्डारा 
“3: १५ १ 
<५ आचा र्‌ = १५ ३२ द्‌ 
सुतरां १० अनारके वदलेमें. १६ आम पाये जांयरे । 
( छील्लाती ) 


उस दुद ष असभ्य जातिके भयसे (कोई भी बैँस हतया जीप, झाघिपत्य फेलाया था। आज भो वे लोग निकर- 
वन्यभूमिमें पदार्पण करनेका साहस नहीं करते । पतञ्चिक्ष ' .वत्तों जंगलोंमें रह कर आम चा नगरमे आते और 


भातगाँव--भाद्र 


२ उक्त सम्पत्तिका प्रधान ग्राम और शिघनारायण | 


तहसीलका सदर । 


देशे 


मेहकरो नदीके किनारेअ वस्थित है । यहां ४र्थ निजाम 
शाही राज मूर्त्तजा निज्ञामशाह ( १५६५-१५८८ ६०) 


भातगाँव--विहार और उड़ीसाके पूर्णिया जिलेका एक | के प्रधान मन्‍्त्रों सलावत खांका बनाया हुआ 


शहर | 


भाता ( हि० पु) उपजका वह भाग जो हलवाहेकों राशि- ' 
मेंसे खलिहानमें मिलता है। पूचेकालमें जव मासिक 


चेतन या दैनिक मजदूरों देनेकी प्रथा नहीं थी, तव हळ 
जोतनेचालेको अन्नको उपजका छडा भांग दिया जाता था 
और उसके वदलेमें वह वर्ष भर स-परिवार खेतीके सव 


काम काज करतां था । यह प्रथा अव भी नेपालकी तराइ :- 


में कहीं कहाँ है । 
भाति ( स'० स्रो०) भा-क्तिन | 
भाति ( हि० स्रो०) भाँति देखो | 


१ शोभा, कान्ति । 


.: उण. १।७३ ) इति तु । १ सूर्य । २ दोघ | 


. इनका वास है। थुक्तप्रदेशमें ये नारायण और वांसको 


द्वारा अपनी जोचिका निर्वाह करते हैं । ये खंशोय, वेरीय, 


हाबुर, कोलाहारी, उुम्बं, दुघेरवर आदि नामोंसे भिन्न 


भिन्न स्थानोंमें प्रसिद्ध हैं । 


भातुड़िया--१ एक प्राचोन गणड ग्राम, भातुडिया जिलेका ' 
' देवीकी सूत्ति मान कर नाना अळङ्कारॉसे सुशोभित किया 
दक्षिणमें गङ्गा, पूर्वमे करतोया और उत्तरमे' दिनाजपुर - 
तथा घोडाघार है.। मुसलमानी अमळदारीमें माळद्हका ' 
पूर्वश भातुड़िया नामसे प्रसिद्ध था; भातुड्या- | 
पीछे ब्राह्मणवंशीय | 
जमींदार रामकृष्णकी स्री शर्वाणीदेवोने इस सम्पत्तिका ' 
भोग किया। उनकी खुत्युके वाद यह स्थान | 
' भादों ( हि० पु० ) एक महोनेका नाम, सावनके वाद्‌ और 


प्रधान नगर । इसके पश्चिममें महानन्दो और पुनर्भवा, 


- राज क॑स यहांके शांसनकर्त्ता थे । 


नारोरराजवंशके पूर्व पुरुष-रघुनन्दनके हाथ लगा | 
२ वद्ध मान जिलेका एक गएड ग्राम । 
२३ २६ उ० तथा देशा० ८८ २२ पूण्के मध्य अव- 

_ स्थित 


मातोडी - वम्बई प्रदेशक अह्मदनगर जिलेक अन्तर्गत एक ' 


। एक सुवृहत्‌ हृद्‌ है। 


यह अज्लञा० , 


१८७७ ३०मैं वृटिश-सरकारने 
इसका स'स्कार कराया था। यहांका . नरसिंह-मन्दिर 
शिव्पनेपुण्य-पूर्ण हे । 

था ( हि० पु०) १ चमडे की वनो हुई लम्बी थली। 
इसमें तीर भर कर तीर चलानेवांले पीठ पर वा करियें 
वांधते हैं। इसे तरकश या तूणीर भी कहते हैं। २ 
बड़ी भांथी । 


। भाथी ( हिं० स्रो० ) १ चमड़े की धो कनी जिसे लगा.कर 


लोहार भट्टोकी आग सुलगाते हैं । धोंकनी देखो. । - 


| भादर--वस्वई प्रदेशके अहमदावाद जिलेमें प्रवाहित एक 
भातु ( स० पु०) भातोति भा (कमिमणि-जनिगाभायाहिभ्यश्न"] ` 


नदी । रणपुरके निकट भादरगोमासङ्गग पर आजम 


 '` खाँ नामक गुजरातके पक ` सूवादार- द्वारां प्रतिष्ठित 
भातु--निक्कष्ट जातिविशेष । युक्तप्रदेश और दाक्षिणात्यमें | 


( १६३८ ६० ) एक भग्नदुर्ग विद्यमान है २ “भाद्रमास । 


१ ' भादू-व'गाळके अन्तर्गत वांकुडा और मानभूम जिलेमें 
पूजा करते हे. | परन्तु दाक्षिणात्यके भातु मूत्तिपूजा करते 
- हो नहीं। ये व्यायाम, कुर्दन और ऐन्द्रजालिक क्रोडा . 


रहनेवालो वाउरो जाति द्वारा. अनुष्ठित एक उत्सव, - जो 
भाद्रमांसकी संक्रान्ति और उससे पहले. दिन इंआ 
करता है। यह भादोंके महीनेमें होता है, इसोसे इसका 
जाम भादू पड़ा है। लगभग प्रत्येक वाडड़ीके घरमें, 
भाद्रमासके प्रारम्भसे ही स्त्रियां पञ्चके ऊपर वा एक 
चौकोन तख्त पर एक कुमारी मूत्ति स्थापन कर उसे 


जाता है। उस मासमें प्रत्येक शामको वयोज्य छा 
रमणो और वालिकाए' एकल हो कर उस देवीके चारों 
तरफ नृत्यगीतादि करती हुई प्रदक्षिणा देतों हैं। मासके 
अन्तमें दो दिन तक राति दिन नृत्यगीत और ढोल बजा 
कर वड़ी धूमघामसे इस उत्सवको पूरा करती हैं| इसे 
उनका त्रत समभन चाहिए | 


कारके पहलेका महीना | माद्र देवो) -`-- 
भाद्र ( स'० पु०) माद्री पौणेमास्यस्मिन्निति भाद्री । 
( सास्मिन्‌ पौर्णमासीति पा ४।२।२१ ) ` इत्यण्‌। बैशाख 
आदि बारह मासाँके अन्तग त एक मास । 'इस मासकी 


गरड प्राम। यह अहाद्नगरसे ५, कोस, जन्नसपूत,, -.पर्णिसा,त्रिशिमें, भाहुपुद नक्षलका योग होता हे। 
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11 
यह मास दो प्रक्रारका है, सौर और चान्द्र | सूर्य और 
चन्द्र छे कर सौर और चान्द्र हुआ है । सिंहराशिमें 
जितने दिन सूर्य रहते हैं, उतने दिन सौरभाद्र है। चान्द्र 
मास भी मुख्य और गौणचान्द्रके भेदसे दो प्रकारका । भाद्रमासको शुक्ञा एकादशोके दिन भगवान्‌ विष्णुका 
है। सिंहस्थ रब्यारब्ध शुक्र प्रतिपदादि अमावस्या पावै परिवर्तन होता है, इसलिए पाश्व॑परित्तन-एकादशी 
के दिन सांय- 
पर्यन्त मुख्य चान्द्र भाद्र है और सिंहस्थ रब्यारब्ध पूणिमा | अवश्य करनी चाहिए । भाद्र शुक्का ढादशीके न 
पर्यन्त गौणचान्द्र । ( मळमासतत्त्व ) पर्याय--नमस्य, | काळमें भगवान. चिष्णुकी पूजा कर इताञ्जलि हो इस 
च 1 
में | मन्ल्रका पाठ करना चाहिए । 
: प्रौष्यदद, भाद्रपद । (अमर) इस मासमे अन्मम्रहग | > गाती न यी 
७ € 
ङ्गनओंका प्रिय, रिपुसंहर्ता, कुटिल | 2 Se eS पल 
कने ह EF होता है। न | पार्श्वेन परिवत्त ख सुमखं स्वपिहि माधव ॥' 
और सच दा हास्ययुक्त । डू 
जा करनी चाहिए । 
“नभस्यमासे खलु जन्म यस्य घोरो मनोशश्र वरांगनानाम्‌ । पश्चात्‌ इस मन्लसे पू न ! ह 
रिपुपूमाथो कुटिलोऽतिमर्मा ग्रपन्नमत्ती स भवेत्‌ सहासः ।” “त्वयि सुमते जगन्नाथ जगत्‌ सुप्त भवेदिति । 
क | ( कोष्टठीप्रः ) |° प्रबुद्धो त्वाय बुध्येते जगत्‌ सर्वचराचरम्‌ ॥” ( कृत्यतत्त्व ) 


है, उनको फिर सप्तम पुरुष पय न्त नारा भय नही 


रहता । इसीलिए इस भाद्रको पञ्चमीको नागपञ्चमी 
कहा गया है |# 


इसलिये इसका नाम भाद्र हुआ है । प्रथमतः | है । जो: विघानानुसार कर्कोटकादि नागपूजा करते 
। 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


यदि आद्रमासमें किसीके घर गाय वियावे, तो उसको | 


£ मासके भोतर मृत्यु हो जातो है। अतपव भाद्रमास- 
में गाय वियाने पर तुरत ही वह गाय घ्रह्मणको दान कर 
देना चाहिए । पश्चात्‌ यथाविधान होम करना आव- 
श्यक है ! यहां भाद्रमास से सिर्फ सौरभाद्र हो समझना ; 
चाहिए । चान्द्रमाद्रमें गाय वियावे तो कोई दोप नहीं है। | 


भाद्रमासके उभय पक्षकी चतुथी तिथिको चन्द्र- 
दर्शन नहीं करना चाहिए । दैवात्‌ यदि चन्द्रदर्शन हो 
जाय, तो प्रायश्चित करना उचित है। १' 

भाद्रमासमें अगस्त्यको अघे देना सभी के लि आव- 
श्यक कर्तव्य है। यह सौर मासमें हो दिया जाता हे। 
संक्रान्तिके पहले तोन दिंनोंमें प्रातःकाळमें स्नानादि कर 


(मानी सिंहगते चेत्र यस्य गौः सम्ग्रस्‌यते । 
मरणां तस्य निर्दिष्ट पड़ मिमासैने संशयः ॥ 
तत्र शान्ति प्रवच्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌। 
प्रसूतां तत्क्षणादेव तां यां विप्राय दापयेत्‌ |” 
होमादि झमन्ति-विधात करनेको आवशयकता नही | 
खसंक्रान्ति इस पुण्यकाळके वाद प्रसव होने पर शान्ति- | 
-ऋरना उच्चित दै, गाभीदान अनावश्यक है । 
अंक्रमणोत्तरपोड़शदयडात्मक पुणयकरलाम्यन्तरे गोः पूसवे 
विप सम्पूदानक्र-गोपूदानपूर्णक शान्तिः कार्येति विशेषः तदति- 
रिक्तसिंहस्थरबौ गोःपूसवे शान्तिमातू' कर्तब्य न गोः पूदानम्‌ ।” 
( निर्णयसिन्छुं ) । 
भाद्रमासमें कौनसै कर्म करना आवश्यक है, उसका ' 
बिषय कृत्यतच्बर्मे इस प्रकार लिला हे,-श्रांबणी : 


संकल्प करना चाहिए । “ऊ अद्ये त्यादि सर्वाभिलषित- 
सिद्धिकामो ऽगस्त्यपूजनमह' करिष्ये ॥” इस प्रकार 


I I न 


% “तथा भाद्रपदे मासि पञ्चम्या श्रद्धयान्वितः | 
यस्त्वालिख्य नरो भक्त्या कृष्णवर्णादि वर्णकेः ॥ : 
पूजयेद्टन्धपुष्पैश्न सर्पिगुल्गुलुपाय से । 
तस्य तुष्टिं समायान्ति पन्नगास्तक्षकादयः | 
आसक्षमात्‌ कुक्षात्तस्य नभयं सपंतो भवेत्‌ | 
तस्मात्‌ सर्गप्रयत्नेन नागान संपूजयेन्नरः ॥” ( ऋत्यतत्त्व ) 

न “नारायणो5मिशसस्तु निशाकरमरीचिषु | 

| स्थितश्न्व॒तुर्थ्यामद्यापि मनुध्यानापतेच्च सः || 

अतश्चतुथ्यौ चन्द्रन्तु प्रमादाद्वीच्य मानव; | 

पठेंद्वात्र यिकावाक्यं प्राङ मुखो वाण्युदङ मुखः || 


र अभिशस्तो मिथ्यापरीवादविषयीभूतः सोऽभिशापः अद्यापि 
व्यूणिमाके वाद भाद्र कृणाश्मोत्रत सभोकों करना | मनुष्यान पतेत । ततरच प्राङ-मुखउदङमुखो वा कुशतिळजला- 


ज्वॉहिए । जन्माष्टमी स विवरण देखो | न्याय ॐ अद्योत्यादि सिंहा चतुर्थी चन्द्रदशेनजन्य-पापक्तयंकामो 
जा द्र्म 0 की प >C=0.slangamwadi Mat Collectign. Digitized पथिक eG पि i ८5 
1द्रमासकी शुबा कॉ. नागपूजा को जाती , धातूयीवाक्यमह पठिष्ये ।” इत्यादि । (कृत्यतत्त्वे भाद्रकत्यंम) 


भाद्रदारच- भाउ 


संकल्प करके शाळय़ाम वा जलमें दक्षिणामुखसे अगस्त्य- | 
की पूजा करनो चाहिए । वादमें सितपुप्पाक्षत-युक्त | 
जल शड्ुमें ले कर अर्घ देना चाहिए । मन्त्र इस प्रकार र 
है; | 

५३% काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुत सम्भव | 

मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तुते ||? 

पश्चात्‌ इस मन्ल्से प्रार्थना को जातो है, 
“आतापिर्भक्षितो येम वातापिश्च महासुरः । 
समुद्रः शोषितः येन स मेऽगस्त्यः प्रतीदतु ॥? 
(( कृत्यतत्त्व ) 
साद्रदारच ( सं० लि० ) भद्रदारु सम्बन्धोय । | 
भाद्रपद्‌ (स ० पु०) भाद्रपदा नक्षन्नयुक्ता पौर्ण मासो भाद्र- 
पदी सा यत्त मासे सः, भाद्रपदी-अण। भाद्रमास। | 

भाद्रपदा ( स'० स्रो० ) १ पूर्वे भाद्रपदा नक्षत्र । २ उत्तर | 
भाद्रपदा नक्षल । पर्याय--प्रौष्ठपदा । 

भाद्रमालुर (स'० पु०) भद्रमादुरपत्यमिति भद्रमात्‌ | 
( मातुशत्संख्यासम्भदरपूर्वायाः। पा ४।१।१११ ) इति अण, | 
उकाराइचान्तादेशः इति कारिका । सती पत्र, जिसको ' 
माता सती हो । 

भाद्रमौञ्च ( स ० लि० ) भद्रमुञ्ज निमित मेखला । 

भाद्वर्मण ( स'० पु० ) भद्रेबर्माका गोत्रापत्य । | 

भाद्रविक ( स'० पु०) चीन-धान्य, चेना | 

भाद्रशमि ( स'० पु० ) भन्रशर्माका गोबापत्य । 

भाद्रसाम ( स ० पु० ) भद्रसामका गोलापत्य । 

भान (स ० झो०) भा भाषे ढ्युट । १ प्रकाश, रोशनी 1 २ | 
दोसि, चंमक । ३ ज्ञान, प्रकाश । ४ प्रतोति, आभास । | 

भान (हि० पु०) १ मानु देखो | २ तुङ्ग नामक वृक्ष । तुङ्ग देखो। | 

भानज्ञा ( हि० पु० ) वहिनका लड़का । | 

भानपुर -मध्यप्रदेशके इन्दोर राज्यके भानपुर तह- ' 
सीलका प्रधान नगर । यह अक्षा० २४: ३१ उ० तथा | 
दैशा० ७५' ४५ पू०के मध्य रेवानदीके किनारे एक गएड- | 
शेळके तरदेश पर अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः | 
३६३६ है। समुपृष्ठसे इसको ऊ चाई १३४४ फुट है। | 
नगर चारों ओर' प्राचोरसे घिरा है। शहरके बोचमें | 
यशोवन्तराब होलकरका अससम्पूर्ण प्रासाद और दुर्ग | 


| भानवीय ( स'० लिण ) १ भानु सम्बन्धीय ! 
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मूत्ति विद्यमान है । १८११ ई०में भानपुरकी छावनोके मध्य 
यशोवन्तको मृत्यु हुई थो। उनका भग्नावशेष जहां 
पर गिरा था, उसके ऊपर श्वतप्रस्तर निमित छतरी 
वनाई गई है | शहरमें नायव सूचांका कार्यालय, स्कूल, 
कारागार, अस्पताल और डाकवंगला है । 

भानमती ( हि० ख्रो० ) बह नरो जो जादूका खेळ करतो 
हो, जादूगरनी । 

भाननेर- मध्यप्रदेशके जब्बलपुर जिळान्तर्गत एक गिरिः 
श्रेणी । यह चिन्ध्यपचेतमालाकी दक्षिणःपूच शाखा है 
ओर नरसिंहपुर जिलेके नर्मदा नदी तीरस्थ सङ्कलघांट 
पचंतसे ले कर मेहिर उपत्यका तक विस्तृत है। यहांकी 
काछुमर नामक गिरिश्रणी २५४४ फुट ऊ ची है। 

भानवो ( हि० स्ञ्री० ) यमुना । 

( की० ) 
२ दक्षिण चक्षु, दाहिनो आँख | 

भाना ( हिं० कि० ) १ मालूम होना, जान पड़ना। २ 
अच्छा लगना, रुचना । ३ शोभा देना, सोहना | ४ चम- 
काना | 


| भानिकर ( स'० पु० ) किरणसमूह, आलोक । 
| 


भानियर--काश्मोरराज्यके पार्वत्यप्रदेशके अन्तर्गत एक 
रणडग्राम.। यह उरिसे नोसरो जानेके रास्ते पर अव- 
स्थित है। यहां विचित्र कारुकाययुक्त एक हिन्दू देव- 


|- मन्दिर है। 
। भानु (सः पु०) भाति चतुर्दशभुवनेषु खप्रभया दोप्यते 


इति भा ( दामाम्यां नु: १३२) इति चु। १ सूर्य । 

विष्णु। ३किरण। ४ अर्कवुक्ष, मदार। ५ एक देवः 
गन्धवंका नाम। ६ कृष्णके एक पुलका नाम:। ७ उत्तम 
मन्व'तरके एक देवताका नाम । ८ राजा । ९ जैत ग्रथों- 
के अनुसार वर्तमान अवसर्षिणाके पंद्रहवें अईदतके पिता- 
का नाम । १० अङ्गिरः सृष्ट तपसके एक पुत्रका नाम । 
११ यादवविशेष । १२ प्राधाके एक पुतका नाम । १३ 
प्रभु, मालिक । (स्री०) १४ कृष्णको एक कत्याका नाम । 
१५ दक्षको एक कन्याका नाम । १६ धर्मको एक प्रत्ली- | 
का नाम । 


र अंग्रस्थित है । इस प्रासादमें यशोवतको प्रस्तर अति; सजक समसहस्र नासर. णेता । 
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३८ " आनुक--मानुपताप 
भानुक -सह्याद्रिसएडचणित एक राजा । ' ज्लेख किया हे। २ कुमारभार्गबीय नामक दो ग्रंथके 
( सह्याद्रि ३४७८) प्रणेता । ३ मुहत्त॑सार नामक ज्योतिग्र थके रचयिता । 


भानुकम्प ( स ० पु० ) ग्रहणादिके समय सूर्यके विम्बका . ४ मिथिलावासी एक पण्डित; गणपतिनाथके पुत्र। ये 
कांपना । फलित ज्योतिपमें यह अमङ्गलसूचक माना अळङ्कारतिलक, ,रसतरङ्गिणी, रसमझरो और श्टज्ञार- 


गया है। दीपिका नामक ग्रथ लिख गये है। 

` भानुऋरए-एक कवि । पद्याम्मुत तरक्षिणीमें इनका नामो- ' भानुदत्ता--संयतिकी एक पल्लीका नाम । 
लेख है। ' भाचुदिन ( स'० की० ) भानोर्दिन' । सूर्यका दिन, रवि- 
भानुकेशर ( स'० पु० ) सूर्या । चार । | 


भागुखेरा- बुन्दावनस्थित कुएडविशेष । इस कुण्डका जल | भानुदोक्षित-गुरुवालप्रवोधिनी नामक अमरकोषटोका 
. अति उपादेय है। इसके चारों ओर राजा वुषभानुको ' और लिङ्गभट्टिय नामक एक अभिधानके प्रणेता । 


गाये रहतो थीं । ( श्रीइृन्दावनलीलामृत, भक्तमाझ ) भानुजिदीक्तित देखो | 
भाजुगुत्त--गुत्तवंशोय एक राजा । भानुदेव ( सं० पु० ) भाचुरेव देवः । १ सूर्य । २ पाञ्चाल 
भाग्नुचन्द्र- काष्यप्रकाशटीका और कादम्बरोटीकाके देशोय पाण्डव पक्षीय एक वीर । ये भारतयुद्धमें कर्णके 

प्रणेता । ४ हाथसे मारे गये थे । ३ राजपुत्रभेद । ४ उमाङ्गाधिपति 


भाजुचन्द्रगणणि-एक जैनपण्डित । - इन्होंने मुगल 'स्राट चन्द्रवंशीय एक राजा। आप १४५० सम्बतमें विद्यमान 

अकवर जलालउद्दोन ( १५१४-१६१५ ६० )की सभामें . थे। ५ उड़ोसाके एक राजा | इन्होंने चालुक्य-राजकन्या 
` रह कर घसन्तराजक्कत शक्ुनार्णव ग्रन्थको रीका लिखो । ' जाकछदेवीको व्याहा था । ६ उक्त राजचंशोय र्थ नर- 
_ इनके शिष्य सिद्धचन्द्रने इसका सशोधन किया है | सिंहदेवके पुत्र । क 
भाचुचूड़ामणि-ओषध मेद्‌ । प्रस्तुत श्रणाली- स्वर्ण, रस- . भानुनाथदेवश्-भौभाळवंशीय चन्दनानन्द्के पुत । 

सिंदूर, प्रवाळ, वङ्ग, लौह, तान्न, तेजपत्र, यमानी, कचूर, इन्होने भक्तिरत्न और व्यवहारत्न नामक दो प्रन्थ 
` सैन्धेवषवण, मिर्च, कुट, खैर, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, रसा- ' लिखे हैं । - 

ञ्जन और स्वर्णमाक्षिक इनके वरावर वरावर भागको भानुपरिडित ( सं० पु०') १ सञ्जनचछ्भके प्रणेता । २ एक 
` जलमें घोट करदो रत्तीको गोली वनावे। प्रतिदिन | कवि । ये श्रीवेद्य भानुएण्डित नामसे प्रसिद्ध थे । शाङ्ग - 
_ सबेरे इसका सेवन करनेसे सब प्रकारका ज्वर जाता धर-पद्धतिमें इनका ना ऐल्लेख है। 


रहता है। | भानुपाक ( सं० पु० ) 'औषध आदिको सूयेक्की शमी या 

भागुज (स'० पु०) भानोर्जायते जन-ड । १ यम । २ शनि- | धूपकी सहायतासे पकानेकी क्रिया । रसेन्द्र्सारसंग्रह- 
श्चर । ३कर्ण। | - । में इसके पाकका विधान इस प्रकार लिखा है, छौह . 

भुजा ( स'० स्रो० ) यमुना । । च्यू्णकों वार वार छान कर लिफलाके काढेमें प्रक्षाळन 


` भाजुजिदोक्षित--प्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजि-दोक्षितके पुत्र । | करे। सूख जाने पर सूयेकी किरणमें पकावे। पीछे 
` इन्होंने राजा कोत्तिसिंहदेवके अनुरोध करने पर व्याख्या- | लोहेके समान लिफलाको ढियण जलमें पाक कर चल 
` सुधा वा सुवोधिनी नामक अमरकोपको टीका लिखो | आगावशेष रहते उस काढ़ को सूर्यकी गरमोमें खुला ले । 
है। स्वीय साधुजीवनके परिचयस्वरूप इन्होंने परवत्तो | इसोको भानुपाक कहते हैं ( रसेन्द्रसारसं० ) डे 
 क्रॉलमें 'रामभद्राश्रम'की उपाधि पाई थी । ' भाजुप्रताप ( सं० पु० ) रामायणके अनुसार एक राजाका 
भानुजित--खेचरभूषण नामक ज्योतिःशांख्रके प्रणता। नाम। यह कैकय देशके राजा सव्यकेतुके पुत्र थे। 
भानुतनया ( स ० स्री०) सता Jangamwadi Math Colgetod. ० तुछसौरृते रामायणम इनको कथा इस प्रकार हे--पक 


( दिन by eGangotri 


भाजुद्त्त-१ एक वैयाकरण । देवराजन इनका नामो- \. दिन भानुप्रताप आखेटको बाहर निकले। जङ्गलमें इन्ह 


भानुफला--भानुवार 


एक सूअर दिखाई दिया। इन्होंने घोड को उसके पीछे 


छोड़ा । निविड़ जद्भलमें जा कर सूअर कहीं छिप रहा | 


और राज्ञा जङ्गलमें भटक गये । इस प्रकार भटकते 
भटकते इन्हे एक्र तपरुदीका आश्रम मिळला । यह तपस्यो 
और कोई न था, राजाका शत्रु था जिसका राज्य इन्होंने 


छोन लिया था । राजां वहुत प्यासे थे और उन्होंने . 


तपस्वीको पहचाना न था । तपस्वोसे जव उन्होंने पानी 


Ee 


|. नामक अपने गितामह कृत धर्माद्वौतनि्णय ग्रन्थका एक 
संक्षिप्त परिचय लिखा हे । 

भाचुभट्ट --प्रश्‍नाणेबके प्रणेता नारायणदास सिद्धके गुरु | 

| भाचुमत्‌ ( स ० पु० ) भानवः समन्त्यस्येति भाचु-मलुप्‌। 

१ सूर्या । २ कलिङ्गके एक राजाका नाम । ३ केशिध्वज 

एक पुलका नाम। ( भाग० ६।१३।२१ ) ४ भर्गका पद 

नाम। ५ कृष्णके एक पुलका नाम । ( लि० ) ६ दीमि- 


मांगा तब उन्हें! एक तालाव वतला दिया गया | राजाने | युक्त, प्रकाशमान । 


वहाँ जा कर जळ पी कर अपनो प्यास बुझाई । रांत हो 
रहो थो, तपस्वोने राजाको अपने आश्रममें ळे गया । 


रातके समय दोनोंमें वात चीत हुई । तपरुग्रीने कपटसे , 
राजाको अपनो मोठी मीठी वातोंसे चशीभूत कर लिया ! | 
तपस्प्रोकी वातोंमें पड़ कर राजा रातको वहीं सो रहे। ' 
अब तपर्त्रीने अच्छा मौका देख कर अपने मित्र काळकेतु | 


राक्षसक्रो वुळायां और वह क्षण भरमें राजाको उडा कर 


उनको राजधानोमें पहुचा आया तथा घोड़को घुड- ' 


साळमें वांध आया । राजाके पुरोहित साथ ही थे 


सो उस दुष्ट राक्षसने उन्हे' भो उठा कर पर्वतको एक 


गुरामें बंद कर दिया और आप पुरोहितकां रूप धारण 
कर उनकी जगह पर लेट रहा । प्रातः काल जव राजा 
विछाचन परसे उठे, तव उन्हे' सुनि पर विशेष श्रद्धा हुई । 


पुरोहितको बुला कर राजाने तीसरे दिन भोजन वनानेकी | 


आज्ञां दी और ब्राह्मणोंको भोजनका निमन्त्रण दिया । 
कपरो पुरो हितने तरह तरहके मांसोंके साथ मनुप्यका मांस 
भी पकाया । जव ब्राह्मण लोग भोजन करने उठे और 
- राजञा परोसने लगे, इसी वीचमें. आकाशवाणी हुई कि 
तुम लोग यह अ मत खाओ, इसमें मनुष्यका मांस है। 
ब्राह्मण लोग आकाशवाणी खुन कर उठ गये और राजा- 
को शाप दिया, कि तुम परिवार सहित राक्षस हो | 
कहते हे, कि वही राजा भानुप्रताप मरने पर दूसरे 
जन्ममे रावण इए । ८ 
भाचुफला ( सं० स्री० ) भाचुरिव दीप्तिमत्‌ फलमस्या; | 
कदलो, केला । 
भाचुभट्ट ( सं० पुर) पक ग्रन्थकार, नोलकण्ठ- भट्टके 
पुत्र और शङ्कर भइके पौत्र । इन्होंने एक वस्ल- 


भाजुमतो ( स ० स्त्रो०) भानु-मतुप्‌ ङोप्‌ । १ विक्रमा- 
दित्यकी रानोका नाम यह अत्यन्त रूपवती और इंद्रजार 
विद्याको जनकार थी | ३ कृतदीर्यको कन्या जो अहया.: 
से व्याही थो। ३ अङ्गिरसकी पहली कन्याका नाम 
४ यादव भालुको कन्या । ५ दुर्योधनकी पत्नी । ६ गङ्गा , 
७ राजा सगरकी एक स्त्रीका नाम । ८ जादूगरनो । 
' भानुमय (खं लि०) रश्मिसम्बलित आलोकमाला 
समाकोण । 
भानुमान ( हि० चि० ) भानुमत्‌ देखो | ( पु० ) २ -कोशल- 
देशके एक राजाका नाम। ये दशरथके श्वसखुर थे । 
३ भानुमत्‌ देखो। | 
सानुमालो ( सं० लि० ) सह्याद्रिखर्डवणित एक राजा। 
( सह्याद्रि ३३।१४६ ) 
' भानुमिल्न ( सं० पु० ) १ राजा चन्द्रगिरीके एक पुलका 
नाम । (विष्णुपु० ) २ गढ़ादेशाधिपति एक राजाका नाम । 
३ एक प्राचीन राजाका नाम । ये मौर्यवंशीय पुष्यमिद्वके 
वाद्‌ गद्दो पर बैठे थे । 
भाचुमिश्र--एक कवि । पद्याम्रृततरङ्गिणीमें इनको 
रचित कचिता उद्ध,त हुई है । 
भानुसुखी ( सं० पु० ) सूयंसुखी । 
भाचुरथ ( सं० पु० ) चन्द्रगिरिराजपुत्र । 
भाचुल (स'० पु०). १ भाजुदत्तका नामांन्तर | २ कात्तिक । 
| भाजुबन (स'० क्को० ) भागेवन नामक अरण्य । 
, भानुवम ( स'० पु२ ) दाक्षिणात्यके अन्तर्गत पलाशिकाके 
' कादस्वचंशीय एक राजाका नाम | 
` भाजुवार ( सं० पु० ) भानोर्वारः । ` रविवार, एतवार | 


रुतानविधि, . होमन्रिणय और द्वेततिटोप्रलिङ्कानतसंप्रह ०ज्मपस्र/द्वादप्री्क्रान्ति और रविवार इन सव दिलोंमें 
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स्तान, जप, होम, देवतापूज्ञा और उपवास विशेष होते हैं। २ एक प्रकारको घास। यह रख्सो वनानेके 


पुण्यकर है। ( तिथितत्त्व ) । काममें आती है और पर्वतों पर उगती है। 
भाजुविक्रम-चेरबंशोय एक राजाका नाम, बिवाङ्को इराज- : भाभरो ( हिं० ख्री० ) १ गरम राख, पळा । २ कहारको 
चंशके प्रतिष्ठाता ' बोछोमें धूळ जो राहमें होतो है। 
भाजुशक्ति-सेन्ट्रकचंशोय एक राजा। यै कादम्बराज भामा ( हि० स्रो० ) बड़े भाईकी खरो, भौजाई । 
हरिवर्माके समसामयिक थे । भाम ( स'० पु०) भमनमिति भाम क्रोधे घन. । १ क्रोध 
भानुसुत (स ०पु०) १ यम । २ मनु । ३ शनिशचर। ४ झुस्सा। २ प्रकाश, दोस । ३सूय। ४ भगिनोर्पात, 
कर्ण | ' बहनोई | ५ एक वर्णउत्तका नाम । इसके प्रत्येक्र चरणमें 
भाजुखुता ( स ० स्त्रो०) यमुना । भगण, मनण और अन्तमें तीन सगण होतें है । 
भानुसेन (स ० पु० ) कर्णके पक पुत्रका नाम | भाम--वरार के वून जिलेको एक जनशून्य शहर । यह अक्षा० 
भानेमि ( सं० पु० ) भानां प्रभाचक्राणां नेमरिव सूर्य । २५ १३ ३३ उ० तथा देशा० ७८ ३ पू०्के मध्य जेऊत- 


मान्त ( सं० पुऽ) भायाः दीप्तः पञ्चदशाह मध्ये अन्तो- ' मसे १६ मील दक्षिणमें अवस्थित है । यहां रघुजो 
यस्य । शुक्त और कृष्णपक्षके पञ्चइशाहके मध्य कान्तिका ' भोंसलेके सेनानिवासका भग्नावशेष वत्त सान है। 
उपचय और अपचययुक्त चन्द्र । २ नक्षत्र और राशिका | कहते हैं, कि यहां किसी समय पांच हजार बैरागी वास 
अन्त । ला , करते थे। पहले यह नगर ज'गलसै परिपूर्ण था । 
भान्द ( सं० पु० ) अतिपुराण भेद । । भाम--बम्बई प्रदेशके पूना ज्िलान्तगत नदीविशेष। यह 
भान्युप -वम्बई प्रदेशके थाना जिलान्तर्गत समुद्रतोरवत्ती | सह्यपर्वतसे निकली है। 
एक वन्द्र। यह अज्ञा० १६' ८ ७५ उ० तथा देशा० | भाम ( हि० खो०) स्त्री । 
७२५६१५ पूष्फ मध्य विस्तृत दै। यहां पक रेल भामक ( स'० पु० ) भाम पव स्वार्थ कन । भगिनीपति 
ता ८ | बहनोई। 
भाप ( हिं० ख्रो०) १ पानोके वहुत छोटे कण जो उसके | हज य सक जयी 
खौलनेकी दशामें ऊपरको उठते दिखाई पड़ते हैं और 
ठ'ढक पा कर कुइरे आदिका रूप धारण करतं हैं। 
विशेष विवरण वाष्प शब्दमें देखो । 
भापना (हिं० क्रि० ) मांपना देखो । 


| भामचन्द्र--पूना जिलान्तर्गत एक गण्डशैल । इस पर भाम- 

| चन्द्र ( शिव )-का मन्दिर और सीताकुण्ड नामक जल- 

| प्रपात है। यह पर्वत चाकनसे ७ मील पश्चिम पड़ता हे । 

भापशाह--चम्बईप्रदेशके सतारा जिळान्तर्गत एक गणड | ड हवि तीत श पेय स अनेक गुहामन्दिर 

भेळ । । और द्घोव आदि वोद्धकोकत्तियां मौजूद हैं । 

भावर (हि० पु?) हिमालय, राजपूताने, मध्य भोरत दक्षिण | भामण्डळ (स ० झी०) भानां मण्डल । १ रश्मिमेखला । 
आदिमें पहाड़ी प्रदेशोंमें मिळनेवाली पक प्रकारकी २ अङ्कित ऋषि वा-राज्ञाके सुखको चतुद्किस्थ किरण- 
घास । यह रस्सी वनानेके काममें आती है। । माला । 

भाभर--गुजरात प्रदेशके पालनपुर 'एजेन्सीके अन्तर्गत | भामता - जांतिविशेष । इस जातिके लोग चोरो करके 
भाभर राज्यका प्रधान नगर । यह अक्षा० २४ ७ उ० | अपना गुज्ञारा चलाते हें । इनका आचार, व्यवहार और 
तथा देशा० ७१४३ पू७के मध्य पालनपुरसे ५५ मोलकी | परिच्छद्‌ उच्च जातिके हिन्दुओं-सा है।. इनमेंसे प्रायः 
दूरो पर अवस्थित है । | सभी सङ्गतिपन्न। भामतीय देखो । 


भाभर ( हि० पु० ) १वहज्‌ गळ जो पहाडोके न चे, और, फनी मिती) व्यङ्जदुशनटीका कृत वाचस्पति-मिश्चक्कत वेदान्त 
तराईके वीचर्मे होते हैं । यह प्रायः साखू आदिके | सूलकी टोका। यह टोका अतिशय प्राञ्जल है । 


भामतीय--भार 


भामतीय--दाक्षिणात्यको प्रमणशील ज्ञांतिविशोष | इस 
जातिके लोग चोरो और उगीसे जीविकानिवांह करते ' 
हैं ।. पूनाके पश्चिम भाम्वंदा, गणेशखरड आदि स्थानों- | 
में इनका चास है। 

भामनी ( स'० पु० ) भामं नयति नी-क्विप्‌ । १ परमेश्वर | | 
( ल्लि० ) २ प्रकाशक । ३ मालिक | 

भामह ( स'० पु० ) १ एक अळङ्कारशाख्रके प्रणेता। २ | 
ाषट्रकूटवंशोय एक राजा | 

भामह- एक प्राचीन ग्रन्थकार । ये वररुचिङत प्राकृत- 
प्रकाशकी मनोरमावृत्ति नामक टीका और पक्त अलङ्कार 

: श्रन्थ लिख गये है. । 

भामा (स'० स्त्रो०)भामते. इति भाम-अच राप्‌ । १ कोपना | 


खो, ऋुद्ध औरत । २ स्त्रो, औरत । . | 
_ भामिन्‌ ( स'० लि०) भाम-णिनि। १ कोधयुक्त।. २ 
तेजस्वी! 


भामिनी (.स'० स्त्री०) भामते इति भाम-णिनि ङोप्‌ । 
कोपनास्त्री, क्रोध करनेवालो खत्री । २ स्त्रो, औरत। ३ 
तुनय नामक गन्घवेकी दुहिता । (मार्कण्डेयपु० १२८७) | 

भामी ( स'० लि० ) भामिन देखो । 

भामेर--वम्वईप्रदेशके खान्द्‌ श जिलांतगंत. एक प्राचीन 
नगर | अभो यहां पूचतन नगरका ध्वंशावशेषमात्र रह 
गया है। . यह निज्ञामपुरसे ४ मीळ दक्षिण पड़ता है। | 

भामो--उत्तर-त्रह्मका पक जिला | यह अक्षा० २३. ३७ 


२४" ५२ उ० तथा _देशा० ६६ ३४ से ३७ ४६ पूण्के 
मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ४१४६ वर्गमीळ है । इस- 
के उत्तरमें मेतकिना जिला, पूर्व में चोनको सरहद, 
दक्षिणमें मोङ्गमीतका शानराज्य और पश्चिममें कडा 
जिला है । 
जिलेका नाम शान है । इसका प्राचीन इतिहास नहों 
मिलता, पर इतना जरूर हे, कि एक समय शान राज्य 
बहुत चढ़ा बढ़ा था। समपेतगोमें इसकी राजधानी थी 
जिसका भग्नावशेष आज भो भामो शहरमें हुष्टिगोचर 
होता है। १८८५ ई०में ग्ररिश सरकारने इस पर अधि- 
कार जमाया । जिलेमें इसो नामका १ शहर और ७८३ 
प्राम लगते हैं | जनसंख्या ८० हजारके करीव है। 
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. २ उक्त जिळेका पूवो उपविभाग । यह अक्षा० २३ - 
४६्‌ से २४ ५२ उ० तथा देशा० ६७' १ से ७६ ४६ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १७२३ वर्गमीळ 
और जनसंख्या ५७५७२ है। इसमें ५६८ ग्राम लगते हैं। 

३ उक्त जिलेका सदर । यह अक्षा० २४ १५ उ० 
तथा देशा० ६७ १५ पू० इरावदी नदीके किनारे अव- 
स्थित है। चीनराज्यके :साथ इस नगरका विस्तृत 


वाणिज्य होता है। पहळेसे यह नगर अभी उन्नत दशा- 
में है । यहांकी जनसंख्या दश हजारसे ऊपर हे । 


| भास्वुर्दा--वम्बईप्रदेशके पूना जिळांतर्गत सुथातीरस्थ एक 


गण्डग्राम । यह ग्राम पूनासे सरा हुआ है ओर काउके 
एकं पुलसे पूनानगरके साथ संयोजित है। यहाँ पशु ऋय- 
विक्रयके लिपे प्रति चुधवारको एक छोरा मेळा. लगता 
है। प्रामक़े प्रांतभागमें अङ्गरेजोंका वासभवन और 
विख्यात पाञ्चालेश्वर मन्दिर है। १८०१ ई०में विख्यात 
यशोवन्त राव होलकरके भाई विठोजी होळकर यहां पर 
वाजीराचसे पकड़े गये थे। वाजीरावने सिन्द राजको 


प्रसन्न करनेके लिये विठोजीके हाथ पांव वांध कर उनकी 
हत्या करनेका हुकुम दिया था । 


भास्वोर-वस्वईप्रदेशके कराची जिलाम्तर्गत एक नगर | 
यह अक्षा० २४ ४० उ० तथा देशा० ६७ ३१ पूऽके 
मध्य अवस्थित है। अभो यह नगर ध्चंसावस्थामें 
पडा है। इसका प्राचोन नाम देवल है, पर किसों 
क्रिसीका कहना है, कि सुसलमानोंके आक्रमणके 
पहले इस नगरका नाम महारा वा मानसार था। ' 
भाय ( हिं पु० ) १ भाई । २ अन्तःकरणको वृत्ति, भाव | 
२ भाँति, ढंग। ३ परिमाण । ४ द्र, भाव । 
भायजात्य ( स'० पु० ) कपिवलका गोत्लापत्य । 
भायप ( हि० पु० ) भ्रातूभाव, भाईचारा 
भाया ( हि० वि० ) प्रिय; प्यारा । 
भायावदर--वम्वईप्रदेशके हलार जिलेका एक नगर । यह 
अक्षा० २१ ५१ १५ उ० तथा देशा० ७० १७ १५ पू०- 
के मध्य अवस्थित है 
भायिळ--१ राजमाळचंशीय एक राजा। २ गृहनिर्माण ।” 
भार- १ कच्छदेशोय जातिविशेष। दिल्लोके सम्राट” 
जहांगीरके शासनकालमें उनके लड़के शाहजदांने इन 
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` सार ( स० पुऽ) ञ्रियते इति सवज मरणे (अक्रि च कारके 


` संज्ञायां। पा ३११६ ) इति घञ्‌ । १ परिमाण जो वोस 
“पसेरीका होता है। २ विष्णु । ३ गुरुत्व, वोर । 
भार ( हि० पु० ) १ वह वोझ जिसे वहगीके दोनो पलों 
पर रख कर कंधे पर उठा कर ले जाते हैं। २ रक्षा, 
“संभाल । ३ किसो कत्तब्यके पालनका उत्तरदायित्व । ४ 
“आश्रय, सहारा] | | 
भारक ( स'०पु० ) भार नामकी तौल । र | 
भारको ( स'० ञ्रो० ) भर वाइुळकात्‌ अङ्गच्‌ । पोषणकलों | 
स्त्री, दाइ । 
भारङ्गी (स'० स्रो०) एक प्रकारका पौधा । इसको ऊ चाई | 
मनुब्यके वरावर होतो है। इसको पत्तियां महुपकी पत्तियों 
से मिळती हुई गुदार और नरम होतो हें । लोग इन | 
पत्तियोंका साग वना कर खाते हें । इसमें सफे | 
"लगते हैं। इसको जइ, डंठल, पत्तो और फल औषधके | 
-काममें आते हैं। इसके फूलका नाम गुलअतवर्ग है । | 
इसकी ` पत्तियोंका प्रयोग ज्वर, दाह, हिचको और | 
'त्रिदोषमें होता है। इसके मूलका गुण गर्म, रुचिकर, 
और दीपनं माना गया है । इसका स्वाद कडुआ, कसला, 
चंरपरा और रूखा है। 
भारण्ड ( स'० पु० ) उत्तरकु हदैशज शकुनपक्षो । | 
भारत ( स'० पु० ) भारतान्‌ भरतवंशीयानाधिकृत्य कतो | 
ग्रन्थ इत्यण। १ ग्रन्थमेद, महाभारतका पूचरूप वा | 
मूल जो २४००० एलोकका हे । यह महर्षि वेदव्यास 
द्वारा रचा गयां हे | “विशेष विवरण महाभारत रब्दमें देखो । 
२ वर्षमेद, जम्बूद्ोपके नववर्षके अन्तर्गत वर्षविशेष । भर | 
तस्य मुनेरयं भरत-अण। (पु०) ३ नट | ४ अग्नि | भरतस्य 
_ गौलापत्यमिति भरत-अग्‌ । ५ भरतका गोलावत्य, भरतके | 
गोतमें उत्पन्त पुरुष । ६ कथा, ल'सा चौड़ा विवरण । 
भारत-समरसारोदाहरणके प्रणेता । | 
मारतआचार्य --तन्बसारधुत एक तन्त्रग्रन्थकार | | 
` भारतकण--तत्त्वकणिकाके रचयिता । | 
भारतंखण्ड (स ० पु० ) भारतवर्ष देखो | | 
भारतचन्द्रराय--एक सुप्रसिद्ध वङ्क-कवि । थे कालिका ' 
अङ्गछ ( अन्नदामङ्गल ) लिख कर अपनेको पड़वासियोंके | 


भार--भारतवर्ष 


होने पर भी उसकी रचना वेचिल्य और: कवित्व 
पूर्ण श्रतिमघुर सरल पद्वि-यास देखनेसे चमत्छृत 
होना पड़ता है। साहित्य और काव्यादि सासाधा- 
रणतः सामयिक समाज-चित्र सङ्कलित हो सकता 
हे । कवि भारतचंद्रने अपने अपने ग्रथके मध्य जिन 
सब अमाजित रुचिका वाष्यविन्यास किया है, वह 
तत्कालीन सामाजिक विप्लवका परिचायक है। नवावी 
अमलदारोमें मुसलमानोंके अत्याचार और सुखचिलासी 
ज्ञमोदारोको यथेच्छा चारितासे उस समय समाजमें एक 
विशेष उच्छुडुळा उपस्थित हो गई थो : उस ब्रिला- 
सिता और कामिनोकाञ्चन लाळसामें पड़ कर उस समय 
सभी प्रायः आद्रिसके अनुरागी हो गये थे। इसी 
कारण आद्रिस-छुखास्वादनोत्सुक नवद्धोपाधिपति 
महाराज छृष्णचंद्रके आदेश्से कविश्रेष्ठ भारतचंद्र विद्या 
सुन्द्रको तरह आदिरिस पूर्ण प्र'थके प्रणयनं समा 
हुप थे। ` जो कुछ हो, आप सामयिक रुचिके वशवत्तों 
हो कर अपनो कवित्व-शक्तिको पराकाष्ठा दिखला 
गये हैं। 
भारतमण्डरू--जस्बूदी पके अन्तर्गत भारताख्य देशभेद । 
भारतवर्ष देखो | 
भारतवर्ष--जम्बूद्वोपफे अन्तर्गत एक क्षेत्र । हिंदुस्तान 
कहनेसे भी भारतवर्षका ज्ञान होता है'। ब्रह्माएडपुराणमें 
लिखा है-- .. 


“४रणाच्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते | 
निरुक्तवचनाच्चेव वर्ष तद्भारतं स्मृतः |” . 


(पूर्ममाग ४८1१०) 


प्रजाओंका भरण करते थे, इसलिए मन भरत नामसे 
आख्यात हैं और भरत नामक मनु प्रतिपालित होनेसे 
इस वर्षका नाम भारतवर्ष हुआ । कोई कोई दुष्मन्तक 
पुत्र भरतक नाप्रानुसार भारतवर्ष नामको निरुक्ति बतः 
छाते हैं । कुमा रिकाखण्ड और नारसिहपुराणमें लिखा है, 
जस्बूढीपाधिपति अग्नोध्रके ज्येष्ठ पुत्र नाभिने हिमालय 
का आधिपत्य प्राप्त किया । नासिके पुत्र ऋषभ॑ 
और उनके पुत्र भरत थे । इन भरतने वंहुत काळ तक 
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या 
निकट चिरपरिचित कर गये हैँ | सोंषा अश्छोळ | धर्मानुसार जिस वर्षको शासन किया था, वहो उनके 


भारतवर्ष 


नामाचुसार भारतवर्ष कहलाया $ । मार्कण्ड यपुराणके 
अनुसार, भरतके पिताने उन्हे' यह राज्य दिया था इस 
लिए इस वर्षका नाम भारतवण पड़ा1' । 
पौराणिक सीमा और भब्त्तान्त | 
ब्रह्माए्ड, मत्स्य, विष्णु आदि पुराणोंमें भारतवर्षको 
जो सीमा निर्दिष्ट है, वह नीचे दी जाती है-- | 
| 


*उत्तर' यत्‌ समुद्रस्य हिमवद्दक्तिणञ्च यत्‌ । 
वर्षै तद्भारतं नाम यत्रेय॑ भारती प्रजा |” 
जो देश समुद्रके उत्तरमें और हिमालय पर्णतके | 


दक्षिणमें हैं, उसका नांम भारतवर्ण है । यहांको प्रज्ञा | 


भारतो नांमसे प्रसिद्ध है । | 
पौराणिक विभाग । | 


उक्त पुराणोंमें लिखा है,-- | 
“भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदाः प्रकीत्तिताः | 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्तेत्वगम्याः परस्परम्‌ ॥ 
इन्द्रद्वीपः कशेरुश्च ताम्रवर्ण गभस्तिमान्‌ | 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्ध्स्त्वथ वारुणः ॥ 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृंतः | 
योजनानां सहस्न्तु द्रीपोऽग्रं दक्षिणोत्तरं ॥ 
आयतो ह्याक्कुमारिकादागङ्गाप्रभवाञ्च वो | 
तिर्ययुत्तरविस्तीर्णः सहृसनत्रयमेव च । 
` द्वीपो हय_पनिविष्टोऽयं म्लेच्छेरन्तेपु नित्यशः । 
पूर्व किराता ह्यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्मृताः ॥ | 
ब्राझणाः क्षत्रिया वेश्या मध्ये शूद्राभ्न भागशः। 
इज्यायुद्धव रिएज्याद्य वत यन्तो व्यवस्थिताः ॥? 
(ब्रझाण्डपुराण ४८1 १२-२७) | 
इस भारतवर्षके नौ विभाग कहे गये हैं। इसका | 
प्रत्येक भाग समुद्र द्वारा अन्तरित होनेसे परस्पर अगम्य । 
-है। इन नौ विभागोंके नाम. ये हैं--इन्द्रढ्वोप, कशेरु, 


ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌ नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्व और 


वारुण, इसके सिवा नौवां सागर वेष्टित द्वीप है।इस 
३ “नाभेः पुत्रस्तु ऋषभाद्धरतो चाभवत्ततः । | 
तस्य नाम्ना त्विदं वर्ष भारतं चेति कीर्त्यते ॥” | 
( कुमारिका ३३ अ० ) 
नारसिंहपुराण ३०वां अध्याय देखना चाहिये | 
. ५ “हिमाह दक्षिणं वर्षं भरताय ददौ पिता । 


-४३ 


नौचे' ढवीपका उत्तर-दक्षिणमें आयत सहस्र योजन है, 
कितु कुमारिकासे गङ्गा तक इंसका उत्तरदक्षिणमें वक्र- 
रूप विस्तार तीन सहस्र योजन है। इस नोव द्वीपके 
प्रान्तभागमें सर्वदा वहुतर म्लेच्छ वास करते हैं । इसकी 


- पूर्डासीमामै किरातो, पश्चिममें यबनों तथा मध्य भाग 


में त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णोंका, यज्ञ, 
युद्ध और बाणिज्यादि अवलम्वन-पू्ेक वास है । वामन- 


पुराणमें नवम द्वीप कुमारिद्वीप नामसे कहा गया है #। 
वामन पुराणके मतसे-- 


“पूर्व किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्मृताः । 
आन्ध्रा दक्तिणतो वीर तुरुष्काश्रापि चोत्तरे |? 
अर्थात्‌ इस कुमारद्वोपको पूव सीमामें फिरातराज्य, 
पश्चिममें यवनराज्य, दक्षिणमें आन्ध्रराज्य और उत्तरमें 
तुरुष्कराज्य है । यह कुमारद्वोप ही वत्तमानमें भारतवर्ष 
नामसे प्रसिद्ध है। इस नवम दोपके अतिरिक्त अन्य 
आउ द्वीप वर्चधान भारतवर्षके वाहर भारतमहासागरके 
मध्यमें अवस्थित जान पड़ते हैं। उनमें तान्नवर्ण और 
नागद्वीप वत्तंमान सिंहलूद्वीपका अश विशेष है, ऐसो 
प्रसिद्धि थी, इसके वहुत प्रमाण भो मिळते हें. । परन्तु 


इन्द्रदवो पके प्राचोन नाम परिवत्तित होनेसे उनके वत्तेमान 
अवस्थानका निर्णय करना एक ग्रकारसे दुःसाध्य हो है। 


पुराणानुसार भारतीय अनुद्वीप । 
उक्त नौ द्वोपो के अतिरिक्त त्रह्माण्डपुराणमै ओर भी 
कई एक भारतीय अनुद्वोपो का उल्लेख हें । असे-- 


“अङ्कद्वीप' यवद्दीप' मळयद्वीपमेव च | 
शद्धड्टीप' कुशद्वीप" वराहृद्वीपमेव च ॥ 
अङ्गद्वीप निबोध त्वं नानासञ्चसमाकुल | 
नानाम्लेच्छगणाकीर्णे तदूद्वीपः ब्रहुविस्ररं ॥ 
हेमविद्रुमपूर्णानां रत्नानामाकरं क्षितौ । ` 
नदीशेलवनैशनित्रं सम्मितं लबणाम्भसा ॥ 

तत्र चक्रगिरिर्नाम नेकनिर्मरकन्दरः | 

तत्र सा तु दरी चास्य नानासत्त्र समाश्रया ॥ 


% अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंडृतः । 


कुमाराख्यपरिख्यातो द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः |? ` 
( वामनपुराण ) 
भास्कराचार्यके गोढाध्यायम यह नवम द्रोप 'कुमारिका' नाम- 


तस्माञ्च भारतं वर्षे --” ( मार्कण्डेयपु ०८)५०॥७४३० Math ०ल॥बफितु दवा. doangotr 


` स मध्ये नागदेशस्य नेकदेशो महागिरिः | 
* कोटिभ्यां नाग-निल्षयं प्रात्तो नदनदीपति ॥ 
यवद्दीपमिति प्रोक्त नानारत्नाकरान्वितम्‌ । 
तत्रापि द्यू तिमान्नाम प तो धातुमणिडतः ॥ 
समुद्रगानां प्रभवः प्रभवः काञ्चनस्य तु । 
तथैव मळयद्वोपमेवमेब सुसंत्रतम्‌ ॥ 
मणिरत्नाकरं स्फीतमाकरं कनकस्य च । 
आकरं चन्दनानाञ्च समुद्रानां तथाकरं ॥ 
नानाम्लेच्छगणाकीर्ण नदीपर्वतमणिडतं । 
तत्र श्रीमांस्तु मलयः पर्वतो रजताकरः ॥ 
महामलय इत्ये विख्यातो वर पवतः | 
द्वितीयं मन्दरं नाम प्रथितञ्च सदा क्षितौ ॥ 
अगस्त्यभवनं तत्र देवासुरनमस्कृतं । 
तथा काञ्चनपादस्य मल्यस्यापरस्य हि ॥ 


निङुञ्ञैस्तृण सोमाङ्ञराश्रम' सिद्धं सेवितं | | 


` नाना पुष्प फळोपेतं खर्गाद्पि विशिष्यते ॥ 
. तथा त्रिकूटनिळये नानाधातु विभूषिते | 
अनेकयोजनोत्सेथे चित्रसानुदरीणहे ॥ 
तस्य कूटतटे रम्ये हेमप्राकारतोरणा । 
निर्येहबल्लभी चित्रा हरम्यप्रासादमालिनी ॥ 
शतयोजनविस्तीर्णा त्रिशद्योजनमायता । 
नित्यप्रमुदिता स्फीता लङ्का नाम महाप्री ॥ 
सा कामरूपिणां स्थानं राक्षसानां महात्मनां | 
आवासो बल्नइसानां तद्विद्यादेव विद्विषां । 
मानुषाणामसम्बाधा ह्यगम्या सा महापुरो । 
तस्य द्वीपस्य वे पूव तीरे नदनदी पते; || 
गोकर्णनामधेयस्य शङ्करास्याल्लयो महान्‌ | 
तथैव राज्यं विशेयं शद्डंद्वीप समास्थितं ॥ 


शतयोजनविस्तीरण नानाम्लेच्छ गणाल्लयं | - 


तत्र _शुङ्खगिरिर्नाम धौतशङ्कदलप्रभः ॥ 
नानारत्नाकरः पुण्यः प्‌ ययक्द्धिनिषेवितः । 
शद्धनागा महापुण्या यस्मात्‌ पुभवते नदी ॥ 
यत्र शङ्कमुखो नाम नागराजङ्ताल्यः। 

तथैच च कुशद्वीप नानाप एयोप शोमितम्‌ ॥ 


« नाना ग्रामसमाकीरण नानारत्नाकर' शिवम्‌ | 


' भारतवर्ष 


महाभागां भगवती पुभाभिस्तामिरिज्यते | 
तथा बराहद्वीपे च नाना म्लेच्छगणाकुले ॥ 
नानाजातिसमाकीर्णे नानाधिष्ठानपत्तने । 
धनधान्ययुते स्फीते धर्मिष्ठजनसङ्क ले ॥ 
नदीशेलवनेश्रिल्लेबेहुप ष्यफल्लोपग:-। 
बराहपर्वतो नाम तत्र रम्यः शिलोच्यः | 
अनेककन्दरदरी-गुहा-नि्भर-शोमितः ।. 
तस्मात्‌ सुरसपानीया प्‌ ण्यतीर्थतरज्ञिणी ॥ 
वाराही नाम-वरदा पुव_त्तास्य महानदी || 
त्राराहरूपेण तत्र विष्णवे प्रभविष्णवे | 
अनन्यदेवतास्तस्मै नमस्कु न्ति वौ प्रजाः ॥ 
एवं षड़ेते कथिता अनुद्रीपाः समन्ततः | 
भारतद्रीपदेशो वौ दत्तिणे बहुविस्तरः ॥? 
( ब्र०प ० ५१।१४-_४२ ) 
अथात्‌ अङ्गद्वीप, यवद्वीप, मलयद्वोप, शद्धुद्धीप, कुश- 
द्वोप और वर।हद्वीप नामसे प्रसिद्ध वहुप्रकार प्राणिपरि- 
पूर्ण नाना रत्नोंके आकर छह द्वीप हैं । विशाल अङ्गद्दोप- 
में म्छेच्छजाति रदतो है और उसमें सुवर्ण, प्रवाळ तथा 
नाना प्रकारके रत्नोंकी खाने हें। यह द्वीप अनेक प्रकार 
नदा पर्णीत और वन द्वारा अलङ्क,त और लबण-ससुद्र 
द्वारां परिवेष्टित है। यहां चक्र नामका पक पर्वात हे । 
उसकी गुहाए' अति विस्तृत और नाना प्रकारके प्राणियां- 
से परिपूर्ण हें । यह महागिरि नागदेशके मध्य भागमें 
अवस्थित - है। इसके ऊपर वहुतसे प्रदेश हैं। पर्सतके 
दोनो' प्रान्तभाग समुद्र तक फैले हुए है । 
यवद्वीप नानाविध रत्नोंका आकर हे ; उसमें नाना 
घातु-मण्डित द्य तिमान्‌ नामक पक पर्णत है। . इस 
पर्गतसे अनेक नदियां उत्पन्न हुई हें और उसमें नाना 
प्रकारके रत्न पाये जाते हैं। 
मळथद्वीपमें वहुविध चन्दन, खर्ण, मणि और रत्न 
मिळते हैं। वहां बहुतसे म्लेच्छ वास करते हैं। उसमें 
अनेक नदियां और छोटे छोटे पर्नत अवस्थित है । बहुत 
भांतिके वन और उपवनो' द्वारा परिशोभित होनेसे इस 
द्वीपकी प्राकृतिक शोभा अतिशय मनोहारिणो है। यहां 
पर्वत हे, जो भद्दामलय नामसे भो 


ज्र चा चि्चर्निवई गी amwadi Math | गी प्रसि itized by eGangotri 
कामदा नाम विख्याता] ॥ | हैं मन्दार नामका ओर एक पर्वत है, जिस. 


भारतवर्ष 


: पर देवाखुरःपूजित अगस्त्य मुनिक्रा आश्रम प्रतिष्ठित 


डर 


ऊपर जिन छह भारतोय अनुद्वोपोंका विषय लिखा 


हैं। पूर्वोक्त मलय पचतके खर्णमय पादमें मनोहर तृणादि | गया है, वे भारतमहासागरमें अवस्थित है। उनमेंसे 


निर्मित अति पवित्र एक आश्रम है। वह स्थान सदा 
अनेक प्रकारके पुष्पों और फलोंसे अलंछत रहता है, तथा 
_ प्रति पर्वामें वहां रूवगे अवतोण हुआ करता है । वहां लिकूर- 


निळय पर नाना धातु विभूषित अत्युच्च नाना प्रकार साचु | 


और गुहा शोभित मनोहर श्छङ्गों, प्राचीरों और तोरण- | 
युक्त ्रासादोसे शोभित लङ्कापुरो शोभित है। यह | 
एक सो योजन विस्तृत और ३०० सौ योजन लम्बौ 
- है। यहां सुरह पो कामरूपी महावलशालो राक्षसगण 
निवास करते हैं। यह स्थान मलुष्योंके अगम्य 
होनेसे कभो भो मानवों द्वारा परिपोडित नहीं द्वोता। 
इस द्वीपके पूर्यदिशामें समुद्रके निकट शड्डूद्वीप है । 
वहां गोकर्ण नामक महादेवका अति छुहत्‌ आळय और | 
शत योजन चिख्तृत एक राज्य है। उसमें अनेक प्रकारको | 
म्लेच्छ जातियां अवस्थान करती हैं। वहां अनेक प्रकार | 
रत्न परिपूरित शङ्खको भांतिका शुष्रवर्ण अति मनोहर | 
: एक शङ्क नामक पर्गेत है, जिस पर सत्कर्मशालो प्राणी | 
.चास करते हैं । इस पर्गतसै शङ्कनामा नामक एक पूत- | 
सलिछ नदी प्रवाहित हुई है | इसी पर्गत पर शङ्कुमुख | 
नामक नागराजका आलय है! | 
नाना प्रकारके काननादिसे परिशोभित, वहुप्राम- | 
समाकोणे, नानारत्ताकर और वहुविध पुण्यवान्‌ पुरुषों | 
"से परिपूर्ण कुरशद्वोप भारतके प्रान्तभागमें अवस्थित है । 
'बहांके मनुष्य दुष्टचित्तचिनांशिनो महाभागा भगवती | 
कामदा देवोकी पूजा करके अभोष्ट लाभ करते हैं । 
वराहद्वीपमें अधिर संख्यक झु च्छोंका आवास है। 
वहां अन्यान्य जातियां भो हैं । यह द्वीप नाना प्रकारके | 
घनधान्यसे पूणे है। इसमें अनेक नद्यां, पुष्पफल- | 
शोभित वन और वराह नामक शिलामय अति रमणोय | 
पक पर्वात है, जिससे नि्मेलसलिला तरङ्गमयी नदी | 
उत्पन्न हुई है। यहांके मनुष्य पकाग्रचित्तसे उस सर्वे- | 
लोक प्रसवकारी अनन्त विष्णुको नमस्कार और पूज- | 


नादि करते हैं, अन्य देवताओंको उपासना नहों करते। | 
इसो प्रकार दक्षिणदिशामें अनेक प्रकारके भारतद्वोप हैं। | 


००-०  जन्नाग़डपु 0 ) 
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अङ्गद्वीप अव अन्नम्‌ वा कम्वोज नामसे ( कम्बोज देखो |), 
यवद्दोप अव भी यवद्वीप नामसे, मलूयद्वीप अव सुमात्रा 
नामसे ( उपनिवेश देखो | ); शङ्खद्वीप अव सम्वर नामसे 
और वरादद्वीप अव अप्न लिया नामसे प्रसिद्ध है । वत्त - 
मान भौगोलिक गण भो भारतीय द्वीपपुञ्ज ( 70/21; 
A 1chiए९।47० ) नामसे इनका उल्लेख किया करते हैं । 
पौराणिक खण्ड वा बर्त मान भारतवर्ष । 
प्रायः प्रत्येक पुराणमें हो भारतवर्षका विषय अल्प- 
विस्तररूपसे आलोचित हुआ है | अति स क्षेपमें उसको 
यहां आलोचना को जाती है । मार्कण्ड यपुराणमें लिखा 
है--एकमाल भारतवष के सिवा और कहीं भी पाप और 
पुण्यका फळभोग नहीं करना पड़ता । यही स्वर्ग है और 
यही' अपबर्ग है । महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋश्ष, 
विन्ध्य और पारिपाल ये सात भारतवष के कुलपवंत 
हें। इन पत्र तोके समीप और भी हजारों पर्वत हैं। 
इनके साजु विस्तृत, उच्छित, विपुलायत और मनोज्ञ हैं । 
इस भारतवर्षमें कोलाहल, वो भ्राज, मन्द्र, ददू र, 
वातस्वन, वैद्य त, मैनाक, स्वरस, तुङ्गप्रस्थ, - नागगिरि, 
रोचन, पाएडर, पुष्प, उर्जयन्त, रेवत, अबु द, ऋष्यमूक, 
गोमन्त, कूरशैल; ङतस्मर, श्रीपर्वत, क्रोर तथा और 
भी जो सेकड़ों पर्णत हैं, उनके द्वारा जनपद समूह 
पे च्छ और आर्या इन दो भागोंमें विमिश्रित हैं । 
भारतवर्षमें गङ्गा, सरस्वती, सिन्धु, चन्द्रभागा, 
यमुना, शतद्र वितस्ता, ऐरावती, कुष, गोमती, धूतपापा, 
वाहुदा, द्वृशद्ती, विपाशा, देविका, चक्ष्‌, निशचीरा, 
गण्डकी, कौशिकी ये नदियां हिमाळयके पादरशसे 
समुद्गत हुई हैं। आर्या और झू च्छगण इन नदियोंका 
जलपान करते हें । 
वेदस्ट्रति, वेदवती, वृत्॒घ्नी, सिंधु, वेण्या, नन्द्नी, 


"सदानीरा; मही, पारा, चम ण्वती, तापी, विदिशा, चेल- 


चतो, शिप्रा और तरणो ये सव नदियां पारिपात्र पेवंतको 
आश्रित हैं। शोण, नर्मदा; सुरथा, अद्रिजा, मन्दाकिनी, 
द्‌शांणो, चिल्रकूरा, चित्रोत्पला, तमाला, करमोदा, पिशा- 


^ पतिका पिपळो,,,श्येणि,,विपाशा, वञ्जुला, खुमेरुजा; 


शह 


भक्तिमतो, शकुली, लिदिवा, क्रसु और वेगवाहिनो, ये 
नदियां आक्षपञतके पाददेशसे निकलो हैं। शिप्रा, पयोष्णो, 


चालो, कुसुद्वती,' करतोया, महागौरो, दुर्गा, अन्तर्शशरा ये 
नदियां. विन्ऽ-पादसे निकली हैं और सभो पुण्यतोया 
तथा पविलस्त्रभावा है | गोदावरी, भीमरथा, कष्णवेण्वा, 
तुङ्गमद्रा, सुप्रयोगा, वाह्या और कावेरी, ये नदियां भी 
विध्यपाद प्रसूता हैं | इतमाला, ताघ्रपणों, पुष्पजा और 
उत्पलादती मल्य!६.रग्भूता ४ । इन नदियोंका जळ 
अत्यंत शीतळ है। पितूकुल्या, सोमकुल्या, ऋषिकुश्या, 
इक्षुका, लिदिवा, छाङ्गलिनी और वंशकरा आदि 
नदियां मइन्द्र पर्वतले उत्पन हुई हैं । ऋषि- 
कुइया, कुमारी, मन्दगा, मन्दवाहिनो, कृपा, पला- 
शिनी, ये शक्तिमान्‌ पवंतसे निकली हैं । हिमवत्‌ 
. पाइसे निकडो हुई सरखती और गङ्गा आदि नदियाँ 
` परम पदित्-खरूपा हैं। इन महानदियोंके सिचा यहां 
' हजारों छोटी छोरी नदियां भो हैं, जिनमें कोई कोई तो 
वषीकालमें प्रवाहित होतो है और अर्वाशष्ट सदा ही 
प्रवाहित. रहतो हैँ। . 
मत्स्य, अश्मकूर, कुल्य, कुन्तल, काशि, कोशल, अथच, 
कलिङ्गं, मलक, वृक, ये जनपद मध्यदेशमें अवस्थित 
हैं। जहां गोदाचरी नदी है, सहापर्चतके उन उत्तर- 


.. विभागोंमें जो देश हैं, वे सद परम रमणीय और सर्वो- 


त्कृष्ट हैं । | 

महात्मा भागेवका रमणीय गोचद्धनपुर; वाहोक, 
चारधान, आभीर, काळतोय, अपरान्त, शूद्र, पछच, चमं- 
चणिडक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सौवीर, मद्रक, शतद्रू ज. 


` कलिङ्ग, पारद, हारहण माठर, वहुभद्र, कैकेय, देश- 
` मालिक, क्ष्तियोपनिवेश, वैश्य और शूद्रकुळ, काम्बोज, 


दरद्‌, वर्वर, हर्षवद्ध न, चोन, तुखार, वाह्यती, आत्रेय, 


' भरद्वाज, पुष्कल; कशेरुक, लम्पाक, शूळकार, न्ूलिक, 
जुड़, औपक, 'आनिभद्र, किरात, तामस, ह'समार्ग, 


काश्मीर, तङ्गन, शलिक, कुहक, और्ण, दर्ग, थे समस्त 


: जनपद उत्तर दिशामें अवस्थितं हे । 
- -प्राच्य जनपद - अध्रावक, मुदकर, अन्तर्गिरि, प्रवङ्ग, 


- वळू य, माळद, मालवत्तिक, ब्रह्मोत्तर "भरिने, भाग, 


निविन्ध्या, तापो, निषधावती, वेण्दा, वैतरणी सिनो- 


0॥. of 


भारतवर्ष 


महक, प्रागज्योतिष, मदक, विदेह, ताम्नलिप्त, मल्ल, मगध 
और गोमन्त, ये प्राच्य जनपद हैं । दक्षिणापथस्थित 
जनपद--पुण्ड केरल, गोलांगुल, शेळूष, सूषिक, कुसुम, 
वासक, महाराष्ट्र, महिषक, कलिङ्ग, आभीर, वैश्यक, 
आख्यक, शवर, पुलिन्द, विन्ध्यमौलेय, वैदे, दरडक, 
पौरिक, मौलिक, भोगवद्ध न, नैषिक, कुन्तल, अन्ध्र, 
उद्भिद और वनदारक, ये देश दाक्षिणात्यमें हैं । 

अपरान्तदेश-स्थित जनपद्‌- सूर्पारक, कालिवर्ण, 
दुर्ग, तालिकट, पुलिन्द, सुमीन, रुपप, श्वापद, कुरुमी, 
कराक्षर, नासिकप्र, उत्तर नमेद्‌, भरुकच्छ, माहेय, सार- 
स्वत, काशमोर, सुराष्ट्र आवन्त्य और आजु द, थे अप- 
रान्त देश हैं। 

सरज, करूष, केरल, उत्कल, उत्तमार्ण, दशार्ण, भोज, 
किष्कन्ध्य, तोशळ, कोशळ, लैपुर, वैदिश, तुम्बुर, तुम्बुल | 
पडु, नैषध, अन्नज, तुष्टिकार, वीहिहोल और अचन्ति थे. 
जनपद बिन्ध्य-पृष्ठ पर अवस्थित: है? । नोहर, ह'स- 
मार्ग, कुरु, गुर्गण, खस, छु'त प्रावरण, ऊर्ण दार्न, 
लिगर्भ मालव, किरात और तामस ये पार्गत्यदेश हे । 
इन स्थानोंमें ही सत्य और लता आदि चारों युयोंको 
विधि प्रचलित हैं । इस भारतवर्षके दक्षिण, पश्चिम 
और पूर्वमे महासागर है। हिमालय पर्चत इसके उत्तर- 
में, धुण णाकारमें अवस्थित है। केवल इस भारतवर्ष- | 


'मे हो मानव शुभाशुभ कर्माजुसार ब्रह्मत्व, इन्द्रत्व, देवत्व, 


मचुष्यत्व आदि प्राप्त करते हैं। यही एकमाल कर्मभूमि 
है; संसारमै इसके अतिरिक्त द्वितीय कर्मभूमि नहों है।. 
देवगण भो देवत्वसे भ्रष्ट हो कर यहांके मनुष्यत्वको 
प्राप्त करनेके लिए सर्णदा' अभिळाषा रखते हें। मनुष्य- 
गण यहां जो कुछ करते हैं, सुर वा असुरगण.. भो वैसा 
नहीं कर संकते | ( मार्कण्डेयपु० ५७ अ० ) ` 
विष्णुपुराणमें लिखा है--भारतवर्णका विस्तार नौ 
हजार योजनका है। भारतवर्ष. स्वर्ग और मोक्षगामी 
पुरुषोंको कर्मभूमि है । यहाँ महेन्द्र, मय, सह्य, शुक्ति- 
मान्‌ अक्ष, विध्य और पारिपात्न ये सात कुछ-पर्गत हैं.। _ 
इस स्थानसे स्वर्गादि और पातालादि लोकमें.गमन 
किया जा सकता है। अन्य किसी स्थानमें मलुष्योंके 
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कमको विधि नही' है । इसके पूर्व में किरातगण, 


भारतवर्ष 


' पश्चिममें यवन और मध्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
"शूद्र रहते हैं । शतद्र और चन्द्रभागा आदि नदी 
हिमालयके सूलदेशसे निर्गत हुई हैं । नमदा और 
सुरसा आदि नदियां विन्ध्याचछसे, तापी ओर | 
पयोष्णी आदि नदियां ऋशक्षपत तसे, गोदावरो 
भीमरथो और क्ृष्णेणी आदि सह्य पव तसे | 
- कृतमाला और तान्नपणों आदि मलय पतसे, लिसोमा | 
-ओर ऋषिकुल्यादि महेन्द्र पर्चतसे तथा कुमारो आदि 
नदियां शुक्तिमान पर्चंतसे उत्पन्न हुई हे । इन नदियोंको | 
हजार हजार शाखा-नदो और उपनदियां हैं । कुरु 
पञ्चाळ-चासिगण, मध्यदेशादि स्थानवासिंगण, | 
देशचासिगण, पुण्ड, कळिङ्ग, मगध और सम्पूणं दाक्षि- | 
णात्यचासिगण तथा इनके सिवा अपरान्त, सौराष्ट्र, शूर, | 
भोर, अबु द्‌, कारुष, मालच और पारिपाल्ननिवासिंगण, | 
सौवीर, सेन्धव, हून, शाल्व और शाकल-चासिंगण उक्त 
.नदियोंके तोर पर वास करते हैं तथा उनका जल पान 
-करते हैं । ( विष्णुपुराण ) 
पुराणोंमें भारतवर्षकी ज़ैसो सीमा और जनपदादि- | 
-का उल्लेख है, उससे मालूम होता है, कि प्राचीन भारत- | 
-वर्षका आकार वर्रामान भारतकी आकृतिकी अपेक्षा कुछ | 
-दृहत्‌ था । जिस समय पुराणादि सङ्कलित इण थे, उस 
- समय -पश्चिममें यवनंनिवास आयोनिया वा फारस, 
-पूर्ामै पूर्वोपद्वोपके सोमान्तस्थ कम्वोज वा आनम, 
-उत्तरमें. तुर्कस्तान -और दक्षिणमें सिहलद्धोप पर्यन्त 
भारतवर्णके सोमान्तभु क्त था । वैदेशिकोंके आक्रमणसे 
“इसका आयतन हासको प्राप्त हो गया है | ` - 
प्राकृतिक दृश्य और भू: वृत्तान्त |: - 
भारतवर्णको आकृति एक तिमुजकी भांति है । गिरि- 
श्रेष्ठ हिमालय उसको भूमि है तथा पूर्वाधार और पश्चिम- 
'घाट दो शुजाए' । यह अक्षा० ८०'से ३५ उ० और देशा० 
६६ ३८ से ६८' ३२ पू०के मध्य हे । उतरमें हिमालय 
: पर्बांतका दुभेद्य प्राचीर पार होने पर तिध्वतको माळभूमि 
'पड़ंती;है । . दक्षिणमें भारंत-महासागंर है। भारत महा- 
(सागरको एक शाखा अरव-महासागर पश्चिममें कुछ 
दूर तक तथा द्वितोय़ शाखा बङ्गोपसागर पूर्वमें कुछ द्र 


ऽ 


हुए सालिंमान और हाला परेता प्राचीर पार करनेके 
वाद अफगानिस्तान और अ'ग्र जो द्वारा रक्षित वळुचि- 
स्तान पड़ता है। पूर्वमे हिमालयसे निकली हुई अनुन्नत 
गिरिश्रेणी वङ्गोपसागरके किनारे निग्रेस अन्तरीप तक 
विस्तृत हे । इस अट्पोच्च गिरि-प्राचीरशो पार कर अङ्ग 
रेजोने ब्रह्मदेश पर अधिकार कर उसे भारतके अन्तर्गत 
कर लिया है उत्तरमें हिमालय पर्णतकी गोदमें प्रत्यन्त 
पर्वदके ऊपर पार्वतीय स्वाधीन राज्य नेपाल और भूटान. 
तथा सिकिमदेश है । 

विघ्याचळने-भारतवर्षके मध्यमे रह कर उसे दो 
भागोंमें विभक्त कर दिया है। उत्तरमें आर्यावर्त और 
दृक्षिणमें दाक्षिणात्य है। आर्यावर्त चार भागोंमें विभक्त 
है। जैसे--हिमालयप्रदेश, मध्यप्रदेश, प्राच्यप्रदेश और 
प्रतोच्यप्रदेश । दाक्षिणात्य भी चार विभागोंमें बटा 
हुआ है, असे--नर्मदाप्रदेश, गोदावरीग्रदेश, छष्णाप्रदेश 
और कावेरीप्रदेश | 

आर्यावर्त । -उत्तरमें तिब्वतकी तोन माइल ऊची 
माळभूमि और दक्षणमें दक्षिणापथकी आधी माइल 
ऊचो माळभूमिके मध्यमें आर्यावर्लका पूर्ापश्चिम- 
विस्तारी निम्न क्षेत्र हे । उत्तर और दक्षिणको माल- 
भूमीका जळ-स्नोत नदियाँके आकारमें इस निम्न भूमि 
पर गिर रहा है, दोनों माळभूमियोंसे कर्दम ळा कर उसने * 


. कितने ही समय इस प्रान्तरको आच्छोदित किया है. 


इस सृत्तिकाके कितने ही नीचे जाने पर पाषाण मिलता 
है। परन्तु दक्षिणमें मालभूमि पर कोमल मिट्टी नहों 
जमी है, पाषाण निकला हुआ है। यहो कारण हे, कि 
आयांवर जितना शस्ग्रशाळो है दाक्षिणात्य उतना 
नहों । आर्यावटामें तोन वड़ो नदियां हैं। १ पश्विममें 
सिंधु, यह नदो दितालयके उत्तरसे निकल कर 
उसके प्राचोरको भेदतो हुई पज्ञाब-क्षेतम जा पडु चो 
हैं। शतंद्र, विपाशा, चंद्रभागा, इरावती और वितस्ता 
ये पांच नदियां क्रमश; सिंघुमें जा मिली हैं । इस पञ्चनद 
चिघौत प्रदेशका नाम पञ्चनद्देश वा पञ्जाव हे । पञ्चाव- 
के वाद्‌ सिंधु नदो सिंधु प्रदेशको मरुभूमिमें घुसी है। 
वळुचिस्तानकी मरुभूमि मनोहर हाळा पर्गतको पार कर 


'तक विस्तृत है। उत्तरपश्चिमकोणमें हिभाशय्सेःनिकछे।/! यहां'लक आईेऱ्हे' ४ ००बसके ब्रोचसे चल. कर सिंघु नदी 


ड्द 


अरव सागरमें जा मिलो है । पश्चिममे' जैसे सिंधु दै, 
-चेसे हीं, २ पूर्ञमें --त्रझपुत्न। यह नदी भी हिमालयके 
'उत्तरी भागसे उत्पन्न हुई है। पूर्ण प्रांतमे' रास्ता काट 
कर निकलती हुई यह नदी कुछ दूर. तक पूर्वमुखो है। 
त्र्मपुत्न नदी उत्तरमें हिमालयको गोदमें भूटान देश और 
दक्षिणमें बङ्गोपसागर तक बिस्तृत उच्च पांवत्यप्रदेशमें 
बहती हुई चली गई है। इस खातका नाम आसाम 
उपत्यका है । आसाम-उपत्यक्राको वङ्गालप्रदेशका पूव- 
द्वार समझना चाहिए । इस द्वारसे त्रह्मपु्नने वङ्गालको 
'सम-भूमिमें भवेश कर दक्षिणको तरफ जा गङ्गामें प्रबेश | 
किया है । दोनोंके मिलित स्रोत वङ्गोपसागरमें प्रवाहित है| 
३ मध्यमें-गङ्गा है। गङ्गा हिमालथके दक्षिण क्रोड- 
से निकलो है। द्रवीभूत तुषारको धारा आस-पाससे स्रोत 
सञ्चय करतो हुई हरिद्वारके निकर समतरमें अ ओर उससे 
गङ्गाका स्रोत क्रमश; मन्द्‌ हो गया है। गङ्गा कुछ ट्र्दक 
दक्षिणमुखी गई है । प्रयाग यमुनासङ्गमके निकट दक्षिण 
पथको-एझळभूमिको उच्च पाषाण-देह सामने पड़ ॒ 
आगे दक्षिणको तरफ न जा सकनेके कारण गङ्गा पूचंको 
ओर प्रवाहित हुई है। दक्षिण मालभूमिका जल चर्मण्वती 
नदाके आकारमें यमुनाका जलस्रोत वढा रहा है। 
प्रयागले राजमहळ तक गङ्गा माळभूमिके किनारे किनारे 
` पूर्वको ओर प्रवाहित है । इस प्रदेशमें उत्तरमें हिमालयसे 
जो नदियां आ कर गङ्गामें मिलो हैं, उनमें गोमतो, सरयू, 
गण्डको ओर कौशकी हो प्रधान हे । दक्षिणको . माल- 
भृमिसे शोण नदोका जल भो इस प्रान्तमें जा मिला है । 
राजमदळके वाद्‌ गङ्गा दो धाराओंमें विभक्त है। प्रथम 
क्षोणधारा भागोरथो दक्षिणवाहिनी है और दूसरो 
प्रवलधारा पद्मा पूर्यदक्षिणवाहिनो है । पद्माके साथ 
त्रहमपुलके खंगमके वाद्‌ दोनोंका मिश्रित स्रोत दक्षिणको 
ओर प्रवाहित है । 
` राजमहलसे ले कर वङ्गोपसागर पर्यान्त देश लिकोणा- 
कोर हे । इसके दक्षिणमें वङ्गोपसागर और पश्चिममें 
भांगोरथी हैं। भागोरथो पार होते हो छोटा-नागपुरमें 
दक्षिणपथको माळभूमिका प्रारम्भ कहा जा सकता है। 
ूर्गमें पद्मा ओर ब्रह्मपुतरकी मिश्रित धारा है । इस धारा 


_ अतलनोया है.। -. 
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पडती है। दोनों ओरकी उच्च पाषांणमथ मालभूमिमें 
से यह प्रदेश किसी समय सांगरके गर्भमें था। 
बङ्गोपसागर राजमहल तक विस्तृत था । गङ्गाके प्रवाहमें 
वहनेवाळे कदमने कालक्रपसे धोरे धीरे सागर-गर्भको. पूण 
कर, सैकड़ों वर्ष मिट्टी पर मिठ्ठो विछा कर इस प्रदेशका 
निर्माण किया है। भागीरथी और पासे निकली हुई 


"सहस्र जलधारा ऊर्णनाभके जालको भांति इस भूमि पर 


विस्तृत हैं। वर्षाके समय समग्र प्रदेश जलमग्न हो 
जाता है और वर्षा वीत जाने पर फिर ज्योंका त्यों हो 
ज्ञाता है। परन्तु समग्र प्रदेशकी भूमि पर मिट्टीका 
आस्तरण जमा रह जाता है । 

गङ्गांके स्रोतके साथ जितना कोचड़ और मिट्टो 
वहतो है, उतनो और किसी भी नदीके स्रोतमें नहों 
वहती । इस कारणः देश-निर्माण शक्तिमें गङ्गा 

गङ्गा वास्तवमें हमारी जननी है -। - गङ्काके द्वारा 
भारतको यह वङ्गभूमि सागरके गभसे उत्तोलित और 
गठित दै। -बङ्गालके पश्चिमर्थ देश गङ्गाऔर उसकी 
उपनदियों' द्वारा प्रवाहित मिट्टीके द्वारा ही उर्वर: और 
शस्यशाली प्रान्तरमें परिणत हुए हैं। जननोरूपमें गङ्गा 
साधारणको पालयक्लो हैं । प्रतिवर्ष अपने प्रवाहके द्वारा _ 
नवीन मिट्टो विछा कर भूमिको उरता और शस्य-समृद्धि 
की वृद्धि किया करतो हैं। भारतके करोड़ों आदमी . 
अनायास लब्ध इस शसप-सम्भारको पा कर प्राण धारण 
करते हैं। अन्यान्य देशांमें .शस्य-उत्पादनके लिप 
कितना परिश्रम किया जाता है। परन्तु गङ्गासातुक 
देशोंमें कृषक केवळ वोज वो कर हो फल प्राप्त करते है, 
वस इतना ही उनका परिश्रम हे । 

इसके सिवा, इस अनायास-लब्ध शस्य-सम्पत्तिको 


` नावमें लाद कर गङ्गाके स्रोतमें बहा दो; पक प्रदेशकी 


सम्पत्ति गड़ाके प्रवाहसे बिना व्ययके अन्य प्रदेशमे पहुंच 
जायगो | हम सिफ नाव पर चढ़ा कर नावसे उतार छेनेसे 
ही छुट्टी पा जायेगे। आयांवर्तमें अन्तर्वाणिज्यके लिए 
प्रकृतिःनिमिंत यद राजपथ है; इस पथके .बीच बीचमै 
मनुष्य दळ बाँध कर वास करते हैं. और गङ्गाके प्रवाहमें 


पार कर कुछ दूर ज्ञाने प्र्‌ र्लिपुराको इचे मोलभूमि lection प्न पने दशका पण्यद्रत्य वहा कर ले जी तथा 


भारतवर्ष 


विदेशसे नाना द्रव्य ले आते हैं। इस प्रकारसे गङ्गाके 
किनारे वड वड़े सप्वतद्धिशाळी नगर निमित हो गये 
हें। आर्यावत्तमें जितने भो वड़े वड़े नगर हे प्रायः 
सभौ गङ्गांके किनारे वा उसको किसो शाखा नदीके 
किनारे वसे हुए दिखाई दे गे । 

आर्यावत्तः सिन्धु, गङ्गा और त्रह्मपुद इन नदियोंसे 
शोभित चिरुतृत समतर क्षेत्र दे। इसके प्रदेशोंके नाम 
इस प्रकार हैं । १ पश्चिममें सिन्धुनदीके किनारे पञ्चनद 
धौत पञ्जाव । २ उसके दश्षिणमें मरुभूमि सदश सिधु- 

प्रदेश । ३ पूर्डामें यसुना-तोर पर उत्तर-पश्चिम प्रदेश 1.४ 

उसका एकांश गोमती-धौत अयोध्या । ५ उत्तर-पश्चिम 

प्रदेश पार हो कर विहार प्रदेश । ६ विहारके पूर्वतें 

बङ्गाल । ७ वङ्काळके पूर्वोत्तरकोणमें ्रह्मपुत्र-खोदित 

आसाम-उपत्प्रका । इन सात प्रदेशोंके सिवा उत्तरमें 

हिमालयक्ी गोदमें कई पार्डात्य प्रदेश है, जिनमें | 
काश्मीर, नेपाळ और भूटान प्रधान हे । 

` ` दक्षिणापथ ।--आर्याचरत्तेके दंक्षिणमें उच्च पाषाणमय 

मालभुमिका नाम दक्षिणापथ है। यह माळभूमि लिकोंणा- 

कार है | उच्चता आधी माइल है। किसी समय यह भूमि 

. और भो ऊ'ची थी, और उसका ऊपरी भाग इससे भी 
समतल था। लाखों वर्षकी बृष्टिकी धारासे और नदी 
के खोतसे मालभूमि अव क्षयको प्राप्त हो गई है । जो | 
रथान क्षयित नहीं हुए हैं, चे अव भी ऊ चे और पर्यत 
जैसे दोखते हैँ। जिन स्थानोमें नदियोंने वहुत समय- 

- से राख्ता काट कर नहर-सी वना दी हैं, वहाँ अव उपत्यका 
दिखाई पडतो है | कहनेका मतलव यह है कि मालभूमि- | 
का ऊपरो भाग अव समतल नहो रहा है। समग्र माळ- | 

` भूमि खण्ड-विखएड, ऊ चीःनीची हो कर पर्गत और उप- | 

त्याकाओंमें बट गई है। पर्वत कहीं' कही' तो श्रेणीबद्ध 
ही लगातार खड़ हें, और कहीँ कही अलग दीख पड़ते 
हैं। . इस: प्रकार उत्पन्न पर्डोतश्रेणोंने मालभूमिके 
लिभुजको तीन दिशाओंमें घेर रखा हे । 

: .पश्चिममें अरव सागरके किनारे एक पर्वतश्रेणी, 
जिसका: नाम पश्चिमघार वां सह्यादिश्रे णो है, गुजरात- 
से ले कर कुमारिका तक चली गई है । समुद्रसे ये 


डच 


हैं। पूर्वमें वङ्गोपसाररके किनारेसे भी एक पर्नत- 
श्रेणी उडिष्यांसे कुमारीका तक गई है। जिसका नाम 
है पूवेघाट । यह श्रेणी पश्चिम घारके समान ऊँची 
नहो' है, और न वैसी अखण्ड वा श्रे णीवद्ध हो है । बहुत 
सी नदियां इस श्रे णोको काट कर वङ्गोपसागरंमें जा मिली 
हैं, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रधान 
हैं । उच्चतर पश्चिमघाटकों कोई भो नदी कार्ट नहो' सकी 
है, इसीलिये वह अखण्ड है । केवल उत्तरप्रान्तमें दो 
जगह नर्मदा और तापती नदी इसे भेद कर _कास्वे- 
उपसागरमें प्रवाहित हुई हें । 

माळभूमिकी पश्चिम-घारश्रेणी, पूवसीमामें पूर्वघारः 
श्रेणो, कुमारिकासे प्रायः दोनो समुद्रके किनारे किनारे 
उत्तरकी ओर चली गई हैं। मालभूंमिकी उत्तर सीमामें ` 
भो एक -पचतश्रेणी है, जिसका. नाम चिन्ध्यश्रेणो है । 
परन्तु विन्ध्याचलको पचतश्रेणो कहना भूल है । यह 
पचत-प्रांचीर सदुश नही मांलूम देता । यह सबल ही 
खण्डित और छिन्न हो कर एक खुदोध और विस्तृत 
पावेत्यप्रदेशमें परिणत है । इस पाव त्यप्रदेशका देव्ये 
गुजरातसे भागीरथीके किनारै तकं है और विस्तार 
एक तरफ नमंदासे यमुनातीर तक और दूसरी ओर 
महानदोसे गङ्गातीर तक है। यह भू-भाग पव त- 
स'कुल दुर्गमप्रदेश है। इस प्रदेशका कुछ विशेष विवरण 
देना आवश्यक है। | 

इस पाव त्यप्रदेशकी पश्चिम-सीमामें आरावल्ली 


. पर्वात युजरातसे यसुनातीरमें दिल्‍ली तक विस्तृत है । 


गुजरातके निकट आरावल्लोका सर्वोच्च श्टङ्ग 'आवू' वा 
अवु द पवत जैन मन्द्रांसे अलंछत है । आरावल्ली- 
के पश्चिमांश और पूर्वा शमें कुछ दूरमें राजपूतानां-प्रदेश 
हे । राजपूतानाके पश्चिमांशमें सिन्धुप्रदेशकी मरु- 
भूमि प्रसारित हैं । 'पूर्वांश पव तमय है ।इस पव तसे 
सरो हुई चर्मण्वती नदी उत्तरके जमुनाको ओर प्रवा- 
हित है। “राजपूताना और नम दाके बीचकी माल्भूमि 
मालवप्रदेश है और मालवके : पश्चिममें उपद्वीप गुजरातं 
है। राजपूताना और मालवके पूव में पव तमय स्वंदेशीय 

के अघोन मध्यभारत प्रदेश और अङ्गरेजों दारा अधिकृत 


थे णोवद्ध पर्वत ठोक सीढ़ी-दार -घाटप्नैसेवछलुम-देते०" ०म्रध्यवरदेश:है।इस-प्रदेशंसे उत्तरमुखी शोण नदो गङ्गाकी 
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५० 
तरफ और पूर्व मुखो महानदी वङ्गोपसागरकी ओर 


धावित हुई है। मध्यभारत और मध्य प्रदेशके पूव में ' 


और भो दो प्रदेश हैं। एक पर्वातसंकुल छोटानागपुर 
भागोरथीके किनारे तक विस्तृत है। छोटा-नागपुर प्रदेश 
में पाश्वे नाथ-पर्गतका शिखर जैनमन्दिरोंसे शोभित हो 
कर मानो अबु द पर्गतका अनुकरण ही कर रहा हे। 
“दूसरा पर्णतसंकुल उडिष्याप्रदेश बङ्गोपसागर-सेकतमें 
समाप्त है । छोटा-नागपुरका कुछ पानी तो अज्ञय, 
दामोदर, काँसाई, रूपनारायण आदि पार्वत्य नदियों को 
सृष्टि करता हुआ भागोरथोमे पड़ता है और कुछ 
सुवर्णरेखा; वैतरणी आदि छोटो छोटी नद्योंके आकार- 


में उड्ष्या हो कर बड्भसागरमें जाता है। महानदी भो | 


- उडिष्यामें. प्रबाहित है । 

: ` पार्गत्य प्रदेशके दक्षिणकी मालभूमि विशेष पर्नत- 
संकुल: नही' हे । हां, सव ल ऊ'ची-नोची अवश्य है । 
दोनों घारश्रेणियोने दक्षिणमें एकत्र हो कर नील- 
गिरिको सृष्टि को हे । कहनेका तात्पय यह है, कि माल - 
भूमिकी ढाळ पश्चिमसे पूव की ओर है। पश्चिम ऊ चा 
है और पूर्व नीचा | यही कारण है, कि नम'दा और 
ताप्तोके सिवा अन्यान्य नदियां पश्चिमघारसै उत्पन्न हो 
कर मालभूमि पार करतो हुई, बङ्गोपसागरमै जा मिळो 
हें । नद्योंकी रफ्तार प्रायः एक-सी है। ऊ चेसे नीचे 
उतरते समय वेगसे चलतो हैं, पर्व तके रास्ते काट कर 
उतरते समय गर्जन करतो हैं और समतलक्षेत्रमें धोरे 
धीरे बहती रहती हैं । 


नम दा और ताप्तो माळूभूमिको काटती हुई गई हैं । | 
दोनोंके बीचमें पाषाणमय भूमि ऊ चो हो कर पर्णत- 


श्रेणी जैसी दिखाई देती हैं। इस श्रेणीका नाम सात- 
पुरा-पर्णत है । 

. मालभूमि पर तीन बड़े प्रदेश देशीय राजाओंके 
अभिकारमें हैं ; हैदरावाद, महिसुर और तिरुवाड्टोड | 
इनके उत्तर-पूर्व और पश्चिममे' अङ्गरेजंका अधिकार है 
पूव भागको मन्द्राजप्रदेश कहते हैं । हैदराबादके उत्तरमें 
वरार है | 

वर्तमान नाम | 


वतमान भारतवअ को sn 
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कहते हैं। संस्कृत 'सिन्छु' शब्द जिन्द-भाषामे 'हिन्दु' 
हो गया है। फिर यही 'हिन्दू' शब्द प्राचीन प्रोकोंमें 
'हिन्दोस' वा 'इन्दिकस' प्राचोन पारसिक राज्ञा 
द्रायुसके शिलालेखोमें 'इघुस' चीनॉंमें 'सिन्तु' 
चा ४'तु नांमसे तथा हित्र, ग्रन्थोंमें 'हदुदू' सिरोयक 


` प्र'थोंमें 'ह्यादू' पारसिक प्र'थोंमें हिदू और अरवोमें 


“हिन्द! नामसे उलिखित हुआ है। वैदिक ऋषि 
गण पूर्चमें सिंघुनद्‌ प्रवाहित पञ्जाव प्रदेशमें वास करते 
थे । उन्होंने “सत्त सिंघव” नामसे इस स्थानका उल्लेख 
किया है। पारसिकोके उञ्चारणानुसार वही 'हिंदू'मे 
परिणत हुआ है । इस प्रकारसे पश्चिम सोमान्तबासियों- 
में सि'घुवासी आयेगण हिदू नामसे परिचित होनेसे 
यान-प्रभावके समय समस्त उत्तर भारत चा आर्यावर्त 
(हिन्दुस्तान! नामसे प्रख्यात हुआ था, और उससे: समग्र 
भारतवर्ष ही 'हिन्दुर्तान' कहळाया | ४ 
राजकीय विभाग | 

वतमान भारतको चार राजकोय भागोंमें विभक्त ` 
किया जाता है । जैसे--१-अ'ग्र ज्ञो राज्य, २ करद्‌ राज्य 
३ स्वाघोन राज्य और ४ अन्य यूरोपोय जातियों द्वारा 
अधिकृत, राज्य । | - 

अंग्रेजी राज्य | - 

अग्रजो द्वारा शासित राज्य १४ प्रधान प्रादेशिक 
विभागोंमें विभक्त है। जैसे--१ बङ्गाल, २ आसाम, ३ . 
विहार और उड़िष्या, ४ युक्तप्रदेश, ५:मध्यप्रदेश, ६ पंजाव 
७ मद्रास, < वम्बई, ६ ब्रह्मप्रदेश ; तथा १० कुर्ग. (0००7६) 
११ अजमेर और मेहेरवाड़ा, १२ बरार, १३ अन्दामन और 
निकोवर, १४ ब्रिटिश वळुसिस्तान, और १५ सीमान्त- 
प्रदेश । इनमेंसे आदि ६ प्रदेश एक पक गवर्नरके अधोन - 
हैं; और शेष ६ प्रदेश चीफ कमिश्षरों द्वारा शासित होते 
है। ये समस्त प्रदेश गवर्नर जनरल ( वायसराय के 
अधीन हैं। पहले ब्रह्मदेश भारतसे पृथक था, गवर्नर 


| जनरल लार्ड डफरिनने उस भारतंवर्षमें मिला लिया है । 


१। बङ्गालपदेश | -इस प्रदेशको राजधानी कलकत्ता है। 
इसके अधीन ५ विभोग और २४ जिले है'। नीचे 
विभागोंका तदन्तगत जिळोंका और उसके सदरोंका 

सं फियो जीती ह | 


भारतवर्ष 


(१) प्रेसिडेन्सो विभागमें ५ जिले है'। जैसे-१ ! 
चौवोस-परगना-सद्र अलीपुर । २ नदोया, कृष्णनगर | 
३ यशोहर, यशाहर। ४ खुळना, खुलना । ५ मुशिदा- 
वाद, वरहम । 

(२) राजशाहो-विभागमें ७ जिले हैं :--१ दिनाज- 
पुर, दिनाजपुर। २ राजशाही, रामपुर-वोयालिया | - | 
३ रङ्गपुर, रङ्गपुर। ४ बोगड़ा, वोगड़ा। ५ पवना, | 
पवनो । ६ दारजिलिंग, दार्रजलिंग । ७ जलपाइगुड़ो, 
जलपाइगुडी । 

(३) ढाका विभागमें ४ जिले है :---१ ढाका, ढाका | 


२ फरोदपुर, फरोदपुर । ३ वाखरगज्ञ, वारिसाल । मैमन- 
सिंह, मेमनसिंह । 


(8) चट्टम्रामविभागमें ३ जिले :हैं :--१ चद्दग्राम, 


चट्प्राम। २ नोआखाली, नोआखाळो । ३ त्रिपुरा 
कुमिल्लां | 


(५) वद्ध मान विभागमें ६ जिले है:--१ हवडा, | 
हवडा । ४ हुगली, हुगली-। ३ वद्ध मान, वद्ध मान | ४ 
वाकुडा, वाँकुड़ा । ५ चोरमूम, सिउड्डी । ६ मेदिनीपुर, 
मेदिनीपुर । | | 

२। आसाम-प्रदेश ।--यह प्रदेश १२ जिलोंमें विभक्त 
हो । यथा-१ ग्वाळपाड़ा, घुबड़ी। २ -कामरूप, 
गौहारो । ३ द्र'ग, तेजपुर, ४ लक्ष्मीपुर डिवरूगढ़ | ५ 
- शिवसागर, शिवसांगर। ६ नौगां, नौगां, ७ नागापहाड़, 
- कोहिमा । ८ खसियां और जयन्तिया, शिलं | ६ गारो | 
पहाड़, तुरा। १० कछाड, सिलचर | ११ श्रीहइ, श्रीहट्ट 
बा सिलहट | १२ उत्तर और दक्षिण लुसाई पहाड, छले । 

. ३] विहार और उड़िष्या प्रदेश ।--इस प्रदेशमें कुल ५ 
विभाग और २० जिले हा । यहां को राजधानी परना है। 

( १) भांगळपुर विभागमें ४ जिले हेः-१ भागळ- 
पुर, भागळपुर,। २ मुङ्गर, सुङ्गर। ४ पूर्णिया | 
पूर्णिया । ४ संथांलपरगना, नया दुमका । 
` (२) पटना विभागमे ७ जिले हैं--१ पटना, वाको 

२ गया, गया । ३ शाद्दावाद, आरा | 
(३) तिरहुत विभागमे ४ जिले है :--१ दर- 
भङ्गा, द्रभङ्गा । २ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर । ३ सारन, 
छपरा । ४ चम्पारन, मोतिहारो। ` 

(४) उडिष्याविभागमें ४ जिले हैः--९ बालेश्वर, वाळे 


पुर । 


११ 
. (०) छोटानागपुर विभागमें ५ जिले हैं--१ हजारीबाग, 
हजारोवाग । २ छोहरदंगा, रांचो । ३ पाळामू, दाळतन- 
गज्ञ । ४ सिंहभूमि, चांइवासा । ५ मॉनभूमि, पुरुलिया । 

४ । युक्तप्रदेश (आगरा-अबध)--इस प्रदेशके गवनंरके 
अधीन ६ विभाग और ४८ जिले हैं । - राजधानी 
लखनऊ है। 

( १) इलाहाबाद विभागमें ७ जिले है--१ इलाहा- 
वाद्‌, इलाहावाद। २ फतेपुर, फतेपुर। ३ कानपुर, 
कानपुर । ४.वांदा, वांदा। ५ हमिरपुर, दमिरपुर | 
६ झाँसी, झाँसी । ७ कालन, कालन । 

(२) बनारस, विभागमें ५ जिले है६--१ बनारस, 
वनारस वा काशी | २ वलिया, वलिया। ३ गाजीपुर, 
गाजीपुर । ४ जौनपुर जौनपुर। ५ मिरजापुर, 
मिरजापुर । 

( ३) गोरखपुर विभागमें ३ जिले है:--१ गोरखपुर, 
गोरखपुर । २ वस्तो, वस्तो । ३ आजमगढ़; आजमगढ़ । 

(४) आगरा विभागमें ६ जिले हे--१.आगरां, आगरा | २ 
परा, एटा और खासग'ज। ३ मैनपुरी, मैनपुरी । ४ फारु- 
खावाद्‌, फारुखावाद्‌। फुइटाचा, इटावा । ६ मथुरा, 
मथुरा । 

(५) मेरठ विभागमें ६ जिले हैं---१ देहरादून, देहरादून । 
२ मेरठ, मेरठ । ३ अलीगढ़, अलोगढ़ और .कोयळ । ४ 


। ` बुलन्दशहर, वुलन्दशद्दर । ५ मुजफ्फरनगर; सुजफ्फर 


नगर | ६ सहारनपुर, सहारनपुर । 
(६) कुपायु विभागमे ३ जिले हैँ;--१ अलमोडी; 
अलमोडा । २ नैनोताल, नैनोताल । ३ गढ़वाल; श्रीनगर | 
(७) रोहिलखरड चिभागमें ६ जिले है:--१ शाहजहां- 
पुर शाहजहांपुर । २ पोलोभो त पीलीमोत। ३ वरेली, 


वरेळी ४ बुदाऊ , बुदॉऊ । ५ मुरादाबाद, मुरादावाद्‌ । 
६ चिजनौर; चिजनौर । 


( ८) लखनऊ विभागमे ६ जिले हेः--१ लखनऊ, 
लखनऊ । २ सोतापुर, सोतापुर । ३ हरदोई । ४ उन्नाव; 
उन्नाव । ५ रायवरेलो, रायवरेलो । ६ खेरो, ` लच्सोपुरं ।. 

(8) फैजाबाद विभागमे ६ जिले हँ; १ फेजाबाद, 
फेज्ञावाद । २ वराइच, वराइच। ३ गोंडा, गोंडा । 
४ बार-बंको, नवावगंज । ५ सुलतानपुर, सुलतानपुर । 


श्वर । २ करक, करक । ३ पुरी, पुरीप>%७.अंशुळ,"अंशुल् ५० 'ग्रतीपगड) प्रतथिगड़ 


पूर 


-५। सध्यप्रदेश- इस प्रदेशके अधीन ४ विभाग और 
२८ जिले है । राजधानी नागपुर है । 

(१) नागपुर विभागमे. ५ जिले हेः--१. नागपुर, 
“नागपुर । २ भण्डारा, भएडारा। ३ चांदा, चांदा । ४ | 
-चर्धा, हिगनघाट ] ५ वालाघार, वडा । 

(२) जब्वलपुर विभागमे' ५ जिले हैं:--१ जव्वल- 
पुर, जव्वळपुर ।. २ सागर, सागर । ३ दमोह, दमोह । ! 
“४. सिवनो, सिदनी । ५ मण्डला, मण्डल । | 

(३) छत्तीसगढ़ :विभागमे' ३ जिले हेंः--१ विळासपुर 

बिलासपुर । २ रायपुर, रायपुर । ३ सम्बलपुर, 
सम्बलपुर । ` 

(8) नर्मदा विभागमें ५ जिले है';-- १ बेतूल 

बेतूल।: २ छिन्दवाड़ा, छिन्दवाड़ा। ३ दोशङ्गावा 
हीशड्रावाद । ४ नोमाड,, खण्डवा | ५ नरसिंहपुर, 
नरसिंहपुर । 

६ | पल्नावप्रदेश ।--पञ्जाव गवमेन्टके अधीन ६ विभाग 
और ३१ जिले हैं। भारतको प्रधान राजधानो दिल्ली है । | 

` (१) बिल्ली विभागमे' ७ जिले हेः--१ दिलो, दिल्लो । 
२ गुड़गांव, रिवाड़ी। ३ रोहतक, रोहतक । ४ हिसार, 
हिसार । ५ करनाल, करनाल । ६ अस्वाळा । ७ सिमला, 
सिमला । | 
_ (२) जालन्धरमै ५ विभागमे ५ जिले 1:--१ ' 
जालन्धर, जांलन्धर। २ होशियारपुर, होशियारपुर | | 
३ ङ्गा, काङ्गड़ा। ४ लुधियाना, लध्चियाना। ५ | 
फिरोजपुर, फिरोजपुर | 
(३) लाहोर विभागमें ६ जिले हे :--१ लाहोर, / 
छाहोर । २, अम्चतसर, अश्तसर । ३ गुरुदासपुर, । 
गुरुदांसपुर | ४ मुलत न, सुलतान, ५ भङ्ग, रङ्गः | 
६ मण्टगोमरी, मण्टगोमरी । | 

४ रावलपिण्डी विभागमें ६ जिले हेः--रावलविडी | 
रावळपिएडी। २.मेलम, भहेळम | ३ गुजरात, गुज- | 
रात । ४ शाहपुर शाहपुर | ५ गुज़रानवालां, गुजरान- 
वाला । ६ सियालकोट, सियालकोट | 

डेराजात विभागमें ४ जिले हैं:--डेरा-इसमाइल खां 
डराइसमाइल खा । २ डेरा गाजी खां, डेरा गाजो खाँ | 


.काइ, कडालूड 


कालीकट | 
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(६) पेशावर विभागमें ३ जिले हेः -१ पेशावर, 
पेशावर | २ हजारा, हजारा | ३ कोहाट, को हाट | विशेष -- 
यह विभाग नवगठित सीमान्त प्रदेशके अन्तगेत हे । 

७] मन्द्राज प्रेसिडेन्सी |--मन्द्राज गवमेण्टके अधोन ४ 
विभाग और २१ जिले हैं। राजधानो मन्द्राज है । 

१ उत्तरविभागमें ७ जिले हँ;-- १ गञ्जाम, वहरमपुर । 
२ व्रिशाखपट्टन, विशाखपट्टन। ३ गोदावरो, कोकनद 
( काकनाड़ा )। 

(२) मध्य विभागमे ८ जिले देः -१ कृष्णा, मछळो- 
पट्टन। २ नेल्ळूर, नेद्लूर । ३ चैङ्गळपट्ट, खेदापेट । ४ 
उत्तर आरकाइ, चित्तूर । ५ कडापा, कडापा । ६ कणू छ, 
कणू ल । ७ वेल्लरो, वल्लार । ८ अनन्तपुर, अनन्तपुर | 

(३) दक्षिण चिभागमें ५ जिले हैँ;--१ दक्षिण आर- 

। २ तज्ञोर, तञ्जोर | ३ मदुरा, मदुरा । ४ 
तिनेवेल्खी, पाळमकोर | ५ लिचिनापढळी, म िनाएडली । 

(४) पश्चिमविभागम ५ जिले हैं :--१ मळचार, 
२ दक्षिण कनाड़ा, मगलोर । ३ कोय | 
स्वतोर, कोयम्वतोर । ४ सेलम, सेळम ( चेर ) | 
५ नीळगिरि, उतकामन्द्‌ | 

बम्बई प्रेसिडेन्सी |--वम्वई गचम एटके अधोन ४ विभाग . 
और २३ जिले हैं | वम्बई नगर इस प्रदेशको रोजधानी हे 

(१ ) उत्तरविभागमें ६ जिले हेः--१ अहमदावाद, 
अहमदावाद्‌। २ भडोच, भड़ोंच ३ खेड़ा, खेड़ा। 
४ पञ्चमहल, गोद्ड़ा | ५ थांना, थाना । ६ सूरत, सूरत । 

(२) मध्य विभागमे ६ जिले हैं :--१- खानदेश, 
धूलिया । २ नासिक, नासिक । ३ अहमदनगर, अह- 
मदनगर । ४ पूना, पूना । ५ सतारा, सतारा । ६ शोला 
पुर, शोलापुर । 

(३) दक्षिण विभागे ६ जिले हैं :-_१ कोलाबा, 
अलीवाग । २ धारवाड, धारवांड । ३ कनाड़ा, कनाड़ा । 
४ रल्ञगिरि, रल्गिरि | ५ बेलगाम, बेलगाम ।' ६ वीजा- 
पुर, वीजापुर। , 

(४) सिन्धु विभागमें ५ जिले हे :--१ कराची, 
कराची । २ हैद्वाबाद, हद्रावाद्‌ । ३ शिक्रारपुर, शिकार- 
पुर। ४ थर और पार, अमरकोट। ५ उत्तर- 


३ वन्नू, वन्नू । ४ सुज फ्फरगढ्; सुज्मफ़रमढ Math ००ग्वैगाशिंन्धुसीभारलेकींधीबाद | 
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ह| ब्रहमप्रदेश (वर्मा) । -यह प्रदेश दो भागोंमें विभक्त हे । ' 
पक उत्तर-त्रह्म और दूसरां निम्न ब्रह्म । | 
(१) उत्तर-ब्रह्म ( सानराज्य सहित ) मन्दाळे । 
(२) निन्नत्रह्म ४ भागोंमें विभक्त है। १ आराकान ' 
आकायव। २ पेगू, पेग्रू । ३ तेनासेरिम, मौलमीन । ४ | 
इरावती, रंगून | 
१०। कुर्ग |--मेरकरा वा महादेवपट्टनम्‌ । 
११) अजमेर वा मेरवाड़ा !--अजमेर | 
१२। बरार । अमरावती । 
१३। अन्दामन और निकोबर |--पोश्ड्लेयर । 
१४। ब्रिटिश बलुचिस्तान ।--कोयेटा । 
१५। सीमान्तप्रदेश ।--पेशावर, को हार | 
करद्‌ और मित्र राज्य । 
भारतवर्ष में करद्‌ ओर मिल राज्योंकी सख्या छह । 
सौसे भी ज्यादा होगी । उनमेंसे प्रधान प्रधान राज्योंके | 
नाम लिखे जाते हैः-- | 
निजामराज्य, सिन्धियाराज्य, गायकवाड .महिसुर, 
तिरुवाडीड और काश्मीर राज्य प्रधान हैं। इनके | 
सिवा राजपूताना एजेन्सीके अधोन १८ और मध्यभार- | 
तोय एजेन्सीके अधोन ७? राज्य हैं । राजपूतानामें जय- 
पुर, जोधपुर वा मारवाड़, भरतपुर, जेसलमेर, वोकानेर, 
कोटा, अछंवर और धौलपुर तथा मध्यभारतमें रोर्वा, | 
पन्ना, भूपाल और वुन्देलखण्ड ये राज्य प्रधान हैं। | 
बड्ठाळ गवनमैन्टके अधीन कोचविहार और पाचत्यं | 
लिपुरा ; युक्तप्रदेशको गवर्नमेन्टके अधीन. रामपुर और 
गढ़वाल : पञ्जाव गवमे ख्टके अधीन पटियाला, किन्द, | 
नामा, कपूरथळा; वहावलपुर और चस्वर ; वस्वई | 
गवनंमेरटके अधोन कच्छ, काठिय़ाचाइ; कास्वो, 
सावन्तबाड़ी, कोल्हापुर, इन्दौर आदि प्रधान | 
राज्य हैं। | 
स्वाधीन राज्य । | 
भारतमें - स्वाधीन राज्य दो ही हैं :--नेपाल और | 
भूटान । | 
यूरोपीय अन्यान्य जातिका अधिकार | 
चन्दननगर, पु दिचेरी, माही, करिकाल और थूनान ' 


ये स्थान, फरासीसियोंके अधिका स्सें है तथा गोवा, वमन तत्रम 


Vol. XY], 14 


५३ 


और दीऊ ये स्थान पोतु गीजोंके अधिकारमें हे , 
पूर्वोक्त पूत्येक राज्यका विस्तृत विबरण उसी शब्दमें देखो | 
जलवायु और कृषि | 

यह विशाल भारतमूमि नाना नद्‌-नदि्यों, वन-उप- 
वनों और हृद एचगिरिमाळाऑसे समाच्छन्न है। वन, 
पवत, नदी और शस्यश्लेत्रादिके प्राकृतिक समाचेशके 
कारणं रुथान-विशेषमें जळवायुका भो उत्कर्षापकर्ष 
देखनेमें आता है ।:उत्तरमें हिमालय पर्डातके तुषार-मणिडत ' 
शिखरोंका समूह गगनतळको रूपश कर रहा हे | विशाल 
वाहु-वेएनसे गिरिराजने मानो भारतके उत्तर-पश्चिम 
और उत्तरपूर्वे-कोर्णोको अङ्गगत हो कर रखा है | . मेघ- 
माला-समन्वित इन पचंतोंके वक्षल्थल पर बहतो हुई वायु 
विभिन्न गतियाँमें इतस्ततः विचरण - करती रहती हैं। 
इसोलिष समतलक्षेत और हिमाळयप्रदेशको वायु-गति . 
पृथक पृथक्‌ है । 

इसकी पश्चिम, दक्षिण और पूर्व-सोमामें क्रमशः 
अरव-उपसागर, भारतमदासागर और वङ्गोपसागर ये 
तोन प्रशान्त समुद्र अपने अपने विस्तोर्ण बक्षस्थलों पर 
ऊर्मिमाछा धारण कर नाना रङ्गों और वायुतरङ्गोंमे क्रोडा 
कर रहे हैं। इनविशाळ वारिधि-हृदय पर कर्षा और 
मकरक्रान्तियोंमें सूर्याके प्रखर रश्मिजालसे आन्दोलित 
हो बायुराशि एक प्रबल प्रबाहको प्राप्त होतो है। जिसको 


कि साधारण समुदाय मौसमो वायु कहता है । इतस्ततः 


सञ्चारमान भारतप्रवेशोन्मुख वायुराशि गिरि-कन्द्राओं 
और. समतलक्षेलो को अतिक्रम कर भारतके वक्षस्थल पर 
जो अयनो क्रोड़ा करतो है, उसीस तूफ़ान; आँधी, दृष्टि 


ओर भूमिको उत्पादिका-शक्तियां एकत्र हो कर देशका 


= 


एक महामङ्गल साधन करती हैं । कीः 

किस प्रकार इस क्रिया द्वारा भारतवासियों का 
उपकार साधित होता है, यह बात विना भारतभूमिका 
प्राकृतिक अवस्थान-निर्णयके नहीं जानी जा सकती । 
इसलिए यहां प्राकृतिक सौन्दयांका एक स॒ क्षित चित्र 
खोंचा ज्ञाता है। 

उत्तरमें पथिवीक्षो सर्वोच्च पर्गतमालाने विशाल 
वाहुओंको धारण कर भारतके पश्चिमी उत्तर और पूर्व . 


gitized by छन्न, केर द्यि दै । उसकी शार 
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उपत्यकाए, अधित्यकाए', कन्द्राए', घांटियां और नदियां ' 
तथा सञ्चित हृदाकार जलराशिका समूह इस सञ्चारमान 
वायुको क्रोडाभूमि है । एशिया महादेशसे भारतखण्डको 
वियोजन करनेवाला यह हिमालय प्रदेश भारतका उत्तर- | 
विभाग कहलाता है। इससे उत्पन्न शतद्रु, सिन्धु, | 
'गङ्गा, यमुना, घघंरा और शाखाप्रशाखा-प्रसूत ब्रह्मपुत्र | 
नद्‌-प्रवाहित विस्तृत आर्यावर्त-भूमि इसका मध्यविभाग , 
है और उससे परवत्तों विन्ध्य पर्वतमालाके अधित्यका : 
: प्रदेशसे पूर्व और पश्चिम घारपर्वत श्रेणियोंके मध्य- | 
'चत्तों, कुमारिका तक विस्तोण, दाक्षिणात्य भूभाग ' 
भारत महादेशका तृतोय विभाग है । इस दृक्षिण- | 
: भारतमें नमदा, तासो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और | 
' कावेरी आदि नदियोंने, अपने अपने अववाहिकामागंसे | 
प्रधावित हो कर पाश्‍ववत्तों उच्च भूमिसे समतलक्षेत्रो को | 
पृथक्‌ कर दिया है। | | 
बनराजि-समाच्छन्न पार्वत्यप्रदेशका विशाल शाल- | 
* बन और सेंगुन, सीसम, पीपल, ववूल, महुआ, भाऊ | 
` आदि ऊ चे वृक्षोंके विस्तीर्ण प्रान्तर भाग तथा नदोमाला | 
समाकोण समतलक्षेत्रके आप्रकानन वसन्तकी मलय - | 
“हिल्लोलो से आन्दोलित हो कर ग्रीष्मके उत्तप्त वायु- | 
प्रवाहसे फलभारावनत और पक्चताको प्राप्त हो रहे हे । ' 
“ विस्तृतायतन शाखाप्रशाखाबाही चर, अश्वत्थ, कपास, | 
'तिन्तिड़ो, ववूळ आदि वृषांक समूह फल-फूलोंसे खुशो- | 
भित हो कर नदो-तीरवत्तीं क्षेत्रों में विराज रहा है। | 
प्रशस्त प्रान्तर देशमें उक्त पचनान्दोलित उक्षो की शोभा 
बड़ी हो रमणोय हे | | 
नदियोंके उत्पत्तिस्थानसे अवतरण कर धीरे धीरे 
जितना निम्नवत्तीं त्रिकोणद्वोपांशमें उपनोत होंगे, उतना 
ही नूतन प्राकृतिक सौन्दर्य नयनगोचर होगा । नदियो'- 
'के जलसे प्लावित सैकतदेशके विख्तोण धान्यक्षेत्रो'के 
बीच बोचमें बाँसो के काडू, नारिकेल, खजूर, सुपारी 
और ताड़'वृक्षो के समूह उन्नत मस्तक हो ख; खडे 
सानो खभावकी समताको तोड़ रहेहे । उस 
विशाल प्रान्तर देशकी निर्जनताको भेद कर 
` स्थान स्थान पर जो ग्रामों वा पल्लियोके समूह हैं, चच 


उस देशके वासियोंके अत्यावशगरक्ीय,, कद्र... भ्षादिके 


| 
|< 
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उपचनोंसे परिशोभित और समाच्छादित हो कर बड़ 
मनोहर दीख पड़ते हैं। श्रामोंसे सरे हुए वांसोंके काइ 
और नारियलके पेड़ साधारणतः विशेष उपकारो हैं | 
उनसे रस्सी, तेल, खाद्य पदार्थ तथा और भी कामकरी 
चीजे' मिला करती हें । जिन ग्रामोंमें वास और नारि- 
यछ आदिके वृक्ष अधिक संख्यामें रहते हैं, वहां तूफानका 
प्रकोप कम होता है। नदीके तीरवत्तों ग्रांम वृक्षादि - 
द्वारा समाच्छन्न न होनेसे सदा ही तूफानकी आशङ्कासे 
शङ्कित रहते हैं। 

नदियां जितनी ऊ ची भूमियोंको छोड़ कर नीचेको 
तरफ जातो हैं । उतना हो प्राकृतिक द्वश्योंमें भी परिवर्तन 
होते देखा जाता है। शुष्क और उच्च भूमि उत्तरभारतके 
गेह, जौ, मक्का, जुआर और बाजरा तथा निम्न त्रिकोण 
द्वीपांशवत्तों क्षेत्रोंके धान्यादि इसके उज्ज्वल प्रमाण हैं । 


. छृषकोंने अपनी अपनी चास-भूमिके सूमगकट उपयुक्त 


स्थान पर उपयुक्त धान्य वोना सीख लिया है। रङ्ग- 
पुरकी कड़ी मिट्टी पर और १२ फुटके करीव नीची दल- 
देल-जमोन पर भी खेतो है। बंगालके शस्यभारडार 
वाखरगंज जिलेमें भी इसो तरहकी नोची दळदळ भूमि 
पर खेती होती है। 

इख, तिळ, तीसी, सरसों, तम्बाकू, रुई, नील, जाफ- 
रान, कुसुम, हळदी, अद्रक, धनियाँ, मिरच, जोरा आदि 
उत्कृष्ट मसाले और रंगके पदार्थ जळवायुके गुणसे 


उत्तर और उत्तरपश्चिम-भारत तथा निम्न वङ्कालमें 


उत्पन्न होते हैं । मुसब्बर, अएडी आदि छबि-क्षेतरो- 
त्पन्न पदार्थोके सिवा गुल्माच्छादित वनोंमें नाना 
प्रकारको जड़ी-बूरी पैदा होती है। रजन, गोंद, सीरीस 
और भोगविलासके काममें आनेवाळे नाना प्रकार गन्ध- 
द्रव्य घने जङ्गलो और पायतोय वनभूमिसे आ कर यहां 
वाणिज्यद्रव्यमें परिणत होते हैं| आसामकी उपत्यकामें 
उत्पन्न चाय, युक्तपान्तमें गङ्गाके किनारे उत्पन्न अफीम; 


'निम्नव'गालमें पैदा होनेचाली रेशम, पार, सन और 


जङ्गलो में उत्पन्न लाख और तसर सुखाभिलाषी मानब 
जीवनके लिप आवश्यक सामग्री है | बनोंमें उत्पन्न होने- 
वाळा महुआ पार्वतीय असभ्य जातियोंका प्रधान आहार 
दव्य हे-मौर? उसे" बननेवाली मदिरा भी उस देशके 
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रहनेवालों को एक प्यांरी चोज़ हे । वड़ालमें कोपडियोके | 
ऊपर फलनेवाले पेठा-फळ और विलायती कद्द तथा 
आंगनो में पैदा होनेवाले तरवूज, व्रेगन आदि फल जल 
वायुके गुणसे भ्रीवृद्धि प्राप्त करते हैं। साल, सोसम 
और तून नामक वृक्षोंके समूह नाना वर्णोको पुष्प- 
लताओं' द्वारा वेष्टित हो कर वनको शोभा वढ़ा रहे हैं । 
वोच वोचमें वडी वड़ो पुष्करणी कमल, कहार ओर 
कुमुदमाळाओ'से मंडित हो कर शोभाको वृद्धि कर रही : 
हैं। जिन उद्भिद वा वनरुपतियो'से भारतवासियो'का 
ग्रासाच्छादन; अङ्गाच्छादन और वैदेशिको का बाणिज्य | 
चलता है, वे सव चनस्पतियां उन उन देशवासियों के | 
उपयोगितानुसार उन्हीं उन्हीं रुथानोंमें उत्पन्न होतो हैं। | 


सिन्धुनदके उत्पत्ति-स्थान हिमाळयकन्द्रसे ळे कर 
ब्रह्मपुत्र पर्यन्त उच्च हिमाळय-भूमि पर कुछ गिरि-संकरो' 
को छोड़ कर अन्यल कहीं भो नदोके अववाहिका-चिह 
दृष्टिगोचर नहों होते । कैळास-शिखरसे निकली हुई एक- 
मात्र शतद्र नदी ह पार्वतोय उपत्यका-भूमिको विच्छिन्न | 
करती हुई दक्षिणकी ओर वह गई है । इस पचत प्राचोरके 
१६।१७ फुर ऊ चे स्थान पर दिनमें तिब्बत अधित्यका- ¦ 
मुखी पक शुष्क उत्तरचाथुकां सञ्चार होता है। उस ' 
समय दक्षिणवाहो कोई भी वायु पव त-भूमि पर नहीं | 
चलतो। परन्तु रालिको दक्षिण ढालू प्रदेशसे एक 
दक्षि गाभिसुलो शीतल वायु नदीके समतल प्रप्रात तक 
प्रवाहित होती हे । यह प्रभात-स्निग्ध शीतळ पवन 
अधिकतर प्रखर मालूम देता है । समतळक्षेलसे पच तकी | 
ऊ ची शिखा तक वहनेवाळे शीतल प्रवाहको पार्वतीय | 
वायुका शीतकटिवन्ध कहा जा सकता है। | 
| 


प्राचीन आय उपनिवेशको छोड़ कर हिमालयकी 
पादभूमिसे समुद्रतीर पर्यन्त विस्तृत दलदल-युक्त | 
सिन्धु विभाग; कच्छको लवणाक्त सेकतभूमि, जैसलमेर 
` और बीकानेरका पर्व तसमाकोर्ण मरुप्रदेश और छुसाई | 
नदोसे प्डावित उर्वर शस्यक्षेत्रो में प्रायः वर्षा नहीं होतो । 
इसके पूव वत्ती आरावल्लो शिखरसे लगे हुप स्थानो में 
तथा उत्तरपज्ञाव प्रदेशमें दक्षिण-पश्चिमो मौसुमीवायु 


श्र 


हे । पज्ञावके दक्षिणदिग्वत्तो मुलतान और सिरसा 
विभागमें वर्षाका परिमाण ७ इञ्च है । 
ङ्घीय डेल्टा भागमें दो विस्तृत क्षत देखनेमें ` 
आते हैं । उनमेंसे प्रथम आसाम-उपत्यक्का और 
ब्रह्मपुलक्रे दलदलयुक्त अववाहिका प्रदेशको ले कर 
वना है । इसको उत्तर-सीमामें हिमालयपाद- 
प्रसूत गएडशैलमोला और दक्षिणमें गारो, खसिया और 
नागा पर्जत है। दूसरा विभाग उक्त तीनों पर्गतके 
निम्नभागमें अवस्थित कोल और दलदलयुक्त स्थान 
लिपुरा और लुसाई राज्यसे विच्छिन्न है। इस प्रदेश: 
का जलवायु साधारणतः जलसिक्त है। पर्व तमालाके 
दक्षिणद्शामें प्रवल वर्षा होनेके कारण स्थानीय 
स्वास्थ्यमें विशेष वैषम्य उपस्थित होता है । शिवसागर 
और सिलचर नामक स्थानको वैकालिक वायचीय 
चापक्रो परिणति आवहविद्याविदो के लिए पक आलों 
चनाकी वस्तु है। 
आयावत्तके अनुगाङ्गप्रदेशको अतिक्रम करनेसे पुनः 
विन्ध्य और सातपुरा पचतमाळाको विस्तोर्ण अधित्यका 
भूमि दृष्टिगोचर होतो है। इसके उत्तरमें ककेरक्रान्ति, 
पूर्वमे सोमान्तप्रदेश, दृक्षिणमें मध्यप्रदेश और पश्चिममें 
काम्वे-उपसागर है । भारतके वक्षस्थल पर स्थापित यह 
चिस्तोण अधित्यकाभूमि भूत्वको भौगोलिक आलों 
चनाके लिए विशेष उपयोगी है । इसको प्रधान प्रधान 
अववाहिकाविधौत नदियां उत्तरमें गाङ्गा और 
नमेदामें तथा दक्षिणमें ताप्तो, गोदावरी, महानदो और 
अन्यान्य शाखास्रोतोंमें जा मिळो हैं। सुदूर पश्चिममे 
त्तरंदा और तापो नदो प्रवाहित सोमान्तराल दो उपत्य- 
काओंमे' पूव-पश्‍चिमाभिसुखी वायु चळतो है। दक्षिण- 
पश्‍चिम मौसुमके समय यहां बहुत वर्षा होती है । ति 
बिन्धय-गिरिमालाके विस्तो्ण अधित्यका देशको पार 
केर उत्तर हो तरफ मालवा और चुन्देलखणडको अधि- 
त्यकामें पहुंच सकते हें । यह नमदा उपत्यकासे 
पूवमें शोण नदो तक विस्तोण हे । इसके अध्य 
वहित पश्‍चिमदेशमे' आरावली पचत अहमदावादसे 
दिल्लोके समीप तक गया है । वहां इस पर्वेतमालाके. 
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और वायु भिन्न गतिको प्रांत हुई हे । आवू पहाड्के पाश्णे- 
वतो स्थानमे' वायु दक्षिणपश्चिम-गतिमे' प्रदाहित है। 
` चहां जवः दक्षिणपश्चिम मौखुमो वायु चलती हे तो 
बहुत वर्षा होती है। आएश्‍चर्याका विषय है, कि इसके 
पश्चिमपाददेशमें वीकानेरके मरुभू प्रान्तर पर्यन्त विस्तृत | 
स्थानमै कभी वर्षा नहों होतो । | 
सातपुरा शैळमालाके दक्षिण-दिगत्रतीं त्रिकोणाकार | 
दाक्षिणात्य अधित्यका भूमि पश्चिममे' सह्याद्रि (पश्चिम | 
घाट ), दक्षिणमे' नीलगिरि और पूर्यमे' पूर्नघार पचतेः | 
वेष्टित तरभूमि द्वारा संगठित है। यहां हमेशा दक्षिणः | 
पश्चिमो मौसुम-वायु दहतो रहनेसे वर्षाको भो कमी | 
नहीं रहती ; परन्तु जव वह वायु पश्चिमसुली हो कर 
घार-प्राचीरके ऊपर चलती है, तव उसके निकरवतीं पूना | 
आदि स्थानोंमे' चर्षाकी कमी हो जाती है । उस समय | 
पूवदिग्वतो स्थानमें पर्याप्त वर्षा हुआ करती है । परन्तु | 
पश्‍्चिमघार और सातपुरा पर्चतमाळासे टकरा कर उधर- | 
से लौटते समय वह बङ्गोपसागरमे' प्रवाहित एक पूव- 
वायुगतिके साथ मिल जातो है । फिर वह उत्तरकी ओर 
अनुरङ्गाप्रदेशमेः न वह कर पुनः दक्षिणपूर्वं भारतके ' 
किनारे प्रवाहित होतो है। यही पहले दक्षिणपूचं मौसुमी | 
बायु कहलाती थी । ( अव भी वहुतसे लोग इसे दक्षिण- 
पूर्वी मौसुमी वायु कहते हैं । ) यह उस दक्षिण-पश्चिम 
मौझुमी वायुको एक भिन्न गति मात्र .है। इससे वर्षा | 
खूव होती हे । ; 
` पूर्व और पश्‍चिम-घारके कोणाकार संयोग-रूथलमे' 
नीलगिरिका अधित्यका प्रदेश है । इसके दक्षिणमें अन- 
मलय, पाळनो और लिघाङ्कोडका पावेत्यप्रदेश है। इन 
दोनोंके व्यवधानमे' ३५ माइल विस्तीर्ण पालघाट नामक 
गिरिसङ्कर है। यहांकी दक्षिणपश्चिम मौसमी वायुक्री 
क्रीड़ा अतीव रमणीय हे । उस समय यहां वहुत वर्षा 
होती है, किन्तु उत्तरपूर्वी मौसुमके समय बेल्लोरके निकट 
वर्ती माळवर उपकूलमे' प्रवल वेगसे तूफान होता हे । 
सामुद्रिक वायुके स्वच्छन्द्‌ विहारके कारण यहांकी उत- 
कामन्द्‌ उपत्यका साधारणंके लिए विशेष स्वास्थ्यकर | 
है। कप्तान न्यूवोल्डका कहना है कि, इस स्थानकी वायु 
पूर्वको ओर निकळ कर कभी कभी वङ्गोपसागरमे' 
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उक्त दोनों घारोंके पाश्‍्यंचतीं भारतोपकूल और पर्वत- 
तर साधारणतः वनसे घिरा हुआ है । परंतु वाणिज्य 
बन्दर साफ-सुथरे शस्यादिसे परिपूर्ण हैं । यहां वर्षा- 
ऋतुमे' प्रबल वृष्टिपात होता हे । इसलिए यहांकी वायु 
उष्ण होने पर भो जलसिक्त माळूम पडतो है । 
ब्रह्मदेशमे' आवा नगरीके समस्त भूभाग पर्व तमय 
है। भूमिकम्पसे समव समय पर यहांको वहुत ही हानि 
होती रहती है । १८३६ इण्मे' आवा नगरी श्रीहीन हो 
गई थो । पवत और उपत्यकांदिके अत्रस्थानके 
भेदसे यहां किसी किसो स्थानकी वायुकी गति- 
में भी बहुत कुछ परिवर्तेन हो जाता है। वायुके 
ऊपरमे' स्थित मेघमालाको गतिका पर्यवेक्षण करके 
डा० अण्डसेनने निश्चय किया हे कि, यहां भो हिमालय 
प्रदेशकी तरह एक दक्षिणपश्‍्चिप्र वायुगति विद्यमान है । 
इरावत्ती नदोको उपत्यकाके नीचे अर्थात्‌ पेगू विभागके 
समौपस्थित प्रदेशमे प्रभृत वर्षा होतो है। यहांका जळ- 
वायु नतो वहुत ठण्डो ही है और न विशेष गरम, साधा- 
रणके लिए मनोरम है । परन्तु पेगूका उत्तरवतों 
उपत्यका विभाग शुष्क और इक्षादि-रहित मरुभूमि सहश 
है। यहां वायुका प्रायः अभाव ही समझना चाहिए । 
आवहदविद्याविदोंने अनुसंघित्छु हो कर वायुमान 
यन्लकी सहायतासे भारतके उच्च और निम्न सुथानोंसे 
वायुका उत्ताप और चाप ग्रहण कर जो सिद्धान्त निश्‍चय 
किया है, वह वायवीय अत्रस्था-मेदसे वृष्टिपातके निरा- - 
करणमें समर्थ है। नोचे उदाहरण-स्वरूप कुछ सूथानोंके 
नाम, चाप, ताए और वुष्टिपातका नक्सा दिया जाता है। 
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` भारतवर्ष 
ऊपरकी निर्दिष्ट परिमाण-सूचो वार्षिक हिसावके | 


सामञ्जस्यानुसार उद्ध,त की गई है । कभी कभी स्थान 
विशेषमें वृष्टिपात और तापनिदिए संख्यासे द्विगुण भो | 
हो जाता है। वायवीय ताप और चापके ऐसे उन्नमन 
और अवनमनको देख कर आवहवि३गण मेघ, वृष्टि और | 
आंघीके तारतम्यको समभनेपें समर्थ होते हैं । इसीलिए | 
मेघ-मण्डित आकाशमें घोर घनघटा और वारिसिञ्चन- ' 
सहित साइक्कोन, टर्णाडों आदि भीषण झरिका-प्रवाह | 
कभो कभो भारतभूमिको आछोड़ित कर दिया करता है। | 
हिन्दूशास्त्रोमें इसे एक प्रकारका देव विपत्पांत कहा | 
गथा हे । | 
भारतवर्षीय आवदचिद्याविद्गण वाह्य प्रतिके साथ 
वायुको गतिविधिको पर्यालोचना कर इस प्रकारके एक 
सिद्धान्तमें उपनीत हुए हैं :- | 
वायुका चाप अधिक होनेसे शीतकालमें बृष्टि ओर : 
और हिमालये पश्चिमदेशमें प्रभूत तुषारपात होगा। ' 
साथ हो दक्षिण-पश्चिममें मौखुमी वायु. भी चळतो | 
रहेगी, उस वायुका वेग क्षीण होनेसे किसी किसो जगह 
लगातार वार वार वृष्टिपात और कहीं कहों दीर्घकाल- | 
'ह्यापी अनावृष्टि हुआ करती है । अतएव दुसिक्षादि उप- 
द्रव भी पीछे पीछे चलते हे । वहुत ऊहापोहके साथ 
, भारतवर्षके प्राकृतिक अवस्थानका पर्यवेक्षण करनेसे 
ज्ञात. होगा कि वायु-प्रवाहके इस नियमित कारणसे हो 
बङ्गाल और माळावरको अपेक्षां दाक्षिणात्य और उत्तर- 
भारतमें कृपिकार॑में उपयोगी वृष्टिपातका अभाव हुआ 
करता है। चापके आधिक्यके कारण वायुके विपर्ययसे 
-ही पहले इस शस्यपूर्णा भारतभूमि पर वहुत वार दुभिक्ष 
हो चुका है। दुभिश्षके प्राकाळीन चायचीय परिवर्तनके 
. समय सूथमें एक विन्दुपात दिखलाई देता है। किसी 
.भो एक समयसे दूसरे समय तक जो सूर्यमें उक्त प्रकार- 
का विन्दुपात होता है, वह सोरविन्दु संवत्सर ( 507- 
: ऽ०६0५०।९5 ) नामसै प्रसिद्ध है। १८६८ ई०के भारी 
-भूकम्प ओर दुभिक्षके समय इस प्रकारका सोरविन्द और 
सालुकम्प दिखळाई दिया था । यह भावी दुघंटना-सुचक 
.एक दैवचिह् है। , 
जळचायुके प्रभावसे ही कषिकार्यकी नति और अ 
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नति होती है। प्रकृतिको समताररक्षापूर्वक वृष्टिपात 
और वायुप्रवाह अपने अपने कायमें तत्पर रहे' तो भूमि- 
को उर्घरता वढ़तो है। अतिवृष्टि वा अनाचुष्टि विशेष 
अमङ्गलकारो है । स्थान विशेषमें १२ फुट नीचे जळगर्भसे 
धान्य उत्पन्न होता है, किन्तु लगातार वर्षा हो कर यदि 
वह धान्यक्ो डुवो दे, तो धान्य नाशकी अधिक सम्भावना 
हैं। इसी प्रकार धन्य-वपनके वाद ऊ चरी सूखी भूमिमें 
भो अधिकचषां होनेसे जड़ सड़ कर श्रान्यक्री विशेष क्षति 
करतो है| इसीलिए किसान लोग स्वाभाविक आवश्यक वर्षा . 
चाहते हैं । चुष्टिका अभाव होने पर नदी आदिसे नहर या 
वम्बां निकाल कर खेतो में पानो पहुंचाया जांता है । परंतु 
लगातार ५-६ वषं सुखा पड़नेसे नदीमें भो जलाभाव हो 
कर दुर्भिक्ष अनिवार्य हो जाता है। प्रशस्त मार्गादि तथा 
वाणिज्यको सुविधा होनेसे अव भारतवर्षको स्थानोय 
दुभिक्षसे विशेष पीड़ित नहीं होना पड़ता है। दाक्षिणात्य 
भूमिके पावेत्य विभागमें गमनागमनको विशेष सुविधा 
न होनेसे वहां दुभिक्षका प्रकोप अधिक होता है। अना- 
वृष्टिके कारण खुदूरव्यापी दुभिक्षले तथा वाणिज्यके लिए 
भारतीय पण्यद्रव्य विदेशमें जानेसे भारतवासो विशेष 
क्षतिग्रस्त और दुभिक्ष पीडित-हुआ करते हैं । 

समग्र भारतवषमें करोव ६ करोड़ आदमी कृषि- 
कायें ( खेती-वारी ) द्वारा जीविका निर्डाह करते है। 
ये श्रमजीवी किसांन लोग अपनी अपनी भूमिको अव- 
स्थानुसार खाद्‌ दे कर तथा अन्यान्य उपायाँसे उर्चरता 
बढ़ाते हैं । उससे साधारण जमीनको अपेक्षा अधिक नाज 
पैदा होता है । जमोनपें वोज वोनेकै पहले पहल जोतना 
पड़ता है। उसके वाद वीज फेला कर फिर उसे जोतने- 
से अंकुर उत्पन्न होते दै । धान्यक्री खेतीको प्रथा पृथक्‌ 
है। उसमें पहछे जोती हई पनीळी जमीन पर वीज वखेरे 
जाते हे पीछे अंकुर निकल कर जव वे. एक विलस्तके 
होतें है, तब उन्हें दूसरे साफ खेतमें गाड़ देते दै । 
भांरतवषमें प्रधानतः धान्य, गेह', जो, ज्ञुआर, वाजरा, 
डरद्‌, अरहर, चना; मरर आदि अनाज तथा राई, सरसों, 
तीसी, रेडी और तिल आदि तैळकवाज, चै गन, आंलू, 
गोवी, मूली, पियांज, लहसुन, गाजर; सकरकन्दी आदि 


८्गीएकसन्जी॥अम ररर दाड़िम, अमरूद, खरवूज, 


' फूर, ककडी, नोबू, आदि समस्त सुमिष्ट और अम्लमधुर- | 
“फल, सुपारी, नारियल, खजूर, ईख, तम्वाकू, चाय, | 


- अफोम, और पार, सन; रेशम, रुई नील, लाख आदि | 
` द्रव्य उत्पन्न होते है। किसान लोग अपनी अपनो जमीन- ' 


` में पैदा हुई चीजोंको बेच कर जमीनकी मालगुजारो देते | 


` और अपने जीवन निर्वाहकी आवश्यक सामग्री सग्रह | 


' करते हैं । दक्षिणमें नीलगिरोसे छगाकर हिमालयके ढालू | 


भारतवर्ष ` 


प्रदेश तक तथा पूर्वमै खासिया पर्वतसे चइप्राम तक 
और ब्रह्म आंदि स्थानोंमें चाय, आळू, गोवी और सिन. 
काना नामक उद्धिदुकी खेती होती है। उक्त पदार्थाकी 
खेती-वारीका विवरण उन उन शब्दमें लिखा गयां है। 
अ'गरेजों द्वारा शासित भारतके विभिन्न स्थानोमें 
अधिकतर किस चीजको कितनी जमीनमें खेती होती 
है, उसकी एक तालिका नीचे दी गई है :-- 
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यह जमोनका परिमाण अन्दात्रसे लिखा गयां है । 
कहीं कहो' इससे भी कहो' अधिक जमीन जोती और 
.वोई ज्ञातो है। 
. बंगांलमें धान्य और पारकी खेती मुख्य है । सारे वंगाळ 
भरमै कितनी जमीन पर धान और पारको खेती होती है, 
इसका निदि विवरण उपलब्ध नहीं है । पाट, नील, इक्तु, 
तम्बाकू और तेकर बीजोंका विवरण उन उन शब्दोंमें देखो | 
हळ जोतनेमें बेल, मै से, ऊ र और घोड़े आदि जोव 
. काम आते हैं । इन पशुओंकी सह!यताके विना जमीनका 
“जोतना बिलकुल असम्भव है। अनाज और सब्भी पैदा 


` करनेके लिप किसानोंमें जैसा उद्योग, परिश्रम और आग्रह | 
: पाया जाता है, वैसा वाणिज्यके अभिप्रायसे सम्प्रदाय 


विशेषमें पशुपालनको आकांक्षा भी प्रवल हो उरी हे।चे 


` भी किसानोंकी तरह अपने अपने पशुओंका पालन और 


be 


> व. 
$ 


ई बु लिप भेस, यान और 


दि AE 


उनके वच्चे पैदा,कर वेचा करते है'। पञ्जाव और उससे 
. पश्चिम प्रदेशमे. युदध-व्यवसायके लिए घोड़े और खबर, | 
कृषिके लिए बेच 


क 
टु 
CC-0. ल i Math चनेके के. 


लिए हाथी और ऊनके लिये बकरे और भेड़, चरवी और 
खानेके लिए सूअर आदि पशु पाले जाते है' 


लोभ और लाभके बशवतीं हो कर गवमं ण्टने जैसे 
मेमनसिंह राजवंशका हस्ति-विक्रय व्यदसाय छीन लया, 
वैसे हो दक्षिण, मध्य और पश्चिम-भारतके वन्य प्रदेशसे 
अर्थ सञ्चय करनेके अभिप्रायसे उन छोगांने देशीय 
सामन्तोंसे बन्य विभाग हस्तगत कर लिये । जिससे 
मूल्यवान साल, से शुन, सिरीस तूण आदिके जञङ्गलः 
प्रकृतिके अधीन रह कर पुष्ट कलेवरमें विद्यमान रह सके 
तथा दावानरसे जळ न सके' इसके लिए गवर्नमेणटने विशेष 


व्यवस्था को है। १८४४ और १८४७ ई०में बम्बई और 


मद्राज गवनंमेण्टने बन्य विभाग अधिकार करनेके 
लिये प्रयास किया था । उनके प्रस्तावित विषयमे 
लभ्यांश अधिक जान कर गवर्नमेण्टने १८६४ ई०में डा० 
त्रारिडिसको चन्यविभागका प्रधान परिदर्शक (/nspector 
General of Forest ) बनाया था । उसके दूसरे ही वर्ष 
णैजऱ्ढेक्षप्रन्सक्वःथी एक कानून वना दिया गया । गवर्न- 


भारतवर्ष 


मेण्ट द्वारा अधिकृत समस्त वनभूमि साधारणतः रक्षित 
( 1२९९८४० ) और सुक्त ( 00९1 ) ऐसे दो प्रकार को 
है। रक्षित वन वन्य-विभांगके कार्यकत्ताओं द्वारा, खास | 
अधोनतामें स्थापित हैं। ज'गळियों द्वारा आग लगाये 
जानेके भयसे उसके चारों तरफ सशस्त्र प्रहरी नियुक्त 
हैं। इने असम्प पार्वत्य जातियां यास नहों कर 
सकतीं । 'भुक्त' वनोंको रक्षाके लिए किसी प्रकारका 
पहरा नहीं है। वन्य जातियां इच्छानुसार उनमे खेतो- 
वारी कर सक्तो है ; परन्तु उनमें भो जहां जहां सालके 
पेड़ हैं, चे रक्षित हैं। इन प्रदेशोंमें आवादीके लिप वन्य 
विभाय ( Forest Department )-में वार्षिक बहुत रुपये 
व्यय होते हैं ; इसे तृतोय श्रेणी समझना चाहिए । | 
उत्तर-पश्चिम सोमान्तदेरा, आसाम, चट्टग्राम, आरा- 
कान, ब्रह्म, मध्यभारत और पश्चिमघार आदि पर्वेत- 
माळओंमें अनेक असभ्य जातियोंका वास है। वे स्वतन्ल 
प्रथासे कृषिकाय निर्वाह करते हैं । ब्रह्ममें 'तौङ्गया', 
उ० प० सीमान्तमें 'जूम', हिमालयमें 'कीळ', मध्यप्रदेशमें 
` दिह्या' और पश्चिमघाट पर्वेतमालामें कुमारी” प्रथासे 
_ खेतीवारी होती है। इन स्थानोंमें हलसे खेत नहीं जोते 
जाते । कहीं वन्य-भूमिको जळा कर, कहो खुरपासे मिट्टी | 
छोळ कर और कहो कुझ्हाडी या कुदालोसे खोद कर 
_बीज्ञ वोये जाते हैं | ये एक जमीन पर लगातार दो वष 
खेतो नहो करते । हर वर्ष जमोन वदल लिया करते हैं | 
थे जमीनमें किसो प्रकारका सार नहीं देते और न 
: शिक्षित किसानोंको तरह कुछ उलट-फेर ही करते हैं। 
तथापि उनके खेतोंमें वहुतायतसे धान्यादि अनाज पैदा | 
होता है । 


बाणिज्य । 
___ प्ण्यद्रव्यको खरोद-विक्रीका नाम वाणिज्य है। 
भारतीय प्रजाके परिश्रम और इषि-कोशळसे उत्पन्न 
दव्यको ही 'पण्य' कहते हैं। वषे भर सरदी-गरमी, वर्षा 
और घाम सह कर कष्टसहिष्णु छषकगण अपने अपने 
'खेतोंमें जो फसल पैरा करते हैं. उसमेंसे कुछ अंश 
अपने भरण-पोषण और आगामी बीजके लिए रख कर | 
वाकी सब मालगुजारी आदि आचुसङ्गिक्र व्यय-भार वहन- | 
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कहीं कहीं पेशगी देनेत्राले महाजन लोग उस वाकीके 
अंशसे भो ज्यादा माळ ले लेते हैं, जिससे वेचारे किसानों- 
को अपने भरणपोषणमें भो अनेक कष्ट उठाने पड़ते हें । 
इन अत्याचारोंसे कभी कभी प्रज्ञा-विद्रोह आदि उत्पात 


_ तथा दुभिक्षादि भी दिखाई देने ळगते हें। वङ्गालकी 


नीळकी कोठीवालोंका अत्याचार, १७७३ ई०के संन्यासि- 
विद्रोह और १८३१-३२ ई०के कोळ विद्रोह आदि उच्छु 
डुछताओंका कारण था । राज़ा प्रजाके कष्टों पर ध्यान 
नही देते ये, इसी कारण प्रज्ञा ऐसे उद्धत भावको 
धारण करती थी । 

प्रजागण अपने अपने परिश्रमसे उपाजित धान्यादि 
महाजनोंके हाथ सॉप कर निश्चिन्ततांसे पैर पसार 
कर सोते हैं । निरीहरूवभाच .दोन दुःखी किसान 
लोग तो अपनी अपनो जमोनकी तरक्कीमें लगे रहते 
है, पर महाजन लोग लाभको आशासे एक जगह- 
को चीज दूसरो जगह ले कर बेच देते हैं। फल यह 
होता है, कि जहां पैदावारी होतो हैं, वहो के लोग. कष्ट 
पाते है । उधर महाजन लोग शहरोंमें दूने भाव पर माळ 
बेच कर मनमें फूले नही" समाते । 

सारतोय वाणिज्य साधारणतः चार प्रकारसे चला करता 

है । १ अणंवयान द्वारा वेदेशिक राज्यके साथ, २ उपकूल 
वत्ती नगरोंमें, ३ हिमाळयके उत्तर और पूवं सोमान्तबतीं 
राज्योंके साथ और ४.भारतसाम्नाज्यके मध्य । 

विस्तोर्ण समुद्रके वीचमें रहने पर भी भारतके उप- ` 
कूळद शोमे वाणिज्यके लिए उपयोगी बन्दरगाह नही 


हैं। गङ्गा और ब्रह्मपुत्र नदीके समग्र अववाहिका प्रदेश- 


में उत्पन्न होनेवाळे द्रव्यका वाणिज्य केवळ कळकत्ताके 
मार्गसे ही होता दै। इसके सिवा अन्य ख्थानोंमें पैदा 
होनेचाली चीजे भी देशीय और वेदेशिक बणिक्‌ सम्प्र- - 
दाय द्वारा अच्छो तरह वोरे आदिमें भरी जा कर. 
गाड़ी, नाव या रेल्से कलकत्ता वन्द्रकी तरफ 
आती है । भारतकी चोजे' भारतम ही स्वदेशिर्याके 
व्यवहारार्थं जो जाती आतो हैं, वह अन्तर्वाणिज्य 
कहलाता है और जो दव्य चेद शिकोंके जहाजोमे भर 
कर सुदूर देशान्तरांमें भेजा जाता दे, उसका नाम सासुः 


के लिप महाजनोंके हाथ बेच देनेको, बाध्य होते, हैं,।, ०,ढ्रिक वेदेशिकवाणिज्यु है । इसी तरह गुजरात, दाक्षि 


2. 
र: 
' णात्य और मध्यप्रदेशका तमाम अनाज वस्बई हो कर, 
` सिन्धु प्रदेशका अनाज करांची हो कर और इरावती 
' प्रवाहित निम्न ब्रह्ममें उत्पन्न होनेवाला माल र गून हो 
: कर समुद्रके मागसे नाना देशोंमें भेजा जाता है। 
' यह भी सामुद्रिक वाणिज्य है और सड़कोंके सिवा 
` इन चारों वन्द्रोंमें माल पहुंचानेकी सुविधाके लिए 
रेलपथ भी विस्तृत हे । इनके अतिरिक्त मालावर 
` ` उपकूलमें गोआ, कोचीन, मङ्गलोर, कोन्नानोर और 
बेपूर तथा करमण्डल-उपकूलस्थ मछलोपत्तन आदि छोटे 
छोटे बन्द्रगाहोंमें भो भारतका औपक्कूलिक वाणिज्य 
- होता है । मालावर उपकूलवतीँ वाणिज्य बन्द्रगाहोंमें 
: भो भारतका औपकूलिक वाणिज्य चलता है। मांला- 
बार उपकूलवक्ती वाणिज्यवन्द्रो मे अथवा वहाँको 
' नद्योंमें जहाज जा सक्ते हैं । परन्तु करम- | 
'ए्डळ उपकूलचती मन्द्राजञ आदि नगरोंमें प्रवेश करने- 
` का मागे निरापद्‌ नहो' है । वैदशिक जहाज नजदोक- | 
` में हो समुद्रमें ठहराये जाते हैं । बहांसे छोटे छोटे | 
` स्टीमरों या नावोंके जरियेसे माल ला कंर जहाजोंमें छादा 
जाता है। भारतीय सामुद्रिक वाणिज्यका चाळीसवां 
भाग कलकत्ताके मार्गले और तदचुरूप वम्वईके मार्गसे 
तथा षष्टांश मन्द्राज, चतुर्थाश रगू'न, द्वि-अ'श कराची 
और शेष अष्टांश उपकूलवतों छोटे बन्द्रोंसे होता है। 
बहुत समग्रसे भारतमें घेदेशिक चाणिज्यका प्रभाव 
विस्तृत था । उस समय भारतीय वणिक्‌ विभिन्‍न 
देशोमे खदेशोय पण्य द्रव्य ले कर वाणिज्यके लिए गमन 
करते थे। चीन, यव, वालि आदि द्वीपों और अरव, 
'इज़िष्ट, रोम आदि सुदूर देशोमै भारतीय धनरत्न और 
श्वान्यादि शस्यका विक्रय होता था। भारतमें उत्पन्न सुक्ता 
प्रवाळ, मरतक, होरा चुन्नो आदि मूल्यवान्‌ प्रस्तरोंकी 
प्रसिद्धि सखद्ध रोमसांघ्राञ्यमें भी परिष्याप्त थी । 
ने वाली आदि स्थानोंमें उस प्राचीन भारतीय 
वाणिज्यके निरर्शत मिले हें । इसके सिया ऐतिहासिक 
और म्रमगकारियोके वृत्तान्त पढ्नेसे भो उस वाणिज्य | 
'की सप्रति जाग्रत हो उठतो हे | । 
भारतवासियो'का वह वाणिज्य-गौरवके अपसृत ' 


होने तथा जर्सवानमें भारतोस.( हिंदू), पिके ऋ 


भारतवर्ष 


ध्यान वाणिज्य प्रसारकी ओर न रहने पर भौ भार- 
तीय बाणिज्यका किसो प्रकार हास नहीं हुआ हे । अव 
वैदेशिक वणिक्‌-सम्प्रदाय भारतको सामग्न वाणिज्य 
शक्तिको हडप रहा है । भारतमै हिंदू राजाओ'का लोप 
होने पर क्रमशः विधमीं सुसलमानो'का शासन फैल 
गया । ११६३ ६०मे महमद गोरोके भारताफ्रमणके वाद्‌ 
उरर-भारतमें मुसलमानो का प्रभाव विस्तृत इआ। 
उस समय मुसलमान लोग भारतमें पैदा होनेचाली तरह 
तरहकी चीजे' अफगानिस्तान, तुकिस्तान आदिमें ले जा 


कर उसके वदले वहांके भेड़, बकरे, रोम, सोंग आदि 


भांरतमें छा कर बेचते थे । अब भी मुसलमान झर कुछ 
पञ्चावी आदि वणिक अफगान सीमान्त और तुर्किस्तानमें 
रह कर पाव त्य वाणिज्यक्ो प्रसार वढ़ा रहे है । अळा 
उद्दोन खिळजीके दाक्षिणात्य आक्रमणसे पहले दक्षिणापथ 
में राष्ट्रकूट, यादव, चालुक्य आदि राजवंश राजत्व करते 
थे। उस समय हिंदू बणिकगण वाणिज्यकी उन्नतिमे' 
दत्तचित्त थे। उस समय अरव आदि देशो'से विदेशी 
वणिक लोंग भारतमे' आ कर पण्यद्र्ब्य खरोद ले जाते 
थे। सुगलसन्रार्‌ अकवरशाहके दण्डप्रदापसे दाक्षिणात्यमें 
मुगल आर सुसळमानोंका प्रभाव मजबूत हो गया था, तवसे 
दाक्षिणात्यके करीव सभी वाणिज्य मुसलमान राजपुरुषो 
के हस्तगत हो गये । अत्याचारी सुसलळमानराजपुरुषोंके 
ऊपर क्रुद्ध होकर सम्भवतः हिन्दू वणिकोंने मुसछमानोंकी 
वासभूमि अरब आदि देशोमें ज्ञा पण्य द्रव्य बेचना 
वन्द्‌ कर द्या था । साथ हो इसलाम-धर्मदीक्षाके प्रयासी 


सुसलमानोंके कठोर शासनसे पीड़ित हो कर, विद्व षबश 


हो चाहे जातिच्युतके भयसे, थे मुसळमानोका सहवास 
छोड्नेके लिए सव तरहसे वाध्य हुए थे। यही कारण 
दै कि इस प्रकार थोड़ ही समयके भोतर भारतवासी 
हिन्दुओंका वैदेशिक बाणिज्यका अन्त हो गया । 

जिस प्रकार भारतीय पण्य द्रव्य किसी समय दूर 
देशोंके लिए भेजे जाते थे, उसी प्रकार बहांकी कोई न 
कोइ चोज उस समय भारतवासियोकी अङ्ग-शोभा बढ़ाती ` 
थो। अन्तर्वाणिञ्यके फलसे दाक्षिणात्यसे जिस प्रकार 
गचाळ, मुक्ता आदि समुद्र मूल्यवान द्रव्य उत्तरभारतमें 
अक्तेव्ये/उसी'प्रकौर सुदूर अष्ट्रेलिया द्वोपसे अब भी 


भारतवर्ष 


सुंता, प्रवालादि भारतमें आया करते हें । भारतमें यवन | 
राजाओंके अधिकारकालमें नाना प्रकार अलङ्कार | 
अ गरखे आदिका प्रचार थां ! भास्कर शिदपमय ग्रीक ' 
और शक चिल्लोंसे उसक्रा पूरा आभास मिलता है। | 
भारतका प्राचीन वाणिञ्यस्रोत क्षीण होने पर पुत्ते- | 
गोज ओळन्दाज, फरासीसी,जर्मन और अग्रज वणिक | 
गण वाणिज्यके उद्द शसे एक एक कर भारतमै पदापण 
करने लगे । पुत्तंगीजोंने वाणिज्यके अभिप्रायसे भारतमें 
आ कर भारत सहासागरके किनारे कैसा प्रभुत्य विस्तार 
किया था, 'पुत्तेगीज' शब्दमें उसका विस्तृत विवरण देखना | 
चाहिए । जर्मन वणिकोंका अथे -पिपासाके कारण हो हो वा 
_ परामशी-दाताओंके पारस्परिक विरोधके कारण, अकालमै 
हो समुद्रगर्भमें जळचुदबुदचत्‌ नाश हो गयां था । ओळ: | 
न्दाजोंने कुछ दिनके लिए भागोरथी तोरवत्तां श्रोरामपुर 
ग्रामगें रह कर वाणिज्यकी उन्नतिको चेष्टा को | 
थो, परंतु अग्रजो और फरासीसियोंके साथ , 
प्रतियोगितामें पराङ्सुख हो कर चे श्रीरामपुरकी | 
कोठी अंग्रेज वणिकोंके हाथ बेब कर निम्न बंगालको 
बाणिञ्याशा विस्मित करनेके लिए वाध्य हुए । आखिरमें 
भारतमें द्रृढभित्ति स्थापनके लिए फरासीसी और | 
अग्रज वणिकोंमें घोर प्रतिद्वन्द्रिता आरम्भ हुई । दाक्षि 
'णात्यमें फरासोली और अ'भ्रेजोंका विरोध इतिहासमै | 
ज्वलन्त अक्षरोंमें लिखा है। १७५७ ई०में फरासीसियों 
'और आखिरमें नवाव सिरांजउद्दौलाको परास्त कर 
अग्रज वणिकोने छाड छाइबकी अधिनायकतामें बङ्ग- 
राज्यमें प्रभुत्व स्थापन किया । १८०३ ई०में महाराष्र 
'विजयके वाद्‌ समस्त दाक्षिणात्यमें अ ग्रे जवणिकॉका 
| 


'प्रसार बढ़ने लगा ।- उसके वाद १८५७ ई०के प्रसिद्ध 
'सिंपाही-विद्रोहके वादसे अ'ग्रेज-चणिक-सम्प्रदायने अप्रति- 
'हत प्रभावसै भारतमें सामुद्रिक वाणिज्यकां विस्तार 
किया । अव अंग्रेज, फरासोसी, प्रीक, जर्मन, हिन्दू, | 
पुर्तगोज, यहुदी, पारसी, मुसलमान आदि नाना जातीय | 
'बणिक-सम्धदायने भारतके वणिज्य-सूलकों धारण किया | 
.हैं; परन्तु सभो अंग्रेजको शुल्क देते है । 
वैदेशिक बणिकसमिति द्वारा भारतमें आने चाळी चोज | 


६१ 


च्ल, छतरी, कोयला, लोहेकी तमाम चोजें छुरा, कैची, 
उस्तरे, आदि अस्त्रणस्त्र, कल कब्जे, अनेक प्रकारके 
मद्य, तांवा, लोहा सीसा, सोना, चांदो आदि घांतुण, 
नाना प्रकार खादयद्रव्य, रेलगाड़ीका असवाव, नमक, रेशम. 
और उससे वनी हुई चीजें, गरम मसाले, चीनी, पश्मो 


_ वस्त्र, नारियलका तेल और औषधादि नांना प्रकार उप- 


करण । 

भारतसे विदेशको जानेवाली चीज--चाय, काफी, 
रूई, सूतीवस्त्र, सूत. नीळ और ` अन्यान्य रंग, धान्य, 
चावल, गेह, चना आदि अनाज; पशुचम; पटसन और 
वोरे, लांख, तेलादि, अफोम, सोरा, मसीना, तिल, राई, 
रेडी आदि तेलकर वोज्ञ रेशम और उससे उरपन्न गर- 
दादिके वस्न, गरम मसाला, चीनी, साळ और संगुनको 


. छूकड़ी, तस्वाकू, ऊन और ऊनके वस्त्र. आदि । इनके 


सिवा और भी वहुत सी चीजें विभिन्‍न देशोंकों जाती 
हैं। विशेष विवरण उन्हीं शब्दोंमें देखो | 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि वर्तमान युगमें 
एकमाल अंग्रेज वणिकॉने जागतिक वाणिज्यका पूर्णा- 
घिकार अपने हाथमें ळे रखा है। उनके उत्साहसे 
प्राच्य देशोत्पनन सभी प्रकारके पण्यद्रव्य इ'ग्छैण्डकी 
राजधानी लण्डनमें लाये जाते हैं और वहांसे 
यूरोपके विभिन्‍न देशवासी वणिक्गण ग्रयोजनाचुसार 
सन, ऊन आदि चीजें खरीद लिये ज्ञाते हैं । पहले दक्षिण 
अफोकाके उत्तमाशा अन्तरीपको वेष्टन कर पण्यचाही जहाज 
यूरोपमें पहु'चते थे ।. १८६६ ई०में स्वेज रूयोजनसै नहर 
कारो जानेसे वाणिज्यका प्रसार वढा और एक लम्बे 
राख्तेका भी आविष्कार हुआ । अव बणिक्‌ दलको विशेष 
कष्ट नही' सहना पड़ता । भारतीय पण्य द्रव्यसे परि- 
पूणे हो कर अर्णवपोत एक मासके भीतर दी सुदूर 
इ'ग्लेए्डमें पहु'च जाते हें । 

भारतका आशभ्यन्तरीण वाणिज्य भारतीय सभ्य 
जातियों द्वारा ही प्रचलित हुआ है । सुप्राचीन आय- 
युगमें जो लोंग वाणिज्यक्रार्यमें नियुक्त थे, वे मजु द्वारा 
'वेश्य' नामसे उक्त हुए हैं। अब भी उस वेश्यवर्णके 
बहुतसे लोग वाणिज्यकायम लिप्त डे । बम्बई प्रदेशके 


ये हे,--कोरे, घुले हुए और छोट आहि ता. बरी पारधी, बिया और राजपूतानेके जैन मारवाड़ 
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. रोड नामक सुविख्तृत मार्ग चलाया । 


लोग वाणिज्य व्यापारमे समाधिक उन्नत हैं । दाक्षिणात्य, 
मन्द्राज और मेलूर विभागमें लिड्रायत लोग, करमण्डर 
उपकूलमें शेठो और कोमती लोग तथा उन्नतशील शूद्र, 
मारदाडी, शेठी और नाखुदा लोग दंशोय वाणिज्यका 
विस्तार कर रहे हैं । वङ्गालके वाणिज्यको हस्तगत करने 
के लिए वहुतसे जेन मारवाड़ो सुशिदावादमें आ कर वसे 
हैं। थे उत्तरमें चीन सीमान्त और पूर्वामै खसिया 


. पवत तक ज्ञा कर वहांके लोगो'के साथ स्वच्छन्दता 


पूव क व्यापार करते हैं । युक्तप्रदेशका | 
वनियो के हाथमें है। समग्र पञ्जावप्रदेशमें खत्री वा 
क्षत्री कहलानेवाले चेश्यसम्प्रदायने वाणिज्य विस्तार 
कर रखा है । देशोय वणिकृगण भारतसोमान्तवत्तीं 
अफगानिस्तान, उसके निकटवत्त पाव त्य राज्य, काश्मोर 
.ळाडक, तिमत, नेपाळ, चोन, आसाम सोमान्तस्थित 
- पात्य प्रदेश, उत्तर और निम्न ब्रह्म तथा श्याम, 
कम्बोडिया आदि दूर देशोंमे जा कर अपना अपना 
बाणिज्य करते हें। | 

प्रत्येक नगरस्थित वाजारोंमें अथवा .ग्रामो'को हार 
.वगैरहमें स्थानीय एक एक छोटा बाणिज्य . चला करता 
. है। किसी किसी हारम रुपकझे'लाये हुए धान्यादि 


शख्योंका बहुत वडा कारोवार भी होता हे । आड़तियां | 


महाजन लोरा उन रुप्रानमें रह कर खरोद विक्रों किया 
. करते हैं । देघोईःफुसे मेला वा उत्सवादि होने पर उस- 


. में भी कहाँ कहाँ इस प्रकारसे धान्यादि शस्य और गाय, 


/वैळ, रोड़ा आदि पशओंका क्रयविक्रय होते देखा 


५१" 
ध्या 
4 


“7 भारतमें रेल-पथके विस्तारके पहले रास्ता और 


„आया करती थों। कलकत्तासे उत्तर पश्चिम प्रदेशमे 
गमनकी सुविधाके लिए १६वीं शताब्दीमें अफ- 
गानके सम्राट शेरशाहने वत्त मान ओण्ड ट्रोडु 


यड़े, लार 
वेण्रिक वहादुरने उसका संस्कार कर वाणिञ्यके 


' मागेका सुविस्तृत किया है । इस प्रकार प्रशस्त मार्गमेंसे 
कुछ सड़के निकाल दर उत्तर पश्चिम-भारतके प्रधान 
, प्रधान नगरोंमें मिला दी गई । इन्हीं मार्गासे किसी समय 
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वणिक्‌ लोग पेशावर, तक जाया करते थे। और 
तो कया, हिमालय, नीळगिरि और पश्‍चिमघार 


` आदि पवतमालाओंके ऊपरसे गिरिसङ्कटौं हो कर 


मांलसे छदी हुई वैलगड़ियां आया जाया करती थो' | 
अव भारतमें उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम और मध्यभारत 
सर्वत्र ही रेळे हो गई हैं। उनमेंसे कुछ वणिऊ सस्प्र- 
दायके अधीन हैं। इसके सिवा अंग्रेज गवनंमेरर और 
सामन्तराजों द्वारा परिचालित भी कई एक रेल है| 
उनमें इष्ट-इस्डिया, प्रे रईष्टनवेङ्गाळ, राजपूतानाःमाछचा, 
बग्बई बडोदा आदिका रेळपथ प्रधान हैं । 
रेलवे वा रेलपथ देखो । 
पहले लिख चुके हैं कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ज्यादा 
रफ्तनो होने पर देशमें दुर्भिक्ष होता है। रेळे' चळ जाने 
से गमनागमन और वाणिज्य परिचालनके लिप विशेष 
सुविधा हुई है सही, पर देशवासोका दुः ° और अशान्ति 
दिन दिन बढ़ती ज्ञातो है । जहां रेल वा गमनयोग्य 
मार्ग नहीं है कोई भी वणिक्‌ वहां जा कर व्यापार 
करनेको तयार नही' थे; परन्तु अव रेळके कारण सुविधा 
हो जानेसे उन स्थानोंकी सभी चीजो को लाभाथी 
वणिक लोग इच्छानुसार विभिन्न स्थानोंमे' भेज देते हे । 
पहले वे इच्छानुसार उन चीजोंको इस्तेमाल करते थे, 
पर अव वे अपने हो देशमें पैदा होनेवाली चोजोंसे खुद 
ही वञ्चित रह जाते हैं और इस तरह बड़ा कष्ट पाते 
हें । इस पर ऊपरसे यदि जळवायुकी गड़बड़ी हो जाय 
वा वर्षा न दो, तो ऐसी हाळतमें दुर्भिक्ष होना खाभा- 
विक ही है। 
. इतिहास देखनेसे मालूम होता है, कि १७६६-७० ई०- 
में निम्न गाडूअदेश (बङ्ग।ळ)में एक महामारी उपस्थित : 


.हुई थी। १७८०-१७८३ ६य्मे कोडुणराज्य हैदर द्वारा 


छुटनेके वाद वहां दुसिक्ष हुआ था । महामति. बार्कने 
इसका ओजस्विनी भाषामें अच्छा चिल खींचा है । 
१७८३-८४ ई०में वहुकाळथापी अनावृष्टिके कारण उत्तर- 
पश्चिम प्रदेशमें दुसिक्ष हुआ था। उस समय वारेन 
हेष्िग्‌स्‌ वहादुरने दुभिक्षसे पीड़ित प्रजाओंके सहायतार्थ 
कड पक धान्य-शाळाए' खुछूवा दी थीं । उनमेंसे पटना- 
तोळा; विद्यमान है । १८५४ ई०में और एक 
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वार अ प्रे ज्ञाने उस गोलाको खोल कर द्रिद्रोंकी उद्र | 
पूत्ति की थी। १७६०-६२ इ्में मन्द्राजप्रदेशमें दो वर्ष 
तक महामारीका प्रकोप रहा था। उसके वाद १८६० 
६१ ६०मे पुनः भोषणमूत्ति धारण कर ढुमिक्षने युक्तप्रदेश 
` में अपना प्रभुत्व जमाया था। उस समय दु्िक्षके 
कठोर प्रपीड्नसे प्रजावर्गको भारी कष्टोंका सामना करना 
पड़ा था । चारों ओर हाहाकार छा गया था और उसने 
भयानक रूप धारण किया था, जिसका आभास हमें 
तत्कालीन राज्यशासनकी शिथिळतासे चिळक्षणरूपसे 
मिळता है #। १८६५-६६ ई०में पुनः उडिष्याप्रदेशमे' 
महादुमिक्ष आ धमका । उस समय लाखों उड्ष्यावासो 
भूखों मर गये । १८६४ ई०मे', आश्विन मासके भोषण | 
तूफान और वाढुके कारण निम्न वङ्गाल वह गया था, 
जिससे स्थानीय शस्यभएडारकी विशेष क्षति हुई थी। 
उसी समयसे धान्यादिकी तेजी शुरू होने लगी । इसके 
२।३ वर्ष वाद्‌ वं० सन्‌ १२७४मे' तारीख २१ कातिक शुक्रः 
वारके दिन "काति ककी आँधी" से वङ्गाल प्रदेश ऐसा 
तहस नहस हो गया कि तवसे धान्यादि शष्यांका मूख्य 
ही वढ गया | खुना जाता है, कि आश्विवकी आंधोसे 
पहले बङ्काळमे' ॥) आना मन चांचळ विकता था और. 
कातिककी आंधोके वाद्‌ ८) १०) मन चावल विका था | 
उस समय वहुतेरे बंगवासी गरीव भाई भूखों मर गये 
थे और नाना प्रकांरसे कष्ट सहे थे। १८६८-७० इभ्मे' 
सूखा पड़ा जिससे युक्तप्रदेश और राजपूतानेमे' दुमिक्ष- 
का सञ्चार हुआ । इसके वाद १७३-७४ ईण्मे विहार | 
प्रान्तमे' भयानक दुसिक्षने दर्शन दिये थे । उस समय | 
गवनंमेण्टने स्थानीय पीडित लोगोंके कए दूर करनेका 
प्रयत्न किया था । इसके थोड़ ही दिन वाद १८७६ 
इ०्मे' पुनः समग्र भारतमे' एक दीर्धव्यापी दुभिक्षका 
। 


———— 


* * No useful lesson 01 abministratiye experie- 
100 15 to be learned from the long list of [amines 
and scarcitics which afticted the several provin- | 
ces of India at recurring periods during the | 
first half of tlie present century, ( ७, W, Fun- | 

.ter ‘india’. ) 
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सञ्चार हुआ । ऐसौ लोमहर्षण दुघटना भारतके अद्ृष्मे' 
फिर कभी नहीं हुई । उस समय अनाहारसे और विसूचिका. 
आदि रोगोंसे दक्षिणभारत प्रायः जनशून्य हो गया था । 
१८६८-६६ ई०मे' पुनः दक्षिणभारतमे' दु्िक्षका प्रकोप 
दिखलाई दिया था । उस समय भारतके वडे लाट लाड 
कज'न और उनको सहधभिणी महोदयाने करमंक्षेतमे' 
उपस्थित रह कर विभिन्न देशवांसियोंसे अथ याचना की 
थी । उनकी प्रार्थ नासै प्राप्त धनांदिसे दीन दुःखो प्रजा- 


` की उइरपूति हुई थो । गवर्नमेण्टके राजकोषसे भो 


प्रजावग के दुःखनित्रारणार्थ अर्थव्यय किया गया था। 


'वर्चमान सदीमे' १६०२, १६१०, १६२१, १६२४ इग्में 


भी जगह जगह अन्नकष और जळकष्ट हो चुका हे 
और उड़िष्या आदि प्रद शॉमे' प्रायः हुआ करता है । 
शासन-प्रणालली । 

अ'ग्रेजो द्वारा अधिकृत भारतवष का सुश्टङ्ुळतासे 
शासन करनेके लिए विळायतकी पाछियामेंण्ट द्वांरा पांच 
वर्णके लिए एक राजप्रतिनिधि नियुक्त किये जात हैं 
जो गवनर जनरल कहलाते हें । चे और उनकी मलि- 
सभा भारतके लिए आवश्यक कानून वना कर शासन 
कार्या निष्पन्न करती है। किन्तु किसी किसी विषयम 
बड़े लार चा गवर्नर जनरलको मन्त्रिसभासे विना परा- 
मर्श लिये ही स्वमतानुसांर कार्यों फरनेकी क्षमता प्राप्त 
है। उपरोक्त मन्त्रि सभामें बड़े लार वहादुरक सिवा 
और भो छः सात सुदक्ष एवं विज्ञ अंग्रेज कर्मचारी हैं । 
निर्दिष्ट सम यान्तरसे इस सभाका अधिवेशन हुआ करता 
है। भारतीय आईन और शासन-सस्वन्धी समस्त 
विचार तथा चेदेशिक राजनीतिको आलोचना और 
मीमांसा करना इसका उद्देश है। इसके अलावा आईन 
बनाने ६ लिण पूर्वोक्त सभ्यों, वस्बई और मन्द्राजके 
शासनकर्ताओंके प्रतिनिधि, तथा कुछ मनोनीत देशीय 
और वैदेशिक सुयोग्य सम्योंको ले कर एक सभा :ओर 
भी संगठित है। जिस प्रदेशमें उस व्यवस्थापक सभाका 
अधिवेशन होता हे, वहांके शासनकर्ता भी उस सभाके 
सभ्य समर ज्ञाते हे । इस समाके कार्ण विवरणको 
साधारण समुदाय भी जान सकता है, उसके लिए कोई 
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विचार-कायकी सुविधाके लिए बङ्गाल, विहार, | 
. बस्बई, मन्द्राज, मध्यप्रदेश, युक्तप्रदेश और पज्ञावमें “हाई-| 
कोर्ट .नामके एक एक्र सर्वोच्च विचारालय हैं । उनमें | 
प्रदेशीय फौजदारी और दोवानो मामले सुकदमो का | 
. फैसला किया जाता है। इसके सिवा प्रत्येक जिलेमें | 
गवनर और प्रादेशिक शासनकर्त्ताओंका अधोनस्त जज | 
और सव-जज तथा प्रत्येक महकभामें २।३ सुन्सिफ 
विचार कामें नियुक्त हैं। 
समन्त्रिक रवनेर-जनरळ भारतके सर्वमयकत्ता होने ' 
पर भो वाख्तवमें घे खयं समस्त कार्य नहों करते । 
शासन-कार्यकी सुविधाके लिए अ'गरेजो द्वारा अधिकृत | 
भारत कई-पक प्रदेशोंमें विभक्त हैं । प्रत्येक प्रदेशमें 'गव- . 
नेर! वा “दीफ कमोश्षर' उपाधि-घारी एक एक शासन- | 
कर्त्ता नियुक्त हें । वे 'गवर्नर-जनरल'के कत्तु त्वाधोन | 
में रह कर अपने अपने प्रदेशका शासन करते हैं । गव: 
नर पालियामेरट सभासे और चीफ कमिश्षर सिबिल: 
सभिससे मनोनीत हो कर भेजे जाते हैं । 
झिल्प-जात द्रव्य | 


अति प्राचोनक्राळसे भारतमें शिल्पको चर्चा चलो 


आ रही है। दो-तोन शताब्दोके पहले, भारतवर्ष शिल्प 
विद्यामें पृथिवोके अन्य किसी देशक्रो अपेक्षा हीन नहो | 
-था परन्तु वत्त मानमें कोयळेके व्यवहार-प्रसड़से प्राकृ- ' 
तिक-विज्ञानके अभिनव तत्त्वोका आविष्कार होनेले, ' 
यूरोप और अमेरिकाने शिदप-विद्यामें परमोत्कर्म प्राप्त 
किया है। भारतवर्ष अब किसो प्रकार भो उनकी सम- | 
कक्षता नहीं कर सकता । पूर्चकके गौरवको खोता हुआ 
क्रमशः पीछे हरता जाता है। वाष्प-परिचालित मशोर्नो- 
की शक्तियोंके साथ देहिक वलकी प्रतियोगिता नितान्त 
असम्भव ज्ञान, भारतके शिव्प-जोवियोंने हताश हो कर 


अपनो अपनी जातोय वृत्तियां छोड़ दो हैं और वे अव 


१०, किक 


-कृषि-विद्याका आश्रय ग्रहण कर रहे हे 


बहु प्राचोन समयसे ही भारतवर्षमें सर्वोत्कृष्ट सूती | 


वस्त्र तयार हुआ करते थे! पूर्श-पाश्चात्य वणिकगण 


भारतमें आ कर इस देशके सूत वस्त्रादि खरोदते थे और 
उन्हे अपने अपने देशमे ले ज्ञा कर वेचते और लास | 
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में भारतीय वस्न आज भी जगतूमे अतुलनीय है । परन्तु 
मैनचेष्टरके वस्र अति सुलभ मूल्यमे विकनेके कारण यह 
व्यवसाय दिनोंदिन श्रौहीन हो रहा है । 

रेशमी वस्त्र प्रायः भारतके सर्वे स्थानोंमें प्रचलित 
हैं। आसाम और ब्रह्मदेशमें प्रायः सभी लोग रेशमी 
वस्त्र पहना करते हैं। ये वस्त्र स्त्रियां तैयार करती 
हैं, ब्रह्मदेशमं चीनसे रेशम आतो है। आसाम 
में रेशमके कोड़ोंसे रेशम वनती हे । वड्डालमें भी प्रायः 
सर्वत्र रेशमका प्रचार है। पञ्जाव और सिन्धु-प्रदेशके 
शहरोंमें तथा भागलपुर, आगरा, हैदरावाद और दाक्षि- 
णात्यके अनेक स्थानो में सूत मिळा कर रेशमी वस्त्र 
वनाये जाते हैं। वनारस, मुशिदावाद, अहमदण्काद और 
लरिचिनापदळीमें वड्तायतसे विशुद्ध रेशमी वक्ष तयार 
होते हैं। फिलहाळ वम्वई आदि शहरोंमें भी रेशमो 
वस्त्र तयार करनेके लिए कोठियां स्थापित हुई हैं। 
वस्बईसे नाना पकारके रेशमी चर वन कर ब्रह्म देशमें 
विक्रयार्थं जाते हैं ! [ 

ढाका, पटना और दिरलीमें मसलिन वस्रो' पर 
रेशमी सूतसे फूल काढ जाते हैं। यहां सळमेका 
काम भी होता है । गुजरातमें चामरकी चोजोंवर सळमे- 
का काम किरा जाता है] शानदार उत्सबों पर सलमा 
सितारेके कामदार मखमळके चेदवे', हाथीके हदे, घोड़े - 
के साज और छतरी आंदिका व्यवहार होता है। ये 
सव गुळवर्गा और औरङ्गावादमें बनते हे । 

वङ्गालमें तथा भारतके उत्तरांशमें अनेक स्थानो मे 
सतरंचो और दरो तयार होती हे । काशभोर, पञ्जाव, 

सिन्धु आंदि प्रदेशों में तथा आगरा, मिरजापुर, जवळषुर, 

वराङ्ग, मालाबार और मछ्लीपत्तन आदि स्थानो में 
उत्कृष्ट पशमी गलोचे बनते हैं | काशो और सुशिदावादमें 
मलमलके उमदा कार्पेट ( गलोचा वना करते हैँ | 
तञ्जोर और सालमपें रेशमके कार्पेट तयार होते हैं । 

भारतके अनेक स्थानों सोने और चाँदोके उत्कष्ट 
गहने ओर यासन आदि तयार होते हैं। ढाका और 
कसको चांदोको चोजो'का कारु-काय विशेष प्रसिद्ध 
है। लिचितापढलो, दिल्‍ली, बनारस आदिको सोने 


उठाया करले ये। सुच्मता, चाक जिन शोर तिपािस "मोह कक सेणऔौर साड़ी कारू काके लिए सब हर 


भारतवर्ष 


है ।. भारतवर्षकी प्राचीन राजधानियो में उत्कृष्ट लौह 
निमित अलस्त्न-शस्त्र प्रस्तुत होते है' । तलवारो'की 
म्यान भी यहां एकसे एक उमदा वनती हैं । पञ्जावके | 
अनेक स्थानो में वन्दुक वनती हे' और वहुत जगह | 
स्थानीय व्यवहारोपयोगी तांचे और पीतळके वासन भो 
तयार होते हैं।- वनारसके तामे ओर पीतळके वरतन 
सवसे उत्तम होते हैं । 

सुशिदावादके खागराके वरतन वहुत मशहूर हें । 
भारतके घण्टे वहुत ही खुन्दर और सुमधुर शब्दयुक्त 
होते हैं। सिंघु-प्रदे शमें अनेक प्रकारके सुन्दर मिट्टोके 
वरंतन वनते हैं | 

बौद्धधर्मके प्रभावकारमें भारतमें जो प्रस्तर-मूत्तियां 
और शुहामन्दिर खोदित हुए थे, उनके द्वारा भारतके 
शिद्प-नैपुण्यका विलक्षण परिचय मिळता है। भारतके 
अनेक सुथानोंमें काष्ट-निमित ग्रहादिमे शिउपकार्याका 
विलक्षण प्रभाव दीख पड़ता है । मुशिदावाद, असत- 
सर, काशी और लिवांकुरमें हाथीके. दांतको चीजे' 
बनती हैं। कृष्णनगरके वने हुए मिट्टीके खिलोने वहुत 
' हो खूबसूरत होते हैं। 

खनिज पदार्थ | 


` भारतके प्रायः संव ल: लोहेको खाने' पाई जाती हैं । 
यहांका खनिज अपरिष्कृत लौह पृथ्वीके अन्यान्य स्थानों 
में प्राप्त लोहो'को अपेक्षा वहुत विशुद्ध है। देशीय 
प्रथाचुसा . यहां खनिज धातुसे विशुद्ध धातु वनाई जाती 
है। परन्तु यह प्रथा वहुत हो व्ययसाध्य है। इसलिए 
भारतोय लौह विलायती लोहेके साथ प्रतियोगितांमे' 
अक्षम है । वङ्गालके अन्तग त रानीगंज और उसके आस- 
पास तथा मध्य प्रदेशके वरार. और मोहपानीमें कोयले 
'की खाने हैं। इनमे' रानीगंजकी खान सबसे बड़ी है। 
रानीगञ्जकी कोयलेको खानका आयतन ५०० माइल है। 
यहां छह यूरोपीय तथा अन्यान्य कम्पनियां भी व्यवसाय 
करती हैं । सन्थाल और वाउरी लोग यहाँको 
'खानमें काम करते है । यूरोपीय कोयलेमे फो-सदो 


उसे ६ भाग तक परन्तु भारती कोयलेमे १४से | 
कोयले मे. “जिड़फै ।,/किसी समय गोलकुएडाका होरा. अत्यन्त 


२० भाग तक राख रहती है । ८ देशी, 
Vol, XVI, 17 


-अन्तर्गत मर्करानाके 


थ 


वरोराका कोयला ही ऐसा है, जिसमें राख कमती 
होतो है और वह करोव यूरोपोय कोयळेको तरह 
साफ होता है। 

करमण्डळ उपकूछसे उडिष्या पर्यन्त समुद्र तोरव॒तों 
स्थानोंमें समुद्रके पानीको जला कर नमक वनाया जाता 
है। राजपूतानाकी सांभर कोल्के पानीसे भी नमक 
वनता है। पञ्जाव प्रदेशके पवतॉमें वडुतसी नमककी 
खाने' हैं। दाक्षिणात्यमें स्थानीय नमक काममै लाया 
जाता है। डड़िष्यामें विलायतो और सैन्धव.लवणका 
प्रचार है। पूर्व-बङ्गमें विळायतो नमक ही अधिकतासे 
प्रचलित है । 

विहारान्तगेत तिरहुत, सारन, दम्पारन आदि.जिल्ों- 
से तथां युक्तप्रदेशके कानपुर, गाजीपुर, इलाहावाद और. 
वनारस जिलेसै ग्रतिवर्ष १६०००० मन सोरा. कलकत्तामें 
आता है । यहांसे यह सोरा विक्रयार्थ अमेरिका आदि 
देशोंको भेजा जाता हे । डक कक 


“~ 


भारतके अनेक स्थानों में सोना भी पाया जाता हे 


` पार्वत्य नदियोँसे भी अनेक स्थानमै सोना इकट्ठा किया 


जाता है। परन्तु इस तरीकेसे 'जो सोना प्राप्त किया 
जाता है, वह परिश्रमके मूल्यके वरावर भी नहीं होता| 
दाजिलिंगसे पश्चिम कुप्रायू'के मध्यवती हिमालय 


` प्रदशमें वहुतसी ताँबेकी खाने हैं। उन खानोंसे नेपाली 


मजदूर लोग अग्नि-प्रस्तरोंको कार कर. उससे विशुद्ध 
घातु वनाते हैं | छोटा-नागपुरके सिंहभूमि जिलेमें अपरि- 
ष्कृत तांबा वहुत मिलता है। पञ्जावके सीमान्त प्रदेशमे 
सीसा उत्पन्न होता है । पञ्जावके पावंतीय सामन्त राज्य 
में तथा महिसुर ओर त्रह्मदेशमें वहुत जगह मिट्टीके तेल 
( केरोसिन )-की खाने' हे । खासिया पहाडका सिंळ' 
हर-चूना तथा बांकुड़ाका करनी चूना कलकत्ता 
तथा अन्यान्य स्थानोमें वहुत जाता है। राजपूतानाके 
स'गमरमर पत्थरसे आगरेका 
प्रसिद्ध ताज-महल वना है । वरण-कम्पनोको रानोगंज़की 
टाली और अन्यांन्य पत्थरको चीज काफी मशहूर है । 


प्राचोनकाळसे भारतवण रलप्रस्‌ नामसै इतिहासमै 


उक 


८ ~ 
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\ हट 
“आद्रको और मूल्यवान्‌ वस्तु थी। परन्तु वर्तमानमें 


वहां होरा दुष्प्राय है। कोई कोई कहते हैं. कि, गोल- 


.कुण्डाका हीरा मन्द्राजके गञ्जाम और गोदावरी जिलेसे 


निजाम राज्यकी सीमा तक विस्तृत भूभागमें यांया जाता 
था। १८१८ ६० तक महानदी-तीरवतीं सम्वळपुरमे हीरा 


.मिठतां था । आजकल सिर्फ पक पशाराज्यमें 


होरा पाया जाता है। 

प्राणि-तत्त्व । 

: पशुराज सिंह भारतके पशुओंमें प्रथम उल्लेखयोग्य है । 
वर्तमान समयमें गुजरातको मरुभूमिमे यह अद्भ त जन्तु 
दिखाई देता हे । परन्तु इन सिहोंके केशर न होनेसे 
प्राणितत्त्ववित्‌ पण्डितगण इन्ह वास्तविक सिंह नहीं 
मानते । हिंस्र पशुओंमें व्याघ्र प्रधान और अनिष्टकर है । 
प्रतिवर्ष भांरतमें अस'ख्य मनुष्य और पशु इनके हाथसे 
अक्लालम प्राण ग'चाते हैं। हिमालयसे सुन्द्रयन तक 
इस देशके प्रायः सर्न स्थानोंमें यह जन्तु देखनेमें आता 
है । यह करोव ८ हाथ तक लम्बा होता है । इसके सिवा 
तरक्षु, चीता, घवळ वाघ, मेघवर्ण और स 'गमरमरके रंग- 
का वन्यविड्ञाल आदि व्याघ्र जातोय जन्तु भारतके जङ्गलों- 
में पाये ज्ञाते हैं। तरक्ष व्याघ्रके समान प्राणि-हत्या 
करता है। इसको लम्वाई करीव ५ हाथको. होती हे। 
चीता दाक्षिणात्यमें ज्यादातर देखनेमें आता है | स्थानोय 


5 अधिवासिगण हरिणके शिकारके लिप इ्न्ह्‌ शिकारी 


की तरह शिक्षा दिया करते हैं। ये पृथिवोस्थ सम्पूर्ण 
पशुओंकी अपेक्षा द्र तगामो होते हैं। लिरिया, सियार, 
और ज गली कुत्त आदि कुक्कुर जाताय प्राणि भी उल्लेख 
योग्य हैं। लिरिया भेड़, वकरो आदिके छोटे छोटे बच्चाका 
शिकार करता है और दाव मिलने पर छोटे छोटे लड़के 
को भी उरा ले जाता हे। ज गलो कुत्ते ही परच जानेके 


: बाद शिकारी कत्त हो जाते हैं। इसके वाद देशके बड़े 
` बड़े ज'गलों और पहाडोंम काळे भालू भी पाये जाते है | 


चे चिउ'री, शहद और फल खा कर अपना शुजारा करते 


. उत्त जित होने पर कभी आद्‌मियों पर भी आक्रमण कर 


: बैठते है'। पज्ञावसे आसाम तक भारतके उत्तरांशमें भोटो 


` भालू देखे ज्ञाते है । 


' भारतवर्षे कुर्ग, मैसूर और सामक पवे बे: "नमे 


त्यकामं हाथी रहते है । आजकल हाथीका रोजगार 
खयं गवर्नमेण्टने अपने हांथमें ले लिया है । गवनमेण्ट- 
की आज्ञा बिना कोई भी हाथी पकड़ वा उसका 
शिकार नहीं कर सकता । इसके लिए १८७६ ई०का 
दठा आईन नामक एक स्वतन्ल कानून वना हुआ है । 
यदि कोई गवर्नमेण्टक्ी अनुमतिके विना हाथीका 
शिकार करे या पकड़े तो उसे कानूनन पहली वार ५००) 
जुर्माना और दूसरी वार ५००) जुर्माना और ६ मासकी 
कैदको सजा दी जातो है। भारतीय हस्ती लगभग ८ 
हाथ ऊचा होता है । साधारणतः हाथी 'खेदा' बना 
कर पकड़ा जाता है। उपयुक्त स्थान देख कर उसके 
चारो तरफ २1४ हाथ अन्तरसे वड़े वड़े साल वृक्ष गाड़ 
दिये जाते है'। उन पेड़ोंके सहारे चारों तरफ मजबूत 
घिरावके बोचमें वहुतसे केलेके पेड़ गाइ दिये जाते 
है, इस तरह खेदा बन जाने पर उसमें पाळे हुए हांथी- 
के जरिये जङ्गली हाथियोंको आवद्ध किया जाता है और _ 
फिर खानेकी कमीके कारण जव वे वहुत कमजोर हो 
जाते है' तब पाले हुए हाथोको सहायतासे उनके पैरो 'में 
सांकले' डाल दी जाती है' । उसके वाद क्रमशः वे पालतू 
जैसे हो जाते हैं भारतमें हस्तियांकी स ख्या दिनों दिन 
घटती हो जाती है । 
भारतवर्षमें चार प्रकारके गएडार ( गै'ड़े) देखनेमे | 

आते हैं। एक जातीय गै'डा ब्रह्मपुत्र नदीके किनारे तथा 
सुन्द्रवनमें वास करते हैं । इनके कपाळ पर एक एक 
खड्ग,रहता है । इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त स्थांनोंमें यवद्वी- 
पीय गै'ड भो दिखलाई दिया करते हैं। सुमात्रा, चट्ट 
ग्राम और ब्रह्मदेशमें भो गैड हैं । इन गै'ड्रोंके कपाल 
पर दो दो खड्ग देखनेम आते हैं । | 

ज गळी सूअर भारतके सर्वत्र देखे जाते हैं । ये शस्य- 
के लिए तो प्रधान अन्तराय-रूप हैं। वराहजातीय एक 
प्रकारका क्ष्‌ द्र जन्तु नेपालकी तराई और सिक्किममें पाया 
ज्ञाता है । कुछ वर्ण हुए इस जातिका एक सूअर आसाम 
में मारा गया था। सिन्धु और कच्छ प्रदेशकी मरु- 
भूमिमें प्रायः वन्य गर्दभ मिळते हैं । हिमालयके 
जाम त जातीय ज'गलो भेड़ और बकरियां 
दै ह ये करोव १२००० फुट नीचे रहती 


- भारतवर्ष ६3 


है'। गुजरात और उडिष्याके उपकूलमें कृष्ण झ्॒गोंके 
. भुण्डके भुएड विचरण करते हैं । इनके प्रत्येक सारझुण्ड- 

मे' एकसे अधिक नरम्ठग नहीं दीख पड़ता । स्थानीय 
हिन्दू लोग इनका मांस खाते हैं । हिन्दुस्तानमें गुज- 
रातकी तरफ नोली गाय वहुत पायी जाती है । ये स्ठ॒ग- 
जातीय होने पर भो इसका गाय जैसा आकार हे और 
इसीलिए हिन्दू लोग इसे नहीं मारते और न इसका मांस 
ही छूते हैं। इसके अतिरिक्त सांभर, वारसिंहा, चिताळ 
आदि अनेक जातिके सग भारतमे पाये जाते हैं । सांभर 
सग धूसरवर्ण होता है। इसके सिंहकी तरह एक प्रकार 
का केशर भी है । वारसिंहा बंगाल और आसामके जङ्कलों 
में रहता है। चिताळ हरिण देखनेमें वड़ा खूबसूरत होता 


है। पूर्वधार पर्वात, मध्यभारत, आसाम तथा ब्रह्मढेशमें 


गौर और गयाळ आदि अनेक प्रकारकी ज'गलो गायं 
पायी जाती हैं। आसाम और ब्रह्मदेशके ज'गली भै'से 
बहुत प्रसिद्ध हैं । इसके सिवा भारतके अन्यान्य स्थानों- 
में भी ये भै'से देखे जाते है. । भारतवर्णमें प्रोयः सर्गाल 
छोटे और वड़े वहुत तरहके चूहे पाये जाते हैं, जो जमीन- 
के नीचे विल वना कर रहते है। एक तरहका चूहा नारि- 
यळके पेड़ पर भी रहता है । 


भारतवर्ष अनेक प्रकारके सुन्दर और वलिष्ठ पक्षियों- | 


का वासस्थान है। मयूर, तोता, मैना, काकातुआ (सफेद 
सुआ ), चन्दना, कबूतर, कोयल, आदि पक्षी पाले जाते 
हैं। श्येन, शकुनि, ग्रद्ध और विहङ्गम भी मांस द्वारा 
जीवन धारण करते हे । वगुळा आदि मछलीका शिकार 
करते है। हंस और अन्यान्य जलचर पक्षियोंकी संख्या 
भी काफी है। 
सरोसृप जन्तु भारतमै अधिकतासे देखे जाते हैं । 
. सपे, गोह, गिरगिट, छिपकली आदि जन्तु इसी भ्रेणी- 
के अन्तगंत हैं। वर्षाकालमें इस देशके सब स्थानोमें, 
. विशेषतः निम्न बंगालमें सपका अत्यन्त प्रादुर्भाव हुआ 
` करता है । प्रति वर्ण बङ्गालमें सेकड़ों व्यक्ति सांपके काटे- 
से मर जाते हैं । विषधर सर्पॉमे गोक्ष रा, पातराज, 
शङ्चूड आदि प्रधान हैं । स्येके कारने पर “आमो न्त्या? 
सेवन करनेसे वडुत कुछ उपशम होतां है। 


तरह तरहकी मछलियां पाई जाती है. । 'रोहित' 'मुगोळ' 
आदि मछली वडी होती हैं और 'टङ्गो' 'चिगड़ी' आदि 
छोरी । पार् त्य नदियोंमें 'महशिर' वा 'महासोळ' नाम- 
को एक प्रकारकी मछली देखनेमें आती है, जिसका वजन 
३० सेर तक होता है । शुशुक भी मत्स्य जातीय जन्तु है । 
इस देशमें वहुत तरहके कोड मकोड भी पाये जाते हैं। 
मधुमक्षिका आदि कौड़ोंका निःखार्था परिश्रम मचुष्यके 
हितके लिए होता है । मच्छर, चिड टो, खटमल आदिका 
कारना वड़ा कष्टकर होता है । कई जांतिके कीर और 
पतङ्ग नाना प्रकार विचित्र वणाँसे चिलित होते हें, जिन्हे 
देख कर विधाताके अद्भुत कौशलका पता लगता है | 
उद्धिद्‌। 
भारतवर्णमें अनेक तरहके उद्भिद्‌ उत्पन्न होते हैं। 

उद्भिद्‌ विद्याके प्रथानुसार श्रेणी-विभाग कर उनका 
नाम देनेसे ग्रन्थका कलेवर वहुत वढ जायगा । इसलिए 
इस देशके उद्धिदोंका स्थूल विवरण लिखो जाता है। 
कार्याकी खुविधाके लिए भारतवर्षको प्रधानतः चार भागों 
में विभक्त किया जाता है। जैसे--हिमालयप्रदेश, उत्तरे- 
पश्चिमप्रदेश, पश्चिमभारत और आसाम । हिमालय 
प्रदेशमें चीनदेशीय वृक्ष ओर छता शुल्मादि उत्पन्न होते 
हैं। वहां यूरोपके देवदारुजातोय वृक्ष भी पाये जाते 
है। उत्तरपश्चिमविभांगमें वृक्षादिकी संख्या भारतके 
अन्यान्य स्थानोंकी अपेक्षा वहुत कम है । यहां फारस, 
अरव और मिस्त्रदेशीय वृक्षादि उत्पन्न होत है । सिंधु 
प्रदेशके अधिकांश वुक्ष अफरीकासे छाये हुए माळूम 
पड्त है' । पश्चिम भारतका खजूरका पेड्‌ प्रसिद्ध है। 
वहां नारियल . और ताड्की खेती होतो है; तथा 
तूण, साळ, वीडा आदि बहुतायतसे पैदा होता है । 
आसाम-विभागमें मय उपद्धीप-जात वृक्षळतादि उत्पन्न 


` होत है! 


शिक्षा-पुरणाळी । 
बहुत प्राचीन समयसे हो भारतमें विविध विद्याको 
आलोचना होती रही है। शाख्रविद्या, शस्रविद्या, कला- 
विद्या, आदिमें भारतवासी हिन्दूगण उन्नतिके उच्चतम 
सोपानमें चढ़ चुके थे। जिस समय पाश्चात्य सुसम्य 


सारतवर्षीय समस्त जढाशर्योमै” छोदी०और” बंदी १०“ तियीकै पूर्णयुरषि'खमीावके अनावृत वक्षमे, जङ्ल और 
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'वर्गतकी कन्दराओमै जोव-जन्तुओकी तरह वास 
` करत थे, उस समय भारतवर्षमें आये सन्तानगण वेद, 
चेदान्त, उपनिषद्‌, पुराण, दशन, स्मृति, न्याय, अलङ्कार 
४ नारक और विज्ञान आदि नांना प्रकार शारत्रोंमे पार- 
! दशिता प्राप्त कर सभ्य-जगतमें शीर्ष स्थानीय थे । गणित, 
! ज्योतिष, संगीत, भास्कय आदि वैज्ञानिक, शिल्प और 
क्लाविद्या ; तथा नालिकादि युद्धाख निर्माणके विषयमे' 
"भो उनका विशेष नैपुण्य दीख पडता था। 
> अङ्गरेजो' द्वारा अधिकृत वर्तमान भारतमें शिक्षा- 
“विभाग अङ्गरेज गवर्मेण्ट द्वारा परिचालित होता है। 
सुप्राचोन वैदिक युगमें वेद और उपनिषेदादि ग्र थ मुनि 
ऋषियोंके आयत्त थे। वे इच्छानुसार शिष्य परम्परामें उन 


! के प्रकृतार्थकी आएत्ति किया करते थे । मन्त्रादि सङ्गीत-- 


के खरमें हदयमें गूथ देते थे । पीछे वेदक ऋषियोंके 
'अभाचमें उनके च शधर ब्राह्मणोंने उन ग्रंथो की आलो- 
।चनाका भार अपने ऊपर लिया..। वे स्वतः 
:तरवृत्त हो कर अध्यापना और अध्ययनकार्यमें त्रती हुए 
“थे। ` व्रिद्याशिक्षामाल घ्राह्मणोंका दी कार्य था । चे 
जवानी अथवा हस्तलिखित पोथियोंकी : सहायतासे 
विभिन्न देशागत छालमएडळीको शिक्षा दिया करते थे । 
इस तरह. च शाचुक्रमसे छान्नशिक्षको' द्वारा उक्त सुप्रा- 
८चोन महामूल्य शाख्रादि परिरक्षित और प्रचलित इप । 
यद्यपि भारत बहुत दिनो' तक नाना वैदेशिक आक्रमणों- 
उसे प्रपोड़ित रहा, तो भी रोल, पाठशाला, मठ और 
$संङ्कारांम आदि चहु प्रकारसे विद्याकी चर्चा यहां बनी ही 
! रही है 1 बड़ बड़े ग्रामों और नगरोंमें तथां भद्र और 
"उश्च ` वंशीय बणिकोंको देशीयः भाषामै आवश्यकीय 
! विषयकी शिक्षा दी जाती थी। मुसलमान राजाओंके 
'रशज्यमें राज्य और रांजसभाके पणिडतोको -ऐतिहासिक 
प्रन्थ-रचनाके लिए उत्साहित किया जाता थां । प्राचीन 
हिंदुओं मे धारावाहिक इतिहास लिखनेकी कोई सुब्य- 
“ चस्था न थी ।. . पौराणिक उपाण्यानों तथा महाभारत 
“रामायण आदिमें जिन राजवंशो का इतिहास लिखा गया 


"ह उसको आबुषङ्गिक्र वहुत सी घरनाप' रूपक- | 


: चणित होनेसे राजोपाख्यान मळ di वशा हो, 
5 हैं। परन्तु मसलमानोंके प्राधान्यम ईतिहास लिखनेको 
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जो पद्धति चली है, चह सेमधिक उत्कर्णता-प्राप्त है, 
इसमें सन्दे ह नहीं । 


इष्ट-इणिडया-कम्पनोने पहले पहल भारतके विद्या- 
प्रसार सम्बन्धमें कोई चेष्टा नहो' की । चारेन हेष्टिग्सने 
बङ्कालके शासनकत्तु त्व-काळमें कलकत्ता-मद्रसा- 
काठेजको स्थापना कर अपनी उदारनीतिका परिचय दिया 
था । लाड आमहस्टके शासनकालमं ( १८२४ इभ्मे' ) 
. कलकत्ताके संस्क्कत कालेजकी स्थापना हुई । १८३५ ६०मे 
घेण्टिकके समथमे' कलकत्ता-मेडिकळ-काळेज स्थापित 
हुआ। १७६१ ६०मे' अङ्गरेजञोकी इपासे वनारसम ` 
आगरा-कालेज प्रतिष्ठित होने पर उत्तरपश्चिमप्रदेशम 
- पाश्चात्य धर्म-याजको'ने स्वधर्ग-प्रचारके लिए द्‌ शीय 
` भाषाको शिक्षा प्राप्त कर तथा उन भाषाओं मं वहुतसे 
ग्रथ रच कर साधारणमे' प्रचार किया था । कळकत्ताके 
पाश्च चती श्रीरामपुर भ्राममे' 'वैप्टिष्टा मिशन! सम्भ्रदायने 
विद्याशिक्षाको उन्नतिके लिए पुस्तकादि मुद्रित की थी'। 
- कैरो, मर्समैन आदि श्रीरामपुरके मुंद्रण-यन्लो मे .कृत्ति- 
वासी रामायण और . 'समाचार-चन्द्रिका' नामक साप्ता- 
हिक पत्र छपा कर विद्याशिक्षाके प्रसारकी बहुत कुछ 
बृद्धि कर गये हें । . विद्योन्नतिके विषयमें मिसनरियो के 
` प्रवल आग्रहको देख कर गवर्म ण्टने स्वतः प्रवृत्त हो 
कर शिक्षाविभागकी उन्नतिकी ओर ध्यान दिया । बहुत 
` वादाचुंबादके वाद्‌ 'भारतगवर्मेण्ट १८५४:६०मे' शिक्षां 
“'विस्तारके लिए बद्धपरिकर हुई । उस समय कलकत्ता, 
: बम्बई और मन्द्राजमे' तीन विश्वविद्याळ्य स्थापित: हुए । 
अङ्गरेजी शिक्षांके लिए प्रत्येक जिलेमें एक एक स्कूल 
' खोला गया और बङ्गला विद्यालयो'की - आर्थिक संहा- 
“यता की गई । शिक्षाकार्य खुचारुरूपसे चले इसके लिप 


: प्रत्येक बिभागमें एक देक डिरेकूर और कई परिदर्शक 
नियुक्त किये गधे। वादमे' विश्वविद्यालयके परीक्षोत्तीर्ण 


“ छात्रो को उनकी-थोग्यताके अनुसार निर्दिष्ट समयके लिए 


' कुछ छात्रवृत्तियां देनेकी प्रथा भो प्रचलित हुई । इन 
छात्रवृत्तियो क्रे. वल पर दरिद्र छात्रो'को' अनायास 


Dd by साहसलभ श्र जो शिक्षालाभका सुयोग प्राप्त 
हुआ है दह 
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- इतिहास । | 

. भारतका आदि इतिहास अतोत क लके ग भोर गहरमें | 

निहित हे । भारतके आदि ग्रथ वेद्‌ और रामायण | 

महाभारतादि नाना पुराणो'से जो आदि वृत्तान्त प्राप्त | 

'होता है, चह इतना रूपक और कदठ्पनामिश्रित है कि 

“उससे निखालिस सत्य निकाळ लेना एक तरहसे | 

-दुम्साध्य है} 

कुछ भी हो; क्या देशीय और कया पाश्चात्य, वर्त | 
` मान सभी पुराविदुगण एक वाक्यसे खोकार करते हैं | 
कि, हमारी भकस हिता जगतका आदि ग्रन्थ है। इस 

- आदि ग्रन्थसे हम समझ सकते हें कि, पञ्चनद-तोर- 

- चासो वैदिक आय्गणोंने जव अन्तर्भारतमें प्रवेश किया | 
था, तव उनके साथ नाना स्थानोंमें कृष्णण दास वा | 
द्रुयु जातिका युद्ध विग्रह चळ रहा था । | 

आर्योके पूर्ववर्ती भारतवासी । --बही कृष्णवर्ण दास चा दस्यु 

` गण हो भारतके आदिम अधिवासो गिने जाते हें । ऋक- 
संहितामें ये दस्यु वा दासगण 'अनास' अर्थात्‌ नासिका 

_ रहित, अक्रतु वा यज्ञहोन, ग्रथी अर्थात्‌ जव्पक, 'सप्नवाच! 

हिसितवाक, श्रद्धाहोन और वुद्धिशून्य इत्यादि विशेषणों 

से विशेषित किये गये हे.। ( झुक ५।२९।१०, ७६३२) ये 
लोग याग यज्ञादिको नहों मानते थे, न करते थे, आयासे 
इनकी सम्पूर्ण भिन्न प्रकृति थी, भिन्न कार्य थे। आर्या- 

. गण उन्हें मनुष्योमें नहो' गिनते ये । (भुक्‌ १०।२२।७-८) 

तथापि. उन लोगो ने वहुतसे ग्राम नगराद्रि वसापे थे, 

“तथा उनके प्रयत्नसे अनेक दुर्भेद्य दुर्ग बने थे। . वृत, 
: नसुचो, शस्वर, वल आदि दास वा असुरगण उस 

“आदिम जातिकै अधिनायक थे । ऋकसंद्ितामें 
:-लिखा है कि, आर्योके मुख्य देवता इन्द्रने उस दस्यु वा 

' दास जातिके प्रभांचको- नष्ट करके उन्ह. अपने वशमें 

7 किया था । ( ऋक्‌ १।१०।३ ) आर्योके प्रभावसे दस्युगण | 

; पराजित हो कर कोई बन जङ्कमें दूर देशोंको भाग गये | 


` थे, कोई आर्योकी -अधीनताको स्वीकार कर शूद्ररूपसे -__...___..... 


- » आय समाजभुक्त हुए थे । अन्यव्रत नामसे उनका वर्णन | 
` किया गग्रा है.। उनका आचार्‌ःव्यचहार आर्य ज्ञातिसे 


“सम्पूर्ण भिन्न था । . (ऋक्‌ ५।५६।१०) इसोलिए | 
` छान्दोग्योपनिषदमे लिखा ह कि--“झाजष'ी "को १ 
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व्यक्ति दीनहीन, भ्रद्धांहीन वां यज्ञहीन है, उसे असुर वा 
असुरधर्मा कहा जाता है। अखुरोंका यही सनातनधर्म 
है कि, वे शवदेहको अर्थ, वसन और अळङ्कारोंसे सजाया 
करते हे' | वे समते हैं, कि इस प्रकारके कार्य करनेसे 
ही इहलोकका पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता हैस” छान्दोग्यो- ` 
पनिषदुमें असुर वा दासजञातिका विशेष लक्षण. जैसा 


| . लिखा है, वत्त मान पाचत्य वा वन्य कोळ, भोळ, शवर 


आदि अनाय जातिके आचार व्यवहारमें उसका आभास 
पाया जाता है | आज भो आदिम जातियोंके सुतो शसे 
निमित प्रस्तरस्तम्मोंको खोंद कर देखनेसे उसके नोचे 


'पोतळ तांबे वा सोनेके पक प्रकारके अलङ्कार पाये. जाते 


हे । स्मरणातीत काळसे भारतको आदिम जातिधोंके 
दुभेद्य गिरि-गहरों में आश्रय लेने पर भो, वे इस प्राचीन 
प्रथाको न छोड्‌ सकी थीं। दुर्भेद्य पर्गत वा अरण्योमें 
चास और नगरवासी खुसभ्य जातियेंसे संखतर न रहने- 
से इनका आदिभाव अव भी सम्पूणरूपसे परिवत्तित नहीं 
हुआ। वरांहमिहिरने पर्णशवरके नामसे जिस प्राचीन 
जातिका उल्लेख किया है, उसकी 'पतुआ” नामक शाखा 
अय तक केवळ पेड्के पत्तीसे ही अपनो लज्ञा-रक्षा 
करती थी । १८७२ ई०में अ ग्रेज-सरकारकी कोशिशसे 
उन छोगोंने पहले पहल कपड़ा पहनना सीखा है । इस 
पार्चत्य वा वन्य-ज्ञातिकी शाखाए' हिमाळयसे नीलगिरि 
तक भारतके प्रायः समस्त पाव त्यप्रदेशो में थोड़ी बहुत 
संख्यामें वास करती दे'। निर्जन गिरि-गहररो में उनकी 
दर्भेद्य दुर्ग रूपमें रक्षा होती रहनेसे और वैदेशिक संखव 
न होनेसे हजारो' वर्षोंसे वे एक रीतिसे उसो तरह वस 
रही हें । अव पाश्चात्य प्रभावके विस्तारके साथ: साथ. 


उनको -भो अवस्थाओ में परिवर्तन . हो रहां ह और 


कालान्तरमे सभ्य जातिमे' इनकी गिनती होने . लगेगी 
इसके चिह भो इनमे दिखळाई दे रहे 
. ऋकसंहितामें उस-आदिम जातिकी सभ्यताका परि 


की तक ५५ 0८ - ललल जन =e 


“तस्मादपि अद्ये ह अद्दानं अभ्रदूधधान अजयमानं आहुरा 
सुरो वतेति | असुराणां ह्ये षोपानषत्‌ प्रे तस्य शरीरं भिक्षया वसनेन 


. अललंकारेणेति संस्कुर्बन्त्येतेन सुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते। 


. (छान्दोग्योपनिषद्‌ 551५. ) 


कु 


चथ मिळता है। चह सभ्यता कहां गई ? सम्भव हे. | 
1 
| 


आयज्ञातिके प्रभावसे वह जाति दास्यरूपमें गण्य होनेसे 
दासत्बके सिवा अन्य कार्यमें अधिकार न होनेसे तथा 
अधिकतासे ज'गलो 'में वास होनेसे, उन्नत न हो सको । | 
आर्णसमाजका प्रधान अङ्ग चातुर्णणःविभाग इनमें 

प्रचरित न था, किन्तु ये सभी पकता सूत्रमें आवंद्ध थे । 
इनके सदृश पकप्राणता बहुतसी उच्च जातियोंमें भी | 


-शब्दोमें विस्तृत बिवरण देखो. । 

' आयका प्रभाव ।--बैदिक ज्योतिषाङ्गकी आलोचनासे 
स्थूल स्थिर किया गया है कि, ईसाके प्रायः ६००० वषे 
पहलेसे ही वेदिक आयेसभ्यताने विस्तार प्राप्त किया था | 
इसलिए ८ हजारसे चली आई पञ्चनद्की आर्यसम्यता 
क्रमशः त्रह्मावत्त में विस्तृत हुई थो । पश्चनद्के आयंगण 
पहले अग्नि, इन्द्र, वायु आदिको उपासना करते थे । 

“आर्य और 'वेद' देखो । 

सरखतो और दृशद्वती-प्रवाहित ब्रह्मर्षिदेश हो 
भारतमें भावो आय -सम्यताके विस्तारका आदि स्थान 
है, यह वात वहुतोंने खीकार को है। घेद-संहिताके 
प्रचारके समय आर्य -सभ्यता इस ब्रह्मत वा. ब्रह्मपि- 
देश तक सोमावद्ध थो । यहो' पर आर्य ऋषियोंने वेदोंकी 
संहिताए' गाई थीं और यजुर्वदका कर्मकाएड यही' पर 
अजुष्ठित होता था । यही पर रुद्रकी पूजा प्रवत्तित थी। 
घेद्के ब्राह्मण और आदि आरण्यको'के प्रचारके समय 
आर्य जाति मगध अतिक्रम कर सदानोराके किनारे 
पहुचो थी। उसी समय शबर, पुण्ड, अन्ध्र, सुतिच 


. आदि अनायजातियोंके साथ आर्य-संस्व हुआ था और 


तो कया, ऐतरेय ब्राह्मणमें उन जातियोंकों विश्वामित्रकी 
सन्तान कहा गयाहै । वेद्किसूल॑-प्रथकी रचनाके 
संमय आय गण दांक्षिणास्यमें प्रवेश कर रहे थे । 
भारतीय आय समाजका प्रधान विशेषत्व चातुर्वण्य 
विभाग है। वत मान पाश्‍चात्य विद्वानोंका विश्वास 
है कि आदि वेदिक युगमें जिस समय आयंगण पञ्च- 
'नदमें वास करते थे, उस समय उनमें चातुवण्य दिमाग 
संगठित नही था। परन्तु यह मत अव समीची 
नहो' समा जाता। और सत्थ भौ हैं, क्यों कि 


नहों पाई जाती । अङ्गामी नागा, जुअज्ञा, कोल आदि 
| 
1 


Collec Digitized by eGangotri 


भारतवर्ष 


समाजको सर्वादिम अवस्थामै जाति-विभाग सस्भच- 
पर नहो' हो सकता । परन्तु सभ्यता-विस्तारके साथ 
सभो जातियोंमें अवस्थानुसार उच्च नीच भेद प्रथा 
अवश्यम्भावी है, अन्यथा किसी भी समाजकी रक्षा 
नही' हो सकती । इस प्रकारका उच्च नीच विभाग 
केवल भारतोय आयो में ही नही, किन्तु जो जातियां 
वत मानमें सभ्य समम जाती हैं, उन सवोंमें भो परोक्ष 
चा प्रत्यक्षरूपमें प्रचलित है। जव वेदिक आर्यगण 
पञ्चनदमें वास करते थे उस समय वे सभ्यतामें बहुत . 
उन्नत हो गये थे। यह वात ऋकसंहिंतासे स्पष्ट ज्ञात 
होतो है और इस ऋकसंहितामें ही जव चातुर्वण्येका 
प्रसंग है, तो ऐसो दशामें निःसन्दे ह यह कहा जा सकता 
है, कि आय समाजमें -वहुत पहलेसे ही वर्ण विभाग 
संगठित था । “आर्य! और झुकसंहितां देखो । 

पुराविदृगण सभी इसी वातको मानते हैं कि मिसर. 
को सभ्यता हो जगत्में सर्वादिम है। किंतु वहां 
पुरोहित और राजन्यका अधिकार एक हीके दाथमें 
न्यस्त होनेसे शक्तिका अपळाप हुआ और इसीलिए 
मिसरीय सभ्यता स्थायी न रह सको । परन्तु आर्य गण 


` पुरोहित और राजन्यका अधिकार विभिन्न हस्तोंमें 


रख कर सभ्यताके साथ स्थायो शक्ति-चिरुतारमें समथ 
हुए, यही आयों का विशेषत्व है! : ' : ४ 

जो लोग वेदके मन्लो' द्वारा इन्द्रादि वेदिक देवों की 
स्तुति करते थे वा घेद-मंत्रो का प्रकाश करते थे.वे चा 
उनके -अपत्यगण ही वेदमें '्राह्मण'.नामसे अभिहित 


हुए हैं । और जो अपने वाहुवलसे राज्य-विस्तांरमें 


' समथ हुए थे तथा वैदिक स्तोताओंकी. रक्षामें तत्पर 


थे, बे तथा उनके अझुगामी बीरगण 'क्षत्रिय' नामसे 
परिचित हुए और उनके . अनुगत प्रज्ञा-साधारण 'बैय' 
कहलाये |यह लिवर्ण ही बैदिक आयेसमाजकी शक्ति है.।# 
केबल भरतोय आय हो क्यों, सुदूर उत्तरमद्र, 
उत्तरपारस्य और शाकद्वीपीय आयो में भी यह लिवर्ण 
ही समाजकी शक्तिरूपमें निदिष्ट हुआ है। पारसिकोंके 
आदि धम शास्त्र 'जन्द-अवस्था'से इसका प्रमाण मिळता 


जातीय इतिहास नामक बंगळा पुस्तका श्म 


भाग, प्रथमांश, २७-२६ पृष्ठ देखो 
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है। विजित अनायो और समाजभ्रष्ट कुछ अनधिकारी 
नीच आर्याँको ले कर हो शूत्रसमाजको सृष्टि हे । इस 
शूद्रसमाजसे पार्थक्य रखनेकं लिए हो प्रथम लिवण का 
'द्विज' कहा गया है और द्विजातिको सेवा हो शूद्रका 
एकमात्र कर्तव्य वतळाया गया है। क्रमशः भारतवषमें 
आर्या-सभ्यताका विस्तार, विभिन्‍न जातियो के संस्रवसे 
नाना मिश्र और सङ्कर जातियो को उत्पत्ति तथा नाना 
चिप्छवोंके कारण घोरे घोरे भारतो आयंगर्णोने इढ़तर | 
चातुव ण्ये समाज संगठित किया । गृह्यसूत्र और नाना | 
स्मृति ग्रन्थोमें इसके प्रमाण विद्यमान हे । हजारो वर्ण । 
वोत चुके हैं, फिर भी नाना विधर्मियो के प्रवल अनु- | 
क्रमणोंसे भी उस सुद्दढ सित्तिका नाशनहो' हुआ है। | 
युह्यसूत्त और रुछततियों में चातुर्याण्याका जैसा कुछ विधि: | 
निषेधादि .वर्णित हे, आज्ञ भो हिन्दू समाज उसके | 
अनुसार चळ रहा हे। 

ग्रह्मतूल और धर्मशाख्रोकां जिस समय प्रचार हुआ । 
था, उस समय घ्राह्मणगण केवल वेद्स्तोता वा सामान्य | 
पुरोहित रूपमै नही' गिने जाते थे, वदिक् उस समय 
उनका राजा और प्रज्ञा तथा अन्यान्य सभी जातियों पर | 
प्राधान्य विस्तृत था! इसी समयमै कम्बोज, शक आदि | 
भारतवंहिर्वासी क्षलियजाति 'वूषल' नामले परिचित | 
हुई थी | इस ब्राह्मण प्राधान्यकालमें ही किसी किसो | 
क्षत्रियने ब्राह्मण होनेकी चेष्टा को थी, यहां तक कि कोई 
कोई ब्राह्मण नामसे भो परिगणित हुप थे, जिनमें विश्वा- 
मित्र और देवापिका नाम उल्लेख योग्य है । इस घ्राह्मण- 
प्राधान्यके चरमकालमें परशुरामका अवतार कोत्तित हुआ 
था । बहुत समय पीछे क्षत्रियाभ्युद्यका सूलपात हुआ; उस 
समय रामचन्द्रके हाथसे परशुरामको पराजय विघोषित 
'हुई। परन्तु ब्राह्मणोंका सर्वप्रधान सम्मान ज्याका. 
त्यों बना रदा । उस समय यह स्थिर हो गया था कि 
ब्राह्म णोंकी ज्ञानचचा और वेदिक कर्मानुष्ठान ही प्रधान 


धर्म है, धर्माचरण द्वारां वे राजाधिराजोको अपेक्षा अधिक | 


सम्मानित होंगे । कुरु पाण्डचोंके समयमें क्षत्रिय-प्रभाव- 
का चरमोत्कष देखा-गया था। रामायणसे ज्ञात होता 
हे, कि राजाकी सृत्युके वाद कुळ-पुरोहित राज्य अधिकार 


करते थे और वे हो वादमें उपयुक्त अधिकारीक्ो,«याज्य) (००छए गपे/दै गो सानप्सभ्य-जगत्‌ विस्मयोत्फुल हृदयसे . 
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शासन करने देते थे । - परन्तु महाभारतके समय रांजा- 
की मृत्युके वाद कुछ-पुरोहितका वह अधिकार :नही' 
था । महाभारतके कर्त्ताने “वोयश्रेष्ठाशच राजानः” (आदि- 
पवे १३०।१९ ) कह कर क्षलियोंके श्रेष्ठत्वको घोषणा को 
है। इसके वाद कुरुक्षेत्रके कुलक्षयकर महासमरसे ही & 
क्षत्रिय-प्रभाव खर्च होने लगा और सीमान्त प्रदेशसे 
अन्य दुद्धं घं जातियां भी भारतमें प्रवेश करने लगी । उसी 
क्षत्रिय-प्रभावके हासके साथ साथ वेदिक इन्द्रादि देव- 
गण भो पूर्वसम्मान ळाभसे वञ्चित दुए। उस समय 
पूर्व और दक्षिण भारतमें ब्राह्मण-प्रभाव विस्तृत हो चुका 
था, तव भो उन प्रदेशोंमें अनायों का प्रभाव सर्वथा तिरो- 
हित न हुआ था । पञ्चनद्‌ और त्रह्मविप्रदेशको प्रशान्त 
प्रकतिने पूर्व भारतमै विभोषिकामयी मूत्ति धारण की थी । 
गङ्गाके भोम-प्रवाहमें जनपदोंके नित्य अवस्था परि- 
वर्तन, नित्य तूफानो'का उत्पीड़न आदि प्रकृति विपय्यो 
तथा देश भेदसे मानयो'की अवस्था और आचार पार्शक्य- 
को पर्यालोचना करके पौराणिक घ्राह्मणगण ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव इन त्रिमूत्तियों को कल्पना और उसके साथ 
ही देश -काल-पालोपयोगी नाना देव-देवियो की प्रतिमाकी 
उपयुक्त पूजाका प्रचार करने लगे । उस समय एक ओर 
जैसे सरळ निम्न धेणोके उपासको'के लिए “नाना मूत्ति- 
पूजा प्रचलित हो रही थो, दूसरी ओर चेसे ही परम- 
ज्ञानी आर्य ब्राह्मणो में ज्ञानचेष्टाके साथ नाना दार्शनिक 


` तत्त्व उद्भावित हो रहे थे। जिस समय यूरोपीय जगत्‌ 


एक प्रकारकी वन्य सुषुसिमें निस्तब्ध था, उस समय 
भारतोय ब्राह्मणों के हृद्यमें उच्चतर दाशेनिकतस्वविकाश- 
का होना कम गौरवका विषय नहो है । और तो क्या, 
उसके शताब्दियो' वाद, ईसासे ३ शताब्दी पहले यवन- 
दूत मेगस्थनिस्‌ भो ब्राह्मणो को निर्जन उपवनो'में जन्म 
मृत्युको आलोचनामें लिप्त देख कर चमत्छृत हुआ था । 
वास्तविक आत्मसंयम और आत्मोत्कषं प्रातिका अनुराग . 
ब्राह्मणोमें जैसा प्रबल था, जगतके इतिहासमै कहीं भो वेसा 
निदर्शन नही' मिलता । दर्शन, वेदान्त, सांख्य आदि देखो | 
आंत्मसंयम और आत्मज्ञानके प्रभावसे त्राह्मणगण जिस 
भाषातच्व और जिस विज्ञानचिकित्सा-शास्त्रादिका प्रचार 


“र 


क 


उसकी भूयसी प्रशंसा कर रहा है । विज्ञान; भाषा, पाणिनि, 
आयुचे द आदि शब्द देखो | इन्हीं भारतीय आर्य ब्राह्मणोंने 
` 'अडूशासत्र और आयुर्वदादि नाना शास्त्रो का उद्भावन 
कर, उनके पन्थानुसरणकारो पाश्‍चात्य गणो को उन 

* शास्त्रों ने धन्य वना दिया हे । 


विविध दर्शनो'की सृष्टिके साथ साथ नाना मतो' 
और नाना सम्एदायो की उत्पत्ति होने लगी । प्रत्येक 
दार्शनिक सम्प्रदायने अपने अपने मतो के प्राधान्यस्थापन 
~ के लिए प्रयत्न किया । परस्परको दार्शनिक प्रतिद्दन्दिता 
` मे ब्राह्मण समाजकी पकताग्रन्थि शिथिल होने लगी । 
`` इस प्रकार अन्तविप्ळ्वसे ब्राह्मणशक्ति खब हो गई। 
.. पणिडत समाजकी ऐसी विश्टङ्कलताको देख कर क्षत्रिय 
` समाज प्राधान्य-लाभकी चेष्टा करने लगा | उसी चेष्टाके 
फलसे कई एक शताब्दोके वाद्‌ जैन और बौद्धधर्मका 

_ प्रसार हुआ। | र 


` जैन और बौद्ध-प्रभाव |--ईसाके ७७७ चष पहले तेईसचें 
जैनतोर्थङ्कर श्रोपाशवेनाथ निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्होंने 

* जिस चातुर्याम धर्मका प्रचार ,किया उसको ले कर 
ब्राह्मणसमाजमें महाविछुव उपस्थित हो गया। यों तो 
- छन्दोग्योषनिषदुके समयसे ही क्षत्रियगण ब्रह्मविद्यामें 


श्रेष्ठ हों चुके थे, यहां तक कि बहुतसे विज्ञ ब्राह्मण भी 


इस. विद्याके लिप क्षत्रियोके पास पहुंचा करते थे, उप 
निषदादिमें इसका/ममाएं मिळता है। परन्तु महाभार- 
तीय युगमें क्षलिरथीकी पूर्ववत्‌ ज्ञानचर्या एक तरहसे उठ- 
सी गई थी । महाभारतसे मालूम होता है कि क्षत्रियगण 
प्रधानतः हस्तिसूल, अश्वसूत्र, रथसूत, घनुवेद आदिकी 
शिक्षा ग्रहण करते थे । ( महाभारत २।५।११०, १२०) 


परन्तु ब्रोह्मण ध्माजमें दार्शनिक संग्राम छिडने पर, उस | 


आन्दोलनके समय क्षत्रियोंने भी ज्ञानचर्चाकी ओर ध्यान 
दिया । -प्रारम्ममें त्राह्मणसमाजके प्राधान्यकी अवद्देलना 

: कर मस्तक उठानेका साहस किसीको भीन हुआ। 
श्रीपाश्व नाथने हो सवप्रथम ब्राह्मण प्राधान्यको अखी- 
कार किया ; तथा कर्म और ज्ञानके प्रभावसे ही मानव- 
समाज श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 


सर सम्यकचारिल हो मोक्षका-मार्गन्छैम देस 1. Digitiz 


आ. 
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दिया ।# परन्तु वहु-संख्यक मानव-समाज उनके मताजु- 
वत्ती हो गया, फिर भी उससे ब्राह्मणसमाजको विशेष 
क्षति नहीं हुई थी । 

इसके दो शताब्दी दाद महावीर और सिंद्धाथ 
नामके दो क्षत्रिय-कुमारोंने अपने अपरिसीम ज्ञान और 
तपके प्रभावसे, क्रमशः जैन और वौद्धधर्मका प्राधान्य 
स्थापन किया और वे सफलकाम हुए । , 

'जेनधर्म' “महावीर? 'बीद्ध! आदि शब्द देखो । 

जैन तीर्थडूर महावीरखामी और वौद्ध शाक्यसिंह, ये 
दोनों ही प्रायः समसामयिक थे । ईसाके ५२७ वर्ष पहले 
महावीर खामी मोक्ष गये हैं और ईसाके ५४२ चर्ण पहले 
शाक्यचुद्धने निवांणछाभ किया है। दोनों ही महापुरुष 
ब्राझणवणेसे ळे कर चाण्डाल तक सवको समान द्वष्टिसे 
देखते थे । दोनों खाथत्याग जोवोंके प्रति अनुराग, सर्च 


` साधारणकी सुक्तिकामना और विशुद्ध धर्मोपदेश आदि 


गुणों पर मुग्ध हो कर सभी जातिके लोग भुण्डके झुण्ड 
आ कर उनके पैरों पड़ने टगे और जैन तथा वौद्धधर्मके 
धर्मचीरोंके प्रभावसे ब्राह्मणादि अनेक. द्विजञञातियोंने भी 
वैदिक मार्गको छोड़ दिया था। जीवहिसाकी प्रवृत्ति 
उनके हृद्यसँ धीरे धीरे दूरः हो गई और परोक्षमें सभी 
क्षत्रिय-प्राधान्यकों खोकार करनेके लिए वाध्य हुए । उस- 


.से पहले शूद्रको किसी शासतरमें अधिकार न था, किन्तु 


अव शूद्रोको भी ज्ञानचर्चा और घमेचिन्ता करनेका अव- 
सर मिला । इस समयमें, उन्हे' अपेक्षाकृत: उच्च धर्मा- 
धिकार प्राप्त होनेसे वे कट्टर पक्षपाती हो गये और जिस 
प्रकारसे उनका धर्म निविरोधसे भारत भूमि पर प्रचा- ` 
रित हो, उसके लिए सभी विशेष प्रयत्नवान्‌ हुए |" 


ॐ प्राचीन जेनग्रथामें लिखा है, कि श्रीपार्श्वनाथसे पहले भी | 


२२ ती्थङ्कर और हो चुके थे। उन्होने मी जैनधर्मका समधिक 
प्रचार किया था । 


१* महावीरस्वामीके मतानुबत्ती जैनोंका कहना है कि, क्षत्रियासे 
ही ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति है | यही कारण है कि जहां क्षत्रियोंका 
अशौच ५ दिनका माना है, वहां ब्राह्मणोंका १० दिनका और 
वेश्योंका १२ दिनका माना गंया है। यथा-- | 
'्ञलियेषु कुमारेषु येऽशुत्रतपरायणाः | ` 

ब्राक्षणा otri 
सुत्त बिया; पश्चाद्नरतेनान्त्यवेघसा ॥४1१०॥ वव 
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जैनधर्म और बौद्धधर्ममें क्या पार्थक्य है, इसका 

. परिज्ञान साधारण समुदायको नहीं है। पहले लोग 

मुलतः दोनोंकों एकसा हो समभते थे । किन्तु दोनोंके 

घर्ममतको गवेषणापूर्ञक देखनेसे उभय धर्मोमें वहुत कुछ 

पार्थक्य मालूम होता है। यद्यपि लक्षा दोनोंका “मोक्ष” 

ही है, तथापि उसको प्राप्तिके उपाय खरूप क्रिया-काण्ड 

और श्रद्धान-विषयमें बहुत कुछ अन्तर है । जैनधम 

आत्माके वहुत्वकों मानता है, उसके मतसे आत्मा 

अनंतानन्त हैं, किन्तु बौद्धधर्म आत्माके वहुत्वको 

स्च्रोकार नहों करता । विशेष विवरण 'जेनधर्म' और बौद्ध” 

शब्द देखना चाहिये | 

साधारण समुदायके समझने और विचारनेमें खुविधा- 
के लिए इन महापुरुषोंने देश-प्रचलित भाषामें जैन और | 

. बौद्धधर्मका प्रचार किया; तथा अपने शिष्योंकों भी 

भविष्यमें तदनुवत्तो होनेके लिए आदेश दिया। यही 
कारण है कि गाथा और पालिभाषामें प्राचीन बौद्धग्रन्थ | 
तथा मागधी और अद्ध मागधो भाषामें प्राचीनतम जैन 
ग्रन्थ लिपिवद्ध हुए हैं । पुरातत््रविदोंने बहुत आलो 
चनाके वाद्‌ स्थिर किया है कि, प्राचोनतम जैन और 

वौद्धघमंशास्त्र ईसाके ३ से ४ शताब्दी पहले सङ्कलित 
हुए हैं। जेनधर्म, प्रियदर्शी और बौद्ध देखो ] 
क्ञलियाणां तदाशोचमिष्यते पञ्च वासरान्‌ ॥ ४।३६। | 
` दशाहं ब्राह्मणानां स्याद्द्रादशाहं विशां भवत्‌ | | 
शूद्राणामद्ध मासं स्यःन्मैतन्दपतस्विनोः ॥ ४४० ॥” | 

( चन्द्रप्रभसूरिकृत जिनसंहिता ) 

परन्तु यह श्वेताम्बराचार्यका मत है | प्रसिद्ध दिगम्बरा- 

चाय श्रीमजिनसेनस्ामीने ल्लिखा है कि, जहां ब्राह्मणों के लिए १० 

दिनका विधान है, वहां क्षत्रियोंकि लिए २ और व श्योंके लिए 
११ दिन अशौच कहा गया है। 

इसके सिवा ब्राह्मणोंके पुराणोमे ब्राह्मण परशुराम द्वारा 

` इक्कोस बार परथिवी निःज्ञलिय होतेकी कथा है, उसके उत्तरमें 

 क्षलियाके प्राधान्य-काळ्में सहस्नाजनके पुत्र सुभोम द्वारा इक्कीस 

बार प्रथिवी अन्नाझण करनेका पूसङ्ग लिखनेमें भी श्‍वेताम्बर जेन- 
- ग्रन्थकर्ता नहीं चके हैं। परन्तु सुग्राचोन दिगम्बर जेनग्रंथकारो- 
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उक्त दोनों महापुरुषोंके उच्च उपदेश तत्कालोन राजन्य- 

मण्डलीनै ग्रहण किये थे, इसीलिए उक्त दोनों धर्मकै 
प्रचारमें विशेष सुविधा हुई थी । 

लगभग ईसाके ५१५ वर्ष पहले पारस्याधिप दरायुस 
( Dareios Hystaspes ) विस्ताख्पने सिन्धु नद्‌के १ 
दक्षिणकूलमें अवस्थित गान्धार, सिन्धु; आक्षोंद्‌ और 
हरवतो पर अधिकार किया था। किन्होंका मंत है कि. 
काइरस (0४7५५ )-के समयसे जरक्षेस ( इट)  . 
के समय तक उक्त अंश फारसके अधीन था। .. 
उस समय अज्ञातशत्रु मगघके सिंहासन पर अधिष्ठित 
थे और शाक्योंका प्रभाव भी अक्षण्ण .था। परन्तु 
इसासे ४७८ वर्ण पहले कोशळाधिप प्रसेनजितके पुत 
विरुधकने शाक्र्यवंशका ध्वंस किया था । इसके 
कुछ समय वांद अज्ञातशलुके शेष वंशघर महनन्दो 
आविभूत इए । उसके वाद्‌ महापद्मनन्दका अभ्युदय 
हुआ। पुराणाँमें ये ही क्षलियान्तकारो बतलायै गये हैं।' 
इसासे ३७२ वर्ष पहले चाणक्यके कौशलसे नन्द्वंशका 
मूलोच्छेद और चन्द्र्णुसका राज्याभिषेक हुआ था ।. 

श्रावणवेळगोलाके शिलालेखसे ` ज्ञात होता है कि, ' 
सन्नाद्‌ चन्द्रुपने जेनोंके शेष श्रुतकेवली भद्ववाहुखांमी- 
कां परम सम्मान किया था और उनके शिष्यत्व स्वीकार. 
करनेमें भी वे पराङमुख नहीं हुए हैं। ' सासे ३४७ 
वर्ष पहले इन भद्रवाहुखामीने निर्वाण प्रात किया था। 
पाश्चात्य ऐतिहासिकगण नन्द्चंश-ध्वंसकारी उक्त 
चन्द्रगुतको ही अलेकसंन्दरके समसामयिक . और | 
Sandrok०tt०5 समझ कर भारतीय इतिहास भित्ति 
स्थापनमें अग्रसर हुए हें। उनका कहना है कि, 991त- 
70:०८०४के विना वे भारतके प्राचोन इतिहासको जटिल 
ग्रन्थिको किसी भी तरह नहीं खोल सकते थे। परन्तु 
यह हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि, पाश्चात्य 
ऐतिहासिकोंने जिनचन्द्रगुप्तको भ वतारा-लक्ष्य वना कर 
भारतीय इतिहास-ससुद्रसे उत्तीण होनेकी चेष्टा की है, . . 
वे वास्तवमै अळेकसन्द्रसे :पूजेवतों हैं । ईसासे ३२६ : 
वर्ष पहले अलेकसन्द्र सिन्धु नद पार हो कर भारतमें 
आये थे । किन्तु चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक ईसासे ३७२ 


ने इसका कोई विषय उल्लेख नहीं किया । ०सुराश् देखनो'० 11०0 201 वर्पे पूवेसें हुआ, था तथा ईसासे ३१६ वर्ष पहले उनके 
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पुत्र बिन्दुसारकी राज्य-समाप्ति हुई थो। प्रियदर्शी देखो। 
अशोक प्रियद्शों ही अळेकसन्द्रके शिविरमें उद्धत 
युवक 98107००६६०७ नामसे परिचित हुप थे। चही 


« युवक कालान्तरमें समस्त भारतका अध्रीश्वर वना 


था। पहले ब्राह्मणभक्त, फिरजेनधर्मावळम्वो और वौद्ध 
भक्त हुए थे ।' इन्हींके प्रयत्नसे.वौदधर्म सिफ पशियामें 
हो नहीं, वढ्कि -खुदूर यूरोपमे भी प्रचारित हुआ था । 
इनको सभामे रह कर प्रीकदूत मेगस्थिनेसने भारतक 
चित्रका प्रकाश किया था। अशोकके वौद्धधम प्रचारक 
लिए अशेष प्रयतन और आदर प्रदर्शन करने पर भी उनके 
पौत्र द्शरथने. आजीवक नामक जैनोंके प्रति ही यथेष्ट 
अनुरांग दिखाया था। .वरावरके निकटस्थ नागाजु नो 
पर्बत पर खोदित दशरथक्री अनुशासनलिपि हो इस 
चातका प्रमाण है । 
„= समस्त भारतबष किसी समय मौर्य वंशका पंक- 
सिन्धप्रदशमें यवन लोंग, उत्तरमें लिच्छिविंगंण और 
दक्षिणमे” पाण्ड्य और चोलराज्ञगंण प्रवल हो उठे । 
यहां तंक कि, उस समय .भारतभंमि वहुस ख्यक छोटे 
छोटे 'खाघोन रांज्यॉम . विभक्त हों गई। शङ्गं गण 
नामं माढके लिए राजचक्रतंती थे। ' . ” 
वुष्यमित्न अन्तिम मौर्यीराज वृहद्रेथके सेनापति थे । 
बृहद्रथो मार कर उन्ही ने अपने पुत्र अग्निमित्रकों मौर्य 
राज्य प्रदान किया था । तभीसे मित्रव शकी प्रतिष्ठा 
हुई थो। यंबन, पुष्यमित्र; मौर्य आदि शब्द देखो। ` 
` ~ शुङ्गवंशीयगण विदिशामें अधिष्ठित थे, मालवि 
काग्निमित्र नाटकसे इसंका पता चलता है। उस संमय 
समग्र कलिङ्ग खारवेल ( उफ भीखूराज ) नामक एक 
जैन नृपतिके अधोन था । उन्होंने लालकके पौत हाथि 
साहकी कन्याके साथ विवाह किया था और कुसुम्ब 
क्षत्रियोंक्रों सहायतासे मूषिक, शातकणि. और: राज- 
ग्रहके राजाको पराजित किया था । उस समय दक्षिणा- 
पथमें सातवाहनव शोय- राजाओंका अभ्युदय हो रहा 
था । सातवाहनराजव'श देखो | 
` लगभग ईसासे १४४ वर्ष पहले मिलिन्द ( 21८00- 


74९7 ) नामक पञ्जावके यवन तृपोति अति प्रब दो उठ | चै 


जेल . 
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थे। उन्होंने अप्रोध्याकों राजधानों साकेतनगेरो तक 
जय कर लिया था। उनके समसामयिक महाभाष्यकार 
पातञ्जलि उस स'म्रामंका आभास दे गये हैं | इसाके 


। १०७ वर्ष पहले उनका राज्यक्राल शेष हुआ था और 
` शक्तोंने प्रधान लाम किया था। . 


मांरतमें शकाधिकार । -दरिवंश ओर अन्यान्य पुरांणोंसे 
ज्ञात होता है कि, सगरके पिता वाहुराज शक, कस्चोज 
ताळजङ्ग आदिके हाथसे मारे गये थे । उंस_समंय उन 
शको ने हैदर राजाओंके पक्षमें. युद्ध किया था । वादमें 
सगरके हेहयोंका विनाश कर पितृहेत्या परिशोध लेने पर, 
शक, कस्वोज आदि जातियोगे क्षा कर वशिष्ठका 
आश्रयं छिया था । वशिष्टके कहने एर सगरे शको'का 
संहार नहो किया, केवल सरके आधे वाळ करवा दिये । 
मंनुखंहितामें ( १०७३-४४ ) लिखा हैः ` ˆ 
“शनकस्त्‌ क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | । ४ 
` दुपक्षत्व' गंता लोके ब्राह्मणांदर्शनेनं चं॥ ˆ नि 
` पौयडकाड्बड़ाः काम्बोजा यंवनां; शंका |? ` ˆ ˆ 
धीरः धोर ' कियालोपके कारण तथा ब्राह्मणो के 
अद्शन होनेसे ये क्षत्रिय जातियां चुषळत्यको . प्राप्त हुई 
थीं। जैसे--पौण्डक, उड , शक, यवर्ने काम्त्रोज, द्राविड 
आदि । 

. मजुसंहितासे ज्ञात होता है कि शक यवन आदि 
वहुतलो जांतियां पूव कालमें विशुद्ध क्षत्रिय समी 
जाती थीं] ख स्त्रं वृत्तियो'कां परित्याग करनेसे और 
ब्राह्मणो के न मिऊनेसे सभी चुबलत्वओ प्राप्त हुए थे। 
सम्भत्र है, सगर वा. अन्य किसी प्रवल हिंदू राजाके 
प्रभावले. भारतवासी शक, कास्त्रोंज आदि क्षत्रिय ज्ञाति 
वृषलत्व प्राप्त और ब्राहणंहीन हुई थो । जैसें अर्थिक 
दियको वात नहीं है, गौड़ाधिप बलाळसेनने वैश्य जातीय 
वड्भालके वणिकोंके प्रति क्र द्व हो कर ब्राह्मणों के परां 
मशले उनका जळ अस्पृश्य वतलाया था, तथा गुरु और 
पुरोहितोंको वन्द करके उनको. अति - नोच समभा 
था। भिन्न देशों से आगत शक कास्योज आदिके भाग्य- 
में भी शायद ऐसा ही बदा थां । छ 
“मस पेशियाज्ञासो कांस्वोजोमें भो किसी - समय 
दिक आय भाषा प्रचलित थी, यह वात यास्कके निरुक्त 
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स्पष्ट माळूम होती है । शाक, काम्बोज आदि मध्य- 
एंशिंग्रावासी विभिन्न -.जातियोने वहुत पूव कालमें 
भारतवर्षमें आ कर उपनिंवेश स्थापन किया था; इंसंके | 
भी अनेक प्रमाण पुराणो मैं मिलते हे । 
` पहले जिस जातिकी जहां अवस्थिति है, उसके 
नामसे उस जनपदकी प्रसिद्धि हुआ करती थी। गरुड़- 
पुराणंसे जाना जाता है कि, किसी समयमें दक्षिणांपथमें | 
कर्णाटक और कउंवोजधण्टं तथा भारतक दक्षिण-पश्चिममें 
_ अस्वष्ठ, द्राविड, लाट,.कास्वोज, स्त्रीसुख, शक ओर आनत्त 
इन जनपदो को अवस्थिति थो% । _ भारतक दक्षिण- 
पश्चिममें कास्वोज और शकजातिका वास था, यह वात 
पुराणोंके सिवा प्राचीन प्रन्थो' और शिलालेखों में भी 
वणित है। 
दिरोदोतसने लिखा है कि, फारसके वादशाह दरायुस 
के अधीन भारतमै छत्नोप राज्य ( 3०८ए४०॥४ ) था 
वह फारसके समस्त प्रदेशोसे सम्दद्धिशांढी था, तथा 
उससे कर ६०० तौल ((१1ल1(5) सोना प्राप्त होता था । 
द्रायुसके समय पंजाब और सिन्धु प्रदेश फारसके अधीन 
पारस्थ-सम्राटके अधीन यहां जो शकराज आधिपत्य 
करते थे वे 'छत्रप' (६१६1£1?)१' ( प्राचीन शिछालेखों - 
में क्षत्रप) नामसे प्रसिद्ध थे। माकिंदनवींर अंलेकसन्दर 
के साथ पारख्य-पंतिका जो महासंग्राम छिड़ा था उसमें 
र भारतीय शक. प्रजा ही ([710-8$०४(॥1915) उनके दक्षिण 
१ 'हस्त-खरूप थी । इन बीरोंमें सकसेन॑ (870451६८ ) 
नाम देखनेमें आंता है। यवन-समरमें पारस्य सम्रांटके 
लिए उन लोगो'ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था 
` राजपूत-इतिहास लेखक प्रसिद्ध टाडसाहवने लिखा है 
कि, “जिर (10०-$९१ ४८ 0९४८४ = जार), तक्षक्र और 
असिं आदि शकगण इसांके जन्मसे ६०० वर्ष पहले भारत 


४० ह _ # “कर्णाटाः. कम्बोजघण्टा दक्षिणापथवासिनः | | 
अम्बरा द्राविड़ा लाटाः काम्बोजा स्रीमुखाः शकाः ॥ | 
आनत्त वासिनश्नं व ज्ञेयाः दक्तिणप्रश्चिमे ॥” (५५१५ ) 

| छत्रप वा क्षत्रपसे ही परवत्तिकालमें 'छत्रपतिः उपाधि प्रच- 


उपाधिसे विभूषित हुए थे । 


लित हुई थी । सुप्रसिद्ध महाराष्ट्रवीर शिवाजी. भी 'छत्रपति' | 
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में आये थे। उसी समय शको ने एशिया माइनर तक 
और वादमें स्कन्दनाम (Scan) 1४) तक जप किया 
था [इसके थोडे हो समय वाद श्कजञातीयं असि (अश्व) 


। और तोचारों तुषारो'ने वक्त्या राज्यको विपयस्त किया 


“था.। वालरिकसागरके किनारेसे आनेवाली शंक्रजातीय 
| असि, काटी (6007 ) और कंस्वंरो% (८परंगा)एं ) 
लोगो'की शक्ति रोमको को भी अच्छी तरह विदित हो 
गई थी" 160 

` ` कुछ भी हो, पूव वणित ऐतिहासिंक और पौरा 
णिक्क विबरणो'से ज्ञात होता है कि, वहु प्राचोतकालसै 


ही भारतंके साथ शाक वा शकजातिका संस्त्रव है | 


अव देखना चाहिए किं, भारतके शर्कोने किन किन 
'ख्थानो'में और कैसे आधिपत्य विस्तार किया था। 
फारसके अखमनीद'शीय ( >ेणाध्षशाश्यांतक्षट ) 
` राजाओ'के समयमें शक्को'के पञ्चनद प्रदेशमें आधिपत्य 
प्राप्त न करने पर भी उसी समयसे शक संव हो रहा 
था | उस समंयमें (इसाक पूवकों ४थी शतादद्दीमें : पञ्चनद 
प्रदेशमें और खरोप्री अक्षर-युक्त मुद्राकां प्रचलन तथा 
_पारस्य स्थापत्यका निर्देशन देखनेमें आता है। कनिग- 
` हम, डाकूर बुलूहर आदि प्रत्नतत्वविर्दोने निश्चय किया 
“है कि, प्रसिद्ध मंग पुरोहित अग्निपूजा-प्रवत्तक जरथुरत्र 
` का नाम हो उच्चारणमेद्सै 'खरोप्ट्र' हो गया है। उन 
मग-पुरोहित-द्वारा प्रवत्तित अक्षर हो 'खरोष्ट्री' नामसे 


“प्रसिद्ध हुए थे, ऐसा अनुमान किया जा सकता ह+ । 


` जहां तक सम्भव हैं, पञ्जावमें उनके व शधरो दाग हो 


` यह लिपि प्रचलित हुई होगी । 


__ #. राजस्थानमें जो 'शाकम्बरी? देवी हैं, राड साइबका 
विश्वासं है, कि वे प्रथमतः शाकांकी अधिष्ठाली देवी थीं । 
‘TodsRugasthan. Vol. p. 68 कट 
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` गी ठाड साहबने अपने प्रसिद्ध इतिहास राजस्थानमें 
दिखाया है, कि अधिकांश. राजकुल्मोंमें शक-रक्त प्रवाहित 
आश्चर्यका विषय हे. कि, फिर भी सोने पर्यचन्द्रव शीय क्षत्रियके 
नामसे परिचय देनेमें कछ द्विविधा नहीं की है । 

“न Cunningham’s coins of Incient 37019 9 


IeAGrPgitized by eGangotri 


ति शा 


पञ्चनदम जो 'शाकल' नगर था, सम्भवतः शक वा | 
शाकोंके वासके कारण उसका नाम 'शाकल' पड़ा था । 
पहले हो कहा ज्ञा चुका है कि, मांकिदन वीर अलेक- | 
सन्द्रके साथ दरायुसके युद्धके समय दरायुसके क्षत्रप | 
भारतीय वीरोंने उनकी पार्श्वरक्षा को थी । उन वीरोने 
भारतके किस अ'शमें राज्य किया था, यह निश्चितरूपसे | 
नही मालूम हो सका । र ) | 
सम्भवतः उस समय पश्चिम-पञ्चाव और सौराष्ट्र | 
प्रदेशमें शक-क्षत्रपोंने सामान्यभावसे आधिपत्य क्रिया. 
होगा। परन्तु यह ठीक है कि, अलेकसन्द्रके अनुचर | 
यवनोंके प्रभाव-विस्तार और मौर्यचंशके अभ्युदयके साथ | 
हो क्षत्रपोंका प्रभाव खर्च हुआ था । मौरराज अशोकके | 
समयमें तुषास्प नामक कोई एक यवनसौराइमें क्षत्रय 
थे। सम्भवतः उसी समयमें वा उससे कुछ पहले | 
सौराष्ट्रमें यचनोंका प्रभाव विस्तृत हुआ था। शक | 
_ सम्वन्धमे इस समयका और कोई उल्लेख नहीं मिळता । | 
उसके वाद यवन-प्रवाह लुप्त होने पर, शकोंका प्रभाव | 
बढ़ां | मत्स्यपुराणमें भी देखा जाता है कि, ७ गदंमिल, | 
१८ शक, ८ यचन, १४ तुषार, १३ सुरुएड और १६ हूण | 
राजाओंने भारतमें राज्य किया % । इनमें तुषार, मुरुएड | 
और इण ये तोन जातियां शकजातिको हो शाखां समझो 
जाती हैं । 
शकोंका पुनरम्युद्य ठीक किस समय हुआ था, यह 
वात भारतीय और प्रोक ग्रन्थोसे स्पष्ट नहीं मालूम 
पडतो | चीनोंके प्राचीन प्रन्थोमे इसका सबिस्तार 
. वर्णन है। १ 
जिस समय वाहिक ( 52:7० ) देशमें यवन-राज्य- 
प्रतिष्ठित हुआ था, उस समय चीनके दक्षिणांशसे 'सक' 
( शक ) जातिने आ.कर' सोंगद्याना और लान्सक्सि- 
याना अधिकार किंया था; उनके नामानुसार यह स्थान 
Mh 2 सा सा $ 
# “सत गर्दमिल्लाश्रापि शकाश्चाष्टादशेव तु | 
यवनाष्टी भविष्यन्ति तुषाराश्च चतुदंश | 
- त्रयोदश मुरुडश्च हरणा ह्यकोनविशति; ॥” 


( मत्स्यु प० २७३ अ० ) 


भारतवर्ष 


सेस्तान वा शकस्थान नामसे प्रसिद्ध हुआ था । ये शक. 
गण हो किसी समय फारसके अखमनोवंश और माकि 
द्नवोरोके साथ होनेवाले घोरतर संग्राममें लिप्त थे | । 

इसासे १६५ वर्ष पहले ये ही शकगण यूचो (४०८. 
ला) नामक अन्य एक शाखासे परास्त हो कर -और 
सोगद्याना खो कर वाहिककी .तरफ धावित इए थे। 
वहां यवनोंके साथ शकोंका कुछ समय तक संग्राम हुआ 
था । इसी समयमें पांथिव (पारद) लोग आं कर शकोंके 
साथ सम्मिलित हुए थे, इन दोनों जातियो'में जेसी 
मित्रता थी बैसी ही शत्रुता भी मौजूद थी। कुछ भी 
हो, यह जाति अन्तमें परस्पर सस्वन्ध-सूत्रमें आवद्ध हुई 
थी और वादमे' एक ही जाति कहलाई थी । 

शकजातिय यूचियो ने शकस्थानसे आ कर इंसासे 
१२० वष पहले चाहिकदेश अधिकार किया, और यवन 
लोग भगाये जाने ळगे । इसके कुछ ही समय वाद्‌ कुषन 
नामको एक शकजातिने परोपनिसस्‌ (पौराणिक निषध- 
गिरि ) पार कर काबुल उपत्यकरामे' प्रवेश पूर्वक यवन- 
शासनका चिह्न तक नष्ट कर दिया और इस तरह क्रमशः 
उत्तर भारतमे' उनका आधिपत्य जम गया। किन्हो' 
विद्वानका अनुमान है कि शको'के प्रभाषसे अयोध्या 
प्रदेशका अधिकांश उस समय 'साकेत' नामसे प्रसिद्ध 
था। । | 

शकाधिकारमें भारतकै नांना स्थानों से जो शिलालेख, 

ताप्न-शासन और प्राचोनमुद्रा प्राप्त इई हैं, उनमे 
मोआस वा मोग नामक शकराजका प्रथम उल्लेख पाया 
जाता है | †' किसी किसो पुराविदुका अनुमान है कि, 
मोग नामक शक राजाके राजत्वक्रालमे' आराकोसिया 
(47००७०) ` वर्तमान गजनी और रा ङ्गियाना 


—— -न3-3ननन---.. 
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# शकोंकी जन्मभमिका ग्रीक भौगोलिकोंने 'सोकितइ 


` 941०1 नामसे उल्सेख किया है | इस नामके साथ 'साकेत' 


शब्दका यथेष्ट सौसाहश्य हे पहले लिखा जाचुका है कि “शाक” 
द्वीप' नामने ही यवनों के यहां £91:119. वा Scythia रूप 
धारण किया होगा | 
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'रजतिरजस महतस मोअस? -नाम देखा जातां है । 


भारतवर्ष 


Drangiana ) प्रदेश “शकरुथान'% नामस प्रसिद्ध हुआ | 
था, तथा सिन्धु और पञ्चनदका कुछ अंश शकराजमें । 
सम्मिलित हुआ था | | 
-मोगके वाद अजेस और अजिलेस_ उत्तराधिकारी 

` (करीव ईसासे १०० वर्ष पहले) हुए। इनके साथ पार्थि 
वा पारद्‌ ( 26५1151) राज्ञाओंकी विशेष घनिष्ठता हो | 
गई थी । इसी समयमें पाथिवराज वोनोनेस और शक- | 
पति स्पलगदम"' शकस्थानमें राज्य करते थे; तथा मोगके | 
वंशधर अजेस सिन्धुनद प्रवाहित जञनपदमें आधिपत्य | 
करते थे। उस समय शकरुथानके पाथिवराजने सिंधु- | 


पतिका प्राधान्य स्वोकार किया था। मोगचंशीयाक्री |. 


तक्षशिला ( पश्चिम पञ्जाव ), शाकल (पूर्व पञ्जाब) और | 
कावुलमें राजधानी थी । थोड़े हो समयमें इस मोग- | 
वंशका अधिकार पूवमें मथुरा और दक्षिणमें सौराष्ट्र तक | 
विस्तृत हो गया था । शकराजकी अधोनतामें मथुरा, | 

` सौराष्ट्र और मालवमें एक पक क्षत्रप (51111) नियुक्त | 
` हुए थे । इस क्षत्रपोंको क्षमता किसो पराक्रमो राजासे ' 
कम न होतो थो। इनके उद्यम और वळवीर्यके प्रभाव | 

से शकाधिकांर बहुत कुछ विस्तृत हुआ था । । 
मथुरामें शकत्त्रपवंश |--मथुराके शक-द्षत्रपोंमें रञ्जु- । 
बुल वा राजुबुलका नाम प्रथम है । पहले पहल 
ये हो क्षत्रप हुए थे 


प्राप्त हुए थे। मथुराके सिहस्तम्भमें इनका 'राजुल' 
नामसे उल्लेख है । इस सिंहरूतम्भमें लियककुसु- 
लक नामसे और भी पक क्षत्रंपका नाम पांया जाता है। 


(Epigraphia indica; vol iv, 9, 54; Numisma- 
tic chronicle, for 1890, p. 103, Grundriss der 
Indo-Arisenen Philologic vol 11 Part 3, 0. 7 ) 
“मोअस? नामके देखनेसे.अनुमान होता है कि, पुराणमें 'मगस? 
नामक शाकद्वीपीय क्षत्रियका नाम वर्णित हुआ है | 
* अब शकस्थानके कुछ अंश 'सेस्तान' नामसे परिचित हैं | 
वै” खोरण्ट्रीलिपियुक्त सिक्कोमें स्पल्लहदोरपुल्र सध्रमियस स्पल्लगद- 
मस? अर्थात्‌ स्मलहदोरपुल्नस्य धर्मोयस्य स्पल्लगदमस्य ऐसा पाया 
जाता है | 
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.और अन्तमें क्षमता और | 
अधिकारवृद्धिके साथ साथ 'महाक्षल्रप' उपाधिको 


७७ 
राजुबुळके वाद उनके पुल सौदास और हगमास तथा 
उनके सहयोगी हगानका नाम प्राचीन सिक्कोमें मिलता 
है। मथुर.के स्तम्भमें सौदासको कहानो लिखी हुई है। 
तक्षशिलासे शकराज मोगके ७८ संवतमें उत्कीर्ण, लियक 
खुलकके पुत्र छत्रप कुछुलक पतिकका पक ताम्नशासन 
मिला है। | 
कुखुळकके पहले मनिणुळ और उनके पुत्र जिहॉनिस 
( इसासे ८० वर्ष पहले ) अपने अपने सिक्कोर्मे “छलय' 
उपाधिका व्यवहार कियां। अलावा इसके मोगव शके 
अजेसके सहयोगो इन्द्रवर्मा और उनके पुत्र अस्पवमा 
तथा व्रिजयमित्रपूत नामक कई क्षत्रपोंके नाम उत्तरः 
भारतसे आविष्कृत प्राचीन सिक्कोंमें निकले हैं । ये शक- 
क्षलपगण शककुषन-राजाओंके पहले प्रचल हो गये थे । 
शकजाति नाना शाखाओंमें विभक्त हो गई थो, जिन- 
मे कुषन शाखा प्रधान है । शकराज मियउस वा हेरउस- 
के सिकफंमे उन्हो ने अपना परिचय 'शककुषन' नामसे 
दिया है। प्रसिद्ध शकाधिप कनिप्कने भो अपने सिक्कोंमें 
शुषनवंश-संवद्ध क' लिखा है | 
चोन-इतिहासके अनुसार यिन-मो-यू नामक एक 
व्यक्तिने सासे ४६ वषे पहले किपिन ( काबुल ) अधि- 
कार किया था । कोई कोई इतिहासज्ञ इस व्यक्तिको 
और मियडसको एक ही समते हैं । 
शककुषनव'रा । -शकजातिको युपति श्रेणी फिर पांच 
शाखाओंमें विभक्त है, जिनमें कुपन पक है । ईसासे २५ वषे 
पूव मे' कुषन-शाखाओंने अन्य चार शाखाओ में "प्रधानतः 
प्राप्त की और कुषन द्लपतिको अधोनतामें पाचों शांल्ला- 
में मिल कर काबुल प्रदेश अधिकृत किया । उस दलपतिः 
का नाम कुजुलकस (८५/2 ।॥।।7॥1७९5) था ।' इनके 
सिक्को में खरोष्द्रो छिपिमें इस प्रकार लिखा है-- 
“कुज्जुलकसस कुषनयबुगस भ्रमडिद्स” | अस्सी वरं- 
को अव्रस्थामें लगभग ईस्वी सन्‌ १०में इनको सत्यु हुई 
थो । उसके वाद कुजुलळकर (र।५प।akar Kauphises) 
नामक 'देवपुल्र' उपाधिधारो एक शक-व षन राजः 
का उल्लेख मिळता है। किन्दीकां ख्याल हे कि, ये 
कुजुलकसके पुत्र थे. और इन्हींके समयमें भारतके 
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अत्तभोगमे' कुषन:आधिपत्य प्रवत्ति त हुआ था । उसके 
दाद्‌ हिम कपिसससे ९ Hima Kadphises ) ने उत्तर- 
. भारतमें आधिपत्य विष्तार -किया ,था । ये परम शैव 
- थे और इनके सिककोंमें लिशुछधारी शिवमूत्ति है तथा 
, खरोष्ट्रोलिपिमे' इस प्रकार उपाधि लिखी इई है--“मह 
रजस रजतिरजस सरवलोग ईश्वरस महीश्वरस 
हिमकपतिसस ।" | 
हिम-काप्तिसके 
कनिष्कका उल्लेख मिळता है। रांजतरङ्गिणोमे' इष्क 
युष्क और कनिष्क इन तीनोंका. हो .“तुरुष्कान्यय” नामसे 

,- वणन किया गया. हे। : इससे तुरुष्क भी शकचंशोय 


उहरते,हैं । 
कनिष्क, हुविष्क ओर चासुदेव ।--किन्दीका विश्वास 
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| 
| 
| | 
बाद. प्रसिद्ध शककुषन-राज | 
| 


|- 


| 


है कि, शककुषन-वंशीय. कनिष्कसे ही शकसंचत्‌ | 


.-चा शकाब्द, प्रचलित हुआ है और वहुतों 
का.यह भी कइना हे कि, यह वात चिश्वसनोय नहीं 


. है। पुराविद कनि गहम साहवका मत है कि, प्रसिद्ध | 


शकक्षत्रप चष्टनने जो संवत्‌ चलाया था, वही शकाव्द 


वा शकसंचत्के नांमसे प्रसिद्ध हुआ -शकसंवतके 


पूचमे कनिष्कका अभ्युदय हे । 
कनिष्क कट्टर वौद्ध हो गये थे। वौद्धशाख संग्रह 
करनेके लिये हो उनको सभामे' श्य धर्मसङ्गीति हुई थो । 
वहुतसे वौद्ध पणिडतो'का विश्वास है कि, इन्ही' कनिष्क- 
को चेष्टासे नागाज न द्वारा महायान मत प्रवत्तित हुआ 
था ।...ये वौद्ध .होने पर भो शाक, आवस्तिक और 
ब्राह्मण्यधमंकी अवमानना नहीं करते थे | इनके सिक्कों 
मे शाक/ आंवस्तिक और हिन्दू देव-देवियो'को मूत्ति 
रहनेसे यह वात और भी स्पष्ट हो जाती है। कनिष्क 
रांज्य उत्तरमे' काश्मीर, पूर्वमे' मथुरा, दक्षिणमे 
-!सिन्धु और पश्चिममे' गान्धार पर्यन्त विस्तृत था । वौद्ध 
;,प्रन्थो के अचुसार, कनिप्कने समस्त आरतमे' महायान- 
म्रतका!प्रचांरकिय़ाथा|, -; + - . . = -. 


4 


5 क खसोष्ट्रोमें आकार छोड़ दिया गया है | इसका संस्कृत 
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भारतवर्ष 


कनिपकके वाद हुविष्कदो राज्याधिकार प्राप्त हुआ | 


| ये भी वौद्धधर्माचुरागी.थे। इसके-वाद शकाधिप वासु 


देब सिंहासन पर वैठे। पहले वौद्धग्रिय होने पर भो 
-अन्तमे' ये शेव हो गये थे । इनके सिक्को मे ढिशूल- 
धारी शिवमूत्ति खुदो हुई है। वाखुदेवके नामके साथ 
'देवपुल' उपाधि रहनेसे कोई कोई उन्हें भारतीय हिन्दु 
समते हैं; परन्तु भारतमे'.उनका जन्म ओर हिन्दूधम मे 
अनुराग होने पर भो ग्रीक-लिपियुक्त उनके सिकको के 
देखनेसे यही ज्ञात. होता. है कि घे दिंदूकुछ-जात नहीं थे। 
ढेवपुलन' उपाधिके विषयमे प्रसिद्ध पुराविद कनि'गहम 
साहवका लिखता है कि, चीनके सम्नाटने जैसे 'वगपल्न' # 
की जगह 'वगप्र' उपाधि ग्रहण को थी, यह 'देवपल! 
उपाधि भो उसी तरहकी -है। , कनि गहम इन वासुदेव 
और पुराणोक्त काण्वायन द्विजवंशोय वासुदेव नामक 
राजाको एक ही. समक्ते हैं। पुराणोक्त काण्वायन 


चाखुद्‌ चका.जो समय निरूपित हुआ है, शकाधिप देव- . 


पुव चासुद्‌ व भो ठोक उसी समयके हे' । काण्वायन 
वाखुदेवने अपने प्रभु शुङ्ग वा मित्रवंशीय शेष राजञा 
देवभूतिको मार कर सि दासन अधिकार किया था | 


लगभग . इस्वी सन्‌ ५१में देवपत्र घासुदेवका राज्या 
वसान इुआ था। | 


सौराष्ट, आनत्त और मालबमें शकाधिकार और दाक्तिणात्यमें 
आन्भर राज्य | --जिस समय उत्तर भारतमें शकक्षत्रप- 


. गण अधिक्रारचिस्तार कर रहे थे, उस समय भी देक्षिण- 


भारतमै. भिन्न भिन्न शक-क्षत्रप निश्चेष्ट नही थे । ईसाको 


- पहली. शताब्दीमें माळवा और राजपूतानामें चष्टनके 


पिता तथा पश्चिम-सारतमे नहवानके पिता क्षत्रप थे । 


बहरात नहपान भो पहले सामान्य क्षत्रप थे; अन्तमे 
 महाराष्ट्रका कुछ अश, उत्तर कोङ्कण 


` आनत्तं ( काठियाबाड्‌) और कच्छ प्रदेशर्थ जनपदो को 
: करायत्त कर अपने. बलवाय॑के .प्रभावसे महाक्षत्रप हुए 


TTC ~ ६०६ « है $ 
oh । 


क यदि 'बराप न? वा 'मगप ल? की जगह -'देवप ल्न? व्यवद्दत 
हुआ हो, और काण्वायण द्विज थदि'मगप्न ही हां, .तो(कसबायण 


गण. श्ोकद्वीपी त्राण 
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नुसन्धान करनेकी आवश्यकता हे] 


गुर्जर, खुराष्द्र - 


bd कक 


भांग्तवर्ष 


थे। इनके जामाता दोनोक-पुत्र उपचदात ( ऋषभ- 


। 


दत्त ) शककुलमें एक अति गण्य राजा हुए हैं । सुराष्ट्रसे | 


नासिक तक उनका अधिकार विस्तृत था। .शकंकुछमें 


जन्म होने पर भो देवद्विजमें उनकी प्रगाढ भक्ति और | 


सद्धमेमें यथेष्ट अनुराग था । उन्होंने उत्तमभट्र नामक 
क्षल्रयो' के सांथ कुटुम्विता (सम्वन्ध ) को थो ओर महा 
क्षत्रपके आंदेशसे उनंको संहाथताके लिए मॉळयो' को 
परास्त किया था । उनके शिळालेखके पढनेसे विदित 
होतां है कि--“वे ब्राह्मग-भोजन कराते थे, प्रभासल्लेत्रमे 
उन्होंने वेहुतसे व्रांह्णोके विवाह कराये थे, और 
चांतुर्माहप्रके समय अनेक भिक्षकोको असन-वसनादि 
प्रदान किये थे ।” अधिकतः सम्भव है. कि, ब्राह्मणा- 
चुरक्तिके कारण” हों शक्राधिपो में सहजमे हो भारत- 
वासियेंके हृदयमे' अधिकार कर लिया था.” तथा इसी 
लिए शकराज्य विस्तृत और स्थायी हुआ था कोई कोइ 
शेकेक्षत्रप ब्राह्मणाचुक्कूल्यंके ही कारण विशुद्ध क्षत्रिय 
'समेक गये थे ॥ .-अन्यथा' विदेशोंय अहिन्दू रांजाके 


लिए लाख” ब्राह्मणों को भोजन कराना सहजसाध्य | 


नहीं होता । अव भो किसो नोंचं-जांतिके घर भोजन 
करना ब्राह्मणो को प्रकंतिके- विरुद्ध है। ऐसी दशामे 
लगभग दो हँजांर वर्ष पहले लाख ब्राह्मणो कां शको के 
चयक नहीं हो सकता । डा० भाण्डारकरने लिखा है 
कि इनं शक राजाने च्राहण्यंघर्म ग्रहण किया था कै । 
इसलिए भीं ब्राह्मणोंके निकट वे उच्च जातीय' समक 


` उषबदात नहंपांनंके जामांता होने पर भी वें श्वशुरके 
'लिदासन पर बैठे थे, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं 
मिलता प्रसिदध पुराविद कनिंगहम साहेबने शिळा 
“लेख और सिफ्कों को सहायतासे लिखा हे कि, नहपान- 


घंशके राजत्वके वाद चष्टन मालवांके क्षत्रप हुए थे, 


और उन्हींने शक-गौरवको स्थायो बनानेके अभिप्रायसे 


रै Bliandarkar's Dekkagi, p, 1. 
1 tchacological survey of western 17018, 
Juanecr Iriseriptions. 110, 10 
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शकाव्दका प्रचार किया था # पाश्चात्य भौगोलिक 


' टलेमोने इन्ही राजाको 1125२१८५ नामसे उल्लेख किया 


है। उज्ञयिनोमें उनको राजधानो थी। 
सत्स्यपुराणसे ज्ञात होता है कि मौय वंशोय राजा 
शरथके पूर्व हो भारतमै एकाधिकार विस्तृत था । 
डा० भाण्डारकके मतले अन्प्रथ्रत्य वा सातवाहन- 
वंशीय राजा गौतमपुद्दके पूव से हो शको ने वारम्वार 
भारत पर आक्रमण कर सिंघु ओर राजपूतांना तक राज 
विस्तार किया था 11 प्राचीन ताम्रलेखादिमें जो शक- 
राजाओंके समयका उल्लेख है सम्भवतः वहं किसी 
महाप्रतापशाली शकविजेता द्वारा प्रवत्ति त संवत्‌ है । ` 
उन्होंने यहां स्थायी आधिपत्य परां कियोथा ऑर 
उन्हॉके अधोनतांमें- नहंपान और चष्टन अथवा” उनके 
पिताने पश्‍चिम-भारत और मालवामें - क्षतरप-पद प्राप्त 
क्रिया था-। प्र नन त रन मे Ch 
नहपानका शेषाव्द १२४ ई०में पडता है । उसके 
वाद गोतमो पुत्र वा पुड़मायोने महाराष्ट्र प्रदेश" अधि- 
कार किया था" | र्क fs 
कनिंगहमने. उज्जयिनो'पति चष्टनको नहपांनंसे 
बहुत परवत्ता कालका बतलाया है, परन्तु “यह युक्ति 
सङ्गत नहो दोखता । निम्नलिखित विवरणके पेडनेसे 
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:दृद्दद्रथस्तु वर्षारि तस्य पुत्रश्न ससतिः | ¦ ` ॐ 
घटनिशत्‌ तु समा राजा भविता-शक एव च | 

“= सन्तानां दंश-वर्षाणिं तस्य न्त भविष्यति ॐ ! ॐ 
राजो दगरथोदष्टो तु तस्य पुत्रश्च सँसेति 
इत्येते द्‌शमोर्येस्तु ये भोक्यन्ति 


1 पा दर 


कत 
जु 
० 


वसुन्धराम्‌ ॥? 
4 शुद्ध वा मिंत्रवंश और कार्यवायनवंशके औचरंणकी आलोचना 
करनेसे यही. मालूम होता हे . कि, वें भी शाकद्वीपोय ब्राह्मण थे । 
अपने प्रभुंकी ` हत्या कर राज्य ग्रहण करना, यहं शकांका 
स्वाभाविक विशेषत्व है। कुरुचेत्र-महासमरके कुछ समंय बाद 
ही शाकद्वीपो- त्राद्मर्णोने भारतमें प्रवेश किया यां । पुंष्यमित्रादि 
की तरह इनकी भी मित्र उपाधि वंशगत थो) '' | 


ड भड 
£ >: 


०-0. Jangamwadi Math Colection. जप RUSRRARS Dekkans शा Bd P22 > 


नहपान ओर चःटन समसायिक मालूम होते हँ । 


भारतवर्ष 


वे सिफ 'छत्नप' हो समभे ज्ञाते थे। इसके कुछ हौ 


जैनोंको कालऋाचार्य-कथाके पढ़नेसे मालूम होता | समय पश्चात्‌ सातवाहन कुळतिळक गोंतमीपुत्र शांत-- 


है कि, उज्ञयिनीमै ईसासै ७४ वर्ष पूर्व से ५७ वर्ष पूर्व | 
तक शकाधिकार था । उस समय प्रतिष्ठानमें सातवाहन- | 
व'शोय शातकणि राज्य करते थे । अधिकतर यही | 
सम्भव है कि, विक्रमादित्य उपाधिधारों सातवाहन | 
च'शोय किसी आन्ध्र राजाने हो माळवामें शकोंको | 
पराजित कर माळव-स्थित्यव् चा विक्रमसंवतका प्रचार | 

किया है। परन्तु इन आन्ध्रराजका अधिकार स्थायो 
- नही रहा था। वे पराकान्त शक नृपतियोंसे युद्धमें चार 
वार पराजित हुए थे । अन्तमें शक-क्षत्रप चष्टन | 
मालवामे प्रबल हुए थे | | 
उन्होंने शनेः शनेः सातवाहनो के अधिकारभुक्त | 
“अनेक जनपदो को अधिकृत कर 'महाक्षत्रप' उपाधि | 
धारण को थो । सातवाहनव'श उस समय दक्षिणापथ- 
| 


| 
। 
| 
| 
। 


का अधीश्वर समका जाता था । उज्ञयिनोपति चष्टनने 
सातवाहनव शोय किसो राजाको समरमें पराजित कर 
उस घट्नाको चिरस्मणोय वनानेके लिए 'शकसंचत्‌' 
प्रचलित किया था। शको'ने वहुत पूर्व से ही(ब्राह्मण्य- 
. धमं भ्रहण किया था। यहां तक कि खयं शकराज | 
चष्टन दृक्षिणापथके, प्रसिद्ध अघोश्वरो'के साथ विवाह 
_सम्बन्धमे आवद्ध थे । इस विवाह सूत्रसे चष्टनके 
` व शधरोने 'शक नाम त्याग कर 'हिदू' नाम ग्रहण 
किया था। 
शकाजितमें खहरात ( खगारात ) एक प्रसिद्ध कुछ 
है। नहपान और चष्टन ये दोनों हो उसो कुलमें उत्पन्न 
हुए थे। नहपानने सम्भवतः चष्टनकी अधोनतामे हो 
पहले पश्चिम भारतमें आधिपत्य ` विस्तार किया था । 
यह भी असम्सव नहों कि उन्होंने अथवा उनके जामाता 
` डवदातने उञ्जयिनिःपतिके शासनको उपेक्षा कर 'महा- 
क्षलप' उपाधि ग्रण-पूचंक पश्चिम-भारतमें खुग्रहत्‌ राज्य 
विस्तार किया था । उनके प्रभावसे डज्ञयिनों पति 
शकराज प्रियम्राण और उनके कुद्ठुम्बो सातवाहनगण 
होनप्रभा हो गये थे । इसासे 
१२४ चर्षमें नद॒पानका राज्य समाप्त हो चुका था। उस 


लगभग 


समय उञ्जयिनीपें चष्टनके पुल जर्यदीम अस्व कं ४१ ।० णरमिगम्यरफणार्थ तितने बृतेन .. .. , , 


सनक निद कु 


कणिने ( लगभग ईस से १३३ वर्ष पूवमें ) खहरातचंश- . 
का ध्वंस कर पुनः दाक्षिणात्यमें सातवाहन गौरवको 
प्रतिष्ठा को थी । शांतकणिके प्रभावसे पश्‍चिम भारतीय 
शक-क्षत्रपगण अधिकारच्युत हुए ओर राजपूतानेसे ले 

र प्रायः समस्त दाक्षिणात्य शातकणिके एकच्छचा. 
घीन हो गया। 

खहरात बंशाधीन शक सेनाओंने दाक्षिणत्यमें शात 

कणिसे पराजित हो कर सम्भवतः मालवाके राजाके 
निकर आश्रय ग्रहण किया था तथा उन्होंकी सहायतासे 
जयदामके पुत्र रुद्रदाम पुनः पश्चिम-भारतमें शक्राधिकार 
विस्तार करनेमें समर्थ हुए थे |. गिरनरसे प्रा रुद्रदाम 
के जुवुहत्‌ शिलालेख में लिखा है;--. | 

- “ल्वेच्छा-पूर्क समागत और अनुरक्त प्रजा वुन्दको 
जो विशेष आश्रय दान देते है, पूर्वे और पश्चिम. 
आकरावन्ती ( मालवाप्रदेश ), अनूप ( द्वारका प्रदेश ), 
नीदुदु, आनर्तं ( काठियावाइ ), सुराष्ट्र ( सोरठ 
श्वप्र, भीरुकच्छ ( भरोच ), सिन्धु, सौचीर ( पज्ञावका 


` दक्षिणांश ), कुकुर ( राजपूतानाका कुछ अंश ), अप- 


रान्त ( कोङ्कणप्रदेश ), निबाद (.भारन्नेर प्रान्त ) आदि 
जनपदोंको जिन्होंने अपने वळवोर्यके प्रभावसे उपाजित 
और आधिपत्य विस्तार किया था; समस्त क्षत्रियों द्वारा 
अन्यायरूपसे 'वोर' उपाधिप्राप्त यौधेयोंको जिन्होंने समूळ 
उत्सादन किया था, जिन्होंने दक्षिण पथपति शातकर्णि- 
को पुनः पुनः पराजित करके भी उनके साथ सम्बन्ध 
दोनेसे उत्सादन न कर महायश प्राप्त किया था और 
राज्यम्रष्ट अधिपतिको पुनः राज्य प्रदान किया था, जो 
स्वयस्बर-सभामें अनेक राजकन्याओं द्वारा वरण किये ३ 
गये थे, उन्ही” महाक्षतप रुद्रदामने सहस्र वर्ष व्यापी गो- 
ब्राह्मणोंके हितार्थ और धर्म कोत्तिवृद्धिके लिए इस सेतु . 
का पुनः निर्माण कराया है |" 


>>>“ 


॥ आगर्मात्‌ प्रभृत्यबिहतसमुदितराजक्षच्मीधारणागुणत; सबै" 


। ' प्रणिपत्तिविशेवशरादेन खवीर्याजिताननामनुरक्त-सर्वप्रकृतीनां पूर्वा- 


श्वयगमिगत-जनपर्द . 


भारतवर्ष 


उक्त प्रमाणसे स्पष्ट है कि, रुद्रदाम राजपुल होने पर 


-भी महाक्षत्रप उपाधि उनके पिताको उपलब्ध नही थो । | 


इन्होंने अनेकोंकों आश्रय दिया था; सम्भव है, उन्हीं लोगों 
ने मुग्ध हो कर उन्हे अपना अधीश्वर वनाया था, उन्दी - 
के साहाय्यसे रुद्रदाम महाक्षत्रप हुए थे और पश्चनद्से 
कोङ्कण तक उनके अधिकारमें आं गया था। दक्षिणापथ 
पति शातकणिके. साथ इनकी कुटुम्वितां थी, इसीलिए 
इन्होंने उनका राज्य नही' लिया था । शांतकणोंके सांथ 
उनका कैसा निकर सम्बन्ध था, यह वात शिळालिपिमें 
स्पष्ट नही है। सम्भव है, उन्होंने सातवाहन वंशीय 
किसी राजकन्याके साथ विवाह किया हो । इधर नासिक 
में प्राप्त शातकणि वंशीयो'के शिलालेखसै ज्ञात होता है 
 कि-“गोतमीपुत्र शातकर्णि आसीक, अशमक, मुरक, 
सुराष्ट्र, कुकुर, अपरान्त; अनूप, विदर्भ, आकर, अवन्ती, 
(वन्घ्यांवत्‌, पारिपात्र, सह्य, कृष्णगिरि, मच, श्रीस्तन, 
मलय, महेन्द्र, श्रेष्रणिरि और चकोर पर्गतक राजा 
कहलाते थे ।” 
उक्त जनपदोंके स्थानकी आलोचना करनेसे माळूम 
होता है, कि उपयु क्त जनपदोंमेंसे अधिकांश नहपान वा 
उषबदातके ही अधिकारमें थ और गोतमीपुत्र | 
शातकणिने शकाधिषको समरमें. पराजित करके उनका | 
उद्धार किया था। परन्तु यह विस्तीण राज्य उनके 
बंशधरोंके अधिकारमें न रह सका। पहले जो रुद्र- 


पराकरावन्त्यनूपनी बृदानत्त सुराष्ट्र-श्वप्रभरुकच्छसौवीर-कुकुरापरा- 
न्तनिषादानां समग्राणां तत्प्रभावाच सर्वक्षत्राविष्कृतवीरशब्दजातो- 
त्सेकावियेयानां यौधेयानां प्रसह्योत्सादकेन दक्षिणापथपतेस्सात- 
कर्णिोद्विरपि नीर्व्याजमवजीत्यावजीत्य सम्त्रन्धावावदूरतरतया .अनु- 
त्सादनात्‌ प्रातयशसा माद. . .स्तविजयेन म्रष्टराजप्रतिष्ठापकेन खय- 
मधिंगत-मद्दाक्षत्रप-नाम्नानरेन्द्रकन्या-खयंवरानेकमाल्यप्रातदाम्ना 
महाक्तत्रपेण, सुदरदाम्ना वर्षसहस्राय गोत्राइमणहितार्थ धर्मकीत्ति- 
बृद्धयथं. . .. . .सेतुं विधाय सर्वनगर-सुदर्शनतरं कारितं ।” 

Indian Antiguary, vii p, 262, 

पा “'असिक-अससक, मूढसुरठकुकुरापरत अनुपविदभ आक- 
रावतिराजस विञ्छावतपारियातसहकणहृगिरिमचसिरिटन मल्लयम- 
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दामका शिलालेख उद्ध त किया गया है, उसके पढ़नेसे 
स्पष्ट ही मालूम पड़ता है कि, महाक्षत्रय रुद्रदामने 
दक्षिणापथ-स्थित जनपदोंके सिवा क्षत्रपाधिकार-भुक्त 
सुराष्ट्र आदि समस्त जनपदोंकों अपने अधिकारमें मिला 
था और उनकी अधीनतामें सुविशाख नामक एक 
पहच सुराष्ट्रमें क्षत्रप हुए थे । परन्तु रुद्र्दामने सह्य, 
कृष्णगिरि आदि दक्षिणापथ-स्थित जनपदों पर कब्जा 
नहीं किया था; वे स्थान उनके कुटुम्बो शातकणिके ही 


' राज्यमें शामिल थे । शातकणिंके प्रिय पुत्र वाशिष्ठी- 


पुल्ल शातकणि ( चतुरपन )-ने महाक्षत्रपको कन्याका 
पाणिग्रहण कियां था 11 डा० भाएडारकरका मत है 
कि वाशिष्टोपुल पुडुमायीने १३०से १५४ ई० तक उनके 
गोमतीपुल्ल यज्ञश्रो शातकर्णिने १५७से १७२ ० तक 
और उनके पुत्र _वाशिष्ठीपुल.शातक़्णि  ( चतुरपन )-ने ' 
१७२ से १६० ई० तक राज्य किया था! ।. - इधर महा- 
क्षत्रप रुद्रदामके शिलालेख .और प्राचीन मुद्राओं के 
देखनेसे यह निश्चत होता है. कि उन्होंने लगभग १३०से 
१७० ३० तक राज्यशासन किया था । एसो दशामें 
रुद्रदामके शिळाळेखमें जिन .शातकणिका' उल्लेख है, वे 


यज्ञश्री शातकणि हो प्रतीत होते हैं। ज्यादातर यही 


सम्भव है कि उन्होंने महाक्षत्रप रुद्रदामसे युद्धमें पराजित 
हो. कर रुद्दरामकी दुहिता मढ़रीके साथ अपने पुत्र 
वाशिष्ठी-पुत्न चतुरपानका विवाह कराया हो। माळूम 
होता है, इसो सस्वन्धके कारण ही रुद्रदामने दाक्षिणात्य 
पर हस्तक्षेप नह किया था। वाशिष्ठीपुत चतुरपनकेः : 
औरस और शक-राजकन्याके गभसे मढ़रोपुल्न शकसेनका 
जन्म हुआ था । चतुरपनक वाद ये महाक्षत्रप-दोहित 
शकसेन हो दाक्षिणापथके अघोश्वर ( १६०से १६७ तक ) 
हुए थे। [ 
शकाधिप रुद्रदामके पितामहने जिस. शकाव्दका 
प्रचार किया था, आगे चल कर वही संवत्‌ उनके और 
वंशोर्योकी चेष्टासे समस्त भारतमें प्रचलित हो गया । 
'नीचे रुद्रदाम-वंशीय महाक्षत्रप राजाओंको चंशावळी' 
और राज्यकाळ उद्ध,त करते हैं । व 


के Bhandarkar’s Dekkan, 210, .ed 9, 29 
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श्षत्रप महाराज़' लिख कर अपनाः-पशिचय "द्वः" है| ० {io 


भारतवर्ष 


आंयावर्रामें गुप्त और दक्षिणापथमें चेदि और चालुफ्यों- 
के अभ्युदयसे क्षत्रपरांज्य नष्ट हुआ था तथा कालान्तरे 


_ ज्ञा कर राज्यसम्पदा-हीन क्षलपचंशधरगण हिन्दूसमाज्ञ- 


में मिल गये थे और साथ हो विख्यात शकज्ञातिका 
नाम भो विलुप्त हो गया था | | 

राजस्थान-इतिहासके लेखक टाड साहवके अनु. 
वत्तो हो कर कहा जा सकता है कि--शक-राजव'शियो- 
ने हो पश्चिमभारतसे भगाये जाने पर राजस्थानके मरु. 
देशका आश्रय लिया था और सूर्यवंशोय राजपूत कह 
कर अपना परिचय दिया था। 

गान्धारमें शकराज्य --जिस समव मथुरःमें कुपन- 


। ब'शीय वासुदेव और पश्चिम-भारतमै महाप रुद्र- 


सिंह शकराज्यका शासन करते थे, उस समय किदार 
नामक महाकुषनव शोय एक दरूपतिने परोपनिषस्‌- 
गिरिको पार कर कुषनोंके हाथसे गान्धार जय किया 
था। थोड़ हो समथके भोतर उन्होंने तमाम काघुल- 
उपत्यका और पञ्जावका कुछ अ'श जीत छिया। इस 
किदारव'शने ४२८ ई० तक राजत्व किया था । ४२८ 
ई०में फारसके बादशाह १म वरहरानूने किदारवं शियोको 
सम्पूर्णरूपसे परांजित किया था और इस तरह किदार- 
व शीय उनके अधोन हुए थे। उसके बाद ४५ इमे 


' हणोंने प्रवल हो कर गान्धारराज्य अधिकार किया | 


हणोंकी वास-भूमि इङ्गोरिया थो । पहले ये अक- 
सासके किनारे पर रहते थे। ये भो आदिशाक-व शसै 
उत्पन्न थे। भारतमें शकाधिकार विस्तृत होन पर इन- 
मेंसे भी कोई कोई भारतमें आये थे, इसमे सन्देह नहों । 
परन्तु पराक्रान्त कुषन और खहरातव शके अधिकार- 
काळमें उनमेंसे किसोने भी सिर न उठाया था | ३८८ 
६०मे' दक्षिण पश्चिमभारतसे शक्राधिपत्य विलुप्त हुआ 
था। ४ 
उस समय मध्य एशियावासी हण लोग निश्‍चिस्त 
न थे। अपने सौभाग्य-पथको उन्मुक्त करनेके लिप थै 
फारसके शासनव'शोय राजाओंके साथ पुनः पुनः युद्ध 
कर रहे थे। यजदेगदेंके समय लगभग ४४० "मे 
शासन-सेनाको परास्त कर हणोंने भारतके सीमान्त 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया । उसी समय बै भारता- 


"परिक्षक iti चेटा 
थेकरकी भी चे करर? मे । शु्तसञ्राद्‌ स्कन्दः 


` भारतवर्ष 


गुप्तके शिलालेखसे मालूम होता हे कि, उन्होंने कई वार 
युद्धमें इणोक्रो पराजित (४५२से ४८० ई० ) किया 
था । 

प्रत्नतत््वचिद्‌ कनिगहम और रपसन आदिका मत 
है, कि हणोंके दळपतिने किदारकुषनोंसे गान्धारराज्य | 
जोत कर ४६५खे ४७० ई०के भीतर शाकळमें राजधानी | 
स्थापित की थो। चीन.इतिहासमे' चे 'लण-लिहु' और | 


प्राचोन 'मुद्राओंमेंसे राजञा लखन उद्यादित्य' नामसे | 


प्रसिद्ध है । । 

लखनके पुत्र महावीर तोरमनने काश्मीरसे राज- | 
पूताना तक हूणाधिकार विस्तृत किया था ( ४६०-५१५ | 
इ० ) । उनके पुल सुप्रसिद्ध मिहिरकुल थे । इन | 
मिहिरकुलके  प्रतापसे काश्मोरसे यिन्ध्याद्रि तक | 
समग्र आर्यावर्त्त प्रकम्पित था और गुप्तसाम्राज्य अधः- | 
पतित हुआ था । अन्तमें यशोवर्म, माळवाके राजा | 
विष्णुवद्ध न और मगधांधिपति नरसिंह गुप्त वालादित्य- | 
को अधिनायकतांमें समस्त हिन्दू राजाओंने एकत्र हो | 
कर ५४४ ई०में मिहरकुळको निपातित किया था और | 
साथ हो हृणजञातिका प्रवल प्रताप अह्तमित हुआ था | 
थोड़े हो समय वाद गान्धारके किदारकुधनवंशोय शाहि- | 
राजने हणोंको सम्पूणतः पराजित कर अपने नष्टराज्यका | 
पुनः उद्धार किया था । इस समयसे लगा. कर इंस्वी | 
` १०वीं शताव्दी तक गान्धारराज्य कुषनवंशके ही अधि 
कारमें रहा। सुप्रसिद्ध मुसलमान ऐतिहासिक और 
ज्योतिविद्‌ अळवेरुनीने गान्धारके किदारवंशोय राजाओं- 
को कानिक ( कनिष्क )-राजाके वंशधर लिखा है । 
और फिर उन्ही'ने राजतरङ्गिणीकार कहळनकी तरह 
इस किदारवंशको तुरुष्क वंशोङ्गव और काबुळके हिन्दू- 
राजञा वतलाया है । इधर ६५६ ई०में प्रसिद्ध मुसलमान 
भोगोलिक मक्षूदो कान्धारको ( गान्धारको) राजपूतो 
के राज्यान्तर्गंत लिखा रहे हैं । 

हम पहले ही लिख चुके हैं कि कनिष्क, वासुदेव 
आदि कोई कोई शकाधिय 'देवपुत्र' उपाधिका व्यवहार 
करते थे । वही 'देवपुदढ' कालान्तरमें जा कर 
'राजपुल' हो गया है और उसोसे राजपूत शब्दको उत्पत्ति 


३ 
खरोष्ट्री-लिपिमें ५१! कार छोड़ दिया गया है। वहुत 


जगह संसत 'राजपुल'के स्थानमें खरोष्री लिपिमें 
'रजपूत' शब्दका प्रयोग हुआ है। अव भी राजपूतानाके 


` रहनेवाले क्षत्रियगण अपनेको 'रजपूत' कहा करते हे । 


राजपूतानाके प्रसिद्ध ऐतिहासिक राड साहवने भो 
लिखा है कि--राजपूतानामें आनेसे पहले राजपूत लोग 
आघुळिस्तान और गान्धारमें राज किया थार | ये शक- 
वंश सम्मूत होने पर भो सभो हिन्दू क्षत्रिय कहलाते थे । 
राड साहवने इसाकी ५त्रो' शताब्दरोका एक शिलालेख 
प्रकर कर दिया है कि, शक-राज पूतो'ने यादवों को कन्या- 
का पाणिग्रहण किया .था और वे क्षत्रिय कहाते थे। 
अनेक जैनम्रन्थोमें भो हणो'को क्षत्रिय मानां गया है। 
छत्तीस क्षत्रियकुलों में इणजातिने भी स्थान पाया है.। 

गांधारके शेष किदार-राजके मंत्रो कल ( कलर ) 
नामक एक ब्राहमण थे । अङवेरुनीने उनका लगतुरमानं 
(अळकितोरमान ) नामसे वर्णन क्रिया है। इस ब्राह्मण 
मंत्रोने अर्थवळसे किदारराजके हाथले गांधार राज्य छीन 
लिया था । ये “शाहो” कहलाते थे। यांधारमें सैकड़ों 
वर्षे राज्य करनेके वाद्‌, १०२६ ई०मे इस राजनंशकाः 
राज्यावसांन हुआ और मुसलमांनों का अधिकार वढ्ने 
लगा । इस राज्ञगंशके साथ काइमोरके क्षत्रिय राजाओ.- 
का अनेक प्रकारका संम्बंध था । राज्ञतरङ्गिणोसे मालूम 
होता है कि, काशमीरको राजमहिषियो मॅसे वडुतसो. 
गांधार-राजगंशकी कन्योप' थों। यांधार-राजर्नश जंजूह 
( जज्ह ) राजपूत भो समझ जाते थे । राड साहवने 
लिखा है कि, गांधारकी शकनंशीय राजपूत शाखाने राज- 
पूतानेमें आधिपत्य विस्तार किया था । 

शक-संखव ।--शकाधिकारका जो कुछ संक्षिप्त इतिहास 

कहा गया है, उससे सभो समझ सकते हैं कि शाकद्वीप 
और वहांके शको के साथ भारत वर्षका विशेष संम्बंधे 
स्थांपित हुआ था । पहले वे सभी सूर्योपासक थे । मगा- 
चाय जरथुस्र द्वारा अग्नि पूजाका प्रचार हुआ था और 


. ॐ गान्धारसे आविष्कृत शक-मुद्राओमें 'जबुक्ष' उपाधि देखी 
जाती है । इसीसे शकोंकी वासभूमि जाबुलि्ान नामसे प्रसिद्ध 


है | पहले कई जगह कहा गया है कि शकी राजि की" th बुध” Digitized by 60901907 
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पांरस्याधिपतियों द्वारा उनको मतानुसार सौर शक- 
गण अग्नि-पूजक हुए थे । भारतमें जो शक मुद्रा उप- 
लब्ध हुई हैं, उनमें सूर्योपासना और अग्निवेदी दोनोंके 
ही चित्र हैं। भारतमें भो वे प्रथमतः सौर और अग्नि 
पूजक समरे गये थे। अब भो जो राजपूत अपनेको 


सूर्यबंशोय और अग्निकुळोद्भव वतलाते हैं उनका ऐसा 
कहना .सम्मवतः उसो पूर्वेतन शकोंकी धर्म परिच!यक 


क्षीण स्मृति मात्र है । ह 
भारतमें जब पहले पहल शक्राधिपत्य विस्तृत हुआ 
था, उस समय यहां बौद्ध और जेन ये दोनों ही धम प्रवळ 
थे। परन्तु फिर भी ब्राह्मणों में शिवोपासना विलुप्त 
न हुई थी । शकाधिपतिगण पहले 'शेव' हुए ये । पीछे 
कनिष्कके समयसे इस व शमें वौद्ध और जैनधर्माचुराग 
“प्रवल हुआं। अन्तमें ब्राह्मणों के प्रभावसे अधिकांश 
शको ने हिन्दूधर्म प्रहण कर ब्राह्मणों का प्राधान्य खीकार 
किया था । भारतोव क्षतियो के .प्रभावसे बौद्ध और | : 
जैनधर्मका अभ्युदय हुआ था। संभवतः उस क्षत्रिय- 
प्रभावको विलुप्त करनेके लिए ही नोतिकुशल घराह्मणोंने 
शक राज्ञाओका आश्रय लिया था । -इस समय 
शक रॉजञाओ'ने भो. अपनेको गोब्राह्मण भक्त कह कर 
अपना आत्मगौरव प्रगट किया था । वौद्धधर्म जव तक 
विशेष प्रवल था, तब तक घ्राह्मणभक्त शक राजगण भी 
सामान्यतः वौद्ध-भिक्षुक्रों को आश्रय देते थे । अन्ते 
बौद्धानुरक्ति - शाको के हृदयसे बिलकुल .ही लुप्त हो गई 
थी । चे नितान्त गोत्राहमणभक्त- हो गये थे । ब्राह्मणोंने भो 
उन्हे विशुद्ध क्षत्रिय मान लिया था । इन राजओ'के 
प्रभावसे ब्राह्मण्यधर्मका पुनरभ्युद्य हुआ और पूतन 
क्षत्रियप्राधान्य नए होनेके साथ साथ वौद्ध और जैन 
धमं भौ हीन होनेलया। | ` [ 
शक राजा जव क्षत्रिय समरे जानै लगे, तव उनके | 

भारतीयत्व और विशुद्ध-क्षलियत्व प्रतिपादनार्थ ब्राह्मण 
ओर भट्टकचि-ससुदाय वशिष्ठ द्वारा अग्निकुछोत्पत्तिकी 

कथाका प्रचार करने लगे और बही पीछे जा कर राजपूत 

समाजमें प्रकत विवरण समझा जाने लगा । 

भी राजपूत अपनेको शकच शीय नही' समझते | 

हो, टाड साहवने नाना प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध कर द्या 

है कि; अव भी राजपूतो के आचार व्यवहार, रीतिःनोति 

और उत्सवादिमं पूर्गतन शक-ब्र्थाव'विथेमेरनि हः” 0. 


अब कोई 
कुछ भो 
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शक और आन्धो' ( सातबाहनो' )के राजत्वकालफे 
काश्चीपुरमें पढ्लवो'का अधिपत्य था । पल्ल्लव देखो | उस 
समय शकगण सौर और ब्राह्मण-धर्माचलम्बी होने पर 
भी वौद्धधर्मका अनांदर नहीं करते थे, उनके कुटुस्वि 
आन्ध्रगण वौद्ध थे और उनके यल्लसे नासिक आदि 
स्थानों में वहुतर वौद्धकोत्तियाँ स्थापित हुई थी'। आपो" 
का प्रताप खर्ग होने पर, शक, पलव और कासो'के 
प्रभावसे पुनः ब्राह्मण प्राधान्यका सूलपात हुआ । शको'. 
के शासनकालमें * इश्वरदत्त नामक लेकूटवंशीय एक 
महाक्षत्रप कोङ्कणमे' प्रवल हो उठे । उनके प्रभादसे 
शकाधिकार विचलित हो गया था । यह लेकूरकव'श ही 
वादमे' कलचुरी वा चेदि नामसे प्रसिद्ध हुआ है। किसी 
किसीका अनुमान है कि, इन्हीं महाक्षत्रप ईश्वदत्तके 
राज्यारम्मसे ही लौकूरक वा चेदि संवत्‌ प्रारम्भ हुआ है। 
शकाधिपति वीरदांमके पुत्र रुद्रसेनने पुनः शको के नष्ट- 
गौरवका उद्धार किया था । 
गुप्त-प्रमाव |--ईस्री ४ शताब्दीमे' चन्द्रगुप्त-विक्रमा- 
दित्य शकके प्रभावका दमन कर आर्यावर्चके सम्राट्‌ हुए 
थे। उनके पुत्र समुतगुप्तके समयमें, पश्चिम दक्षिण 
भांरतसे शकाधिपत्य विलुप्त हुआ । समुद्रगुप्तने अश्वमेध 
यज्ञ करा कर भारतमे' वेदिक मार्ग स्थापित किया । 
गुप्त राजाओ'मे' अधिकांश वष्णव और कोई कोई शैव 
थे। उनके राज्यमे' त्राह्मणो'को पूर्णसम्मान प्राप्त हुआ 
था । ईखी ४थी शताब्दीके शेषमे' चीन-परिब्राजक 
फ़ाहियान भारतमे' आये थे और वे यहां बौद्ध एवं हिन्दू- 
धर्मका प्रभाव समान देख गये थे। ४२२ ई०मे' बघेल 
खण्डमें उच्चकल्प नामक किसी एक राजव शक्का अभ्यु- 
देय हुआ था । गुप्ताधिकारके शेषभागमे', ४७६ ई०में, 
कुखुमपुरमें सुप्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ आर्याभट्टने जन्मग्रहण 
किया । ४६५ ई०में सेनापति भरार्काके अभ्युद्यसे 
सौराष्ट्रमे वलभीराजव'श प्रतिष्ठित हुआ । उसो समय: 
में -एससप्रार्‌ स्कन्दगु्तको मृत्यु होने पर, मौका देख 
शांकलपति हृणराज्ञ तोरमान मध्यभारत पर्यन्त अधिकार 
कर वैठे। परन्तु कुछ ही समय बाद वे गुप्तराज नरसिंह 
हुक सम्मिलित चेष्टासे पराजित दी 
गयै। तोरमानके परास्त होने पर भी उनके पुत्र मिहिर 
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कुलने पुनः अपने पूर्वगौरवको रक्षा की। उन्होने गुप्त ' 
प्रभावका थ्चस कर पश्चिम और मध्यभारत अधिकार | 
कर लिया । ५३० ईण्मे कोरूरक रणक्षेत्रमे ऑंयां- | 
चततके राजाओ'की सम्मिलित शक्तिसे मिहिरकुळ | 
पराजित हुप । ५३३ ६०में माळवपति यशोवर्म अपने सुज- 
वीर्य वळसे नाना स्थार्नोको जीतकर भारतके सप्राट हुप 
थे। उनकी सभामे सुप्रसिद्ध ज्योतिबिद्‌ इराहमिहिर 
रहते थे। उस समय सौराष्ट्रमें वलभो और वातापिपुर 
“वा वादामीमें चालुक्प्रगण प्रबळ हो गये थे । इधर उत्तर 
भारतम मौखिरिव शने गुप्तो के हाथसे पश्चिम मगध ले 
कर कान्यक्ुब्जमे' अपनो राजधानी स्थापित की थी। 
वलभी, चालुक्य और मौखरि राजब'श देखो | 
स्थाण्चीश्वरका ब नव'श ।--इस समय थानेश्वरमें वद न- 
बेशने अपना मस्तक ऊचा कर रखा था । -वद्धन- | 
यंशोय चतुर्थ राजा प्रभाकरत्रद्ध नने उत्तरमें हण और | 
दक्षिणमें शुज रोको पराजित कर मह।राजोधिराजको ' 
उपाधि ग्रहण को थो । कान्प्रकुव्जके राजा ग्रइचमा ' 
उनके आमाता थे। प्रभाकरके ज्येष्ट पुत्र राज्यवद्धन | 
इणो'के साथ युद्धार्थं उत्तरको ओर भेजे गये थे। इसो | 
समय प्रभाकरको मृत्यु हो गई । राज्यवद्ध नने सम्पूर्ण | 
रू से हुणोको परास्त किया और रांजधांनीमें छौट कर वे | 
पितृसिहासन पर आरूढ़ हुए और उस समय सुयोग | 
देख कर माळवपतिने कान्यकुब्ज पर चढ़ाई कर दी और | 
ग्रहवर्माको मार कर राज्य ळे लिया । परंतु कुछ ही | 
समय वाद्‌ राज्यवद्ध नने उन्हे पराजित कर कान्यकुव्ज- | 
का पुनरुद्धार किया था। उस थुद्धयात्राकं समय वे | 
- कण-सुत्रर्णराजञ शशाङ्कक्ा दमन करने आये थे । | 


शशाङ्क अत्यन्त वौद्ध-विद्वेषो थे। वोधिद्रुम छेदन |` 


करने से कारण हो राजवद्धनको उन्हे दमन 
करना पड़ा- था । कपटाचारी शशाङ्क राजाने उनको 
- चश्यता खोकार कर ली और आमन्लणपूच क उन्हे. अपने | 
शिविरमें चुला कर विश्वासघातकताके साथ उनकी | 


हत्या कर डालो । रांज्यवद्ध नके प्रियतम सहोदर | 
हषंवद्ध नने स्रातृ-हत्याकां प्रतिशोध लेनेके लिप ससेन्य | 
गौड़ आ कर शशाङ्क राज्य ध्यंस कर दिया। कुछ | 
ही समयमें हर्षेवद्ध न आर्यावत्तके सम्राट, हों गये थे । | 
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आर्याचते-जयमें समाधिक मत्त हो कर उन्होने 
दाक्षिणात्य विजयके लिए आयोजन किया था । चळभो, 
पतिके उनके समक्ष पराजय स्वीकार करने पर भो; 
चाखुक्यराज सत्याय पुलिकेशि उनकी गति रोध करनेमें 
समर्थ हुए ये । हृपेवद्ध नने पुलिकेशिसे पराजित हो 
कर दाक्षिणात्यो जयांकांक्षा छोड़ दी । उन्हॉके 
राज्यकालमें सुप्रसिद्ध चोन-परित्राजक यूएनचुय ग 
भारतमे' आंये थे । पुलिकेशिने भो उस, समय 'महा- 
राजाधिराज परम भट्टारक' उपाधि ग्रहण को थो | उनकी 
अपूर्व-कीत्ति शितदप नैयुण्यको पराकाष्ठा इलोराके 
शुहामन्दिरमें खोदित और. चित्रित है! प्रसिद्ध कत्रि 
वाणभट्ट, यूर, दण्डो, दिवाकर और मानतुङ्गने जिस 
प्रकार हषेदेवकी सभाको उज्ज्वल. किया था, उसी 
प्रकार पुलिकेशिको सभामें भी रविकोत्ति नामक एक 
प्रसिद्ध अनकवि रहते थे; जो अपनेको कालिदास और 
भोरविके समकक्ष समभते थे । ६२८ ई०में चापच शोय 
राजा व्याघरसुलक्ो समामें सुविख्यात ज्योतिविदु 
ग्रगु्त रहते थे । इसके २ वर्षे वाद सुवि- 
स्वृत चालुक्य-राज्य दो भागोंमें विभक्त हो गया । पूर्व 
भागमें चिष्णुवद् नने स्वाघोन नृपति हो कर बेङ्गोमे राज- 
ध्यानी स्थापित की । चालुबय देखो । इसो समय सिच्च 
प्रदेशके चच नामक पक ब्राह्मणने अपने प्रभुके हाथस 
वळ-पूर्व कराज्याधिकार छीन लिया था । रूगभग ६४८ 
ई०में हर्ष देवकी मृत्यु हुई । उसके वाद अजु न नामक 
उनके एक सेनापतिने कान्यकुच्ञ अधिकार किया । 
परंतु चीनसे आई हुई वहुसंख्यक वौद्धसनासे चे पराजित 
हो गये । इसके थाड़े समय बाद यशोवम देवने कान्यः 
कुड्ज पर कव्जा कर लिया । सुप्रसिद्ध महाकवि भवभूति 
उनकी सभाको उज्ज्वल किया करते थे । 

इसी समयमें मगधमें अपना अपना प्राधान्य 
स्थापित करनेके लिए गुप्त और मौखरिव शमें परस्पर 
महायुद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही पक्ष हीनवल हो गये। 
उसो समय काइमोरके राजा ललितादित्य सुक्तापीड़ 
दिग्विजयके लिप निकले थे और समस्त .आयांवत्तको 
उन्होंने चिद्लित किया था । क्रान्यकुव्ज, गौड़, गङ्ग आदि 


: कान्यकुव्जमें उनको राजधानी थी ०-०. Jangamwadi Math ०॥०-आतेकहेशो/क्रो, डनको, अधोनता स्वीकार करनेके लिए. 
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वाध्य होना पड़ा था। इसके एक वष वाद्‌ मगधमे' 
गोपालका और गौड़में जयन्तका अभ्युदय हुआ था । 
हिन्दृधर्माम्युदय |--गौड़ाधिपति जयन्त अपने जांमांता 
काशमोरपति जयादित्यक्री सहायतासे लगभग ७५० ६०मे' 
'आदिशूर' उपाधि धारण कर पश्चगौड़के अधोश्वर हुए 
थे, और कान्यकुञ्जाधिपति यशोवर्माको सभासे उन्दो नै 
पांच ब्राह्मण और पांच कायस्थो'को बुला कर गौड- 
मण्डलमें हिन्दू-्धमंका विस्तार किया था। लगभग 
७६० ई०में धम-पाळने आदिशूरके पुत्र भूशरके हाथसे 
पौण्ड,वद्ध न राज्यका अधिकार ळे लिया | महाराज 
भूशूर राढ्देशमै आ कर राज्य करते रहे । उत्तरांशमें 
गौड आदि स्थानो में पालव'श तथा दक्षिणांश रांढ॒देश- 
में शूरच'शने वहुत दिनो' तक राज्य किया था | 
माळव'शको कोत्ति बड्भांलके नाना स्थानोमें' अव भी 
देखनेमें आया करती हैं। चे वौद्ध होने पर भी हिन्दूधर्मका 
अनादर नहीं करते थे । उनको साम्यनोतिके 
बङ्गालमें वौद्ध और हिन्दूधर्म-मिश्चित-तान्त्िक मत प्रच- 
लितहुआ था । उस तान्तिकधर्मका प्रभाव अव बङ्गाळसे 
विद्धप्त नहीं हुआ है। पाळ राजाओके समयमें उनके 
द्वारा परिचालित नाळन्दा-विहार ज्ञानचचाके- छिप जग- 
ढिख्यात हो गया था । चोन, तातार, आनाम, श्याम 
आदि नाना दूरदेशोंसे सैकड़ों छाल. ई विद्याजेनके लिए 
आते थे ; दस हजार विद्यार्थी यी बिनो व्ययके विद्या- 
भ्यास करते थे। ईसी ७त्रीं शर दीम चोन-परित्राजक 
भी नालन्दाके विश्वविद्यालयकी समृद्धि देख गये थे । 
पोछे सुसलमानोंके प्रभाषसे भारतका ज्ञान-निकेतन 
नालन्दा-विहार विध्वस्त हो गया | विहारके निकर 
बड्गांव नामक स्थानमें उस विश्वविद्यालयके सामान्य 
स्मति-चिह अव भो मौजूद हे । 
शूरबंशका प्रभाव नष्ट कर सेनवंश पहले पहल राढ्‌- 
देशमें हो प्रबल हुए ; पीछे धोरे घोरे । 
जित कर उन्होंने मिथिला, गौड़ और समस्त वड्भाल पर 
अधिकार कर लिया। सेनवंशोय राजाओंमें महाराज 
बलालसेन देवका नाम बङ्गालमें प्रसिद्ध है। चे महा- 
तान्त्रिक थे। ब्राह्मण और कायस्थोगे कुलविधिका 


प्रचलन कर ये चिरस्मरणीय हुए है 1. इनके छु रूच्मण-०(॥० 


पाळचंशको परा- |. 


'उपाधिधारी सौमन 
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सेनके समयसे ही बङ्गाल मुसलमानोंके हाथमें जाने लगा 
था । सेनबंशीय परवत्तों राजाओंने पू्ववङ्काल और चन्द्र 
द्वोपमें बहुत काल तक राज्य किया था; फिर भो उनका 
पूर्व प्रताप नष्ट हो चुका था । 
'शूर' 'पाल' सेनराजबंश' और चन्द्रद्वोप देखो । 
मगध और गोड़में पालवंशके प्रभावके समय कांन्य- 
कुब्जमें यशोवम-वंशीय चक्रायुधं इन्द्रा युध आदि राजा 
राज्य करते रहे; उसके वाद भोज और राठोरोंका आधि- 
पत्य विस्तृत हुआ । भोज, राठोर और राष्ट्रकूट राजवंश देखो | 
इसाको ८-१०वो शताब्दोमें, कालअरमें चन्द्रात्रेय वा चन्देछ 
और नमेंदाके किनारे लिपुरी वा तेवार नामक स्थानमें 
हैहय वा चेदिव 'श प्रतिष्ठित हुआ । प्रसिद्ध चाहमन वीर 
पृथ्वीराजने चन्देळराज परमर्विदेवकों पराजित कर 
कालञ्चरराज्य दिल्लो साप्राज्यमें मिला लेने पर भो हैहय- 
वंशोय चेद्रिजाओंने किसीकी भो वश्यता स्वोकार नहीं 
की । मुसलमानोके अधिकारमें भो यह वश अपनो 
स्वाधोनताकी रक्षामें समथ था | १७३० इम्में महाराद्रा- 
धिनायक रघुजी भोंसलेने हेहय-राजधानो रलपुरको अपने 
राज्यमें मिळा लिया । अब भी रलपुरका हैहयव श मध्य- 
प्रदेशमें विद्यमान है। ; र 
सिन्युप्रदेशमें हिन्दूराज्य |--पहले लिख चुके -हैं कि, 
ईसाको . ७वो शताब्दोमें [सिन्धुप्रदेशमें वाह्मणाधिपत्य 
विस्तृत हुआ, पर'तु ब्राह्मणणण उसे अधिक दिन तक 
भोग न सके। ७११ ईश्में महम्मद इ-वन कासिमने 
सिधु पहुंच कर त्राह्मणराज 
नित किया । उस समय अरवियोंके अत्यचारसे सिंधु- 
ई०में मुसल- ` 


अनेक वार 
ईसाको १२वो' 
शताब्दोके अतमें नसोरउद्दोन कुवचने सि'धुप्रदेशका 
उत्तरांश जोत लिया और २४ वर्ष तक वे उसका उपभोग 
१२१२ ई०में उनको सत्यु होने पर 'जाभ' 

राजपूतो ने उत्तर-सिंधु पर अधिकार 
किया। १३८० ई०में अ'तिम हिंदू राजा तिम्मजो जाम- 


की र रभ [1260 हुई eGangotri . व 
कौ सत्य ह उनके वशघरो'ने इसलामधर्म प्रहण | 


भारतवर्ष ॥ 


किया और उसके साथ ही साथ सिधुप्रदेशमै सुसलमान- 
का प्रभाव फैल गया । सिन्धुप्रदेश देखो । 
दिल्लोका हिन्दूराज्य ।-किश्ली समय इन्द्रप्रस्थमें च द- 
च'शोय क्षत्रिय नृपतिगण प्रवळ प्रतापसे राज्य कर गये 
हे । क्षेमकसे इस च शका अचसान हुआ है। उसके वाद 
प्राचीन इन्द्रप्रस्थक़्ी समृद्धि शको के दाथसे विध्चस्त 
हुई थी । वहुत कालके उपरान्त, लगभग ६३६ ६०में | 
अनङ्गपालके प्रयत्नसे यहां तोमरयंशोयोंने राज्य विस्तार | 
क्रिया । इस व शके १६ राजाओंके राजत्य करनेके वाद्‌ | 
११५१ ई०मे अज्ञमेरके राजा चांहमानव शोय विशाळदेवने | 
दिलो पर अधिकार किया । इसो सूत्रसे तोमरव शोय | 
शेष राजा अनङ्गपाळने अपनो कन्याका विवाह विशालः 
देवके पुल सोमेश्वरके साथ किया था और प्रतिज्ञा को | 
थो कि सोमेश्वर पुत्र दिल्लो-सिहासन पर वेठेगा । 
तदनुसार सोमेश्वरके पुत्र पृथ्जोर।ज दिल्ली और अजमेरके। 
राजां हुए । यह चाहमानव शोय चोर नृपति किसी | 
समय समग्र आर्यावत्त पर अधिकार-चिस्तारमें समर्थ | 
होने पर भो, देशवैरी राठोरकुल-कलङ्क जयचन्दके षड़_- | 
यन्त्रसे ११३१ ई०मे सुसलमानोंके हाथ परास्त और | 
निहत हुए; और उसके साथ ही आरर्याबत्तेसे हिदू- | 
साप्नाज्यका भो अन्त हो गया | । 
परमार, चाहमान, ५९व्रीराज और राजस्थान देखो | 


दाक्षिणात्यमें हिन्दूप्रभाव |--इसाको १शवों शताब्दोमें ¦ 


आर्या ,त्त मुसलमानोंके हस्तगत होने पर भी दांक्षि- | 
णात्पके हिन्दू राजागण तव भी स्त्राधीन थे। अति 
प्राचोन समयसे ही अरव, मिश्र, ग्रोस और सिरियाके 
सार्थे दाक्षिणात्यके वाणिज्यक्का सम्बन्ध था । दाक्षिणात्य | 
देखो । पहले लिख चुके हैं कि, ईसाकी १म शताब्दीसे | 
४्थं शताब्दी तक पश्चिम भारतमै शक्राधिपट्य विस्तृत 


था; और उस सप्रय सातवाहन, पटरळव, पाण्ड्य, कादस्वं 
आदि राजगंण नाना स्थानोंमें राज्य करते थे । 


बौद्ध सातवाहनोंका प्रभाव विलुप्त होने पर हिन्दू | 

दम्बोंका प्रभाव फैला 1 उस समय महामति शङ्कराचाय | 
केरलमें आविभूत हुए । उन्दो ने वौद्धदर्शंन और वेदांत- 
के सारधंमकों ले कर मांयाबाद (अद्रे तावांद)का प्रचार 


किया, जिससे दाक्षिणात्यमें बौद्ध, जैन और विभिन्न 
तान्त्रिक प्रभाव निदारित हुआ। शङ्कराचाकबेखोभा ४०॥ 


७ 


सांतवाहन, पटळच, पाण्ड्य, आदि राज्ञाओं का प्रभाव 
मन्द्‌ होने पर चालुक्य; राद्रकूट, गङ्ग और चोल आदि 
क्षत्रिय राजाओं का प्रभाव विस्तृत हुआ। चालुक्योंके 
विषयमे पहले हो लिखा जा चुका है। मिताक्षराके 
रचयिता विज्ञानेश्वर चालुक्य-राजसभाके प्रधान 
पण्डित थे । मान्यखेउमें राष्ट्रकूरोंने, चेरमें ( वर्तमान 
सेळम नामक स्थानमें ), गंङ्गोने और काञ्चोमें चोळ . 
राजाओंने राजधानी स्थापित को थी । १९वो सदो तक 
ये स्चाधीन राजा रहे ओर परस्परमें युद्ध विग्रह भी 


किया करते थे । चालुक्य, राष्ट्रकूट, गङ्गा, मौर्य, चोल, काञ्जी- 
पर शब्द देखो | 


इसाको ११बीं शताब्दोमें सूयचंशोय राजेद्र चोळने 
सम्पूण दाक्षिणात्यकां अपने अधिकारमें करके राढ़, 
वङ्गाल, विहार आदि नाना प्रदेशोके राजाओ सै कर 
लिया था। गोड़ देखो । 


११५७ ३०मैं चेदि-कुलोद्भव विज्वलूदेवने चालुफ्य- 
राज उय तैलपकों परास्त कर चालुक्य राजधानी- 
कल्याण पर कव्जा किया था । उनके प्रधान मंत्री वासव 
लिङ्गायत सम्प्रदायके प्रतिष्ठाता थे । लिङ्गायत देखो | 
विज्वलदेवके गंशघरो ने केवळ २० वष राज्य किया.। 
उसके वाद कर्णाटके होबशळ वल्लालगंशोय श्य वल्लालने 
उनका राज्य अधिकार कर लिया। कुछ हो समय 
वाद चाळुक्यनंशोय ४र्थ सोमेश्वरने अपने महासामन्त 
काकतेय राजाओं को सहायतासे पितृ-राज्य उद्धार करने 
की चेष्टा की थो, परंतु महावोर रय वल्लालने उनको - 
सम्पूण चेष्टाओं को व्यर्थं कर दिया था। _ ; 

दाक्षिणात्यमें यादवराज्य ।-बल्लालगज याद्वगंशीय 
थे, और सभी श्रोकृष्णके गंशधर कहलाते थे । इनका 
आदि निवास मथुरा था । इस गंशके दृढप्रहार नामक 
एक व्यक्तिने दाक्षिणात्यमें एक छोरोसा राज्य स्थापित 
किया था। राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओंके अधोनं 
मंहासामंत रूपमें उनके १८ मस्त वहीं बीते। उसके बांद 
१ ६वे' राजा मिलमने ११८६ ई०में कल्याण अधिकार - करे 
राज्यका विस्तार किया और देवगिरिमें राजधानी कायम 
को | होयंराळ वल्लांलो'के साथ इनका तीन पुश्तं तक 
विवाद चला, फिर यादवगंण ही दाक्षिणात्यके सब 

०क्रधान/श्रधोथ्वए दपः ७०ऽसङ्गीतरत्नाकरक प्रणेता प्रसिद्ध 


, ५) . रक्षां की थी। १४२४ ईथमें ओरडूळ्रा 


ज, 


ण्द 


कायस्थ पण्डित सोढळ और उनके वाद चत॒र्गगंचिता- | 
मणिप्रधान मंत्रो थे । प्रसिद्ध वैयाकरण बोपदेव भो ' 
इस यादवराजसभाके मुख्य पण्डित थे। याद्वराजोंके 
अघोन जितने भो महासाम त थे, उनमें निकुम्मगण ही 
प्रधान थे । इसो निक्ुम्म-राजसभामें अद्वितीय ज्योति- 
विदु सारुकराचाय अवस्थान करते थे । 
होंयशल वल्लालगण भो याद्ववंशीय थे । 
प्रच्य चालुक्य राज्ञाओके अधोन महासामन्त समके 
जाते थे । इस व'शके शेम वल्लालने भी अपनेको . 
खाधीन नृपति घोषित किया था। उनके वशधर | 
विष्णुवद्ध नने १११३से ११३७ ३० तफ राज्य किया था 
और उनका अधिकार वहुत विस्तारको प्राप्त हुआ था । | 
- सुप्रसिद्ध वेष्णच दार्शनिक रामानुज इसो समयमं आवि- | 
भूत हुए और यादचपति विष्णुवद्ध नने उनसे वेष्णव 


पहले ये 


९ 
धमं ग्रहण किया । चालुक्योंका सम्पूरतः अधःपतन .. 


होने पर, होयशल वढ्छालो ने महिसुर तथा और भौ: 


वहुतसे प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। इस .. 


'च शके २य वढ्लाल्ने “सम्राट” उपाधि ग्रहण को थो: 


उसके वाद इस व शके ५ राजा और इए । उसके «री ॥ 
अलाउद्दोनके सेनापति मालिक काफूरने आ कर वर््छाल- | 
राज्यका ध्व स कर डाला । यादववंज्ञ देखो । | 


किसी समय काकतेय-राजगण चालुक्पो'के अधीन | 
थे और एक वार काकतेय-राज वोग्मने चालुक्यो'के 
प्रनष्ट गौरवके उद्धारके लिए भो चेष्टा की थी। परंतु 


. दैववश चालुक्यो'का अधःपतन होने पर वोम्म स्वाधीन 


हो गये | वतमान निजाम-राज्यके अन्तर्गत ओरङ्गछमे | 
स्वाधोन काकतेय राजाओं का राजधानी थी । सुप्रसिद्ध 
टोकाकार मल्लिनाथ इस काकतेय-राजसभामें विरांज- 
मान थे। अलाउद्दोनने काकतैय प्रभावको नष्ट भ्रष्ट 
करनेकी वहुत कोशिशे को' पर'तु चे क्रृतकार्य न हो 
सँके। वाह्ंणोव शके साथ काकतेय राज्ञाओंका | 
शताब्दब्यापी घोर समर होता रहा था। अहमदशाह 
बाहाणीक साथ होनेवाले युद्धमें काकतेय प्रतापरुद्रमै 
अपना जीवन विसज न किया था, तथापि इस हिंदू | 
वीरवंशने १५० वर्ष तक ओरडुळर्मे अपनो खाधीनताकी | 


अधीन हुआ । काकतेय देखो | 


भारतवर्ष 


काकतेयव'शके अभ्युदयके साथ कळिङ्गमें गडुव'श 
भी प्रवल हो उठा था । चाळुक्यराजके दोहिल महावोर 
चो इगङ्ग ६६६ शकमें कलिङ्गक सिंहासन पर अभिषिक्त 
हुए थे। इन्होने उत्कल जय करके स्थाधीकोर्सि 
रखनेके लिए ज्ञगन्नाथका प्रसिद्ध महामन्द्र और 
भुवनेश्वरके केदारगोरो आदि मन्दिरोंको प्रतिष्टा कराई 
थो। इस गडुव शके राजाओ'ने ळगभग सो वर्षसे 
अधिक समय तक उत्कलका शासन किया था | 
गाङ्गेय देखो | 
गङ्गराजगण चन्द्रच शीय थे । इनके अवसानके वाद्‌ 
सूर्यन शीय राजाओंने उत्कलका शासन किया । इस 
च शके कपिलेन्द्रदेवका नाम भारत-प्रसिद्ध हे। उन्होंने 
अपने वाइुवळसे दाक्षिणात्यके मुसळमांन रांजाओ'को 
अनेक वार परास्त किया था | - और तो कया, दिल्ली- 
श्वर तक उनके प्रभावसे विचलित हो गये थे। . | 
कपिलेन्द्रदेव, उत्कल ओर गोपीनाथपुर शब्द देखो | 
इस व शके प्रेतापरुद्रके वाद उड़िष्यामें विद्रोह उप- 


स्थित हुआ । तेलिङ्गा सुङुन्ददेवने' कौशळसे राज्या- 


धिकार किया । उस समय हिन्दुओंके अन्तविवादसे . 
उत्कळराज्य हीनवळ हो गया था । सुयोग संमक 
कालापहाइने उड़िष्या आक्रमण कर. ( १५६५ ६०में ) 
उसे बङ्गालके मुसलमान शासनमें सम्मिलित कर 
लिया । 

मारतमे बैदेशिक विप्लव और मुसक्षमानका आगमन । | 

भारतमें आर्य-उपनिबेशके वाद, विभिन्न देशवासियों- 
का समागम इुआ। पाश्‍चात्य राज्योंके प्राचीन इति 
हासोको आलोचना करनेले विदित होता है कि, बहुत 
पूव कांलमें इजिप्त देशीय ओसिरिस, फेराव, रामसेस 
ओर आसिरीय साम्राज्ञी सेमिरामिसने भारत-सीमान्त 
पर चढ़ाई को थी । परंतु इस घटनाका कोई प्रकृष्ट 
उपाख्यान लिपिवद्ध न होनेसे, इसके मौलिकत्बके विषय 
में सन्देह रह जाता है । फिर भो पारस्य राज 
द्रायुसक भारताक्रमणकी बात किसीसे छिपी नहीं है ! 
उनके राजस्वका लगभग एक तृतीयांश भारतीय स्वर्ण 


ज्यु व्ताह्मपेराजक ०. मदर] जे सगदो होता था। विज्ञेता पारस्यराज्ञशक्तिके 


अवसानके समय. पुनः पञ्चाव प्रदेशमै क्षतियो'का 


भारतवर्ष 


, प्राधान्य स्थापित हुआ | यही कारण हे कि, इसासे 
पूर्वकी ४थ शताब्दीके शेषभागमें माकिदन-पति अलेक- 
सन्द्रके भारताक्रमणसे पश्चिप्र-भारतमें यवनराजव शका 
समावेश पाया जाता है । अलेकसन्दरके साथ क्षत्रिय- 
राज पुरु और मौर्यराज अशोकने कैसी प्रतिद्ठन्दिता की 
थी, यह वात अन्यत्न लिखी गई है। १ 

अलेकसन्दर, पुरु, प्रियदर्शी और यवन देखो । 
यवन-राजव'शके अवसानके साथ साथ क्रमशः 
भारतमै शक और इणजांतिका प्रभाव विस्तृत हुआ | 
परन्तु इनमेंले कोई भो भारतके पकच्छलाधिपत्यको प्राप्त 
नहीं हो सके । इसके वाद्‌ भारतमें इसलामधर्माचलम्बी 
म्लेच्छो'का प्राढुर्मात्र हुआ । 
इसाको ६ठो शताब्दीके शेषभागमें ओर ७त्रो शताब्दी- 

, के.प्रारस्ममै भारतवष में एक प्रवल सामयिक विछुव 

-, स'घटित हुआ | उस समय ब्राह्मण्य-धर्मके घीर अभ्यु- 
. त्थानके कारण वौद्ध-प्राधान्य विद्धुप्त हो रहा था। जिस 
समय प्रसिद्ध चीन-परित्राजक यूएनचुयांग वौद्धधर्म - 

ग्रथों के- स'ग्रहाथ कृतनिश्वय हो कर हिमालयके 

. अत्युच्च प्रदेशको पार कर भांरतमें विचरण. कर रहे. थे, 
. ठोक उसो.समय सुदूर पश्चिम-अरबमें इसलामधम के 

. प्रवर्तक महम्मदकी सत्यु हुई थो । महम्मदोय धर्मोन्माद- 

, से मत्त मुसलमानो'ने पक्र एक कर .उत्तर-अफरीका, 

रोमसाघ्राज्य और पूर्वमें भारत पर्यन्त समस्त भूभाग 

हस्तगत कर लिया था । ६४७ ई०में ओसमानने थाना 

: और भरो'च जय करनेके अभिप्रायसे सेना भेजी थो । 
"६६२ और ६६४ ई०में पुनः सिंधुप्रदेश पर आक्रमणकी 

, चेष्टा की गई। इसके उपरांत. महम्मदकी स्ृत्युके रूग- 

; भग ८० वर्ष वाद वोगदादके राजा खलोफा वालिदके 

. महस्मद्वीन-कासिम नामक अरवी सेनापतिने ७११ ई०में 

. बलुचिस्तानके मरुराज्यक्रों पार कर सिंधुप्रदेश पर चढ़ाई 
की । उस समय दाहिर नामक एक ब्राह्मण नरपति 

सिधुप्रदेशके अधिपति थे । उन्हो ने उद्दत और उन्मुक्त- 
कृपाण अरबी सेनाका सामना न कर सकनेके कारण 
अपना राज्य सुसलमानोंको दे दिया । युद्धके समय 

'आलोर ओर ब्राह्मणावाद्‌ नामके दो नगर नष्ट हो गये थे । 


| 
| 
| 
| 


| वैरामके शासनाधोन था । अफगानिस्तानमें घोर और 


८ 


राज्य नहीं कर सके । सौधीर-श्षत्रियोंने लगातार कई 
वार युद्ध करके मुसलमानों के नाकोदम कर दिया और 
आखिर सिन्धुराजप्रसे उन्हे भगा कर हो दम लो | 

इसी समयसे भारतमें क्षत्रियप्राधानप्र समुपस्थित 
हुआ । सुसळमानो' द्वारा पराजित होनेकं वाद्से सभी 
क्षत्रिय सन्तान आत्म-रक्षामें तत्पर होने ळगों । राजा हषे 
वद्धनके राजत्वके वाद और कोई भो हिन्दू राजञा भारत- 
में एकच्छत्राधिपत्य स्थापन नहीं कर सके थे। बड़, 
मगध, कन्नोज, कालञ्जर, माळवा, रत्नपुर, गुजरात, सिंधु 
पञ्जाब, दिल्ली, अजमेर और समग्र दाक्षिणात्य प्रदेश 
छोटे छोटे राजाओं द्वारा शासित होते थे। इतिद्दास- 
प्रसिद्ध राष्ट्रकूट, चालुक्य, परमार, चौहान आदि क्षत्रिय 
राजवंशोंने खतन्त्र पताकाए' उड़ाई थो । उनमें परस्पर 
ईर्षानल प्रज्वलित रहनेके कारण ऊपरसे सद्भाव होते 
हुए भो पारस्परिक एकता नहीँ थो । 

भारतको ऐसी आम्यन्तरिक विश्टङ्कलताका अनुभव 
कर ६७७ ई०में गजनीके सिंहासन पर वैउनेके वादसै 
सवक्तगिन क्रमशः भारत-सीमान्तमें पदार्पण करनेको 
चेष्टा कस्ने लगे । भावो विपत्तिको आशङ्का देख लाहोर- 
के राजा जयपालने उनके विरुद्ध युद्धको आयोजना को । 
उस समय दिल्ली, अजमेर, कालञ्जर और कनोज आदिके 
राज़ाओंने इनकी सहायता की थी; किन्तु दुर्भाग्यवश वे 
जयी न हो सके। सवक्तगिनने पेशावर प्रदेश अपने 
राज्यमें मिला लिया । उनके पुत्र महमूदने १००१ से १०२६ 
ई० तक .१७ वार भारत पर चढ़ाई को थो, जिसके फल- 
स्वरूप पश्चिममे पञ्जाव, दक्षिणमनें गुजरात, पूवंमें कनोज 
ड तरमें काशमोर पर्यन्त भूभाग उनके हाथमे चला गया । 
उन्हे. भारतमें राज्य करनेकी आकांक्षा नहीं थो, वल्कि 
धन लूट कर चे परिपुष्ट इप थे। यही कारण है कि वे 
भारतमें सुसलमान-राज्य स्थापित न कर सके । १०३० 
ई०में महसूदकी सत्युके वाद लाहोर और नागरकोट आदि 
स्थानोंमें हिन्दूओने स्वाधीनताको ध्वजा उड़ानेका प्रयास 
किया था। लाहोर कुछ दिनके लिए महमूद राजवंशके 


गजनोच शके पारस्परिक विरोध गजनोराजचंश 


, कासिम और उसके च शके मुसलमान यहा ज्याद्/द्नि (०।८४कसाइव>-हुआः औहनोोरराजव श क्रमशः काबुलराज्यमैं 
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'प्रतिपत्ति विस्तार करता रहा । ११८६ १० तक गजनी 
व शने लाहोर-राजधानोमें शासनकार्य चलाया था | 

गोर राजव शके प्रतिष्ठाता महम्मद गोरीने ११७६ 

लाहोर अधिकार किया । ११८६ ई०में वे खुसरू मालिक- 


को पराजित और बन्दी कर लाहोर लाये और फिर | 


उन्होंने समस्त पञ्जाव प्रदेशमे अपना प्रभुत्व फेलाया । 
जिस समय अफगानिस्तानमें गजनी और .गोर 
सरदारोंका परस्पर विरोध चल रहा था, ठीक उसी समयमें 
भारत-साम्नाज्य छोटे राज्यख एडॉमें विभक्त हो कर परस्पर 
की प्रतियोगितामें फंसा हुआ था । दिल्ली. और 
अजमेरके राजा चौहान कुलोदुभव पृथ्वीराज और कान्य- 
कुब्जाधिपति राठोरव शोय जयचन्द इन दोनोंमें उत्तरा- 
` धिकारको छे कर विरोध उपस्थित हुआ गोरो-राज्ञ- 
घानी लाहोरके निकरख्थ राजाओंको परस्परमै विरुद्धा- 
चारी देख, ११६१ ई०में मौका पा कर महम्मद दिल्ली 
आक्रमणके लिए अग्रसर हुए । तिरोरीके युद्धक्षेत्रमे 
मुहम्मद गोरी पराजित हो कर भाग गये । परन्तु ११६३ 
ई०के थानेश्वर युद्धक्षेत्रमें पृथ्वीराज पकड़े गये। उनके 
साथ साथ भारतका हिन्दू-शासन भी विलुप्त हो गया | 
चन्द्र शीय पाएडचोंके वळवीयैसे प्राप्त इन्द्रप्रस्थ राज- 
' घानी इतने दिनों वाद सुसलमान-राजव'शके हाथमें 

` चलो गई। 

दिल्‍ली नगरमें राजपार स्थापन कर महम्मद गोरीने 
` दूसरे ही वर्ष (११३४ ई०में) कनौज और बनारस पर चढ़ाई 
कर दो। इरावाके युद्धमें जयचन्द्र पराजित और निहत 
हानेके वाद्‌ उनका राज्य मुसलमान राज्यमें मिला लिया 
गया । वनारस और कन्नौज चिजयके वाद जय-छब्ध धन- 
रत्नको छे कर महम्मद गजनोको तरफ चल दिये । ज्ञाते 
समय वे अपने विश्वस्त सेनापति कुतबुद्दीनको राज्य- 
शासनके लिप प्रतिनिधि नियुक्त कर गये । कुतबुद्दीनने 
दिल्ली राजधानीसे शासन-सम्ब'धी सुव्यवस्था करके 
११६५ ई०में ग्वालियर जय किया । उनके प्रसिद्ध सेनापति 
. महग्मद-इ-वश्लियारने ११६६ ई०में वजू छक्की राजधानी 
नवद्वीप पर चढाई की और वङ्काळ पर कब्जा कर लिया | 
अस्सी वषके वृद्ध राज्ञालक्मणसेन: राज-प्रासादको छोड 


कर विक्रमपुरकी तरफ भाग गये {१9९५०५ Math Collectidn. 


भारतवर्ष 


सवक्तगीनके अधिकारके समय ( ६७७६०) पे 
प्रदेश अफगानिस्तान राज्यकी सीमामें शामिल था 
महमूद उस सीमाको पञ्जावके पश्चिमांश तक बिस्तृत कर 
गये। उसके बाद महम्मद गोरीने सिन्धुके मुह नेसे ३ 
कर गङ्गाके सुहाना तक विस्तृत आर्यावत्त-विभागगे 
सुसलमान-प्रसुत्व स्थापन किया था । 

उनकी सृत्युके बाद (१२०६ ई०)-से प्रतिनिधि कुतद. 
उद्दीन गजनोके अधीनता-पाशका छेदन कर स्वाधीन 
रूपसे दिल्ली राजधानोमें राज्य कर रहे थे; इसलिए उन्हे 
ही भारतवर्षके प्रथम सुसलमान-सन्रार्‌ समना 
चाहिए | उनके राजत्वकाळसे इब्राहिम लोदोके शासनः 
काळ ( १२०६ से १५२६ ई०) तकके समयको पठानवंश- 
का अधिक्रारकाळ कहा जा सकता है । | 

गुलामव'श |--कुतवउद्दीन पहले क्रोतदास थे, इसलिए 

उनके चंशके १० राजाओंको इतिहासमें 'गुळामराज' कहा 
है। कुतबद्दीनके शासनकाळमें नसीरउद्दोन सुलतान 
और सिन्धुः्रदेशके तथा वख्तिशार वड्भाल और विहार 
प्रदेशके शासनकर्ता नियुक्त थे। अलतमस नामक उन- 
के एक क्रीतदासको राजाऱुग्रहसे जामातृपद प्राप्त हुआ 
था । उसी व्यक्तिने कुतवउद्दोनके पुत्र आरामको राज्यः 
च्युत कर दिल्ली.सिंहासन अधिकार किया । उन्होंने 
माळवा जय कर राजपूतानाके सिवा समस्त आर्यावतमें 
मुसलमान प्राधान्य स्थापन किया था | 

१२३६ ई०में अळतमसकी स्वृत्युके बाद उनके पुत्र 
रुकुनउद्दिन और फिर कन्या रजिया सिंहासन पर बैहो | 
थो। रजियाके सिवा और कोई भो मुसलमान रमणो 
भारतके सिंहासन पर नहीं बैठो । एक क्रोतदासके प्रति 
अत्यन्त अचुरक्त होनेके कारण रजिया राज्यच्युत हुई । 
उसके वाद उनके भाई वहराम, रुकुनके पुन मसाउद 
और अलतमसके पुत्र नसोरउद्दोनने यथाक्रमसै राज्य 
किया । अलतमसके राजत्वकालमें तातार देशमें 
चङ्ग जत्रा नामक सुगळचंशका जो सौभाग्य सूर्य उदित 
ईजा था, उसोके प्रखरतर कर प्रसारणसे नसीरका भारत" 
साप्राज्य भस्मीभूत होनेके उन्मुख हो गया था । मुगल 


(हास वार आक्रमण करके भी गुळामचंशकी 


दानि नहीं कर सके थे । नसोरको खुत्युके बाद 


भारतवर्ष <१ 


उनके वहनोई गयासउद्दीन वळचनखां सिंहासन पर वेठे । 
उनके राजत्प्रकालमें वङ्ञालके नवाच तुग्रिळखां विद्रोही 
“हो गये थे । गयासउद्दीनने अपने हाथसे उन्हे' मार कर 


अपने पुत्न वखराखांको वङ्गालक सिंहासन पर विठाया । | 


“उनको मृत्युके वाद्‌ वखराखांके पुल कैकोवाद दिल्ली 
+सहासन पर बैठे । परन्तु ये राज्य-रक्षामें असमर्थ होनेके 
कारण, खिलजोवंशीय पराक्रान्त अमात्योंने उन्हें मार 
कर जळांलउद्दीनको दिटलोका सिंहासन प्रदान किया । 

शुलामवंशके राजाओंका सिंहासन पर बेठनेका समय 
इस प्रकार हैः-- 


कुतवउद्दीन १२०६  वहराम १२३६ 
आराम १२१० ससाउद्‌ १२४१ 
अळतमस १२११ नसीरउद्दीन १२४६ 
रुऊनउद्दीन १२३५ बुरूवन १२६६ 
सुलताना रजिया १२३६ कैकोवाद्‌ १२८६ 


खिलजीव'श ।- कैकोवादको राज्य-च्युत करके |. 


'खिळजो-राजवंशके प्रतिष्ठाता जछांछउद्दीन दिल्ली-सिहा- 
सन पर बेठे। उनके उपयुक्त भ्रातुष्पुत अलाउद्दीनने 
'चुन्देलखणड, माळवा और दाक्षिणात्य जय कर पितुव्यका 
-शासन-सीमाका विस्तार किया । १२६४ ई9में उन्होंने 
सेना-सहित विध्यापर्यत अतिक्रम कर महाराष्ट्रके 
-यादववँशीय राजा रामराज पर आक्रमण किया । इस 
प्रकार अचानक अतर्कित अवस्थामें आक्रांत होनेके कारण 
चे राज्यको रक्षा न कर सके, इसलिए उन्होंने अधीनता 
"श्बोकार कर ळी । जयोद्वप्त अलाउद्दीन ( १२६५ ई०में ) 
राजधानीको लोट रहे है, सुन कर जलाउद्दोन उद्छसित 
मनसे उन्हे आलिङ्गन करनेके लिए अग्रसर होनेवाले 
'शे कि इतनेमें क्र र हृदय अलाउद्दीनने उन्हे मार डाला 
"और स्वयं दिल्लीके सिंहासन पर अधिकार कर वेठे। 
अल्ळोउद्दीनके चित्तोर आक्रमणको वात किसोसे 
छिपी नहीं हें। राणा भीमसिंहकी पत्नी प्रथितनामा 
'पद्मिनीदेवीने इसी युद्धमें चितानलमें आत्मवि सजन किया 
था । दिल्लीश्वरके प्रसिद्ध सेनापति राजपूतवंशीय 
'मालीक काफूर द्वारा परिचालित दाक्षिणात्य विज्ञय 
` चाहिनोने देवगिरि और द्वारसमुद्रके याद्वराज तथा 


ज्ञलाळउद्दोन 
-अळाउद्दीन 


भारतको तहस-नहस कर डाला था। उनके अन्यतम 
सेनापति उळथखांने १२६७ ई०में कर्णदेवको पराजित कर 
गुजरात अधिकार किया था । किन्तु अस्थिर चित्तता 
और कतेव्यहीनताके कारण दिउलीश्वर ज्यादा दिन इस 
साम्राज्यसुखको न भोग सके । उनके अधीनस्थ सुसळ- ' 
मान शासनकरत्ताओंके विद्रोह, कुतलूखां द्वारा परिचा- 
लित सुगळ-सेनाके आक्रमण तथा चित्तोर, गुजरात और 
महाराष्ट्र प्रदेशके हिन्दू नरपतियोंके सूवाधीनता-लाभके 
प्रासने अन्तिम जीवनमें उन्हें वहुत ही हैरान कर दिया 


था। १३१६ ई०में उनकी सत्युके समय हरपालदेचने 


दाक्षिणात्यसें स्वाघीनताकी ध्वजा फहराई थी । 
अलाउद्दीनको सृत्युके वाद्‌ काफूरने सिहासन-अधि- 
कारकी चेष्टा की, परन्तु सप्नादके तृतीय पुत्र सुवारकने 
उन्हे' गुप्भावसे मरवा कर वे खुद्‌ सिंहासन पर चैठे। 
राजपद्‌ पर अधिष्ठित हो कर उन्होंने अपने भाई ओर 
शत्रू पक्षीय अमात्योंको मरवा दिया । पश्चात्‌ दाक्षि- 
णात्यकी ओर अग्रसर हो कर हरपालदेवको पराजित 
और निहत किया । मालिक खुसरू नामक एक इसलाम 
घर्माचलम्वी हिन्दू उनका विशेष प्रियपा्र था । राजा- 
जुग्रहसे वह व्यक्ति राज्यका हत्ता-कत्ता हो गया था। 


-दि्लीमें मद्यपान-निरत और सुख-शय्यामें पड़े पडे 


मुबारक जब अपने ऐेश्वर्यका उपभोग कर रहे थे, तव उन- 
के प्रियतम खुसरू“दाक्षिणात्य और माळावार-उपकूळ- 
वत्ती प्रदेशोंको जीत कर उनकी समद्धिको हड़पनेके लिए 
अग्रसर हुए और सेना-सहित चहांसे छोय कर उन्होंने 
सुवारकको हत्या की । परन्तु उनका सिहासन-प्रांति- 


' का सुख-खप्न शीघ्र हो नष्ट हो गया । पञ्चावके शासन- 


कर्ता गयासउद्दीन तोगलकने सेना-सहित उपस्थित हो 

कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और साथ ही खुसरू- 

का भी काम तमाम किया ( १३२१ इभ्मे' ) । 
खिल्लजीव'शका अधिकारकाल ( १२८८-१३२१) 

१२८८ सुवारक १३१६ 

१२३५ खुसरू १३२१ 

तुगळकव'श । सालिक काफूर और मालिक खुसरू- 


“के द्वारा समग्र दाक्षिणात्य भूमि सुसळमान-शांसनाधीन 


ओरङ्गलके काकतैयोंको पराभूत कर रामेश्वर तँक दक्षिण [| | हनि पर भा ड समय मद्दाराष्ट्रभूमि हिन्दूराजाओंके ॒ मं के 


चर 


प्राधान्यसे पूण थी, परन्तु गयासुद्दीनने उस देशको जीत 
कर हिन्दूशासनका उच्छ दन कर दिया था । विद्र और 
' ओरडुलके राजाको कर देने पर उन्हें छुटकारा मिला था । 
गियासउद्दीन खुबर्णप्राम जीत कर जव राजधानोको लोटे 
तो .पुत्र जूनाखां ( आलुफखां )के षड्यन्त्रसे वे भी 
मारे गये । 
बृद्ध पिताको मार कर 'महम्मद्‌ तुगलक) नाम ग्रहण- 
पूर्वक आलुफखांने १३२५ ६०में पठानराज-सिहासन पर 
अधिरोहण किया । ये नाना शास्त्रोमें सुपणिडत भौर 
नाना विद्याओंमें पारदशों होने पर भो उनकी एकमात्र 
अविसुष्यकारीतां ही उनके समस्त अनर्थो वा दोषोंका 
आकर हो गई थी । दोलतावादमें राज्ञघांनीकी प्रतिष्ठा 
करनेके लिए उन्होंने दिल्लीके अधिवासियोंको जैसा निणू- 

'होत किया था, उसो प्रकार हठऊारितासे ही उनका चीन 
और पारस्यअभियान अकालमें विळयको प्राप्त हुआ । 

- प्रभूत धन और असंख्य सेना वृथा नष्ट हो जानेसे राज्य 
में घोर विश्टङ्कलता उपस्थित हो गई । उन्होंने अपने राज 
कोषको पूत्तिके लिए (नोरकी तरह) ताम्रखण्ड चलानेकी | 
वृथा चेष्टा को | इस विषयमें अकृतकार्य होने पर, उन्होंने 
प्रज्ञा पर असङ्गत कर लगा दिया, जिससे राज्यमें घोर | 
विप्लव उठ खड़ा हुआ और उस विद्रोहके कारण दक्षिण | 
और पश्चिम भारतर कुछ देश हिंदू राजव'शो'के और | 
स्थानीय मुसलमान शासनकर्त्ताओ के हाथ लग गये ! | 

महम्मद्क कोई पुत्न सन्तान न थी । १३५१में उनका । 
रत्यु-संचाद दिल्ली पहुंचने पर, ख्वाजाजहानने एक ६ | 
वर्षके वालकको राजा वना कर उसकी घोषणा कर दी | | 
उस समय फिरोज तुगलक सेना-विभागमें नियुक्त थे, | 
पर महस्मदके अन्तिम प्रार्थनानुसार उनके भतीजे | 
फिरोजको सिंहासन पर विठाया गया । | 
महम्मदने अपने वीर्य और वुद्धिवलसे जिस विशाळ | 
भारतसाम्नाज्यको प्रतिष्ठा की थी, शेष जीवनकी दुबु द्विता 
के कारण उसोका वे मूळच्छेदन कर गये। परवत्ता । 
सुगछ सञ्नाद्‌ अकवरशाईने. अपूर्व मैतो कौशलसे जिस ' 
दृढ वंधनसे भारतसाग्राज्यको आवद्ध किया था, एक | 
' औरडुज्ञेवकी वुद्धिहीनतासे उसको हृढयरथि शिथिल हो. 


७ 5 कक CC-0. उठा 
गई थो। इसके सिवा उस समय पंठान'सैनामे विभिन्न | 


भारतवर्ष 


श्रेणीके मुसलमानों का समावेश होनेसे भी. राज्यों 
विश्ट्कुळताका सूलपात हो गया । तुको, अफगानी, मुगल 
और इसलाम धर्मावलम्बी हि दूगण सभी अपने अपने 
प्राधान्य स्थापनके लिये प्रयत्नशोल थे । इसीलिए विसिन् 
सम्प्रदायी सेनादछ और शासनकरत्ताओ'में परर 
विरोध अवश्यस्मावो हो गया था । न 
फिरोज्ञ तुगलकने राजासन पर वैठ कर प्रथम हो 
दक्षिणात्य और बङ्गालको राजाओ'को दिल्लीकी अधीनता 
के श्टह्ठुलमें आवद्ध किया और अपनी उदार प्रतिके 
कारण स्वल्पमात्र कर ले कर उन्हे खाधोनभावसे अपने 
अपने . राज्यकी परिचालना करनेका आदेश दिया | 
फिरांजावाद नगर-स्थापन ( जो कि आगरके पास है), 
मसजिद, प्रासाद, विद्यालय, चिकित्सालय, सराय, पुल, 
मुसाफिरखाना, कूए' और कोत्तिस्तस्म आदिकी प्रतिष्ठा; 
शतद्र,, कागार ओर जमुनासे नहर निकालना, बाँध और 
लम्बी ळम्वो भोले' वनाना आदि इनके जीवनके प्रधान 
कार्य थे। राज-ऐश्वर्यले ममत्व छोड़ कर उन्होने 
१३८१ ई०मैं अपने पुत्र नसीरउद्दोन महस्मदके लिए राज. 
सिंहासन त्याग दिया । परन्तु उस वालकके अपने बुद्धि 
विपयेयसे भाइयोंके विरोधी हो. जानेसे दिल्लीमें महा 
हत्याकाण्ड हो गया। इस घरनाके वाद फिरोजने पुनः 
शासन-भार अपने ऊपर ले लिया । १३८८ ई०में उनकी 
स्वत्युके वाद पौल गयासुद्दीन सिंहासन पर वैठे । निर- 
न्तर मद्यपानमें आसक्त रहनेसे उनके खसम्पकींय भांईने 


उन्हे १३८६ ई०में, ( ५ मास राज्य-भोगके वाद्‌) मार. 


डाला | | 
गयासको हत्या करनेके वाद्‌ पुण्यात्मा फिरोजके 
अन्यतम पौ आवूवखरने दिल्लो-सिहासन अधिकार 
किया। दस मास राज्य करनेके वाद उसो वर्ष नवेम्बर 
मासमें फिरोजके अन्य पुत्र युवराज महस्मद्खाँ द्वारा 


आदूवखर राज्य-च्युत हुए । १३६० ई०में घे नसीरउद्दोन 


दुगळक नाम ग्रहण कर दिल्लोके सिंहासन पर वैठे। 
पीछे उन्हें' आवूवखर और मेवाती-राजपूतो के विद्रोह 
दमनार्थ वहुत परिश्रम उठाना पड़ा । आवूवखरणे 


wadi Math द ००५०३ दिल्ली से, उपा दिया और मेवाती राजपूतोंने उनकी | 


राजधानी छूट हो । दोनो' युद्धके दारुण परिश्रमसे 


SENHA 


भारतवर्ष 


` थे रोगग्रस्त हो गये और उसीसे ( १३६४ ई०में ) उनकी 
सत्यु हो गई-। 

उनके पुल हुमायू ४५ दिन राज्य करनेके वाद्‌ 
सहसा मृत्युके ग्रास वन गये। इसलिए सिंहासनको 
ले कर फिर विम्राट उपस्थित हुआ। इसके वाद मृत 
राजा नसीरउद्दोन म्रहम्मदके अन्यतम पुल महमूदको ही 
- सिंहासन पर विठाना निश्चित किया गया। पठान 
'राअव'शके अधःपतनके प्रारम्भमें जो शासनको विश्टङ्क 
लता उठ खड़ी हुई, उसीने समग्र भारतमें व्याप्त हो कर 
खाधीन राज्याँका संगठन किया । वाळक महसूदका | 
रांजत्व साधारणकी इच्छाके विरुद्ध था। एक दल 
महसूदको छले कर प्राचीन दिल्लोके प्रासादमें रहा 
और दूसरा दल फिरोज तुगलकके पौल-नसरत खाँ को 
ले कर फिरोजावाद पहु'चा और वहीं उन्हे राजमुकुट 
पहनाया गया । अमात्योंके ग्रहविप्छवसे दिल्ली नगरी 
जन-शून्य होने लगो। ३ वर्ष लगातार रक्तपातके वाद, 
१३६६ इण्में इकवांळ खाँ ने महमूदको हस्तगत करके | 
नसरत खांको नगरसे भगा दिया! इस राष्ट्रविप्छचके 
समय वङ्गाळ, माळवा, खानदेश, गुजरात आदि रुथानोंके | 
शासनकत्तांगण स्वाधीन हो गये। जगद्विख्यात | 
` मुगल-सप्नाए्‌ तैसूरळङ्गको समरकन्दमें रहते इए इस ' 
पठान-विप्छकवकी वात मालूम पड़ो । मोका देख कर 
-वे अपनोः विषुल-सेनाके साथ. द्ल्लीकी ओर चल 
पड़ -1 ) 

-- १३६८ ई०के सेप्त स्वर मासमें सिधुनद्‌ पार कर चे 
पञ्जाव प्रदेशको लूरते हुए जनवरी महोनेमें पानोपतकी 
सड़क पकड़ कर फिरोजावादके सामने आ पहु चे । इस | 
युद्धमें पराजित: हो कर महमूदवजोर गुजरात प्रदेशको 
भाग-गये ।- - तैमूरचे अपनेको भारत-सन्नाट, घोषित 

: किया और स्वदेशको लोटते वक्‍त वे सेयद खिजिर खाँ 
को लाहोर-राजधानोपें अपने प्रतिनिधि स्वरूप छोड़ गये || 
पहले नसरत खाने दिल्ली अधिकार करनेको चेष्टा को 
'पोछे महमूद बजीरने भो इकवाळ खाके सहयोगसे दिश्लो 
में घुस कर राज्य नष्ठ .करनेको कोशिश को। यहों पर 
१४१२ हमें महम्मदकी मत्यु हई । उनके साथ हो 
तुगलक वंशका राज्य भो लुप्त हो गया |" “1 
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दिन तैमूरलङ्गने राज्य किया ) 

सैयदव'श ।-महम्मदकी सत्युके वाद अमात्योंके 
अनुरोधसे वज्ञीर-प्रधान और सेनापति दौलत खाँ लोदी 
को सिंहांसन पर अभिषिक्त किया गया । लांहोरके 
प्रतिनिधि खिजिरखाने उन्हे पराजित कर दिल्ली 
अधिकार किया । वन्दी अवस्थामें १४१६ ई०-में दोलत 
खाकी मृत्यु हो गई । १४१६से १४२१ ई० तक विजिरखांने 
बडी शानके साथ दिल्लीके पाश्वेवत्ता स्थानोका शासन 
किया। १४२२ ई०में उनकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र 
सुवारक दिल्लीके राजा हुए। . १४३५ ई०में ये अपने 
बेतनभोगी हिंदू-कमंचारियो द्वारा मारे गये । उसके वार्‌ 


` सैयद्‌ राज महम्मद (१४३५-१४४५ ३० ) और अळाउद्दोन 


(१४३५-१४७८ ई०)के राज्यकाळमें विभिन्न शासनकर्त्ताओं 
के विद्रोह-दमनके सिवा और कोई उल्लेखयोग्य घटना 
न घरो । अळाउद्दोन सात वषे राज्य करनेके वाद १४५२ 
इ०में अपने भाईके लिए राजसिंहासनको छोड़ कर राज- 
कोयकोळाहलसे अवसर ले, वदाऊ के निशत -निलयमें 
जा धमोलोचनामें निरत हुए । उनके अवसर-समयमें 
वहोललोंदी नामक पक सम्भान्तचंशीय अफगानी 
राजकार्यका पदेवेक्षण करते थे । अलाउद्दीन उन्होको 
अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर गये थे। 

लोदीव'श ।- बाणिजग्रके उद्देशसे भारतमै -आ कर 
ळोदीव'शीय अफगानी लोग क्रमशः अपनी उन्नति करने 
लगें । खिजिर खोके साथ तुगलकाधीन वजीर इक 
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चचाने अपने हाथले इकवालका प्राण-संहार किया था । 
छृतोपकारके पारितोषिक-खरूप उन्हें सैयद-प्रतिनिधि | 
द्वारा सरहिन्दका शासनकत्तुत्व प्राप्त हुआ। उस | 
व्यक्तिने भतोजे वहोळके साथ अपनो कन्याका विवाह | 
कर दिया । चचाकी मृत्युके वाद वहोलको 
सरहिन्दका शासनकत्त त्व प्राप्त हुआ । क्रमशः उनकी 
यशोभाति चारों ओर फेलने पर अलाउद्दोनको द्वृष्टि 
आकृष्ट हुई । सेयद-राजाने उन्हे वजोर पद दे कर 
विशेष सम्प्रानित किया । १४७८ ई०मे सिंहासन पर 
वौठने पर भी, वास्तवमें १४५२ ( किसी किसीके मतसे 
१४५० ) ई०में हो अलाउद्दोनके दाऊ चले जानेके 
वादसे हो वहोलका दिल्छो-राज/शासन काळ सपकना 
'चाहिए। २६ वर्ष युद्धके वाद उन्होंने शर्किराजाओंसे | 
'ज्ञौनपुर छोन लिया । वह छोलने हिमालयसे छे कर 
“बनारस तक विस्तृत राजाको अपने पांच पुलाको वांट 
देना चाहा था, किंतु अपात्यगणोंकी प्रार्थनाके अनुसार | 
चे अपनो इस इच्छाको पूरी न कर सके थे । अमात्यो 
ने उनके पक पौतको और वेगम साहवाने अपने खुल 
निजाम खाको विग्वप्तन देनेके लिए वादशाहसी अनु 
रोध किया । इसो वोचमें उनको मयु हो गइ। 
पौतकों सिंहासन देनेके झर चहोल और उनके 
ज्येष्ठपुत्न वरवाक खाका अभिमत होने पर भी अमात्योंने 
युवराज निजाम खाँको ही सिंहासन पर विठाया । इन्होंने 


बैठनैके साथ ही विरुद्धाचारी अपने ज्येष्ठ भ्राता वरवाक 
के विरुद्ध अस्रधांरण किया और अन्तमें उन्हे' जौनपुरके 
शासनकत्त त्व पदसे ही उतार दिया | माळवा, बुन्दे ल खणड 
आदि स्थानोंके हिन्द्राजगण इनके हाथसे निग्रृहीत हुए 
थे। १५१७ ई०में इनको सत्यु होने पर उनके पुत्र इब्रा- 
हिम लोदी राजा हुंए। इनका म्रातृविरोध और इनके 
पिताका हिन्दू-विरोध इतिहासमें अतुलनीय है । 
इनके राजत्वकालमें विहारके शासनकर्ता वहादुरखां 
छोहानी और पञ्जाव-पति दौळतखाँ लोदीने दिल्लोके 
` अधीनतापाशको तोड़ डाला । दौलतखाँके सादर आम- 
न्वणसे सुगळसम्राद्‌ बाबरने सेनासहित काबुलले झा. 
“कर पानीपतके रणक्षेतमे (१५२६ ६०में) इत्राहिमको परा- 
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जित और निहत कर दिइली-राजसिहासन पर अधिकार 
किया । इत्राहिमके पतनके वादसे हो पठानवंशके निष्दुर 
अत्याचार भारतसे छोप हो गये थे । 

'पानीपतका युद्ध समाप्त होने पर, सुगळोंको सौभाग्य 
लक्ष्मी भारत-सिंहांसन पर अधिष्टित हुई । यहां पर 
मुगळराजव'शके अधिष्ठानके पूव में पठानशासनसे 
प्रपीडित हो कर जो सव मुसलूमानव श॒दाक्षिणात्यमें 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर खाधीन भावसे शासन कर रहे थे 
उनका भो संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 

महम्मद्‌ तुगलकका कठोर अत्याचार ही पठान- 
साप्राज्यकी अत्रनतिक्रा मूळ कारण है। उनके वादके 
पचास वर्षों पठान-राजव' शक्का सम्पूर्णतः अधःपतन 
हुआ था | इस पतनके साथ साथ कई जगह सुसल- 
मान राज्यक्रा अभ्युदय हुआ था ।*जिन हिंदू और सुसल- 
मानोंने पठानोंको अधोनता स्वीकार को थी, वे सभी 
राज कर देनेके लिए वाध्य थे; पर'तु अन्यान्य सभी 
विषयोंमें घे स्वाधोनभावसे काये करते थे। 

ये सव मुसलमान शासनकत्तांगण समय संमय पर 
हिंदू कमचारियों पर विश्वास स्थापन कर राजक 


: सम्पन्न क ते थे, किन्तु जहां मुल्लाओका प्रभाव था, 


वहीं पर हिंदूगण चिशेषरूपसे निग्महीत होते थे। इन 
विद्वे षी स्लेच्छोंके उपद्रबोंसे काशो और पुरोधामके 
अतिरिक्त कुरुक्षेत्र, प्रभास, वृन्दावन अयोध्या और शुज 
रातप्रदेशके नाना तोथक्षेत्र और मन्दिर आदि नष्ट हुए थे, 


तथा उनके स्थानमें मसजिद द्रगाह आदि वनाई गई थीं 


इस निप्रहके समयमें अनेक तेली, जुलाहा, कोरी, पेवा, 
निकारी, पजारी और पावंतीय विभिन्न ज्ञातियाँ इसलाम | 
भम दोक्षित हो गई थो । हिन्दूशक्तिके अभावंके कारण धम 
लोप होता देल ब्राह्मणोंने उस समय सामाजिक और 
पारिवारिक विधिनियम संस्कारके लिए स्थुतिसँग्रद करके 


'हिदूधमकी रक्षार्थ बहुत कोशिशें की थो । यंही कारण दै ' 


कि हिंदूधमद्र षी सुसलमानोंके प्राधान्यकालमै भी हमे 
माधवाचाय, विश्व श्वर भट्ट, चण्डे श्वर, वाचस्पति मिश्र, 
आचाय चूड़ामणि, प्रतापरुद्र, रघुनन्दन और कमला | 


(कछ 0काबिकोबिढ्घर्मको रक्षा में तत्पर पाते है । 
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पक विशेष परिवर्तन हो गया था । मुसळमानोंको एकेश्वर 
डपासनाका अनुकरण कर हिंदू भी एकेश्वरवादी धर्म 
प्रवत्तेनमें संलग्न हुए थे। ईसासे पूत्र की ५घो' और 
इंडो शताव्दोमें जैसे जैन और वौद्धोंके प्रादुर्भावके समय 
ब्राह्मण, भिक्षु और आचायोंके हाथसे धमंविस्तारका 
मार्ग खुला था, ईसाको १५बों बा १६वीं शताब्दोमें -भी 
उसी प्रकार ब्राह्मणोंके सिचा साधु संन्यासियोंके यत्नसे | 
धर्मसम्प्रदायका प्रचार हुआ था । पूर्वोक्त समयमे पालि | 
और मागधो आदि भाषाओंमें धमे ग्रन्य रचे गये थे, इस | 
समयमै भो उसो प्रकार चैतन्य द्वारा वंगळा, नानकसे | 
पञ्चावी, कवोरसे हिन्दो ओर तुकाराम दवारा महाराष्ट्र | 
साषामें नाना ग्रन्थ प्रचारित हुए थे । 
एक तरफ जैसे धमे विश्वसे भारतमै विभिन्न. धर्म | 
सम्प्रदायोंके समावेशके कारण भारतोय हिन्दुओंका धर्म- 
प्राण उत्तेजित हुआ था, चैसो ही दूसरी तरफ राष्ट्रः | 
विफ्लवके कारण भारतके नाना स्थानोंके खण्डराज्योंने | 
अपना अपना स्वाधोन-शासन विस्तार भी किया था। | 
इससे दाक्षिणात्यमे कई हिंदू राज्य स्थापित होने पर भो | 
मुसलमानोंके हिंदू-विद्ध षसे देशको नष्ट करनेवाले महान 
अमङ्गल. हुए थे । 
महमद तुगळककी शासनविग्एङ्ुलासे खुवणेश्राम 
और गौड़के शासनकर्ता विद्रोही हो गये । अन्तमें 
गौड़ श्वर सामसूउद्दोन समग्र बङ्गाल अधिकार कर | 
स्वाधीनभावसे राज्य करते रहे । फिरोज तुगलक इन्हें | 
दमन न कर सकनेके कारण १३५७पें ये स्वाधोन राजा 
समझ गये । इसके वाद्‌ दिनाजपुरके हिंदू राजा गणेश | 
(कंस ) सामसउद्दोनके पौलको मार कर १३०५ ईमें 
| 
| 
| 
| 


सिंहासन पर चेठे। उनके वंशधरोने लगभग ४० वष 
राज्य किया । १३४५ ई०में उनके वंशधरको राजाच्युत 
कर पुतः सामसउद्दोनके गंशधर इळायसशाहो राजाओं 
ने ४२ वष्रे. तक राजय किया । उनके राजत्वक शेष सपय 
में खोजा और हवसियोंका विएुत्र हुआ था | हवसो सर 
दार फिरोज़ पुरवोने ( १४६१-६३ ई०में ) विशेष .दक्षताक 
साथ राजकार्य सम्हाला था । उनक पुत्तको राजाच्युत 
का सुज्ञफफरने हवसो-सिहासन अधिकार किया । परन्तु 


चश 


और वजोर सैयद शरीफको सिंहासन प्रदान किया ।: 

मन्ति प्रधान 'अलाउद्दीन इसेनशाह”ः नाम धारण 
कर वङ्काळका शासन करते रहे । १४६४ इ०्में उन्होंने खोजा 
हवसियोँको राजसे वहिष्झत कर दिया। वालकांल 
में खुबुद्धिलां नामक एक कायस्थ राजकमचारोके अधीन 
कार्यं करते समय चे हिन्दुओंके सौंजन्यले विशेष संतुष्ट 
थे । हिन्दुओक प्रति श्रद्धा परवश हो कर उन्होंने रूप और 
सनातन नामक दो धार्मिक हिंदू प्रवरोको राजप्रकायमें 
नियुक्त किया था। उनके पुत्र नसरत शाह और, मह- 
मूद शाहके राजाके समय १५३६ ई०में महमूद्को 
पराजित कर शेरशाह वङ्कालके सुलतान वन गये । 
उनके च'शीयगण दिल्‍्लीसे भगाये जानके बांद सामथ्यं 
होन हो गये। १५६३ ई०में करानोव शके सुलेमानन 
उनसे वङ्गालका सिंहासन छोन लिया । 

सुलेमानके हिंदूधर्मत्यागी प्रसिद्ध सेनापति काला- 
पढाइने १५६५ ई०में सुकुन्ददेवको पराजित और जग- 
ज्ञाथमूत्तिकों जला कर बङ्गालमें आधिपत्य विस्तार 
किया । १५७२ ई०में खुलेमानकी सृत्यु होने पर उनके 
भाई दाउद खाँको बङ्गालका सिंहासनप्रात्त हुआ | 
उनके साथ सुगछ-सम्रार्‌ अकवर शाहका बिरोध 
उपस्थित होनेसे वङ्गाळप्रदेश १५७५ इमे सुगल- 
साप्राज्यमें शामिल कर लिया गया । 

महम्मद तुगलकफे शासनकर्ता मालिक उस शक 
( खोजा जहान ).ने १३६४ ई०में जौनपुरमें स्वाधोन 
शासन विस्तार क्रिया । उन्ही के व शके ६ राज्ञाओ ने 
जौनपुर नगरोको नाना अट्टालिकाओ'से विभूषित किया 
था। सिकन्दर लोदी द्वारा जौनपुर विध्व॒स्त होने 
पर शकि शक्रा अंत हो यय्रा । जौनपुर देखो। 

तैमूरङङ्गके भारताक्रमणके समय ( १४४३ ३०में ) 
दिलोश्वरके सुळतानप्रदेशमें शासनञ्टङ्ुला स्थापनमें 
अलमथ होने पर चहांके अधिवासियोंने शेख युसुफ 
नामक एक व्यक्तिको राजञा मनोनीत किया। १४४५ 
ई०में छुङ्गबशोय जाय शिहरात उन्ह, मार कर सुळ- 
तान अधिकार किया। १५३७ तक झुङ्गत्रंशीय 
राजगण यहां राजा करते रहे। उसके वाद्‌ 


अमात्योंने १४६६ ई०में प्रडयन् करके उन्हे? आर ० _०।०सिथुमेशकि शानक शाह हुसेन अरघुनने सुलतान . 


व स्ट 


जय किया । सम्राट्‌ अकबर शाहने अरघुन-राजप्रको | 


- अपने शासनांधीन किया था | मुलतान देखो । 
शुजरातक शासनकर्ता फरदात्‌-उछ मुल्क हिंदुओंका 


पक्ष ले कर हिंदू-मन्दिरादि निर्माण करा रहे है, सुन कर | 
. दिरलोश्वरने १३६१ इ०में जाफर नामक एक विधमों | 
राजपूतको शासनकर्ता नियुक्त कर गुजरात भेजा था। | 
. १०३६ ई०में महमूद द्वारा विध्यस्त सोमनाथ-मन्दिर | 


भोमदेच द्वारा पुनः संसृत होने पर भो जांफरने उसे 


| 


| 


- फिर तुइवा दिया था। साथ ही अन्यान्य मन्दिर तथा | 
तोर्थक्षेत्र भो जाफर द्वारा अपवित्र हुए थे । १३६६ $०में 


जाफरने सुलतान मुजफ्फर शाह नाम ग्रहण कर राज 
शासन किया। उनको मृत्युको वाद उनके वंशधर 
. अहमदने (१४१२ ०में) अनहिलपत्तनसे राजधानी उठा कर 
अहमदावाद्में स्थापित की । मालवाक राजा हुसड़ शाह 
और खानदेशके फरुकी राजगण उनसे पराजित हुए थे 
उनको नंशधर महमूद्‌ विगाड़ाने जूनागढ़ और चम्पा- 
नगरक हिदू सामंत राजप्र तथा रय सुजपफरने माळवा 
. जथ और पुत्तेगीजोंको समुद्रके वीच पराजित किया था | 
१५२६ ई०में बहादुरशाहने सिंहासन पर चैठनेके 
- साथ ही मालवा पर चढ़ाई की । १५३७ ई०में माळवा 
, राज्य उनके अधिकारमें आया था। चित्तोरके राणा 
संग्रामसिहके मालाको सहायता एहुंचानेके .कारण 
१५२६ ई०में उन्होंने चित्तोर अवरोध किया था | संग्राम- 
- सिहको मृत्युके वाद्‌ इनके चित्तोर अधिकार करने पर 
` राजपृत-कुलललनाए चितामें जळ कर स्वग सिघारो | 
इस अवरोधके सप्तय भा तमें पहले पहल तोपका व्यव- 

. हार हुआ य़ा | | 
राणा संग्रामसिहको विधवा पल्लो राणो. कर्णाबतीने 
चैर-निर्यातनके वश हो मुगल-सप्रार्‌ इमायूंको शरण 
: -छी और 'राखी? भज कर उन्हे मित्रतासूत्रमें आवद्ध 
किया । . तद्नुसार हुमायू ने चित्तोर अधिकार कर गुज्ञ- 


रात आक्रमण किया, जिससे वहादुरशाह दोउ द्वीपको . 


भाग गये | पुर्ततगोज लोग बहुत दिनोंसे वाणिज्यके 
' लिए दीउद्वीपको आकांक्षा कर रहे थे | हुमायू द्वारा 
'विताड़ित वहादुरशाहने जव पुर्तगोजोका आश्रय. 


CC छोड दैनिक किए a महण, 101. र में, ने 
* “किया, तव पुत्तंगीजाने उन्हे' दार छोड़ दैनिक लिए बाध्य ऐ्युग्रळहनेळखस पर अधिकार जमाया । 


भारतवर्ष 


किया । उसके वाद शेरशाहके विप्छवमें इमायू' चित, 
डित होने पर वे स्वाधीन हो कर रांज्य-शासन करते 
रहे । जव वे पुत्तंगीजोंके साथ सन्धि-मङ्ग करनेका प्रयास 
करने लगे, तव पुत्त गोज नेताओने उन्हे' निमन्त्रण द 
कर बुलाया और वहां.उनकी हत्या कर डाळो । गुज. 
सातके शेष राजा ३य मुजफ्फर अपना राज्य सप्नार अक. 
वरशाहको समर्पित कर १५७२ ई०में घे दिल्लोके मन्त्र 
वन गये । अन्तमें उन्होंने दिट्डीसे भागनेको चेष्टा को, 
किंतु सफलता न मिलनेले अंतिम जोवन उ्ददोने 
काठियावाइके हि दू राजा रायसिंहके आश्रयमें विताया | 
गुजर देखो | 
दिलावर खाँ गोरी नामक एक व्यक्ति फिरोज 


'तुगलकके अमात्य थे, उन्हे मांलवांका. शासनभार 


प्राप्त हुआं थां । उन्होंने १४०१. ई०में अपनी 
स्वाधोनता घोषित कर माण्डूनगरमें राजधानी कायम को 
थी । होसड्भावादके स्थापयिता उनके पुत्र हो सङ्ग विशेष 


- रणदक्ष थे। उनको .मृत्युके वाद महसूदने खिलज़ो 


मालव जय करनेके वाद अजमेर, करौळी और रणस्तम्म- 
पुर अधिकार. कियां । इय खिलजीराजके समयसे 
मालवाकी वहुत कुछ श्रोवृद्धि हो गई थी |. १०१२ ई०- 
में नसिरउद्दीन खिलजोके राज्यमें संघटित राष्ट्र विष्ठव- 
के समय मालवाके राजा श्य महमूद मेदिनीराय नामक 
एक राजपूत सरदारके परामर्शसे चलते.थे।. मुसल- 
मानोंने मेदिनोरायको राजपसे भगानेके लिए . गुर्जरपति 
२य सुजफ्फरकी शरण लो । इसी सूत्रसे चित्तोरके.राज- 
पुतोंके साथ गुजरातके मुसलमानोंका युद्ध आरम्म 
हुआ । युद्धमें आहत और चन्दी हो कर खुलतान महमूद 
मण्ड्में छाये गये । उनकी स॒त्युके .वाद, उनके पुने 
गुजरपति वहादुरशाहसे अपने दुःखको वात कही,. १५३६ 
ई०में उन्होंने माळवा पर अधिकार किया.था। . 
९7: माढवा देखो | 
१३१६ ई०में खानदेशके फरुखी राजा दिल्लीश्वरके 
अधोनतापाशको तोड़ कर स्वाधोनभावसे राज्यशासन 
करने लगे । चुरहानपुरमें उनकी राजधानी थो । १५६६ 


खानदेश और फदखि देखो 1: 


स्व 


भारतवर्ष 


१३८७ इ०में जाफरखाँ नामक एक सेनापतिने दिल्ली- | 
सैन्यको पराजित कर दाक्षिणात्यमें अपनी स्वाधीनता | 
फैलाई 1 बाल्यकालमै थे गङ्ग नामक पक्त ब्राह्मणक 
दास थे । ब्राह्मणकी उक्तिके अनुसार वे राजा हुए थे। : 
इस कारण उस त्राह्मणके सदय व्यवहार और भविष्यत्‌ 
उन्नति-वचनकी सार्थकता देख कर रृतशतावश उन्हो ने 
“हुसेन गङ्ग वाह्मणी' नाम ग्रहण कर अपने प्रभुके पवित्र 
नामसै वाह्मणी राज्य स्थापन किया था. । ईसाकी | 
१५बो' शताव्दीक मध्यभोगमें वाह्मणीराजय ससुद्विकी | 
चरम सीमा तक पहुंच चुका था । उस समय दक्षिणमें | 
तुङ्गभद्रा, पश्चिममें गोभ, उत्तरमें मांलचा और उडिष्या | 
तथा पूवमें मछलीपत्तन तक दक्षिणाद्ध उनको करतलूगत | 
था। ओरङ्गल और विज्ञयनयरके हिंदू रांजाओं और सुस- | 
छमानों के साम्प्रदायिक चिरोधसे वाह्मणी राजप्रध्वंसको | 
प्राप्त हुआ था । बाह्मणीराजवंश, कुलवर्ग और विदर देखो | | 

वाह्मणीराज्यके अधःपतनके वाद दाक्षिणात्यमें पांच | 
खाधीन.मुसलमःन राजप्रोंका अभ्युत्थान हुआ था। । 

(१) आदिलशाहीवंश--१४८६ इ०में युुफ आदिल 
शाहने इस राजप्रकी स्थापना की थी । दीजापुरमें उनकी 


राजधानी थी । १६८८ ई०में मुगल-सन्राद औरङ्गजेवने | 
इस पर अधिकार कर लिया ! | 


(२ ) कुतवशाहोबंश--१५१२ ई०में कुतवउल मुल्कने 
_ बिद्रको अधोनताकों अमान्य कर गोछकुरडामें ख्रतन्ल् 
राजपाट स्थापित किया था। वादमें हैद्रावादनगरमें : 
'राजधानो स्थानान्तरित हुई थौ । ओरङ्गल; द्राविड और | 
कर्णाय्प्रदेशके हिन्दू सामन्त राजाओंने कुतवशाहीकी ' 
'अघोनता खकार की थो । १६८८ ई०में यह सुगळोके 
-अधीन हो गया | 
१ (३) निजामशाही वंश--वरार-वासी इसलाम धर्मा- 
वलस्वी ब्राह्मणाधम निजाम उल मुल्क महमूद गवान 
द्वारा जुन्नरके शासनकर्ता नियुक्त हुए । उनके पुत्र अह- | 
-मदने १४६० इ०में अहमदनगरमें राजा स्थापन कर अपने- 
को स्वाधीन राजा घोषित किया । १६३६ ई०में शाहजहाँ ! 
ने इसे मुगल साप्नाजप्रमें मिला लिया । । 


(४) इमादशाहो-वंश- हिन्दूकुढाधम इसलामधर्मा- | 


प्रदेशके, शासनकत्तां नियुक्त हुए थे । उन्होंने १४८६ ई०में 


७ - 


गाविरूगढ़में और पीछे इलिचपुरमें राजधानी स्थापित 
की थी । ११७१ इ०में यह अहमदनगरके निजामशाही 
राजप्रान्तभु क्त हो गया |. 

(५) वरिद्शाही-वंश--वांह्मणीराज महमूदके मतो 
कासिमवरिद्‌ (१४६२ ई०) इस चंशके प्रतिष्ठाता थे । उनके 
पुत्र अमीर वरिदको १५२७ ई०में विद्र राज प्राप्त हुआ 
था । उनके व'शधर अळीवरिदने 'शाह' उपाधि धारण 
कर स्वांधीनभावसे राजाशासन किया था । इस व शाके 
राजाओंको शासनविश्रडुछताक कारण विद्र-राजय 
शीघ्र ही वीजञापुरक अधीन चला गया था । १६०६ ३० 


तक वरिद्शाहीच'शा चिद्रमें ही था । १६५७ ई०को यह.. 
सुगलोंक हाथ लगा। 


पठान-साघ्राज्ञ शक्तिके अवसन्न होने पर, जिस 
समय उनमेंके मुसलमान शासनकत्तांगण विद्रोही हो 
कर अपनी अपनो स्वाधीनताके लिए लड़-मर रहे थे; 
ठोक उसी समय ब्रिजयनगर, उडिष्या, वघेलखणएड, 
मेवाड़ आदि स्थानोंके राजवूतगण प्रभूत शक्ति संचयसें 
वलोयान्‌ हो कर मुसलूमानोंका सामना करनेके लिप 
अवसर ढू'ढ़ रहे थे। उस समय दाक्षिणात्य, उडिष्या 
आर राजपूतानाके वीरपुलगण अपने वळवीर्यके प्रतापसे 
स्वदेश और स्वजातिके गौरवको रक्षामें तत्पर थे। 
हिन्दुओंने -उन्नतमस्तक और. वीरदर्पसे मुसलमान 
शासनकर्ताओंको विपयस्त कर दिया था, इतिहासमें 
इस के यथेष्ट प्रमाण पाये जाते हैं। उसो हिन्दू और 


सुसलमानोंके घोर विप्लचके समय पुत्त गोजोंने भारतमें 
पदार्पण किया था | 


विजयनगर राज्य ।- अळाउद्दीनके सेनापति मालिक 
काफूर द्वारा द्वारससुद्रके होयशल वल्लालॉके परास्त 
होने पर, मुसलमान शासनकर्त्ताओंके उपद्रवसे समग्र 
दाक्षिणात्य शासनण्टङ्कलतासै शून्य हो गया था। उस 
समय चिज्ञयनगरमें एक स्वाधीन हिन्दू राजव शका 
अभ्युत्थान हुआ । प्रतिष्ठाता बुक्करायने विजयनगरके 
सिंहासन पर अपना अधिकार किया । उनके पुत ` सङ्गम 
तथा पौत्न हरिहर और चोर बुक्करायने दोदद एड प्रतांपसे” 


१३३६से १३७६ ६० तक दाक्षिणात्यक्षा शासन. कियां। ठ 
वलस्बो फतेउल्ल इमादशाह महमूद-यचामप्व्छासा बरारः०००छनकेण०अधिकर्ए० छालमें च द्कि घमको पुनः प्रतिष्ठा हुई 2 कक 


थी। सुप्रसिद्ध वेदभाष्य और दर्शनसंत्रहकार माघवा- _ व 
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चोर्य बोर घुक्करायके प्रधान मन्ली थे। गोआके मुसल- | 
मानों और बाह्मणोचंशके राजाओंने इनके सामने परा- | 
जय स्घौकार किया था । १४४४ ई०में समरकन्द-राजदूत | 
आवदार रज़क विज्ञयनगरकी सशुद्धिको देखकर दंग रह | 
गये थे। श्य देवरायको शासन-श्एहूलाके दोषसे मन्ति 
'बंग परस्पर विद्रोही हो गये और मन्तिघर नरसिंहने 


नंरसिंहके पुत्र कृष्णदेवरायकी (१५०६-१५३० ई०) अधी- 
` नतां स्वीकार कर ली थो। उनके पुल्लं अच्युतरायने 
१५३०से १५४२६० तकं राज्ञा किया । उनके सदाशिव, 
: रामराजे और तिरुमल नामके तीन पुत्रं थे। इन तीनो 
ुतरोमें वीयं वान्‌ रामराजने ही मुंसलमानो'की प्रतिं- 
योगिता की थो। १५६५ ई्में दाक्षिणात्यके समस्त 
मुसलमान राजा एक साथ विजयनगरके बिरु खडे 
हुए । ताळिकोरके युद्धमें रामराज मारे गये और उनकी | 
राजधानी तहस-महस कर दी गई। मन्द्राजके वेन्छरो- 
विभागमे तुङ्गभद्रा नदोके दक्षिणी-किंनारे पर घिजयनगर- 
के ध्वंसावशष अव भी देंखनेमें आता है | 
_ रामंराजके अधपतनको बाद सदाशिव पेन्नाको एंडामें 
भाई तिरुमल्‍्ळक पास गये । तिरुमल्ळक पुत्र वेडुर- 
पतिने बहांसे चल कर चन्द्रंगिरिमें राजधानी स्थापितं | 
'को।. उनके बशमें अर्श वेडुटपतिसे १६३६ इमे | 
अंग्रेज्ञ वणिको ने मन्द्राजनगरमें स्थान प्राप्त किया था । | 
आनगुरिडक वृत्तिभोगी सरदार नरसि ह राजव'शमें ही | 
उत्पन्न हुए थे । विजयनगर देखो | 
ेत्रा वा रीवा राज --गुज रप्रदेशमें चालुक्य शक्तिका | 
हास होने पर, वश्चेछाओंने उस देशमै शासन किया था | 


| 
सि'हासन अधिक्रार कर लिया । समग्र दाक्षिणात्यने 


उस च शकी एकतम शाखा वघेलखणड ( बुन्देछ खण्ड ) “मै 
आ कर राजा करने लगी । गोंड और चेदिसेनाकी सहा- 

यतासे उन्दो ने मध्यभारतमें प्रभुत्व विस्तार किया था 

सिकन्द्र लोदी, वावर और अकनरशाह बघे लाओ'का 

विशेष समाद्र करते थे। अकवरके आश्रित प्रसिद्ध 

गायक मियां तानसेनने वघेळाराज रामचन्द्रदेवकी सभाको 
आलोकित किया था । रीवाँ नगरमे उस व'शक्रे सरदार 


अव भी राजप्र कर रहे हैं। बुन्देखखण्ड और रीवां वा 
रेवा देखो | 


'प्राजित मत रॉ पवाडे | पराजित कर उनका र्य उनका राज्य वड्जालमें मिला लिया था. 


भारतवर्ष 


रांजवंशत्ते कभी भो घुसलमानोंकी अवनति स्वीका 
नही' को । बप्पारावळ, समरसिंह आदिने पहलेसे ही 
मुसलमानोंके विरुद्ध भर्रधारण किया था । अलाउद्दोतपे 
नित्तोर- आक्रमण और पद्मनीके चितारोहणने इतिहालप 
अमरत्व प्राप्त किया है। राजपूत कुलतिलक हमोरे 
शुसलमानो'से चित्तोर अधिकार किया था । उनके 
वंशके महाराणा कुम्भ और संग्रामसिह सुसलमानो के 
विरुद्ध अख-धारण करनेमें समर्थ इण थे । घुसलमानों- 


: के गया अधिकार करने पर संग्राम द्वारा परिचालित 
` राजपूत सेना वहां भेजी गई थी । उन्होंने वावरके सहन 


योगी हो कर इब्राहिम लोदीके विपक्षमें युद्ध किया था। 
बावरको भारत-साघ्ाज्य-स्थापनके प्रयासी देख कर 
१५२७ ई०में-चे फतेपुर-सिकरीमें घुगल-सेनाके सः्सुखीना 
हुए । इस भीषण-युद्धमें राजपूतगण हत-वल हो गये 
थे। शेरशाह दवारा हुमायू के पराजित होने पर बहा- 
दुरशाहने चित्तोर आक्रमण कर उसे ध्वंस कर दिया | 
उसके वाद्‌ उद्यपुरमं राज्ञपूत-राजधानी स्थापित हुई । 


' उसके वाद हछदीघाट-विज्ञयी महाराणा प्रतार्पासह 


'अकवरशाहको प्रतिद्वन्द्रिता कर ` अक्षय -यशःख्थाति छोड़ 


` गये हैं । प्रतापसिंह देखो | 


उ्प्या-राज्य |--विश्यांत गङ्गव'शीय राजन्य गाको 
प्राधान्य यथास्थानमें लिखा जा चुका है । कलिङ्गके 
अधिपति राजराजे पुत्र चोड़गङ्गदेवने उत्कल विज्ञय 
किया । उनके वशके पम राजा अनङ्ग भोमदेवने 
जगन्नाथ-मन्द्रिका संस्कार कराया । अलाउद्दीन 
खिळजीके राजत्वकाछमें राजा ( चरसिहदेवने वङ्गालके 
मुसलमानों को दिशेषरूपसे निग्रहीत किया था । प्रवाद 
है--उस समय हुगळी जिलेके पवित्र तीर्था त्रिवेणी घाट 
तक उड्ष्या-राजप्रकी सीमा विस्तृत थो। उक्त च शें 


- जा प्रतापरुद्र्देव चैतन्य महाप्रभुके भक्तिधर्मको उपा- 


सनामें मग्न हुए थे प्रतापरुद्रकी स्त्युके वाद उडिष्यामें 


विद्रोह उपस्थित हुआ | तेलिड्वानगर-निवासियोंने पद 
सीन मइन्द्देवको राजासन प्रदान किया । राजव श- 
परिवत्त नके,साथ उड्प्याकी राजशक्तिका हास भी हुआ 


` - प्रेवाड़राज्य ।--राजपूतसामर्न्त राजाअमिस मेव डक ctor ०00००) 18७ (में, का छापहाड़ने दुर्बळ उड़िष्यापतिको 


0 क्र 
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पहले हो लिखा जा चुका है कि, पठानराजव'शके ! 
अधःपतनके प्राक्कालूमें पुत्तंगोज नाविक भास्कोदगामा ; 
१४६८ ई०्में उत्तमाशा अन्तरीपमें परिभ्रमण कर कालि- | 
करमें सामरी-राजके समक्ष उपस्थित हुए थे। उस 
समय अरवदेशीय वणिक गण भारतमें वाणिज्य-विस्तार 
कर रहे थे। उन छोगोने पुत्तंगोज सम्प्रदांयक प्रति | 
ईर्षान्वित हो कर मुसलमान-शासनक्र्ताओंको उत्तेजित ! 
करनेकी कोशिशें कों। अरवियोंकों वाणिजञाका घोर | 
शत्रू, जान कर पुत्तगोज्ञोंने अपने देशसे नौ-सेना बुला 
ली । १५०७ इ०में वीज्ञापुर, गुज्ञरात और इजिएक्री 
सम्मिलित मुसछमान-नौ सेना पुत्तंगोजोंसे पराजित हो 
गई। गोंआ आदि स्थानोंमे उपनिवेश स्थापन और 
भारतीय द्वोपपुओंमं वाणिजा प्रभावका विस्तार आदि 
ऐतिहासिक घटनांए' यथांस्थानमें लिखी गई हैं । 
पुत्त गीज देखो | , 
चङ्गेजखाीँ और तैमूरकुलतिलक वावरशाहने, | 
दौलतखाँ लोदीके आमंत्रणसे भारतमै आ कर १५२६ . 
ईण्में पानीपतक युद्धमें इत्राहिम छोदीकों परास्त कर | 
पश्चिम-भारत अधिकार किया । जौनपुरमें दरियाव खाँ : 
रोहानी स्वाधीनता-प्रयासी हो कर अव अफगान राजः 
स्थापन करनेके लिए बद्धपरिकर हुप, तव वावरशाहने | 
उह परास्त किया । वादमें उन्होंने वनारस और 
पटना अधिकार किया। १५२७ ३०३ उन्होंने राणा | 
संग्रांमसिंहको फतेपुरसिकरोके युद्धमें दहुत मुगलसेना- ' 
का क्षय कर हतवळ कर दिया था । बाबरशाद्द देखो । | 
मुगल्न-राजवंश । -वावरके पुत्र हुमायू ने पञ्जाव और | 
अयोध्या प्रदेशको मुगल-साघ्राज्यमें मिला छिया। | 
भैचाड़की रानी कर्णावतीको प्राथनासे उन्होंने गुजर-पति | 
| 
| 
| 


बहादुरशाहको परास्त किया था । इस समय दिल्ली- | 
पूर्वदेशमें शेर खां नामक शूरवंशीय एक अफगान सर- | 
दार राज्य कर रहे थे । सिकन्दर लोदीके पुत्र 


महमूद लोदीके अधोंन शेर खाँ काम करते थे। | 


महसूदको पराजित कर वावरशाहने दरियाव खांके | 
पुत्र बालक जलाळको राज-प्रतिनिधि नियुक्त किया । 
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दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त किया । शेरखांके भयसे डर कर 
वङ्गालके राजा महमूदने जव हुमांयू से आश्रथकी प्रार्थना 
को, तो हुमायू ने सेना-सहित आ कर पटना अधिकार 
कर लिया । वर्षा आने पर शेरखोने सुगल-सेनाको परा- 
जित कर विहार, दनारस, चुनार, कन्नोज, जौनपुर आदि 
स्थान जीत लिये | हुमायू के आगराको तरफ भागने पर 
वफ्सरके रणक्षेत्रमें दोनों पक्षोमें घोरतर युद्ध हुआ; इस 
युद्धमें डुमायू'ने गङ्गामें कूद कर भागनेकी चेष्टा की । 
पानीमें इवंने पर एक मिस्तोने उनकी रक्षा की थी । 

आगरा पहु'च कर हुमायू' युद्धका आयोजन करने 
लगे । कनौजके पास फिर मुगल और पठानोंमें युद्ध 
हुआ । इस युद्धमें पराजित हो कर हुमायू सपरिवार 
भारत छोडनेक्ते लिए वाध्य हुए थे । उनके भाई क्राम- 
रानने पञ्जाव दे कर शेरखांको राज़ातृप्णा निवृत्त को । 
शेरखां द्वारा भारतमें पुनः पठान राजव'शको प्रतिष्टा 
हुई । 

पठान राजत्र'श ।--१५४० इ०में शेरशाह नाम धारण 
कर शेर खाने दिलोके सिंहासन पर उपवेशन किया । 
पाश्चात्य लोगोंके आक्रमणसे अपने राजग्रकी रक्षांके 
अभिप्रायसे उन्होंने रोहतास दुर्ग वनचाया । १५४१ ई०में 
मालवा प्रदेशको यशोभूत कर उन्होने विश्वासघातकता. 
पूर्वक राथसिंहके दुर्ग पर कब्जा कियां। मारव्राड़' 
राजय अधिकार करनेके वाद्‌ उन्होंने कालञ्जर अबरोध. 
किया। काळञ्जरके राजा कोत्तिसिह असीम साहससे. 
शेरशाहक साथ युद्ध करने लगे। १४४५ ई०में अवरोध 
के समय शल्रुपक्षीय एक जलता छुआ गोळा शेरशाहके' 
वारूदखानेमें आ गिरा जिसस उनको मृत्यु हो गई । शेर- 
शाहके पुत सळीमशाददके द्वारा काळञ्जर अधिकृत होने पर 
चन्दे ल-राजवंशका अवसान हो गया । १५५३ ई० तक 
निविवाद्‌ राज्य करनेके वाद सलीमके परलोक सिधारने' 
पर उनके साले मुवारिज खाने अपने भानजे फिरोजखार 
को अन्तःपुरमें ले जा कर निष्ड्रमांबसे उसकी हत्या कर 
डाळी और खयं 'महस्मद्शांह' शुर नाम रख कर सिंहासन 
पर बैडै । साधारण लोग इन्हे' आदिलि नामसे ही जानते 


दादूखांके ऊपर राजा: परिचालनका; ८आउ? सोपा," अरा, ७००० मे 1० पहिल्लीमें ऽिमलामका एक हिन्दू दूकानदार था। 


शेरखांने दादूको सशीभूंत कर बिहार, रोहता और चुनार 


राज चरित्र कलुषित और य्यलनासक होने पर हिसूं 


1 ७४ 
(| नल 


१०६ 


राजाका विशेष ग्रियपात हो गया । क्रमशः यही व्यक्ति 
राज्यका सर्वसर्वा और राजा आदिल वा महस्प्रदशाहका 
प्रधान परामर्शदाता हो गया था । हिसूने अपने घुद्धिवळ- 
से साघ्राज्य-शासनमें विशेष पारदर्शिता दिखाई थी। 
राजाके घ्ययाधिक्यसे राजकोष शून्य हो गया, जिस- 
से अमात्योको भूसम्पत्तिहरणकी आकांक्षा वलयती हो 
उठी । इस कारण राजामें घोरतर चिश्टङ्ुळता उपस्थित 
हो गई । . चुनार-विद्रोहसे अवकाश पा कर इब्राहिम 
खां नामक राजाके किसी निकरात्मीयने आगरा और 
दिल्ली अधिकार कर लिगा । इधर राजाके साले सिक- 
न्द्रशाइने पञ्चाव प्रदेशमें अपना अधिकार जमा छिया । 
सिकन्द्रके द्वारा पराजित हो कर इत्राहिम राजधानी 
छोड़ भाग गये। मार्गमें काळपीके पास चुनारसे लोटते 
हुए 'हिसूक साथ उनकी भेंट हुई। हिमूने पीछा कर 
उन्हे' वैना दुर्गमे अवरुद्ध कर लिया । बङ्गाळके राजा | 
महस्मदशाह सूरक विद्रोह-दमनक लिए हिसू वेनाका | 
| 
| 


अवरोध छोडनेक लिए वाध्य हुए । बज्गालमें उन्होंने 
विशेष सुव्यवस्था की थी । . 

_पूरवमें हिमूको युद्ध कायमै लगा देर, इमायू' पञ्जाव | 
पर आक्रमण कर बैठे। सिकन्दर राजित होने 
पर, १५५५ ई०में आगरा और दिल्ली कलको हाथ 
छंगा । छह मास दिल्लोमें रहन, संग-मरमरकी | 
सीढ़ोसे गिर कर हुमायूँकी सत्यु हो गई। इुमायूंकी | 

` सर॒त्युका संवाद सुन कर हिसूने वडे उत्साहके साथ | 
आगरा अधिकार कर मुगल सेनाको दिल्छोसे भगा | 
दिया और स्वयं महाराजाधिराज विक्रमादित्य नाम | 
धारण-पूर्वक दिल्लीके सिंहासन पर उपविष्ठ इप्‌ | | 
' इस समय चोदहवर्षके कुमार अकवर अपने अवि: | 
भावके वेरामखाँके साथ पञ्चावमें वास कर रहे थे | हिसू | 
उनके दुमनार्थ पज्ञावकी ओर अग्रसर हुए । पानीपतमें | 
दोनोमें घोर संघर्ष हुआ | १५५३ ई०में पानीपतके रय | 
युद्धमें हिमू केर कर लिये गये और अकवरके सामने ' 
पेश हुए । वेरामखाँने अकवरके समक्ष ही शिरच्छेद कर | 
. सगळ कण्टक दूर किया । जिस समय मुंगछोंके हाथसे | 
हिमू मारे गये, उस समय आदिल चनारे बङ्गांळः | 
के विद्रोहदमन करनेमें आदिल य ह | 
ही शूरव शका लोप हो गया | 


थ्‌ 
८८-0. Jangamwadi Math 


दिया । 
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मुगलबंश |--ऋन्नौजके युद्धमें शेरशाह द्वारा पराजित 
हो कर हुमायू जोधपुरकी तरफ भागे, पर वहां आश्रय 
न मिलनेसे उन्हे फिर अमरकोरके राजाके समीप जाना 
पड़ा। वहां १५४२ ई०में वाळक अकवरका जन्म हुआ | 
अमरकोरके राणाप्रसादके साथ विरोध उपस्थित. होने- 
से इमायूको फारस जाना पड़ा । जाते समय घे अपने 


.भ इ कमरानके हीरट स्थित शासनकर्ता हिन्दाकके पास 


अपने प्रिय पुत्र अकवरको छोड़ गये | वाल्यकालमें अक- 
वरने अपने चचा कमरानके हाथसे दो वार निष्कृति पाई 
थो। पानोपतक युद्धके वाद, अकवर दिल्ली और 
आगराके अधीश्वर तो हो गये, पर वांस्तवमें बैरामखाँ 
पर ही राज्य-शासनका भार रहा। देरामरूं बड़े ही 
ढुद्दान्त थे । उनके कठोर शासनसे सभी त्रस्त हो गये | 
स्वयं अकवरशाह मातासे मिलनेका वहाना कर दिल्लो 
पहुचे और वेरामखांकी अधीनता त्याग कर १५६० 
ई०में चे स्वयं राजय-शासन करने लगे | इसके वाद्‌ मक्का 
जाते. समय गुजरातमें बैरामखां गुप्तचरों द्वारा मारे गये । 
१५५६ ई०में हुमायू'को अपघात मृत्युको वाद्‌, राजा- 
सनमें उपविष्ट हो कर अकवरशाहने १६०५ ६० तक 
भारत साम्राजप्रका शासन किया था । पिताकी स॒त्युक 
समय आप पश्चावके अफगान विद्रोहके दमनमें फसे हुए थे । 
राजप्राधिकार प्राप्त करनेक वाद ७ वर्ष तक लगातार | 
युद्ध करक इन्होंने अपने राज-सिहासनकी दृढता सम्पा- 
दून की थो। उस समय जौनपुर, मालवा, गढ्भण्डछ 
आदि स्थान उनके शासनाधोन हुए थे। पहले दिल्ली 
और आगराक पाश्च वत्ती स्थानोंको अपने अधिकारमें 
करने वाद उन्होंने १५५८ जमे चित्तोर और अजमेर, 
१५७० ई०में अयोध्या और ग्वालियर, १५७२-में गुजरात 
नार बङ्गाल, १५७८ में उडिष्या, १५८१ में काबुल, 
२५८ काश्मोर, १५४२ में सिंधु और १५६४. 
३०में कान्दाहार राज्ञा ज्ञय किया था।. .उनके 
जीवनकाशेषांश दाक्षिणात्य-विजयमें अतिवाहित हुआ 
आ। १५५ ईग्में अहमदनगर अवरोध समय 
en साथ इनका घोरतर युद्ध हुआ चांव- 
०५४८९१ न्गगुर्की, रक्षाक लिए उन्हे वरारप्रदेश दे 
५ अहमद्नगर अवरोधको वाद्‌ उन्होंने खानदेश 
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शज पर अधिक्रार किया । १६०५ ई०में अकवरशाहकी 
मृत्यु हुई । 

राजपूतोंक साथ वेवाहिक सम्वन्ध स्थापन और 
हिन्दुओ'क प्रति सदय व्यवहार ही उनकी सान्नाजय | 
भित्तिके हृढ़ोकरणका प्रधान अवलस्वन हुआ था | उनके | 
४१५ मनसवदारो मैं ५१ हिंदू थे। प्रजाको हितकामनासे | 
उन्होंने जिजिया कर उठा दिया था | रोडरमदलको जरीव | 
और राजस्व अवधारण उनके राज़त्वकी एक प्रधान 
घटना थी । 
` अकवरशाह सिफ हिन्दुओंके ही पक्षपाती थे, सो नहीं 
जैन, सिख, ईसाई, मुसलमान आदि विभिन्न सम्प्रदायके | 
लोग उनके द्वारा सम्मानित होते थे। प्रसिद्ध घम-प्रचा- 
रक सेण्टज्ञुभियरके भ्राता ईसाई धर्मके प्रचारार्थ भारतमें 
आये थे, तो घे भो अकवरशाहके सान्ध्यसम्मिलनमें 
समवेत ओर पूजित हुए थे। आवुलफजलके परामशसै 
और विभिन्न धर्मसम्प्रदायके साथ सामञ्जस्य रखते हुए | 
उन्होंने इलाहीधमका प्रचार किया था । विश्वत्रह्मार्डमें 
मूलखरूप सूयंदेव ही उनके द्वारा प्रवत्तित घर्ममें ईश्व- | 
रत्वका प्रधान अवलम्बन हैं-वे हो! आगत्‌ प्रकृतिके 
आंधारमूत हैं, खुतरां परक्रह्म रूपमें प्रतिपादित हुए हैं । | 

वे संस्कत और फारसी भाषामै विशेष पक्षपाती 
थे। जो व्यक्ति स'स्छृतमे' पारसी भाषामे' रूपान्तर नही' 
कर सकते थे, उनका राजकीय पद्‌ पर नियुक्त होना अस- 
स्मव था | रामायण, महाभारत, कथासरित्सागर आदि 
सुललित संस्कृत ग्रन्थ उन्होंके उत्साहसे फारसी भाषामें 
अनुवादित हुए थे । मियां तानसेनके सङ्गीताळयसे 
उनको सभा प्रतिध्वनित होतो थी। अबुळफजळके | 
भाई फेजोने सबसे पहले संस्छतभाषामें षड़द्शेणकी | 
शिक्षा प्राप्त की थो । « 

२६०५ ई०से १६२७ ई० तक. अकवरके पुत्र सलीम- | 
शाहने जहांगीर नामसे मुगल साम्राज्यका शासन किया । 
नूरजहांका विवाह, महव्वतका विरोध, इङ्गलैएडके राज- 
दूत सर रामसरोका मुगळ-सभामें आगमन और सूरतमें 
अभ्नज़ों द्वारा वाणिज्यके लिए कोठी स्थापन तथा पुत्त - 


गीज्ञ वणिकों द्वारा अमेरिकासे ताम्रकटका लाना, ये सव 
जंहांगीरके राजत्वको विशेष घटनाए 


१६२७से १५५८ ३० तक सुगळ-सघ्राट्‌ शाहजहांने 
राजत्व किया था । सुगळव शकी कुळप्रथाके अनुसार 
ये भो पित-विरोधों थे। १६३६ ई०में इन्होंने अहमदनगर 
जोत कर विद्रोही सेनापति खाँजहान लोदीकों काफी 
सजा दो थो । निजञामशाहो राज्य-आक्रम्रणके समय 
महाराष्ट्र सेनापति शाहजी ( शिवाजीके पिता )ने उनकी 
विशेष प्रतिद्वन्द्रिता की थी । वादमें काचुळ और वदाक- 
सान जोत कर उन्होंने सुगलब शका गौरव बढ़ा गया । 
अकवरशाह सुकोशळसे जिस साम्राज्यभित्तिको स्थापना 
कर गये थे, जहांगोरके शासनकालमें उसकी पुष्टि और 
बृद्धि हुई थी। शाहजहां उसको सर्वाङ्गीनता सम्पादन 
कर गये । इस समय सुगगलोंका सौभाग्य-केन्द्र शोष- 
स्थान दक पहुँच जा चुका था । ताजमहल, मोती-मस- 
जिद और मयुरासन मुगलगौरचके निदर्शन हैं । 
अकवरके यत्नातिशयसे लब्ध जो मुगळ-साम्राज्य धीरे 
घोरे शाइजहांके समयमें शासन-सम्जद्धिसे परिवद्धित 
हुआ था, दुद त्त कुटिल हृदय हि दूविद्वेषी औरङ्गजेवक 
कठोर शासनके फळसे उसको अवनतिका सूत्रपात हुआ | 
हिदू और मुसळमानोंमें सद्भाव स्थापन कर अकवरशाइने 
जिस सौख्यतासूलका ग्रथन किया था, औरङ्गजेवके बुद्धि 
विपययसे उसका बन्धन शिथिल हो गया । औरङ्गजेव 
ऐसे विद्रोहरूप वीजका रोपण कर गये कि उस अनर्थ 
कारी वोजने मुगल-साप्ताज्यका विलोप हो कर दिया | 
दाराशिकोह, शाहखुजा, मुराद और औरङ्गजेव, इस 
प्रकार शाहजदांक चार पुत्र थे । वड़े दाराशिकोह 
अकवरशाहके धर्ममताचलस्वी थे । उन्होने एक उपनि-' 
पद्‌ प्रथ फारसीभषामें अनुवादित किया हे । ज्येष्ट पुत्न 
दाराक गुण और विद्यावतासे स'तुष् हो कर सप्नाटने . 
उन्हें ही सिंहासन देनेका निश्चय कर लिया था.] औरङ्ग 


जेवने १६५८ इ०में आगरा-रणक्षेत्रमें दाराकों परोजित 


किया । उसको वाद अपने भाई मुराद और वुद्ध पिताको 
केद कर उन्हो'ने शाहसुजाको आराकानमे निर्वासित 
किया था। १६५६ ई०में दाराशिकोह सि धप्रदेशमं पकड़े - 
गये और वाद्‌मे औरङ्गजेव द्वारा मरदां दिये गये । - 

५८ ई०में भारत-साप्राज्यक अधीश्वर वन कर 


जहांगीर और नर हां दी [| "आरजे पर by “प्रताप राज्यशासन करने लगे । 
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१०२ 
उनको अधिकारमें मुगली'की सेनाशक्ति सौभाग्यक | 
शीर्षस्थान पर अवस्थित थी; कि तु १७०७ ६०में उनको , 
मृत्युको साथ ही मुगलप्राधान्यका अवसान हो गया। 
जिस समय औरङ्गजेव सीमान्तवत्तों पार्वत्य राज्यों में 
शासन विस्तारक लिए व्यस्त थे, उस समय दिल्लो 
राजधानीमै सलामी नामक एक हिन्दूसम्प्रदांयको 
साथ सुगलो का घोर विरोध उपस्थित हुआ। किसी 
सामान्यसूव्रसे एक सत्नामोके साथ एक मुगल-पदातिक- 
का विरोध ही इस संघर्षका कारण था | कई खण्डयुद्धके 
वाद्‌ संन्यासी -सम्प्रदायकी विजय हुई । अवरोधसे सप्राट्‌- 
ने स्वयं मुगल सेनाको उत्त जित कर दिल्लीके विरोधका 
दमन किया था । इसके वाद खभावजात हिन्दू-विद्ठे षसे 
मुगल-सम्राट्‌ औरडुजेवने दिद्लीकी अधोनस्थ हिन्दूसेना 
मात्रका प्राण-स हार किया । उनके खरी पुत्रादि क्रीतः 
- दास रूपमें विके थे । अनन्तर उन्होंने प्रत्येक हिंदू पर | 
जिजिया कर ळगाया । इसके सिवा दाक्षिणाट्यु-बिजय | 
( गोलकुएडा और वीजापुर-अधिकार) तथा;१६८६ ई०में | 
` राजपूत-विद्वोह, महाराष्ट्रीय और सिल शक्तिका अस्यु- | 
त्थान ये भो उनके राज्यके प्रधान घरनाए' है | | 
रो औरङ्गजेब देखो | | 
महाराष्ट्र अभ्युदृ(/6 मो राजपूतगण मुगर्लोको चिर | 
सहाय थे, औरङ्ग जैशके/ विद्ठे षवशतः हो उन्होंने मुगल 
पक्ष छोड़ दिया । मुगलोंके विपक्षमें उद्यपुरक राणा 
' राजसिंहके विशेष रण नैपुण्यका परिचय दे गये हैं। इधर | 
दाक्षिणात्यमें छत्रपति शिवाजीकी छत्रच्छायामें महाराष्ट्र | 
भी विशेष दक्षताके साथ मुगलो'का सामना कर रहे थे | | 
शिवाजो वोजापुर-राजके अधोन घारगिरि दुर्गक | 
अधिनायक थे । उन्होंने साम्य, मेत्रो, भेद और दण्डका | 
अवलस्वन-पूवॅक दाक्षिणात्यके मुसलमान म 
को कठपुतलियोको तरह नचाया था । जिस चातुर्य और 
कौशलसे उन्होंने औरङ्गजेवके मनोरथो व्यर्थ किया था; 
वह महाराष्ट्र इतिहासमें स्पष्टतया लिखा है। उनकी 
बारात और पूना-आक्रमण तथा प्रहरिपरिवेष्टित मुगलों- 
की राजधानी दिल्लोसे भाग जाना, उनके जीचनकी अदु- | 
भुत घरनाप' हैं। शित्राजी देखो | 
१६८० ई०में शिवाजीकी सत्य ६ 


|] 


पर उनके 


मृत्यु हो 


भारतवर्ष 


शम्माजीनै महाराष्ट्र रशमिका संयोजन किया। म्हा: 
कई वार मुगळ-सेनाको विपयेस्त किया था । सुकौशढी 
औरङ्गजेवके उन्हे' कोङ्कणप्रदेशमै अवरुद्ध कर निद्दत करने 
पर (१३८०६०) महाराष्ट्र शक्ति कुछ दिनोंके लिए शिथिद 
हो गई। 

शम्माजोके शिरच्छ दनके वाद उनके पुत शाहू ( रय 
शिवाजी ) राजा हुए। उनके पितृव्य राजाराम राज- 
कायेकी देख-भाल करते थे। मुगलोंके रायगढ़-ढुगगमें शाहू- 
को कैद करने पर, राजारामने गिजिंदुर्गमें राजोपाधि ग्रहण 
को। १६६८ ई०में मुगल सेनापति. जुलफिकर खांके 
गिञ्चि आक्रमण करने पर, राजाराम सताराको साग गये। 
इसो समय महाराष्ट्र-सेनामें गृहविच्छ द्‌ उपस्थित हुआ |. 
सेनापति शान्ती घोरपड्में अपनी सेना द्वारा मारे गये). 
राजाराम और धनजी यादव आदि महाराष्ट्र सरदारगण: 
चौथसंग्रहमें प्रवृत्त हुए थे। इसके प्रतिविधानके लिप. 
सप्नाटने जुलफिकर खांको महाराष्ट्रोंके विरुद्ध भेजा |. 
एक एक कर महाराष्ट्रोंके सभी दुर्गा पर आकमण होने- 
लगे। १६६६ ई०में सतारा-ढुग मुसलमानोंके हस्तंगत- 
हुआ। जुळफिकर खांने रोजारामको वन्दी करनेके लिए. 
सिंहगढ़ तक पीछा क्रिया । यहां हेदरोगसै राजारामकी 
सृत्यु हो गई। 

राजारामके वाद, उनके शिशुपुत्र शच शिवाजी राजा ` 
इर। इन वाळकी तरफले उनकी माता तारावाई राज-. 
कार्यको पर्यालोचना करने लगी | उस समय भी दक्षिण- 
में मुगछोंके साथ युद्ध चळ रहा था। महाराष्ट्रसेनाके 
गुप्त युद्धो ओर लूरमारोंसे औरङ्गजेव. क्लान्त हो गये। 
अत्यधिक व्ययसे राजकोष प्रायः शून्य हो चला था । 
सेनापतियोंका वेतन चुकाना भी कष्टकर दिखाई देने 
झगा । इधर राजपूतोंके साथ युद्ध और आगराके जाटों 
के विद्रोइसे नाकोदम आ चुकी थी; ऐसी अरस्थामें' 


वाध्य हो कर सम्राट औरङ्गजञेवको महाराष्ट्रोंसे सन्धि 
करनेके लिए वाध्य होना पडा 


ति डा । महाराष्ट्रोंके द्वारा अस: 
प झतपू ततका प्रस्ताव रखे जाने पर सन्धिभड़ हो 
गई। गर्वित औरङ्गजे 


भग्नहृवयसे महाराष्द्रोंके, उपद्रव | 


न सी Math ८०५०० हे र्भाखिर १७०७ इ०्पें अहमद्नगरमें उनकी 
पुल | ६ २ 3. उतत पुत | सत्यही गी 


| 
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सत्यु-समय पर्यन्त औरङ्गजेव दाक्षिणात्यमें मुगल-प्रभाव 
की अक्ष्‌ एण बनाये रखनेमें यत्नशीळ थे । उनके अधिकार | 
काळमें मुगल-साप्नाज्यको सीमा सुदूर पर्यन्त विस्तृत | 
हुई थी | इस प्रकार वौर्यवत्ताके साथ, काश्मीरसे कुमा- | 
. “रिका तक साम्राज्य विस्तारमें कोई भो मुसलमान राजा | 


'आज तक समर्थ नहीं हुए थे | 


शरङ्गजेवने अपने साम्राज्यको सुआजिम आजम और 


'कामवक्स नामक अपने तीन पुलो को वांर देनेका आदेश 
दिया थां। उनकी मुत्यु वाद्‌ तोनों भाई राज्यप्राप्ति 
के लिप परस्पर चिरुद्धाचारो हो गये | अन्य भाइयो'क 
मारे जानेक वाद मुआजिम 'वहादुरशाह' ( शाहआळम) 
'१म नाम धारण कर दिव्लीके सिंहासन पर चेठे। 


१७०७ ई०से १७१२ ६० तक षहाडुरशाहने राजा | 


किया । 
महाराष्ट्रकेशरी शिवाज्ञीक ब'शधर शाहू युवराज 


आजिम द्वारा कारासुक्त हुए । शाइके दाक्षिणात्यमें प्रवेश | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


करने पर, उन्हे राज्यको वांरुतविक उत्तराधिकारो समझ | 


बहुतसे महाराष्ट्र. सरदारोने उनका पत्र अवलम्बन 
किया । इधर ताराबाईने सिंहासनच्युतिके भयसे शाहू 
को जाळी उहरानेकी चेष्टां की। इसी सूत्रसे एक युद 
भो हुआ । तारावाइक ५रांजित होने पर, शाहू १७०८ 
ई०में सताराक राजा हुए ! राजा शाइके मंत्री वालांजो 
विश्वनाथसे महाराष्ट्र भूमि पर पेशचाका आधिपत्य 
विस्तृत हुआ पेशवा देखो । 

उदयपुर, जयपुर और जोधपुरको राजपूत राजाओं 
को खाधोनता प्रदान कर वहादुरशाहने सुगलसाम्राजपमें 
शान्ति स्थापित को । राजपूतानाक़ा और बहांकी राजधानियों- 
के. नामानुसार उन्हीं शब्दोंमें विशेष विवरण देखना चाहिये | 

सिख-अम्युदय ।--ईसाकी १५ शताब्दोमें पञ्जावप्रदेशमें 
बोवा नानक द्वारा सिख-धर्म प्रवत्तित हुआ । शुरु 
नानंककी सुत्युके वाद कई पक गुरु चुपचाप 
मुसलमानोंके अत्याचार सदहदते इए लाहोरके पास 


| 


1 
1 


| 
| 


| 
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में वास करनेके लिए वाध्य होना पड़ा था । दशच 
शुरु गोविन्दने ( १६८५ ६० ) म्रतिर्हिसा-परवश हो कर 
सिस्रॉको शस्त्र-विद्याकी शिक्षा दो और मुसलमानोंके 
निष्ठुरताका प्रतिशोध लेनेके लिए चे कटिबद्ध हुए। 
मुसलमानोंने इस संचादको पाते ही क्रू इ हो सिल्नोंके 
दुर्गों पर कब्जा कर उन्हें कैद कर लिया और गुरु गोविंद 
के परिवारयग को मरवा डाला तथा अन्यान्य सिखॉको 
विशेष वव र-व्यवहारसे उत्पीडित किया। स्वयं गुरू 
गोविन्द भी जव दाक्षिणात्यमे' भेज कर मार डाले गये, 
तो सिख-सश्प्रदाय उन्मत्तप्राय हो उठा । उन छोगों ने 
दन्दा नामक एक संन्यांसीकी अधिनायकतामे' पञ्जावके 
पूवेभाग पर धावा मार कर मुसलमानोंकी मसजिदें 
तोड़फोड़ डालों और मुद्ळाओंको मार डाला । ग्रामसे 
प्रामान्तर आक्रमण करते और तलवारों से शत्र ओका 
उच्छेद करते हुए वे सहारनपुर तक अग्रसर हुए। सर- 
हिंद सूबेदार इस समय विशेषरूपसे निंपीडित हुए थे । 
वहादुरशाहने व'दाके गिरि-दुर्गमे घेरा डाला; परंतु 
वन्दाने कौशळ-पूत्रक भाग कर अपनी रक्षा कर 
ली। १७१२ इ०में लाहोरमे बहादुर शाहकी मुत्यु हो 
गई । 

वहादुरको मृत्युके वाद सिंहासनके पोछे उनके 
चार पुत्रोंमें विवाद उपस्थित हुआ । म'त्री जुलफिकर 
खांके पड़य तसे आजिम उस्‌-शान, खुजिस्ता आखिर 
और रुफि उल-कादेर ये तीनों भाई मार डाले गये ओर 
बड़े भाई मैज-उद्दोन जहानदारशाह सिंहासन पर व ठे | 
उक्त चारो पुत्रों में आजिम-उस-शान विशेष योग्य व्यक्ति 
थे। उनके एकमांल पुत्र फरूखसियर बङ्गालमें थे, इस 
लिये चे वच गये । 

विलासी जहांदार शाहको कठपुतली वना कर 
प्रभुत्व करनेकी मनशासे जुलफिकरने उनकी सहायता 
की थी । उमरावोंने उनके इस सगचंव्यवहारसे 
फरुखसियरको (चुळा भेजा । विद्दारके शासनकत्ता 


सैयद हुसेन अली और इलाहावादके शासनकत्तां सेयद्‌ 
अवदुदळाको सहायतासे आगराके युद्धमें सम्राटको परा- 

वमन. प्छौर०० सज्यज्युत। कर फरुखसियरने सिंहासन. 
अधिकार किया । 


` अस्थान करते रहे। १६०६ में खुसरूके विद्रोहमे | 
साथ दे कर सिख-दल विशेष निणुहीत हुआ था | यहां | 
तक कि उन्हे. अपनी वास भूमि "छाहोस्क्करे छोड कर 
-शतद्र्‌, और समुनाके मध्यवत्तों पावतोय अन्तराल भूमि 


१०४ भारतवर्ष 
राजासन पर वेठ कर उन्होने अवदुल्ला और हुसेन | 
अलीको वजीर और सेनापति पद पर नियुक्त किया । | 
चास्तवमें ये दो सेयद भाई हो राज्यके सर्बेसर्वा हो गये | 
थे। सिख सरदारोंकी हत्या, १७२७ ६०को महारा ्रो के | 
साथ संधि, डा० हैमिल्टनकी प्रार्थना पर विना शुल्कंके | 
अड्गरेजों को वाणिज्य करनेकी आज्ञा और ३८ ग्रामोंका 
खरीदना, ये उनके राजप्रकी प्रधान घटनाएं हैं । 
ऱ्य फरुखसियर देखो । 
१७१६ इ०में फरुखसियरकों मार कर उन सेयद 
भाइयो ने रफो-उदु-राज और रफी-उदु-दौछा नामक दो 
राजपुद्धवो को सिंहासन पर विठा; परंतु उनके डन 
` ही मर जानेसे रोशन अखत्यार महम्मदशाहको सिहा- | 


वजीर गाजीउद्दोनकी विश्वासघातकतासे क्रोधोष्टोप १ 
कर अवदलोने दिल्ली आक्रमण और साथ 
उसका ध्वंस कर डाला। अवश्नी वार भी महारा] 
दिल्लोका पक्ष ले कर युद्ध किया था | १७६१ ष 
पानोपतकी ३रो छड़ाईमें मुगल और महाराष्र 
हमेशाक लिए लुप्त हो गई । अइमदशाद अबदकल देखे 
१७५६ ई०में रय आलमगीरके मारे जाने पर, उन्हे 
पुत्र अळी अहर १७६० ई०सै शाह आंलमके नामसे 
दिल्लीके सिंहासन पर बे | १८ ०६ ई०में रय अक 
और १८३४ ई०में महम्मद वहादुरशाहको दिल्लोका | 
सिंहासन प्राप्त हुआ। परन्तु इसी समयसे अंग्रेज 
वणिक सम्प्रदाय ही वास्तवमे भारतका शासन कर रहा. 
सन द्या गया। इनके राजामें वजोर प्रधान चींग | था । सिपाहीविद्रोहमें सम्मिलित होनेके अपराधसे दे | 
लिज खां निजाम-उल्‌-सुञ्क ( आसफञ्जा ) और सादत | अग्र जोंके विचारसे ब्रह्ममें निवासित हुए । उनकी पत्नी . 
अलीने कमशः अपने अपने स्वाधीन राजगो'की स्थापना ॥नित्महळ ओर पुत्र जोवनवख्त उन्ही के साथ हो लिये 


( 
SN 


व शको प्रतिष्ठा हुई थी । : अयोध्या और निजाम देखी tf | 
१७२०से १७३८ ६० तक महम्मदशाहने राजञकिया TR 
इस समय महाराष्ट्रक्षेत्रमें पेशवाओंकां प्रभुत्व दूना हो 
गया था । प्रसिद्ध 'वगोयउपद्रव' अलिवदॉके राजत्व- 
काळमे बङ्गालमै संघटित हुआ था। १७३७ $०मै 
नाद्रिशाहने दिल्लो अधिकार किया । नादिरशाह देखो | 
नादिरशाहकी सृत्युके वाद, उनके विख्यात सेनापति 
अहमदशाह अवद्छीने १७४७ इ०में भारत आक्रमण | 
किया। इस युद्धमें उनका मनोरथ सिद्ध.नहीं हुआ । | 
महस्मदशाहकी खृत्युको वाद उनके पुत्र युवराज | 
अहमदने १७४८सै १७५४ ६० तक राज्य किया | | 
१७५१ ईण्के रोहिला-युद्धमे उन्हे सिन्धिया और | 
होळकर राजप्रको सहायता गहण करनो पड़ी थी | | 
अवद्लीके द्वितीय आक्रमणसे उन्होने पञ्चावका स्वत्व 
छोड़ दिया, जिससे चजीरक साथ उनका मनोचाद्‌ | 
(१७५३६० ) हो गया । इसके शाद्‌ अआसफूजाक पोत | 


१ ७० क्र गिर्‌ / A 1९९३) 
की । हेद्रावादमे' निजञामराजवंश और अयोध्यामें वजीर [00४ | 


` वहाडुरशाह १७०७ 


सुगल्लोंका अधिकार-काल | अ 
वावर--१५२६-३० : मायू १५३०-४० . 


शूखंश | 
शेरशाह “अल 
सलीमशाह १५४०--५६ ई० 
आदिलि' 
'मुगलव श | | 

हमायू . १५५६ , रफीउद्दजी १७१६. 
` अकवर १५५६ रफोउद्दौला १७१६ 
जहांगीर १६०५ महस्मद्शाह १७१६: 
शाहजहा १६२७ ` अहमदशाह . १७६८ 


औरङ्गजेव ` १६४८. आंलमगीरशाह (रय) १७५४ 


. शाह आलम १७५६ 
अकवर (२य) १८०६ 
महम्मद बहादुर १८३४ 
यूरोपीय समागम और अंग्रेजोंका आधिपत्य | - 


जहान्दारशाह १७१२ 
फरुखसियार १७१३ 


गाजीउद्दीनने वजीर हो कर उनकी हत्या कर डाली | न पी 
३३६४६ = वहु पूर्वकालसेही भार | ध्यात 
और औरङ्गज्ञेबके व'शधर किसी एक राजपुरुषका | हो गई रतकी समृद्धि चारों डी, 
लुब्ध हो कं 


524 ३ थी। उसी प्राचीन सम 
चय आलमगोर नाम रख उन्हे' सिंहासन पर विठाया। | माकिदन के व य | 
ब्य आलळमगीरक राजत्वकॉलिमिश"१७८६१॥११६ 5११” तवन बीले सन्द्रने भारत आक्रमण किया था । 
न क | उनके परवती यवन राजगण यथाशक्ति दद 


भारतांकवि--भारमेय | ११३ 


जलम वहां देते हैं। इसे म्त्समाधि और जळसमाधि | भारतेश्वरसूरि- एक जैन सूरि, शिलभद्रके शिष्य । 
. कहते हैं । भारथ ( स“० पु० ) भारद्वाजपक्षी । 
“संन्यासिनां मृतं कायं दाहयेन्न कदाचन । भारथी ( हि पु० ) योद्धा, सिपाही । 
- सम्पूज्य गन्धपुष्पाद्य निंखनेद्वाप्‌सु मजयेत्‌ ||? भारदर्ड ( स० पु०) १ एक प्रकारका 
( महानि० तन्त्र ८) | २ भारयष्टि, वहंगी। 
संन्यासियोंकी मृतदेह कदापि न जळावे। उसे | भारद्ण्ड ( हि० पु०) एक प्रकारकी कसरत या दरड । 
गन्धपुष्पादि द्वारा अर्चना करके मट्टोमै गाइ अथवा जल-। इसमें दर्ड करनेवाला साधारण दरड करते समय अपनी 
में वहा दे । पोठ पर एक दूसरे आदमीको वेठा लेता है। चह 


साम । 


बत्तमान समयमें वहुतेरे केवळ नाम धारण करते हैं, 
स्वधर्मोचित साधन और नियमाचुष्टान कुछ भी 
नहीं करते। ये लोग केदळ तीथं भ्रमण और विजया 
धूमपान करके जीवन विताते हैं! सरस्वती, पुरि और 
, दशनामो देखो। ६ एक नदीका नाम । 
| “भारती सुप्रयोगा च कावेरी सुम्मरायथा।” 
|  ( भारत ३१२२१२५) 
भारतीकचि--शाङ्गं धरपद्धतिधुत कविभेद । आप काव्य- 
प्रकाश और काध्यप्रकाशसूत्र लिख गये हैं । 
भारती कृष्णाचार्य ( सं० पु० ) आचार्य भेद्‌, धर्मवक्ता । 
भारतीचन्द्र ( सं० पुर ) गढांदेशाधिपति एक राज्ञा। . 
भारतीतीथै (स'० पु०) १ तीर्थमेद्‌। २ पञ्चदशीके 
प्रणेता, सुविख्यात सायण और माधवाचार्यके शुरु । 
इन्होंने 
नामक ब्रह्मसूलभाष्य और व्रतकालनिणय तथा 
पञ्चभूतविवेक नामक ग्रंथ प्रणयन किये हे । 
भारतोय (० ति० ) भारतसंवधी, भारतका । 
भारतीयति ( स'० पु० ) तच्वकौमुदीव्याख्याके प्रणेता, 
बौधायन यतिके शिष्य | 
भारतीवत्‌ ( सं लि० ) भारती अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य व 
१ भारती तुल्य । २ विशिष्ट । (पु०) ३ इन्द्र । 


पुरुष उसके पैरोंकी नली पर पांच जमा कर हाथों से 
उसकी करधनी वा वन्धन पकड़ कर झुका रहता है 
और दंड करनेवाला उसका वोझ संभाले हुए साधारण 
रोतिसे दर्ड करता जाता है। 


भारद्वाज ( सं० पु० ) भरद्वाजस्य अपत्यं गोलापत्यमिति 
. वा-भरद्वाज (अनृष्यनान्तर्य्य विदादिभ्यो अञ्‌ । पा ४१0१०४) 


इति अञ्‌ । १ द्रोणाचार्य । २ ऋषिभेद । इनका 
रचा हुआ श्रौतसूल और ग्र॒ह्मतूत्र है । ३ अगस्त्य मुनि । 
४ मड्डलप्रह। ५ व्याघ्राट पक्षी । ६ वृहस्पति पुत्र । ७ 
देशभेद । ८ अस्थि, हड्डी । ६ वृहत्संहितोक्त एक ज्योति- 
विद्‌ । १० उपछेखपञ्जिकाके रचयिता । ( ति०) 
११ भरद्वाज वंशीय, भरद्वाजके कुलमें उत्पन्न । 


भारद्ाजक ( स'० लि० ) भरद्वाजसम्बन्धोय | 
वेदान्ताधिकरणन्यायमालाचिवरण-प्रमेहसंग्रह | भारद्वाजायन ( स'० पु० ) भरद्वाजस्य गोत्रापत्यं भरद्वाज 


( अश्वादिभ्यः फञ । पा ४।१।११० ) फञ्‌ । भरद्वाजका 
गोलापत्य । 


भारद्वाजो ( स'० स्त्री०) १ वनकार्पासी, बन्न कपास । २ . 


नदीभेद । ( भारत ६।६।१६ ) 


भारद्वाज्ञोपुल्र ( स'० पु० ) चेदिक आचार्यमैद्‌ | 
भारद्वाजीय ( सं० लि० ) १ भारद्वाजसे आगत । (पु० ) 


२ भारद्वाजप्रोक्त-व्याकरण-मत्तावलस्बी । 


भारतीश्रीनृसिंह ( सं० पु० ) शङ्कराचार्याके मताचलम्वी | भारभारी ( सं० लि० ) भारवहनकारो, वोझ उठानेवाला | 


एक प्रसिद्ध आचा । 


भारतुला ( सं० स्री०) वस्तु विद्याके अनुसार स्तम्मके नो 


भागोमेंसे पांचवां भाग जो वीचमें होता है। 
भारतेय ( सं० पु० ) भारतका अपत्य । 


भारभूतितोथं ( सं० झी० ) प्राचीन तीर्थ जो अभी 


भरहुत नामसे प्रसिद्ध है ॥ 


| भारभृत्‌ ( स'२ लि०) भार विसत्ति भरषवप्‌। १ भार- 


धारक, बोरू ढोनेचाला । ( पु०) २ विष्णः। 


भारतेश्बर ( सं० पु) १ भारतका अधीश्वर! २ राज्ञा |. भारमेय ( स'० (०) भरमरयेद सुभ्रादित्वात्‌ ढक । 


भरत । .. 
. एन, XVI, 29 


CC-0. Jangamwadi Math ०१।००६१श्स्चमक्षो? eGangotri 


११५ भारय--भारति 


हीमे स्वे ्छाहार और स्वैर-मनादिकां खुखोजु भंव करती 
थी। उधर आप हिंमगिरिके मञ्चुठतम निकुञ्जमें वेड कर 
एक एक भोजपलके ऊपर तीन चार वा उससे अधिक 
श्लोंकोंक्ी रचना करते थे । महाकवि भारविने इस 
भारव ( स'० झो०) भारं बातोति भार-त्रा ( आतोऽनुप- ` प्रकार प्रतिदिनके रचित एछोकोंको पन्न संग्रह कर एक 

सगे कः। पा ३२३) इति क। धबुणण, धचुफ्को | परमो पादेय महाकाव्य प्रकाशित किया । उसी काव्यक्रा 
रस्सी | । नाम किरातांजञु नोय है। उसका प्रथम एळोक इस प्रकार 


भारय ( सं० पु० ) भां दोपि रयते प्राप्नोतीति रय गतौ | 
पचाचच्‌ ! भारद्वाज्ञ पक्षो, भरदृळा । । 

भार्यष्टि ( स'० स्त्रो> ) भारस्य यषः ६ तत्‌ । भारवहन- 
दण्ड, वहङ्गी । 


भारवत्‌ ( सं० त्रि० ) भार-अस्त्यर्थे मतुप्‌, मस्य व | भारः | दै % >> न 
| #श्रियःकुरूणामधिपस्य पालना प्रजासुद्रत्ति यमञुझ््त तरादितुम्‌ | 


युक्त, वोकल | | Ms जेन 

भारवाह ( सं० त्रि» ) भारं वहतोति अण्‌, ण्विचा । १ | स वर्णिकिज्ञी विदितः समाययी शुधिडिरं तवन वनचरः ||” 

` भारिक, भार ढोनेवाळा | २ वह गी ढोनेवाळा । (पु०) | कविने इस महाकाब्यके प्रत्येक सर्गके शेष शलोकको 
३ गर्भ, गदहा । | एक पक छद्मी शब्द द्वारा परिशोभित जिया है। इसको 

भारवाहक ( सं० त्रिश ) १ बोझ ढोनेवाळा । (पु०) २ | शरदुवर्णना और हिमालयवर्णना आदि वड़ोही रमणीय है। 
मोटिया । ` | पतद्भिन्न इसके अनेक शलोक विविध अलङ्कार निकरले 


भारवाइन ( सं० झो०) भारस्य वाहनं। भारसखन्धी | अलडू,त और सर्वतोभद्र अद्ध रमक आदि नानाविध 
वाहन । चित्नवन्धसे ग्रथित हैं । विस्तार हो ज्ञानेके भयसे यहां 
भारवाहिक ( सं० ह्वी०) भारस्य चांहन । भारसम्वन्धो | पर केवल एक उद्धत कियां जाता है,-- 


वाहन | | दे वा का नि नि का वा दे। खा 
भारवाहिक ( सं२ लिश) १ भःरवहनकारी, भार ढोने। वा हि का स्व स्व का हि वा॥ 
चाळा | ( पु०) २ मजदूर, मोरिया । | का का रे मे “भ रे का का 
भारवाही ( संर ख्री० ) भारयाह गौरादित्वात्‌ डीप] १ नि स्व भ व्य व्य भं स्व नि 
नीली । ( ल्लि० ) २ भारवाह, वो डोनेवाळां । | (भारबि १५२०) 
भारवि--एक प्राचीन कवि। विख्यात किराताजु नीय | कबिने अपने ग्रन्थमें इस पकार अनेक पाणिडत्य दिख- 


_नामक महाकाव्य .इन्होकी सुधारसवर्षिणी लेखनीसे | छाया हैं। पतञ्चिन्न केवल एकाक्षर छै कर भी. आपने 
निकला है । इन अमर कविवरके आविर्भावसे भारतमूमि- | अनेक एलोकोंकी रचना की है । यथा-- | 
का कौन स्थान अंत हुआ था उसका अभी तक कोई न नो न नुन्नो नुन्नो नोनाना नाना नाना | ननु | 
पता नह लगा हे | कहते हैं, कि ये अपने गुरुकी गौप' नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नाने ना नुन्ननुन्ननुत्‌ । 
छे कर हिमाळयक्ती तराईमें चराने जाया करते थे। हिम- | ( मारऽ १०४) 
>. निकुञ्जपुञ् आदिसे प्रकतिकी अनुपम सौन्दयराशि महाकवि भारवि एक असाधारण पण्डित थे । उन्होंने 
बेल कर धीरे घीरे उनके हृदयक्षेतरमे कवित्व वीज अ'कु- | कितनी मातामें पांख्डित्य और कवित्वशक्ति ले कर 
रित होने लगा। क्रमशः इन्होंने कवित्वके उच्चासन पर जन्मग्रहण किया था, वह उनकी रचित सरस-मधुर 
दखल जमाया। एक दिन भारतीय इतिहासको आहो- कवितावलीके प्रति व्य करनेसे ही माळूम हो सकता 
चना करते करते द्वे तवन-निवासी युधिष्टिरादि पञ्च- | हे | उनकी रचनाके मध्य प्रसाद्गुणका विशेष आदर है। 
पाण्डवकी कोत्तिकहानों उनके स्मृतिपथमें उदित हुई। | प्रायः अधिकांश कविता पढ़ते हो सहृदय पाठकका हृदय 
तभील बे प्रतिदिन गौए' चरानेळे हद, वजे, सळ लार आनच्वणससे प्लावित और शरोर पुळकित ही 
कक्षम ज्ञां कर बैठा करते थे और आपकी होमथेच पास | जाता है। उनकी कबिता केवळ प्रसादपूर्ण पदकदर ५ 
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द्वारा ही परिशोभित थो सो नहीं, अन्तनिहित गभीर | भाराक्राम्त ( सं० लि० ) भारेण आक्रान्तः ३ तत्‌ । भारः ' 


भावार्थो के अपूव समाचेशचातुय से भो उनके ऊतित्वने 
अनन्य साधारणता लाभ को है। महाकवि भारविकी 


छलित मधुर रचनाने अर्थ.ीरवमें जो प्रधान स्थान | 
अधिकार किया है, वह काव्यरस रसिक कोविदोंके निस्न- 


लिखित वचनोंसे ही सहजमें प्रतिपन्न होता है | यथा-- 
उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवमू | 
नैषघे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः ॥” 
प्रसिद्ध टोकाकार मलिनाथ भो एक एलोकमें अन्तर 
रसपूर्ण नारिकेल फलके साथ भारवि कविकी उक्तिकी 
तुलना करके रसिको'को इसकी सरस सारकथाका इच्छा 
अनुसार आस्वादन करने कह गये हें । टोकाकारकृत 
' एळोक यों है,-- 
।नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवेः सपदि तद्विमज्यते । 
सादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ||” 
कविवर भारवि सम्भवतः ४थो शताब्दोमें विद्यमान 
थे। उनका कचित्व-सौरभ तत्परवत्तों कालमें चारों 
ओर फैल गया थां। यही कारण है, कि हम लोग ५०७ 
शकमें उत्कीर्ण श्य पुलकेशोको शिलालिपिमें प्रसिद्ध 
कवि कालिदासके साथ उनका समावेश देख पाते हैं ।. 
भारवी ( सं० पु० ) तुलसीवृक्ष । | 
भारवृक्ष ( सं० पु० ) सौराष्ट्रर्नत्तिका, गोपी चन्दन । 
भारशिव--प्राचोन जातिविशेष । 
भाश्टङ्ग ( सं० पु० ) स॒गविशेष । 
भारसह ( सं० लिण) सह-अच भारस्य सहः । भारसहन- 
- कारी। 
.झांरसांधन ( सं०-त्वि० ) कठिन व्यापारसाधनकारी । 
भारहर ( स'० पु० ) हरतीति हृ-अच्‌, भारस्य हरः । भार- 
_ वाहक। . 
भारहार (सं० पु० ) भारं हरतोति हृ.अण । भारवाहक | 
भारहारिक ( सं० लि० ) १ भारहरणकारो । २ भारवहन- 
कारो। 
भारहारिन (सं० लि>) भार हरतीति हृ णिनि । भारहरण' 
कारो, भगवान्‌. विष्णु । ` पृथिवो जव पापसे ` पराक्रान्त 


हुई तभो विष्णुने उनका भारहरण क्लि Jangamwadi Math 


पीड़ित, वोमसे छदा हुआ | 

भाराक्रान्ता (सं० स्री) एक वणिक वृत्तिका नाम । इंसके 
प्रत्येक चरणमें न भन रस और पक लघु ओर एक 

. गुरु होते हैं और चौथे, छठे तथा सातवे वण पर यति 
होती है। | 

भारावलम्वकत्व (सं० पुऽ) पदार्थांके परमाणुओंका पारं- 
रुपरिक आकर्षण । वहुतसे पदार्थोक्ों दोनों ओरसे 
खींचनेमें प्रतिवांधक होता दै जिससे वह टूर नहीं सकते। 
इसी धर्मको भारावलम्बकत्व कहते हैं । 

भारि ( सं० पु० ) इभस्य अरिः पृषोद्रादित्वात्‌ ` साधुः | 
सिंह । 

भारिक (सं० पु०) भाऽस्ति वाह्यतयास्य ( अत इनिठनो । पा 
५।२।११५) इति ठन्‌। भारवाहक, वह जो भार ढोता हो | 

भारिट ( सं० पु० ) पक्षिविशेष, पर्याय-श्यामंचटक, शेशिर 
कणभक्षक । 

भारिन्‌ ( सं० पु०) भारोऽस्त्यस्मिन्‌ चेति, भारइनि । १ 
भारवादक । ( लि०) २ भारयुक्त । 

भारी (हिँ० वि०) १ गुरु, बोकिल । २ भोषण, कठिन । ३ 
विशाल, वडा । ४ अधिक, अत्यन्त । ५ असह्य, हमर । ६ 
सूजा हुआ, फूळा हुआ । ७ प्रवल । ८ गम्भीर, शान्त | 

भारीपन (हि'० पु०) १ गुरुत्व, भारीक्का भाव । २ गरीष्ठता, 
भांरो होना । 

भारुंचि ( सं२ १० ) धर्मशास्त्र और वेदास्तश(त्रके प्रणेता । 
विज्ञानेश्वरने इनका नामोलख किया हे । 

भारुजिक (सं० ति० ) भरुज शएगालसम्त्रन्योय । 
(पा ५।३।१०८ ) ह? 

भारुएड ( सं० पु० ) रामायणके अनुसार एक चरका 

नाम । यह पज्ञावमें सरखति नदोके पांस पूर्वमें था। * 

भारुण्ड (सं० पु०) १ उत्तरकुरुवुर्षस्थ पक्षिमेद, एक पक्षी- 
का नाम जो उत्तर कुरुका रहनेवाला है । २ एक ऋषिकां 
नाम । ग्रे भारुण्डि सामके द्र्टा थे। ३ सामभेद, एक 
प्रकारका साम | 

भारू ( हि*० पु० ) घोरे धीरे चलनेके लिये एक स केत 
कहार लोग इस शब्दका व्यवहार करते है. 7. २. 


जाक तेरी १०)भां, ,रूपमस्य। चिदात्भक, आत्मा | 


) ११६ मारोद्रह-मार्गीगुड का व. 


| वाढो. ज्ञानिवाला । | भागव--वाग भूषणकाब्यके प्रणेता । 
वो यन ठ भार ले । ना गरवा तगत खर तका | 

भारोपज्ञीवन ( स० क्लो० ) भारवहन द्वारा जीविका निर्वाह | मव (स ० झो० ) द्वारकास्थित 0 । र जी 
करनेवाला ।. भागवपुर--युक्तप्रदेशके ie श त पुक 
भारौली--१ युक्तप्रदेशके रायबरेली जिळेका भरज्ञातिका | प्राचीन नगर! यहद घघरा नदीके वाए' किनारे जव. 
प्रतिष्ठित एक प्राचीन नगर । रायबरेलो देखो । स्थित है। इसका वत्तमान नाम भागलपुर हे। इसके 

२ भांसो जिलेके अन्तगंत एक प्राचीन गएडग्राम। | निकटवत्तीं स्थानोमै अनेक ध्वंसावशेष देखे जाते हैं। 

यह भांएडसे १॥० कोस दक्षिण-पूर्ठमें अवस्थित है । यहां | भार्गवश्रिय (स'० पु०) भार्गवरूय प्रियः, शुक्राधिष्टतृ- 
चन्दैला राजाओंका प्रतिष्ठत एक सुप्राचीन शिव-मन्द्रि | देबताकत्वात्‌। हीरक, हीरा । , | 
विद्यमान है । भार्गवत्राह्मण--भरोचवासो ब्राह्मण जातिकी पक शाखा] 

३ गोरखपुर जिलान्तर्गत एक प्राचोन ग्राम। यहां भार्गवराम-चर्णसङ्करजातिमालाके ग्रणयनकत्ता | | 

कर्णा जलधाराके निकट एक प्रचीन मन्दिरका ध्वंसावशेष भार्गवराम--एक महापुरुष । ये स्य॒ पेशवा वाजीरावके 
देखा जाता हे । गुरु थे। हि 
भारोही गज्जातीर--युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलान्तर्गत एक | भार्गवी ( स'० ख्रो० ) भागव ङोप्‌ । १ पार्णतो। 
प्राचीन नगर। यहां पञ्च वौद्धविहारका ध्व'सावशेष | भृगोरपत्यं खो खृणु-ङोप्‌। २ छत्मो । ३ दूरा, 
और एक सुप्राचोन वर वृक्ष नजर आता है । चोन परि- । दूव। ४ नोल दूर्वा, नोली दूव। श्वेत दूर्वा, सफेद दूव। 

्राजक फाहियान और यूएनचुवंग यहां आये हुए थे । ३ भ्ृगुवंशीय ख्रोमात्र ! 

भारोहो ( सं० खो०) भारं चहतीति चह-ण्डि, स्त्रियां | भार्गवी पुरो जिलेमें प्रवाहित एक शाखा नदी] 
डीप्‌, वस्य ऊर्‌। भारवाहिका, वोझ ढोनेधाली ख्री। | यह महानदीको कोयाखाई नदीकी एक शाखासे निकले 
भार्ग ( स० पु० ) भर्गस्य देशभेदस्य राजा अण्‌। भर्ग- | कर चिल्का कोल्में गिरती है! २ जन 


देशके राजा । | भार्गबोय (स ० ति० ) भार्गवसस्बन्धी | 
भागंभूमि ( स'० पु० ) आङ्गिस्स भार्गवके एक पुत्रका भार्गायन ( संर पुर खीर) भार्गस्य गोलापत्य॑ द गर्ताः 
नाम । | 


दित्वात्‌ कञ्‌ (पा ४।१।१११ ) भर्सका गोलापत्य । 
भागि ( सं० पुऽ ) भर्गका गोत्रापत्य । 

भागों (स'० खोर) भूज घञ्‌, भाग/5स्त्यस्या इति (ज्योत्स्नाः 
दिभ्य उपस ख्यानम्‌ | पा ५।२।१०३ ) इत्यस्य वात्तिक्तोक्त्या . 
अग ततो डोप्‌। बक्षनिशेष, भारंगो | | 


भार्गवश्वरतोथ' ( सं० हो ) तोथ विशेष । 

भागव ( स'> पुर) भगोरपत्यं तदगोलापत्यमिति भूगु- 
अण्‌। १ परशुराम। २ शुक्ताचाये । ३ गज, हाथो । 
४ भारतवषके मध्य प्राच्यदेशात्तगंत देशविशेब | 


( भाईएडेयपुराण ) ५ रेणुके वंशसें उत्पस्त पुरुष। ६ भायोंशुइ ( स'> 3० ) भ्वासाधिकारका आषधमेद। : 
साक ण्डेय । ७ कुलाल, कुण्हार | ८ शौनक | ६ ' 


क, ३ पच्वुत प्रणाल्ो--सागीं श्शा, दश सूळ १२१ सेर 

होरक, होरा । १७ न खखेज्ञराज, नोला संगरा । ११ और हरोतको एक सो, इन द लत सेरजल 
एक उपडुराणका नाम ।_ १२ जमद्स्ति। १३ च्यवन । , द्वारा पाक करके चतुर्था श शेष रहते उत्‌ ले । पीछे वस्त. 
है वित ` राजा । १५ संयुरूादेशमें ` दारा छान कर उस क्वाथपें १२॥ सेर पराना गुड और | 
रहनेदाळी एक जाति । इस ज्ञातिस्े लोग अपने । सिद्ध हरीतकी डाले और फिर घोमो लि एकाचे । उंडा 
साएको ब्राह्मण कहते हैं, एर इनको इत्ति बहुधा सेश्योकी | हो जाने पर तोन पाव म तथा सोंड, पोपर, मिर्च, दायः | 
सो होतो है। कुछ रोय इन्हे' हूसर वनिया सी कहते । चोनो, इह प 
है। (तिर ) १६ खृगुसस्दन्योः0-0. Jangamwad Math Collecjon. 


ड यूची भौर तेजपत प्रत्येक आध पाव और यब | 
वि... सरल चूर्ण एक राक छोड़ दे । प्रतिदिन यह हरीतकी | 
काकाचा 


भारंया देखा । 


कि 7 


एक और लेह चार तोला करके सेवन करनेले श्वास, पांच- 


प्रकारकी खाँसो, अशं, अहचि; गुरम, मरूमेर और क्षय- 
दोग जाता रहता है तथा स्वर, चर्ण और जउराग्नि उद्दो- 
पित होतो है । ( भावप्र२ श्वासाधिक्रार ) 
भाग्यांदि ( सं० पु० ) विषम ज्वरका कषायमेद्‌ । प्रस्तुत 
'प्रणाढी,--भागों, अब्द, पर्पटक, पुष्कर, श्थङ्गचेर, 


परश्या, कणाह और दशमूछ इनके समान भागको आध- 


सेर जलमें सिद्ध कर पीछे आध पाव रहते उतार लेनेसे 
यह कषाय वनता है। इसके सेवनसे विषमज्वर वहुत 
जल्द दूर होता है। ( भेपजरत्ना? ज्वराधि० ) 
भाद्वोज्ी ( सं० स्रो० ) भारडजो पृषोद्रादित्वात्‌ साथु । 
बनकापासी, वनकपास । 
भाग्यो ( सं० पुJ ) सुद्रळगोत्र नृपभेद्‌ । 
भार्या ( सं० खी०) भरणोया इति। ( श्रूदझोणर्यत्‌ । पा 
३।१।१२४ ) इति ण्यत्‌, टाप वा भया दीप्त्या आर्या । 
ब्रेद-विधान द्वारा विवाहिता सखी, शाख्-विधिसे विवा- 
हित पत्नी । पर्याय--पत्नो, पाणिग्रुहीती, द्वितीयां, 
सहधंमिणी, जाया, दारा, धर्मचारिणी, दार, कलल, कल- 
लक । ( शब्दरत्ना०) सौ अपकर करने पर भी भार्याका 
भरणं-पोषण करना उचित है। 
धयस्य नास्ति सती मार्या गृहेषु प्रियवादनी । 
अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥” 
| ( ब्रह्मव० पु० प्रकृ० खूं० ५६ अ० ) 
जिसके घरमें प्रियवादिनी सतो स्ञ्रो नहीं है, उसको 
- चनमें जा कर रहना चाहिए; क्योंकि उसके लिप जैसा 
घर है वैसा ही अरण्य, दोनों ही समान हैं। 
मञुमें लिखा हैं, जिसपरिवारमें भत्ता और भायांमें 
परस्पर नित्य सन्तुष्टि नहीं है, उस कुलका निश्चयसे 
अकल्याण होतां है। चख्न ओर आभूषणादि द्वारा 
कान्तिमतो इए विना स्त्री. पतिको प्रमोदित नहों कर 
सकतो और न स्वामीको प्रोतिके विना सन्तानकी 
ही उत्पत्ति हो सकतो है। भाया यदि भूषणादि द्वारा 
सर्गदा मनोहर रूपमें सुसज्जिता रहे, तो सम्पूर्ण ग्रह 
शोभित होता है, और खस्रो यदि रुचिकर न हो, तो 
सम्पूण ग्रह शोभाहीन होता है । 


भागर्यादि-भार्या 


३% “यस्य भाया विरूपाक्षी कश्मला कलहप्रिया । 
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प्रसन्न रहते है--वह कुछ सदा मङ्गलमय है । जिस परिः 
वारमें स्रोगण सदा दुःखित रदती हैं, वह कुल शोत्र 
ही नए हो जाता है। अतएव जो भ्रोनृद्धिकों कामना 
करते हैं, उन्हे' चाहिए कि नित्य अशन, भूषण और वस- 
नोदि द्वारा स्त्रिप्रॉको सन्तुण रखे । (मनु ३ अ० ) 
भार्याक दोष ।--भायां यदि कुरूपा, कश्मला, कलह- 
प्रिया,  प्रतित्रादकारिणो, कुक्रियासक्ता, लज्ञाहीना 
और परग्र॒इक्ाक्षिणो हो, तो उसे वास्तवमै जरायुक्त 
समभना चाहिए। जैसे सर्प-युक्त ग्रहमे वास करने- 
हालाको सर्गदा प्राणनाशकां भय रहता है, उसी प्रकार 
ईदश भार्या जिसके ग्रहमे विद्यमान हो उसको मृत्यु 
निश्चय है, अर्थात्‌ प्रति मूहर्चमँ उसे सुत्युयरत्रणा 
सतातो रहतो है। भायां वास्तवमें अनुरागिणी है या 
नहीं, इस वातकी परोक्षा विभव क्षोण होने पर होती है# | 
भार्या के गुण ।- जो स्त्री गुणज्ञा, अउप-सन्तुष्टा, पतिः 
प्राणा, युदकार्यमे' दक्षा, रादा प्रियवादिनी, नित्य स्नान 
करनेवाली, सुगन्ध युक्ता, रू ल्प-भाषिणो, धार्मिका, पितृ 
और देवप्रिया तथा सर्वसौभाग्य-चद्धिनी होतो है, उस- 
का पति मनुष्य होने पर भो स्त्रर्गाधिपति इन्द्रके समान 
है। इस प्रकारको भायां वहु पुण्यफळ हो प्राप्त होती 


है। भार्या अर्द्दाडु-खरूपा है, भायां ही एकमात्र श्रेष्ठ 
खुद्दद और लिवर्गकां एकमात्र मूल है । 


(सा भार्या या यृहे दक्षा सा भार्या याँ प्रजावती । 

नसा भार्या या पतिप्राणा सा मार्या या पतित्रता ॥ 

अद्ध भार्या मनुष्यस्य भाया श्रेष्ठतमः सखा । 

भायामूलं चित्रगस्य मायीमूलं . भत्िष्यतः ॥? 
( आरत १।७४ अ० ) 


उत्तरोत्तरवादास्यात्‌ सा जरा न जरा जरा ॥ 
यस्य भाधाश्रितान्यत्र परवेशमामिकांक्षिणी । 
कुक्रिया त्यक्तळजा च सा जरा न जरा ॥ 

दुष्टा भाया राठ मित्र भृत्याश्चात्तरदायकाः | 
ससर्पे च गहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥ 
आएत्डु मित्र जानीयात्‌ युद्धे शूरमृणे शुचिम्‌। 


0. Jangamywadi Math, | ०, विशवे चीणे दुमिचो च ग्रियातियिम्‌ ॥? 
जिस कुलमें स्त्रियोंका समांदर है वहाँ देवतागण - ( गरुड़पु० नीतिसा० १०८,१०६ अ० ) 
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थत वनभेद्‌ । 
भारोपजीवन ( से को० ) भारवहन द्वारा जीविका निर्वाह | भागेवन ( स'० झो० ) द्वारकारि 


करनेवाला भार्गवपुर--युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिता एक 
क के बाए किनारे अव- . 
। यह घर्घरा नदी 
ला के रायबरेली जिलेका भरत्रातिका | प्राचीन नगर 
जि ल्य नगर । रायबरेली देखो । स्थित है। इसका वत्तमान नाम भागलपुर है। इसके 


२ झांसी जिलेके अन्तर्गत एक प्राचीन गएडप्राम। | निकटवत्तों स्थानोमें अनेक जा देखे हक. 
यह भाण्डसे १॥० कोस दक्षिण-पूर्गमें अवस्थित है । यहां | भागवश्रिय (स ° > १1१ कह शु 
क तळू हया ह्याही Per टळे जोडी ब्राह्मण ज्ञातिकी एक शाखा । 
3004 जिलान्तर्गत एक प्राचोन ग्राम। यहाँ | भार्गवराम--वर्णसडूरजातिमाळाके प्रणयनकर्चा । क. 
कर्णा जलधाराके निकट एक प्रचीन मन्दिरका ध्वंसावशेष | भार्गवराम--एक महापुरुष | ये श्य पेशवा बाजार 
देखा जाता है । गुरु थे । हु हैः 
भारौली गड्ठातीर-युक्तप्रदेशके गांजीपुर जिलान्तर्गत एक | भार्गवी (स'० स्रो० ) भागव डोपू । १ व । 
प्राचीन नगर। यहां एक वौद्धविहारका श्व'सावशेष | भृगोरपत्य॑ स्त्री थृगु-ङोीप्‌। २ लक्ष्मो । ३ दूर््या, 
और एक सुप्राचोन वर वृक्ष नजर आता है । चोन परि- | दूव। ४ नोल दूर्वा, नोलीं दूव। श्वेत दूर्वा, सफेद दूव । 
ब्राजक फाहियान और यूएनचुवंग यहां आये हुए थे । | ६ भृगुवंशीय ख्रोमाल्न । 
भारोहो ( सं० स्रो) भारं वहतीति वह-ण्वि, स्त्रियां | भार्गवी-पुरो जिलेमें प्रवाहित .एक शाखा नदी 
ङोप्‌, बस्य कर्‌ । भारवाहिका, बोझ ढोनेवाली त्री । .। यह महानदीको कोयालाई नदीकी एक शाखासे निकले 
भार्ग ( स'० पु० ) भर्गल्प देशभेद्स्य राजा अण । भर्ग- | कर चिल्का कोलमें गिरती है । 


__ देशकेराजा | भार्गवोय ( स ० लि० ) भार्गवसस्बन्धी । र 
भागंभूमि ( स'० पु० ) आङ्गिरस भागवके एक पुत्रका | भार्गायन ( संर पुऽ स्री० ) भार्गस्य गोल्ापत्टं ले गर्त्ता 
नाम । 


दित्वात्‌ कञ्‌ (पा ४११११ ) भर्गका गोत्लापत्य । 
भागि ( सं० पु० ) भर्गका गोलापत्य । ८ 
भागो (स ० खो०) भृज्‌ घञ्‌, भाग 5स्त्यस्या इति (ज्योत्स्ना- 
दिस्य उपसंख्यानम्‌ । पा ५।२।१०३ ) इत्यस्य वार्सिकोक्त्या . 
अग ततो ङोप। वृत्तविशेष, भारंगो 1 भारंगी देखो । 
गोंगुड़ ( स'० पु०) श्वासाधिकारका औषधमेद्‌। : 
मस्तुत प्रणाछो-भागीं १२॥, दृशसूल १२॥ सेर 
हीरक; होरा । १० नोछभृङ्गराज, नीळा भंगरा। ११ | और हरोतको एक सौ, इन सवके चतुगुणको ११६ सेर जल 
एक उपडराणका नाम । १२ जमद्ग्नि। १३ च्यवन | | द्वारा पाक करके चतुर्था'श शेष रहते उतार ले | पीछे वस्त्र: 
१४ सह्याद्रिवणित एक राजा । १५ संुक्तादेशमें | द्वारा छान कर उस क्याथमें १९॥ सेर पुराना गुड, और 
रहनेवाळी एक जाति । इस जातिके लोग अपने सिद्ध हरोतकी डाळे और फिर घोमो आंचमें पक्राचे । ठंढा . . 
आपको ब्राह्मण कहते है, पर इनकी वृत्ति बहुधा वैश्योंकी | हो जाने पर तोन पाव मधु तथा सोंठ, पीपर, मिर्च, दारू 
येल योग एन इसर तर्या मी कहते | चीगी, [डा प्रो आह दनतः आज जार नव. 
 हे। (त्रि?) १६ भ्गुसम्वन्थों 1 क्षार चूर्ण एक छराक छोड़ दे । प्रतिदिन यह हरीतकी 


भार्गवेश्वर्तो्थ ( सं० ह्वी० ) तोथ विशेष । 

- भार्गव (स'० पु०) थृगोरपत्यं तदुगोलापत्यमिति भूगु- 
अण्‌। १ परशुराम । २ शुक्राचाय । ३ गज, हाथो । 
४ भारतवषके मध्य प्राच्यदेशान्तगंत देशविशेष | 
( माकयडेयपुराण ) ५ श्षगुके बंशमें उतपनन पुरुष। ६ 
माक ण्डेय। ७ कुलाल, कुम्हार । ८ शौनक। ६ 


= भागर्यादि=मार्या 


एक और लेह चार तोला करके सेवन करनेले श्वास, पांच: 


प्रकारकी खांसो, अर्श, अदचि; गुरम, मळमेर और क्षय" 
तेग ज्ञाता रहता है तथा स्वर, वर्ण और जठराग्नि उद्दो- 
पित होती है । ( भावप्र० श्वासाधिक्रार ) 
भार्ग्यांदि ( सं० पु० ) विषम ज्यरका कषायभेद । प्रस्तुत 
प्रणाळी,-भागों, अब्द, पर्षेदक, पुष्कर, 
प्रश्या, कणाइ और द्शसू छ इनके समान भागको आध 
सेर जलमें सिद्ध कर पीछे आध पाव रहते उतार लेनेसे 
यह कषाय वनता है। इसके सेवनसे विषमज्वर वहुत 
जल्द दूर होता है । ( मैषजपरत्ना० ज्यराधि० ) 
भाद्वाजी ( खं० स्रो० ) भोरद्वजो एघोदरादित्वात्‌ साधु । 
चनकार्पासी, वनकपास । 
भार्या ( सं० पु० ) सुद्दलगोल नृपभेद्‌ । 
भार्या ( खं० स्त्री) भरणीया इति। ( श्रुदलोण्यत्‌ । पा 
३११२४ ) इति ण्यत्‌, दाप्‌ वा भयां दीप्त्या आर्या । 
ब्रेद-विधान द्वारा विवाहिता खी, शास्र-विधिसे विवा- 
हित पत्नी । पर्याय--पत्नो, पाणिग्रहीती, द्वितीयां, 
सहधमिणी, जाया, दारा, धर्मचारिणी, दार, कलल, कल- 
लक । ( शब्दरत्ना० ) सौ अपक करने पर भी भायांका 
भरणं-पोषण करना उचित है। 
__ यस्य नास्ति सती भार्या शहेषु प्रियवादनी । 
अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गुहम्‌ ॥? 
नयर ( ब्रह्मवे ° पु‘ प्रकृ० खं ५६ अ० ) 
जिसके घरमें प्रियवादिनी सतो खरो नहीं है, उसको 
वनमें जा कर रहना चाहिए; क्योंकि उसके लिए जैसा 
घर है वैसा ही अरण्य, दोनों ही समान हैं। 
मञुमें लिखा हैं, जिसपरिवारमें भर्तां और भायामें 
परस्पर नित्य सन्तुष्टि नहीं है, उस कुलका निश्चयसे 
अकल्याण होतां है। वस्र और आभूषणादि द्वारा 
कान्तिमतो हुए विना स्त्री. पतिको प्रमोदित नहीं कर 
सकतो और न स्वामीको प्रोतिके बिना सन्तानकी 
ही उत्पत्ति हो सकतो है । भार्या यदि भूषणादि द्वारा 
सर्णेदा मनोहर रूपमें खुसज्ञिता रहे, तो सम्पूर्ण ग्रह 
शोभित होता है, और खरो यदि रुचिकर न हो, तो 
सम्पूण गृह शोभाहीन होता है । 


जिस कुलमें स्त्रियोका समाद्र है ः वहाँ देचतागण 
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प्रसन्न रहते है-बह कुछ सदा मङ्गलमय है। जिस परिः 
बारमें स्रोगण सर्दा दुःखित रहती हैं, वह कुल शोत्र 
हो नष्ट हो जाता है। अतएव जो श्रोदृद्धिको कामना 
करते है, उन्हे' चाहिए कि नित्य अशन, भूषण और वस- 
नादि द्वारा खिर्योको सन्तुष्ट रखे' । ( मनु ३ अ० ) 
भार्याक दोष [--भायां यदि कुरूपा, कश्मला, कलह- 
प्रिया, प्रतित्रादकारिणो, कुक्रियासक्ता, लज्ञाहीना 
और परगुदकाक्षिणो हो, तो उसै वास्तवमें जरायुक्त 
समभना चाहिए । जैसे सर्प-युक्त गृहमे वास करने- 
हालाको सर्गदा प्राणनाशकां भय रहता है, उसी प्रकार 
ईदृश भार्या जिसके ग्रहमे विद्यमान हो उसको मुत्यु 
निश्चय है, अर्थात्‌ ` प्रति मूहुर्रामं उसे सत्युयस्थणा 
सतातो रहतो है । ' भायां वास्तवमै अनुरागिणी है या 
नहों, इस वातकी परोक्षा विभव क्षोण होने पर होती है#। 
भार्याके गुण ।- ज्ञो स्त्री युणश्ा, अरप-सन्तुष्टा, पति- 
प्राणा, युदकार्यमे' दक्षा, सडाँदा प्रियवादिनी, नित्य स्नान 
करनेवाली, सुगन्ध युक्ता, रू ल्प-भाषिणी, धार्मिका, पितृ 
और देवप्रिया तथा सर्गसौभाग्य-वद्धिनी होतो है, उस- 
का पति मनुष्य होने पर भो स्त्रगांधिपति इन्द्रके समान 
है। इस प्रकारकी भायां बडु पुण्यफल हो प्राप्त होतो 


है। भार्या अरद्धाङ्ग-खरूपा है, भायां ही एकमात्र श्रेष्ठ 
दृद और लिवर्गकां एकमात्र सूल है । 


“धसा भार्या या यहे दक्षा सा मार्या यां प्रजावती | 

नसा मार्यो या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता ॥ 

अद्ध भार्या मनुष्यस्य भाया श्रेष्ठतमः सखा । 

भायामूल्ं त्रिवर्गस्य मायीमूलं . भविष्यतः ॥? 
( आरत १।७४ अ० ) 


% “यस्य भाया विरूपाक्षी कशमरला कलहप्रिया । 
उत्तरोत्तरवादास्यात्‌ सा जरा न जरा जरा ॥ 
यस्य भाधाश्रितान्यत्र परवेश्माभिकांक्षिणी | 
कुक्रियां त्यक्तलजा च सा जरा न जरा ॥ 

दुष्टा भाया शठं मित्र भ्वत्याश्चोत्तरदायका! | 
ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥ 
आएत्डु मित्र जानीयात्‌ युद्धे शूरमणे शुचिम्‌ । 


वे क्षीणे दुभिक्ते च प्रियातिथिम्‌ ॥९ 
( गरुड़पु० नीपिसा० १०८,१०६ अ० ) 
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1 = मार्या-मालचन् 


भार्या ही एकमात्ल धर्मार्थकामकां मूल है। अतएव 
जिश्से भार्याको प्रीति उत्पन्न हो, ऐसा यत्न करना आव 
यक है । जिसके भार्या नहीं है, उसका ग्रह शून्य है 
इसलिए 'भार्या' ग्रहपद वाच्य है । 

` “आर्याशून्या वनसमाः सभायाशच रहा शहा | 

गृहिणी च यहं प्रोकतं न ग्रहं गृहमुच्यते ॥” 

( ब्रह्मवे० पु० ५६ अ० ) 
` भ्षार्या कदापि त्यज्य नही' होतो । यदि कोई संसारः 
से विरक्त हो कर अनपत्या युवतो पतिव्रता पत्नीको 
त्याग कर संन्यास अवलम्बन करे, तो मोक्ष होना तो 
दूर रहा, वरच्‌ उसे नरक जाना पड़ता दै। यवती भार्या 


रहना शास्त्र-सिद्ध नही' है। इससे प्रत्यवांय भागी होना 
पड़ता है। 
४अनपत्याञ्च युवतीं कुलजाञ्च पतित्रताम्‌। 
त्यक्त त्वा मवेद्यः संन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा ॥ 
बाणिज्ये बा प्रवासे वा चिरं दूरं प्रयाति यः | 
तीथीय तपसे वापि मोक्षार्थ जन्म खणिडतुम्‌ | 
न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलनं ध्र बम्‌। 
अभिशापेन भायाया नरकश्च परत्र च॥ 
इदेव च यशोनाश इत्याह कमलोद्भव; |? | 
(त्रझवे० पु‘ श्रीकृष्ण ज० ११२ अ० ) 
कालिकापुराणमें लिखा है कि, परिणीता भार्याओंको 
सतत सन्तुष्ट रखना चाहिए, क्योंकि उनके सन्तोषसे 
मङ्गल और असन्तोषसे अमङ्गल हुआ करता है। जिस 
घर या बंशमें भर्त्ता चा मार्यामें विशेष प्रीति नहीं है, वहाँ 
सर्वदा ही अमङ्गल होता है। चन्द्रदेवने भार्याओंके प्रति 
अन्याय आचरण क्रिया था, इसलिए उन्हें राजयच्म रोग- 
से आक्रान्त होना पड़ा था। ( कालिकापु० २० अ० ) 
पुरुषोंका सुख और धनागम सव कुछ भार्याके 
अधोन है । यज्ञादि धर्म कम भार्याके विना नही' होता | 
जहां भार्या है वहीं ग्रह है मार्याको ले[कर ही पुरुष युद्द 
हुआ करता हैं| 
“मायाधीनं सुख' पुसां भायाधीनो धनागमः | 


| को दूर रख कर वाणिज्यादिके लिए प्रवासमें अधिक दिन 
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यत्र सायी रह तंत्र भायाधीनो णहे वसेत्‌ । 
न गहेन गहरूथः स्यात्‌ भार्यया कथ्यते गृही ||” 
( पराशरस्मृति) ` 
भार्यार ( सं० लि० ) भार्यया अटति वर्तते इति अर गतौ 
पचाद्यच । वह जो किसी दूसरेको भोगके लिये अपनी 
सन्नी दे। ` 
भार्यारिक (सं० लि०) अट गतौ भावे घञ,, भायाया आरो 
गतिभ्र'मण॑ चा अस्त्यस्येति भार्याट-ठन्‌। १ स्लेण, जो 
अपनी भार्यामें बहुत अनुरक्त हो। २ हरिणविशेष । ३ 
सुनिविशेष । ट 
भार्यात्व ( सं० छो० ) भार्या भावे त्व। भायाका भाव 
या धर्म | 
भार्यापती ( सं० पुऽ ) भार्या च पतिश्च तौ, ( राजदन्तादिषु 
परम्‌ । पा २२३१ ) इति साधुः | योषितपती, स्त्री और 
खामी । यह शब्द नित्य द्विवचनान्त है । पर्याय- दम्पती; 
` ज्ञम्पतो; जायापती ( अमर ) 7 
भार्याधिकारिक ( सं० लि०) १ जिसमे भार्या सम्वन्धोय्‌ 
बक्तव्य विषय है। ( पु० ) २ वात्स्यायनङत कामसूलके 
तद्विषयक अध्यायमेद्‌ ।. १ “ 
भार्यारु ( सं० पु०) भार्या ऋच्छतोति ऋ गतौ उण । १ 
म्गगभेद । २ पवतमेद्‌ । ३ क्रीडा द्वारा दूसरेकी भार्यामें 
oe 
भार्यावत्‌ ( सं० लि० ) भार्या विद्यतेऽस्य मतुप्‌, मस्य व। 
भाया युक्त, स्री सहित । 
भार्यावृक्ष ( सं० पु० ) भार्यावत्‌ प्रियो वृक्षः । पत्तङ्गवृक्ष । 
भाय्योंढ ( सं० पु० ) ऊढ़ा भायां येन आहितादित्वात्‌ 
वाहु० परनिपातः | ऊढ़भाय क, विवाहित । 
माऊ ( सं० झी० ) भा दीपौ भावे किप्‌, भां लाति ग्रहा- 
तोति छा ( आतोऽनुपसर्गे कः | पा ३३२३ ) इति क | १ 
भंबोंके ऊपरका भाग, कपाल | पर्याय--छल्लांट, अलिक 
गोधि। २ तेज | 
भाळ ( हि० पु०) १ भाळां, वरछा । २ तीरकां फल, तीर 
को नोंक । ३ भालू, रोछ। 
भालछत्‌ ( सं० पु० ) गोल्प्रवतंक अषिविशेष | 


भायाधीनो मुखोत्पत्ति भायीर्षीनि? र्द्ध!’ Math Colleftion गणे न Nar) भाले चन्द्रो यसूय | १ शिव | 


श। (स्त्री० ) ३ दुर्गा । | 


भालचन्द्राचार्य-भाल्लविं | १८ 


श्वालचन्द्राचार्य (२३० पु० १ आचार्यामेद ॥ 

भालदर्शन ( सं० झो०) भाले लळा दर्शनं यस्य । सिन्दूर 
खेंदुर । 

भालद्वश ( सं० पु० ) भाले ललाटे दुक नेल यरूय । शिव, 

हादेव । 

भालना ( हिं० क्रि० ) १ ध्यानपूवक देखना, अच्छो तरह 
देखना । २ अन्वेषण करना, तलाश करना । 

भालनेत्र ( सं० पु० ) १ शिव, जिनके मस्तक पर एक 
तीसरा नेल है । २ ( स््री० ) दुर्गा 

भाळन्दनक ( सं० लि० ) भलन्दनका गोत्रापत्ये । 
भालयानन्दाचाय ( सं० पु० ) आचार्यभेद । 

भांडलोचन .( सं० पु० ) भाले लोचने यस्य । भालनेत्र 
शिव । 

भाळविभूषणसंज्ञः ( स'० पु) तिलक क्षुपः तिलकां- 
पौधा । | Pes 
भाळवी ( हि० पु० ) भालू, रीछ। 

भाला ( हि० पु०) १ वरछा नामका हथियार, सांग। 

भाळावरदार ( हि० पु ) बरछा' चलानेवाला, वरछेत । 
भालाङ्क ( स'० पु०) भाळस्येव अङ्को यत्न भाले अको 
. यस्येति वा । १ करपत्र नामक अस्त्र) २ शाक मेद्‌, 
- एक प्रकारका साग। ३ रोहित मछली,। 8 महा- 
, लक्षणसम्पन्न पुरुष; ऐसा मनुष्य जिसके शरोरमें-वहुत 
अच्छे अच्छे लक्षण हों। ५ कच्छप, कछुआ। ६ 
शिव, महादेव । ७ ललारचिह्न । 

, भाल्या ( हि'० पु०) वह अन्न जो हलवाहेको चेतनमें 
- दिया जाता है। भाता । 

भाछी ( हि० खीर) १ भालैको गाँसीया नांक। २ 
शूळ, कांदा । 

भालु ( स"० पुः ) शृणाति रोगांन्‌ भ्र उद्सने उण्‌ रस्य 
छ। आदित्य, सूर्य । 

भाजक ( स'० पु०) भलते हिनस्ति प्राणिन इति भळ 
हिसायाँ वाहुळकात्‌ उक्‌, ततः प्रज्ञादित्वादण्‌ । भल्लूक, 

भालू । ` 

` भाुकि ( स'० पुं०) १:एक संहितोकार । आप.लाङ्गलक 

भुनिके शिष्य थे । ( ब्रह्मायडपु० ) २ योगशास्त्र प्रवत्तक 


] भाळुकिन्‌ ( स'० पु० ) आचार्यमेद्‌ । 
| भालुकोपुत्र ( स'० पु० ) आचार्यामेद्‌ । 


भालुनाथ ( हि० पु० ) जामर्गांत; जांववान । 

भालुषणा--वम्वई प्रदेशके महीकांटा एजेन्सीके अन्तर्गत 
“एक छोरा सामन्तराज्य | यह अक्षा० २३ ५० ३० उ० 
तथा दैशा० ७२' ५० पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरि- 
माण ५६ वर्गमील है। इस स्थानके सामन्तराज 
जातिके कछुवन कोलिं और हिन्दूधर्माबळम्वी हे । ये 


इद्रराजको वार्षिक ११६० रु० कर देते हे । ठाकुर 


इनकी उपाधि हे । 
भालू (हि'० पु०) एक प्रसिद्ध स्तनपायी भोषण चौपाया । 
यह प्रायः सारे संसारके वड़े वडे जंगलों ओर पहाड़ोंमें 
पाया जाता है। विशेष विवरण भल्लुक शब्दमें देखो. 
भाळूक (स'० पु०) भलते हिनस्ति जीवानिति भल 


. (उलूकांदयश्च | उण्‌ ४४१) इति ऊक ततः प्रज्ञादित्यादण्‌ । 


भल्ळूक, भालू । 

भालेखुलतान--राजपूत.जातिविशेष । इनके मध्य 'भाले- 
खुलतान को जो उपाधि है, इस सम्बन्धमें नाना प्रकार” 
के प्रवाद्‌ प्रचलित हें । खुळतानपुरमें प्रवाद है, कि अम्व॑- 
रायके पुत्र वडर राय दिल्ली वादशाहके अधीन वैदवंशीय 
सेनाके अधिनायक थे। एक दिन वाद्शाहने भाड़ोंकां 
दमन करनेके लिये उन्हे' भेजा । ऊतकार्य हो कर उनके 
दिल्ली लौरने पर वाद्शाहने उनका 'आओ भाले सुळ- 
तान' इस वाक्य द्वारा अभिनन्दन किया । तभीसे उक्त 
स'शा चली आ रहो है। फिर किसीका कहना हे, कि 
इन लोगोंने तिलकचांद्से यह उपाधि पाई थी। किसी 
किसी पण्डितके मतसे ये लोग बलभी व शीय सौराँड् 
पतियोंके वंशधर हैं। बुळन्दशहरके अधिवासी सिद्धराज 
जयसिंहको अपना आदिपुरुष मानते हैं । शाहबुद्दीन 
घोरीने पूथ्वीराजको परास्त करनेके वाद जयसिहकों 
'मालेखुलतान'की उपाधि दी थी | 

भाछ ( सं० लि० ) भद्ल सम्वन्धीय | | 

भछ्कीय ( स'० लि० ) भल्लकीसस्बन्धीय | 

भावलपालेय ( स'० त्रि० ). भल्लपालके गोलापत्य | | 


अषि । हउप्रदीपिकामें इनका नामःपायार'जातांव्हे ०३ ५०ाळेवि, ०(छ9 प्ु80०५ काम शाखाभेद । २ तद्ध्येता, उसके 


धैदिकम्र'थप्रणेता । रोडरानन्दमें इनका नामोल्लेल है । 


पढनेवाले । 


त 


र 


FEN, 


भालविन ( स'० पु) भह्लविके शिष्य वां तग्मताचु- 
चत्त क सम्प्रदाय । 
भालवेय ( सं० पु०) १ भल्ळविका गोलापत्य। २ इन्द्र 
प्रय स्तका नामान्तर । ३ आचार्य भेद । 
भाल्लवेयोपनिषदु--उपनिषदुभेद । 
भाल्लूक ( सं० पु० ) भालुक, भाळू । ` 
भाव ता ( हिं० पु० ) भावी, होनहार । 
भावर ( हि'० पु०) एक प्रकार घास जिससे कागज 
« बनता है । ; 
भाव ( सं० पु०) भावयति चिन्तयति पदा्थानिति भूः 
णिच, पचाद्यच्‌, भवतीति भू 'भवतेश्चेति वक्तव्यम्‌? इति 
काशिकोक णो वा | १ नाट्योक्तमें विद्वान्‌ नाव्योक्तिमें 
भाव शब्दका प्रयोग होता है वहां उसका अर्थ विद्वान्‌ 
समना चाहिए । २ मानस विकार, मनकाविकार। ३ 
सत्ता । (गीता २१६) ४ खभाव । ५ अभिप्राय । ( रामायणः 
२२१९ ) ६ चेष्टा । ७ आत्मा । ८ जन्म (अमर) ६ चित्त । 
(मनु ४२२७) १० क्रिया । ११ लीळा । १२ पदार्थ (रघु 
३४१) १३ विभूति । १४ बुध | १५ जन्तु। १६ रत्यादि 
'भाच। १७ गौरवित। १८ अभिनयान्तर । ( त्रिका० ) 
१३ विषय । ( हितोपदेश) २० पर्यालोचना । (मनु ६। ८०) 
२१ प्रेम। (गीता १०१८ ) २२ योनि) २३ उपदेश | 
(धरणि) २४ संसार। ( अनेकार्थकोप) २५ धात्वर्थं । 
(सुग्धर्बोध रोका) २६ नचग्रहकी शयनादि द्वादश चेष्टाण' | 
सङ्क तकौमुदीमे द्वादश भावोंका विषय जिस प्रकार 
लिखा है, यहां संक्षेपमें उसका चिवरण लिखा जाता है | 
कोष्टी विचार करते समय ग्रहोंके भावों पर विशेष लक्ष्य 
रखना पड़ता दे, कारण कौन-सा प्रह किस भावमें है, उस- 
में फल देनेकी क्षमता है या नहीं, इस वातका निर्णय 
करके उसका फल निश्चय किया जाता है | द्वादशं भाव 
इस प्रकार है,-- bas 
१ शथन, २ उपवेशन, ३ नेत्रपाणि, ४ प्रकाशन, ५ 
गमनेच्छा, ६ गमन; ७ सभावसति, ८ आगमन, ६ भोजन, 
१० नृत्यळिप्सा, ११ कौतुक और १२ निद्रा । थे द्वादश 


"-०४ भाव हैं । निम्नलिखित प्रणाळीके अनुसार इन भावोंका से--रि 
८८-७0. Jangamwadi Math गी. Does 


निणय किया ज्ञाता है । 


भांस्ल विन-- भावे 


रवि आदि नवप्रहोंके शयनादि द्वाद्शभावोंका निरूपण 
करना हो तो, उस समय ग्रहगण किस नक्षत्रमें अवस्थित 
है इसका निरूपण करके उस प्रहमें अधिष्ठित नक्षल द्वारा 
ग्रहको पूरण करो और ग्रहण स्वीय अधिष्टित राशिके 
जिस नवांशभावमें अवस्थित है उस नघांश'परिमित 
अंक द्वारा उस पूरित अङूको गुणा करो, पीछे ग्रहोको 
अपने अपने जन्मनक्षताङ्कको उस अङडूमें जोड़ कर जन्म- 
लग्न-संख्यक और उद्यावधि जातद्ण्ड उसमें मिला दो, 
उसके वाद्‌ उन अङ्कोंका १२खे भाग कर जो वचे उस 
अङ्ंख्गामें द्वादश भाव ज्ञात होते हैं। यदि शेषाङ १ 
हो तो शयनभाव, २ हो तो उपवेशनभाव, इसी प्रकार 
अन्य भावोंका निश्चय किया जाता है। 

रविग्रहको शयनादि भावगणना करते समय दवादश 
हृताचशिष्ट अङ्कमै ५ जोड़ो, फिर चन्द्रग्रहके ३, मङ्गलके 
२; घुधके ३, वृहस्पतिके ५, शुक्रके ३, शनिके ३, राहुंके 
४ और केतुके ५ जोड़ कर भाव-चिचार किया जाता है। 
थुक्ताङ्क द्वादशसे अधिक होने पर पुनः उसे १२से भाग 
करो, जो वाकी वचे उससे भाव मालूम होगा। रविके 
१६ विशाखा, चन्द्रके ३ इत्तिका, मङ्गलके २० पूर्वाषाढा, 
बुधके २२ श्रवणा, बृहस्पतिके ११ पूर्नफाल्गुनो, शुक्रके 
८ पुष्या, शनिके २७ रेवतो, राहुके २ भरणी और केतुके 
७ अश्छेषा थे नक्ष प्रहोंके जन्मनक्षल कहळाते हैं । पहले 
जिन श्रहोंके जन्मनक्षत्रको वात लिखी गई है, वह इस 
प्रकार समनी चाहिए। 45 4-1 

इस द्वादशभाव आनयनमें भो अनेक मतभेद हैं । 
किसीके मतसे-शयनादि द्वाद्शभावोंका विचार करना 
हो, तो र्यादि प्रहगण जिस-राशिमें होगे, उस राशि: 
मित अङ्क द्वारा सूर्यादि ग्रहरूख्यक अङ्कका गुणा किया 
जाता है। पुनः उस अडुकी ६४से पूर्ति कर 
जिस ग्रहकी भाव-गणना की जायगी उस ग्रहके 
य मित ee 

ड़ कर १२ से भाग देने पर जो त चेगा, उस- - 


-से मसे शयनादि भाव निणींत. होंगे | किसीके मत- | 


मेह हो, उस अङ्कको द्विगुण करके 
१५ से उसका शुणा करो, और जिस नक्षत्रमे प्रह है उस 


भाव 


नक्षलपरिमित अङ्कको पूर्वयुणित अङ्में मिला कर १२ 
से भाग करने पर जो वच्रेगा डससे भावोंका निर्णय 
होगा । | 
हले प्रहोंका वलावल विशेषरूपसे स्थिर किया | 
ज्ञाना आवश्यक है । कारण, किस स्थानमें ग्रहका कैसा | 
बल है, इस वातको पहले न जान कर भावोका विचार | 
करना नि प्रयोजन है! क्योंकि, वळका निश्चय किये विना 
. केवळ भाव द्वारा फलका निर्णय नहीं हो सकता, व्यति - 
_ क्रम. हो जाता है; इसलिए वळावल पर विशेष दृष्टि रखना 


निद्राभावख्थित कोई पापग्रह ज्ञायास्थानमें रहे तो शुभ 
दायक होता है, किन्तु पापग्रह द्वारा दृष्ट होनेसे कदापि | 
शुभकर नहीं हो सकता। यदि अपने शत्रू ग्रहगत पाप- | 
ग्रह जायास्थानमें रह कर शाल द्वारा दृष्ट हो, तो पत्नीके 
साथ उसकी सत्यु होती है। यदि उस स्थानमें शुभग्रह 
हो तथा चह शुभग्रह शुभाशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, तो उस- | 
, को प्रथमा स्त्रोकी मृत्यु होतो है। ज्ञायास्थानमें शयन- | 
भावका फळ भी ऐसा हो अशुभ है । 
` कोई पापग्रह निद्रा चा शयनाचर्थांमें सुतस्थान पर । 
- हो, तो शुभदायक होता है, इसमें किसी प्रकारके विचार 
की आवश्यकता नहीं । परन्तु वह पापग्रह यदि अपने 
-उच्चस्थानमें या अपने ग्रहमें अथवा सूल लिकोणमें रह कर | 
: सुतस्थानगत हो, तो अवश्य ही सन्तानकी हानि होती 
` है। निद्रा वा शयन-भावापन्न शुभग्रह. द्वारा दृष्ट हो कर 
जुतस्थानमें हों! तो प्रथम सन्तानको विघ्न होता है। | 
निद्रा वा शयन-भावापन्न पापग्रह सत्यु-स्थानमें हो ¦ 
तो राजा वा शत्र, द्वारा अपस्त्यु होती है । यदि वह | 
: पापग्रह शुभग्रहके साथ मिला हो अथवा शुभग्रह द्वारो इष्ट 
हो, तो गङ्गातोरमें सत्यु होगी । 
शनि, मङ्गल चा राहु मृत्युस्थ होने पर अपस्त॒त्यु वा 
`शिरश्छेदन होता है, इसमें जरा भी सन्देह नही । 


| 
| 
| 
| 
ज्योतिर्विदोंका अवश्य कर्तव्य है । 
| 
| 


कमैस्थानमें कोई पापग्रह शयन चा भोजन भावमें हो, | 


' तो उसे द्रिद्रताके कारण समस्त भूमण्डलमें परिभ्रमण 
करना पड़ता है। 


चन्द्रके कौतुक अथवा प्रकाश भावमें कर्मस्थान पर | 


९२९ 


साथ अयुक्त हो कर २, १० ११, ६ वा ५म गृहमें रहे, 
तो महती सिद्धि प्राप्त हुआ करती है । 

रवि शयन-भांवमें होनेसे मन्दाग्नि-युक्त, पित्त- 
शूळ रोग, स्ढीपद और अशं वा भगन्दर रोग होता 
है । उपवेशन-भावर्मे रहनेसे . शिव्पकर्मकारो, 
श्यामवर्ण देहविशिष्ट, उत्तम विद्या-रहित, दुःख-युक्त 
और पर-सेवामें रत होता है। यदि रवि नेत्रपाणि- 
भावमें रह कर लग्नके पश्चम, नवम, दशम और सप्तम 
स्थानमै हो, तो सर्व प्रकारका सुख होता है; तथा 


इन स्थानोंके सिवा अन्य स्थानमें रहनेसे क्ररप्रकति और 


. जलदोष रोगयुक्त होता है। .प्रकाशन-भावमें रहे तो 


चक्षु-रोगयुक्त, अतिशय क्रोधो, परदे छा, धामि क और 
धनवान हुआ करता है। परन्तु त्रिकोण और सप्तम 
स्थानमै रहनेसे दाता, भोक्ता, . मानी, राजतनय और 
धनाधिप होगां। रवि गमनेच्छाभावमें रहे तो निद्रो- 
भिळाषी, क्रोधी, नराधम, क रप्रकति; दाम्भिक, झपण 
और परदार-रत होता है। रचि .गमनभावमें हो तो 
प्रथमा खो और प्रथम पुल्ल विनष्ट होता है; तथा सभा- 
वसतिभावमें रहनेसे भार्याप्रि, मानी, अनेक . गुणयुक्त, 
विद्या और विनयसस्पन्न, आगमभावमें रहनेसे मूख, 
सदा कर्मकुशल, मिथ्यावादी, कुत्सित-विद्या सम्पन्न, 
निर्दय और पर-निन्द्क ; भोजन-भाचमें रहनेसे दाम्भिक, 
मत्स्यमाँसलोभी, शास्त्रवेत्ता और सदाचारी; न॒त्यलिप्सा 
भावमें रहनेसे कर्णरोगी, नाना-चिद्या-कुशल, राजपूज्य 
और पण्डित , कौलुकभावमें रहनेसे उत्साहयक्त, धन- 
धान्य-सम्पन्न, सर्घदा कोतुकपरायण, दाता, भोक्ता 
और शिल्पनिपुण ; निद्राभावसे रहनेसे निद्रालु, व्याधि- 
यक्त, प्रवासी, रक्तचक्ष, क्रोधी और परनिन्दक हुआ 
करता है। 

इस प्रकारसे रविके शयनादि द्वादश भाव-फलॉंका 
निर्णय करना चाहिये । चन्द्रका भावफलं चन्द्र 
शयन-भावमें रहे तो क्रोधी, दरिद्र, अतिशय लम्पट, 
गुहारोगी- और आलसी होता है। चन्द्रके शुक्क और 


। कृष्ण पक्षके सेद्से फलॉमें तारतम्य हुआ करता है । चन्द्र 


उपवेशनभावमें रहे तो विद्वे टा, प्रवासी, पित्तंशुरूरोंगो 


होने से प्रवल राजयोग होता हे । यदि शुभमह, परापशहके ००«मै तीन, कपण कीर. कुटिल नेत्रपाणि-भावमें रहे तो 
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चक्षुरोंगी, श्लीपदी, वाचाल, क्रर, खळ और वीर; गम- 
नेच्छा-भाचमें रहे तो अस्थिरमति, मायावी, . श्लोपद्रोगी 
और धनहीन ; समांचसतिभावमें हो तो दाता, धामिक 
और पुरुषश्च छ ; आगमनभावमें हो तो वाचाळ, प्रिय, 
शान्तप्रक्षति, द्विपल्लीक, बहु सम्ततियुक्त, क्रोधो, मदाः 
दुभ्खो; भोजनभावमें हो तो अतिशय लोभो, ज्ञातिगणसे 
परिपूरित, दाता, भोक्ता, अत्यन्त मानी, धनवान, 
क्र रकर्मा; चिररोगी, अतिशय कुश और नियत प्रवासी; | 
नृत्यलिप्साभावमें हो तो गुणवान्‌ धार्मिक, धनवान, 
वहुपुलयुक्त और दाता; कौतुकभावमें हो तो सर्वसुख- 
सम्पन्न विद्वान्‌ और दाता; निद्राभावमें हो तो पापी, 
पुत्रशोकर्‍युक्त, अतिशय दुःखी और नियत पृथिवीभूमण- | 
शील हुआ करता है। 
मङ्गलका भावफल ।- मङ्गल शयनभावमें होनेसे लम्पर, 
कृपण, सुखी, अतिशय क्रोधी, अत्यन्त निपुण और पण्डित, 
` उपवेशनस्थानमें रहनेसे नराधम, धनवान, क्र रकमंकारी/ 
निष्ठुर और पापी; नेत्रपाणि भावमें होनेसे सव ल सुख, 
पुत्र, दारा और धनयुफ्त, देहमें किञ्चित्‌ जडता, अङ्ग- 
संधि वेदनायुक्त, व्याघ्र, अग्नि, सर्प और जलमें भय- 
युक्त होता है । यह केवल लग्नके .सिचा अन्य स्थलमें 
रहनेसे होगा । परंतु लरनमें रहनेसे इसका फल अशुभ 
होगा । मङ्गल यदिप्रकाशनभावमें रहे तो धनवान, क्षणिक 
सुखयुक्त ; वामनेल्ममें क्षतादि चिहृयुक्त और ऊ चेसे 
पतन; गमनेच्छाभाचमें रहे तो प्रवासशीळ, गुह्यरोगी, 
धनहीन और कुकम कारी; सभास्थितभावमें रहे तो 
घामिक, बहुसन्ततिविशिष्ट, गुणचान, दाता, शिरोरोगी; 
भारमनभावमें रहे तो खञ्, कण रोगी, पित्तशूल रोगा- 
करांत, नराधम और धनवान्‌; भोजनभावमें रहे तो मांस- 
छोभी, क्ुद्राइति, क्रोधी, नियत उत्साहसम्पन्न और धनवान 
नृत्यलिप्साभांवमें रहे तो दाता, . भोक्ता और. सुखी; 
कोतुकभावमें रहे ठो सुपुत्रयुक्‍्त, धनी और दो पत्नी 
और वहुकन्यासन्तानयुकत निद्राभावमें रहे तो मूख, धन- 
होन, क्रोधी और नराधम होता है । लग्न, द्वितोय,,तृतीय 
_ नवस और एकादश, इन स्थानोंमें रहनेसे उक्त प्रकार फल 
होता है।!अन्य स्थानमें होने पर. शुभफळ हुआ करता है | 
बुधका भावफल । चुध शयनभाषमें रहे, तो 
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भाव 


क्षत्रिठ, खन्न॒ तथा उसका अङ्गच्छेद होता है। अन्य 
स्थानमै रहनेसे दरिद्र और अतिशय लम्पर हुआ करता 
है। बुध उपवेशनभावमें हो, तो कवि, वाकपदु, 
गौरवर्ण, और अत्यन्त विशुद्धाचारी होता है । 
उपवेशनभावस्थित बुध पापग्रदके साथ मिलित 
और शलुग्रह द्वारा दष्ट दोनेसे महापातक रोग 
होता है । परन्तु उक्तभावस्थ बुध स्वक्षेत्र चा मिल्न 


. .ग्रहके साथ मिलित हो, तो नाना प्रकारके सुख प्राप्त 


होते हैं; नेत्रपाणिभावमें हो तो स्छीपद्रोग, विद्याकी 
हीनता और पुत्रनाश होता है। इसों प्रकार 'प्रकाशन- 
भावमें दाता, धार्मिक, घनचान्‌, गुणी और वेदपारग; 
गमनेच्छाभावमें लम्पर, स्रैण, दुष्ट भार्यासम्पन्न, 
वहुविध दुःलयुक्त और नित्य कलहकारी, वहुरोग विशिष्ट; 
गमनभावमें जळदोष रोग, वाणिज्य द्वारा धनलाभ सपे, 
और सलिळभरु, नाना दुःखपोग; स्रो-नाश ओर. अङ्ग- 
चैकल्य, सभावसतिभावमें सूखे, धनवान, धामिक और 


चिररोगो; आगमनभाचमें क्र.रप्रकृति, खळ, अत्यन्त मूर्ख, 


पापशीळ, नराधम, अस्थिरमति, गुह्य और सूल्रककच्छ्रोग - 
विशिष्ठ; भोजनभावमें धनहोन, परद्र टा, प्रवासी, रोगो, 
वामदेहमें . क्षतादियुक्त, नृत्यलिप्साभावमें धनवान्‌, 
पण्डित, कचि,. उत्साहान्बित, अतिशय क्रोधी और दो 
परनीयुक्त; कौतुक भावमें सर्वज्ञनप्रिय, सन्तानविशिष्ट, 
अशे, दृद, और त्वक्रोगी; निद्राभावमें समस्त दुःखोका 
एकमात्र पाल, अल्पायु और विवादकारों होगा। लग्न 
चा दशम ख्थानरमे बुध निद्राभावमें रहे, तो थे फल होते 
हे, अन्यथा शुभफल होंगे। 


इहरुपतिका भावफल ।--वृहस्पति शयनभावम हा, 
तो विद्वान्‌, घनसम्पन्न, नाना गुणोंका आश्रय और 
सुखी होता है, उपवेशनभावमें हो तो दुःखी, बहुभाषी, 
रोगी, किसी ज़ोबके दन्ताघातसे पीडित, शिल्पकर्मचेत्ता 
और एलोपद्रोगो; नेत्रपाणिभावमें हो तो गौरवर्ण, 
शिरोरोगो और धनी तथा लग्नसे नवम, षष्ट चा अष्टम 
यहम इसी भावमें रहे, तो शत्रू क्षय और गङ्गामे मृत्यु 
होतो है। वृहस्पति लग्नमें वा दशम ग्रृहमें रह कर 
लेकिपप्रकाइसभायएथ हों तो वह सन्तान धनवान, नाना 


भाव 


प्रकार रत्नयुक्त और रॉज॑मन्त्री होती है। गमनेच्छा- | 
भावमें लग्नमें रहनेसे पण्डित, अन्यथा लिङ्गमें रोग होता 

है । सभावसतिभावमें हो तो वक्ता, दाता, धनवान, | 
राजसेवान्वित, पण्डित; आगमनभावमें हो तो धार्मिक, ' 
पण्डित, मानो, नानातोथंभूमणशीळ, उत्साहान्बित | 
और अह कारी; भोजनभावमें रहे तो नाना प्रकारसे | 
सुखी, मांसलोभी, श्रेष्ठ, कामुक और प्रियभाषी; नृत्यः | 
छिप्साभावमें रहे तो पण्डित, धनवान; सात्विक, अति- | 
शय ऐश्वय शाली; कौतुकभावमें रहे तो सचे दा धर्म- | 
परायण, नियत उत्साहविशिष्ट और सुखी; निद्राभाचमें | 
हो, तो चक्षु रोगी, कपण, बाचाल और ठुःखित हो कर | 


भूमण्डल परिभूमणशील होता है । निद्राभावस्थ शुरु | 


यदि छग्नसे पञ्चम, सप्तम वा दशम गृहमें हों तो रत्री | 
पुत्रका नाश और छम्ममें हो तो दरिद्रता आती है। | 
शुक्रका भावफल ।--लग्नके सप्तम वा एकादशस्थानमें 
शुक्र शयनभावमें हों, तो नानाविध. सुख और अनेक 
सन्तान होतो हें । सप्तम और एकाद्शके सिवा अन्य 
स्थानमै रहनेसे भी सुखी पुलनाश होता है। उपते | 
शनभावमें हो तो धनवान. और धार्मिक; तथा नेत्रपाणि- | 
भावमें रहनेसे चक्षुरोग होतां है। वहो शुक्रे यदि लग्न 
बा ससममें हो, तो निश्चय ही चक्ष नष्ट हो जाते हें । 
एकादशमें होनेसे अतिशय दरिद्र होता है । शुक्र 
प्रकाशनभावमें द्वितोय, सप्तम वा नवमणुहमें रहे तो 
धनवान, धार्मिक और विशुद्धाचारी होगा, इसके सिवा | 
अन्य स्थानमें होनेसे रोगो, नियत विदेशवासी, दुःखभोगी 
और नृत्यकार्य में रत रहता है। गमनेच्छांमाचमें | 
होनेसे मातृनांश, नित्य उत्साहविशिष्ट, शिव्पकार्णामें ' 
निपुण और तीर्थपर्यरनशीळ, सभावसतिभाचमें होनेसे 
राजमन्ल्लो, धनेश्वर, समस्त काय में दक्ष और शळरोगो; 
'आगमनभावमे' होनेसे दुःखी, बहुभाषी, पुत्रशोंकसन्तप्त | 
और नराधम; भोजनभावमें होनेसे बलवान, सवदा | 
धम परायण, वाणिज्य-लब्ध अथवा सेवा द्वारा लब्ध | 
धनसे धनवान्‌ होता है। शुक्र नृत्यिप्सा भावमें रहे, | 
तो वाग्मी, पण्डित और कवि होतां है। यदि बह 
शुक नोच ग्रहस्थित हो तो मूर्ख; कौतुकभावमें हो तो | 


धनवान, सात्त्विक, सर्दा आहलादयुक्त और 


। 
। 
| 


| 
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' वक्ता; तथा चही शुक्र नौचस्थ होने पर इसके विपरीत 
“फल होता हैं । परन्तु निद्राभावमें होनेसे उपताप- 


विशिष्ट, नियत कलेशभागी, रोगी, दरिद्र और घिकलाङ्ग 
हुआ करंता है। 

. शनिका भावफल ।- शनि शयनभावमें होनेसे क्ष,धार 
विकलाङ्ग, गुह्यरोगी और कोषवृद्धि होती है। परन्तु 
वही शनि यदि लग्न, षष्ठ और अष्टम स्थानमें हो तो 
नियत विदेशवासी, दरिद्र, वित और स्थूलशरीर 

विशिष्ट होता है । पञ्चम, सप्तम, नवम वा दशममें हो 
तो धार्मिक और दाता होता है। उपवेशनभावमें 
होनेसे शळीपद और दद्रु रोगी तथा नियत पीडा एवं 
धनका नांश होता है। शनि लग्नमें या दशमें उपचेशन- 


.भावमें होनेसे समस्त प्रकार दुःखभोगी; नेत्रपाणिभावमें 


होनेसे अवोधव्यक्ति भी पण्डित कह कर प्रसिद्ध, धनवान. 
धार्मिक और वहुभाषी; प्रकाशनभावमें रहनेसे राजमन्ली, - 
नानागुण-विभूषित और धामिक, गमनेच्छाभावमें 
रहनेसे वहुपुलविशिष्ट, विपुल धनवान, पण्डित, दाता, 
और मानवश्रेष्ठ, गमनभावमें रहनेसे छोपद्रोगी, दन्ता- 
घात चिहयुक्त, अतिशंय क्रोधी, कृपण -और परनिन्‍्दक; 
सभावसतिभावमें रहनेसे ख्री-पुत युक्त, धनशाली और 
नानोरत्नयक्त; आगमनभावमें रहनेसे अतिशय क्रोधी और 
रोगी तथा सर्पादि दंशनसे उसकी मृत्यु होती है। 


। शनि भोजनभांवमें हो तो मन्दाग्निविशिष्ट, अशे, शूळ 


और चक्ष रोगी; नृत्यलिप्साभावमे हो तो चिरकाळ घन्‌- 
चान्‌ और धार्मिक ;  कौतुकभावमे' हो तो राजमन्ती, 
विषुछ धनवान, दाता, 'भोक्ता, अतिशयकर्मकुशल, 
धार्मिक; पण्डित और विशुद्धाचारी; निद्वाभावसे हो ते 


` धनवान, पण्डित, नेत्र और पित्तशूलराग, द्विभायां और 
| वहुसन्न्तांनयुक्त होता है। 


राहुका भावफल ।--राहु शयनभावमें हों तो फ्लेश, 
अतिशय दुःख, स्छोपदरोग, नियत धननाश और राज- 
पीड़ा होती है। उपवेशनभावमें रहनेसे कुष्ठादिरोगसे 
पीड़ित और राजा वा शत्रु दारा धननाश होता है । 
इसी प्रकार नेत्रपाणिभाचमें निश्चय ही चक्षरोगी, सपे और 
व्याघसे भयवान, अधार्मिक, ख्रौण, कुटिल, घैयेगुण 


wadi Math साः पप वहुमापी?' प्रकाशनभावमें धनवान, नियत 


` स्थानवासो; घनहोन और पुत्र रहित होता. हे । 
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घर्सपरायण, विदेशवासी, उत्साहान्वित, सात्विक | 
और राजकर्मकर होता है .। इस भावमें | 
राहु कक्रेट वा सिंध्में रहे तो शिरच्छेदयोग | 
होता है । राहु गमनेच्छाभावमें हो तो बहुपुत्र विशिष्ट, | 
अतिशय धनवान, पण्डित, गुणवान, दाता और पुरूषश्रेष्ठ | 
होता है । सभावसतिभावमें कृपण, धनवान, नाना सदुः 
गुणसम्पन्न, धार्मिक, पण्डित और विशुद्धाचारी; आगमन 
सावमें सबको दुःखदायक और नाना फ्लेशयुक्त; भोजनः | 
भावमें अत्यन्त लोभो, मन्दाग्निरोगयुक्त, दुःखित, कृपण, | 
क्रर और कलहप्रिय, नृत्यलिप्साभावमें ( ळग्नमें रहनेसे) | 
खञ्ज, कुप्ठव्याधि आदि हारा अभिभूत, चक्ष होन और | 
दुद्धं होता है । कोतुकभाबमें हो तो सम्पूर्ण गुणोंका | 
आवासस्थळ, धनवान और पित्तशूलरोगसे पीड़ित, तथा | 

. निद्राभावमें रहे तो शोक और दुःखसे अभिभूत, नाना ' 


( सङ्केतकी० ) | 

रवि आदि नवग्रहके शयनादि द्वादशभावोका फल | 

इस प्रकारसे स्थिर किया जाता है। इसके सिवा षड़- | 
भाव और नवभाच भो हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण इस | 
` प्रकार है, [ | 
१ लज्ञित, २ गवित, ३ क्ष थित, ४ तृषित, ५ सुदित, | 

और ६ क्षोभित; ये पड़ भाव हैं । | 
यदि कोई ग्रह ळग्नसे पश्चमग्रहमें राहुके साथ अवस्थिति 
करे तो चह ग्रह, अथवा अन्य कोई भी प्रह रचि, शनि | 
और मङ्गलके साथ एकत्र अवस्थान करे, तो उसे छज्ञित ' 
भाव कहते.हैं। यदि कोई ग्रह अपने तुङ्गस्थानमे' अथवा ' 
अपने मूल लिकोणमे' अवरुथान करे, तो वह गर्वितभाव | 
'है। यदि कोई प्रह शत्र के साथ मिल कर रिपुग्रहमें अध - | 
स्थित और रिपु द्वारा दृष्ट हो तो बह ग्रह, अथवा कोई भी | 
ग्रह किसी भो स्थलमें शनिके साथ पक राशिमें- अव- | 
स्थिति करे, तो वह क्ष धित और जलराशिमें कोई ग्रह रह | 
कर शल, द्वारा दृष्ट न हो, शुभ प्रह द्वारा नष्ट हो | 


1 
1 
| 
|| 


ता तृषित भाव होता है । कर्काट, वृश्‍चिक और ' 
मोन वे जलराशि हैं; क्रिसीके मतसे कुम्भ और मकर . 
भी जलराशि है । यदि कोई ग्रह मित्रत्रह द्वारा हो कर 

मित्रके साथ मित्र भवनमै अच्ररुषान ऋरे;प्तोव्यहःप्रहु ४०7. 


मे 


णद by महण र र 


और जो ग्रह वृहरुपतिके साथ मिलित है, वह प्रह सुदित- 
भावापन्न है। जो ग्रह रविके साथ एक राशिमे रह कर 
पाप ग्रह द्वारा दृष्ट होता है, और यदि उसमें निज शत्र 
प्रहको दृष्टि हो, तो क्षोभितभाव होता है। 

तन्वादि द्वादश भावोंमें समस्त ग्रह ही यदि क्ष धित 
और क्षोभित भावमें हो, तो जातकको दुःखका एकमात्र 
आश्रय समना चाहिए । यदि तन्वादि दादश स्थानों- 
के किसी स्थानमें दो अथवा उससे अधिक ग्रह हो, तथा 
उनमें परस्पर विभिन्न भाव हो, अथवा एक ग्रह लज्ित, 
और गवित इत्यादि भावद्दय, वा भावलय युक्त हो, तो. 
उस भावका ग्रह-दत्त फल मिश्र होगा । प्रह यदि दुर्बळ: 
हो, तो फलको हानि और सवल हो, तो सम्पूर्ण फळ 
होता है। कमेस्थानमें ळज्ञित, तृषित, क्षधित और 
क्षोमित ग्रह होनेसे दुःखभागी होता है । षड़भावोंमें 


! मुदित और क्षोभितभाव हो प्रशस्त हैं । 


दीप्तादि दशभाव ।--१ दीप्त, २ दीन, ३ सुस्थ; ४ 
सुदित, ५ सुप्त, ६ प्रपोडित, ७ मुषित, ८ परिहीयमान- 
वोर्य, ६ प्रचुद्धबीर्य, १० अधिकवोयं ; ये दशभाच हैं । खीय 
उच्चस्थ ग्रह्‌ दो्त, नीचस्थ गृह दोन, खग्ुहस्थित प्रह 
सुस्थ, मिश्रग्रहस्थित मुदित," शत्र ग्रृहस्थित सुप्त, गृहः 
युद्धमें पराजित ग्रह प्रपीडित, अस्तगतगृह मुषित, स्वीय 
निम्तस्थ गृहकी ओर गतिविशिष्ट गृह परिहीयमान 
वीर्य, स्वीय उच्च गृहको ओर गतिविशिष्ट गह प्रबुद्धः 
वोर्य, और शुभगूहके क्षेत्रादि पड़ वर्गस्थित गह अधिक 
वीयो कहलाता हे | गहगण दीप्तभावमें रहे' तो 
उत्तम रूपसे कार्यासिद्धि होतो है। दोनभावमें हों तो 
नरपति भी दोनताको प्राप्त होता है ; सुस्थभावमें र॒हनेसे 
धन, ङुच्मी, कोत्ति और सुख मिलता है; मुदित भाव- 
में दोनेसे आमोद और वाञ्छित फलकी प्राप्ति; सुप्तभाब- 
में होनेसे सर्नदा चिडू; प्रपीड़ित भावमें शत्र, द्वारा 
पीड़ा; मुषितभावमें अर्थ-हानि; प्रवुद्धवीर्यामें हस्ती और 


| घोरकादिको प्राप्त, तथा अधिक चोर्याभाबमें राजसद्वश 


और विपुल सम्पदा प्राप्त होतो है। 


दीपादि नवभाव ।--१ दीसत, २ सुस्थ, ३ सुदित, ४ 


शान्त 
शान्त, ५ शक्त, ६ प्रपोडित, ७ दीन, ८ विकल और ६ 


ण स्थानभेद्से नव प्रकार भाव धारण कर 


भाव 


. स्वीय उच्च राशि-गत गृहको दीसत कहते हैं; इसी 
प्रकार स्वक्षेछगत गृहको सुस्थ, मित्रराशिगत गृहको 
' मुदित, शुभक्षेत्रगतग्रहको शान्त, निम्न वा पापग्रह-गत 


प्रहकों होन, शब राशि. गतगृहको दुःखित, पापगह-संयुक्त ` 


ग्रहको विकल, पराजित गृहको खल और सूर्याकिरणसे 
द्ग्ध अहको कुपित कहा जा सकता है। 

| दीप्तगृहके दशाकाळमें मानवको. राज्य, उत्साह, 
शौरी, घन, वाहन, खो, पुत्र, सुद, सम्मान और 
राजसस्मान प्राप्त होता है । सुस्थप्रहके दशाकालमे 


सुस्थशरीर, राजासे धनकी प्राप्त, सुख, विद्या, यश, | 
आनन्द, महत्त्व, खो, पुल, भूमि, अर्थ और धर्मका लाभ ' 


होता है । सुदित गुहके दशाकाळमें मनुष्य बस्त्नादि, भूमि, 


गन्धदरव्य, पुल, अर्थ और धैर्याको प्राप्त करता है तथा | 


पुराणादि धमे और गोत-श्रवण, दान; पेय और अलङ्काः 


` रादिका लाभ होता है। शान्तगुहके दशाकालमें सुख, , 
धैर्य, भूमि, पुल, कळत, यानादि, विद्या, आनन्द, वहुल | 


अर्थ और राजसस्मानको प्राप्ति होतो है । होनगृहके | 
दशाकालमें मचुष्यको वन्धुवियोग, स्थाननाश और | 


क कुत्सितवुत्ति द्वारा जीवनांतिपात, जनसमाज़ द्वारा परि- | 
. त्यक्त और रोगनिपीडित होना पड़ता है। दुःखित गहके | 
दशाकाळमें मनुष्य अपवादश्रस्त हो कर सर्गदा नानाविध | 


.. दुःख, विदेशगमन, वन्धुवियोग आदिके कष्ट सहता. और 
. चौर, दस्यु और राजासे डरतां रहता है। विकल ग हके 
दशाकाळमें मानवको विकळता और मनोविकार तथा 


पिल्लादिकी मृत्यु, वाहन और वस्रामाव, स्त्री, पुल और | 


.. चौर द्वारा पीड़ित होना पड़ता हे । खळग,हके दशाकाल- | 


, मं मनुष्य कलह, विच्छेद और पितृवियोगजनित दुःख, | 


शल बुद्धि, धन और भूमिनाश तथा आत्मीयजनोंमें निन्दा । 
जनित कष्ट सहता है। कुपितग हके दशाकाळमें नाना | 


प्रकारसे पापसञ्चय और विद्या, यश, खी, धन, भूमिका ' 


नाश इत्यादि नाना प्रकार अमङ्गछ होते हैं । 


इस प्रकार भावफल और ग होंके बलाबल पर विशेष | 


रूपले लक्ष्य करके फल निर्णय करना चाहिए । 
( सारावली ) 


१५५्‌ 


ग ह रहनेसे किस प्रकार फळ होता है, यह विषय यहां 
वाहुल्यभयसे नहीं लिखा जा सका है। इन द्वादश स्थलों- 
को तन्वादि द्वादशभाच कहते हैं । द्रादशभाव देखो । 

२७ स्त्रियॉके योवनकालमें खभावज्ञ अद्टाईस अल- 
ड्रारोमेंसे अङ्गज प्रथमालङ्कार है ।' खिर्योंके भाव, हाव 
और हेला; ये तीन प्रकार अङ्गज अलङ्कार हें, जो सच्त्वज 


* कहलाते हैं | ( साहित्यद० ३ परि० ) 


निविकारात्मक-चित्तसे होनेबाली प्रथम क्रियाका 
नाम भाव है, जन्मसे ही कभी जिसक्ते चित्तमें किसी 
प्रकारका विकार नही हुआ है, पश्चात्‌ जो प्रथम विकार 
हुआ है, उसे 'भाव' कहते हैं । 
“निर्विकारात्मके चित्त भाव; प्रथमविक्रिया |” 
जन्मतः प्रभ्नति निर्विकारे मनसि उद्बुद्धमाल्लो विकारो भावः ॥ 
( साहित्यद्‌० ३ परि० ) 
नायक और नायिकाके प्रथम दर्शनसे चित्तका जो 
प्रथम विकार. है, वह भी भावपद्‌ वाच्य हे। उदाहरण-- 
“स॒ एव सुरभिः कालः स एब मढ्यानिक्षः | 
सेवेयमवक्षा किन्तु मनोऽन्यदिव इश्यते ॥” 
| ( साहित्यद० ३प० ) 
चहो खुरभिकाल है; बही मलयानिल है और वही स्त्री 
है, किन्तु केवळ मन ही अन्य प्रकार मालूम देता. हे। इस 
स्थलमें जो मानस विकार है, वही भाव है। इसको 
प्रणय कहा जा सकता'है। सब कुछ ठोक दै, किन्तु मन 
विकृत हो गया है, यह मनको विकृति ही “भाच! है। 
भावके अत्य लक्षण ।--शरीर और इन्द्रियचर्गके 
विकारजनक वचिभावजनक जो चित्तवृत्ति है, उसीको 
भाव कहते है । पुराण और नाय्यशाख्रमें रति और 
भाव दोनोंको एक हो कहा गया है । 
सत्त्व, रजः और तमोमय चित्तविकारका नाम 
भाब है। भरतने भाव शब्दको इस प्रकार व्युत्पत्ति को 
है,--"साचयति जनयति रसान भावः ।” नानाविध अभि- 
नय सम्बन्धी रस॑ उत्पन्न करता है, इसलिए नारकोक्तिमें 
उसे भाव कहा गया है। यह भाव तीन प्रकारका है,-- 
स्थायो, व्यभिचारी और साच्त्विक । ( अमरटीका भरत ) 
स्थायी-भाव ।--रति, हास, शोक; क्रोध, उत्साह, 


इसके सिवा तड आदि दादश ,कौताहोत से, हस! तिस्मय, ये स्थायो भाव हैं.। 
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है | 


॥ १२६ 

र व्यभिचार भाच ।--निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, असूया, | 
मद्‌, भ्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, भ्रति, बीड़ा, चपः ' 
लता, हर्ष, आवेग, जडता, गये, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, . 
४ अपस्मार, खप्न, विरोध, अमष, उग्रता, व्याधि, उन्माद, | 
मरण, त्रास और वितर्क ये व्यभिचारिभाव है । | 

सात्त्विक भाव ।- स्वेद, स्तम्भ, रोमाञ्च, खरभङ्ग, 

चेपथु, वैवण्ण, अश्रु और प्रलय, ये आठ खाद्तियक भाव 
हे । ( अमर टीका भरत ) भगवद विषयक चित्ताचुरक्तिको , 
भो भाच कहते हैं । ( भक्तिरसामृतसि० ) | 
२८ तन्त्रोक्त पश्वाचोरादित्रथ । दिव्यभाव, बीरभाव ' 
और पशुभाव। ( तन्त्रसार ) | 
इन तीन प्रकार भावोंमें दिव्य और वीर ये दो भाव | 
उत्तम हैं और पशुभाव अधम । वैष्णव पशुभावमें परमे- | 
भ्वरको पूज्ञा करते हैं, किन्तु दिष्य और बोर भाभमें हो! 
सत्र उत्तमा सिद्धि प्राप्त होती है। । 
बिभिन्न मार्वोका विषय उन्हीं शब्दोंम देखो। , 
२६ सङ्गीत सङ्गत पदार्थ-द्योतक हस्तादि चेष्टामेद्‌ । | 
३० 'यस्य च क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते स भावः! इति | 
अ्याकरणपरिभाषित पदार्थ । जिसकी क्रिया द्वारा 
क्रियान्तर लक्षित हो उसे भाव कहते हैं। इस भावमें | 
सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए इसे भावे सप्तमी ' 
कहते हैं । ३१ उत्पत्ति-युक्त पदार्थ, षड़ भाव विकार-युक्त । 

पदार्थ । जोव मात्र हो पड़ भाव विकारयुक्त है। जन्म- 

बिशिष्ट, अस्तित्वयुक्त, वद्ध नशील, क्षयशील, परिमाण- 

शोल और विनाशयुक्त, ये पड़ भाच विकार प्रत्येक वस्तुमें 

'है। “जञायते, अस्ति, वद्ध ते, विपरिणमते अपक्षीयते 

नश्यति” थे छः षंड भाव विकार हें । जीव जन्म ग्रहण 

करता है, अस्तित्वयुक्त होता है, क्रमशः वद्धित होता है, 

'स्ंदा परिणत होता रहता है, क्षणकाल भी अपरिणत 
“अवस्थामै नहीं रहता, क्रमशः क्षीण होता है, जीवकी जव | 
तक सुक्ति'न.होगी, तव तक जीव इसी पड़ भाव विकारमें | 
पड़ा रहेगा । मुक्तिके वाद ये भावविकार न रहेगे। । 
सांख्यदर्शन और पुरुष देखो | | 

-३२ सांख्वमतसिद्ध धर्माधमांदि बुद्धिधर्म | 
` “संसरति निरूपभोगं भावैरधिवासितः लिङ्गम्‌ ।” 


“मावे रधिवासितं घर्माधमंशानाजञान-वे येद से, 


साव 


आवती विकर, 


श्वर्यारि भावास्तदन्विता बुद्धि! तदन्वितञ्च सूक्ष्म शरीरमिति 
तदपि मावैरधिवासितँ यथा सुरभिचम्पकसम्पकीद्वत्न' तदामोदवासित॑ 
भवति तस्मात्‌ मागैरधिवासितत्वात संसरति ।” (तत्त्वकोमुदो) 
घमं, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वय 
और अनैश्वये ये भाव, बुद्धि और सूच्मशरीर भाव-युक्त 
हे। इन भावों द्वारा अधिवासित होनेके कारण जन्म, 
जरा और मृत्यु हुआ करती है । । 
“पूर्व त्पननमसक्त' नियत' महदादिसुच्मपयन्तम्‌ | 
संसरति निरूपभाग भावे रधिवासित' लिंगम्‌ ।” 
( सांख्यकारिका ४० ) 
सृष्टिके समय प्रधानसे प्रत्येक आत्माके लिए एक एक 
सूक्ष्म शरोर उत्पन्न हुआ था। चह शरीर अव्याहत है अर्थात्‌ 
कहों भो उसका प्रतिशोध नहीं होता । यहां तक कि, वह 
शिलामें भी प्रवेश कर सकता है. । यह आदि सृष्टिके समय 
उत्पन्न हो कर महाप्रलय तक विद्यमान रहता है, विध्चस्त 
नहीं होता । यह शरोर ही संसरण करता है, अर्थात्‌ एक 
शरोरसे उत्क्रान्त हो कर अन्य स्थूल शरीर ग्रहण करता 
है। सूक्ष्म शरीर निरूपभोग हे । स्थूल शरीरके बिना 
उस शरोरमें खतन्त्रूपसे सुख दुःखादि भोग नहीं होते 
हैं। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य और 
अनेश्वर्य भावपद्‌-वाच्य हें । इन भार्वीके संस्कार इस 
स्थूळ शरीरको विद्यमानतांमें सूच्म शरीरसे संलग्न होते 
हैं। जैसे चित्र आश्रयके बिना और छाया बृक्षादिके 
विना अवस्थान नहीं कर सकती उसी प्रकार बुद्धि भी 
सूक्ष्म शरोरके विना निराश्रय नहीं रहती । यह लिङ्ग- 
शरोर पुरुषके भोगापवगेके उद्देशसे प्रकृति द्वारा प्रेरित 
होता है। परन्तु यह प्रकृतिक विधुत्वसे ,प्रकुतिके 
सक और बाह्याभ्यन्तर .मेदसे दो प्रकारके हैं। 
छाती ह. आ भेष बना कर दावःभाव द्खि- 
भो उसी प्रकार भाव-प्र रणासै देव 
हा करता है। है 
स न आति व कृतिकाश्न धर्माद्याः । 
* कायाश्रयिणश्च कमल्नाद्याः ॥” 
.( सांख्यकारिका ४३ ) 
वेराग्यदि भावपद्‌-वाच्य हैं। यहं 
एका है--सांसिद्धिक, प्राकतिक और 


धर्म, शान और 


भाव 


श्रेकतिक । स्वतःसिद्धको सांसिद्धिक कहते हैं; स्वाभा- 


विकको प्राकृतिक और उपायाचुष्ठान-प्रभावको चेङृतिक । | 
गर्भमें शुक्रशोंणितका संयोग, प्रथमतः कछळ, उसके वाद. 


बुदुचुद, क्रमशः मांस, पेशी, करणड, अङ्ग और प्रत्यङ्ग, फिर 


वाल्यादि अवस्था, ये सब वेकृतिक भांव हैं। भावके | 
विना लिङ्गका और लिङ्गके विना भावका स्वरूप नहीं | 
होता । इसलिए भाव और लिङ्ग नामसे दो प्रकारकी । 


सृष्टि प्रवत्तित हुई है । लिङ्ग-तन्मात्र वा सूच्म सृष्टि है, 
भाव--प्रत्ययस्तृष्टि 
पुरुषार्थ शब्दादि भोग्य पदार्थ ओर भोगायतन द्विविध 


है। इसका तात्पयं इस प्रकार है, , 


शरीर (स्थूल और सूक्ष्म )-के विना सम्पन्न नहीं होता । | 


भोगसाधन इन्द्रिय और अन्तःकरण इन दोनोंके विना 
भोगकी सम्भावना क्या है? भाव अर्थात्‌ धर्मांश्रमांदिके 
विना इन्द्रियादिके रहनेको चा होनेकी सम्भावना नहों 
है, और मोक्षकारण विवेक ज्ञान तो होगा हो कहांसे ? 


इसलिए भावसृष्टि और छिङ्ग-सष्टि दोनों ही दोनोंके , 


कारण हैं | ( सांख्यका० ५२ ) 'सांख्यदर्शन' देखो | - 
~ ~ ९ Q 3 
३३ वशेषिकोक्त घटपदाथ । पदाथ दो प्रकारका है-- 
भाव और अभाव । इनमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 


विशेष और समवाय; ये षद्पदा्थ भावपद्बाच्य हे । | 


( भाषापरि०१४ ) 
३४ प्रत्येक पदार्था साधारण घम | 


% ~ ढु क वि [> २०. । 
भाव--प्र मर्भाक्तके उपासक वे ष्णवोकी चित्तविक्रियाबिशेष | 


इश्वरके अवित चित्तके सम्मिळनाभासक्षापक विकृत अव- 


स्थाका चाह्यविकाश अथवा इ चस्तुमें ऐकान्तिक आचु- | 


रक्तिके कारण तन्प्रवता और उनके प्रे म-रसास्वादन ग्रहण 


करने पर मानसिक अवस्थान्तर विघटनरूप चित्त , 


विकार विशेष हो वेष्णव-सम्प्रदायमें 'भाव' कहलाता है । 
साधक मालको भाव प्राप्ति होतो हे । जो एकाग्र मनसे 


ईश्वर चिंतामें निमग्न होते हैं; उनके हृद्यमें उस चिंताके | 


अनुरूप प्रक्रयाए' समुपस्थित होतो हैं। इस भावांतर- | 


की चरमावस्थाका नाम हैं दशा-प्रांति । धर्मप्राण व्यक्ति 
मालके ही भक्ति विहछताके कारण भाववेश होता है । 


'रथकरूपर्मे विभिन्न दशाप्रासि हुआ करतो है । दशा देखो । , 
नायक-सस्मिलनमें नायिकाके हृदयगत प्रेमको ! 


अपूव अभिव्यक्ति कुछ चहिरडूमें तलक डरित) डोली हो ००बिएयन्नगपा-उनके-सतकिेप्रक्षपाती हो कर नायिका-भावके 


१२७ 


श्रीकृष्णप्रे मासक्त श्रीराधिकाके हृदयमें जो प्रेमभाव समु- 
अय उदित होता था, उसका एक एक अन्तरङ्ग और 
वहिरङ्गका विकाशन ही भावलक्षण हे । अलङ्कार, उद्भा- 
खर और वाचिक भेदसे अनुभाव रस तीन प्रकारका है। 
भक्तिके प्राधान्यके कारण भक्तके हृदयमें प्र मावेश 
आया करता है । इश्वरमें प्रेमातिशय्यके कारण प्रेमिक-. 
के हृदयमें समय-विशेषमें भाव-विपर्यय उपस्थित होता 
है । कैषणर्वोने श्रीकृष्ण प्र मानुरक्तिको पृथक चिलेमिं प्रकटित 
किया है। प्रेमिककी वाचिक वा मानसिक अवस्था 
पर लक्ष्य देनेसे उसके हृद्गत पर मकता आभास मिलता 
है। हरिनाम-रूप असृताख्वादनके समय हर्ष, रोमाञ्च, 
अश्र, स्वरभङ्ग, आदि जो विकार लक्षण अनुभूत होते 
हैं, वे हो उनके भाव वा सुखदुःख सूचक अवस्थान्तर 
मात्र है 
भक्त अनुराग-वण जव जिस भावमें इष्ट वस्तुके ध्यान- 
में निमग्न रहते हें, तव चित्तही एकाग्रताके कारण उनके 
हृदय क्षेत्रमें उसी प्रकार ४प्रानका एक अनुभाव आ उप- 
स्थित होता है। यही कारण है, कि साधकप्रात्र ही 
चित्तके विकांर-हेतु मानो ईश्वर-प्रत्यक्ष अपनी भावनाके 
अनुरूप चित्र ही प्रकटित करते है । राधाकृष्ण प्रेम-अचु- 
ध्यायी श्रोचैतन्य महाप्रभुके हृदयमें सदा हा इस प्रकार- 
का नायिकांप्र मभाव जागरित होता था । कभो-कभो वै 
विरह-विधुरा श्रोराधाको तरह “हा कृष्ण, हा कृष्ण” कह 
कर रोने लगते थे और कभी राधिकाको चिन्तामें उन्मत्त 
हो ३.र “कहाँ है राई मेरी कहां है” कह कर इतस्ततः 
विहलकी तरह घूमा करते थे। यही उनके रांधा और 
कृष्ण-भावका पूणे लक्षण है । कृष्ण-चिन्तामें उनके 
मूच्छां, कम्प आदि अन्यान्य भाद भो हुआ करते थे। 
कृष्णनाम-स कीत्त नमें वे आत्म-विहळ हो कर नाना 
प्रकार प्रलापवाक्यो'से साधारणमें श्रीकृष्णप्र म-विषयक 
नाना कथाओंकी अवतारणा करते थे । कभी कभी 
चित्तविकारके आतिशय्य्रके कारण मूच्छांभावको प्राप्त 
होते थे । उनके इस कष्णप्रेमभावमें सवंदा ही रमणी 
श्रेष्ठा राधिकाका नायिक्राभाव और प्रे मिकाके अनुवेद- 
नादि लक्षण दिखलाई देते थे, जिससे उनके घर्माचुयायो 


ढु 


लकणोको हो 


विस्तृत रूपसे लिखा है; जिन्हे' जानना हो, वहांसे जान सकते हें 


या कने 


प्रेमघमकी पराकाष्टा मानने लगेहैँ। । 
प्रेम और भक्ति देखा । 

इस हृद्यविकार-जनित अभिव्यक्तिको भाव कहाँ 
गया है। इसमें अलड्भारमाव सवेप्रधान है। अलङ्कार 
असे भाव, हाव और हेलां अङ्गजः शोमा, कान्ति, दोसि; | 
प्रगहस्य, औदाये, माधुर्यं और धैये अयल्लज, तथा लीला, | 
बिलास. वित्रम, किलकिश्वित, विच्छित्ति, विश्वोच, 
- मोड्टायित, कुडमित, लेलित और विकृति स्वसाबज | 


| 


लक्षण हळ | ठे 


जिस प्रकार प्रक्रिप्रासे मनोवृत्तिके क्रोडरसीस्वादन- | 
जस प्रकार क्रि टी ° - ' भावताव ( हि० पु० ) किसी चीजका मूल्य वा भाव 


विकाशक चिह उदित होते हैं उसे उद्धास्थर भाव कह 


~ ॥ 
हक । आलापादि वाचिकभात्र द्वादश प्रंकारके हैं । : 


इसके सिवा प्रेमरतिमें और भी अनेक प्रकारके भाव ' 
समुपस्थित हुआ करते हैं । उनमें १ सास्विक्रभाव, २ , 
-हांभाब, ३ सञ्चारिभांव, ४ व्यमिचारमाव, ५ परस्परवशी . 
भव, ६ स्थायिभावं, ७ प्र मवेचित्त्य, ८ विप्रलम्म, ६ ` 
दिव्योन्मादादि भाव उल्लेख-योग्य हें 


दशा साधारणतः १० प्रकारकी कही गई है। 
भावअहंत ( सं० पु० ) एक प्रकारके तो्थेडूर । 

भावउपनिषदु--उपनिषदुभेद । 

भावक ( सं० पु० ) भाव एवं स्वार्थ कन्‌। १ भाव २ 
मानसविकार | (लि०) ३ भावपूर्ण, भावसे भरा । ४ भाव 
करनेवाला , ५ भक्त, प्र मो । ६ उत्पादक, उत्पन्न करने- 
वाला । 

भावगति ( हि० स्त्रो०) इच्छा, इरादा । 

भावगस्भीर ( सं० ल्रिण ) भावेन गम्भोरः । भाव द्वारा 
गम्भोर, जिसका तात्पर्य कठिन हे । 

भावगम्य (स ० लि० ) भक्तिभावसे जनाने योंग्य, जो 
भावको सहायतासे जाना ज्ञा सके । 


ॐ उज्ज्वलनीलमणिके अनुभाव विदृति-प्रकरणमे इनका लक्षण 


इन सबका विषय विस्तृतरूपसे उज्जवल्लनीक्षमरिमें कहा | 
गया दै। जिन्हे' आवश्यकता हो वहींसे देख सकते हैं । | 


ठाकुर उपाधिध 
(७-0. Jangamwadi Math Collectlon. EES bye धारो हैं | 


' भावता (हि० चि०) जो भक्ता लगे 


1 इन भावोके : 
आवेशमें वहुधा भक्तोको दशाप्राप्ति आ करतो है । : छ 
न ही इ 2 भावदेवसूरि-कालिकाचायकथानकप्रणेता । 


भावश्नह त--भावनगर 


भावगाहिन, (सं० लि० ) भाव-प्रह-णिनि । भावगृहण करने- 
में समर्थ । 


, भावम्राह्म (सं० लि०) भक्तिसे ग्रहण करनेयोग्य, जिसे ग्रहण 


करनेसे पूर्ण मनमें भक्ति-भाव छानेको आवश्यकता हो | 
भावचन्द्रसूरि-शांतिंनाथचरिल्के रचयिता एक जैनसूरि | 


भावज ( स'० लि० ) भावले उत्पन्न । 
, भावज ( हि० स्त्री) भाईकी खरी, भाभो। 


भावत (सं० लि०) भवत अयमिति भवत्‌ अण्‌ । .भवदीय । 
। (पु?) २ प्रे ममाल, 
प्रियतम । 


आदि; निर्ख । 

भावत्व ( स'० झो० ) भावसस्वन्धीय । 

भावद्त्तदान ( स'० पु० ) वास्तचमें चोरी न करके चोरो- 
को केवल भावना करना : जैनियोंके मतानुसार यह एक 
प्रकारका पाप है । 


भावद्या ( स'० लि०) किसी जोवको दुग ति देख . कर 
उसकी रक्षाके अर्थ अन्तःकरणमें द्या छाना । 


भावदेची-पक प्राचोन स्त्रो कवि । 

भावन ( स'०क्को० ) आप्रातकवृक्ष, आमड़े का पेड़ । 
भावन-अयोध्याप्रदेशके रायवरेळो जिलान्तर्गत एक 
नगर। यह अक्षां २६ २६ उ० तथा देशा० ८१ -१८ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भावन नामक एक भरः 
सरदार अपने नाम पर इस नगरको प्रतिष्ठा कर गये 
हैं। मुसरमानो अमलदारीमें भरजातिका अधःपतन 


होनेसे यह नगर मुसलमान शासनकर्त्ताके हाथ ळगा। 
यहां एक भग्न दुग का ध्वंसावशेष देखा जाता है । 
भावनगर--वस्वईके काठियाबाड़का एक करद्‌ मिलराज्य । 
यह अक्षा० २० ५६ ३० से २२' १६३० “३० तथा देशा० 
७१ १६से ७२ २० ४५7 पून्के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण २८६० वर्ग मील और जनसंख्या चार लाखके 
करीव है। यहां रूई और लवण बहुतायतसे मिलता 
है तथा तांचे और पोतलके वरतन दूसरे दूसरे स्थानोमें 
भेजे जाते हैं। यहांके राजा गुहिलच शोय राजपूत और 


भावना--भावत्रकाश 


१५६० ई०में सेजक नामक सरदारके नेतृत्वाध्रीनमें 


गुहिल राजपूत यहां आ कर नस गये । उनके लड़के 
रणजी भावनगर राजवंशके प्रतिछाता थे । १७२३ ई०में 
स्वयं भावसिंह 


भावसिहने भावनगरको वसावा । 
और उनके लड़के रावल आखेडजी तथा उनके पोल 
भक्तसिहने जलदस्यु गणोंका दमन कर स्वदेशमें वाणि 
उयोन्नतिकी आशास वस्त्रइ गवर्मेण्टके साथ १७५० ई०में | 
मेल कर लिया । वत्तमान राजाका नाम इष्णङुमार 
सिंहजी हे । 

भावना ( स ० खर) भूगणत्त्‌ युच्‌ टाप्‌ । १ ध्यान, 
मनमें किसो प्रकारका चिन्तन करना । २ पयालाचना 
साधारण विचार या कल्पना । ३ चित्तका एक सस्कार | 
ज्ञो अनुभव और रुछुतिसे उत्पन्न होता है। ४ अधि 
चासन | विऽ्ठुपुराणके मतसे भावना तोन प्रकारको है 
ब्रह्ममावना, कम भावना और ब्रह्ममम उभय भावना । | 
सनन्दन आदि ऋषिगण ब्रह्म भावनायुक्त रहते हैं और | 
द्रेकतासे स्थावर तथा चर सवके सव कम भावना करते | 
हे। हिरण्यगर्भ आदिमें.कम आर ब्रह्म दोनों ही विषय 
भावना है । जिसे जैसा वोध और अधिकार है, उसको 
चेसी ही भावना रहतो है । 

चित्त जैसा होता है भावना भो चेसी ही 

होतो हे । चित्तके निर्माल होनेसे ब्रह्मविषयक भावना 
होती है । इस कारण जिससे “चित्त निर्मल हो, 
शाख्रोंमें उ सोका विधिश्यवस्था दिखलाई गई है। ५ 
वौद्धमतसिद्ध चार प्रकारको भावना । ६ कामना 
'चासना। ७ वेद्यकके अनुसार किसो चूणे आदिको | 
किसी प्रकारके रस या तरळ पदार्थमें वार वार मिला | 
` कर घोटना और खुखाना जिसमें उस औषधमें रस या 
तरल पदाथ के कुछ गुण आ जायं । 


भावनामयशरीर ( स'० पु०) सांख्यके अनुसार एक |. 


प्रकारका शरोर। इसे मचुष्य स॒त्युसे कुछ ही पहले 
धारण करता है । यह शरोर उसके जन्म भरके किये 
हुए पापों और पुण्योंके अनुरूप होता है। जब आत्मा 
इस शरीरमें पहुंच जातो है 


जिस प्रकार जोंक जव तक दूसरी घासको पकड़ नही 
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| 
| 


तभो मृत्यु होतो है। | 


१२ 


ळेती तब तक पूर्वाश्रित घासको नही' छोड़ती है, उसी 

प्रकार जीच भी कर्माचुरूप भावनामय शरीरको आश्रय 

किये विना पूर्वाश्रित देहका त्याग नही करता । 
भाचनाश्रय ( स'० पु० ) शिवका एक नाम | 
भावनि--सहयाद्रिणित एक राज्ञा ( सह्मा० ३६।१० ) 
भावनिका ( स'० स्रो० ) राजकन्याभेद । 

( कथासरित्सा० १०.१०२ ) 
भावनीय ( सं० लि० ) चिन्ता वा विचारयोग्य । 
भावपरिग्रह (सं० पु०) वास्तवमै धनका संग्रहन करना, पर 

घनके संग्रहको मनमै अभिलाषा रखना । 
भावपाद्‌ ( स'० पु० ) सारए्वताभिधान नामक ग्रन्थक्रे 
प्रणेता । कद. 


भावप्रक्राश- वैद्यक प्रन्थविशेष । _ यह ग्रन्थ श्रोमन्‌ भाव 
मिश्र द्वारा विरचित है। यह एक सग्रह ग्रन्थ है और 
वूर्व, मध्य तथा उत्तर खण्डमें विभक्त है। इस भ्रन्थमें, 
धन्वन्तरि, आलेय और चरकादिका प्रादुर्भाव; सृष्टिः 
प्रकरण, शारोरतत्त्व, स्वांस्थ्यवुत्ति, -परिभाषा, द्रव्यणुण) ` 
घात्वादिका शोधन और मारणविधि, पञ्चकर्म, पञ्च- 
निदान तथा रोगोंके निदान और चिकित्सा आदि आयु- 
वेंदीय सभी विषय सविस्तार वर्णित हें । यहाँ तक, कि 
सिर्फ यहो पक ग्रन्थ पढ्नेले आयुर्वदीय सभो विषयोंसे 
जानकार होकर चिकित्साशास्त्रमें पारदशों हो सकते है । 
चरक, सुश्रत, वागभर आदि जो कोई भी पुस्तक क्यों न 
पढ़ो जाय, उसमें दूसरे पुस्तकको आवश्यकता जरूर होगो 
पर भावप्रकांश मानों गागरमें सागर है। इसी एक 
प्रन्थले आयुर्वेदोय सभी ग्रन्थ पढनेका फल होता 
है। अन्थकारने पुस्तकको समाप्तिमें इस प्रकार लिखा 
है-- 

«यावद्वोमनि विम्वमम्त्ररमणेरिन्दोक्ष विद्योतते । 

यावत्‌ स्त पयोधराः सगिरयस्तिष्ठन्ति पृष्ठे सुवः ॥ 

याव्चाबनिमयडल्ल' फरिपतेरास्ते फणामयडले । 

तावत्‌ सद्धिषजः पठन्तु परितो भावप्रकाश शुभम्‌ I” 

जब तक अम्वरपथमें सूयमण्डळ और चन्द्रमएडल 

रहे'गे, जव तक सप्त समुद्र और पर्वत समूह पृथ्वी पर 
अवस्थान करेगे और नागराजके फणमणडल पर जब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` १३० भावप्रधान-भावशवलता 


तक पृथिवी अवस्थान करेगी, तव तक सद्चैद्याण इस भावरामकृष्ण-- एक प्राचीन पण्डित, विश्वनाथ दीक्षितके 
मङ्गलमय भावप्रकाश ग्रन्थको अध्ययन करेगे। इस पिता | भाव! इनकी वंशोपाधि थी ! (प्रवोधच० २ ख०) 


ग्रन्थमे प्रन्थकारका विशेष परिचय नही' मिळता है। भावरूप ( स'० लि० ) १ यथार्थ, प्रकत । २ जिसके 


आ अस्तित्व है । 
भाषप्रधान ( स ० पु० ! भाव बो । र तैर ड 
भावबन्धन ( स'० पु० ) प्रेमरज्जञ द्वारा प्रन्थन, प्रमपाश- | भावली ( हिं स्त्री० ) जमीदार#मीरकअसामीक हीह 
उपजकी नँटाई । 


से जोड़ना । 

भाववोधक ( स'० .पु०) भावस्य रत्यादेर्वोधकः अनु- 
भावकः । १ सुलरागादि, बह जिसके द्वारा भाववोध हो । | यान्त शब्द । 
२ मनोभावज्ञापक । ' भाववत्‌ ( स'० लि० ) भावयुक्त । 

भावभक्ति (हि० खो०) १ भक्ति-भाव। २ सत्कार, आदर | | भांववाचक { स ० स्त्रो० ) लाक वह सज्ञा जिससे 
भावभट्सङ्गीतराय-जनार्दन भट्टके पुत्र । इन्होंने अनूप | किसी पदार्थका भाव, धर्म या गुण आदि सूचित हो। 
सङ्गोतविलांस, नष्टोद्दिष्टप्रचोधक भौवपदटीका और | भाववाच्य (स ० पु० ) वप्राकरणमें क्रियाका एक रूप। 
मुरलोप्रकाश नामक तीन सङ्घोतशास्रसम्बन्धीय ग्रन्थ | इससे जाना जाता है, कि वांक्यका उद्देश उस क्रियाका 


| 4५ 
। भाववचन ( स ० क्की० ) ठप्राकरणांक्त भावविहित प्रत्य- 


` लिखे हैं। ' कर्ता और कार्य कोई नहीं है, केवळ कोई भाव है । इसमें 
भावमन (स'० पु० ) पुङ्गछोके स योगसे उत्पन्न ज्ञान. | कर्ताके साथ तृतोयाको विभक्ति रहती है, क्रियाको 


भावमिश्र-१ भावप्रकाश और गुणरत्नमाला नामक ' कर्मकी उपेक्षा नहों होती और वह सर्व दा एक वचन 
` ग्रन्थे रचयिता, मिश्र लटकनके पुत्र | २ शड्भारसरसो- पुलिंग होतो है। 
के प्रणेता । ३ नाऱ्योिमें प्रभुस ज्ञावाचक महाशय | मावविकार ( स'० पु० ) भावस्य विकारः ६-ततू। 
व्यक्ति । ' यास्कके अनुसार जन्म, अस्तित्व, परिणाम, वद्ध न, क्षय 
भावखृषावाद (स ० पु०) १ ऊपरसे कूठ नहो' वोळना पर ' और नाश ये छः विकार । जोवको जव तक ज्ञान नहीं 
मनमें कूठो वातकी कल्पना करना । :२ शाखके | होता, तब तक उसे इस षड़ भाव विकारके अधीन रहना 


वांस्तविक अर्थको दवा कर अपना हेतु सिद्ध करनेके | पड़ता है। 

ल्यि ,फूठमूठ नया अर्थ करना । | भावविद्य श्‍वर--शिवादित्यकृत सप्तपदार्थी ग्रन्थक रोका- 
भावमेथुन ( स'० पु२) मनमै मेथुनका विचार चा | के रचयिता । र 1 
कल्पना करना । | भावविवेक ( स'० पु० ) एक शास्त्रविद्द वौद्ध पण्डित । 


भावय ( हि० पु० ) वह व्यक्ति जो धातुकी.चद्दर पीरनेके | आप कपिळ और नागाजु'नके मतांनुसारो थे । धर्मपाल 
स्य बॉसचे सं ड़सेसे पकड़े रहता और उलरता | वोधिसत्त्वके वहुत-से मतका आप खण्डन कर गये हैं। 
रहता है। भाववृत्त ( स ० पु० ) साव; : प्रजुत्तो 
भावयितव्य (स ० ति) भू-णिच्‌-तव्य । चिन्ताके योग्य 1 | यद्वा भाव; बा क ग्‌त्तः कर 20 ली 
भाँवयितृ ( स ० लि० ) भू-णिच्‌-तृच्‌ । १ मङ्गलाकांक्षी | | २ सश्प्रिकरण सम्वन्धीय | छ 
२ प्रतिपालन और रक्षणावेक्षणकारो, पोसने पाळने तथा भावदृहस्पति--सोमनांथ मन्दिरके एक रोहित । इन्होंने 
देखभाल करनेवाला । ३ उद्धावनकत्ता । 'सोमनाथपत्तन' नामक प्रन्थकी रचना भु है री 
भावयु (स ० लि०) भावमिच्छति क्यच्‌, उण्‌, वेदे निपात- | भाववाज्ञक (स० लि० ) भाव प्रकट करनेच जिससे 
' नात्‌ साधु । भावेच्छ । अच्छा वा अच्छी तरह भाव प्रकर होता हो ह 
भावरत्न--सुवोधिनी नाम्नो ज्योतिविदाभरणव्याख्याके भावशवळता ( स'० स्री ) एक FT जिस- 


प्रणेता | 00-0. Jangamwadi Math ००।०५०"मे ह्मी होती हे 
। 


भावेशवला--भावित्र 


बावंशवंळा ( स'० स्त्रो> ) मनोटक्तिका समन्वय । 
भाधशर्मन- _कातन्त्रपरिभाषाजृत्तिके प्रणेता । | 
भावसन्धि ( स ० ख्रो० ) एक प्रकारका अलङ्कार । इसमें 
दो विरुद्ध भावोंकी स'घिका वणन होता है । 
भावसत्य ( स ० त्रि ) ऐसा सत्य जो धु च न होने पर | 
भी भावको दृष्यिसि सत्य हो । | 
भावंसवळता (हि० स्रो०) एक प्रकारका अलङ्कार | इसमें । 
कई एक भावोंका अलङ्कार एक साथ वर्णन किया | 
जाता है । | 
भावसर्ग ( स ० पु० ) तन्म त्राओंकी उत्पत्ति | | 
भांवसागर--एक जैनाचाय, सिद्धान्तसागरके छात्र । | 
इन्होंने १५१० सस्वत्में जन्मग्रहण किया था। कास्वे- | 
नगरमें जथकेशरी सूरिके निकट ये दीक्षित हुए थे। | 
१५२० सस्वत्में ये इन्हे' आचाय पदसे विभूषित और | 
१५८६ सम्वतमें पञ्चत्वको प्राप्त हुए | | 
भावसार---शउज्ञातिविशेष । बम्बई प्रदेशके पूना जिलेमें 
इन, लोगोंका प्रधानतः वास है। ये छोग बलराम, 
कृष्ण और हिङ्गला माताको अर्चना करते हें । सृत 
चग्रक्तिको जळाते हे और दश दिन तक अशौच मानते 
- है॥ वालिकाओंका गग्रारहचें बघ में विवाह होता है। : 
पुरुषगण वीससे पचीस वपके मध्य विवाह करते हैं । | 
कन्याका पिता खय॑ मनोनोत वरके पिताके पास जा कर ! 
विबाह-सम्बन्ध स्थिर करता है। इनका आचार वप्रव- | 
हार निम्नश्र णीके हिन्दुओं-सा हे । | 
भावसिह- -१ राजामानसिहक्रा पुन और भगवानदासके 
पौल । उनके सभापणिडत रुद्रने उनके सम्मानके लिये 
भावविळासकी रचना की । २ मेदिनीराजके पुल । इनके 
आश्रयमें रह कर भट्टविनायक 'भावसिहप्रक्रिया' लिख | 
गये हें | 
भावसिहदेव--वघेळबंशीय एक राजा । आप होतकल्प- | 


द्रुमके प्रणेता लच्मणभट्टके प्रतिपालक थे। 
भावसेन---कातन्त्ररूपमाला और कौमारव्याकरणके ' 
प्रणेता । 


भावहिसा ( स'० स्त्री० ) ऐसो हिसा जो केवल भावमें 
हो, पर दव्यमें न हो । 


ह ( स'० क्लो० ) मानसिक चिन्ता चा कल्पना- 
१० | 


| भावागणेशदीक्षित--तत्त्वयाथाथ्य दोपंन-प्रणेता, 


१३१ 


भाव- 
चिश्वनाथके पुल । इन्होंने विज्ञानभिक्ष के निकर शिक्षा 
पाई थी । 


! भावाचाय ---गीतगोविन्द टीकाके प्रणेता । 


भावार ( स० पु० ) भाव भावेन वाटतीति अद-अण्‌ | 
१ भावक। २साधु। ३ निवेश । 8 कासुक।५ 
नट । ६ भावप्राप्ति। 

भावात्मक (.सं० लि० ) किसी विषयको प्रकृत अवस्था- 
का सूचक । हि 


| भावालुगा ( स ल्यो०) भाचं मूत्तपदार्थामचुगच्छतीति 


अनु-गम-ड, राप्‌ । १ छायां। (लि०) २ अक्त्यादि द्वारा 
अनुगत । ३ अभिप्रायानुगत । 

भावाभाव ( सं० पु० ) १ भाव और अभाव, होना और न 
होना । २ उत्पत्ति और क्षय या नाश | 

भावाभास ( स ० पु० ) एक प्रकारका अलङ्कार । 

भावार्थ ( स'० पु०) १ वह अर्थ वा टोका जिसमें मूलका - 


केवळ भाव आ जाय, अक्षरशः अनुवाद न हो । २ अभि 
प्राय, तात्पण । 


| भावाळङ्कार ( स ० पु० ) एक प्रकारका अलङ्कार । 
| भावालीना ( स० स्त्री०) भावेषु मूर्तपदार्थेछु आलीनां । 


छाया । 

भाविक ( सं० लि०:) भावेन निवृ त्त' उक । १ भावसाध्य 
पदार्थ, वह अनुमान जो अभी हुआ न हो पर होनैवाला 
हो । २ अर्थालङ्कारमेद्‌, वह अलङ्कार जिसमें भूत और 
भावी वाते प्रत्यक्ष वत्तमानको भांति वर्णन को गई हों1 
( ल्ि० ) ३ मर्मश, जाननेचाले । 

भावित ( स० ल्ि० ) भाव्यते स्मेति . भू-णिच्‌ क्त । १ 
चासित, सुग घित किया हुआ । २ प्राप्त, मिला हुआ । २ 
३ विशोधित, शुद्ध किया हुआ। ४ चिन्तित, सोचा हुआ 
५ मिश्रित, मिलाया हुआ । ६ समर्पित, भेट किया 
हुआ । ७ सिक्त, जिसमें किसो रस आदिकी भावना दी 
गई हो | ८ वोजगणितोक्त अव्यक्त अनेक वर्ग समीकरण 
दवारा व्यक्तिकरण । 

भाविता (स'० स्त्रो०) भाविनो भावः 
भावीका भाव । 


तल-टापू | भावित्व, 


CC-0. Jangamwadi Math क्विन! ५:७8. शीः ॥.वतीति भू भुवादिगुभ्यो यित्रन्‌ । 


उण ४1१७० ) त्रेलोक्‍्य, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल । 
भाविन, (स'० लि०) भविष्यतोति भूः( उ ₹च। उण ४८) | 
इति इनि, स च णिदुभवति । १ भविष्यत्‌ काळ, आन. | 
बाळा सपय । २ सवितव्यता, अवश्य होनेवाली बात । ३ | 
भाग्य, तकदीर । 
भावनो (स'० खो०) भावः श्गरचेष्टाविशेषो विद्यते5स्या | 
इनि डोप । १ ख्रोविशेष। २ स्कत्द मातृगणकी अन्यतमा । | 
( भारत EV 1११) ३ वत्तं मान प्रागभाव प्रतियोगिनो । | 
भावो (हि० ख्रो०) भाविन देखो । | 
भावुक ( स'० झो० ) भत्रतोति भू ( लषपतपदस्थामूहुषेति । 
पा ३२१५४ ) इति उक ञ्‌। १ मङ्गल, आनन्द | (पु०) | 
_ २ नाट्योक्तिमे भगिनोपति। ३ सज्जन, भला आदमी । | 
( लि० ) ४ भावना फरनेवाला, सोचनेवाला । ५ उत्तम | 
भावना करनेंवाला, अच्छो - तें सोचनेवाला। ६. 
जिस पर कोमल भावोंका जल्दी प्रभाव पड़ता हो। | 
भावुक--गोकुछवासी एक ब्राह्मण । थे अपुत्लक होनेके | 
कारण वात्सल्यमावमै श्रीकृष्फी उपासना करतेथे। | 
निरन्तर पुत्रभावमें हरिभजन करते करते उनको भाव- | 
सिद्धि हुईं । पुत्ररूपमें श्रोकृष्णने उन्हे दशन दिये । | 
पोछे उनके मनमें. ऐश्वर्य भावका उदय होनेके कारण | 
भ्रोकृष्ण भगवान्‌ अदृश्य हो गये। अनन्तर बह ब्राह्मण 
बड़े दुःखित हुए और रातदिन भ्रोकृष्णके चरणमे रत 
रद्द कर अपना समय विताने लगे । भ्रोकृष्णने प्रसन्न 
हो कर परजन्ममें इन्हे फिर दर्शन दिये थे । (भक्तमाल) 
भावोत्सर्ग ( स० पु० ) क्रोध आदि बुरे भावोंका त्याग | | 
भावोदय ( सः० पु० ) एक प्रकारका अलङ्कार। इसमें | 
किसी भावके उदय होनेक्रो अवस्थाका वर्णन होता है। ' 
भाव्य (स ० छी० ) भू'ष्यण | १ अवश्य भवितव्य, अबश। ¦ 
होनेवाला । २ भांवना करनेके योगा | ३ सिद्ध या | 
सावित करनेके लायक । 
भाव्यता ( संर ख्रो० ) भावश्य भावः तल्‌ टापू । भाव्यत्य, ' 
भावीका भाच या धर्म । § 
भाग्यरथ ( सं० पु० ) एक राजा । ( विष्युपु ) 
भाषक सं० लि० ) वक्ता, वोळनेबांला | 


भावश्च ( सं० पु० ) भाषाका ज्ञाता, भाषा, .ज्ञा्रनेन्तला. 4. 


1 
1 


भाषा ( 


भागिन- भाषातत्त्वं 


भाषण ( सं० छो० ) भाष-भावै ल्युट्‌ । १ कथन, कहेना | 
२ वक्त ता, व्याख्यान । 


आने- भाषना ( हिं० क्रि) भोजत करना, खाना । 


सं० ख्लो०) भाष्यते शास्त्र व्यवहारादिना प्रयुज्यते 
इति भाष ( गुरोश्र हः | पा २।३।१०२ ) इति अ प्रत्ययः, 
याप १ रागोणीशिशैत्र । २ वाक्य, वोली । भाषातत्त्व 
देखो । ३ वागदेवता | पर्याय -त्राह्मो, भारतो, गिर, वाच, 
वाणी, सरखतो, व्याहार, उक्ति, छपित, भाषित, वचन, 
वचस्‌ । (अमर) र 
४ शास्त्रय अछादश भाषा । यथा,-'१ सस्छत, २ 
प्राकृत, ३ उरीचो, ४ महाराष्ट्री, ५ मागघो, ६ मिश्राद्ध 
मागधी, ७ शक्रामीरी, ८ श्रावस्तो, & द्वाविड़, १० 
औड़ीय; ११ पाश्चात्य; १२ प्राच्य, १३ वाहोक, १४ 
रन्तिका, १५ दाक्षिणात्या, १६ पैशाचो, १७ आवन्तो, १८ 
शौरसेनी । प्राकृत लङ्क श्वरमें इन सब भाषाओंके लक्षण 
और उदाहरण लिखे हे । ५ क्रिसो विशेष जनससुदाय्रमे 
प्रचलित वातचोत ऊरनेक्ा ढ'ग, वोळी । ६ चह अव्यक्त 
शब्द जिससे पशु पक्षो आदि अपना. मनोविकार या 
भाव.प्रकट करते हें । ७ वाणी, सरस्त्रतो । ८ आधुनिक 
हिन्दो | ६ अभियोगपत्र, अर्जी दावा । 
भाषातच्ज--मानवजातिके मुखसे उच्चारित शढ्डपरस्परा- 
के सुललित समावेश और मनोभावश्यञ्जर ध्याकरण- 
समन्धय-साध्य परदावळोको भाषा कहते हें । भाषा 
साधारणतः दो प्र नरको है, १ कथित--जिसमें व्याकरण 
साध्य शब्द वा पद॒परस्पराको आवश्यकता नही 
होतो, केवल भात्र मुखोच्चा[रित शब्दविन्यास द्वारा वस्तु 
वा व्यक्ति विशेषका आचुषङ्गिङ कार्यमाव व्यक्त किया 
जाता है वहो कथित भाषा है ( Spoken dialect ) और 
जो व्पाकरणसिद्ध पद्परम्परा हरा ग्रथित तथा मनोभाव 
विकाश करनेमें समर्थे है, उसीको भाषा ( 7,१४०.४९ ) 
कहते हैं। कालक्रपसे वर्णमाळाका आविष्कार हो 
जानेसे चह शब्द्‌ परम्परा लिपिबद्ध हो कर लिखित 
भाषामें ( 11६६८) 1६1९ ) परिणत हो गई हे । 
< मजुप्य-सृष्टि होनेके वाद्‌ भाषाकी सृष्टि नहीं 
ई। पहले व्यक्त वा अव्यक्त किसी प्रकार शब्द स यो 


D (अनास मनि 


ण अपना मनोभाव प्रगट करते थे । इस. 


भाषातत्त्व 


बिशाल जगदुवक्षम विचरण करके मानबगण धीरे घोरे | 
दर्शनज्ञान लांभ करने लगे । मानसिक उन्नतिके वळसे 
घे जितना ही ज्ञानमार्ग पर चढते थे, उतना ही उनको 
दृष्टिशक्तिने वृत्तिका विकाश पाया था। जब नित्य 
ध्यवहार्या वस्तुके वद्लेमें किसी नेसगिक घटनाके ऊपर 
उनका लक्ष्य पड़ता था, तव उन्होंने ज्ञान और दूरदशिता- | 
के वल इन विषयके भावपरिज्ञापक शब्दमालाके आवि- 
व्कारकी चेष्टा की थी। वत्तमान अनुसन्धानसे इन | 
सव विषयोंका प्रकत प्रमाण पाया गया है। पदातको 
निशत शुद्दामें अथवा चनान्तराळके दुर्भ दय प्रान्तमें 
लुङ्गायित तथा प्रकृतिक्ती कोमळ गोद्में लालित पालित | 
असभ्य वनचारिगण ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई भी | 
विषय अपनो कथित भाषातें व्यक्त नही कर सकते 
थे । कोळ, +1ळ, सन्थाल, शचर आदि असभ्य | 
ज्ञातिके उन्नतशोळ जाति द्वारा आविष्छृत कोई | 
अभिनव वस्तु देखनेसे चे उसका प्रतिरूप कोई | 
भी अर्थाबोधक शब्द पयोग नहीं कर सकते । क्योंकि, 
उस पदार्शाके विषयसे वे विलकुल अवगत नहीं हें । 
किन्तु अ'गरेज, जर्मन वा अत्य सुसभ्य जातिको दूसरे. 
की आविष्कृत वस्तु दिखानेसे ही चे उसो समय उसके 
अनुरूप एक शब्द्‌ प्रयोगको आवश्यकता समम कर भाषा- 
के मध्य एक शब्द्खंगडनत कर लेते हं! इस कारण | 
काळक्रमसे वहुत-ले विभिन्न जाताय शब्द अन्यान्य अनेक 
भाषाओंके साथ मिल गये हैं । इससे गठित (००९०) 
शब्द्‌ ओर अपर भाषासे ग्रहोत ( ४०६७८०७९० ) शब्द- 
को उत्पत्ति हुई है# । द 


शब्द्तत्त्वविदोंने शब्दसाद्वश्यके अनुसन्धान आर | 
| 


आलोचना द्वारा दिखाया है, कि प्राचोन आय्जातिके | 
शब्दानुकरणसे चत्तमान सभ्य जगतको. भाषाकी सृष्टि 
हुई है। उन आर्यसन्तानोंके उन्नतिके चरममागो पर | 
चढ्नेसे वे अपनी आवश्यकीय मन्तव्यसिद्धिके लिये नानां 
शब्दाविष्कारका उपाय निकालते हैं। जगतूका प्राचीन- | 
तम ग्रन्थ ऋग्वेद्संहिता पढ़नेसे ऐसे दुयोच्य आवश्य- 


~———-— 


प्राय; प्रत्येक भाषामें विजातीय भाषासे गठित वा ग्रहीत | 

शब्दा का प्रयोग देखा जाता है । विस्तार हो जानेके भयसे ! 

यहां प्र उद्धृत नहीं किया गया । 
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कीय वहुतसे शब्दोंकरा प्रयोग देखनेमें आता है | देवत्व, 


भूतक्त्व, जळतत्त्व, ज्योतिस्तत्च आदि विषरयोमें उन्होने 
पारदाशिता .छाभ करके उन सव विषयोंको उपयोंगिताके 

अनुसार तदचुरूप शब्दको उद्भावना को है । 
आर्याप्रबाहप्रसङ्गले आय जातिकी वेदिक भाषा 
विभिन्न देशोंमें फैल गई है। यही कारण है, कि हम 
लोग आय भाषागत एक शब्दके अचुरूप संस्कृत, बङ्कछा; 
ग्रीक, जमेन, अङ्गरेज, फरासी आदि भाषामें देखते हैं । 
विस्तृत विवरण शब्दतत्त्वमें देखो । 


मनुष्यको स्वभावसिद्ध सामाजिकता, एकल चस- 
चासेच्छा, पररूपरकी सहानुभूति वा सहायता आदि गुण 
रहनेले तथा पररुपरके आवश्यकतानुसार वेषयिक कथोप- 
कथनकी खुचिधाके लिये मानच बाध्य हो कर भाषाके 
उद्भवमें मनोयोगी हुए हैं। मानव जातिकी आदिम 
अवस्थाको करपना करनेसे माळूम होता है, कि उसके 


। ` जन्मको प्रथम अवध्थासे हो मानवगण वस्तु वा व्यक्ति 


विशेषको यावतोय अवस्था जाननेमें यत्नवान्‌ थे 
अथवा उस तरहको अवस्था द्वारा तत्तद्विषयाङ्ग समूहमें 
अभिज्ञता लाभ करनेमें चेष्टित होते थे । मानव जितनो 
हो अशिक्षित अवस्थामें क्यों न रहे, उसको तात्कालिक 


अवस्थामे भो चह चाकथपरम्परा द्वारा मनोभाद व्यक्त 
करनेमें समथ होता था। उस सपय उसको भांषा 


सुललित ओर प्राञ्जल नहों होने पर मौ दुर्वोध्ध और 
असम्पूर्ण थी । 


मानव-अवस्थाको पर्यालोचना करनेसे उनमें दो 
विशेषत्व दिखाई देते हे;- -किशोर शिशु-खभ च ओर 
शिक्षासम्पन्त युवक सूत्ति । प्रतिके क्रोंड्शायो शिशुको 
आधारभूत शक्ति, इच्छाप्रसणता आर ईश्वरदत्त शारीरिक 
और मानसिक शक्ति समुच्चयका प्रणिधान करनेसे अचु-. 
मान होता हे, कि उसके उपयुक्त शिक्षा पानेसे अथवा 
उसको हृदयनिहित खभावज बृत्तियोंके यथानियम कर्षित 
और रूफुरित दोनेसे समंय आने पर वंह भी पूर्णमालामें 
विकशित हो सकती है। अपर शिक्षित युवक-सम्प्र 
दांयका हृद्यजात ज्ञान, सामाजिक आचार और पाणिड- 
त्यानुशीळनको अनुध्रावना करनेसे ज्ञात होता है, कि 
उसकी यह युणपरम्परा पूर्वपुरुषके सुक्नतिवलसै उसमें 
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शिक्षाके आतिशय हेतु उत्कषताओ प्राप्त होत हं । उसी ' 


प्रकार मानव मात्रको वाल्यावस्थांसे उपयुक्त शिक्षा ' 
मिलने पर वह उन्नत अवस्थामे छाया जाता है। इस 
विषयमें उसको पूर्व पुरुषाजित ज्ञानवृत्तिकी अपेक्षा नहीं 
रहतो। तात्पर्य यह, कि उसकी खाभाविक वुःत्तयां 
आप ही आप स्फूत्ति पा कर भाषाज्ञानके उपयोगी ' 
होती हैं। फिर एक शिक्षित ब्यक्तिको शिशुसन्तानक्रों | 
प्रकृति-निर्ज नस्थानमै रख देनेसे उसको कभो भी , 
पूर्व पुरुषको तरह वाक्प्र-स्फूत्ति नहो होगी और तो क्‍या | 
वह शिक्षित सम्यके ग्रहवासादिनिर्माणमें अथदा उन | 
लोगोंके समान शिल्पविद्यामें पारदशों नहो होगों। | 
यथार्थमें बह सन्तान भाषाहीन मूककी तरह हो जायगी, | 
किन्तु उसकी हृदयनिहित सचेष्टता विळकुल दूर नहों 
होती। उसको सदजात प्रकृति उसके हृदयक्षेलको 
शिक्षावोज वपनके योग्य वना देतो है। 
मचुष्यक्को आदिम अशिक्षित अवस्थाक्री कलपना ' 
करनेसे मालूम होता हे, कि ये वत्तमान उन्नतमानच- | 
जाति और वानर-कुलके मध्यवत्तो थे। उस समय वे ' 
पश्वादिको तरह श्रमसहिण्णु, कमंठ और पक्षप्रादिको 
नोडनिर्माण-पटुताको तरह शिल्पनियुण थे। ये सव | 
सहजात कौशल उनमें विद्यमान रहने पर भो यह | 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, कि वे सव उस समय . 
प्राकृत भाषासे वञ्चित थे किन्तु जोय जगतूके अस्फुर | 
अव्यक्त खरको तरह उनके भो जिहाश्रसे खरलहरीका ! 
अभ्युत्थान होता था। वह वाक्यावलो मार्जित और | 
छुश्राव्य नही होने पर भी मानवझी मौलिककथित | 
भाषाको तरह समझी जाती थो। उसमें भाषागत कोई ' 
नियम स ग्रोजित नहों रहने पर भो चहो उन लोगोंको ' 
मनोभावज्ञापक थो। पहळे चे लोग नित्य-व्यवहार्य | 
कुछ विषयोंका भावप्रकाश करनेके लिये कितने शब्दोंकों 
उद्भावन कर लेते हें । पीछे लगातार अभाव-ज्ञापनमें 
पारदाशिता हेतु मानसिक क्रियानिचयका विकाश, जल- | 
वायु प्रकृष्टताहेतु देहिक वल और वृत्तिशक्तिकी स्फूर्ति तथा 
अभिनव वस्तुओंमें चित्तके आठष्ट होनेसे उन्हे' नूतन | 
खर संयोजनाकी आवश्यकता आन पडती है। 
प्रकार स्वभावजात मनुष्य नाना विषयोंमें 


इस 
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हो कर भाषाको उन्नतिके लिये शिक्षित और उन्नत मनुंय. 
रूपमें गिने ज्ञा सकते हैं। उनको यह खभावसाध्य 
गुणलब्धशिक्षा जरा भी अपनोदित होनेको नहीं, वर 
उन्नत शिक्षाप्रभावसे उनका मनुष्यत्व देवत्वमें परिणत 
हो सकता है । ब 

मानव-जन्म ले कर मनुध्यत्वलाभ करनेके कितने 
दिन वाद मनुष्योंने परम्परा त-कथा और विषयविशेषके 
उपयोगो शब्दाचुकरण द्वारा मनोभाव ज्ञापन किया था, 
उसका स्थिर करना कठिन हे । . उस अवस्थासे वत्त'- 
मान उन्नत अवस्थाका विभेद्‌ जांननेसे चमत्कृत होना 
पडता है । 

प्रयोजनीयताके अनुसार अनुकारी शब्द ले कर 
पहले मानवजातिको व्यक्त भाषाका संगउन हुआ | पोछे 
परम्पराश्चुत कथा और पुनरचुकारी शब्दससुच्चय भाषा- 
के सोष्ट्यकी वृद्धि करता हे। आगे चल कर वही 
परम्परा श्रत्‌ कथा भाषामें रूपान्तरित हुई है । 
` जनसाधारण इस अनुकृतिवादको ही भाषाका उत्पत्ति- 
मूलक वतळाते हैं। कोई पदार्थ निःख्त शब्द्‌, जन्तुका 
खतःप्रृत्त रव अथवा इन्द्रियगोचर कोई पदाथं देखनेसे 
हम छोगाँके सुखसे आप हो आप जो खर या शब्द्‌ निक- 
लता है, उसके अनुकरणसे हो भाषाको उत्पत्ति सरोकार 
को जाती है। अनुकरणशक्ति मनुब्याँकी स्वभावसिद्ध है । 
यहो कारण है, कि हम लोग वालकको वाँझुरी देखनेसे 
भोमा' कुता देशनेसे 'भो मौ", गाय देखनेसे 'हस्बा', कतरूः 
तर देखनेले 'बकवकमू! प्रभृति अनुरूप शब्दका प्रयोग करते 
देखते है । मजुष्यसश्टिके प्रारम्ममें सम्भवतः इसी प्रकार 
अचुसृष्टिसे आये पूर्नपुरुषगण शब्दसृष्टि कर गए हे । 

सुधाचीन संस्कृत भाषामें येयाकरणोंके खपद्रवके 


। देतु अनेक रूपान्तर हुए हे । सम्प्रति शब्द ले कर उसके 


724 निर्णय करना एक प्रकारसे असम्भव हो गंया 

। संस्कृत ' ३? शब्द 

लाई केत निष्ठीवन' शब्दमें अनुछात-लक्षण छिपा 
। विशेषरूपसे विपर्याय प्राप्त होनेसे अभी उसका 


च्‌ मे हीं 
क सहज अनुभूत नहां होता । किन्तु उसका 
गतिप्रत्यय निर्देश करनेसे निष्ठीवन = नि = छोच + ल्युट्‌ 


इस प्रकार पद हो 
र पर्‌ होगा । यह पोष शब्द वा धातु ( अर्थात्‌ 
° ) शुद्ध अनुकरणांत्मक है । निष्ठीबन 


भापातत्त्व 


फे कनेके समय सुखसे किया भूमि पर गिरनेसे जो शब्द ! 
निकळता है, वह संस्छृतमें छोच, हिन्दीमें पिक या | 
पिच और अ'गरेजीमें स्पिटि 91६) प्रश्रति शब्दमें 
अनुक्त हुआ है। 
निषेध्रवाचक दन्त्य 'न' शब्दको उत्पत्ति भी इसी 
प्रकार है # 1 पुलपोषणेच्छु माता वच्चे को गोदमें ले कर | 
जव बलपूर्वक दूध पिळानेको उद्यत होती है, तव वाळक | 
मुख वन्द कर 'नि नि रा लूं उ प्रभृति अव्यक्त खर उच्चा- | 
रण करता है। पहले 'न' उच्चारण कर वाळक निपेध- . 
ज्ञापन करता-है । बालकको शिक्षासे युवकका अभ्यास | 
होता है। असभ्प्र आदिम मनुष्यने जो सोखा था, अभी | 
सभ्प्र मनुष्पका चहो अभ्यरुत हुआ है। आदिमका अनुः | 
करण सभ्प्रका परम्ररा-श्रृत हो गया हे । . 
अपोगएड शिशुके इच्छाशक्ति नहों रहना ही सम्भव | 
है। सुतरां उल्तकी अनुकर णेच्छा वलवती नहीं हों.सक्रती। | 
उल्का ऐसा काम केवळ शारीरिक-अनुस्रतिमूलक दै । | 
वर्तमान भाषाविदोके मध्य कोई कोई इस अनु- | 
करणयादले भाषाका अगौरुषेपत्ववाद और सम्मतिवाद | 
तथा कोई कोई एक हो वातको उळट़ पछट कर भाषाको | 
खमावजा और अनुकुतिळक्षणा वतलाते ह| _ | 
व्या ऋरण-विपयेयमें भाषाका जैसा परिवर्तन हो | 
गया हे देश और अवस्थाभेदसे भाषाका चेसा ही | 
उच्चारणवेबत्य . प्रतिपादित हुआ है । यही भाषाका 
विवर्तनवाद्‌ है। इसके अलावा एक हो देशमें क्षिप्र 
प्रयोगवशतः शब्दका भो रूपान्तर हुआ करतां है । इसी 
से हम लोग सप्तसिन्धवको जगह हसत हिन्द और हिन्दो या 
'हिन्द्व'-को जगइ 'इण्डिया' नामकी उत्पत्ति देखते हे । 
सभी जगह शहरकी भाषासे गांवकी भाषामें 
स्वातन्त्र देखनेमें आता है। गांवकरी भाषा शिथिल, 
विरळ ग्रन्थ और दौर्घावयवविशिष्ट तथा शहरको भाषा 
साधारणतः हृढ़चद्ध, अस्पष्ट और सूत्रलपावयवचिशिष्ट | 
होती है। शहरबासिगण परस्परके मिलन और व्यव- | 
साय वाणिज्यमें व्यस्त रहनेके कारण थोड़ो ही वातमें ' 
_ अपना मनोभाव प्रगट करनेको वाध्य हुए हैं । 
* संस्कृत--न, वंगला-ना, हिन्दी--नहीं, लेटीन--नि 
झंगरेजी- नो प्रभति । 


| 
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पहले . 'घातु (71००६ )को शब्दका सूल या 
प्रकृति छे कर उसमें उपसर्ग ( 77०१४ और प्रत्यव 


(5५/४ ) जोइनेसे शब्दका लालित्य तथा अर्थ 
चैचिला स'घटित होता है। आवश्यकतानुसार शब्दके 
रूपपरिवर्त्तनके लिए कई एक विभक्ति ४175 ) प्रवक्ति 
होनेसे भाषाकी अङ्गपुष्टि साधित हुई है। तदन्तर शब्दकी 
श्रतिमचुरता वढ़ानेके लिये जनसाधांरणका चित्त आकृष्ट 
हुआ था । इसो शाब्दमाधुर्यको वदलनेमें भाषाका 
लालित्यू और पुष्टि साधित हुई हे । 
क्रन्दनादि अव्यक्त स्दरके सिवा मनुष्यके एक 

व्यक्तस्धर ( 27६।८॥।३६० 5०५४० ) हे जिसके द्वारा वे 
अपना मनोभाव प्रकाशित करनेमे समथ होते हैं । वर्ण- 
मालाके आविष्कार प्रसङ्गमै जव यह परस्एराश्व त स्वर- 
लहरो भाषामें प्रयोगजित हुई, तव उसमें स्वरचणें और 
व्यञ्चनवर्णके समाविशको आवश्यकता आ पड़ो । बण- 
माळाके उद्धवके पहले माषा पूर्वापर श्रृतिविद्यामें परिणत 
थी। स'सारके सर्च प्राचोन उन्नत आर्योको वेद्‌भाषा 
परभ्पराश्रुत हो चली आतो थो; वणेमाळाका आविष्कार 
होनेसे अभो वह जनसाधाराणके पाउ तथा उपलब्धि- 
को उपथोगो हुई है। प्राचोन काळके मचुष्योकी लिखित 
भाषा पक्षिचित्र या कोणाकार लिपिमें देखो जातो थी । 
अभी नाना खुसभ्प देशमै भिन्न भिन्न वणेमाळाका व्यच- 
हार होने लगा है। वर्णमाला शब्द देखो | 

भाषा और शब्दतस्वदिद्गण अयंजातिको अतगोति- 
को भाष। तत्वका प्रथम आदश मानते हें । उन्होने उसी 
आर्याप्रोक्त भाषाको ससो भाषाओंको जननो स्थिर कर 
इस प्रकार एक भाषाव शक्रो विस्तार कलपना को है । 
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आयोँके पाश्चात्य उपनिवेशका अनुसरण कर थूरो- | 
पीय भाषाका पौर्वापौर्यनिर्णय _करनेसे आर्योजांतिके ' 
दूरान्तर गमनके कारण. भाषाके 'परिवर्सन-तारतम्यका | 
स्वीकार करना होता है । विभिन्न स्थानमें वास होनेके । 
कारण आर्यज्ञातिको पाश्चात्थवाहिनी;शाखाकां भाषा" | 
_बिपर्णय स'घटित हुआ है, वर्तमान यूरोपीय और इन्दो" | 
जर्मन भाषाके सिवा सेमितिक श्रे णोकी हित्र, फिनि- 
कोय, आसिरोय, सिरीय, आरव्य और आविसिनोय 
प्रति भाषाने इतिहास तथा साहित्यमै उच्चस्थान | 
अधिकार किया हे । उत्तर अफ्रिकाको वगर या 
'लिंबोग्र भाषा, मिस्नोय, कोस्तोय और इथिचोपीय | 
प्रकृति हामितिक श्रेणीगत है। दक्षिणपूर्ण एशिया | 
अर्थात्‌ चोन, श्याम, त्रह्म और तिव्वत प्रश्षति देशोय 
भाषा एक पदारुढृ है । यूराल अल्टेक विभागोस पात्य 
प्रदेशको भाषा मङ्गोलोय, तातार, तुको, हून, शक तथा 
तूरागोय प्रशति त्रिभागोंमें विभक्त है। इसके अलावा 
पृथिवीके अन्य स्थानोंमें आदिम असभ्प्रजातिके मध्य | 
स्वतन्त्र स््तन्त्र भाषा प्रचलित है | भारत महासागरस्थ | 
मडागास्करसे छे कर मलय और पलिनेशिया द्वीपपुञ् 
प्रशान्त महासागरस्थ फिलिपाइन, फर्माजा, ज्ञापान 
प्रभृति द्वापावलिमें एक एक प्रकारको भाषाका व्यवहार 
देखा जाता है। इसा तरह काकेशस पर्णत, अष्ट लिया, 
इंद्र रिया एकेडिया, मेसोपोटेमिया, खुमिरोया, कमस्क- 
.य्का, युकागोर, वर्क, वानटु, आठ गोकिन; इरोके और 
,द्कोटा प्रभति कई एक भाषा यूरोप, अफ्रिका तथा अमे- 
रिकाके रुथानविशेषभें व्यवहृत थी। सम्प्रति उनमेंसे 
कई एक भाषा तद्द शवासो दारा परित्यक्त हो कर उसके 
बदले नूतन भाषा ग्रहोत हुई है । ै 
प्रचोन आर्य स'स्छृत भाषाके साथ जर्मन भाषाका 
घात्वथंगत सोसाद्रश्य रहनेके कारण शब्दविदोंने 
इन्दो-जर्सनोय भाषाको आर्यभाषाके अन्तभु'क्त रखा 
है। तदनुसार वे आर्या भांबासे १० स्वतन्दे भाषाकी 
कल्पना करते हैं। । ; 
(१) भारतोय- वैदिक स स्क्कत, प्राकृत, पाळि प्रभति। 
"(२) ईरानीय--मिद्या और पारख्यको कथित भाषा, ' 


'उसंमेंसे प्राचीन पारसिक, जळू-( आवश्तिका व्वा व्हि 01. 2०७1 दता 
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 माषातत् 


आकिमीय, को णा कारलिपिलिखित भाषा, पहवी, शासः 
नीय, पजन्द ( पारस्य )-अफगान खुद धरश्ृति । 

(३) ग्रोक--ग्रीस और रोमको विभिन्न भाषा | 

( ४) आळविय -श्वेतद्वीपकी भाषा । यह यूरोपीय 
आयं भाषाको अनुरूप है, किन्तु ग्रीकसे स्वतन्त्र हे । 

(५) आर्मेणीय-इम देशकी विभिन्न भाषा | 

(६) इटालीय--लेरिन, फलिस्कांन, आमत्रियान 
और ओस्कान | [ 

(७) कोहिटक-वृटेन दीपको प्राचीन भाषा । अब 
भो आयछेएड, स्काटलैण्ड और चेदसमें कही' कही' यह 
भाषा प्रचलित है । 

` (८) जर्मन या ट्य.र॒न--जमन, अ गरेजी, फरासो; 

ओळन्दाजी, डेनमार, स्कन्द्नेवोय, स्वेडिस, नसे, आइस- 
छैएड।य प्रभृति भावा इसके अन्तशु क्त है । 

(६) वाल्यिक--प्र सिय, लिथुयनीय और लेटोय | 

(१०) स्लावांनक--रूषीय, रुथेनीय, बुलूगेरोय; 
साभोंय, रुलावनोय, क्रोसोय, चोहेमिय और पोलीय। 

पू्वंचादा आया उपनिवेशके मध्य भारताय वैदिक 
और संस्कृत भाषा जनसाधारणको विशेष आद्रणोय 
है। ऋग्वेद्संहिताक जेसा जुप्राचान दुलभ ग्रन्थ संसार- 
म दूसरा नहा हे । इसोसे आरंतत्त्व-अन्वेषणमें भारताय 


“संस्कृत भाषाका इतना आधक आदर ह।. माक्रण्डय 


कवोन्द्ररृत प्राइृतसगंखमं भाषा, विभाषा, अपश्र श ओर 
पैशाचं # प्रश्वात संस्कृत भाषाका विभेद्‌ दुखने में आता 
हे.। संस्कृत पैशाच, प्राकृत, बद्ठ प्रभृति शब्द देखो । 

ईरानीय प्रसूति भाषाका विवरण पहले हो दिया गया 
हे । जन्द, अवस्ता ओर पारख्य प्रभात शब्दक इतिवृत्तमे 


कै “महाराष्ट्री शौरसेनी प्राच्यावन्ती च मागधी । 
इति पञ्चविधा भाषा युक्ता न पू नरष्ट्घा ॥? 
“शाकारी चेव चाण्डाल्ली, शावर्याभीरिकी तथा | 
शाक्कोति युक्ता; प'चेव विभाषा न तु षड विधाः ॥" 
“नागरो ब्राचश्चोपनागरश्चेति ते त्रय: । 
अपशन शा; परे सु्धममेदत्वाजन प्रथड्मता; ॥” 
कैकेय' शौरसेनं च पाञ्चाल्मिति च लिधा। 

नागरा यस्मात्ते नाप्यन्या न- लक्षिता; ॥” ` 


मापातन्त्व. 


उनका प्राचोनत्व प्रमाणित हुआ है । तत्तत्‌ शब्द देखो । | 

इसके अलावा इस विशाल भारतसाप्राज्यमें ओर | 
भी नाना प्रकारको भाषा प्रचलित हैं जिनमेंसे द्राविड़ीय 
कोलकीय, तिब्वतोय ब्रह्म, खस, तै, मोन, आनाम तथा 
म्रलय भाषा सगंग्रधान है। 


द्राविइभाषा ।--तामिल, तेलगु, कणाड़ी, मलयालम | 
तुळ, कोड़ग और सिंहळी भाषा माजित तथा उन्नत है। 
दक्षिण भारतकी तोड़ा, कोटा, गोंड, खण्ड, इरुछर, 
कोडव, कुदम्वर, वेदा और मध्य भारतकी भू इया, भूईहार, 
विज्ञर, कौरव, कोच, माळ, माळे पहाडी राजमहली 
ओरावन तथा रौतिया प्रति जातिको कथित भाषां 
अमाजित है। 
कोळरीय भाषा ।--असुर या आगरिया, भील, भिळळ; 
` भुई, भुईहार, भूमिया, भूमिज, भूञ्जिया, विञ्फार, वीरहोड़ | 
चयार, वागाचेरु, धांगड, गडवा, हो, झौङ्ग, कवर, खड़िया| 
या देळको, खरवांर किषण, नागेश्वर चा नकासिया, | 
कोळ, कोड़ा, कोड़वा, सुयासी, मईर, मांझी, मंहतू, 
मीना, मुरडा, नहर, सन्थाल, सावन्त, जोङ्ग और शचर | 
प्रशृतिको कथित भाषा । , | 


तिब्व॒तीय-ब्रह्ममाषा ।--इस विभागमे तिब्वतसे ले | 
कर ब्रह्मदेश तक पार्गत्य भूभागकी सभ्य तथा वन्य | 
जातियोंकी लिखित और कथित भाषाकी तालिका दी 
जाती है। यथा--कछाडड़ी या बोडो, मेंछ, होजो, गारो | 
पानिकोच, देवीरा, छुटिया, त्रिपुर या मोरङ्ग, भोट, सपे, | 
भूटानी, छोपा, चंङ्गळ. त्वङ्ग, णरङ्ग, सुमि, तक्ष्य, नेवार, । 
पहाड़ी, मगर, छेपछा, दफला, मोड़ी, अरव, लो, आका, 
मिसमी, चुलिकारां; तैङ्ग, दिगरु, दिगरु, मिरु, ढिमलां, 
सुनावर कण्वि भाषा मिलचन, तोवरस्कदू, खुमचु। 
किरान्ती, लिम्बु, कुनावर,बसु, चेपङ्ग, वायु और कुसन्द, 
जातिको भाषा । नागाजातिकी कथित भाषा-नमसङ्ग 
या जयपुरिया, चोनपाड़ा, मिउन, तब्लुङ्ग,' मलङ्ग, खरी 
नौगांव तेङ्गसा, लोटा, अङ्गामी, रङ्गमा, अरङ्ग कुचा, 
लियङ्क या करेङ्ग और मरुम। मिरी, सिंफो, जिळो 
| और ब्रह्म । कूकियोंकी कथित भाषा- थदी, साई, | 
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खुहुप, खुड़ई, फदङ्ग, चस्फुङ्ग, खुपोम, तकैमी अन्दर, 
सेङ्गमाई, चैरेळ अनाल और नम्फु। कुमी, कामी, छु, चनः 
योगी या छुड्ढ-खे, पद्धो, सेन्दु, पोई, शक और क्यो । ' 
केरनज्ञातिकी कथित भाषा-स्कौ, वघाई, करेती, प्वो 


| तरु, मोपघा गैखो, तोड़थु, लिसान । ग्यरुङ्ग, तकपा, 


मन्याक, थोचू, दोर्पा । खासी; तई, थई या श्यामी, छाव, 


। . शान, आहोम, खामतो, ऐतोन, तेवमो । मोनआनम, 


मोन, कम्बोजम, आनमी और पलौंङ्ग । 
संस्कृतादि व्यतीत भारतवषेमें और भी कई एक भाषाका 

प्रचलन है जो गौड़ीय या मिश्र संस्क्कतसे उत्पन्न हुई है। 
इसका उल्लेख नीचे किया जाता है । बङ्गाल, विहार और 
आसाम प्रदेशमे -वङ्कला, तिरहुतो या मैथिली, आसामी 
और उडिया । सभ्य उडिष्पाफ़े वासियोंकी लिखित 
भाषा प्रायः वङ्गलाकी जैसी है, किन्तु उडिसाके पार्चेत्य 
प्रदेशवःसियोंकी भाषा अपेक्षाकृत स्वतन्त्र है । विहार, 
युक्तप्रदेश, मध्य तथा गुजरात प्रदेशमें--हिन्दी, मैथिली, 
उदू, व्रजभाषा, भोजपुरी, पञ्ञावी, मूलतानी, जांटकी, 
कश्मीरी, नेपाली, सिन्धी, थरेली; ठाकुराळी, जिवोली, 
इरावती, मारवाड़ी, गुजराती, कच्छी, मराठी, कोङ्कणी 


। प्रशृति प्रधान हैं । 


भारतोय-दोपपुज्ञके विभिन्‍न स्थानमें विभिन्‍न भाषा 
प्रचलित है जिनमेंसे अधिकांश कथित हैँ॥ .नोचे कुछ 
लिखित भाषाका प्रमाण दिया जाता है। जो जो जाति 
जिस ज्ञिस भाषामें वातचीत करतो है, उनकी भाषाका 
भो प्रायः चढी वही नाम रखा गया है। इस द्वीपपुञमें 
लगभग डेढ़ सौसे भी अधिक जातिका वास है जिनके 
मध्य भाषागत विशेष पार्थक्य देखा जाता है। नोचे द्वीप 
वासी तथा उनकी भाषाका नाम द्या गया। 


अद्नपें` ` 'लूशों । अगुतैनो फिलीपाईन। 
आलागातमें , । अलोमा न्यूगिनो । 
अनमरोपु ,, । अपयो ळूशों । 

अर्फाक स्यूगिनो । . असव्लौ वौरु। 

अरु क] अहतियागो अहतियागो | 
आलोर आलोर। आसाहन सुमाल्ता। 


चज्जुलार सिलेविस। वशिश मलळाक्का। 


हमी, ख्येङ्ग, मणिपुरी, मरिङ्ग, खीडैदू'कूपर;००त॑खूछ:००५बछुमेर”००आम्बयताए। वत्तर खुमाता |. 
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बेलों तिमोर । घेत्सिमिसाराका मड़ागास्कर । | मव न्यूगिनो । 
घेत्सिलिव होभ । विकोल फिलीपाइन । मयसोल सिरम । र 
विलोङ्ग मोनहस्स। विळा मलाक्कानिश्रिटो । माळनेग फिलीपाइन । 
वीमा सम्बव । विसय द्यकज्ञातीय । 

- बोनि सिलेविस । बोलाअङ्गो पापुया (सिलेबिस) | मालो बोनियो । 
प्रेजरक द० अट्टेळिया । बोटंगे मीनइस्‌स (ड०°्सोलेबस)| मनटोदो तिमोर । 
बतुमेरा आम्बयता | वेत्चियान कैत्तया। | सिलेविस । 
बुगो या बुजो सिळेविस | बुरिक फिलोपाईन । | मङ्ग क्लोरिस । 
कलिङ्ग लूशों । चिमरो ळूशों । | मङ्गिनिस मिन्वोरो । 
दृद्य तगलजाति। देदेळे न्युगिनो। ` | माचरा न्थूजीछणड । 
दोरे न्यूगिनो । दौमजल मिन्दोरो | | मेन्तवो पगाईद्ोप । 
द्यक वोणियो | एन्दे फोरिस । | मिल्लनवी सारावक | 
फेवछेङ्ग फर्पाजा । गइन तगल (लूशों)। । मिन्तिरा मलक्का 1 
गलेळा गिछोलो । गह सिरम ( पापुयान) ' मोतु न्यूगिनो। 
गलेतेङ्ग सुन्द्‌ । गणि गिलोला | । नमन ड ह्हिः 
गरोन्तलो मोनहसस । गिलोलो हल्महेरा । | माईफोइ मानसनाम । 
गाईमानि लूशों । होङ्गोते फिली पाईन । ! ननक्रोड़ी निकोवर । 
होतोन्तळो मोनदस। होम (ईवारा) मडागास्कर || पलो सुमाल। 
इचालाचा छूशों । - इनमग फिलीपांइन ।. ओरडू चिनुय्रा मलक्का । 
इद्यन फिलोपाईन ।  इगोरोबे ” । । ओरजू ह्लङ्ग- भारत | 

डफुगाव लूशों । इकोळों न्यूगिनी 1. . ¦ " ळौोट सामुद्रिकदस्यु । 
६उनोर.वोनियो | इलोकनो लूशों । " सलत ” 
इळोङ्गोते लूशों`।- . इसिनय्रे ” । हे " उटङ्ग वन्यतानुय ।- - 
जय. तारा... |. पाति 
यव यवदड्ढोप । जकुन मलयप्रायद्वोप | . पलवरा न्यूगित्ती | 
ज्ञर्‌ मलक्का । कनक मावरीतनाट। | पनयनो विषयजाति ।. 
कपत्सि न्य,गिनी । कुरु न्यूगिनी । | पापक न्यूगिनी । 
कवि यव और वालि । कयन वोनियो । | परिगि मोनहसस । 
कियात्त द्यकजाति | केदां मलक्का | | श्जङ्ग ' समता कि i 
केमा सिलेविस । किव छोरिस । | रोबो यूर कप और 
हिया त्यूगिन) । कोईपतु न्यूगिनो|  । न्यूगिनी | 

कोड़ सुन्द, छोरिस । कोरिञ्चि सुमात्रा | | शकलव मडागारुकर । 
कुबु सुमात्रा । कुलकलिजा न्यूगिनो । | सम्मित 

कुलो न्यूगिनो । कुपन तिमोर । य पो 

कु, दक | ७९ जैत सती दाया प llect | Digitized b क ता । 
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चड | मदङ्गे चौनियी i सिल जी । 


माढुरो मलय और मडुराद्वोप | 
मतारैछो सिरम। 
मलय द्वीपपु'जके. प्रधान 
प्रधान स्थान । 
मह्िकोळो हित्राईडिज्ञ। 
मममचुया .फिलीपाईन | 
मन्द्य फिलोपाईन | 
मङ्गक्रसस " सिलेचिस । 
मनोवो मिन्दानाव । 
महुना सिराम। | 
मारो-शूक्रर और वन्याकद्वोप । 
मिनक्रोपि अंडमन | 
` ' मिरियम तोरस प्रणालो। 
सुरङ्ग वोनियो. । 
सुरुतदान ` १ | 
-तियोरम तबल्लोः । 
निग्रिटो फिछोपाईन। 
तेतो . तिमोर . । 
-ओरङ्क हिन्दी वईगियो। 
, ओरङ्ग कुजु. खुमात्रा । 
” मलय मल्य़ । 


- .। .  सिरणो पुत्तगोजञ मिश्र 


" गुणोङ्ग पवतवासो। 
। / सकाई मलक्कानिग्रीटो । 
प्म्पङ्को तगल । 
पङ्गसिन तगल । 
पापुयान न्यूगिनी प्रस्रतिद्वीप । 
कुईवो न्यूगिनी । 
रोक फ्रोरिस और सुन्द । 


सहोत्र गिलोलो । . 
सकरण चाणियों। . 
सरवि सुमात्रा । 
शोम-चत्रङ्ग निकोवर । 
सिदेहया फर्मोज्ञा । ` 
सिमङ्ग 'मळाकास-निम्निटो । 


भाषातत्त्व 


खुफलिन ल्य्शों | सजुन्द सुन्द । 

तगल सिन्दोरो और तलकाचगो मिन्दना 
लूर्शो । ु जाति । 

तङ्ग,ईयनं तलगजाति । तौल न्यूगिनी । 


- वर्तमान मर्ढुमशुमारीसै अग्र जाधिकृत भारतमें 
विभिन्न भाषाकी जो तांलिका दो गई हे उससे भारत 
वासीकी विभिन्न जाति तथा जातिगत भाषांका परिचय 
मिलता है। जातियोंके मध्य कुछ तो एशियावासो 
और कुछ यूरोप तथा अमेरिकांवासी हैं । नोचे उनके 
नाम और भाषा लिखो जाती है,--- 

अरव; अरवी, आराकानो, आर्माणि, आसामी, वड़ग, 
-ब्राहुई, वश्नि, वळूची, वङ्गला, भील, भूई, भूटानो, ब्रह्म, 
कणाड़ी, कछाड़ी, कैखडी, कमौनी, कणौजिया, करेन, 
करेनी, काश्मीरी, खामति, खन्द, खड़िया खस्मि, खईसी, 
कोच, कोळ, कोलिसया, कोङ्कणी, कुन, कोकु , कोतर, 


कुकी, कोडगी, कच्छी, कुरुम्वर, चव, चेनत्सु, चिन, । 


चौङ्गथा, दाफला, दैनेत, धाङ्गड़, दोगड़ी, गड़वा, गड़वाली, 
गारो, गयेती, गोयानिज, गोंड, गुजरातो, हजोङ्ग, हित्र, 
हिन्दू, हिन्दी, जापानी, जाटकी, जोनला, लाक्षाद्वीपो, लाडू, 
' छाड्की,लहली, लालुङ्ग, लम्बड़ी, लम्वनी, लेपचा, लिम्बु, 
` मराठी, मक्राणि, मलय, मलयालम, मालेर, मणिपुरी, मार- 
` चाड़ो, मेछ, मिकिर, मिरि, मिंशमो, सुधी, सुमि, नाग, 
नागर, नागपुरी, नेपाळी, नेवारी, पहाड़ी, पञ्चावी, पार 
सिक, पखतु, पुत्‌्चुळ, रमा, शक, सलोन, संस्कृत, शवर, 
शान, शान्दू, श्यामो, सैन्धवी, सिंहली, सिफों, स थाळी, 
सोनतेङ्ग, तळैङ्ग, तामिळ, तेलगू, भोर, लिपुरो, तोड़ा, 
ड तौङ्गथु, तुङ, तुक, वरावन,' उड्या, योविन, येनाडी, 
` येकाळ और कोड्गको, वन्यज्ञातिकी अपूर्व भाषा एशिया, 
महादेशीय, कहलाती है । इसके अलावा मिर, वर्वर 
प्रसूति अफ्रिक: देशीय केलिक, डेनमार, ओलन्दाज, 
अ गरेज, फरासोसी, जमन, फिनिस, फ़ मिस, गेलिक, 
. रोक, हाङ्गे रोय, आइरिष, इटालीय, लाप, नौरवैजीय, 
_ पोलिय, पुर्त॑गीज, रोमनोय, रूष, छे भीय, स्पेनोय, स्कच 
स्वीस; स्वीडीस, सिरीय तथा वेल्स प्रभ्ृति । 
चणमालाके आविष्कारके वाद ओर्येजातिको वैदिक 


१३४ 


तथा शिलालिपि द्वारां ज्ञाना जाता है ,कि विभिन्न समय 
में भाषाकी विभिन्नताके साथ साथ लिपिका भी पार्थक्य 
हुआ था। विख्यात पारस्यराज द्रायुसके पुत्र जर- 
क्षेसने अपने अधिकृत १२७ प्रदेशोमें तत्तद शीय भाषाकी 
अनुज्ञालिपिका प्रचार किया था। जिनमेंसे समारितांन 

हित्र, फिनीकोय, प्रोक, प्राचोन वाहूलिक ( आवस्तिक ), 
इजिपृको दिमतिक, चहिख्तन-फलकलिपि, अकद और 
सुसार भाषाके सिवा और किसीका भी निद्शन नहों 
है। वाबिलोनियाके झत्तिकानिद्ित पुस्तकालयमें प्राप्त 
सत्फलकलिपि, इजिएको हाईरोग्लिफिक्स, सिरियाको 
कोणाकार लिपि और भारतको अशोकलिपि सर्व प्राचोन- 
सी प्रतीत होती है। भाषातच्वविदूगण अशोकलिपिके 
वाद्‌ फिनीकीय प्रभ्नति वर्णमालाको उत्पत्ति कल्पना 
करते हैं। दक्षिण एशिया और भारतमें जिन सब 


. वणमालामे शिलालिपि तथा ताम्रफलक पर भाषा लिखी 


थी, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है,-- 
इलाहाबाद लाट और गुप्त अक्षर, अमरावती, अमिय, 
आर्य या वाहिक, वङ्गला, भिलसा, कांलदोय पहवी 
या पार्थिव, देवनागरी, गुजराती फलक और वर्तमान 
लिपि, कृष्णा, कुफिक, कुटिळ, लाट या भारतीय पालि, 
वत्त मान पहवी और शासनीय पद ळवो, ब्रह्मकी पालि 
तथा वत्त मान पालि, पामिराणो, पञ्जाबी, पाथिय, फिनी- 
कीय, प्यूनिक, सौराष्ट्रको शाहराज-लिपि, सेमितिक, 
सिनाई, ५वीं शताब्दीको सिरीय और वत्त मान सिरोय ' 
लिपि, तेलिङ्क भोट, पाश्‍चात्य युद्दालिपि और जन्द 
वर्णमाला ही प्रधान हैं । 

डाः प्रिन्सेपने संसक्त भाषाको वणमालाके रूपा- 
न्तरके समय इस प्रकार निर्धारण किया है ;--१ वौद- 
धर्मके अभ्युद्यके समय ईस्रीसन्‌ ५वो शतान्दीके पूर्वको 
संस्कृत लिपि । २ पश्चिम भारतीय युहालिपि। ३ 
ईैखीसन्‌ ४थी शताब्दीके पहलेकी जूनागढ़की अशोकः 
लिपि। ४ ररी शताब्दीका गुजरांत-तात्रफलक । ५ 
पचो शताम्दीकी इलाहाबाद-गुप्तलिपि । ६, ऽयी 
श॒ताब्दीकी संख्छतके अनुकरणमें भोरछिपि । ध्चीं 
तथा १०वी' शताब्दीकी कुटिललिपि और वड्भूलॉ-चण- 


और स'स्कृत भाषा लिखी गई हैं। एेतिहांखिंक'भरवेषणों “० माल संथधा"इसकेःवाद/ देवनागरी और घोरे धीरे हिन्दोका 
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कायथी प्रभृति अक्षर और भाषाका उद्धव हुआ है। | 
११वों शताब्दीके प्रारम्भमें महमूदके भारतवर्ष पर, , 

आक्रमण करनेसे भारतीय भाषा समूहमें पारसिक और 
अरबी भाषाका समिश्रण आरम्म हुआ । उस समय ' 
वजीर प्रधान अबुल अव्यास और अहस्मद्‌ मेमन्दि मुसल- | 
मान राजसरकारके सभी कागजांत पारसिक भाषामें 
और चिरस्थायी नत्थीपल अरवी भाषामें लिखनेको प्रथा 
छा गए । सुतरां उस समय भारतवासीको कत्त व्य | 


जान कर अथवा वाध्य हो कर उक्त दोनों भाषा सीखनो | 


पड़ी। इसी प्रकार क्रमशः विजातीय शब्द या पद- | 
निचय भारतीय हिन्दी भाषाके साथ मिल कर १४ची' , 
शताब्द्ीमें उद्‌ भाषाकी उत्पत्ति हुई । हिंदीको इस | 
अभिनव भाषाको भित्ति कर उसमें अरवी, पारसिक, . 
तुको, संस्कृत, द्राविड, पुत्त गोज और कोलरीय भाषाका | 
चलित शब्दसमूह संयोजित किया गया है। १ध्वी | 
शताब्दीके पहले डा० जन वशोक गिलखाष्टने इस भाषा- | 
का कलेवर वढ़ाया । यूरोपवासी चेदेशिक अथवा 
भारतके अन्य स्थानवासी सभो जातियां इसी उदू-हिदो | 
भाषाको सहायतासे एरस्परमें वातचीत करने लगो' । . 
सारे यूरोपखण्डमै फरासी भाषा जिस प्रकार जन- . 
साधारणमें परिग्रह्दीत हुई है, उसो प्रकार भारतमें विभिन्न | 
जातिको भाषा जाननेके लिए हिन्दोभाषांका सीखना 
आवश्यक है | हिन्दी साषा सभी भारतवासी जानते हे । 
अङ्गे, फरासो या जर्मन द्वारा हिन्दीभाषामें पूछे जाने 
पर भारतवासो अनायास उसका उत्तर दे सकते है । 
भाषापरिच्छ द्‌ (सं० पु०) महामहोपाध्याय विश्वनाथ न्याय. 
पञ्चाननक्ृत न्यायशालका परिभाषाग्रन्थ। न्यायशास्त्र 
पढ्नेके पहले भाषापरिच्छेद पढ़ना होता है । इसमे 
` न्यायदर्शेनके सभी विषय संक्षेपमें अत्यन्त सुन्दर भाषामें 
वणित हैं |. पणिडताग्रणो विश्वनाथने स्वयं हो भाषापरि 
च्छ दका 1सद्धान्तसुक्तावळी नामक रीका रची | यह्‌ 
टोका अत्यन्त सुन्दर और अशेष पाणत्यक्री परिचायक | 
है। सिद्धान्तमुक्तावळीकी पुनः दिनकरो तथा रौद्री 
प्रकृति रीका हे । सिद्धान्तमु्तावळीमें थे महामहो- 
पाध्याय विद्यानिवास भट्टाचार्यके पुत्र कह कर परिचित 


डप ह । उक्त ग्र थका पहल” कळीचे) थक Math Collection. Digitized by सभाच वणित हैँ || 
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अंडा कस 


भाषात 


/नूतनजलूधररुरुपे गोपबधूटीदुकूल चौराय | 
तस्मै नमः कृष्णाय स'सार महीरुहस्यवीजाय ॥” 
भाषापरिच्छेदमें १६६ श्लोक हैं । इस त्र थमें निम्न- 
छिखित विषय आलोचित हुए हैं; पदार्थो शकथन, द्रष्य 


गुण और कर्मविभाग सामान्य और बिशेष निरूपण, सम- | 


चायसम्बन्धकथन, अभावविभाग, सप्तपदाथका साधधम्य 


तथा वैधर्म्यकथन, कारणलक्षण, कारणचिभांग, अन्यथा- 
सिद्धिलक्षण और विभाग, द्रव्यका समवायिकारणत्व 
कथन, असमवायिकारणका गुणकर्भमात्रवृत्तित्वकथन, 
पृथिवीनिरूपण, पृथिवीविभाग, देह, इन्द्रिय और विषय 
कथन, जल, तेअ और वायुनिरूपण, आकाश काळ दिक्‌ 


और आत्मनिरूपण, अनुभूति तथा रूमखतिभेदसे बुद्धिका 


वौ विध्यकथन, अनुभूति विभाग, प्रत्यक्षादि प्रमाणकथन, 


प्रत्यक्षविभाग, दव्याध्यक्षमें त्वङमनःसंयोगके कारणत्व- . 


कथन, सामान्य क्षणादि सेद्‌ द्वारा अलौकिक 
सन्निकर्षमे मेद्ल्यानरूपण । अर्जुमतिव्युत्पादन, परा- 
मशे लक्षण, व्याप्ति और पश्चलक्षण, हेत्वा भासविभाग, 
उपमितिव्युत्पादन, शाब्दवोंध्रप्रकार-परिचय, शाब्दवोध- 
कारणकथन, असत्तिलक्षण, योग्यता, आकांक्षा और तात्पये 
निरूपण, मनोनिरूपण, मनका गणुत्वप्रमाण, गुणनिरू 
पण, मूत्त, अतूत्त और मूत्तांमूत्त -गुणकथन, विशेष 
और सामान्य गुणवणन, विभुविशेषगुणका अतीन्द्रिय- 
त्वादिकथन, रूपके दब्यादिके अध्यक्षमें कारणत्व, रस 
गंध तथा रुपशनिरूपणपत्नादि, स्पर्शान्तर पाकजत्व- 
कथन, स ख्या, परिमाण, पृथकत्व, स'योग, परत्व और 
अपरत्व तथा बुद्धिनिरूपण, अप्रमाविभाग, संशय लक्षण; 

स शयकारणकथन, अप्रमाकारणकथन, प्रत्यक्षादिमें 
युणपरिचय, प्रमानिरूपण, व्याप्तिग्रहका उपायकथन, परः 
कोय व्यासिम्रह प्रतिवन्धाथे उपाधिनिरूरण, उपाधिकादूष- 
कता बोजकथन, अनुमानविभाग, सुख तथा दुःख निरू" 

पण, इच्छा और द्व षफथन, यल और निरूपण विभाग, 

शरुत्वकथन, शुरुत्वनिरूपण और विभाग, स्नेहनिरूपण 

स स्कार निरूपण और विभाग, अदृएनिरूपण, शब्द 

निरूपण और विभाग । यहो सब विषय अत्यन्त स क्षेप 


न्याय और वैशेषिक दन देखो | 


३ 
डौ 


भांषांपाद--भासित १४९ 


दर्शनशास्त्र पढ़नेंमें पापरिच्छेद और सिद्धान्तमुक्ता- | भास ( स० पु? ) भास्यते इति भास-भावे घञ्‌। १ दीति 


वलीको पढ़ लेना आवश्यक है । | प्रकाश। भासते दीप्यते इति भास_-कत्तरि अच्‌ | २ 
भाषापांद्‌ । खंर पु० ) भाषायाः पादः । चतुष्पाद्‌ व्यवहार- । कुक्क र, मुर्गा। ३ श्र, गीघ । ४ स्वनामख्यात पक्षि 
के अन्तर्गत प्रथम पाद्‌ । व्यहार देखो | ; । विशेष, शकुन्तपक्षो । ५ पच तभेद । ६ प्रभाकी कन्या । 


भाषावद्ध ( सं० हि० ) साधारण देश भाषामें वना हुआ । | ७ कविभेद । ८ सह्याद्रि वर्णित एक राजा । ६ मयूख 
भांषासम (० पु० ) शब्दळङ्कारभेद. काग्यमे केवळ | किरण | १० इच्छा, चाह । ११ गोशाला । १२ स्वाद, 

ऐसे शब्दोंकी योजना जो कई भाषाओंमें समान रूपसे | लज्जत । १३ मिथ्या ज्ञान । 

प्रयुक्त होते ह भासक ( सं० लि०) १ प्रकाशक, द्योतक । २ माल 
भाषासमिति (० स्री०) औनियोंके अनुसार एक प्रकारका | विकाग्नि मित्र श्रुत एक नाय्यकार | 

आचार जिसके अन्तर्गत ऐसो वातचोत आतो है। | भासकण ( सं० पु०) रावणंकी सेनाका मुख्य नायक 
` जिससे सव लोग प्रसन्न और सन्तुष्ट हो । । जिसे हनुमानने प्रमदावन उज्ाड़नेके समय मारा था । 
भाषिक ( सं० लि०) वेदादि परिभाषानिवृ त । | भासता ( स'० स्त्रो० ) भास पक्षीको तरह स्वभांवविशिए, 
भापिकस्वर ( सं० पु० ` मन्त्रेतर वेदभागरूप ब्राह्मण | | छल वळ कोशळसे आहरण | 


भाषित ( सं० की० ) भाष-भाचे क्त । १ कथन; वातचीत । 
( त्रि० ) २ कथित, कहा. हुआ । | कळ ० झो०) भसदः करिदेशस्येद' अण्‌। नितम्ब, 


भाषितपु'स्क (सं० लि०) भाषितः पुमान्‌ येन कप्‌ । विशेष- ` 

णत्ब प्राप्त जो पु लिङ्कादिमें अभिहित होता हे । | आसन RN 
भाषित्‌ ( सं० लऽ ) भाष-तृच्‌ | भाषफ, कथक । 
भाषिन्‌ ( सं० लि० ) भाष-इनि । कथक, वांडनेवाला । 


भासना ( हि० क्रि०) १ प्रकाशित होना, चमकना । २ 
प्रतीत होना, मालूम दोना । ३ देख पडना । ४ लिप्त होना, 
। फंसना । 
भाष्य डरे 
(सं० छो०,) भाष्यते. चित्ततया वण्यते इति भाष भासन्त (स'० पु०) भासते इति भास्‌ ( तमवहिवसि 


ण्यत्‌। १ सूर्लोकी को हुई व्याख्या या टोका, सूनः |. 
गीति 
प्रन्थोका विस्तृत विवरण या व्याख्या । २ किसी गूढ़ भोबीति। उंण ११२८) इति कच्‌ [१ सूरय । २ 0 2 
३ भास पक्षी । ४ नक्षत्र ५ सुन्दराकार । 


वात या वाक्यको विस्तृत व्याख्या । 
माष्यकार ( सं० पु०) भाष्य चूणि करोतीति छ-( कर्म भासमन्त ( सं० लि० ) चमकदार, ज्योतिपूण । 
णयण । ` पा.२।२।१) इत्यण्‌ । महाभाष्यकर्ता सुनि। sree आसि 
पर्याय--गोनदींय, पतञ्जलि चूणिकृत्‌ । ( लिंका० ) | ह | 
_ पाणिनिके भाष्यकार पतञ्जलिमुनि । । भासमान ( हि ० घु० ) सूर । है 
अदञ्च भाष्यकारश्र कुशाग्रीयधियाबुभौ । मावह एक विख्यात नेयायिकर | पार त्या आर 


नेव शब्दाम्बुधेः पारं किमन्ये जड़ बुद्धयः ए? (दुर्ग) |. न्यायभूषण नामक दो ग्रन्थ लिखे हें । 
भाष्यप्रणय कर्ता मात्र । जैले वेदान्त सूतके शङ्कर, | "ल ( सं० कछो० ) भास-आसस्‌। दीप्ति। 


रामानुज आदि, योगसूलके वदब्यास, सांख्यसूबके भासाकेतु ( सं० पु० ) भासा दीसिस्तस्याः केतुः । 


विज्ञानभिक्ष, गौतमसूलके वात्स्यायन, कणादसूलके दीसिकारक, उजेला करनेवाला । 
प्रशस्त पाद्‌, मोमांसासूत्रके शवरखामो इत्यादि । भासापुर ( सं० छो० ) वृहत्स हितोक्त पुरभेद । 
( इहत्सं० १६।११ ) 


भाष्यकृत ( सं० पु० ) भाष्य' करोति कृःक्किप्‌ तुक्‌ च। 
भासिक ( स'० पु० ) १ दिखाई पड़नेवाला । २ लक्षित 


भाष्यकारक । | 
ES ( सं० स्री०) भासते इति । भाजभासविद्य्‌ तोजिप्रजु | होनेवाला, मालूम होनेवाला । 
आवस्तव; विप) १ प्रभा, किरण ३ हक्की "० ००५५ सिं सं लिङ तेजोमय, चमकोला | | लर 
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2 कर भासु--भास्करपन्त 


भासुर ( स'० पु० ) भासते इति (भञ्ज भासमिदो घुरच्‌ | पां दिवाकरके पुत्र अ न यि वधर घय टी 
३२१६१) इति घुरच्‌ । १ कुष्ठौषध, कोढ़की दवा । (पु०) भास्करके प्रणेता । १५ ME | 

विल्लौर । ३ वीर, वहादुर | ( लि० ) ४ दोसि १६ चंद्रवंशोय एक राजा आस उलभदेवके 
२ स्फरिक, बिल्लीर। ३ पूवंपुरुष । १७ एक ज्योतिविदु, कवीश्वर महेश्वरा- 


युक्त, चमकोला । प पाच क द्व 
भाखुरपष्पा ( स'० स्री०) भाछुराणि पुष्पाण्यस्याम टापू । | चार्यके पुत्र। आप शाणिडिल्यगोलीय कविचक्रवत्ों 
रा । _ त्ति-विक्रमके वंशधर थे । 


भासुविहार -पौर्ड वद्ध नके अन्तर्गत एक बौद्धसङ्घाराम | भास्करआचायं-१ त्रहासूलभाग्य डड ह अह्मसूलभाष्य 
नागोर नदोके पूर्वी किनारे विहारम्राममें आज भी इसका | सागरके प्रणेता। आप एंक दार्शनिक म और 
ध्वंस-स्तूप देखा जातां है । चोन-परिव्राजक यूएन- मेदाभेदवादी थे । स शक एम क कु उ 
चुबंग यहांके ७ सौ महायान-सम्प्रदायी वौद्ययतिका | उल्लेख दै । २. वाक्यपञ्चाध्यायिके प्रणयनकर्ता 


शास्राध्ययन-विषय उल्लेख कर गये हे । | | आप पक विख्यात वि थे। ह पिताका 
भासुरानन्द्नाथ-भास्कररायका नामान्तर | | नाम महेश्वर था। १११५ .ई०में आपकी खत्यु दुई। 
भाछुरि-सह्यद्रिवणित एक राजा। | । करणङुतूहछ, प्रहागम कुतूहल, ब्रह्मतुल्य करण कुतूहल 


भासोक- एक प्राचीन राजा । द| महातुल्य सिद्धान्तकरणकेशरी, गणितपदी, . प्रहगणित, . 
भास्कर ( स'० झो० ) भाः करोतीति कृ ( दिवाविमानिशा- | ग्रहलाघव, ज्ञानभास्कर, रेखागणित, लिङ्गशाख, विवाह: . 
: प्रमामास्करानन्तान्तादीनि । पा ३२२१ ) इति ट । १ सुवण, | परळ, सरोकासिद्धांत . शिरोमणि और «वासना भाष्य, 
` सोना । ( पु०) २ सूर्य । ३ अग्नि | 8 वीर, वहादुर । ५ थ्रुतगणित सूयसिद्धांतव्याख्या और भास्कर दोक्षितोय 
अक वृक्ष, मदार । ६ सिद्धान्तशिरोमणि प्रश्नति ज्योति- | नामक प्रथके प्रणेता । इन्होंने १ १५१ ई०में सिद्धांत 
प्रन्थके कत्तां । ७ महादेव । ८ युक्तप्रदेशवासी जाति- | शिरोमणि और १८४८ ६में करणकुतूहलकी रचना शेष- 
विशेष । पत्थरके ऊपर चित्र और बेल बूटे आदि वनाना | की । मास्कराचार्य देखो । 5: 
इनका जातीय. व्यवसाय है। थे लोग जिस प्रणाली भास्करकण्ठ--चित्ताधबोधटीकाके रचयिता | 
द्वारा पत्थरों पर चित्र अङ्कित करते हैं उसे भास्करचिद्या | भास्क्रतीर्थ--शै तोर्थभेद्‌ ( ( शिव पुः) 
वा स्थापत्य कहते हैं। अजण्टा, इलोरा, गाढ्पुरो पुरो, | भास्करदीक्षित--१ तप्तमुद्राविद्रावणके प्रणेता । २ रत्न 


सांचो आदि स्थानोंके मन्दिरांदि इनके ऋतित्वका अपूर्व तूलिका सिद्धांससिद्धाजनटोकाके रचयिता | 
निद्शन है | ६ महाराष्ट्र त्राह्मणको एक प्रकारको पदवी । [मा स्करदेव- एक प्राचीन कवि | 


भास्कर--१ नागाज्ञ नके गुरु । - २ अभिधानचिन्तामणि- भास्करदेच -कोण्ड | 
"ण्कोण्डविडुके देवके 
शृत पक अन्धकार । ३ प्रभासतोर्थ निवासी एक कवि । पुन गजपतिराज विश्वम्भर देव 
भोज प्रवःधमें इनका नामोल्लेख है । ४ एक शैव दार्शनिक | भांस्करद्य ति 
सं 

आप. भेदाभेदवादी थे । ५ उन्मत्तराधदनारकके (त खे टक पदन । १ विष्णु । 

प्रणेता । ६ काव्यप्रकाश रोका ( साहित्यदीपिका )'के | भास्कर रण । 

प्रणेता । ७ गांयतरीप्रकरणके रचयिता। ८ नानार्थरत्न । कार] हे दर 3० के वाराणसीदासो एक भाष्य- 

मालाप्रणयनके कर्ता । ६ प्रायश्चित्तप्रदीपक, प्रायश्चित्त न ये ।छके अनुरोध करने पर १७८८ ई० 
. विधि, प्रायश्चित्तशतदयों और प्रायश्चित्त समुच्चय | फामसूलका भाष्य लिखा है। ये सर्व 


श्वर शास्त्रीय छात्र थे | 
नामक प्रन्थके प्रणेता । १० मधुराम्ड-काव्यके | भास्करपन्त--एक महारा्रसेना 
_- रचयिता | ११ शुद्धिपकाशकके (पगेता,॥,,०१३्यायराकि?0 कं? पवन पा पति । यै रघुजी भोंसले 


। बङ्गालमै १०४२ ई०को मुशिद्कुछकी 


भास्करभ्रिय-भास्करराव 


पराजयके वाद उनके मन्त्री मीर हवीवने भास्करपन्तको 
कटक पर आक्रमण करनेके लिए बुछाया। किन्तु 
अळीवदी खाँकी सेनाके एकाएक पहुच जानेसे 
, उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका। मौका पा 
कर भास्करने विहार पर आक्रमण किया और बहींसे | 
| मुशिदावाद पर चढ़ाई करनेकी इच्छासे पांचेट राज्य तक | 
अग्रसर हुए। यहां आ कर वगियोंने लूट यार मचान। | 
शुरू कर दिया । इस पर अळोबदीं खाँ व्गियोंके अत्या 
चारसै राज्यरक्षाके लिए आगे वढ । दोनों दलमें घोर- 
तर युद्ध आरम्भ हुआ । नवाव सेनापति मोरहवोव महा 
ाष्ट्रके हाथ बन्दी हुए । पहलेसे हो घे वङ्ग श्वरके ऊपर 
क्रद्ध थे। इस वार उन्होंने महाराष्ट्रीत्र पक्षका अव- 
लम्बन कर सुशिदावाद पर आक्रमण तथा जगंतशेठ 
आलमचांद्का यथासर्वख लूट लिया। उसी समय 
_ मेदनीपुरसे ले कर क टोया तक प्रायः सभी स्थान महा 
. राषट्रोके हाथ लगे। गङ्गा नदीमें वाढ आ जानेके कारण 
` घे दलवछके साथ पार हो कर मुशिदावाद नही पहुंच 
सके । इधर अछोचदी अपना दळवल इकट्ठा करने लगे । | 
नरो पार करं नत्रावने महाराष्रोंको बड्ठाळसे भगा दिया । | 
उसी समय कर्णाटसे लौट कर रंघुजी' भोंसले दुल- | 


वंलके सार्थ उनसे मिळे । उनका दमनं करनेके लिण , 
सञ्रादू महम्मद शाहने पेशवा कालाजो वाजीराव ऑर | 
अयोध्यापति सफदर जड्भकों भेजा । १७४३ ई०मे | 
क टोया और चर्दमान तक पहुंच कर अन्तमें रघुजी | 
भोंसले पराजित हुए और भाल्करपन्तने दुलवछके साथ | 
उड़ीसांकी ओर भाग कर जान वचाई। रघुजीने बङ्गाल 

लूरनेक्री इच्छासे १७४४ ६०में पुनः भास्करपन्तक्ो भेजा । | 
इस समय नवाब अलोवदों खाने सन्धिप्रस्तावका बहाना 

कर भास्कर पणिडतक़ो निमन्त्रित किया । नवावको | 
सेना हथियारके साथ छिप' रही । भास्कर पण्डित 

द्छवलके साथ मुसलमान शिविरमें पहुंचे और नवावके | 


आदेशानुसार एक अनुचरसे मारे गण । 


भास्करप्रिथ ( स'० पुऽ ) भास्करसा प्रियः ६ तत्‌। पद्म- | 


_ रागमणि ! 


भांस्करभट्ट ( स॒ ० पुर ) ९ केशव सिक्षक ता पक्रे, “नरक मात एकु सहारा रादर प्रतिनिधि 


तंकपरिभाषा द्पण नामक रोकाके रचयिता | २ तूयच- : 


द 
भास्करके प्रणेता । ३ भोजराज्ञके सभापरिडत । 
शाणिडल्यनोत्रीय कचिचक्रयत्ती लिविक्रमके पुल्ल । अपने 
प्रतिपाळकसे इन्होंने विद्यापतिक्रो आख्या पाई थो। 

भास्करभइपरिडत-_ द॒त्तसिद्धान्तमञ्जरीके प्रणेता । 

भास्करमट्टमिश्च लिकाएडमण्डन--एक प्रसिद्ध सूवनिव घ- 
कार, कुमार खामोके पुत्र । इन्होंने ज्ञानयज्ञ नामक तेत्ति 
रोय संहिताका भाष्य लिखा है। इस भाषपमें इन्होंने 
भवखामीका नामोउ्लेख किया है । एत द्भिन्न आप स्तस्ब- 
सूत, ध्वनितःर्थक्ञारिका, वौधायनसह्रमोजनरीका, 
सूल्नित्रन्ध, यज्चवेदा्टकभाषय, आरण्यकभाष्य, आग्वैद- 


_ भाष्य, तैत्तरीय ब्राह्मणकाउकभाष्य ( काठकलयभाप्य ' 


तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य और भट्ट भारुकरीय नामक वेद 
भाष्य आदि ग्रथ इनके वनाये हुए मिलते हैं।  ' 

भास्करभूपति--विजयनगर-राजव'शके .एक राज्ञा |. 

भास्करमिश्र ( स'० पु० ) पद्मनाभकूत सिद्धसारखतदीपि- 
कोद्ध,त एक ग्रथकार | : ८ 

भास्कररविवर्मा-त्रिवाह्लो ड़के एक हिन्दू राजा । इन्होंने 
यहूदी इसायोंको.. कोचिनमें वसनेकी अनुमति दी थ्री । ' 
उनका दिया हुआ अचुज्ञापत आज भो गिर्जाऽ्गक्षके पास 
मौजूद है । वहांके यहुदियोंक्रा कहना है, कि वह-आश्ञा- 
पत्र ७७६ ई०में दिया गया थां। किन्तु उसको तामिल 
वर्णमाला देखनेसे वह लिपि तत्परवत्तोंकालकी 
समभर जातो है। | 

भास्कर रस ( स'० पुर ) रसोषध विशेष । इसकी प्रस्तुत 
प्रणालो--विष, पारद्‌, गन्धक, लिकटु, सोहागा और जोरा, 
प्रत्येक पक एक भाग, लोहा, शङ्कमह्म, अप्र, कौडीको 
भस्म प्रत्येक दों दो भाग, इन सवके समान लवङ्गचूण । 
इन्हे' विजौरा नोवूके रसमें ७ दिन भावना दे कर दो 
रत्तीको गोली वनावे। इस गोलोकों प्रतिदिन पानके 
साथ चंवा कर खानेसे अग्निको तेजी होती है तथा 

` शूळविसूचिका और अग्निमान्द्य रोगमें प्रयुक्त होनेसे 


विशेष उपकार होता है । 
( मैपज्य रत्ना० अग्नि माल्याधि० ) 


रघुनाथरावक्रे . 
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कमि, मन्दाग्नि आदि रोग जातै रहते है। यह लवण | 
और बाद कौतूहलके प्रणेता । | अग्नि दीक्तकारक और क 2 ज | 
गेक्षित--एक विख्यात उपनिषद्‌ भाष्यकार । | लिये भगवान्‌ भास्करने इस अ कै हि कया है। | 
अल्का गम्मोरराय दीक्षित था। इन्होंने | इस औषधके खाते ही निश्चय है, कि सभो प्रकारका | 
इनके पिताका नाम गम्भोरर बार... अजीर्ण नष्ट हो जायगा । (भावपूकाश अग्नि मान्द्य) | 
' नृसिंह तथा शिवदत्तसे शिक्षा साल ह है कक ' भास्कर वर्मन--सगदत्तवंशोय गौड़के एक राजा, नारायण | 
इ०में बाराणसीक्षेत्रमं विद्यमान ३ 9 कि | १३४.९ शघर । श्रोहर्षने इन पर आक्रपण किया था। ' 
21 007 न के रचीं | यथा-- | चूएनचुचंगके वर्णनले मालूम होता है कि, कामरूपमें मी. | 
हुए थे । इन्होने निन्नलिखित पुस्तक | ह पागल्योतिष देखो । | 
काठकोपनिपद्भ्य, केनो पनिषद्भाष्य, जाचालोपनिषद्वाष्य, रजन भ a | 
हिपुरोपनिबद्धाष्य, महोपनिषज्धाष्य, मण्डुकोपनिषद्धाष्य, भास्क्ररघिद्या ( सं० स्तो? ) कारुकम कद पत्थर- | 
अभिनवइत्तरत्नाकर, अवधूतगोताध्याख्या, अष्रावक्रगीता- | पर चित्र और बेलबूदे आंदि बनानेको कला. | 
व्याख्या, आत्मवोधव्याख्यां, इश्वरगोताव्याख्या; कन्यका | + हे देली! । 
` पुराण, गुप्तततो नामक दुर्गामाहात्म्यटीका, चण्डीस्तव- | भास्करत्रत ( सं० छो०) भास्करोइ शक त्रत। सू्यके 
मन्तपरिच्छेद, लिपुरामहिमरोक्रा, स्तवमंत्रपरिच्छेद, उद्द शसे किये जाने का एक तरत । ब्रह्मपुराणमें इस व्रत । 
लिपुरामहिमरीका, नवरत्नमाळा, भाष्यराज वेदाङ्ग च्छन्द | का प्रसङ्गहे। : | 
सुत्राथेप्रकाश, मंत्रविभाग, ललिताचनविधि, वारि- : भास्करशमा--आयाजि भट्टके पुन । आप वृत्तरत्नाकरः | 
बास्य़ारइस्य, वारिवस्प्रारहदर्पप्रकांश, वृत्तवन्दोदय, शब्द | ` सेतु नामक वृत्तरत्नाकरकी एक टोका लिख गये हैं। | 
कौस्तुभभूवण, श्रोविद्याच नचन्द्रिका, सिद्धात्तकौसुदी | भास्कर सप्तमी ( स'० स्त्रो०) त्रतविशेष । 
बिलास, सेतुबन्ध नामक चामकेश्वरतन्त्नोक्त नित्यषोडशी | भास्करशांस्त्रो--तरववोधनकाब्यके प्रण ता । । 
को टीका, सौभागाभाष्कर नामक. ललितासहस्रनाम- ' भास्करशिष्य--होराशास्त्राणवविसारके रचयिता! | 
टोका प्रथृति। 5 Lr to | -आप सम्भवतः विख्यात ज्योतिर्विद. भास्कराचार्यके | 
भास्कररिपुघंघल--सिहपुर 'राजवंशके पंक राजा, राजा | शिष्य थे। . | 
अचळचमा समर ध'घळके पुत्र। ये लोग यदुव'शोय | भास्करसोम पक प्राचोन कवि । . 


९ 
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थे! कपिछवद्ध न राजकन्या जयावलीके साथ इनका | भास्कराचाये--भारतवर्षके एक सर्वप्रधान ज्योतिर्विदु। | 
विवाह हुआ था । र पारनके भवानोमन्दिरसे आविष्कृत शिलालिपिमें .इस 
भास्करवंश ( सं० कली ) सूयचंश । । प्रकार लिखा हे-- 


भास्करलवण ( सं० को०) आषधत्रिशेष। प्रस्तुत | 
प्रगाळो--सासुद्रळवण १६ तोळा, सौचर्चल १० तोळा, | किया था। इनके पुत्रका नाम था भास्करभट्ट । उन्हा 
विदूळवण, सेन्थव, धनिया, पोपर, पिपरामूछ, तेजपत्ता, | ने भोजराजसे 'विद्यापति' को उपाधि पाई थी! 
कण्णजोरा, डीह, नागकेशर, चई, अम्लवेतस, प्रत्येक भांस्करके पुत्र गोविन्द सर्वज् गोविन्दके मनोरथ, मनो" 
चार चार तोळा, मिचे, जोरा और. सोंठ, प्रत्येक दो दो | रके 
ना क 3; | पुत्र कविश्वर चार्य इन्हीं. महेश्वरा | 
तोला, दाडिमक्रा वीजचूण ८ तोळा, दारचीनी और इला- | चार्के पुत्रका नाम ह पाची i सक चरः 
यची र क Sn मिला कर इसे | नोय, कृष्णमक्त, सर्व विद्यानिपुणं और सत्क्ीतति ,त | 
जू = बन और | उप्पवान्‌ थे। भास्करके पुल वेदार्थवित्‌, पणिडतप्रधात | 
द हे ु | गुल्म, ह। | 
` हदवा, उद्र, क्षय, अश , प्रहणो; कुछ मगन्द्र) कछ? सः हिका न, पहयागविशारद लक्ष्मीधर थे । सर्व | 
क. fs i शालनिपुण जान कर रांजा जैत्रपालने इन्हे' अपने यहाँ छै | 


शाण्डिल्यवंशमें कविचक्रयत्तों लिविकमने जन्मग्रहण 


भास्कराचार्य 


गए थे | उनके पुत्र राजा सिघणचक्रवत्तींके देवशवर 
घे ॥ इन्हीं चङ्गदेचने भास्कराचायक्रत शाख्रससूइ॒का 

यार करनेके लिए मठ प्रस्तुत किया था । भास्करः 
रचित सिद्वान्तशिरोमणिप्रघुल प्र थावली और उनके 


बंशधरॉके रचित अन्यात्य प्रंथ इस मठमें नियमितरूपसे | 


पढ़े जाते थे ।' 
उक्त शिल्लालिपिसे जाना जांता है, कि भास्कराचाय- 


क्ले पिताका नाम था महेश्वराचाय। इन्होंने जिस | 


घंशमें जन्म लिया था और इनसे जो बंश निकला 
था, उसमें अनेक विख्यात पण्डित प्रवर जन्मग्रहण 
कर गये हैं। भास्कशचायने स्वक्कत गोलाध्य़ायके अन्तमें 
भी इस प्रकार परिचय दिया है, 
'आसीत्‌ सह्य कुलाचक्षाभ्रितपुरे भे विद्यविद्दजने । 
नानासञ्जनधाम्नि विजञजड़विड़े शाण्डिल्यगोत्रो द्विजः ॥ 
भ्रौतस्मार्द विचारसारचतुरो निःशेषविद्यानिधिः। 
साधूनाम वघिर्महेश्वरक्कती देवशचूडामरिणः ॥६१ 
. तज्ञस्तञ्चरणाररवन्दयुगलप्रासत प्रसादः सुधीः 
मुग्धोद्दोधकर विदग्धगणकप्रीतिप्रद॑ प्रस्फुटम्‌ | 
एतद्व्यक्त सदुक्तियुक्तिवहुल्ल॑ हेल्लावगम्यं विंदां 
सिद्वान्तगूथनं कुबुद्धिमथनं चक्र कबिर्भास्करः (प्रश्नाध्याय) 
भास्कराचार्यकी निज्ञोक्तिसै जाना जाता है, कि 
सह्याद्रिके पाददेशमें अवस्थित विज्ञ इविड़ नामक ग्राममें . 
दैवज्ञ चूडामणि महेश्वरके औरससे भास्कराचार्यने जन्म 
प्रहण किया था | 
सिद्धान्तशिरों; णिके टोकाकार मुनीश्वरके. मता- 
चुसार,--- 

'महाराष्र देशके अन्तर्गत विदभके निकट गोदावरीसे 
थोड़ी दूर पर विड़ नामक ग्राम है । वहांसे पांच 
कोस दूर लीलावतीके मङ्गळाचरणमें 'गणेशाय नमो 
नोलकमलामलकान्तये! इत्यादि वणित उन गणेशको 
कृष्णवर्ण प्रतिमा आज भो. विद्यमान है । अह्मदनगर- 
से ४० कोस पूर्व भास्करकी जन्मभूमि उक्त विड़ ग्राममें 
अवस्थित है और वहांसे ६७ कोस दूर छिम्ब नामक 
प्राममें कृष्णप्रस्तरनिर्मित गणेशसूत्ति अव भी नजर 
आती है। 

भास्करकी जन्मभूमि विड़ होने पर भी उत्तके वंश- 


Ty १. 


बहान नर दा 


१४५ 


घरगण पाटनमै जा वसै थे | पाटनके निकटवत्तो वहाळ” 
प्राममे भी भास्करके श्रातृवंशीय गणक अनन्तदेवके 
आदेशाउुसार उत्कीर्ण शिलालिपि देखनेमें आती है। 

भास्कराचायने अपने सिद्धान्तशिरोमणिके अन्तमें 
लिखा है,---“रसगुणपूर्णमही (१०३६) सम शक- 
नृपसमये5भवन्ममोर्त्पात्तः । रसगुण (३६ ) वर्षण मया 
सिद्धातशिरोमणी रचितः ॥" ५८ 6 

उक्त छोकाछुसार १०३६ शकाव्दमे अर्थात्‌ १११४ 
ई०को भास्कराचायने जन्म छिया और ३६ वर्षकी उम्र 
( ११५० ३० )-में सिद्धांतशिरोमणि नामक पुस्तक रची | 
इनके 'करण कुतूहल' का रचनाकाल निर्देशस्थलूमें भी 
१०७५ शकाब्द लिखा है। 

इन्होंने सिद्धांतशिरोमणि, करणकुतूहल और वासना- 


_भाष्यको रचना की। इसके अलावा भारुकरः व्यवहार 


तथा भास्करविवाहपटछ नामक दो छोटे ज्योति ग्रथ 
इन्दींके वनाये हुए है । भास्कर देखो | 

उक्त प्रथोंके मध्य सिद्धांतशिरोमणि सर्चप्रधांन है । 
यह चार खरडोंमें विभक्त है, १ला लीलावती या पारी- 
गणित (4 rithmatic ); शरा वोजञगणित ( 4120115 ) 
इरा ग्रदगणिताध्याय (45६८०००१) और ४थो गोला- 
ध्याय । इन्हीं चार खणडोंमें भासक्रचायका यथेष्ट कृतित्व 
प्रकाशित हुआ है। यद्यपि उन्होंने मध्यमग्रहको बीज- 


संस्कार 'राजसुगराङ्क' से और मध्यमाधिकारका ग्रहः 


भागणादि मान और स्पष्टाधिकारका परिश्यंशादि सव 
प्रकारका परिमाण ब्रह्मसिद्वांतसे प्रहण किया है; यहां 
तक कि अयनगति भो पूर्वाचार्यांके मतानुसार हो प्रदर्शित 
हुआ है, तथापि अनेक स्थल पर उन्होंने ऐसी गभीर 
गवेषणाको परिचय दिया है, कि उनकी एकमात्र सिद्धांत 
शिरोमणिको आलोचना करनेसे हो भारतोय ज्योतिष 
शास्त्रका सम्यक्‌ तत्व जाना जा सकता है । तिप्रशना- ` 
धिकारमें इन्होंने नाना प्रकारको अभिनव साधनप्रणाळी 
और अपूर्व वुद्धिकोशळ दिखलाया है। शंकुके विषयमै 
इष्दिकछायासाधन ओर उद्यांतर संस्कारका भास्करा- 


' चार्याने हो पहले पहल आविष्कार किया है। पातसाधन्‌ 
(०-0. Jangamwadi Math ०।न्लष्पि अह्रोक्रे पाए सक्षम भी इन्होंने पूर्वाचायाँको वहुत 


कुछ गलती दिखाई थी | जिस माध्याकर्भणतस्व (1.०४३ 


न भास्करानन्दस्वामी-मभास्वर 


22 ie 0 हृ 
~ of हात (006) -का भाषिष्कांर कर सर आइज्ञकन्यूटन | वेद्ना त हे ल टळक ला बढ़ती . 
> संसाग्मे प्रसिद्ध हो गये है, उन भ्यूटनके जन्मग्रहणके | है और सूयके भस्तःहो DR की हास.होता-है| | 
लयभ आठ सौ दण पूर्व भास्कराचार्य अपने गोला- |r इसीको अकरावा चा स ग कहते हैं।. कह | 
:- ध्यायमें माध्यांकर्णणतस्व प्रकाशित कर गए हैं। यह | लिदोप्रज रोग है । कभी. शैत्य भौर वा उप्ण-फ्षियासे | 
कम गौरवको बात नदी' है | इनके करणकतूहल अन्धके । इसका ग्रशमन होता है। ( इशु. शिरोरोगाधि, ) 

, आधार पर प्रहसाधनके लिए 'जगचचन्द्रसारणी' - नामक | भारकराबुताभ्न ( सं० झो०) ओषधविशेव 1: प्रस्तुत | 
एक प्रक्राएड सारणी प्रस्तुत हुई है । भास्कराचार्यारचित | - प्रणाली -अड,सकी . :छाळ, ` मोथा, श्वेत: पुनर्णवा । | 

| 

| 


- प्र'थसमूहकी वहुत सी टीका मिलती हैं। यथा-- विजघंद और शंतसूली- प्रत्येकके १. पछ परिमित रसं हे 
१ छोलावती टीका-- नृसिहपुत्त_रामकृणाकुत | मार्जित करके सह पुटित :अप्रकों शतसूलीके रंसमें 
| गणितामृतलहरो, नृसिहनन्दन नारायणकृत पाटीगणित ' .भावत्ता दे कर गोली बनावे। इसकी साला :'और;अनु. | 
कोसुदो, गोवद्धनरचित: गणिताडृतसागरी, गणेशदैवश- | पान: रोगीके - बलावलके अनुसार स्थिर , फैरना होगा | | 
कुत बुद्धिवलासिनी, धनेश्वर दैवज्ञरचित छोलाभूषण, | इस औषधका सेवन. करनेसे सब प्रकारका शूळ, अम्छ' | 
ब्महीदास और सुनीश्वरकृतः लीलावती वित्वति, रामकृष्ण | पित्त, कमला और रक्तपित्त रोग जाता रहता: है। | 
"दैवज्ञ कत्त्‌क मनोरञ्जना, . रामचन्द्रःविरचित लीलावतो | ` (सैघज्यरत्ना० अस्ल्षपित्ताधि०) | 
भूषण, सूर्यदास देवज्ञकृत गणितास्रृतकूपिका, 'विश्वेश्वर | भास्करि ( सं०.पु० ) भांस्करस्यापत्यं इञ्‌ 1: १ वैवस्त | 
और चन्द्रशेखर परनायककी रचित यथाक्रम लीळावत्यु- ' मनु ।.९ कर्ण । ३ मुनिभेद । (भारत शान्तिप० ४७ अ) 

* दाहरण प्रक्षति टीका उल्लेखयोग्य है। इसके अलावा भास्करीयं (सं० लि० ) भास्कर सस्बन्धीय । 


दामोदर, देबीसहाय, परशुराम, रामदत्त, लक््मीनाथ, | भास्करेष्टा.( सं० स्री० ) भास्क्ररसप्र इष्टा । आदित्यमक्ता 
वृन्दावन, श्रीधर प्रश्तिकी टोका भी पाई जाती हैं | 


लढता] ` ` इलः 
२... वीजगणितरीका- ज्योतिषीक्रष्णरचित: वीज- | -भाख्चायण (सं ° झछी०) भख्राःफक .( पा ४॥।२।५०) भख्ना 
- 'नवांकुर, रामकृष्ण. देवशका वीजप्रवोध, परमसुखरचित | . सम्वन्धीय । 


' वीजवृत्तिकल्पलता | “भाख्मन ( सं० लि०') भस्मनो विकार; अण्‌ मनन्तत्त्रात्‌ | 
` डे ग्रहगणिताध्याय और ४ गोळाध्याथकी रोका । ग्रह- 


न रिलोपः | भस्मविकार । | 
लाधवकार.गणेश देवज्ञ तथा उनके प्रपौत्न द्वारा रचित भास्मायन ( र० पु० ) भस्मनो गोल्लाप्रत्य फ । भस्म 
: शिरोमणिप्रकाश उल्लेखयोग्य है। इसके सिचा नृसिंह, विक्का गोल्रापत्य । | ः 
; सुरवर और गोपीनायको रचित रोका मिळती है। । भास्वत्‌ ( सं० पु०) भांसः भन्त्यस्येति भःस्‌ ( तदल्याय- 
सूरदास 'सूथप्रकाश” नामक और रङ्गनाथ 'सित- , स्त्यस्मिनिति.मतुप । पा ५२|६४ ) इति मतुप्‌मस्य व । १ 
- भाषिणी' नामक समग्र सिद्धान्तशिरोमणिकी रोका रच सूर्या । २ अर्षा वृक्ष, मदारका पेड 1३: दीछि, चमक । ४ 


* गण हैं। ची र ४ 
गमी ए बहादुर । ( त्रि) ५ दीप्तिविशिष्ट; चमकदार, ६ 
7 हकरनन्दलामी--काशीके एक सांधु और योगी । | प्रकाशक, चमकनेवाला | वा कटर 


वण rad उत्पत्ति थी | इस सस्व- भास्नतूकविरत्न--सरोजकलिकाके प्रणेता | 
नभर इनके वनाये हुए कई प्रन्ध भी मिलते हे । तैलङ्ग | भाखती ( सं० ख्री८ ) भास्वत्‌-खियाँ डोष । १ चदोसेद। 


खामीके खर्गवासी होने पर इन्होने काशो 
` प्राप्त की थी। ते मसिदि | ३ ऊधस्‌, गायका स्तन । ३ दीतिमती। ४ ज्यातिग्रीथ- 


९ {| २ “विशेष ॥ भे छ ७ ५४ - | 
भास्करावत्त ( सं० ५० ) सुथुतोक्त शिरोरोगभेद । इसका | गड पन ० यके मतसे चन्द्र औरः सूर्य श्रदपाकी है। 
ज्ज ओर म ih ~olledtion. Digitize 19011 ¢ 

हि यका तश तरशर म मद । सास्वर (सं? पु० ) भासते इति :भास ( स्थ्रेशभासपिसकर्सो 


| 
| 
| 
। 


मिखराजं-मित्ता 


वचं पा ३२१७५ ) वरच्‌। १ दिन । २ सूर्य 1३ | 
सूर्थाका अचुचरविशोष । इसे भगवान्‌ सूर्यने ताराकाखुर- | 
के वधके समय स्कन्दको दिया था। (स्त्री०) ३ कुष्ठो- | 


षध, कोढ़की दवा । (लि०) ५ दीसिथुक्त, चमकोला । 
भिःखराज ( सं० पुः) काशमीराधिपति कुछरांजका 
भतीजा | ( राजतरङ्गिणी ५२३१६ ) 
भिंगः( हिं० पु० ) १ श्रृङ्गी नामका कोड़ा । इसका दूसरा 
नाम विळनी भी हैं । २ भौर! । ( ख्री०) ३ वाधा । 
भिगराज (हि० पु) भरङ्गराज देखो | 
भिंगाना ( हिँ० क्रि० ) मिगोना देखो । 


भिगोरा ( हि० पु०.) १ थङ्गराज, भ गरा । २ भृङ्गराज | 


पक्षी । 

भिगोरो ( हि० खो० ) शरृङ्गराज नामक पक्षो । 

भिज्ञाना ( हि० क्रि० ) मिगोना' देखो 1 

भिडां ( हि० पुर ) वड़ो सड़क । . 

भिडि ( हि० पु० ) ढेलवांस, गोफनां | 

मिडिपाल ( हि० पु०) एक - प्रकारका : छोटा डंडा जो 
प्राचीन कालमें फेक कर मारा जाता था | 

मिडी ( हि० ख्रो० ) एक प्रकारके पौधेको फलो । इसकी 
तरकारो बनती है। फळी चार अ'गुलसे ले कर वालिश्त 
भर तक लंबी होती है। इसके पौधे चैतसे जेठ तक वोप 
जाते हैं। जव पौधे ६-७ अ गुळके हो जाते है, तव घे 


दूसरे स्थानमै रोपे जाते हैं ।- इसको फसलको खाद | 
और निराईको बहुत आवश्यकता होती है। इसके रेशोंसे | 
रस्से आदि वनाये जाते हैं। एक प्रकारका कागज भो | 
इससे वनता हे । वैद्यकमें. इसे उष्ण, ग्राही और रुचि 
कारक माना हे । इसे कहीं कहीं रांमतरोई भी कहते हैं| | 
दियाल ( हिं० पु० ) भिडिपालन देखो । 220 
मिक्षण ( खं झी० ) भिक्षाकरण, भिक्षा मांगनेकी क्रिया । | 
भिक्षाः( स¬ रञ्रो० ) भिक्ष, याचनादौ। (गुरोश्च हलः। | 


ज्याच ञ, अर्चना, अदना, प्रार्थना । 
“वाणिज्ये बसते लक्षमोस्तहदूध' कृषिकर्मणि | 
तददूर्ध राजसेवायां भिक्षा नैव च नैव च ॥ (चाणक्य) | 


द सेवा। ३ भरुति। ' ४ भिक्षित वस्तु, मांगो हुई 
। 


निदे'श किया है! 


| 
ग १।२।१२०) इति आ, ततष्टाप. । १ याचन, मांगनां। | 
| 


का 


मनुमें लिखा है 
“कृत्व तद्॒लिकर्म्रमतिथि पूर माशयेत्‌ | 
भिज्चात्र्च भित्नव दद्या द्विधिवद्‌ व्रह्मचारिणं | 
गृहको चाहिए, कि वलिकम समाप्त करनेके वाद 
सबसे पहले अतिथिको भोजन करावे और भिक्ष क या 
ब्रह्मचारीको यथाविधि भिक्षा डे । उनका यह भिक्षा- 
दान वड़ा हो पुण्यजनक होता हे । 
ब्राह्मणादि तीन चणो के उपनयनके वाद्‌ गुरुग्रहमें 
अवस्थान करनेके पहले भिक्षा मांगनेसे जो कुछ मिळता 
है, वही शुरुको समर्पण कर उनके ग्रदमें रहना पड़ता है। 
मजुमें लिखा है, कि ब्रह्मचारियोंको सूर्यकी उपासनाके 
वाद्‌ तीन वार अग्निप्रदक्षिण कर यथाविधि सिक्षाचरण . 
करना चाहिए । 
उपनीत ब्राह्मण-ब्रह्मचारोको पहले “भवत्‌? शब्द 


कह कर सिक्षा मांगनो चाहिए | अर्धात्‌ 'महति ! भिक्षां 


देहि ।' पुरुष होनेसे भवन्‌ भिक्षां देहि” ऐसा कहना 
चाहिए। क्षलियको भवत्‌ शब्द्‌ बोचमें 'मिक्षां भवतति ` 
देहि ।' वैश्यको भवत्‌ शब्द अन्तमें 'भिक्षा देहि भवति! 
ऐसा कह कर भिक्षा मांगनी चाहिए । 
माता, भगिग्नो, मातृष्व ( मौसी ) या जो खरो ब्रह्म- 
चारीको विसुख न करे, उन्हींसे ब्रह्मचारो पहले भिक्षा 
मांगे । प्रतिदिन प्रयोजनाचुरूप भिक्षा संग्रह कर अकपट 
मनसे गुरुको समपेणपूर्वक उनके हमें वास करना 
चाहिये (मनु.२ अ० ) 
याज्ञवस्क्यसहितामै लिखा है, कि ब्रह्मचारीको गुरु. 
ग्रदमें अपनो जोवनयात्रा निर्वाहके लिए विशुद्ध त्राह्म- * 
णाळयमें भिक्षा मांगनी चाहिए । - 
( याशवल्क्य स० १२९८-३०) ` 
स्वजाति अथवा सभी बणों से ब्रह्मचारी भिक्षो मांग 
सकते हैं, किन्तु पतित, वेदयज्ञादि-विहीन, गुरुकुल 


| . ज्ञातिकुछ तथा चन्धु इन सवोसे कदापि भिक्षा न माँगे । 


यदि किसोसे भो भिक्षा न मिले, तो इन सर्वोसे सिक्षा- 
मांग सकते हैं। ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं है। किलु . 
पूर्वोक्तके निकर यदि भिक्षा -मिलनेकी सम्भावना रहे : 


शांतातपने आसंमात्रा भेद? मिक्षे१"व्होसी ००भोरउचक्षेशविक्रर क कर इन्हीसे शिक्षा माँगो जाय, क 


नो परत्यवायभागी होना पडता है। 
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सिक्षादान अंवश्यकत्तव्य है। जिनके जैक्ता विभव 
है, उन्हे उसीके अनुसार भिक्षा देनो चाहिए | ग्रास 
भर भिक्षा देना उचित है। 
“भोजने हन्तंकार वा अग्र' सिक्तामथापि वा । 
अदत्वा नैत्र भोक्तव्यं यथाविभा‡मात्मनः ॥ 
ग्रासप्रदानाद्धिक्षा स्यात्‌ अग्नं ग्रासचतुष्टयम्‌ | 
अग्राचतुगु णं पाहुदन्तक!रं द्विजोत्तमाः ॥” 
(आहिकतत्त्व) 
ब्रह्मंचारोके सिता जो कोई व्यक्ति भिक्ष्‌ करूपमें 
उपस्थित हो, उन्हे' भिक्षा अवश्य देनो चाहिए । 
व्याधिग्रस्त, अक्षहीन, कुटुम्वविताडित तथां पथ- 
छञाम्त इन सवो'को भिक्षाचर्या करनी चाहिए । 
४व्याधितस्पान्नहीनस्य कुटुम्बात्‌ प्रच्युतस्य च | 
अध्यान बा प्रपन्नस्य मिक्षाचर्य विधीयते ॥” (विष्णुपु० ) 
ग्रहीके घर जिस दिन अतिथि या भिक्ष क न आवे; 
उस दिन भिक्षित वस्तु गायको खिला दे अथवा अग्नि- 
में फक दे। | 
“भिुक्ामाचे चाग्र' गोम्यो दद्यात अग्नौ वा क्षिपेत्‌ |” 
( विष्युसंहिता ) 
भिक्षाक' (स'५ पु०) भिक्षते इति मिक्ष_( जल्पमित्तकुइलुणठ- 
बुङःषाकन । पा ३।२।१५५ ) इति षाकन | भिक्ष क, भीख 
मांगनेवाला । 
` भिक्षाकरगुप्त--रायमुक्ुटघ्रत एक ग्र'थकार | 
भिक्षाकरण ( स० क्वो० ) भिक्षायाः करणं । भिक्षाकाय, 
भीख माँगना । 
मिक्षाकी ( स'० खी० ) मिक्षाक पित्यात्‌ डीष्‌ । 
भिक्षू की । 
भिक्षाचर ( स० पु० ख्री० ) भिक्षा चरतीति भिक्षा-चर 
( भित्तासेनादायेषु च | पा ३।२।१७ ) इति र । १ 
भिक्षुक, भीख मांगनेबाळा । २ कापी रराज खनामख्यात 
राजा भोजके पुव । ( राजतर० ५१७ ) 
मिक्षाचरण ( स'० झो०  मिक्षायाश्‍चरणम्‌। मिक्षाचर्य, 
भीख मांगना । 
मिक्षाचय ( स'० छो० ) मिक्षायाश्चर्य' 


। भिक्षाचरण | 


Wa 


१ भिक्षार्थ- 


टे 4 
gc 


i ५ मिक्षाटन ( स ० क्को० ) भिक्षार्थं मर मी 


RA 


मिक्षाचार (स'० लि० ) मिक्षाकार्ड, भील मांगना.) सिक्षितरह्म/ €खेळ लि 


भित्ताक-मिलिनें, | 


गमन, भीख मांगतेके लिए इधर उधर घूमता । शॉप 
और सबेरै निक्षाके लिये फेरो नहों देनो चाहिये । 
( कूर्मपू० उ० १५ अ० ) २ शाळू घरपद्दति्वत एक 
कवि । , 

भिक्षादि ( स'० ५०) भिक्षा आदि करके पाणिन्युक्त 
शब्दगण। गण यथा-मिक्षा, गभिणी, क्षेत्र, ' करोष, 
| अङ्गार, चमन, सदन, युवति, पदादि, पद्धति, अथवन्‌, 
दक्षिणासत, विषय और श्रोत । समूह अर्थमें इस गण- 
के उत्तर अण्‌ प्रत्यय होता है। ( पाणिनि ) 

भिक्षान्न (सं० को० ) भिक्षाळव्धमन्नम्‌। भिक्षा द्वारा 
प्राप्त अन्न, वह अन्न जो भीख मांग कर जसा किया गया 
हो। । 
भिक्षापात्र ( सं० झो ) भिक्षाहरणार्थ पातर' मध्यपद्लोपि 
कर्मधा० । भिक्षाहरणाथ पात्र; चह वरतन जिसमें भीख- 
मंगे भील मांगते हें । २ भिक्षांदानसस्मदान ब्रह्मचारी 
प्रशृति । 

मिक्षाप्रचार ( सं० पु० ) भिक्षाथ प्रचारः । भिक्षाके लिये 
गमन, भीख मांगनेकी फेरो | 

मिक्षाभुज्‌ ( सं० लि० ) मिक्षाभोजी, भिक्षा द्वारा निर्वाह 
करनेवाला । 

भिक्षामानव ( सं० पु० ) मिक्षुकमानव । ` 

भिक्षायण ( सं० क्ली० ) मिक्षार्थ भ्रमण | 

मिक्षाथो (सं० लि०) भिश्षा-अथ-इनि । सिक्षाप्रार्थी 
भिक्षुक । 

मिक्षावत्‌ ( सं० लि० ) भिक्षा अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य ब। 
भिक्षाकारो, भील मांगनेवाळा | ६... 
मिक्षावृत्ति ( सं० लि० ) भिक्षा वृत्तिज्ञी बिका यस्य। 
भिक्षू क, भीख भांग कर जीविकानिर्षाह करनेवाला । | 
भिक्षाशिन्‌, ( सं० लि० ) भिक्षां अश्नातोति अश-णिनि 1 
भिक्ष्‌ क, भोखमंगे । | इ 
मिक्षाशित्व ( सं छी० ) भिल्लाशिनो सिक्षु कस्य भाव! 
त्स पैशुन्य, चुगळखोरी । 


शिक्षाहार ( सं० पुऽ ) भिक्षालब्ध; 


| 


अंहारः । सिक्षान्त । 
) मिक्ष्‌ तव्य । प्राधितव्य । 


मिक्षिन्‌ ( सं० लि० ) भिक्षाकारी तांपस । 


भि 


भिक्ष ( र्स० पुर). भिक्षू याचने (सनाशसमिक्षु उ:। पा 
३[२।१६८ ) इति ड। ब्रह्मचर्यादि चार आश्रमोंके अन्तर्गत 
चतुर्थाश्रमी, भिक्षा मागनेबाळा । यह आश्रम अन्तिम 


आश्रम है । यह मिक्ष्‌, शब्द घमी और घर्मपर है। पर्याय-- | 


परिव्राज्‌, कर्मन्दिन्‌, पाराशरिन्‌, मस्करिन्‌, परिवाजक, | 


पराशरी, बक । ब्रह्म त्रयो, गाहेरुथ, वानप्रस्थ और भिक्ष्‌, 
यही चार आश्रम हे । विष्णुपुराणमें इस आश्रमके 
लक्षणादिक्रा विषय इस प्रकार लिखा है, 

. तृतीय आश्रमके वाद्‌ पुत्र, कलल और समो द्रव्योसे 
स्नेहशून्य तथा मात्सर्याका परित्याग कर चतुर्थ आश्चपमें 
प्रवेश करना चाहिए। भिक्ष्‌, व्यक्तिको घर्म, अर्थ और 
कामरूप लिवर्ग साधनससुदाय तथा यागादिकिे अनुष्ठांन- 
का परित्याग करना उचित है। ये शत्र, मित्र, क्षूद्र तथा 


वृहत्‌ सभी घ्राणीके समान मित्र हो ज्ञांय । वाक्य, मन | 


य़ा. कर्म द्वारा जरायुज, अएडज, प्रखूति किसी जीवका ; 


कदापि अभिष्टाचरण न करे । सर्गदा योगरत रहे | 


और सबोंका सङ्ग छोड़ दै' । इन्हे' गांवमें एक रात और | 
नगरमें पांच रात तक रहना चाहिए। ` इससे अधिक | 
काळ तक रहना उचित नहीं । इसके सिवा बे ऐसे स्थान- : 


में रहे, जहांले न तो प्रोति ही उपजे और न द्वेष हो हो । 
जिस समय ग्रहस्थके पाकादिकी अग्नि बुर जाय और 
सबो'का आहार समाप्त हो जाय, उसी समय मिक्ष्‌, 
भिक्षा मांगनेके छिप ब्राह्मणोंके घर उपस्थित होचे । 
ज्ञो आश्रममै शारीरिक अग्निको अग्निहोलरूपसे, 
अपने शरीरमें संस्थापन कर भिक्षान्नरूप हविः. समूह 
द्वारा अपने सुखमें होम करते हैं, तथा चैतन्यरूप अग्नि 
द्वारा सभो कर्म दहन करनेमें समथ हैं, चे ही उत्तम लोक 
प्राप्त कर सकते हैं । ( बिष्णुपुराण ३॥६ अ० ) 
मार्काण्डेयपुराणमें लिखा है, कि ब्रह्मचर्य, गाह स्थ 
और वानप्रस्थ आश्रमके वाद्‌ भिक्ष, नामक चमर आश्रम 
है। इस आश्रममें भिक्षु ओंको सनेसङ्गपरित्याग, ब्रह्मचय , 
कोपि विज न, इन्द्रियसंयम, पक आवासमें वहुत दिनका 
बासत्याग, कम त्याग, सिक्षाप्रा्त अन्नसे एक ही वार 
भोजन, आत्मज्ञानावचोधेच्छा तथा आत्मदमन इन 
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प्रशृति वर्णाश्रमके साधारण धम के प्रति भी मिक्ष ओंकों 
विशेष ध्यान देना उचित है। ( मार्कयडेयपु० २5 अ० ) 
ब्राह्मण ब्रह्मचर्य-आश्रमके वाद्‌ भिक्ष -आश्रम ग हण 
कर सकते हैं | इस आश्रममें वे खुखदुःखरहित, आश्चय- 
शून्य, जितेन्द्रिय, शम तथा द्मयुणसम्पञ्च, सर्वोके प्रति 
समद्गृष्टि, भोगकामनाशून्य और निविक्रारचित्त होवै । 
ऐसे धर्माचरणके वाद्‌ उन्हें ब्रह्मपद प्राप्त होता हे । 
( भा० भीष्म» वर्णाश्रभ० प० ) 
निर्णयसिन्धुमें भिक्षु ओके धमं तथा कर्मको पद्धति 
इस प्रकार लिखो हे, -मिक्षु गण प्रातःकांळ उठ 'त्रह्मण- 
स्पते' यह मन्त्र जप कर दण्डादि रख देव, वाद मलमूबका 
परित्याग करे । अनन्तर ग्रृहरुथोंके लिये जैसा शोच विहित 
है, उससे चार गुणा उन्हे' शोच करना उचित है । इसके 
वाद्‌ आचमन कर पर्व तथा द्वादशी दिनक्रो छोड़ अन्यं 
सभी दिनोंमें प्रणव द्वारा दन्तधाचन और वहिः- 
करिप्रक्षालन कर जलतपणके अलावा स्नान करमा 
चाहिए । तदनन्तर वस्त्रादि पहन कर केशवादिका 
तर्पण, 'ओं भूस्तपंयामि’ इत्यादि व्याहृति द्वारा तर्पण 
करे | वाद्‌ तरिकालमें यथाविहित पूजा और जप होमादि- 
का अनुष्ठान विधेय हैं । विस्तार हो जानेके भयसे पूरा 
पूरा नहीं लिखा गया । निर्णयसिन्धुमें विशेष विवरण देखो । 
विष्णुसंहितामें चतुर्थ आश्रमका विषय इस प्रकार 
लिखा हे,-ब्रह्मचर्या, गाह स्थ तथा वानप्रस्थ इन तीन 
आश्रमोंसे आसक्तिके निवृत्त होने पर प्राजञापांत्ययागके 
वाद्‌ सर्वस्व दक्षिणा दे कर आश्रम ग. इण करना होता है । 
इस यागका विषय यजुर्वेदीय उपाख्यान गं थमें लिखा 
है। 
भिक्षु खयं अग्नि आरोपित कर भिक्षाके लिए ग्राममें 
प्रवेश और सात घरसे भिक्षाग्रहण कर सकते हैं । भिक्षां 
न मिलने पर उन्हे' दुःखित नहीं होना चाहिए । घे 
मिक्षुकसे भिक्षा न मांगे। मलुष्योंके. भोजन कर चुकने 
और जूठा वरतन धोप जानेके वाद भिक्षु सुण्मय पाल, दासं: 
मय पात्र या अलावूपात्र 'लौका)-में. भोल मांगे । भिक्षुकके 
ये पाल जलसे हो शुद्ध होते है । भिक्ष,कको परित्यक्त ग्रह 


सबोंका सर्वदा यत्नपूर्वक अनुष्ठान कस्ता चाहिए ॥/पही, ८०॥आ.रक्षकरे तीचे, प्रत व्रितांनो चादिए। आममें एक रातसे 
भिक्ष ओका सनातनधर्म है । . सत्य, शौच, अनसूया | अधिक वास न करे'। इन्हे' कौपीन और वहिर्वासके 
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सिवा दूसरे वखका व्यवहार करना उचित नहीं कदम | 
वढ़ांनेके समय रास्ता देख कर चले । ये वर्नपूत-जल- 
ग्रहण, सत्यपूत-वाक्य प्रयोग तथा मनःपूत आचरण | 
करें । इनको मरने -या जीनेकी आकांक्षा नहीं करनी | 
चाहिए। दूसरोंके अपमान करने पर उसे सह्य कर | 
लेना उचित है। किन्तु स्वय' दूसरेका अपमान न करें। | 
भिक्षुको चाहिए, कि पे किसी को आशीर्वाद या नमस्कार 
न करे। भिक्षुओंको प्राणायाम धारण और ध्यान- | 
तत्पर होना उचित है। भिक्ष्‌ संसारको अनित्यता, | 
शरीरको अशुचिता, जरा द्वारा रूपविपर्थय, शारीरिक और 
मानसिक, आगन्तुक्र और स्वाभाविक व्याधि द्वारा उप- 
ताप, गर्भमें मू्रपुरीषके मध्य अवस्थिति, उससे शोतोष्ण- 
दुःखानुभव, उत्पन्न होनेके समय ` योनिसङ्करनि्गम तथा 
उस समय विशेष यन्त्रणा, वाल्यकालमें मूढतां, गुरुजनके 
अधीन अवस्थान, अध्ययनमें अत्यन्त के श, यौवनमें विषय! 
प्राप्तिके लिए विशेष अ यास, असत्‌ कार्या करके विषय | 
छाभके वाद, उसका भोग करनेसे नरकगप्रन, अप्रियका | 
संसर्ग, प्रियजनोंका विरह, नरकमें अत्यन्त दुःख तथा | 
स सार अनित्यता, संसारमै तनिक भी सुख नहीं | 
इत्यादि विषयकी आलोचना करें और सर्वदा ध्यान- | 
निरत रहे । इनहे' ध्यानके समय दोनों पैरको दोनों जाँघ- | 
में और दाहिना हाथको वाण हाथ पर रख कर स्थिर चित्त 
से परमात्मचिस्तामें निरतं रहना चाहिए। तव भिक्ष 
एकांगू मनसे निर्भय तथा प्रशान्त चित्त हो चौबीस तत्त 
के अतीत, नित्य, इन्द्रियातीत, नि ण, सर्न, सनतः | 
पाणिपादान्त-- सर्वतो५क्षिशिरोमुख ` परत्रहाका ध्यान | 
करे । ऐसा करनेसे परम पद लाभ होता है। | 
ह ( विष्णुस हितों ९५-९८ अ० ) 
दारीतसंहितामें / लिखा है, कि चतुर्थ आश्रमका:' 
नॉम भिक्षु या सन्यास है। श्रद्धापूर्वक इस आश्रमकाःः 


a 


अनुष्ठान करनेसे स सारवन्धनसे छुटकारा मिल सकते। |. 


: है। बानंप्रस्थाश्रममें रह कर सव प्रकारके पापोंका ध्वंसः 
करें सकने; पर इस/आश्रमका अधिकार होता है। चानः | 
प्रस्थाधरममें' रह कर पितरों, ` देवताओं: तथा ` मनुष्योंकेः 
उद्दे श्यसे दान और श्राद्ध कर एवं अपनी अग्नि क्रियाकी :' 

. समाप्तिकेवाद पूर्ण अथवा' उ तरः 

[ द 
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चर और ह'स शिवलिङ्गको 
देवपूंजामे लगे रहंते, कप 


मिच 


कर यह आश्रम : ग्रहण करना होगा।' यह" आंध्र: . 
गहण करनेके समय वैवाहिक अग्निको साथ लेना उचित. 
है । इसे आध्रमगृहणके वाद ख्रो-पुवादिके साथ वातः - 
चीत नहीं करनी चाहिए।' भिक्ष चार अ'गुळ परिमित : 
कृष्ण गोवाळ रञ्जु द्वारा वेष्टित, समपर्वे, प्रशस्त तथा. 
रेणनिर्मित ल्रिद्एड धारण कर । इन्हे! आच्छादन 
बास, कौपीन, शीतनिवारणी कन्या और दो पांदुकाके! 
सिवा और वस्तुः रखना उचित नहों । 
भिक्षु उक्त सभो द्रव्य छे कर संन्यास प्रहणपूर्वक उत्तम 
तीथ गमेन, मन्त्रपूत जळसे आचमन और वाद्‌ देवताओं: - 
का तर्पण करके सूर्यदेवकों म्र पढ़ कर प्रणाम कर |. 
अनन्तर ` पूर्यसुख वेठ कर यथाशक्ति गायत्री जपके वाद्‌ ` 
परब्रह्मके ध्यानमें ' निमग्न हो जांय । इन्हे' प्रतिदिन 
अपने प्राण घारण निमित्त भिक्षा मांगनेके लिप जाना : 
चाहिए । `ये शामको ' ब्राह्मणोंके घर ज्ञा.कऋर दाहिने 
हाथसे सम्पक्‌ कचल" मांगे। वाये -हाथमें पाल्न रखें: 
कर दाहिने हाथसे उसे संग्रह करना चादिये । भिन्न सङग 
णोपयोगो अन्न संग्रह करे; वाद बह पात्र पवित्र स्थानमै 
रख कर समाहित चित्तसे चार अ'गुङ द्वारा ग्रासमाते ” 
अन्न आच्छादून कर एक दूसरे पालमें रखे | अनन्तर ˆ 
उसे सूर्थादि:. भूतेवता ओको प्रदान कर दोनों या एक“ 
पालमें भोजन कुर 1. शामको संध्या वन्दनादि कर देवे?” | 
ग्रह्देमे र/लियापन करना चाहिए.। उस समय वे 
डद्यपमें ब्रह्मका ध्यान करे' और 'ऐसा करनेसे हो उन्हे” “ 
मुक्ति मिलेगी । ( हारीतस'० ७ अः ) fre 
` दारीतके मतानुसार, भिक्षु कुटीचर, बहुकं हसं 
और'परमह'स-इन्ही चार श्र णोन विभक्त है । 
“चितुविधा भिन्नुबस्तु प्रोका; सामान्यढिङ्गिन; | 
तेषां एथक्‌ प्रथग शान वृत्तिमेदात्‌ कृत“ श्र (मा 
कुटीचरो बहूदको इंसश्चेव-तूनी वक | र 
चय परमो यो यः पश्चात्‌ स उत्तम; || ( हारीत॑ ) ' 
. उक्त चार श्रणोके भिक्ष्‌; पक दूसरेसे श्रेष्ठ है। कुटी: . 
अर्चना मरते | हँ तथा बहूदक * 
| परमह'स हो प्रणव रूप और “ 


& शानानशोळन करते हैं।। सतस डिना डमे” 
री लैंड h Collection. gitized Dy | सूतस हिताके ज्ञानयोगं मं हि 
विशाकी ओर अः | इनः चार भ्रोणीके भिक्ष हड 


ओकी वृत्ति प्रयूतिका विधय इलः 


'उ<प्रकार:लिखाःहकरोचंरःखंत्यासग्रहण-:कर अपने:घर |::भस्मलेपन भौरः: तोन- वारः ओं उच्चारणःकरः लिपुएङ 
> या अपने:वन्घुके घर रहे' और/भिक्षा मांग कर जीविका | घारण करे | 
` „निर्बाह करे.। शिखाधारण, . यज्ञोपवीत, -लिदएड ,और । अत्यत:मोजन और रिपुपरतंत्र होतेसे.मन!संयोग;नंहों 
दे ,कमएंडलु:धारण, -काषाय वंस््रपरिधान .तथा शुद्धाचारो होता, इसीलिए भिक्षु ओोंको. अपरिमित भाहार:भौर:काम, 
--होःकरः रहे' । इन्हे लिस ध्या:गायत्रीका जप:हमेशा , क्रोध, लोभ, मोह,:हष विषाद प्रथतिका परित्याग करना 
“करना उचित है । सर्वाङ्गमे ..भस्मळेपन, :लळारमें | चाहिए । :ये चार: प्रकारके :भिक्ष ` शौचाचारऽभ्ोर 
--औंक्विपुण्डश्वारण तथा प्रतिदिन ,भ्रद्धापूवंक शिवकी अर्ना | -धयानपरायण “तथा :सत्रके ' सव मोक्षामिलाषी हे | 
„> करना आवश्यक है । कुरीचर, वहूदक और ह'स मोक्षलाभके उद्द शसे यायलो 
» धहुदक--संन्यासाभ्रमका अवलम्वन. और वन्चुपुल्लादि- | की हो उपासना करें | तीनों वेद प्रणवमूलक है और 
«का :परित्याग करके सात: घरसे :भीख - मांग कर | प्रणचमें हो, उनका : पर्यवसान हैं ; अतएव परमहँसकों 
जीविकानिर्वाह करे। पक ही घरका अन्न, नल । | सवंदा ,प्रणवका हो जप करना उचित है। :परमहःस 
» वेजोएुच्छ.कोमको रज्जु : वारा . वद्ध -लिदरड, शिक्य, | निजेन स्थानमें.समाहित :तथा. आनत्दपूर्वकः चैठ “कर 
-जलपाल, कौपीन; कमण्डलु, :ग'बाच्छादन, कन्या, | यथाशक्ति समाधिका अवलस्वन करै | 
: :पाढुक्रा, छल, एविल्ल चंम, रुद्राक्षमाला, योगप -वहि- | ` उक्तचार प्रकारके भिक्षुको अन्त्येष्टिक्रिया भी पकःसी 
"~ ब्रांस,:खनित्ी :ओऔर कृपाण धारण कर । _ इन्हें' संवाङ्गमें |--नही' है | निर्णयसिन्धुके मतसे कुरीचरको दाह, वहूदक- 
"भस्मलेपन और' त्रिपुण्ड, शिखा और. यज्ञोपवीतः .घारण | = को -जळतारण, हंसको जळमें निक्षेप और परमहंसको 
` करना!:चांहिए। `ये वेदाध्ययन और देवताराधनामें रत | :मिट्टोमें गाड़ देनेकी व्यवस्था है । वायुसंहिताके मतसे 
`~ हो-कर स्वेदा वाक्यपरित्थाग और इष्टः देवताचरिन्तनमें | -  परमहंसके सिवा अन्य तीन प्रकारके संन्यासीकोमिट्टीमैँ 
तत्पर रहे'। सुन्ध्याकालको :गायल्लोरूप' और-स्व्रधर्मो- | ::गाड कर पीछे जळा देना चांहिए | 
' ?स्रितः क्रियाजुष्ठानमें प्रवृत्त: होच । | विशेष विवरण तत्तद्‌ शब्दमें: देखो । 
-हंख--भिक्षु,- कमण्डलु, शिक्य, भिक्षापात्र, :कंथा, | * २ ब्रद वौद्धसंन्यासी जो संसारमै लिप्त रह कर 
` :कौपीन; आच्छादन, : अङ्गव्न; .वहिर्वास औरःचंश्द्णड | :भिक्षावृत्तिका.:-अवलम्बन करते हैं । बौद्ध सन्द देखो । 
*- हमेशा :यत्नपूर्वक धारण; ` अङ्गमें भस्मलेपन, लिपुण्ड, | ३ऽबुद्धमेद। .४.श्रावणी क्ष्‌ प। ५ कोकिलाक्ष । 
> धारण तथा शिवलिङ्ग पूजा करे । प्रतिदिन आउ | :भिक्ष्‌,क (.सं० स्ञ्री० पु०) भिक्ष रेव, भिक्ष, स्वार्थ कन वा 
{कवल अन्न खांना और शिखाके साथ साथ-सभो: केश | भिक्षते इति भिक्ष-उक । सिक्षोपजीवो,भिखारी-। : पर्याय - 
करा देना चाहिए | संध्याकालमें गायत्रोरूप तथा अध्यात्म-| ` .मोगण,: याचनक, वनीयक, याचका अथी । 
“ऽक्चितन; - तीर्थ सेवा, : कच्छ -चांद्रायणादि तका अनुष्ठान “ब्राह्मण मिक्तुक' वापि भोजनाथ मुपस्थितम्‌। 
करना आवश्यक है। : ये पक ही रात तक गांवमें रह ्राह्मणेरभ्यनुज्ञातः शक्तितः ` प्रतिपूजयेत्‌ |” 
सकते हैं । (मनु ३२४३) 

“ (परमहंस--लिद्रड, ` .गोपुच्छ-लोम :मिश्रित रज्ज्ञ, ब्राह्मण अथवा-भिक्ष कके उपस्थित होने पर यथा- 
जल, पवित्र शिक्य; पवित्र कमण्डल, अजिन, मृत्‌खण्डी | शक्ति उन्हे भोजन करानां उचित.हे । इससे अशेष पुण्य 
छृपाण, शिखा, यज्ञोपवोत तथा ,नित्यकर्मका ,परित्याग |. लाभ-होता है । 
करे । ब्रह्मचारी, यति, विद्यार्थी, गुरुपोषक, अध्वगः और 

इन्हे ,कौपीन, आच्छादनवसत्र,,शीतनिवारक कंथा | क्षोणवृत्ति ये छः पारिभाषिक भिक्ष क्र हैं । 


योगपट, वहिर्वास, पादुका, छत, अक्षपाळ आर चंशदवाड०1०००. ०(ब्रह्मलारि०यति/त्यैत्र विद्यार्थी ` गरुपोषकः | 


: -लैहपा करना जाहिए | “अग्नि इत्यादिसंत्र द्वारा अःगमें अध्यगः कज्षीणावृत्तिशव पड़ेते मिक्षुकाः स्मृताः? (अति ) 
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भिक्ष कीपारक ( सं० छी० ) हाजंतरक्षिणीवणित स्थान- 
भेद । | 
भिक्ष णो (सं० स्त्री०) भिक्ष को, घौद्ख्रीयतिमेद । | 

भिक्ष्‌ रूप ( सं० पु० ) महादेव । 
भिक्ष सङ्क ( सं० पु० ) भिक्ष कोंकी समिति वा संघ । 
भिक्ष.सङ्घाटी ( सं० स्री?) भिक्ष' संघटते इति मिक्ष-सम्‌ | 
घट अण्‌ गौरादित्वात्‌ ङीष्‌। चीवर, योगियों, स न्या- | 
सियों या भिक्षू कोका फरो पुराना कपड़ा | | 
भिखमंगा ( हिं० पु० ) भिक्ष्‌ क; भिखारी | | 
भिखार ( हि पु० ) भीख मांगनेवाला। . | 
भिखारिणी ( हिं स्री० ) भोख मांगनेवाली स्री । | 
भिखारिन ( हि० स््री०) भिखारिणी देखो । ; | 
| 


[ 
। 


भीखारी ( हि० पु० ) भिक्ष क भीख मांगनेवाला । 
भिखासाहिव--वल्याचासी राजपूत ज्ञातिका धमंसस्प्र | 
दायविशेष । प्रवाद है, कि मदैनसिंह नामक एक हिन्दू | 
सरदारको यहां खजाना बहुत बाको पड़ गया था, इस | 
कारण दिल्लीराजधानीमें थे केद रखे गये । इस. समय | 
शाह महम्मद षाडि नामक एक मुसलमान फकीरको 
छृपासे इन्होंने कारांगारसे छुटकारा पाया । उक्त मुसल- 
मान फकीरने इन्हे' राममन्वमें दीक्षा लेनेका आदेश 
कियां। इस मतके अवलम्विगण साम्प्रदायिक चिहु- 
खरूप एक घ'ठो गलेमें पहनते थे । भिकुरापति मदनके 
भिखा नामक एक शिष्य था । वह जोवनके शेष समयमै 
वडगांव नामक स्थानमै आ कर वस गये | तभीसे यहां 
उक्त सभाजकी गद्दो स्थापित है. । इन लोगोंके मध्य कुछ 
बेष्णचोंका और कुछ इसलामिरोंका आचार प्रचलित 
देखा जाता है। र 

भिखिया ( हि० स्री०) भित्ता देखे। | 

भिखियारो ( हि० पु० ) भिखारी देखो | 

भिखुराज-कळिङ्गके एक प्राचीन राजा । 

भिगाना ( हि० क्रि० ) मिगोना देखो । 

भिगोना ( हि० क्रि ) किसी चीजको पानोसे तर करना, 
गीला करना । | | 

भिङ्गा-अयोध्याप्रदेशके वहराइच जिलेके अन्तर्गत एक 
परगना । राप्ती नदी इसको दो भागोंमें वांटतो है, 


0. Jangamwadi Math 


हि तय पूर्वो पवी 
ल १४८३ ६०्में इसका पूर्वोश पावेत्यराज उदतसिह और 
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भिज्षुकीपारक- भिटाशाई 


राजा संग्रामशाहके तथा पश्चिमाञ्चल इकोनाराजके 
अधिकारमें था। सप्नाटू शाहञजहानके शासनकालमे 
१६५० ६०को इकौनाधिपति राको पार कर पूव दिग्वत्ती 


, दङ्गपुन परगनेके ६२ ग्राम अधिकार कर वैठे। इस 
समय यहाँ वंजारडकैतोका विशेष उपद्रथ होनेके कारण 


तालुकदार गोंडराजपुल भवानोसिंइ-विपेणके नाम. पर 

अपनो सम्पत्ति दान कर गये । वत्तमान तालुकदार उक्त 

भवानीसिंहसे सातवीं या आठवीं पोढ़ीमें होंगे । राप्तो 
और भाकला शाखाके सङ्गमस्थळकी भूमि अधिक उवेरा 
है। उत्तरकी निम्न तराई प्रदेशमें भो काफा थान उप. 

जता है। (4: 

२ उक्त परगनेका प्रधान नगर। यह अक्षा० २७ 
४२०३० तथा देशा० ८१' ५६ पू० राती नदोके बाए' 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ६ हजारके करीब है। 
कहते हैं, कि १६वीं शताब्दीमें इकोनाराजने इस नगरको 
वसाया। करीव ढाई सौ वर्ष हुए उन्होंने परगने समेत 
नगरको गोंड्राजवंशके हाथ समर्पण कर दिया। यहां 
राप्ती नदीके किनारे एक पुराना दुग विद्यमान है। शहरमे 

. दो स्कूल और एक चिकित्सालय है । > 

भिङ्गार-वम्वईप्रदेशके अहमदनगर जिळेके अन्तर्गत 

` एक नगर। यह अक्षा० १६ ६ उ० तथा देशा० ७४ 
४५ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या ५७२२ है। 
यहां कपड़े चुननेकी वहुत-सो कळे हैं। यहांका 
तैयार किया हुआ कपड़ा अन्यान्य देशों भेजा जांता 
हे। १८५७३६३में यहां भ्यूनिरुपलिरी स्थापित हुई है । 

भिच्छा ( हि० स्त्री०) भिक्षा देखो। 1 

भिजवाना ( हि० क्रि० ) किसीको भेजनेमें प्रवृत्त करना, 
भेजनेका काम दूसरेसे करांना | . 

भिजवाबर ( हि० स्री० ) भजियाउर देखो | 

भिजञाना ( हिं० स्रो०) भिगोना, तर करना, गीला करना | 

भिन्न ( सं० ति०) जानकार, चाकिफ। . 

भिटका ( हिः पुऽ.) बमीठा, वामो |. ` . 

भिरना ( दि० पु० ) छोरा गोळ फल | 

भिरनी ( हि० खा ) स्तनके आगेका भाग] 

"सिह चिनछुमदेशके हैदराबाद जिळान्तगत एक 
नगर । इस नगरमें ज्यादातर' मुसलमानोंका ही वास है। : 


भिटासर्खणडी-भितरौ 


यहाँ वसन्द, सन्द; खस केली और बग्राजातोय मुसल- | 
प्रानोंकी संख्या अधिक है तथा उन्दोंको प्रधानता देखी 
जाती है। उनमेंसे कुछ लोग स्थानोय प्रसिद्ध पीर- 
चंशोद्भव हैं । हिन्डुओंमें प्रधानतः लोहानो जातिका वास | 
है। १७२७ ई०में शाह अवदुळ लतोफने इस नगरको 
बसाया, इस कारण इसका यह नाम रखा गया है। 
प्रति वर्ष उक्त शाह छलतीफके स्मरणार्थ एक मेळा 
लगता है।. 

भिटासखेण्डो- मुजफ्फरपुर जिळान्तर्गत एक ग्राम । यह 

` अक्षा० २६ ३७ उ० तथा देशा० ८५ ५२ पू०के मध्य 
मुरहानदीके किनारे अवस्थित है। नेपाळ राज्यके साथ 
यहां धान्यशस्यादिका वाणिज्य जोरों चलता है। 

भिड़ ( हिं० स्री०) वरे, दतैया। 

भिडज ( हिं० पु० ) शूर, वोर पुरुष । 

भिड़जा ( हि० पु० ) घोड़ा । 

भिड्ना ( हि० क्रि) १ एक चीजका वढ़ कर दूसरो 
चोजसे टक्कर खाना, टकराना । २ लना, रूगड़ना । ३ 
मैथुन करना, प्रसंग करना । ४ समीप पहु चना, 
सरना । 

भिण्ड (स'० पु०) भण्यते इति भण ड, पृषोद्रादि० साघुः । 
भिएडाक्षुप, भिंड़ी । 

भिण्डक ( स'० पु० ) भिण्ड-खार्थे-क्रन्‌ | भिण्डा क्ष प। 

भिण्डा (स'० खो०) भिण्ड अज्ञादित्वात्‌ टाप्‌ । क्ष्‌ पविशेष, 
सिडो। पर्याय--भिए्डीतक, भिण्ड, भिएडक, क्षेल- 
सम्भव, चतुष्पद्‌, चतुःपुएड खुशाक, अखुपुल्लक, करपण, 
वृत्तवोज़ । गुण--अस्लरस, उष्ण, ग्राही और रुचिकारक । 
भिएडीतक ( सं० पु० ) भिरडो सती तकति हसतोति 
तक-अच_ । भिण्डाक्ष प, सिडी, रामतरोई । 
भितरगांव--युक्तप्रदेशके कानपुर जिलान्तर्गत एक प्राचीन 
प्राम । यह कानपुरसे १० कोस दक्षिणमें वसा है । 
भितरगांवका अर्थ है, प्रामका मध्यभाग । इससे 
अनुमान किया जाता है, कि किसो प्राचीन सस्द्धिशाली 


नगरके मध्यभागमें वत्तंमान नगर स'गठित हुआ है । 


स्थानीय प्रवाद है, कि प्राचीन फूलपुर नगरके मध्यभाग 
से ले कर यह प्राम स्थापित है। अध भी इस नगरसे 
; प्रा्चोन 0. Jangamwadi नगरको 
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घ्यंसावशेष नजर आता है वह वाहरगांव कहलाता है। 
यहांके लोग इन दो गामोंको 'वाहरी-भोतरी' या प्राचीन 
फूळपुरका जीर्ण और संख्छत विभाग कहा करते हैं। 

इस ग्रामके पूर्ठ ओर आज भी एक बहुत वडा देवो- 
लय विद्यमान है । इसकी दीवार आठ फीट चोड़ो है । 
मन्द्रि ४७ फीट लम्वा और ३६॥ चौड़ा है। इसकी 
ई'ट १८३८ ६:६३“ है। 

मंद्रिगालमें वराह-अवतार, दुर्गा, शिव और गणेश 
प्रसृति देवमूत्ति खोदित हैं। इसकी गठनप्रणाली देख 
कर प्रत्वतच्वविदुगण अनुमान करते हैं; कि ६ठी शताब्दीमें 
यह मंदिर वना था । उत्तर भारतके इष्टक-निर्मित 


' प्राजीरके मध्य यह एक अपूर्व निदर्शन है। 


इस देचाळयसे लगभग ३५० हाथ दक्षिण फोझीनागका 
मन्दिर अवस्थित है जो ध्वसप्राय स्तूपमें परिणत हो 
गया है। इसकी इरे देखनेसे मालूम पडता हे, कि यह 
पूर्वोक्त देचाळयके समकालमें वना हुआ है | इसके अलाव 
पाशव वत्ती पचौळी, सिम्सुया, राड, वेदावेदौना, खुर्दा, 
कांचळीपुर और शहर अमोली प्रश्ति गाममें और भो 
कितने कारुकार्ययुक्त अपेक्षाकृत छोटे छोटे मन्दिर 
विद्यमान हैं । 


भितरी-युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिळांतगत एक गएड- 


गाम । यह गङ्कानदोके वायं किनारे गाजोपुर नगरसे १० 
कोस पश्चिममें अवस्थित है। यहाके इष्टकस्तूपकी 
पर्यालोचना करनेसे देखा गया है, कि एक समय यह एक 
ग्रांकारपरिवेष्टित दुगरूपमें विराजित था । इसको 
चूड़ा पर सम्प्रति एक इमामवाड़ा वनाया गया है। इसकी 
नोंव डालते समय नोचेले प्राचीन दुर्गवाटिका वांहर 
हुई थो। अभी भी उस रन्भ्रपथसे उसके भीतर जा 
सकते हे । वहुत दिन तक उसको ई ये जनसाधारणके 
कार्यमें आनेसे मूलरुतूप विभिन्न अशमें विभक्त 
हो गया दै। इसका एक ईर लगभग १९ १२ ५३. 
है। .' 

यहांको एक मसजिदमें कारकार्यायुक्त ३० स्तस्म 
सञ्चित हैं। उसका बुद्धचित्रादि: देखनेसे मालूम होतां 

कि वौद्धप्रधान्यके समय यहां दो एक बोद्धसंघाराम 


"पतित हि इसके अलावा यहां ब्राह्मण्यधर्म के ७ अनेक 


२५९ 


निदर्शन पाये ज्ञाते हैं। मुसळमानी-अमलदारीमें यहांके । 


हो दोनों निद्शन मसजिदुगठन-कार्यमें नियोजित हुए थे ।| 
उपयुक्त ध्यंसावशेपसे -बौद्ध या त्राह्मण्य घसका 
पौबापर्ये निरूपण नहीं किया जा सकता । किंतु दोनोंके 
शिल्यनैपुण्यको उत्कर्णता देखनेसे अनुभव होता है, कि | 
गुप्तवंशीय हिंदू और वौदध-राजञाओंमें मतभेद. रहनेके 
कारण समय विशेषसे यहां हिंदू और वौद्धधर्मके प्रचार- ; 
' के लिये शिब्पचातुर्णको परिपुष्टि साधित हुई थो। | 
मुसलमान-आधिपत्यमें भी यह प्राम वहुत कुछ चढ़ा | 
बढ़ा था । यद्यपि उन्होंने जातवैरताके कारण हिन्दू 
और वौद्ध-घर्मनाशका विशेष परिचय दिया था, तथापि 
हि'दूके ध्वंसप्राय मंदिर-कलेवरको मसजिदमें छा कर 
उन्होंने उन उन द्रव्योंके रक्षाविषयमें अन्यरूपसे पूर्वको त्ति- 
को रक्षा की है। सौभाग्यका विषय है, कि उन्होंने जात- | 
क्रोध हो कर उसे पकवारगी नष्ट नहीं किया है । गाङ्गो | 
नदीका चार स्तम्भवाला प्रस्तरसेतु सुसलमान-कीत्तिका | 
अन्यतम निदर्शन है । 
पूर्वोक्त दुगेके भीतर सम्राट स्क'दगुप्तको स्तभ्म- 
* लिपि पाई गई है। उसकी अक्षरावछि कालक्रमसे अस्पष्ट 
हो गई है। उसमें स्कंदगुत्तको मृत्यु और कुमारगुप्तका 
राज्यारोहण, विष्णुसूत्तिकी प्रतिष्ठा इत्यादि विषय 
'उत्कीर्ण है। उस स्तम्मके नीचे श्रोकुमारगुप्त नामा- 
ङ्कित्त कई एक वड़ी वड़ी ई रे और उसके निकर ध्वंस- 
` राशिमें ( १८८५ ६०में ) कुमारगुप्तके नामको चाँदीको 
एक वादामो थालो पाई गई है। इसके अलावा मिद्टीके 
नीचे गुप्तराजाओकी प्रचलित खर्ण, रौप्य तथा ता 
प्रशृति मुद्रा मिळो है। इससे विश्वास होता है, कि 
भोतरी-दुगं एक समय शुप्तराज कुमार गुप्तके अधोन था | 
चाहे वे स्वयं अथवा उनके अघोन कोई प्रिय सामन्त 
उसके अधिकारो थे । 
शिवा हि ४० ) १ दोहरे कपड़ में भीतरी ओरका 
पल्ला, कपड़े के भोतरका परत । ( वि०) २ 
 अन्द्रका | 
भितल्ली ( हिं० ख्री० ) चक्की के नीचेका पार | 
मितौलो--१ अयोध्याप्रदेशके वारावांकी जिलान्तर्गत एक 


| 


भीतरको, 


कज 


क ल 1... 


_ परगना। यह कोडियाला प्क्ञोर “की "मदा ज्र 


मितल्ला- मित्तिपातन 


अवस्थित है। पहले यह स्थान राइकवाड संरदारके 
अधीन था। सिपाहीविद्रोहके समय जव वे अङ्गजं. 
के विरुद्ध खड़े हुए, तव अङ्गरेजोंने उनका अधिकार 
छीन लिया और कपूरथळाके मदाराअको छतज्ञता चिहृ- 
खरूप यह सम्पत्ति प्रदान की । इसका भु-परिमाण ६२ 
चर्गमोळ है । 

२ उक्त प्रदेशके उनाव जिलान्तर्गत एक नगर | यह 
सई नदीके किनारे अवस्थित है ।  प्रबाद है, कि छः सौ 
वर्ष पहले दो कायस्थकुलोङ्ूव व्यक्तियों ने इस नगरको 
वसाया। चारों ओर विस्तीर्ण आग्रकानन विराजित 
रहनेसे नगरको शोभा वड़ो ही मनोरम है। 

मितौर--युक्तप्रदेशके वरेली जिळग्न्तर्गत एक गण्डगाम। 
यह पश्चिम फतेगञ्ज नामसे भो परिचित है । १७६४ ६०- 
की २४बी' अक्तूवरको रोहिलयुद्धमें जो सव अङ्रेजी 
सेना यहां मारो गई थी उनके स्मरणार्थ यहां एक प्रस्तरः 
स्तम्भ स्थापित हुआ है । निकटवत्तां एक गण्डशेलके 
ऊपर उक्त युद्धनिहत रोहिलासरदार नाजिव खाँ और 
वेद खाँका समांधिमंदिर विद्यमान है । | 
मित्त ( स'० कढी० ) भिद्यते स्मेति सिदु-क्त (भित्तं शकलं | 
पा पा२।५६ ) ईति निठ्ठातकारस्य नत्वाभावो निपात्यते । 
खण्ड, टुकड़ा । ॥ 
भित्ति ( स० स्रो० ) भिद्यते इति-भिदढु-क्तिन्‌ । १ प्राचोर 
ढीचार । पर्याय-कूड्य, कुड्य, कुड्यक, भित्तिका। 
२ भय, डर। ३ खण्ड, टुकड़ा । ४ प्रभेद, भ'तर । ५ 
सम्विभाग । ६ अवकाश । ७ प्रदेश। ८ चित्त 
खोंचनेका आधार । ६ मूळभित्ति, नोवं । 
भित्तिका (स'० खो ) मिद्यते भिनत्ति वेति भिद॒-बिदा 
रणे ( कृतिभिदिल्लतिम्यः कित्‌ । उण्‌ ३। १४७ ) इति. डिकन, 
किच्च । १ कुड्य, दोवार . ] २ पल्ली, छोटा गाँव | 
'भित्तिखातन ( स'० पु०) महासूषिक, बड़ा चूहा । 
मित्तिचौर ( स'० पु०) चोरयतीति चुर-अच., चौर एव 
ताया च चौरः भित्या कुड्यादि भेदेन चौरः । चौरं 
विशेष, सधकरा । पर्याय--खानिन, कुड्यच्छिद | 
भित्तिपांतन ( स्‌"; पु०) पातयतीति पत-णिच्‌ कचर 
छ्यु। भित्तीना पातनः | महामूषिक | ' 


मिद--मिन्दिपाल 


मिदु (स० खी०) भिद्यते इति भिदुःक्विप्‌ । १ प्रभेद, 
अन्तर। ( लिं०) २ भेदकत्तां, छेद्नेवाला । 

भिदक (स ० छो०) भिनत्तीति भिदु (बहुळमन्यन्रापि । 
उण, २३७ ) इति क्डुन्‌। १ वञ्ज। २ खड । 

सिदनचाळा--पञ्चावम्रदेशके सर्दिन्द जिलान्तर्गत एक 
गण्डग्राम । यह अक्षा० ३१ १ ०3० तथा देशा० ७५ 
पू० शत्र, नदीके वापः किनारे अवस्थित है । शतद्रू, 
और दिपाशानदीके अन्तवें दी सुख पर अवस्थित रहनेके 
कारण यहां अच्छी फसल लगती है। 

भिदना ( हि ० क्रि० ) १ पैवरुत होना, घुस जाना। २ 
छेदा जाना। ३ घायल होना । 

भिदा ( स'० खोर । मेद्नमिति भिदु (षिद्भिदादिम्योऽङ्‌ । 
पा ३।३।१०४ ) इति अङ., राप्‌। १ वस्रादिका विदारण, 
कपड़ा फाइना । पर्याय-विद्र, स्फुटन । २ धन्याक, 
धनिया। ३ भेद्‌। 8 विशेषक्ररण । 

भिदादि (सं० पु०) पाणिन्युक्त शब्द्गणमेद्‌ । यथा--भिंदा, 
छिदा, विदा, क्षिपा, गुदा, श्रद्धा, मेघा, गोधा, आरा, 
हारा, कारा, क्षिपा, तारा, धारां, रेखा; चूड़ा, पोड़ा, वर्षा, 


सजा, कपा । भिदादिगणके उत्तर अङ्‌ प्रत्यय होता है । 
( पाणिनि ) 


| 
भिदांपन ( स'० झो० ) भेद्प्रापप ; | 
| 


भिदि ( स*० पु०) भिनत्तीति भिदु (कृगशूपूकुटिभिदिच्छिदि- 
भ्यश्च | उण ४१४२ ) इति इ, सच कित्‌। वज़न । | 

भिद्रि (स'० छी०) भिनत्ति विदारयति भिदु (इषिमदि | 

न सुदिषिदिच्छिदिभिदिमन्दीति । उण्‌ १५२ ) इति किरच । | 
वन्न ।. 

भिढु ( स'० पु०) भिनत्ति विदारयतीति भिद्‌ (पुभिदिब्य-. 
घिएधिधृषिदृशिम्यः | उण्‌ १२४) इति कु। वञ्र। | 

सिदुर ( स'० क्ली० ) भिनत्तीति भिद्‌ ( विदिमिदिच्छिदेः 

` कुरच । पा ३२१६२) इति कुरच.। १ चच्ध | ( पु० ) २ 
सवर्त । ३ 

भिदुरस्वन ( स'० पु०) १ अखुरमेद्‌ । २ वञ्चनिर्घोष । 
( लि० ) ३ वञ्चको तरह शब्दकारो । 

मिदेलिम ( स'० लि० ) भिद-कर्म कत्तेरि केलिम। 
भिद्यमान ॥ |] ी 

मिद्य ( स'० पु०) भिनत्ति कूलमिति भिदु-क्यपू (पा 


स्वयं 


३।१११५ ) निपातितश्च । कूलमेर्दकीरी?'खढ्‌ 2५ Math 0०॥००ज्ञो 
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भिद्र ( स'० पु० छ्वी० ) भिनत्तीति भिद-रक्‌ । 
( स्फायितज्निवड्चिशकिक्षविक्षुदिसपितृपीति । उण्‌ ४१३ ) 
चञ्च । 
भिनकना ( हिं०क्रि०) १ भिन्न भिन्न शब्द करना। २ 
किसी कामका अपूर्ण रह जाना । ३ घृणा उत्पन्न 
होना । | ; 
भिनभिनाना ( हिं० क्रि० ) भिन्न भिन्न शब्द करना | 
भिनसार ( हिं० पु० ) प्रातःकाल, सबेरा। 
भिनहीं ( हि० क्रि० ) प्रातःकाल, सबेरै । 
भिन्द- १ ग्वालियर राज्यका एक जिला । यह अक्षा० २३' 
३३ से २६' ४८“३० तथा देशा? ७८' ३३ से ७8.८. 
पू०के मध्य अवस्थित है । भू-परिमाण १५५४ वगमील 
है। इसके उत्तर और उत्तर-पूर्वमें चम्वळ नदी, पूर्वमें 
पहुज नदी; दक्षिणमें दतिया राजय और भांसो जिला 
तथा पश्चिममें ग्वालियर गड जिला है। जनसंख्या 
चार लाखसे ऊपर है। इसमें भाण्डर और भिन्द 
नामक दो शहर तथा ८१६ ग्राम लगते हैं। 

२ उक्त जिलेका पक शहर । _ यह अक्षा० २६' ३३ 
उ० तथा देशा० ७८ ४८ पू०के मध्य विस्तृत है। जन- 
स'ख्या प्रायः ८०३२ है । पहले यह नगर विशेष सम्दद्धि- 
शांळी और दुर्गादिसे परिशोभित था, किन्तु अभी श्री- 
हीन हो गया है । 

भिन्दइ--राजपूतानेके उदयपुर सामन्तराज्यके अन्तर्गत 
एक नगर । यह अक्षा० २४' ३० उ० तथा देशा? ७४ 
११ पू० उदयपुर शहरसे ३२ मील पूर्व और दक्षिणमें 
अवस्थित है। यह चारों ओर प्राचीर और परिखासे 
परिवेष्टित है। जनस'ख्या पांच हजारसे ऊपर है जिन- 
मेंसे सैकडे पीछे ६७ हिन्दू, १६ जैन और शेष १४ में 
अन्यान्य जातियाँ हैं। यहांके सामन्तं सिसोदिया राज- 
पूत उदयपुर राज्यके प्रधान अमात्य हैं और 'महाराजा' 
उनकी उपाधि है। आय ४८०००) रु०की है जिसमेंसे 
३२००) रु० द्रवारमें करस्वरूप देने पड़ते हैं। 

भिन्दिपाछ ( स'० पु० ) भिदि-इन्‌ भिन्दि विदारणं पाळय- ` 
तीति पालि अण्‌। १ हस्तप्रमाण-कारड, नालिकाख । 


` नाढिकास्र देखो । २ हस्तक्षेप्य लगुड, वह छोरी लाठी 


दाधले फक: खाए । पर्योय- सग । यह आर्येहिन्दुओंका 


भिन्न 


एक प्रकारका हस्तक्षेप्य युद्धाल् था । यह हाथ 
सचा हाथ लंवा होता था और प्राचोनकालमें शबुधातो 
आयुध पदातिक सेना इसका व्यवहार करती थी। 
अग्निपुराणोक्त धनुर्वेदर्मे भिन्दिपाळ व्यवहारको 
प्रणाली इस प्रकार लिखी है :-- 
“संश्रान्तमथ विश्रान्तं गोविसर्ग सुदुद्ध रम्‌ । 
भिन्दिपालस्य कर्माणि लगुडस्य च तान्यपि ॥? 
मिन्न ( स'० ति०) भिद्यते स्मेति भिदु-क। १ भेद- 
विशिष्ट, करा हुआ। पयांय--दारित, भेदित, विदा- 
रित । २ सङ्गत । ३ अन्य, दूसरा । ४ फुल्छ, प्रस्फुरित, 
खिला हुआ । (पु०) ५ क्षतरोगविशेष । इसका लक्षण, | 
“कुन्तशक्तीपु खड्गाम्नविषाणादिभिराशयः | ह. > 
इतः किञ्चिच्ठवेत्त द्धि भिन्न लक्षणमुच्यते ॥? | 
( सुश्रुतचिकि> २ अ० ) | 
। 
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कुन्त, शक्ति, इषु, खड गाग्न तथा विपांणादि द्वारा | 
कोई आशय भेद हो कर जव उससे खाव निकलने 
लगता है, तव उसे भिन्त कहते हैं। पक्काशय | 
और मूवाशय प्रभति ७ आशय हैं। इनमेंसे कोई | 
एक आशय सिन्त हो कर उसमें लेह जमा होनेसे 
ज्वर और जळून पैदा होतो है। मलमूलके रास्त, 
मुंह ओर नाकसे लेह गिरता है तथां मूर्च्छा, 
श्वास, तृष्णा, आध्मान, अरुचि, मलमूत्र और वायुरोध, 


घर्मनिःसरण, चक्ष्‌ रक्तवण, सुखमें आमिपगन्ध, 
शरोरमें डुगन्ध, हृदय और पाश्व'में शूल ये सव उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं | | 


वमन और अत्यन्त आध्मान तथा शूल होता है। पक्का- 
शय भिद जानेसे वेदना, शरीर गौरव, नामिका अधोभाग 
शीतळ और कर्ण, नासिका तथा सुलसे लेह रिरता है । 
आशय भेद न हो कर यदि अ'तरिभेद हो जाय तो सूक्ष्म | 
पथसे वायु प्रविष्ट हो कर उसका भोतरी भाग भर जाता | 
और आच्छन्न मुख वहुन भारो जान पड़ता है। 
सिन्नकी चिकित्साक्ा बिषय इस प्रकार लिखा है 
नाड़ो भेद करनेले अक्रमण्य हो जाती है; किन्तु नाडी 
भिन्न न हो कर यदि लम्बित हो जाय, तो इस प्रकार 
उस नड़ीकों हाथसे द्वा कर 


आमाशय भेद हो कर उसमें लेह जमा होनेसे रक्त, | 
1 


यथास्थाबप्रें व्युलेड इक? जड़ा 


जिससे शिरा आहत न होवे। घुसेड़नेके समय उस 
नाड़ीको पद्मपत्नमें रख कर हाथसे पकड़े । वकरीका 
2 यज्ञडुम्बरका पत्ता, यष्टिमधु, नीलोत्पळ, रक्तोत्पल, 
शुक्क उत्पल, जीवक और ऋषभक इन सवोंको 
एक साथ पीस कर घत पाक करना चाहिए। 
यह घी सव प्रकारको आहत नाड़ीके लिए 
उपकारी है। पेटमें ज्ञो वात्तिके आकारका मेद्‌ है, वह 
निकल जानेसे शोना वृक्षको भस्म और चूण उसके 
ऊपर विछा कर सूतेसे वांधना और अग्नितप्त शस्त्रसे 
वहिगत भागको छेद देना चाहिये | वाद इस व्रणके मुह 
पर मधु लेप कर वांध दे और पूर्व सुक्त अन्नके परिपाक हो 
जानेसे घो पिलावे। घृतके अभावमें दुग्ध भी पिला 
सकते हैं। किन्तु यह दूध या घो शर्करा, यष्टिमधु, 
लाक्षा, गोक्षुरी और चित्रा इन सबोंकं साथ पाक करके 
देना चाहिए | इससे व्रणजन्य वेदना और जलन नहों 
होती है। उक्त रूप छेदन नहीं करनेले उद्राध्मान शूल 
अथवा मुत्यु भी हो जा सकती है | त्वक के नीचे शिरा 
प्रशृतिको भेद अथवा नहीं भेद कर शिराप्रृतिके भीतर 
शल्यके कोष्ठमें घुस कर पूर्वोक्त उपद्रव होने और उससे 
कोष्ठमें रक्तसञ्चय, हस्त, पाद्‌ और सुख शीतल, चक्ष 
रक्त बणे तथा मल्सूलका अवरोध हो ज्ञानेसे रोगीको 
परित्याग कर देना चाहिए | 

जो स्थान भिन्न हो कर अ'तड़ियां दाहर निकल आती 
है, उस त्रणका मुह अल्प अथवा अधिक प्रसारित होना 
उचित है। यदि निर्गत अन्त्र उस हो कर न चुसाई जा 
सके, तो मुखको भी उतना हो प्रसारित करना उचित 
है। वाद उस अ'लिको यथास्थानमें स्थापित कर उसी 
समय सिलाई कर देनी होती है। यदि अन्तत अपने 
स्थानसे अलग हो जाय, तो रोगीका श्वास रोक कर 
यथास्थान अन्ति स्थापन करे और पह द्वारा वेष्टन कर 
उसमें घी लेप दे तथा वायु और पुरीषके सुदु रेचनके 
लिप चित्रातैुसंयुक्त कुछ गरम घो पिला देवे । 

विशेष विवरण जर रोगमें देखो | (सुश्रुत चिकि० २ अ०; 

वड ६ नोलमका एक दोष जिसके कारण पहननेवालेकों 
पात, पुनादिका शोक ॥ भातत होना माना जाता है | ७ वह 
पएकाइसे कुछ कम हो | 


| 


मिन्नक-भिरि 


भिन्नक ( सं० पु० ) भिन्न संज्ञायां कन । वौद्ध । 

भिन्नकर्ण ( सं० लि० ) १ जिसके कान कु डळादि पहननेसे 
कट गये हों । २ भिनकण युक्त पशुभेद । 

मिन्नकूट ( सं० छो०) छामन्दकीय गोतिशास्त्रोक्त वल- 
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भिन्नलिज्ध ( स'० छो० ) १ अलङ्कारमेद्‌ । जहां पर भिन्न 
वचन और भिन्न लिङ्ग द्वारा उपमा होती है, वहां यह 
अलङ्कार व्यवहृत होता है। २ पृथक्‌ ठिङ्ग पृथक्‌ 
चिह्न । 


व्यसनमेद्‌ । हस्तो, अश्व, रथ और पदाति आदिका | भिन्नवर्ग (स'० पु० ) भग्नांशका वर्गमूळ । २ भिन्नः 


नाम वळ है। इस वलके नाना प्रकारके व्यसन हैं 

भिन्नकूट उनमेंसे एक है। _ 

भिन्नक्रम ( सं० पु० ) भिन्नः क्रमो यल्ल। वाक्यजात 

उपक्रमराहित्यरूप भग्न प्रक्रमांख्य काब्यगतदोष । 
भग्नप्रक्रम देखो । 

भिन्नखुर (सं० पु० ) अश्व-पादरोग भेद, घोड़के पैरका 

एक रोग । 

भन्नगर्म ( सं० त्रिश) कामन्दको नोति-उक्त वलव्यसन- 

सेद्‌ । 


मिन्नगालिका ( सं० खो० ) सिञ्च गालमस्याः कप्‌, राप्‌, 


अत इत्वं । कर्कटी, ककड़ी । 

भिन्नगुणन ( सं० क्को० ) लीलावती-उक्त पूरणभेद, -पक 
प्रकारका शुणा । 

भिन्नघन ( सं० पु० ) भग्नांशका घन परिमाण । 

भिन्नजातोय ( सं० लि०) पृथग जातोय, भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायका । 

भिन्नता ( स'० स्रो० ) भिन्न होनेका भाच, अळगाव, भेद्‌ । 

भिन्नत्व ( स'० क्लो० ) भिन्नस्य भाव वा त्व । भिन्नका 
भाव, जुदाई | 

भिन्नदर्शिन्‌ ( सं० लि० ) भिन्न-द्ृश ऽणिनि। विभिन्न 
मतका देखनेबाला । पक... 

मिन्नदळा ( स'० स्त्रो०) मूर्वालता । 

भिन्तद्वश ( सं० खी० ) भिम्न' पश्यति दृश -किप्‌ । सिन्त- 
दर्शनकारो । 

मिन्नपरिकमंन्‌ ( स'० झो०) लीलावती-उक्त सच्छ दका 
सङ्कलन, व्यवकलनादिरूव अङ्ग स स्कारा्टक । 

'भिन्नमा गहर ( स*% पु० ) भग्नांशका भागहर । 

मिन्नभिन्नात्मन्‌ (स'० पु०) सिन्त भिन्न भेदयुक्त आत्मा 
यस्य | चणंक, चना । 


जातोय । 
भिन्नवर्चस ( स'० लि० ) भिन्नं चर्चाः यस्य । 
मलूक । 


द्रचीभूत 


“भिन्नवर्ण ( स ० क्लो० ) १ पृथक वर्ण, भिन्न रंग | २ ब्राह्मः 


णादि विभिन्नवर्ण । . 
भिन्नवत्ती ( स'० पु०) घोड़ेका शूलरोगभेद्‌। इसका 
लक्षण--- | 
“अतीसारेण संयुक्त शूलं यस्योपजायते । 
भिन्नवत्तिन्तु त॑ विद्यात्त रङ्ग दीनचेडितम्‌ ॥? 
( जयदत्त ) 
घोड के अतिसारके साथ शूल होनेसे यह रोग 
होता है ! 
भिन्नवद्कल ( स ० पु० ) गुच्छकन्द | 
भिन्नविट्का ( स'० खी०) भिन्ना विट मल यया। १ 
अलावूलता । ( लि० ) २ द्रवोभूत मलक । 
भिन्नविटकता ( स ० स्त्रो०) पित्तजन्य * मलभेद्रोग । 
भिन्नवृत्त ( स'० लि० ) विभिन्‍न छन्दोप्रथित । 
भिन्नउत्ति ( स ० स्री०) विभिन्‍नरूप जोवनोपाय । 
भिन्नव्यवकलित ( स'० क्लो० ) भग्नांशका व्यचकळन ! 
भिन्नस'करित ( स ० झो० ) भग्नांशका सडूलन | 
भिन्नण्डन ( स'० ह्वी० ) रसाञ्जन चूणं | 
भिन्नार्थक ( स'० लि० ) भिन्नः अर्था यस्य कप । अन्य, 
दूसरा । 
भियस्‌ ( स'० क्को०) भी-वाहुळकात्‌ कसुन्‌। भय, 
डर । | 
मिया ( स'० स्त्रो०) भीयते इति भी-( षिदूमिदादिम्योऽङ्‌ | 
पा ३।३।१०४ ) इति अङ इयङ, राप्‌ । मय, डर । 
भिया ( हि० पु० ) भ्राता, भाई । 
भिरि--मध्यप्रदेशके वद्ध मान जिलान्तर्गत एक प्राचीन 


मिन्नयोजनी ( स'० ख्नी० ) भिन्न योजयतीति युज्‌-णिच्‌ | यण्ड प्राम । यहां प्रतिवर्ष जन्माष्टमीके उपलक्षमै एक . 
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भिरिरिक ( स ० पु० ) वृद्ध श्टगाछ । 
भिरिरिटक (स'० पु० ) श्वेतः गुंजा । 
भिरिया--सिंधुपरदेशके हैदरावाद जिलांतर्गत एक | 
यह अक्षा० २६५५/३० तथा देशा० ६८ १४ १५ पू०के 
मध्य विस्तृत है। म्युनिसपलिरीके तत््वावधानमें नगर- 
की बहुत भ्रीवृद्धि हुई है । 
मिलज्भ--भागीरथोकी कलेवर-बद्धिनी पार्वतोय स्ोत- 
खिनीविशेष । यह युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलेसे निकल 
कर दक्षिण-पश्चिममें प्रायः २५ कोसका रास्ता तै कर 
भागोरथीके साथ मिलती है। यह हिंदूके निकट पुण्य- 
सलिला समभो जाती हे । 
मिलनी (हि० ख्रो०) १ सील जातिको स्रो । २ एक प्रकार- 
का घारोदार कपड़ा या चारखाना। । 
भिलसा ( विदिशा# )-मध्यभारतके सिंधु राज्यके अंत- 
गत एक सुरक्षित प्राचीन नगर। 
` १३ कोस उत्तर-पूवे वैत्ववती ( वेत्वा ) नदीके किनारे 
अक्षा० २३ ३१ ३५ उ० और देशा० ७७ ५० ३६” 
पू० नदीतीरवत्ती १५४६ फीट उच्च गण्डशैळके ऊपर 
. स्थापित है। भिलसा-दुर्ग सुद्रढ प्राचीर और परिखा 
द्वारा परिवेष्टित है । 
ध्वंसावशेषके सिवा यहांका प्राचीन इतिहास 
नही मिलता । इसके समीप वेश्मनगरका `प्र साचशेष 
नजर आता है। महाव'श पढ़नेसे जाना जाता 
है, कि सम्राट अशोक यहाँ पधारे थे । काळक्रमसे 
वेश्मनगर जव श्रोहीन हो गया तव भिळसा नगरको ही 
समृद्धी जग उठी । भारतके निभ्चततम पार्वतीय प्रदेश- 
- में अवस्थित रहनेके कारण भिळसाकी समृद्धिके ऊपर 
किसोको दृष्टि न पड़ी। विभिन्न मताबळम्वी हिदू- 
सम्प्रदाय अथवा विधमीं सुसळमानांमेंसे कोई भी विद्व ष 
वशतः इसका सुप्राचीन कोत्तिस्तम्भसमूह नष्ट करनेमें 
यत्नवान्‌ न इए। वोद्धप्राधान्यके समय यहां अनेक 
बौद्धस्तूप निमित हुए थे । उनमेंसे कितने तो सम्राट 
अशोकके पहले और कितने उन्ही'के राज्यकालमे वने थे | 
' महामोद्दलायन और सारिपुत्र प्रति कई एक बौद्धा- 


oo 


योगदान दिया था, स्खुतिचिह आज भी विद्यमान है । | 


निकटचत्ती साची, अधरा, सातधारा और भोजपुर 


नामक स्थानमें भी वड़े वड़े वौद्धस्तूप नजर आते र 
इससे प्रतोत होता है, कि पक समय यह जनपद प्रसिद्द | 


बौद्धक्षेवरूपमें गिना जाता था । 


विभिन्न समयमें विभिन्न राजाओंके शांसनाधीन | 
रह कर यह नगर १५७० ड््में सुगळस्रार्‌ अकवर शाह. | 


के शासनाधीन हुआ । सम्राट्‌ जहांगीरने १६॥० फोर 


लम्बी एक कमान द्वारा यह दुर्य सञ्चित किया था। | 


इसका कारकार्य देखनेसे चमत्कृत होना पड़ता है। 


, यहाँ भारतका सबसे बढ़ियां तम्बाकू और गेह' उप. | 
जता है। भूपालसे ळे कर ललितपुर तक रेलवे लाईन । 


होनेसे स्थानीय वाणिज्यकी विशेष सुविधा हुई है। 


वर्तमान समयमें यह स्थान एक तीर्शरूपमें गिना | 
जाता है । चेत्वा: ( चेलचतो ) नदीके किनारे देवमदिरादि | 
और इधर उधर विक्षिप्त वौद्धस्तूप यांलियोंके देखनेको | 


चीज है। 


भिलाला-मध्यभारतवासी भोल जातिकी शाला | 
विशेष । ये लोग राजपूत-पिता और भील मातासे अपनो | 
उत्पत्ति वतळाते हैं । विन्ध्य-पवंतके भीळ-सरदार इसी | 
भिलालावंशसे हत्पन्न हुए हैं। इनका साधारण 'भोल- | 


को अपेक्षा अधिक सम्मान होता है | वहुतेरे 'ठाकुर' भी 
कहलाते हैं । 


भिलावां ( हि० पु० ) एक प्रसिद्ध जंगली वृक्ष | यह सारे 
. उत्तरी भारतमें आसामसे पंजाब तक' और हिमालयको | 


तराईमें ३५०० फुरकी ऊ'चाई तक पांया जाता है । 
भल्लातक देखो | 


भिलोदिया--बस्वईप्रदेशके पजयत अन्तर्गत एक 


छोटा राज्य । भूपरिमाण ६ वर्गमीछ है | यहांके सरदार | 


. ठाकुर! उपाधिधारी हैं। ये लोग गायकवाइराजको 


कर देते हे । पर्वतकन्द्रादिसे परिशोभित होने पर भी | 


यहांकी कालो मट्टी बहुत उवेरा हे । उत्पन्न र्यो 
स्य रुई, उड्द्‌, 
प्रधान हे । 


सरसोंका वीज, ईल और धा | 


मिलोरा--बस्वई अदेशके महिकान्था जिलान्तर्गत एई | 
10ए॥20 "पहांका॥०थ्रीचन्द्र : १ मधिर्क | 
विख्यात है। चन्द्र प्रभुजीका मन्द्रि सम: | 


_ चायाँ का, जिन्होंने अशोकप्रवसित क्य मह | 
# शिल्लाङिपिमे इसका मैलखामी नम पाया है | 


| 


भिलोरो--भिवापुर आय 


भिलौरी--सतारा जिलेके भासगाँव उपविभागांन्तर्गत | सिंहली नाथे वाळविवेकिनौ नामक ग्र थके प्रणेता । 
एक नगर । यह अक्षा० १६ ५६३०7 उ० तथा देशा० | मिल्लोट ( स“० पु० ) भिब्छप्रियमुट पल यस्य । लोघ्र 
४... “7 ७ 
७४' ३० ४५“ पूण्के मध्य कृष्ण नदीके वाए किनारे | रक्ष । 
अवस्थित है । £ | िवन्दी- १ वस्वईके थाना जिलान्तर्गत एक तालुक । यह 
| अक्षा० १९'१२से १६३२ उ० तथा देशा० ७२५८ से ७३ 
। 
| 


भिल ( सं० पु० ) भेळयति भिल-वाहुलकात्‌ लक्‌ । चन्य- 
ज्ञातिविशेष, भीलजाति । भील देखो । १८ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण २४६ वग मील 


भिह्केदार-दिमालयस्थ शिवलिङ्गविशेष। यह मन्दिर | और जनसख्या ८० हजारके करीव है । इसमें इसी नाम- 
श्रीनगरसे १ मील पश्चिभमें अवस्थित है । इन्द्रके परामर्शा- का १ शहर और १६६ ग्राम लगते हैं । ताळुकका पश्चिम 
छुसार तृतीय पाण्डव अजु न भूतपति महादेवको खोजमें | विभा! पर्वतमय है, अन्यान्य सभी ख्थानोंमें अच्छो फसल 
हिमाळयदेशको गये थे । वहां पर भिल्ल (किरात)ूत्ति | छगतो है। स्थानोय कस्बाड़ी नदीका जल विशेष 
धारण कर पावेतीपतिने अज्ञ नके साथ मद्छू-युद्ध किया | ख्वास्थ्यप्रद्‌ हे । रम 

.था। (भारत वनपर्व ) बहुतेरे इस भिल्लकेदार सूत्तिको | २ उक्त ताळुकका प्रधान नगर । यह अक्षा० 
'चिस्वकेदार' कहते हैं। | | १६' १८ ३० तथा देशा० ७३ ३ पू० वस्वईसे २६ मोल 

भिल्लगवी ( सं० ख्री०) भिल्लानां गवी । गवयी, नील उत्तरःपूर्वमें अवस्थित है । जनसंख्या १०३५४ है। 
गाय । | शहरमें धान, सूखो मछली, कपड़े, घास और छकड़ीका 

भिह्प्राम--अयोध्याप्रदेशके हरदोई जिळान्तर्गत पक | वाणिज्य चलता है। यहां सव-जजको अदालत, अस्प- 
प्राचीन नगर | अभी यह बिल या चिल्वग्राम नामसे भी | ताळ और पांच चर्नाक्युळर स्कूल हैं । 

. परिचित है । हर्दोई देखो । | भिदानो--१ पञ्जावके हिसार जिलेकी तहसील । यह 
भिल्ळतरु (स'० पु०) भिछ्प्रियः तरुः । लोध्र पुष्प, लोघ । | अक्षा० २८ ३६ से २८५६ उ० तथा ७५ २६ से ७६ १८“ 
भोळ लोग इस पुष्पके द्वारा अङ्गभूषणादि करते हें । यह पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ७५० वर्गमील और 
.चुक्ष भोलोंकों अतिशय प्रिय हे इसीसे इसका नाम | ज्ञनसंख्या प्रायः १२४४२६ है । इसमें इसी नामका १ 

-भिदल हुआहै। .. | | शहर और १३१ ग्राम लगते हें । . े 
मिल्छभूबण ( सं० छो० ) मिदछ' भूषयति भूषि भृ ल्यु । २ उक्त तहसोळका एक नगर। यह अक्षा० २८' ४८ 
गज्ञादुक्ष । उ० तथा देशा० ७६' .८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भिछम--१ सेउणदेशाधियति पांच याइवव शोयराजा । | जनसंख्या ३५६१७ है। जयपुर,.जयशलमेर और बीका- 
२ देवगिरिके यादववंशोय एक राजा । १ | नेर आदि जनपदोंका विस्तृत वाणिज्य * भिवानीके 
| यादवराजब'श शब्द देखो । | वाणिज्यकेन्द्रसे चलता है। शहरमें एक पङ्गछो-चनां- 
भिल्लमाळ--गुजेर जातिकी एक राजधानी | यह श्रीमाल | फ्युलर मिडिल स्कूळ और एक अस्पताल है। 
नामसे भी प्रसिद्ध है। भोमाल्न देखो । .| भिवापुर--मध्यप्रदेशके नागपुर जिलास्तर्गत एक नगर । 
| भिछवेश ( स'० ल्रि०) मिल्लरूपधारी । श्रोमाळके राजा | यद अक्षा० २०" ४६४ उ० तथा देशा० ७६ ३० ३३ पू०- 
और ब्राह्मणादि सभी अधिवासी भीलकी तरह वेशभूषासे | के मध्य विस्तृत है। १५५० ई०मैं भीमसा नामक एक 
` सञ्जितः हो कर तत्रत्य उत्सवमें आमोद उपभोग करते | गोंड-सरदारने इस नगरको वसाया । उनका वनायां 
थे। ( स्कन्दपु० भीमाक्षमाहात्म्य ३२४७४८ ) हुआ दुर्ग आज भो भग्नावरुथामें पड़ा है। १८७० ६० 
भिढ्लादित्य--एक प्रतिहारराज झोरके पुल । तक उनके किसी अन्ध-चंशघरको इरिश-सरकारकी 
भिल्ली (स'० ख्से० ) भिल्ल-डोप्‌ मिल्लानां म्रियत्वादस्यास्त ' ओरसे वेतन मिळता रदा था । नगर परिष्कार परि- 
थात्व'। लोध्र, लोध । CC-0. Jangamwadi Math \C01े हैफरव्यहांन्खूलील्कपड का वाणिज्य चलतां हे. ।. 


भिइती--भिषंजे 


२६० 


भिश्ती ( अ० पु० ) मशक द्वारा पानो ढोनेवाला व्यक्ति, | 
सक्का । 
भिषक ( स'० पु०) वैद्य | 
भिषकप्रिया (स'० सरो?) भिषजः प्रिया | गुइ,ची, गुड़ च । | 
भिषग जित (स० झो?) मिषज्ञा जिते । औषध, दवा । 
भिषग जिता ( स० स्त्रो०) कन्द गुड़ च | वि 
भिषग भद्रा ( स'० स्रो० ) भिषजि औषधे वेद्य वा भद्रा, | 
शुभदायिका । भद्रदन्तिका । | 
भिषग्मात्‌ ( स'० स्त्रो०) भिषजां मातेव । अररूष, | 
अड्‌स | 
भिषग्वरा (सं ० स्रो० ) हरीतकी | 
भिषङ्गमाता ( स'० स्रो० ) अररूष, अड स । | 
भिषज ( स'० पु०) विभेति रोगो यस्मादिति भौलि 
भोत्यां ( मिषः पुक_ हश्च । उण्‌ ११३७ ) इति अजि | 
युगागमो हऐेस्वत्वक्च । १ वैद्य । सुश्र तादिमें वैद्यके 


लक्षण और गुणागुणका विषय इस प्रकार लिखा हैं,-- 
घेन्वन्तरिने अष्टाङ्ग आयुर्वेदका उपदेश दिया है। वैद्य 
इस अष्टाडु आयुवेदमें विशेषरूपसे पारद्शों हो कर 
चिकित्साकाय करे' । युद्धके समय भीरू व्यक्ति जिस 
प्रकार अवसन्न हो जाता है, चिकित्सा न सोख कर 
केवळ शास्त्रज्ञानके वल पर चिकित्सा करनेवाले वैद्यको 
भो उसो प्रकार अवसन्न होना पडता है । सुतरां चेद्य 
को चिकित्सा-ओर शाख दोनों विषयका ज्ञान रहना 
आवश्यक है। जो.वैद्य चिकित्साकायंमे चातुर हो कर 
मी शास्त्रका अध्यन नहो करते, घे साधुओंके निकर 
मान्य ` नहों हो सकते और राजाको चाहिए, कि ऐसे | 
व्यक्तिको प्राण द्एड दे । मूर्ख वैद्यके अघुत-सी ओषधि | 
देने पर भी उससे कोई फल नहों होता। वरन्‌ वह शस्त्र 
वञ्च या विषको नाई! अपकारक होतो है। जो वैद्य 
शस्त्रक्रिया और स्नेहादि क्रिया नहो जानते, चे छोभ- | 
वशतः रोगोको मार डालते हैं | राजाके घयान नहीं देने 
से ही ऐसे कुवैद्यका प्रादुर्भाव होता है। रथ जिस प्रकार | 
दो चक्रयुक्त होनेसे देखनेमे सुन्दर लगता हे, उसी प्रकार | 
वैद्य भो यदि चिकित्सा और शास्त्र दोनों ही जानते हो 
तभी वे चिकित्साकार्यमें पारद्शों हो सकते हैं। शिष्य- 


सुरुके निकर आयुर्वो दका अध्ययन करना था दिये (7 


गुरु अपने ज्ञानाबुसार शिष्यको उपदेश दे और 
भी दत्तचित्तसे उसका अनुशीलन करे'। वैद्यको हे 
द्रव्य, रस, गुण, वीय, विपाक, दोष, धातु, मलाशय मम 
शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, गर्भ-सम्भूत द्रष्यका विभाग 
अद्वश्यशल्यका उद्धार, त्रणनिरूपण, विविध भग्नदोषका 
तथा साध्य, याप्प और असाध्य रोगका विचार इत्यांदि 
विषयोंके प्रति विशेष लक्ष रखना चाहिए । सिफ एक 
ही शास्त्रका अध्ययन करनेसे शास्रका मर्म मालूम नहीं 
हो सकता, अतएव भिषजको अनेक शास्त्रोका अधारयन 
करना उचित है। जो गुरुमुखसे शास्त्र सुन कर उसका 
अभ्यास और तदचुसार काम करते हैं, वै ही भिषक हैं। 
इसके अलावा सभी तस्कर ( ठग ) है । चिकित्सा 
शास्त्रमें शब्यतन्त्र हो प्रधान है । आपधेनव; औरमू, 
सौश्रुत तथा पौष्कछावत थे सव ग्रन्थ इसके सूल है | 
| ( सुश्रत ३४४ अ) 

भावप्रकाशमें भिषकके लक्षणादिका विषय इस 
प्रकार लिखा है,--ज्ञो चिकित्सा करते हे, उन्हे' भिषक 
या वेद्य कहते हें । उन्हे' शास्राथमें विशेष व्युत्पन्न 
हृटकमा, चिकित्सा-कुशल, सुसिद्धहस्त, शुचि, कार्यदक्ष, 
अभिनव औषध और चिकित्साके उपयोगी- डपकरणोंसे 
खसज्ञित, शीघ्रतापूर्वक उपस्थितचुद्धि, धीशक्तिसम्पन्न 
चिकित्साव्यवसायी, मिष्टभाषी सत्यवादी तथा धम 
परायण होनां चाहिए। उपयुक्त गुणसम्पन्न भिषक 
ही प्रशंसनीय हैं । 

जो भिषक्‌ कुत्सित वस्न परिघानकारो, अग्रियमाषी, 
अभिमा ती, मनुश्यके साथ व्यवहारमें अनभिज्ञ और जो 
विना चुळाये स्वयं आ कर उपस्थित होवें, ये पांच 


। कारके दोषयुक्त वैद्य धन्वन्तरि सद्भश होने पर भी 


निन्दनीय हैं। ऐसे घेद्यसे 
चाहिए | 

भिक्कका कर्म ।-लक्षणादि द्वारा सम्यकरूपसै रोग 
देखना ओर उसको दूर करना ही भिषकका कत्तव्य है 

तु ये आयुर्दाता नहीं हैं। किसी ,किसीका कहना 
है, कि उत्तम रोतिसे केवळ व्याधिका निर्णय और रोग” 
"को दूर करना, र्न हो, वेद्यका काम नही, पर परमायु 
मदान करनेमें भी वैद्य समर्थ हे । क्योंकि एक सौ 


चिकित्सा नहीं करानी 


मिषजावर्त्त--भीगना 
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_अकोरकौ आगन्तुक मत्यु वैद्यके द्वारा अपहृत होती है। | भिस ( हि० खी० ) कमलकी. जड़, भ'सोड़। ` 


धन्वन्तरिने एक सौ पक प्रकारको खुत्यु वतलाई हैं 
'जिनमेंसे कालकृत मृत्यु ही खाभाविक और अनिवाय 
है। ऐसी मत्यु निवारण करनेको किसीमें भो क्षमता 


नही | इस कालज सत्युके अलावा अन्य एक सौ प्रकार- ' 


भिस्सर (.हि० पु० ) पझकन्द्‌ । 

भिस्सटा ( सं० खी०) भिस्सामन्ने टीकते इति टोक- 
गतौ अन्य भ्योप्पोति ड, ततः पृषोदरादित्वात्‌ साधु।। 
द्ग्थाच्न, जला हुआ भात। अमरटीकासारखझुन्द्रोम 


की मृत्युका निवारण करनेमें वैद्य समर्थ हैं। इसीलिए | इसका रूपान्तर भिस्मिटा, सिष्मिटा भिष्मरा और 
बे आयुः्दाता हैं। ( मावप्र० ) विशेष विवरण वैद्य शब्दमें भिस्मिका ऐसा रूप देखा जाता है। 


देखो । शिकित्सकका अन्न अभोज्य है । यदि कोई इन 
का अन्न खाये, तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है | # 


भिस्सा ( सं० स्त्री०) अन्न | 
भिस्साण्ड ( सं० क्ली० ) शांलूक, कमलको जड़ 


यदि कोई वैद्य औषध और मन्त्रको न जान कर चिक्रित्सा | अस्सिरा (सं० खी०) भिस्मामन्न' टीकते इति टीक-ड 


करे, तो उन्हें चोरकी तरह दण्ड देना चाहिए। 
“'अज्ञातौषधिमन्त्रेस्ठु यश्च व्याधेरतत्त्विद । ` 
रोगिम्योऽर्थ समादत्त स दणञ्यश्चौरवद्भिषक्‌ | 
२ औषध, दवा । ३ शातधन्वाके क्षेत्रज पुत्र । ४ 
विष्णु । 
भिषज्ञाबर्च ( सं० पु० ) विष्णुका एक नाम। 
भिष्टा ( दि० पु०). मळ, गू] _. 
भिष्मिका ( सं० स्री०) दग्धान्न | 
भिसञ्ज ( हिँ० पु० ) वैद्य । 
भिसरा ( हि० पु० ) मळ, गू । 
भिसर ( हि० पु०.) ब्राह्मण । 
भिसि--मध्यप्रदेशके चाँदा जिलान्तर्गत एक नगर | यहाँ 
एके सुन्दर देवमन्दिर विद्यमान है। | 
भिसिणो ( हि० पु० ) व्यसनी । 
भिस्त ( अ० स्त्नी० ) स्वर्ग, चो कुण्ठ । | 
भिस्मा (सं० स्रो०) चभस्तीति भस दीप्तौ वाहुलकात्‌ स, 
छन्द्सि वहुलमितीत्वम्‌ ब्राह्मणभिस्मेति भाष्यप्रयों 
गाल्लोकेषपि । अन्न, अनाज । 


ee 


* “शूद्रान॑ त्राणो भुक्क तथा रज्ञावतारिणः । 
_ चिकित्सकस्य ऋ रस्य तथा स्री मगजीविनां ॥ 
शौण्डकान्न' सूतिकान्न' भुक्त्वा मासं बती भवेतू ॥” | 
ओर भी | 
“'पूयश्चिकित्सितसंयान्नं पु *न्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठावाद्ध धिकस्यान्नं शस्रविक्रयिणो मलम ||” 


पृषोद्राद्त्वात्‌ साधु: । द्रधान्न। 

भी गना (हिं० क्रि० ) मिगना. देखो । 

भी गी ( हिं० पु०) १ अलि, भ'वरा । २ पक प्रकारका 
'फतिंगा। 
कृमिको अपने रूपमें ले आता हैन 

भो चना ( हि० क्रि०) .१.खोंचना, कसना.। २ .मू दन्ना, 
व'द्‌ करना.। 

भोंजना (हि० क्रि०) १ आद्र होना, गीला होना । २ लोगोंके 
साथ हेलमेल - वढ़ानां। ३ पुलकित वा. गद्‌ हो 

- जाना, प्र ममग्न हो जाना | - ४ स्नान करना, नहाना | 
५ समां जाना, घुस जाना । 

भीर ( हि० पु० ) भीट देखो । 

मीत ( हि० स्त्री० ) भीत देखो | 

भी (सं० स्त्रो०) भी भीत्यां सम्पदादित्वात्‌ किप्‌। भय, 
डर । 

भी ( हि० अव्य० ) १ अवश्य,-निश्चय करके । २ विशेष 
ज्यादा । 

भीक ( सं० लि०) भौत; डरा हुआ। 

भोकर ( सं० लि० ). भयकर, डराचना | 

भीख ( हि० स्री० ) १ किसी द्रिद्रका दीनता दिरूलांते 
हुए उद्रपूत्तिके लिये कुछ मांगना, भिक्षा । २ भिक्षामें दी 
इई चीज, खैरात । 

भीखम ( हि० वि० ) भयानक, डरावना । 

भौगनां (.दि० क्रि०) पानी या किसी तरल पंदाथके 


००० शिः) °)" सी कर होना । 
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इसके विषयमें प्रसद्ध है, कि वह किसी भी ` 
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भोचर ( हि० पु० ) वीर, वहादुर । 
भीजना ( हि० क्रि० ) भींग॑ना देखो | | 
भीर ( हिं० पु० ) १ टोलेदार भूमि, उमरी हुई पृथ्वी ।२ | 
एक प्रकारकी तील जो प्रायः मन भरके वरावर होतो है। | 
३ वह ऊ ची भूमि जहां पानकी खेती होती है, भोटा । 
भीरन ( हिं० ख्री० ) भीरा देखो । 
भीदा ( हि० पु०) १ ऊ ची या टोळेदार जमोन। २ वह | 
बनाई हुई ऊ ची और ढालुआँ जमीन जिस पर पानको | 
खेती होती है और जो चारों ओरसे छाजन या छताओं 
आदिसे ढकी हुई होती है। 
भीरा ( चोडा )- युक्तप्रदेशके इळाहावाद जिळान्तगत एक 
प्राचीन गण्डग्राम । वौद्धप्राधान्यके समय यह स्थान 
. -उन्नतिक्की चरम सीमा पर पहुंच गया था । भारतीय शक 
“ राजाओंकी प्रतिष्ठित वौद्ध-प्रतिमूत्ति खोद्त लिपि, गुप्त" 
घंशोय राजा कुमारगुप्त महेन्द्रकी स्थापित स्तम्भळिपि 
'तथा बौद्ध मुद्रादिसे इसका विशेष प्रमाण मिळता है। 
बौद्धोंके अत्यन्त आम्रहसे यह स्थान 'विभाभयपत्तन' 
"नामक शोभामयी नगरीमें पयंचसित हुआ था। 
बोठा, देवरिया, विकार, मानकुमार, पञ्चसु और 
सारिपुत्र॒ प्रथृति परस्पर संस्छिष्ट त्रामोकी वर्तमान 
४वंसावशिष्ट स्तूपराशिकी कहानी ज्ञाननेसे साफ साफ 


भयपत्तन नगरोके कीत्तिकलापके मध्य गिने ज्ञाते थे। 
` ˆ इस प्राचीन नगरका कुछ अश यमुनावक्षस्थ 'सुयश- 
देव” नामक गएडशेलके ऊपर अव भो नजर आता है। 
“हां पहले एक हिन्दूमन्द्रि था । सप्नार्‌ . शाहजहानके 
सेनापति शाईस्ता खाने १०५५ हिजरोमे उसे ध्वंस कर 
डाला । वाद हिन्दुओंने यहां पुनः एक ढिङ्ग स्थापित 
किया है। प्रतिवष कात्तिकके महीनेमें उक्त देवोह शसे 
१ एक मेळा छगता है, जिसमें बहुतसे तीथयाती इकई होते 
४ हैं। - पाश्व॑वत्तों दोरिया नामक प्राममें अश्वघोष वो 
सत्त्वको प्रतिमूत्ति शज्ञारीदेवोके नामसे 
उक्त देवरियाके 'डिह' नामक स्थानमें एक प्राचीन ढुगेका 
इ निदर्शन पाया जाता है । मानकुमारके उत्तरपश्‍चिमकी 
सु ओर पञ्चपहाड़ नामक स्थानमै एक वौद्ध सङ्घारामका 
क &वंसावशेष नजर आता दद |. 000. Jangamwadi Math ॥ 


पूजित होती है। 


LS ऽनलो) भी-क्तिन्‌ | 


भौचर-भीति. 


इधर उधर विक्षिप्त वौद्धस्तम्भमूत्तिके अलावा यह 
हिन्दू प्राधान्यको वहुत-सी स्म्ुतियाँ पड़ी हुई है | शी 
शताब्दी (६०१ सम्बत)को उत्कीणे शिळालिपिसे घ्रह्मपंय. 
घर्मबिस्तारका आभास पाया जाता है। सोता की. 
रसोई नामक पर्वतगुहा, नरसिंह, शिव, नन्दी, विष्णु 
अवतारकी मूत्ति, चण्डिकामाता, काली प्रश्नति देवसू 
और पर्चतगात्रमें खोदित पञ्चपाणडवसूत्ति यहाँके हिन्दू. 
प्राधान्यक्का प्रङृष्टतम निदर्शन है । 
भीड़ ( हि० स्री०) १ संकट, आपत्ति। २ एक हो स्थान 
पर बहुतसे आद्मियोका जमाव, जन-सयूह . 
भीड़भड़का ( दि० पु० ) भीड़-भाड़, वहुतसे आदसिर्योका 


समूह। : 
भोड़भाड़ ( हि० स्री० ) जनसमूह, भीड़ । 
भीड़ा ( हि० स्री० ) १ भीड़ देखो । (बि०) २ संकुचित, 
तंग । 
भोड़ी (हि० ख्री०) रामतरोई, भिंडी । 
भौणी ( स० ख्री० ) कुमाराचुचर मातुभेद्‌ । 
न ( भारत शल्यप० ४७ अ० ) 
भीत ( स० झी० ) भी-क्त | १ भय, डर। ( पु० ) २ मब 
भेद। ( लि० ) ३ भययुक्त, डरावना । 


(a (Aro ) १ भित्तिका, दोवार। २ विभाग करे 


मालूम पड़ता है, कि एक समय थे सव सुप्राचोन वीठा- (५ गला परदा । ३ चएई। ४ छत, गच। ५ खण्ड, टुकड़ा । 


६ स्थान, जगह । ७ छिद्र, द्रार। ८ लुटि, कसर | ६ 
अवसर, मौका । ( वि०) १० डरा हुआ, जिसे भय 
लगा हो। . 
भीतर (हि० क्रि० वि०) १ अन्दर, में | (पु०) २ अ'तःकरण, 
दद्य । ३ रनिवास, जनानखाना | 
भोतरा ( हि० वि० ) भीतर या जनानखानेमें ज्ञानेंवांला, 
स्त्रियोंमें आने जानेवाळा । 
कछ ( हिं० के ) १ वह जो भीतर रहता हो। १ 
भाय ठाकुरक वे प्रधान पुजारी जो मंदिरके 
भीतर मूत्तिके पास रहते है । र व्यक 


भीतरी ( हि० वि०) १ भीतरवाला, अ'दरका । 


भोतरीयांग ( हि० खरी, ) कुश्तोका एक पेंच । ` 


हि० स्री० ) दीवार । 


१ भय, डर | २ कमप। | 


भीतिक्र--भीप॑ 


एक पुत्र प्राप्त किया । पाण्डुने इस घर्मपरायण पुनको पा. 


श्रीतिकर (स'० लि० ) भयङ्क डरावना । 

भीतिकारी ( स'० ढि० ) भयानक, डरावना खौफनाक । 

भोतिक्॒त्‌ ( सं० लि० ) भोति करोति कू-क्विप्‌। भय- 
कारक, डरावना । 

भोती (स'० खी०) कुभाराचुचर मातभेद, कात्तिकेयकी 
एक.अनुचरी या मातृकांका नाम । 

भोनना ( हिं० क्रि? ) समा जाना, भर जाना । 
भीनाल--राजपूतानेके अजमीर जिळान्तगत एक नगर । 
यहां भीनाल राज्यका प्रासाद अवस्थित है। 


भीम ( स'० लि० ) विभेत्यरुमादिति भी-( मियः पुरवा, | 


उण्‌ ११४७ ) .विभेतेर्मक्‌ धातोवां घुगागमश्च इति मक्‌ | 
१ भयहेतु । पर्याय--मैरव, दारुण, भोषण, भीष्म, घोर, 


भयानक, भयङ्कर, भतिभय । (पु०) २ भयांनक रस । | 
$ शिव, महादेव । ४ विष्णु, भगवान्‌। ५ महादेवकी | 


आठ. मूसियोमेंसे आकाशसूत्ति । “मीमाय आकाशसूत्तिये 
नमः (तथित०) पार्थिव शिवपूजामें शिवकी आठ मूत्ति- 
को पूजा करनी होतो है । ६ गन्घवविशेष । ७ अस्छ- 


वेतस । ८ आङ्गिरस वहिभेद, आङ्गिरस नामको अग्नि । | 
६ दानवमेद, एक राक्षसका तांम । १० अमावसुव शीय | 


नृपमेद । ११ सात्वतव'शीय नूपभेद्‌ । ` १२ अष्टादशाक्षर 
मन्त्रमेद्‌। 

“आदौ मध्ये तथा चान्ते चतुरसूयुतो मनुः | 

` ज्ञातव्यो भीम इत्येष यः स्यादष्टादशाक्तरः |” (तन्त्रसार) 

१३ मध्यम पाण्डव भीमसेन । पर्याय-वीरवेणु, 
बुकोद्र, वकजित्‌ , कीचकजित्‌, किमीरजित्‌ , जरासन्ध 

` जित्‌, हिडिस्वजित्‌, करण, नागवळ, गुणावळ। | 

वायुके औरस और कुन्तीके गर्भसे भीमका जन्म 

हुआ । पक दिन पाण्डु शिकार खेळनेको दन गए। 


वहां उन्होंने मैथुन धर्ममे प्रवृत्त पक ख॒गरूपी ऋषिको मार 


डाला । इसी कारण ऋषिने पाण्डुको शाप दिया, तुम 
जव मेथुनमें प्रवृत्त होगे, तभी तुझ्यारी मृत्यु होगी । इस 
प्रकार पाण्डु अभिशप्त हो कर अत्यन्त कष्टसे समय 


बिताने गे । अनंतर पाण्डुने एक दिन कु तीसे कहा, 
मेरे द्वारा पुदोत्पन्न होनेको सम्भावना नहीं, अतएव तुम 
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कर पुनः कु तीसे कहा, पण्डित लोग क्ष-्रियको वलथ छ 
कहते हैं; अतएव तुम एक वलघान. पुलके लिये पाथना 
करो ।' वाद्‌ छु तोने स्रामीक्री यह वात सुन कर नायुका 
आह्वान किया । इस पर महावल वायुने सुगारूढ़ हो 


| कछु तीके निकट आ कर कहा, 'तुम क्या चाहती हो ?' . 
कु'ती लञ्जित हो शिर नीचे कर वोली, मुझे महाकाय _ 


बलवान, स्दर्णप्रभञ्जन एक पुत्र प्रदान करे ।' अनन्तर 
वायुसे महाबाहु भोमपराक्रम भीमने जन्मम्रहण किया । 
इस पुलके जन्म लेने पर ही आकाशवाणी हुई, कि 
वाळक सभी बलवान व्यक्तियोंमें श्रे छ होगा । डकोद्रके 
जन्म लेते ही एक अङ्ग त घटना घरी । भीम माताको 


गोद्से गिर गए और उनके गालस्पर्शसे वहांकी शिला 


चूर-चूर हो गई। जिस दिन भोमका जन्म हुआ 
था, उसी दिन दुर्योधनने भी जन्म लिया.1. भोम 
अत्यन्त बलशाली थे--दुर्योधनादि कोई भी. .उनकी 
वरावरी नहीं कर सकता था । अतः शुरूसे ही उनके 
ऊपर दुर्योधन क्रथ रहते थे . क्रमशः. क्रोध. और 
अवस्थाके. वशीभूत हो कर दुर्योधनने . विषान्न 
प्रयोगले भीमको' मार डाळनेका विचार किया । ब्रादमें 
हुआ भौ वैसा ही । भीम विषाक्त अन्न खा कर .बेदोश 
हो गए । दुष्ट दुर्योधनने मौका पा कर भीमको रताः 
पाश द्वारा अपने ही हाथोंसे बांध कर जळमें फेके 
दिया। भोम जलमें इव कर नागभवनमें नागङुमारो- . 
के ऊपर जा गिरे | सर्णगण चारों तरफसे भीमको डसने 

लगे जिससे उनके शरीरका विष उतर गया ।. अन- 
तर भीम दहां पर नागराज द्वारा रक्षित तश्रा अम्ुतपान- 
से परितृप्त हो दश हजार मतवाले हाथोके तुल्य बलवान्‌ 
हो कर अपने घर छोटे और अपने भाइयोंके सामने ढुर्यों 
धनका सारा षड्यन्त कह सुनाया । तव युधिष्टिरने 
भीमसै कहा, यह सव दृत्तांन्त किंसोसे भी न कहना 
अवसे. तुम लोग सचेत हो कर रहना :॥ .भोमकोः 
मृत्यु नहीं हुई, देख कर दुर्योधने पुनः भीमके 
भोजन द्रव्यमें जहरीला विष मिला कर द्या । इस; 


मेरे निमित्त पुलोत्पादन करो । इस एड & ती ने, स्ती h वार आम नना [स ही उस विषको पचा डाला | वाद्‌ 


नियोगांजुसार दुवांसाके वर-प्रभावसे धर्मसे परम धार्मिक 


दुर्योधन, कर्ण और शकुनि तीनों मिळ कर. इन: सबोंको 


१६४ भीम 
` “मार डालनेके नाना उपाय हुढ़ने लगे। पाएडब्रगण इसे । 


विवाह किया । वादमें युधिष्ठिर जव इन्द्रप्रस्थके राजा हुए 
_ .ज्ञान कर भी किसी प्रकारका विद्वेष प्रकाशित नहीं करते | 


तव राजसूययक्षके लिए भीम पढ्छे अजुन और हणावे 


छु “छ = साताका”... 


घे । थे सबके सव द्रोणाचायंसै अञ्जविद्या सीखते थे । 
भोमने गदायुद्धमें विशेष पारदर्शिता प्राप्त की । दुर्योधन | 
भो गदायुद्धे उन्हींके वरावर हो गये । वाद दुर्योधन उन | 
पांचों भाइयोंको जतुग्रहमें जला कर मार डाछनेको चेष्टा- 
'फी। घारणावतनगरोमें जतुग्रह बनाया गया । टुर्यो- 
:घनने ज्ञतुग्रहदाहके लिए पुरोचन नामक एक व्यक्तिको 
नियोग किया । पाएडवगण लगभग एक वर्ष तक उसी 
'ज्ञतुग्रहमे रहे । एक दिन भीमने दुर्योधनके षड्य'लको 
ताड गधे और जतुग्रहमें आग लगा कर माता कु'ती 
तथा भाईयोंके साथ वहांसे चल चले | कु तो और युधि- 
ष्टिरादि थोड़ी दूर जा कर ही वहुत थक गए । इस पर 
सोम कु ती और भाइयोंको अपने कंधे पर विठा बहुत दूर 
ले गए.। जव वे निद्रासे वडे ही व्याकुळ हो गए, तव 
बे सबके सव एक वुक्षके नीचे सो रहे, केचल भीमने 
जग कर रात भर पहरा दियो | 
जहाँ पर बे सोये थे, बहांसे थोड़ी दूर पर हिड्स्ब 
नामक एक भयानक राक्षस रहता था । हिड़स्वने मनुष्प- 
की गन्ध पा कर अपनी वहन हिडिम्बाको उनके निकर 
भेजा । दिडिम्बा जव उनका विनाश करनेके लिए आई, तव 
वह भोमके सुकुमार रूपको देख मोहित हो गई। इधर 
दिड्स्व ददनके खौरनेमें विलम्ब देख अत्यन्त क्रुद्ध हुआ 
और भीम पर टूर पडा | वाद्‌ भीमके साथ घोरतर 
युद्ध छिडा। युद्धमें भीमने उसे मार कर वनके भयको 
दूर कर.द्या। कुन्तो तथा युधिष्ठिरके आज्ञानुसार 
हिड़िस्वाके साथ भौमका विवाह हुआ | हिडिम्वा युधि- | 
'छिरकी आक्षासे दिनमें ही भीमके साथ यथेच्छा | 
विददार कर प्रतिदिन उन्हे पहुंचा जातो थी । उसके गर्भ | 
से घरोत्कच नामक एक -पुल हुआ जो कुरुपारडवक्के | 
युदर्मे असाधारण वीरता दिखा कर अन्तमं कर्के हाथ | 
मारा गया। भीम माता तथा भाइयोंके साथ एक- | 
चक्रा नगर गये और वहां उन्होंने वक नामक राक्षसको 
मार कर उस नगरको उपद्रवरहित कर दिया । 


' अजु न पाञ्चालराज-नन्दिनी ब्रीपदीको लकये कर. 


CC-0. Jangam 


छे. आप ; साताके नाशाडुसार पांचों भाइयोने. उनसे 


भीम धु भैवछसे 


साथ मगध गए | वहाँ छरासन्धको मार कर उन्होंने 
राजाओंको कारागारसे छुड़ाया । जरासन्ध देखो | : 
४ २९ 
यज्ञके उपलक्षमें भोमने दिग्विजयाथ पूवसे ले कर वंग 


. देश तक जीत लिया। उनके वोरत्वसे पाञ्चाल, विवह 


दशाण, रोचमान, पुलिन्द, कुमार, कोशल, उत्तरकोशळ, 
महलभूमि, भन्लारदेश, काशी, मत्स्य, मळद, वत्स, भ, 
भोगवान, शमेक, वमक, शक, ववर, किरात, मगध, मोदा- 
गिरि, पुण्ड, कौशिकीक, ताम्नछिश्त, ककरक, चङ्ग और 
सुहादेश पारडवके शासनाधोन हुप । राजा दुर्योधन- 
ने राजसूययज्ञमें कपर द्य तकोड़ासे युधिष्ठिरको पराभव 
तथा द्रौपदीको जीत कर उन ( द्रौपदी )-का अपमान 
किया । द्रौपदी. देखे । इस पर भीसने प्रतिक्षा की 
“मैं सन्मुख समरमें दुर्योधनके सामने उनके अपरा- 
पर भाइयोंको मार कर दुःशासनके वक्षस्थलका रक्त 
पीऊ गा और अन्तमें गदायुद्धमें दुयॉधनका ऊरुदेश चूर 
चूर कर डालू'गा | [ 

अनन्तर दूसरी वारकी द्य तक्गीड़ासे पांचों पाएडच तथा 
द्रौपदी वन गई' । भीमने वारह चष वनयासके अभ्यन्तर 
किमोंर और जरासुरका विनाश तथा यक्षांके साथ युद्ध 
कर मणिमात्नका कॉम तमाम किया और कुबेराजुचरोंकों 


| विध्वस्त कर उन्हे' शापसे छुड़ाया । एक समय वे वने 
: भ्रमण करते हुए अजगररूपी नहुष द्वारा आक्रान्त हुए थे । 


नहुष और मणिमान देखो । 

घोषयालाके समय गन्घवंगण जव दुर्योधनकों हरण 
कर ले चळे, तव भीमने युधिष्टिरके आदेशसे अज्ञ'नका 
साथ कर गन्घर्वराज चित्रसेनको हराया और कर इस 
प्रकार डुयोधनकी छाज रखा । जिस समय. जयद्रथने 
द्रौपदीकों हरण करने चेष्टा की थी, उस समय उन्हाने 
अजु नके साथ मिल कर उसे यथोचित दण्ड दिया था। 
भशातवासके समय वे वल्लभ नाम धारण कर सूपकार 


| रूपें ( रसोइया ) विरारक्े घर उहरे थे । बाद कीचके 


जव द्रोपदोके सतोत्वनाशको चेश को थी, तव रालिकाल 
में ही भोमने कोचक तथा उपकोचकोंका विनाश किया 


12 लिगत्तैपति सुशर्मासे विरा 
राज्यका उद्धार किया था । डु 1. 02 


कक भीम-भीगधोड़ा १४५ 


ब'शोय एक राजा, इस्द्रराजके पुत्र । कोङ्कुणप्रदेशमे ये 
राज्य करते थे । ७ लिगर्स या कोर-कोङड्ञाके अन्धः 
पति । इनके पिताक़्ा नाम था राजा विजयराम । 
भीम-भायारय -नृसिदरुतोलके प्रणेता । 
भीमक (स'० पु०) एक प्रकारके यण जो पावंतीके रोधसे 
उत्पन्न हुए थे । ( हरिवंश १६८ अ० ) २ भीम देखो । 
भीमकळलम्चक-मढलारिमाहात्म्यटीकाके रचयिता । 
भीमकुमार ( स'० पु) भोमसेनके पुव घटोत्कच | 
भोमगढ़--सद्याद्रि शिखरस्थित एक दुर्ग । यह खानापुरसे 
८ कोस दक्षिण-पश्चिममें अत्रस्थित है। यह दुग उत्तर 
दक्षिणमें १३८० फुट लम्वा और पूर्वपश्चिममें ८२५ 
फुर चौड़ा । यह दुरारोह और अत्युच्च शिखर पर 
अवस्थित है । महाराष्ट्रपति शिवाजीने १६८० इमे 
अपने सुत्युकाळ तक इस दुर्गको अपने अधिकारमें रखा 
था। १७१६ ई०में १६ जिळाओंके साथ यह दुर्ग साहुके 
हाथ सपुद हुआ । १७८७ इ०में किसी किसी नेसगीं- 
सरदारने वब्लभगढ, गन्धर्वगढ़ और भीमगढ़दुग को 
कोल्दारपुर राज्ञासे छोन लिया। इसके कुछ समय 


` कुरुक्षेत्रयुद्में विशेष वीरता दिखा कर इरहोंने अपनो 
प्रतिज्ञा पूरी की । दुर्योधनादि सौ भाई उन्दींके दाथ मारे 
गए । युद्धावसान पर महाराज युधिछिरके साथ इन्होंने 
राज्य सुजमोग कर मदाप्रस्थान किया। महाप्रस्थानके 
समय वे युधिष्ठिरके साथ उपवासनिरत तथा योग 
परायण हो क्रमगत उत्तरको ओर हिमालय पर्वत पर 
गए । अनन्तर खुमेर पर्यंत पार कर यथाक्रम 
द्रौपदी, सहदेव, नकुछ तथा अञ्जन कालके मुखमें पतित 
'हुए । वाद्‌ थोड़ी दूर जा कर भीम पृथिवों पर गिर पड़ 
और उच्चैःखरसे धर्मराजो सम्वोधन कर कहा 'महा- 
राज | में आपका वड़ां प्रिय था; आज न जानें किस 
पापसे मेरा पृथिवी पर पतन हुआ ।' 
इस पर धर्मराजने उनसे कहा,--तुम दूसरेको भक्ष्य 
वस्तु न दे कर स्वयं अपरिमित भोजन खा लेते थे और 
अपनेको अद्वितीय बलशाली वतला कर अहङ्कार करते थे 
इस पापके कारण तुम भूतळ पर पतित इप | 
१४ विदुर्भाधिपति | महाभारतमें इनका विवरण इस 
प्रकार रिखां है,--भीम नामके विद्भदेशमें एक अत्यन्त 
. बलशाली राजा थे। वहुत दिन तक उनके कोई सन्तान | वाद्‌ ही विद्रोही आततायियोंको परास्त कर कोल्हार- 
.न होनेके कारण चे सर्वदा दुःखित रहते थे । पक समय | पुरराजने भीमगढ़ पर पुनः अधिक्रार जमाया। १८४४ 
दमन नामक एक महर्षि उनके यहां आथे । धमेज्ञ भोमने | ३०में बेछगांवकी विद्रोहो सेनाओंक़ा दमन करनेके लिये 
महिषीके साथ अपत्यकाम हो कर महिको सत्कार | वृटिशसरकारने दुर्ग को अपने हाथ ले लिया | 
द्वारा सन्तुष्ट किया । महषिके वरप्रभावसे भीमके दम, | भीमगुप्त-काश्मीरके एक राजा । लिभुवनशुमको मृत्युके 
दाती और दमन नामक तीन पुत्र तथां दमयन्ती नामको | वाद ये गद्दी पर बैठे, पर थोड़ ही दिनके वाद राक्षसी ' 
एक कन्या हुई । नल-दमयन्ती देखो | पितामहो दिद्दाके पड्यन्वसे मारे गये (राजतर० ६ तरं०) 
- १५ महदपि विश्वामिलके पूचंपुरुष, अप्रावखुरके पुत्र | भीमघोड़ा--युक्तप्रदेशके सहरानपुर जिलान्वगत एक 
ट और पुरूरंचावो पौल। १६ कुम्मकरणके पुत्र, रावणका | हिन्दू-तीथ । यह अक्षा२ २६७८ उ० तथा देशा० ७८ १४ 
एक राक्षस सेनापति । १७ गन्धर्वका नाम । १८ पुरु. | पू०के मध्य अवस्थित है । . देहरादूनके दक्षिण पचत- 


TIE OT TET अं रि र स क्र 


चंशीय इलिके पुत्र । १६ महादेव, शिव । . | कन्द्रके मध्य ३५३ फुट ऊचे पक प्रलस्व पर्वतशिखर 
भोम--१ पद्यावळोधृत एक कवि । २ परिभाषार्थमज्ञरोकी | पर अवस्थित है । एक छोटा कुण्ड हो इस तोर्थश्लेत्र- 
परिभाषेन्दु शेखर नामक टोकाके रचयिता | का प्रधान स्थान है। गङ्गाको गालवाहिनी पक छोटी 


भोम--१ छारकांके एक हिंदूनरपति । ये १४३७ ई०में मह- | स्थोतस्विनी इसके कळेवरको हमेशा वढाती रहतो है। 
सूद बेकाड़ासे पराजित हुए । २ चोलराजमैद्‌ । ३ सह्या | प्रवाद है कि, द्वितीय पाण्डव भीमसेन घोड पर सवार . 
ट्रिवणित दो राजा ( ४ जयशलमीरके महारावल व'शो- | हो गङ्गाको गतिको रोक रहे थे : घोड के खुरके 
झम एक राजा । ५ जम्तूके एक हिंदशजायप्मे/९१४२१७०६०००/०आधाससे! "निवत्टरय पर्गतमें गुहा वन गई; जो सब | 
में गकर-सरदार यशरतके हाथसे मारे गए । ६ शिलाहार । तोथयात्नी पाप खण्डनकी मनशासे उक्त कुण्डमें स्नान 


मोसचान्द्र ( स २ पुर ) राजपुदनेद ! 


भोमजाहु ( स + पुः ) पस-तभास्थित एक राजा ! 


७) 


सोसरकलिः र > नारङके 3 
पद्कालिसरपात--५ चादकक मणता । 


भोमत्व, सय करता ¦ | 
भोमताल--युक्तप्रदेशकने कुमायुन जिछान्तयत एक । 


३ 


छोरा इद । यह अक्षा० २६' १६ ड० तथा ढेशा० | 


भीप्रचणडी-भीमनाय 


> ~ आप डे a 
पुव । २ कावुळकं चतुथ दिन्दूराना | आप ३५०६३ 
विद्यमान थे । 


भोमदेव-अनहिलवाइके एक हिन्दू राजा । सोमनाथ 


आक्रमणके समय इन्होंने सहमूद गज़नोके साथ युद्ध 
क्रिय! था | 


ज्ञाड़े जावंशोय पक राजा, राजा | सोमदैवच्च-सवांर्थ चिन्तामणि नामक प्रन्थके प्रणेता | 
दै ८ “, भौमद्वादशी (स ० त्री?) १ भीमोपोसिताडादशो, माघको 


शुक्ला दादशी । २ व्रतभंद्‌ । भीमने इस दादशीके द्वि 
ब्रतका अनुष्टाच किया था, इसोसे बह चान पड़ा | 


ब्रत अशेप-पुण्यजनक है | हेसाहि-ततरूएइमें इस व्रतके 


विधान और व्यवस्थादिका विशेष विवरण छिखा है, 


~ 


७९ ४१ पू समुद्रपृष्ठसे ४५०० फुटकी ऊ चाई पर | भोमनगर--लिगत्तांधिपति भीम द्वारा प्रतिष्ठित नगर, 


अवस्थित है। पर्बत पर होनेके कारण इसका प्राकृतिक | 
सौन्दर्य अतीव मनोहर है । इसके गर्ञसे निकली हुई | 
ज्ञळराशिको एक छोरो धारा रांमयङ्ञामें आ कर मिल | 
गई है! | 


कोटकाङ्डाको अन्यतम राजधानी | राजा भीमने यहां 
पर एक दुर्ग बनवाया था। १००८-६ ई०्में सुछतान 
महमूदने काङ्गडा चढ़ाईके समय इस दुर्गझ्ो तहस नहस 
कर डाला था | नागरकोर देखो | 


भोमतिथि (स'० पुऽ) भीमोपोसिता तिथिः मध्यपद्लो- | भोमनरेन्द्र--सड्रोतखुधा नामक प्रन्थके रचयिता [ 
पक० | भोम-एक.दशी, माधमासकी शुक्ला एकादशी | भीमनाथ-वस्वईप्रदेशके अहमदाबाद जिलांतर्गत एक. 


तिथि। 
सोमथोड़ी-वम्वई प्रदेशके पूना जिळान्तर्गात एक उप- 
विभाग भूपरिमाण १०३७ वर्गमीळ है । 
भीमदास--धातुपाउके रचयिता | 
भोमदासभूपार-चाक्यसुघारोकाके रचयिता | 
भोमदेव (१म)--गुजराधिपति चालुक्यचंशीय एक राजा, 
दुलभराजके पुत्र । थे एक महाघोर थे । सिन्धुप्रदेश 
पर इन्हे ससेन्य चढ़ाई करते देख माळचपति भोजदेच- 
ने गुजर पर आक्रमण किया और अनहिळवांडपत्तनको 
जीता । पीछे चेदीराज कर्णकी सहायतासे इन्होंने 
माळवराजको निहत कर उनके धाराराज्यको अपने कब्जे 
कर लिया। चालुक्य राजवंश देखो | 
भोमदेव (२य)--चालुक्यवंशोय एक दूसरा राजा। आप 
, महाराजाधिराजकी पद्वीसे शुर्जरका शासन करते थे। 
भीमदेव (३) चालुक्यचंशीय अस्वराजके पुत । इन्होंने 
विक्रमादित्यको परास्त किया था। 


| > उँ भीमदेव (४,--१ कोण मणडलाविषति रानी ससि | 


गण्डभ्राम । प्रवाद है, कि यहां हिडिस्बा राक्षसी रहतो 
थी। माताके सांथ पांों पाण्डव इस वनमें ठहरै थे । 
विना शिवपूजा किये अजु'न जळ नहीं पोये'गे, ज्ञान 
कर भोमने उन्हे' प्रतारणापूर्जक जमीनमै एक पत्थर 
गाइ दिया और अज्ञ नसे शिवपूजा करनेको कहा | तद- 
डुसार महामति अजु नने वहां जा कर कायमनोवाक्यसे 
शिवाराधना को और वाद्यें घर लौट भोजनादि किघे । 
भोमने जव अपनी चतुराई वतळा दी, तव कु'ती आदि सवके 
सव वहाँ पहुंचे । भोमने जा कर चन्यपुष्पादिको हरा प्रस्तरः 
मूत्ति वाहर निकाली । यह शिव नहीं है, इसे प्रतिफन्न करने” 
के लिए ज्यों ही भोम दरडाघात करनेको उद्यत हुए, त्यों ही 
भस्तरगालले दूध निकलने लगा । ऐसा देख सवके सव 
वड़ ही आइवर्यास्वित इए और उसी समयसे उक्त मूचि 


_भीमनाथ महादेव नामसे प्रसिद्ध हुई । 


इन्हीं महादेवके नाम पर प्रामका नाम भीमनाथ पड़ा है! 


७० 00० मी सुतृमें, महन्त माधवगिरि और वाद्‌ ईश्वरगिरि 


तथा बुद्धगिरि द्वारा स्थानीय मन्दिर और ग्रामकी बड़ी 


मीपनाथ--भौमरथी 


ही उन्नति दुई । देवपूजा और संदाव्रत पाळनके लिप | 
यहांके महन्त महाराजको नौ ग्राम मिले हैं । 


प्रत्येक चर्षके श्रावण मासकी शुक्लाद्वादशी, पूर्णिमा 
कृष्णा षष्ठी और अमांवस्यांको यहां ब्राह्मण-भोजन होता 
है। अमावस्यामें यहां तोन दिन तक एक मेला लगता 
है । द्वास्कायात्रिगंण प्रायः भीमनाथके दशनके लिए 
यहां आते है । सर्वोको देवोच्छिए प्रसाद अथवा चावल | 
आदि मिलता है । 
यहांके महन्त विवाह नहों कर सकते--वे अतिथि, 
बैरागी, गोसाई' प्रश्वतिसे एक चेला वना लेते हैं । पूर्वोक्त 
माधवयिरिके परवत्तीं महन्तोके नाम मिलना दुर्लभ है । 
'ज्ञो माधवगिरि यहांकी वनमाला काट कर वस्ती 
वसा गये हैं, उन्हीके परवत्तों अस्वतगिरि, भाव-- 
"गिरि, आसनगिरि, शुमानगिरि, क्षेमगिरि, भगदानगिरि, 
बुधगिरि तथा ईश्वरगिरि प्रश्वतिके नाम पाये जाते हें । 
शेषोक्त ईश्वरगिरि ही है। ( १८६३-८५ ई०में ) ८० हजार 
रुपये खरे कर इस स्थानका संस्कार कर गये है । 
भोमनांथ--रघुनन्दनके तिथितंत्वोछ,त एक पण्डित । 
भोमनाद ( सं० पु० ) भीमो भैरवो नादो यस्य । १ सिंह, 
'शेर। भोमो नादः कर्मघा० । २ भयानक शब्द । ( लि० ) 
३ भमानकशब्दविशिष्ट । 
भीमनायक ( सं० पु० ) काश्मीरके एक राजा । 
यर काश्मीर देखो । 
भीमपराक्रम--एक पाण्ड्यराज्ञ । पाण्ड्यराजवंश देखो । 
भोमपराक्रम ( सं० लि० ) भीमः पराक्रमो य्य । १ भंया- 
नक पराक्रम । (पु०) २ विष्णु । ३ रघुनन्दनरुत मलमासः 
तत्त्वघंत पक ध्यक्ति । 
भीमपलाशी ( सं० स्रो०) सम्पूर्ण जातिकी एक संकर 
रागिनी । इसके गानेका समय २१ दण्डसे २४ दरड तक 
है। यह धनाश्री और पूवीको मिला कर बनाई गई हे । 
इसमें गान्धार, चैवत और निषद्‌ तीनों खर कोमल और 
बाकी शुद्ध लगते हैं। इसमें पंचम वादी और मध्यम 
_संवादो होतां है। कुछ लोग इसे श्रीरागको पुलवधू भी 
मानते हे | 


| भीमवळ ( सं० ति० ) भीमः वलं यस्य । 
| ( पु० ) २ धुतराष्ट्रके एक पुलका नाम । ३ एक प्रकारकी 


रू 

भीमपाळ--१ पंचांळराज्यके अन्तगतं वेदामेयूताधिपतिं 
एक राजा, राष्टरकूरवंशीय देवपालके पुल । इनके पुत्र खुर 
पालने वृक्षायुर्वेद नामक ग्रन्थको रचनां की | २ कांबु- 
ळाधिपति साहिवंशोस शेष हिन्डूराजा। १०२५ ३० इनं 
का देहान्त हुआ । 

भीमपुर (.सं० छो० ) भीमस्य पुरं द-तत्‌। विद्म राजको ` 
नगरी, कुण्डिनपुर । 

१ भयानक वीय | 


अग्नि । 


भीमभट्ट (सं० पु०) एक प्राचीन अन्थकार । पुराण सबखंमें 
इनका उल्लेख हे । 


` भीमभुख (सं० लि०) १ भयङ्कर सुखाङतिविशिष्ट, डरावनां 


सु'हवाला । ( पु० ) २ चाणभेद्‌ । ( रामायण ४।४१।५ ) 
भीमर ( सं० झी० ) युद्ध, लड़ाई । 
भोसयू ( सं० स्री०) आत्मनो भीमं दृषमिच्छति क्यच्‌ 
वेदे निपा. निपातनादुन्‌। वृषभेच्छु खोगवीो । 
( अक ५।५६।२ ) . 
भीमरथ ( सं० पु० ) भौमो भयानको रथोऽस्य । १ तामस 
मचु-कल्पमें उत्पन्न असुरविशेष । कूर्मरूपी हरिने इस असुर 
का वध किया था। २ धुतराष्रके एक पुलका नाम। ३ 
विङृतिके एक पुलका नाम। ४ घन्बन्तरिके एक पौतका 
नाम । ५ सत्यभामाके गभ से उत्पन्न श्रीकष्णके एक 
पुलका नाम। ६ केतुमानके पुत्रका नाम। ७ पाण्ड्य- 
व'शीय एक राजा । 
भीमरथदेव--महाशिवगुप्तात्मज एक लिकलिज्ञाधिपति । 
भीमरथी ( स'० ख्री० ) १ मनुष्यकी अतिरुद्धावस्था । 
“सप्तसप्ततिके वर्षे सप्तमे मासि सप्तमी । 
रात्रिमीमरथीनाम नराणां दुरतिक्रमा ॥” ( शब्दमाला ) 
७9वे' वष के सातव' मासकी सातवीं रातका नाम 
भोमरथी है। मनुष्यके लिये यह रात बहुत कठिन होती 
है और जो इसे पार कर ज्ञाता है चहं वडुत पुण्यात्मा 
होता है। २ नदीभेद्‌। यदद सह्य पव तसे निकली है | 
इस नदीमें रुनानादि करनेसे सभी: पाप नष्ट होते हैं । 
(गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकास्तथा | 


भीमपाल--एक राजा। आप वृक्षायुवद्के रचमिता, खरा | ८०००० कप ड्रोज़ञवा द, समता! पापभयापद्वा ॥!९ 


पॉलके प्रतिपालक थे । 


(विष्णुपु० ३३१६ » 


मीमरथी--मीमसिर 
भोमवेग ( सं० पु० ) १ ध्व॒तरांप्द्रके एक पुलका नाम | ६ 


भोमराज़ ( हिं० पु० ) कालेरंगको एक प्रसिद्ध चिडिया। | दानवभेद । ( लि० ) ३ भयानक वेगविशिष्ट | 


द्र तगामी विकट शब्द । 
न और पंजे वड होते हैं | इसकी ढुममे  भोमवेगरव ( सं० पु० ) द्रूत 
दा तो है। यह प्रायः कीड़े मकोड खाती भीमवेर--पञ्जावप्रदेशके गुजरात जिलान्तगत हिमालयके 


। पादसे निकली हुई एक जलधारा । पावतीय उपत्यका 
कसो चिड़ियों पर भी आकमण करती है। | पाद 
उ भङ्गरुज देखो। | और ग्रामको पार कर यह नदी चन्द्रभांगाके साथ 


भोमरथी- रोमकः सिधांत-चणित-देशभेद्‌ । - 


भीमराव नाडगीर--एक महाराष्ट्र राजद्रोही । इसने १८५७ | मिळती है। 
५८ ६०मे अंगरेज्ञोंके विरुद्ध खड़ां हो कर दम्वळ राज | भोमवेश ( सं० त्रि० ) १ भयानक वेशयुक्त । ( पु०)२ 
कोषको ळूटा और कोपळ दुगंको दखल किया । पोछे | धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । ३ एक दानवका नाम | 
अंगरेज-सेनापति ह्य जेस ( 3181०7 प्एडा० ) ने उन्हे  भोमवेशवत्‌ ( सं० पु० ) धृतराष्ट्रके एुलका नाम | 


निहत कर कोपछदुग द्खल किया था । भीमशङ्कर- वारह प्रसिद्ध शिवलिङ्गोमेंसे एक । 
भीमराज--१ सह्याद्रि वर्णित एक राजा । २ इद्रके एक भोमशर ( सं० पु० ) १ धुतराष्ट्रके एक पुलका नाम ।२ 

राजपूत राजा । । भयानक शर | ( लि०) ३ भयानक शरविशिष्ट । 
भोमरात्रि ( सं० स्री० ) भयानक राति | `  ' भीमशासन ( संर पु० ) भीमं शासनं यल्य। १ यम।२ 
भोमरिका ( सं० खी० ) सत्यभामाके गभसे उत्पन्न श्री: | कठोर शासनकारी । ३ कठोर शासन | 


छृष्णको एक कन्या । | ः हे 
भीमरोमक--जनपदचिशेष । ( मस्त्यपु०- १९०४७ ) । भामशाह--एक राजा। 


भीमल ( सं० लि० ) भियोमलः सम्बन्धो यतः। भयडूर, | भीमशुङ्क ( सं० पु० ) एक राजपुत । 
ढरावना | भोमसाही--काश्मी रके एक राजा । महामन्ली इन्द्रभानु 


भोमलाट--मध्यप्रदेशके वालाघार जिलान्तर्गत एक गएड- | ने इनकी सभाको उज्ज्वळ किया था । 
ग्राम। यहां भीमराज द्वारा प्रतिष्ठित एक ळार बा | भोमसिह ( सं? पु०) एक सुविज्ञ कवि। शाङ्ग धरः 
: प्रस्तर स्तम्म विद्यमान है । यहां गोंड जातिका ही वास | पडतिमें इनके रचित श्लोक उद्ध त हुए हैं। 
अधिक देखा जाता है । यहांका प्रशान्त छाया-विस्तारी | गोमसिह- १ मेवाड्के एक राजा । थे ठक्षमणसिंहके 
धरवृक्ष दाक्षिणात्यके मध्य सर्वश्रेष्ठ है । | चाचा थे। लक्ष्मणको नवालिगीमें ये राजकायेकी देख 
भोमवर्मा--१ पढ्ववंशीय एक राजा । २ कौशाम्त्रीके | भाळ करते थे। उस समय इनकी वीरता चारों आर 
अधिपति सन्नार स्कन्दगुप्तकां एक सामन्त । | फेल गई थी। 
भोमवल्लभराज - दाक्षिणात्यके एक हिन्दू राजा | | इन्होंने चौहानवंशीय हमीरशडुको विख्यात-कन्या 
भोमवांध--विहार और उड़िसाके मुङ्गेर जिलान्तर्गत एक | पक्षिनीदेवीसे विघाह किया था । यही विवाह शिशोदीय 
उष्ण परर्रवण | यह ऋषिकुएडसे ८ कोस दक्षिण महा- | ऊँलका काल हुआ था । पद्चिनीके अलोकसामाच्य रूप 
दैव पर्वतके ऊपर अक्षा० २५' ४“३० तथा देशा ८६' | लावण्यको कथा धीरे घोरे दिल्लीश्वर अला-उद्दिनके 
२ पृ०के मध्य पा है। माचमासमें इसका उत्ताप | कानमें पहुचो। चा राजपूत-शक्ति विनाशकी - इच्छासे 
१४४ * ५ र त... न हो चाहे पश्चिनोके रूपलावण्य पर मुग्ध हा कर हा उन्होंने 
भीमविक्रम पुनका नाम | | दळवलके साथ चित्तोर पर आक्रमण किया | बहुत दिनों 


२ सह्याद्रि वर्णित एक राज्ञा 
रेस जा । (लि०) ३ भयानक विक्रम- | तक घेरा डाळे रहनेके वाद्‌ भो त्रे अकृतकार्य हुए । वाद 


उन्होंने 
' भोमविक्रान्त ( सं० पु० ) भीमएचासौ । विक्रान्तश्चेति। न का दी, कि पझिनीको पा कर दी 
जम १ सिंह, शेर 1 ( ० ) २ भयर्निक विभभधिशि४ Collectipn by छोड़ दै ॥ इतना सुनते हो रप्जपूतगण और 
र इने उत्साहसे लड़ने टगे | दोनों दके घमसानं | 


भीमांसंह--भोमॉसह (राव) श्र 


युद्धम बहुत-से लोगोंके मारे जानेकै सिवा और कोई 
कळ न निकला । अनन्तर पुनः अलाउद्दीनने सन्धिका 
प्रस्ताव कर कहा, कि सिर्फ एक ही वार आइनेमें 
उस अनुपमा मोहिनीको छाया देख कर ही वे चुपचाप 
स्वदेश लौट जांयगे। इस पर विश्वास कर भोमसिह 
खयं अतिथिरूपी अलाउद्दीनके साथ वातचोत करते हुए 
दुर्गकी ओर आ ही रहे थे, कि इतनेमें कपराचांरीके गुछ- 
सेना दल एकाएक राजपूतवीरको वन्दी कर शिविरमें 
छे चळे । शलुको रुपरजालमें जडोभूत कर दुरा- 


चार सुसळमानने हुकुम निकाला कि, में जव तक: 


पिनो न पाऊ गा, तब तक. भीमसिंहको नहीं छोड़ 
सकता । यह भयावह सम्बाद्‌ चित्तोरमें पडु चते हो 
सभी भग्नहृद्य तथां हताश हो गए । स्वयं पिनोदेवोने 
यवन-कचलित स्वांपोको छुड्ानेका एक षड्यन्ल रचा । 
अपना चचा गोरा तथा गोराके भतीजे वीरवर वादळके 


परामर्शानुसार पद्मिनीका आत्मसपण ही स्थिर हुआ । | 


पद्मिनीके वदले छझवेशो सात सौ शिविकावाही राजपूत 
सेना मुसलमान छावनीमें भेजी गई । यदनराजने भीम 
सिंहको अपनी प्रियतमा पत्नीके साथ अ'तिम मुलाकात 
करनेके लिए आध घण्डेका समय दिया । इतने हीमें भीम 
सिंह कोले कर कई एक शिविका चित्तोर राजधानोकी 
ओर चल चली । मूढ़ अलाउद्दोनने समका कि, जो सव 
राजपूत-लळनाण' पद्मिनीके साथ चिरविदाई लेने आई 
थो, चे ही अपनी अपनी शिविकामें बैठ चित्तोर जा रही 
हैं और उनकी सहयासिनगणं शिविकामें ही हैं । क्रमशः 
जव आध घंटा वोत गयो तव अलाउद्दीनके मनमें सन्द ह 
हुआ | पत्नीके साथ भौमसिहका सम्भाषण उन्हे अच्छा 
न रूगा--उनके हृद्यमें ईषां उत्पन्न हुई । उन्होंने तुरत 
ही शिविकाके कपड़े उतार लेनेका आदेश दिया । कपडे 
उतार लिये गए और उससे सशस्त्र सेनादळ निकल 
पड़ा। दोनों दलमें घोरतर युद्ध होने लगा | 
इधर अलाउद्दोनके आदेशानुसार पक दलसेना शत्रके 
दोड़ाई गई । भोमसिह घोड़े पर सवार हो वहुत 
जल्द हो चित्तोरदुर! पहुंच गए । यहां गोरा राजपूत 
राज भोमसिहको पत्नी तथा झुलंकामिनियोंके सम्मा- 


नाथे उन्मत्तकी तरह लङ । इस युद्धम Ff * ता D पदको दुणास्तर दला मलता विजयसि दने र 
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प्राली डेवीके आदेशानुसार अरिसिंह, अजयसिंह प्रशत 


' राणाके ग्यारहों पुत्र मारे गए । इस वार राणा भीम- 


सिंह देवीकी रक्त पिपासाशान्तिके लिए स्वयं आत्म- 
विसजेनमें छतसंकल्प हुए । यह भयावह व्यापार काममें 
लानेके पहले 'जहंर वत-का' अनुष्ठान हुआ । इसमें राज 
पूत-क्ुछकामिनोगण कुलमाहात्म्यरक्षामें समथ हुई थों। 
प्चिनी देखो । 
जहरव्रत उद्यापित होने पर राणा भीमसिंह लड़ाईको 
तैयारो करने लगे । उन्होंने एकमात्र अवशिष्ट कनिष्ठ पुल 
को कैलवारा प्रदेश भेज कर निश्चिन्त मनसे समरानछ 
प्रज्वलित किया । उनके अधीनस्थ सामन्तगण राजपूत- 
कुलकी गौरवरक्षाथ उत्साह पूर्वक अग्रसर हुए । रणमद- 
से उन्मत्त तातारसैन्यके साथ रणकेशरी राजपूत वीरों- 
का घोर स घषं उपस्थित हुआ । इसो युद्धमें भीमसिंह 
मारे गए और चित्तोरनगर मुसलमानोके हाथ लगा । 
वाद्‌ उन्होंने इसे तहस नहस कर डाला । 
२ उक्त वंशके एक रांज्ञा, हामोरके पुत्र। ये १७७८ 
ई०में विद्यमान थे। 
भोमसि'ह ( राव )--मारवाड़के एक अधिपति । ये मार- 
वाडपति विजयसि हके पौल तथा भूमसि'हक पुत्र थे। 
राजा विजयसि हको चार-चधविलासमें आसक्त देख कर 
सामन्तोंने वीरप्राण भीमसि दको सिंहासन देनेका 
सङ्कदप किया । 
सामन्तोंको एक साथ बैठे देख वृद्ध राजा विजयसि द 
वड़े ही विचलित हो गये। चे उन्हे' खुश करनेके लिए 
स्वयं सामन्त-शिचिरमें पहु चे। इधर राव भीमसिंह 
राउसके सामन्तराजके साथ मिल कर वारवधूका सव 
कुछ लूट नागरकी ओर अग्रसर हुए । वहीं पर उन्होंने 
छावनी डालो । यह सुन कर अन्य सभी सामन्तगण 
एकाएक उद्विग्न हो पड़ । इतने हीमें विजयसिंह सामन्त 
शिविरका परित्याग कर भीमसि हके पास पडु चे। . 
उन्होंने भीमसि' हको आश्वासनमें मुला खुजात और 
शिवयानो दुर्गका अधिख्वामो बना दिया । मारवाडका 
सिंहासन न पा कर युवक भीमसिंह उसी छोटे प्रदेश 
को पा सन्तुष्ट रहे। 
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पूर्णाधिकार दे भोमसि'हको मारवाइसे निकाल देनेका 
आदेश किया । जालिमने पिताक्री आज्ञा पालनाथ 
भोमसि'ह पर धावा मारा । घोरतर युद्धके वाद 
भोमसि'ह परास्त हो कर प्राणभयसे जयशलमीरकी ओर 
भाग गये । उसी समग्र वृद्ध विजयसि हने मानवलीलां 
स'वरण को । उनकी मृत्युके कुछ पहलेसे हो सामन्त- 
विद्रोह उपस्थित हुआ था । | 
भीमसि हने जयशळमोरंमें ही रह कर पितामहको | 
मृत्थुका सम्वाद सुना और तुरत ही अपने अनुचरोंके 
साथ योधपुर आ धमके । इधर राज्यके प्रकृत उत्तरा- 
धिकारी जालिमसि'ह राज्यमें प्रवेश करनेके लिए मेरत- | 
नामक स्थानमें शुभमूहत्तंकी प्रतीक्षा करने लगे । चतुर | 
भोमसि हने उन्हे' परास्त कर राजमुकुट अपने शिर पर | 
धारण “किया । जव भीमसि हने सुना, कि ज्ञालिम | 
सि हासनळाभकी इच्छासे अग्रसर हुए हैं, तव उन्होंने 
जञालिमको पकइनेके लिए एक दलसेना भं जी । भिलारा 
नामक स्थान पर दोनों दलमें मुठभेड़ हुई । अन्तमें 
जालिमने हार कर मेवारेश्वरकी शरण ली | 


[ 
अपने औरस-जात पुत्र जालिमसि हको गढ़वाल प्रदेशका | 
| 


मारवाड-सि हासन पर वैठ कर - राजा भीमसि हने | 


नरपिशाच सम्राट्‌ औरङ्गजेवकी नाई' स हारमूत्ति' धारण 
को। अपने राजसि हासनको कण्टकसखरूप जान कर | 
उन्होने पहले अपने चचाको तथा पालक पिताको मार 
डाळा। पीछे अपने कुछ चचाको मार कर उनके 
लड़कोंके ध्वंससाधनमें प्रवृत्त हुए। इसी प्रकार प्क 


एक कर आत्मीय स्वज्ञनको मार उन्होंने राठोरकुलको | 


क़लड्धित किया था । 

अन्तमें उन्होंने गुमानसि'हके पुत्र मानसि इको मारने 
की इच्छासे झलावर दुर्ग घेर लिया। कई बघ अच- 
रोधम कृतकाय न होनेके कारण भीमसि ह सेनानायकों 
के ऊपर अवरोध-भार सौंप कर राजधानी लोरे | 
जब सामन्तगण मार्नासहको वन्दी न कर सके, तव राजा 
भीमसि हने उन सवोको विशेषरूपसे ळाञ्छित तथा तिर 
स्कृत किया । इस प्रकार अपमानित हो कर सामन्तोंनेः 
उनका आध्र छोड़ दिया और स्वतन्तरूपसे 


भीपासह (राव)-भीमसेन-गैँदां 


तथा मानसि हके वन्दीकरणसे हताश हो कर भौमसि' 
घेतनभोगी विज्ञातीय सेनाओंकी सहायता लेनेको बाध्य 
हुए। 
इस सेनाको साथ ळे उन्होंने उदावत्‌-सम्पदांयके 
सामन्तांधिक्कत निजांमप्रदेश और दुर्ग तथा अन्यान 
सामन्तोकी वहुत-सी भूउत्ति अपना ळी । 
निजामजयसे स्पद्धित तथा उत्साहित हो कर वेतन 
भोगी सेनादळने पुनः भोमसि'हको अधिनायकतामे 
झलावर नगर अधिकार किया, किन्तु थोड हो सेनाके 
साथ मानसि ह दुग में अवरुद्ध रहे । लगभग ग्यारह वप 
तक झलावर दुर्ग में अवरुद्ध रह कर मानसि हने 


` अन्न कष्टका सहन करते हुए आत्मरक्षा की थो । इसी 


अवरोधके समथ भीमसि की मृत्यु हई । १७६२ इभ्से 
छे कर १८०३ ६० तक उन्होंने वड़ उत्करठाके साथ 
राज्यमोग किया था । 


भीमसि हपणिडत -शाङ्ग धरपद्वतिश्चत एक कचि । 
भीमसेन--१ एक टोकाकांर । इन्होंने १७२३ ई०में सुधा- 


सागर नामक काव्यप्रकाश टोका तथा हष देवक्कत रत्ना 
बलोकी ठकि रचो । २ दुर्गामाहात्म्य टोकाके प्रणेता | 
३ धातुपाइ्‌ तथा भौमो व्याकरणके रचयिता । राय- 
मुकुट और पझनाभने इनका उल्लेख किया है। ४ वेधः 
वोध संग्रह नामक वैद्यक प्रन्थके प्रणेता। ५ सूपशास 
यां पाकशारत्रके प्रणयकत्ता | ये किरातनगर निवासी थे। 
६ यक्षभेद। ७ एक तान्त्रिकाचार्यः | 
भीमसेन--१ एक प्राचीन नरपति । इन्होंने तोरमातके 
पहले भारतका शासन किया था । ुत्ताक्षरमें लिखा 
है, कि मध रचित्राडित उनकी प्रचलित मुद्रा पाई गई है। 
२ पक हिन्दू राजा । ये ५२ स'वतूर्मे विद्यमान थे। 
भोमसेन ( सं० पु० ) १ मध्यम पाएडव, भीम । मीम देखो। 
२ गन्धवभेद्‌ । ३ कपूरसेद्‌ । ४ जनमेजयके एक भाईका 
नाम । ५ पौरवप्राचीन जनमेजयके एक पुलका नाम। 
भोमसेनकवि-दत्तसंग्रह नामक भ्रन्थके प्रणेता । 
भीमसेन ठप्प--नेपालके एक राजा | 


भीमसेन गदा--इलाहावादमें जो ४ शिळालियियुक्त खुर 


चरण करने लगे | सामन्तो पैसे थरथर हो. "पीच पत्तसळाद विद्यमान हैं। उसे ही रुथामीय लोग 


गदा' कहते हैं । 


भीमसेनी-मीमाशङ्कर १७१ 


२ | भीमार--राजपूतानेके योघपुर राज्यान्तगत एक गण्डय्राम । 

यह अक्षा० २६' १४ ड० तथा देशा० ७१ ३३ पू०के 
| मध्य विस्तृत है। यहाँ चौहान -राजपूतोंका वास है । 
| 


ओमसैनी ( हि'० पु० ) १ भीमसेनी कपूर । (वि० ) 
. भीमसेन संवधी, भोमसेनका । 
भीमसेनी एकादशी ( हि'० स््री० ) १ ज्येष्ठ शुक्ला एका- 


शी, निर्जला एकादशी । २ माघ शुक्रा एकादशी । पोकर्णसे वालम जांनेके रास्ते पर अवस्थित होनेसे यहां- 


भीमसेनोकपूर (हि'० पु०) कपूर देखो। के वाणिज्यको उति हुई है। 
गीमख्वामी--एक सुविज्ञ ब्राह्मण । राजा वमदेव इनके | भोमावरम्‌-मन्द्राजम्रदेशके गोदावरी जिळान्तग त एक 


प्रतिपांळक थे । तालुक । - भूपरिमाण ३२१ वग मील दै। उच्दी, वेल' 
मीमहास (सं० छो०) भीमे ग्रोष्मादो हासः प्र शशः यस्य | | पुर, छिन्नकापड़म्‌. गोष्ठा नदी और अकवीड़, आदि खाल 
इन्द्रतूल, णुड्रोको डोरी । और प्रणाली इस तालुके मध्य हो कर वह गई हे. इस 
भीमा ( सं० स्त्रो० ! भी मक; स्विर्या ट प्‌। १ रोचनाख्य | कारण खेतीवारोमें बडी सुविधा है। वीरवासरमनगर 
गन्धद्रव्य, रोचन नामका गन्धद्रव्य । -२ कशा, चाबुक | | यहाँका प्रधान स्थान है। पतद्भिन्न भीमावरम्‌, उन्दी, 
३ नदीविशेष । 8 दुर्गादेवी । चण्डीमें लिखा है. कि | अङुवीड़, और गुणुपुड़ी आदि नगरोंमें चायलका विस्तृत 
` भगवतो दुर्गाने हिमाचल पर भयानक रूप धारण कर | कारोबार है। 
सुनियोके लाणके लिये राक्षसोंका स हार किया था, इसी | भीमावरम्‌-मन्द्राज-प्रदेशके नेड्लूर जिळान्तग त एक 


कारण उनका नाम 'भीमादेवी' पड़ा है। गण्डश्राम । श्एङ्कार-आयकोएडाके पवित्र देवतीथके खर्च 
“पुनश्चाह' यदा भौमं रूपं कृत्वा हिंमांचले । वर्चके लिये यह ग्राम दान किया गया है। निकरवत्तों 
रक्षांसि क्षययिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ ॥ । गरडशैलके ऊपर अगस्त्यमुनि द्वारा प्रतिष्टित एक विष्णु 
तदा मां मुनयः सर्वे. स्तोष्यन्त्यानम्रमूत्त यः । । -मन्दिर और एक गुहा विद्यमान है । इस गुहाके सामने 


भीमादेबीति विख्यातं तन्मे नाम भदिष्यति ॥” एक भीषणाकार प्रस्तर-प्रतिमूत्ति दए्डायमान है । प्रति: 
० ( मार्कण्डेयपु० देवीमा) वर्ष वैशाखमासमै यहां नरसिंह स्वामी विष्णुसूत्तिके 

भीमा--वस्बई प्रदेशके अन्तर्गत एक नदी । यह सह्याद्रि उद्देशसे एक मेला लगता है । 
पर्वतके अक्षा० १६' ४३० ड० तथा देशा? ७३ ३४ | भोमाशडुर--वस्बईप्रदेशके पूना जिलान्तर्गत एक शिव- 
३० पू० औमाशङ्कर प्रामके समीपमें निकल कर पूना, मन्दिर । यह पश्चिमघाट शैलके शिखर पर भीमानदीके 
अहमदनगर, शोलापुर और काळादगी जिलेके मध्य होतो | नारे अवस्थित है । दाक्षिणात्यमें यह एक प्राचीन 


हुई दक्षिण पूवंकी ओर कृष्णानदीमें मिलती हे । । तोर्थ समा जाता है। यहांके प्राचीन भग्नमन्दिरके 

ली सं० पु० ) काश्मीरके एक राज्ञा । इनके पुल- । ददलेमें नानाफड़नवीशने महादेवका एक नया मन्दिर 
। 5 

इकरा वनवा दियो था । उनकी विधवा पल्ली भी इस मन्द्रिके 


भोमान्नि--मन्द्राजप्रदेशके अन्तग त एक गिरिसङ्कर । क हैं। बहांदो 
चेहरी जिलेसे सन्दूर जानेमें इसी राहसे जाना होता है। शिरको सुशोभित कर गई हैं। यहां दो कुण्ड हैं 
जिनमेंसे एक भीमा नदीका उत्पत्तिस्थान समझा जाता 
यह अक्षा० १५ ७ उ० तथा देशा० ७६ ३ पू०के मध्य 
विस्तृत है। है । 


भोमादि ( सं० पु०) भीम आदि करके पाणिन्युक्त | र 
शब्द्गण | यथा-भोम भी म. भयानक, वाह, चरु, / वदती इस प्रकार चलित है;--अयोध्यापति सूय- 


प्रस्कन्दन, प्रपात, समुद्र, सूच. ख क, दृष्टि, रक्षः, श'कु, वंशीय राजाने खगयाकालमें अज्ञातवशतः हरिणरूपी दो . 
सुक, सूख , खलति । ( पाणिनि) ऋषियोंको मार डाला । राजा इस पापके प्रायश्चित्तके 
भीमादेच ( सं० पु० ) काश्मीरके एक लिये महादेवको तपस्यामें लग गये । देवादिदेवने उनकी . 

“स्तर ४६९“ पका परमुग्य ही कई उन्हे वर मांगनेको कहा । 


इस तीर्थक्षेतके उत्पत्ति-सम्वन्धमें यहां पोराणिकी 


र्र भीमू-भीरुपत्री ` 


लिपुरासुरको युद्धमें पराजित करके महेश्वर उस समय 
_ शान्ति दूर कर रहे थे । उनके कपालभागको धर्माक्त देख 
कर भीमकने उस कपाळदेशतिःख॒त घर्मराशिसे सर्वलोक 
हितकर एक सरिद्दरके लिये प्राथना की । तद्चुसार 
सोमानदी उत्पन्न हुई । प्रतिवर्ष शिवराति-उपलक्षमें 
७ यहां एक यात्रा-उत्सव होता है । 
भीमू ( हि० पु०) भीमसेन । 
भीमेश ( स'० झो० ) शेवतीथभेद । यहां पर भीमेश 
नामक शिवलिङ्ग अवस्थित है । 
भीमेश्वर ( स'० झो० ) शिवपुराणोक्त शेवतीर्थभेद । 
भीमेश्वर तीथ--विद्भराज भीम द्वारा स्थापित शेवतोथे- 
विशेष । यहां भीमेश्वर शिवलिङ्ग विद्यमान है। 
( तापीखण्ड ) 
| भीमेश्वस्‍्सइ--रससर्वस्व नामक अलङ्कारःग्रथके प्रणेता । 
इनके पिताका नाम रङ्गभट्ट था। 
भीमैकादशी ( स'० लि० ) भीमेन उपोसिता एकादशी, 
मध्यपदलोपी कर्मधा” । माघ मासकी शुक्ला एका- 
दशी । यह पकादशो-व्रत सर्वोको करना उचित हे | 
इस ब्रतके करनेसे विष्णुका परमपद्‌ अनायास ही लाभ 
होता है। वैप्णवके मतानुसार जोवन भरमै यदि किसी 
प्रकारका धमांचुष्ठान न किया जाय, तो शयन, उत्थान, 
पाश्च परिवत्तं न और भीम एकादशी, शिवचतुद'शो और 
महाएमी इन सव व्रतोंका अनुष्ठान करनेसे सभी पाप 
- विन होते हैं और अन्तमें विष्णुपद प्राप्त होता है। 
_दृशमीके दिन संयम कर के एकादशोके दिन उपवास 
और द्वादशीके दिन पारण करना होता है | 
“ततः पुणयामिमां भीमतिथि पापप्रणाशिनीम्‌ 
उंपोष्य विधिनानेन गच्छेद्विष्णोः परं पदम्‌। 
मीमतियिं भौ मीत्त्रेन ख्यातामेकादर्शी | 
( एकांदशीतत्त्व ) 
पकाद्शीको उपवास करके द्वादशीके दिन विष्णुपूजा 
करनी होती है, यह दिल भीमद्वादशों नामसे प्रसिद्ध है। 
` इस बतका विधान मत्ल्यपुराणमें सविस्तार लिखा है। 


गया। 


= MSR... 


विस्तार हो जानेके भयसे यहां पर. कुल नहीं लिखा 


भोमोदरी ( स'*० खी०) उमा, दुर्गाका एक नाम | | 

भीमोरा--वम्बईप्रदेशके काठियावाड़ . जिलान्तर्गत एक | 
छोटा राज्य । यह अक्षां० २२ उ० तथा देशा०.७१' १६: 
पू०के मध्य अवस्थित है । भोमोरा नगर इसको राज. 
धानी है। १ 
भीन्राथळी ( हि० पु० ) घोड़ोंकी एक जाति । 

भीर ( स'० ५०) जातिविशेष । आभीर देखो । 

भीर ( हिं० स्रो०) १ भीड़ देखो । २ कष्ट, दुःख । ३ सूर, 
चिपत्ति। (वि०) ४ भयभीत, डरा हुआ । 

भीरा (हिं० पु०) १ मध्य भारत तथा दक्षिण भारतमें मिल्ने, 
वाला एक प्रकारका वृक्ष । इसको लकड्योंसे शहतीर 
वनसे हैं.और इसमेंसे गोंद, रंग और तेल निकलता है। 
(वि०) २ डरपोक, कायर । [ 

भीराराय-भारियाके एक हिन्दू राजा । १००६ ६०मे 
गञ्जनीपति महमूद्ने इन्ह' युद्धमे पारा था । 

भीरो ( हि० ख्री० ) अरहरका राळ | 

सोरु ( स० लिं० ) विभेतीति भी-भये ( मियःक्र क्लुकनौ | 
पा २।२।१७४ ) १ भयशीळ, डरपोक, बुजदिल । पर्याय- 
लख्नु, भीरुक, भीलुक, भीळु। (स्री०) २ भयशीला 
स्रो। ३ शतावरो। ४ कण्टकारी, भरकटैया। 
- ५ शतपद्कि। ६ अजा, वकसे.। ७ .छाया। ( पु०) 
< श्टगाल, गीदड़ । ६ व्याघ्र, शेर । १० इक्ष भेद, ऊखको 
एक जाति । ११ मल्लिका पुष्प, बेला फूल । | 

भीरुक (सं० की०) भीरु-स ज्ञायां कन्‌ । १ चन, ज'गळ । २ । 
पेचक, उल्ळू । ३ इक्षमेद, ऊखकी एक जाति । ४ मत्स्य 
भेद, एक प्रकारकी मछली । ५ रौप्य, चांदो । ( लि० ) ६ 
भययुक्त, डरपोक । ॅ को 

भीरुकच्छ ( स'० पु० ) भरुकच्छका पाठान्तर । भरोच- 
प्रदेश . ८ 

भीरुचेतस ( स'० लि० ) भीरु भयशील' चेतो यस्य । १ 


भौरुहृद्य, कायर । (क्लो०) २ भथशोछ चित्त । ३ हरिण । 
भोरुण (स'० त्रि०) भयावह, डरावना.। ै 
भोरुता (सं० स्री०) भोरूणां भावः तलू-दाप, । १ भीरुत्व 
डरपोकपन । २ भय, डर | 


भोरुताई ( हि० स्रो० ) भीरुता देखो | 


भौमोत्तर ( स० पु० ) कुष्माण्ड, पक्ुर्हझ १००५०५ Math Colle भौरूणोव पत्नाण्यस्या, गौरादित्वात | ता 
टक क के शतमूली । | 


भीरुरन्भ--भील 


भीररन्ध ( स'० पु० ) १ भयजनक रन्ध्र। २ चूल्हा । 

भौरुष्ठान ( स० क्को०) भीरूणां स्थान' 'अम्वादेः स्थस्येति' 
बत्व' । भीरुओंका स्थान । 

भीरुसच्च ( स'० लि० ) भयशील चित्तयुक्त । 

मोसहृद्य ( स'० पु०) भोरू हृद्यं यस्य | हरिण, हिरन । | 

भोरू (स? स्त्रो०) भीरु (उड तः। पा ४१६६) इति ऊडः। 
भयशीला नारी डरपोक औरत । 

भोळ--मारवाड्को आदिमनिवासी वन्य तथा पावत्य 
जातिविशेष । राजपूतानेके अरवळी पहाड़से ले कर 
सिन्धु और राजपूतानेकी मरुभूमि तक तथा खानदेश 
और अह्ादाबांदके वन एवं तुङ्गशिखर पर इनका वास 
देखा जाता है। 

बहुत-से मनुष्य इन भीळोंको भारतवर्षकी आदिम 

जातियोंमेंसे एक वतळाते हैं | संस्कृत साहित्यमें ये मिटल 


' तथा किसीके मताचुसांर भीर और आभोर भो कहलाते | 
है । आभीर नाम सुन कर कोई ऐसा भी समझ सकते हैं, | 


कि सम्प्रति जो 'अहीर' या ग्वाला कहे जाते हैं, वे ही 
आभोर हैं । अहीर शब्द देखो | पात्व त्य दुर्दान्त भोळगण 


उक्त जातिके नहीं हो सकते, किंतु साहित्यदपंणके "आभीर 


शावरीचापि काष्टपत्रोपजीविषु ।” (अर्थात्‌ ) काष्ठजोव 
आभीरी तथा पत्रोपजजीवीगण शाबरी भाषामें वातचोत 
करते हैं। इससे जाना जाता है, कि पूर्व समयमें आभी- 


रियॉकी वन्यकाएसंग्रह करना ही उपजीविका थो और 


अव भी सभो जगह भोलोंको यही वृत्ति है। किन्तु 
गोपज्ञातीय अहोरोंके मध्य ऐसो प्रथा नहों है । किसोका 

- कहना है, कि कालक्रमसे आभीरोंने हो भोर और 
भोरस भील नाम प्राप्त किया है। . यढुव श-ध्वंसके 
वाद्‌ जव अर्जुन गुजरातसै ऊष्णवनिताओंको साथ ळे 
इन्द्रप्रस्थ आ रहे थे, उसी समय रास्तेमें आभीरदस्युने 
- महावीर गाएडीवधन्वासे उन कृदाप्र यसियोंकों छोन 
लिया था । वही आभौरगण वर्तमान भोलोंके 
पूर्वपुरुष -हैं। महाभारतके समय उनकी जैसी उपजीविका 
थी, अव भो वैसी हो है । किंतु प्राचोन हिंदू घर्मशास्त्ररमे 
ये 'मिल्ल' नामक अन्त्यज जाति कह कर प्रसिद्ध हैं। 
० भिछ देखो । 
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उल्लेख किया है । द्राविडीय ध्याकरण-रचयिता डाँ० 
काल्डवळ साहवके मताचुसार द्वाविड़ीय 'विल' अर्थात्‌ 
घनुषसे इस भिठ्छ शब्दको उत्पत्ति हुई है । 

पश्चिम भारतमें इस भीळके सम्त्रन्धमें नाना प्रकार- 
के प्रवाद सुने जाते हैं। उनमेंसे एक यह है--एक दिन 
महादेव पक गहन वनमें घूमते घूमते वड़े ही थक गए। 
उसो समय एक अत्यन्त खुन्दरी युवती वहां आ उप- 
स्थित हुई ॥ उस मनोमोहिनोको देख कर ही महादेवके 
सभी रोग जाते रहे | उन? दोनोंके पारस्परिक सहवास- 
से कई एक सन्तान उत्पन्न हुई जिनमेंसे एक देखनेमें 


'बद्सूरत थो । एक दिन उसने गुरुसे में आ कर महादेव- 


के प्रिय वृषको मार डाला । इसो कारण वह घने जंगल 
तथा जनहीन पर्वत पर भगा दिया गया । उसीकी 
सन्तान, सभाज-वहिष्कृत. भोलजाति है। चे अब भी 
'महादेवके चोर! कह कर अपना अपना परिचय देते हैं । 

इस चन्यज्ञातिमें तीर चलानेको असाधारण क्षमता 
है। प्रवाद्‌ है, कि महावीर द्रोणाचार्यने एक भोळराज- 
का अपूर्व घनुचालन देख कर ईर्षापरवश हो उसकी 
और उसको प्रजाओंके वृद्धाङ्ग छ .कार डाळनेका आदेश 
दिया था। ` 

पश्चिम तथा मध्य भारतके अनेक स्थानोमें भील 
देखे जाते हैं। चे अपना आदिवास मेवाड़ या मरुदेश 
( योघपुर ) वतळाते हैँ । एक समय सारा रांजपूताचा 
इन्होंके अधिकारमें था। अव भो किसी किसो राज- 
पूतराजके सिंहासनारोहणके समय जव तक भोळ- 
सरदार आ कर राजटोका नहों देख लेता, तव तक उनका 
राज्याभिषेक सिद्ध नहीं होता है ! 

बहुत दिनोंसे दस्यु और ऋर प्रकृतिवाले कहलाने 
पर भो ये साहसो, वोर और विश्वासो होते हैं । 
ये आततायीके ऊपर जैते रंज होते हें, त्रेसे ही 
शरणागत तथा आधश्रयदाताके प्रति अडुरक भो रहते 
हे,--गरहां तक क्रि, प्राण दे कर मो आश्नितके मङ्गल- 
विधानमें तत्पर रहते हे । जिन सव घने जङ्कछोंमें लोग 
प्रवेश करनेसे डरता दै, वे उन सत्र दुर्गम वन- 
जङ्गङके कोते कोने तक्रका हाळ जानते हैं, दुरारोह 


रलेमीने इन भोळोंका फिल्लितो (099१1 १०णेशमामसे1। ८मरिरिमाछामेंडुमम्-डक ढ निकालते हेये दुर्गम पथ 


(९०३ 


` तथा गिरितालाके समीप देशॉमें अनायास विचरण या 


लक्गन करनेमें समथे होते है । राजपूतगण इस जातिको | 
चत्यपशुकी नाई' घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। किन्तु 
राजस्थानके इतिहासमै राजपूत प्रभुके लिए इस जांतिके 
आत्मोत्सपका यथेष्ट प्रमाण मिलता है। ढुद्द न्त, 
अवाधा और महात्याचारी होने पर भो पे विश्वास- 


. घातक या दोनदुःखियोंके उत्पोड्क नहो' हैं। वरं ऐसा | 


देखा गया है, कि भोळडाकू बड़े वड़ राजपुरुष धनी | 
` गुहस्थोँका वहुत-सा घन लूट'कर दीन दरिद्रोकी सेवामें | 
व्यय करते थे । | 
पुरुषणण परखापहरण और दस्युतामें जैसा आमोद | 
प्रमोद अनुभव करते हैं, इनको रमणियोंका वेसा ही 
परोपकारमें अनुराग देखा जाता है। पुरुष जैसे निर्द्य 
हैं, रमणियां वैसो ही द्यामय्री तथा मानमयी होती हैं। 
जव कोई भोलके करालकवलमें पतित होता है, तव भीरू | 
रमणियोंको कृपाभिक्षांके सिवा उसको रक्षाका कोई ' 
उपाय नहीं है। भगवानका सश्रिक्षाकौशल कया ही ' 
अपूर्वं है! सेकड़ों असहाय पथिक भोलोंके हाथसे | 
करालकालके गालमें पतित होनेको प्रस्तुत भो हुए हे, | 
किन्तु भोल रमणियोंकी करुणासे उन्होंने अनायास 
प्राणरक्षा पाई है--कभों कभी उनकी सहायतासे सुदूर 
दुग म पथ पथिकके लिए सुगम हो जाता है। 
भोळोंक्रा तोर और धनुष हो जातोय अञ्न है। | 
सरदार या प्रधान हो केवळ तलवार धारण करते हे । : 
इनके वाल पोळे लरके रहते हैं और देह सदा अपरिष्कार : 
रहतो हे | ये न तो अधिक लम्बे और न नारे ही. होते, | 
अथच वलिष्ठ तथा कष्टसहिष्णु होते हे । खिया 
खर्वाकार और देखनेमें कदय होती हँ] सम्भान्त महि- 
लाप' पैरसे ले कर घुटने तक पीतलके कड़े पहनती हैं। 
खरोपुरुव दोनों हो मद्यम्रिय होते हैं। गो और 'शूकर 
मांसके सिवा दूसरा मांस खानेमें इन्हे कोई आपत्ति 
नही । किसी भो उत्सवके समय सोको प्रचुर मद्य 
और थोड़ा थोड़ा माँस होना ही चाहिए, अन्यथा कोई 
उत्सव सुसम्पन्न नहों होता | मद्य छे कर अनेक 
समय उत्सवके आमोदमें महाविवादका सूत्रपात और 


दारण रक्तपात हो जाता है-&०. अहपनण प्रिय की सि ०7. 


भल 


सामान्य उत्तेजनासे हो धचुर्वाण ग्रहण करतो है | गे. 
हरण तथां खीहरण होनेसे महाशास्ति देनेके लिए 
दिनों तक युद्धविग्रह चलता है । जव कोई भोळ वाग. 
दत्ता कन्याको छे कर भांग जाता है, तव कन्याके पिते 
पक्षके साथ दूसरे पक्षका घोर विवाद होता हे । जव तक 
एक पक्षकी निवासभूमि भस्मराशिमें परिणत न होती 
और बहुत-से मचुष्योंके प्राण नष्ट न हो लेते, तव तक 
विवादकी शान्ति नही' होती । व 

शोत और वर्षाके समय यह जांति वड़ा ही शान्त 
हो जाती है ; किन्तु शस्याहरणके वाद और शस्यवपनसे 
पहले ग्रोष्मकाळमें ये वड़े ही उद्धत स्वभावके होते 
और नशेमें मस्त हो कर भिन्न भिन्न गांवोर्मे ज्ञ 
लूटपाट मचाते है. । उस समय इस भेरवमूत्तिके सामने 
आना वडा ही दुश्वार हो जाता है। इस समय अनेक 
प्राममें भीलगण लेहूकी धारा वहा देते हैं। किन्तु जो 
व्यक्ति शत्रू का दमन कर जयश्री प्राप्त करता है, भोल- 
समाजमें वही सम्मानित होता है और रमणी-समाजमें 
उसोके वीरत्वकी कहानो गाई जाती है। ऐसे वीर 
पुरुषको पानेकी प्रायः सभी भोलकुंमारी इच्छा रखती है। 

अनेकं समय भीलकुमारोगण २०1२५ वर्ष तक अवि- 
दाहिता ही रहती हैं। माता पिता कन्याके विवाहके 
लिये कोई चेष्टा ही नहीं करते | अगर घे ऐसा करें, 
तो सभी उस कन्याके चरित्र पर सन्देह डालते हैं। 
कन्याके पिता या भाई ही घटक होते हैं। अकसर वर 
पक्षसे हो विवाहका प्रस्ताव उठता है। यदि कन्याके 
पिता उसे पसन्द कर लेते तो सम्मति दी जाती है। 
वाद्‌ वरके पिता दो वरतनमें मद्य ले कर एक वटवृक्षके 
नीचे अथवा ग्रामके बीच एक अच्छी जगहमें आ उहरते हैं 
वहीं पर कन्याके पिता और भाई आदि उनसे मिलते 
हें । वरके पिता कन्याके पिताको कितना पण देंगे, वह 
बही पर स्थिर होता है। तीस रुपयेसे साढके 
भीतर ही पण देना पड़ता है। देना पावना चुकाने पर 


'वरका पिता कई एक ढाकके पत्तोंका डोंगा ( पुरिया ) 


वनाता है और उसमें दो आने रख कर उसे मद्य-पालके 
ऊपर ढक देता है। अनन्तर कन्याका भाई अथवा 
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इस प्रॅकार -सगरी' या वांगंदानं सम्पन्न होता हे । | 
बाद सव कोई पालस्थ मद पोते हैं। तदनन्दर कन्याका | 
. पिता एक वकरा काट कर वर और उसके पिताको | 
खिलाता है। इसके वाद सभी अपने अपने घर चले | 
जाते हैं। | 
` चाग दानके ५।६ महीने वाद्‌ विवाहका आयोजन | 
होता है। वरकत्तां कन्याके लिए एक साड़ो, एक अ'ग- | 
रखा और एक कमरवन्द भेज देता है। कन्यां भी उसे | 
पहन कर सवोंको दिखाती फिरती है। . कन्याका पिता | 
धनी होनेसे एक भसा कारता हे अन्यथा एक वकरा, | 
और वर तथा वरपक्षोय एवं ग्रामवालोंको भोज देता हे। 
बांद एक ब्राह्मण चार आने पेसे छे कर विवाहका शुभ 
दिन स्थिर करता है । वरकत्ता कुळ रुपयेमेंसे आधा तो 
नकद और वाकी आधेमें एक वेळ अथवा कोई दूसरी 
चोज कन्याकर्त्तांको देता है। निदिष्ट शुभ दिनमें बर 
उवरन लगा कर वन्धुवाच्यव तथा आत्मीय कुटुस्वके 
साथ कन्याके घरकी ओर यात्रा करता है। कच्या- 
कर्ता आत्मीय स्वजन और वाद्यकरादिको साथ ले | 
गांवको सोमा पर आता है और धरके कपाळमें कु कुमका | 
'तिळक' लगा कर बर तथा वरातीको सत्कार पूर्वक ळे | 
जाता है.। .गांवमें आ कर सभो एक छायादार वृश्के | 
नीचे अथवा किसो मनोहर स्थानमें विश्राम करते हैं । | 

अनन्तर कन्याकत्ता घर जाता है और वरकत्तांको भी 

उस समय प्रथाके अनुसार कुछ खच करना पड़ता है। 
विवादके दिन तोसरे पहरको कन्याके पिताके घर | 
महाभोज होता है। वर-कन्याके विवाहकी पहलो रात | 
वितानेके लिए एक स्वतन्त्र ग्रह निर्दिष्ट रहता है । वर | 
तथा कन्यापक्षीय सभो अतिरिक्त मद्यपानसे मत्त रहते | 
- हैं। दूसरे दिन सुवहको कन्याका पिता यौतुक-स्वरूप | 
कन्याको पक वैळ अथवा उसके इच्छानुसार द्रब्य देता | 
| 


और वरके पिताको एक पगड़ी दे विदा करता है। 
भीलोंके ६० श्रोणी या थोक है। अपनी अपनो 
अ णीके मध्य विवाह करना मना है। 
इन लोगोंमें सृतकके उद्दे श्यले नाना प्रकारके कुळा- 
चार प्रचलित हे । स्वाभाविक सत्यु होनेसे पहले एक 
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बंगळमें मैदा और चीनी ददोमें मिलों कर रख देते हैं--यहो 
उनके परलोक-यात्राक्ों खुराक है । शवदेह जला देनेके 
वाद॒वस्त्रादि निकटस्थ जलाशयमें और श्मसानके 
उद्देश्यसे एक पैसा फॅक दिया जाता है। तोन दिनके 
बाद चिताभस्मकों भो जलमें फॅक देते हैं और सतके 
स्मरणार्थ वहीं पर एक पत्थर खड़ा कर देना होता है। 
सखतकके उपस्थित आत्मोय कुदुस्त्रगण स्नान करनेके वाद्‌ 
भोंगे कपड़े को निचोड कर-उसी पत्थर,पर जल देते हैं । 
बारहवें दिन सूतके निकट तथा दूरसम्पकीय ज्ञा कुटु- 
म्वोंकों भोज देना होता है। इस दिन कंधकटाओं विना 
सिरके भूतोंको खिळाना पड़ता है । इसीलिए इस अन्त्येष्टि 
क्रियाका नाम है 'काट! | मुतका उत्तराधिकारी अवर्थापन्न 
होनेसे इस 'काट' के लिए दो तीन सौ रुप्रयेका मद्य 
खर्च करता है। इस दिन सुवहसे ले कर प्रायः सारा 
दिन 'अरद्‌' नामक एक प्रकारका श्राद्धाचुष्ठान किया 
जाता है। भोपा या गांवके डायनभाडनेवाले ओभा 
आ कर एक पोढ़ी पर वैडते हैं ओर सामनेमें रिकावसे 
ढ'को हुई मिट्टोको एक खंजड़ी रखते हैं। दो भील 
ढाककी लकड़ीसे वह खंजरी वजाते और गाते हैं । इसरो 
तरह वज्ञानेसे भोपा ( ओझा ) के शरीरमें प्र तावेश 
होता है। वाद्‌ प्रेतकी जो इच्छा होती हे, वही मांगता 
है। स्वाभाविक सत्यु होनेसे प्रेत प्रायः घो दूध आदि 
मांगता और चह जो वात कह कर मरा हे, ओभाके 
सु हसे वही चातें निकलतो हैं । 

मांगनेके साथ ही ओझाको वही चीज देनी पड़ती 
है। ओझा उसे सू'घ कर एक ओर फेक देता हे । किन्तु 
यदि अपघात या अखाभाविक उपायसे किसीकी मत्यु 
हुई हो, तो भोपा अकसर तोर धनुक अथवा बन्दूक हां 
मांग बेठता है। कही पर जैसे आग लगाने अथवा 
महायुद्ध करने चला हो, उसी भावसे भोपा चिल्लाता और 
इधर उधर . दौइ़ता है । मृतके पूर्व पितरोंको मोपा 
आह्वान करता है और उनको प्रीतिके लिप उपहार 
देता है। इस प्रकार भोपाके काममें ही सारा दिन 
वीतता है | सन्ध्याके समय भीळ-योगी आते और अनेक 
प्रकारके कौतुक करते हें । पहले उन्हे बारह सेर आंरॉं 


सफेद कपडा शवके ऊपर ढक द्या जसि 'है,०० उसकी! प्भौराबांचन्सेर्मक्रईकाएमेदा देना होता है 1 चह सव 
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मुतककी चारपाईके सामने रखा जाता है । योगी उस 
मैदे पर पीतलका एक घोड़ा, उसके चारों ओर वहुत-से 
पैसे और तोर गाइ देता है। घोड़े के सामने दो.खालो 
घडे ज्ञिनमेंसे एकको लाळ और दूसरैको सफेद कपड | 
से ढक कर रखते हैं और घोड़े कों एक डोरोमें वाध 
देते हैं। अनन्तर योगी मन््लोच्चारण कर सतकके पूव | 
पुरुषोंकों बुलाता है । योगीके आदेशानुसार खुतफके 
च'शधर-पितपुरुषोंको परितृप्तिके लिए उपहार दिया 
जाता है और उस योगोको एक गाय दो जाती है । उसके 
प्राथनानुसार योगो चह प्रस्तुत कर एक गइहेमें पितरों 
के उद्देशसे दे देता है। वाद उसमें एक पात्र मत्र और 
एक पैसा दै कर उस गइहेको वन्द कर देना पड़ता है । 
अनन्तर मुखाग्निदाता योगोको यथासाध्य उपहार 
देता हे। मृतके आत्मीवगण भी यथाशक्ति मुखाग्नि 
दाताको उपहारादि देते हैं । अस्तमें आत्मोय कुटुस्व 
सभी मिल कर प्रचुर मद्यपान तथा नृत्यगीत आरम्भ 
करते हैं। दूसरे दिन गांववालोंमें भोज होता है। इस 
महामोजको सुचारुरूपसे सम्पन्न करनेके लिए 
आत्मीय खजन कोई चावळ, कोई घो और कोई अन्य द्रव्य 
देता है। मुतकके जञामांताको एक भैस देनी पड़ती 
है। उसके नहो' देतेले मृतकके शाले या भाईको ही 
देनी पड़ती है। | 
सुतककी विधवा फ्टतोसे पहले पूछा जाता हे, कि 
तुम स्वामीके घर रहेगो या मेके जायगो अथवा सगाई 
या दूसरा पति करेगी | जव उसको पत्यन्तर प्रहणकी 
इच्छा रहती है, तव वह पिताके घर ही जाना पसन्द करतो 
है। सृतकके छोरा भाई रहने पर उस विधत्राको 
दूसरेके घर नही' जाने देता । चह उस विधवाके 
निकर जाता और अपने कपड़ेसे उसका सिर ढक 
देतो है। तभीसे चह अपने देवरकी खी समो जाती 
है और देवर भो उसे आदर पूर्मक अपने घर छे आता 
दै। आठ दिनके वाद अशौच वीत जाने पर वह 
खाँ हाथकी चूड़ी या वाळा तोड़ डालती है और उसके 
बदले नवपतिकी दी हुई चूड़ी या वाळा पहनती हे । तभी 
'नातरा' या पुनर्विवाह कहा जाता है। केवळ स्वा 
छोरा भाई ही उस विधवाको रक्ष संकता हैं सो नहीं 


भील 


पर मृत भ्राताका पत्नीग्रहण भोळोंमें सम्मानका. चिह | 
हे, इसीलिए अब्पवयस्क देवर भी ` युवती भाभोको 
नही' छोड़ता । देवर नहीं रहनेसे 'कार' समाप्त | 
होनेके आठ दिन वाद, पिता या कोई आत्मीय आकर | 
विधवाको छे जाता है। दो पक महीने तक वह पिताके | 
घर रहतो है , अनन्तर पिताके आदेशानुसार अन्य किसी 
व्यक्तिके साथ सगाई करतो हो अथवा वह अपनो | 
इच्छासे किसी युवाके साथ रहतो हो । भीलगण रमणी-- | 
को वड़ो ही कदर करने हैं। सुतरां जिसके घर युबती 
जातो है वह जोते जो उसका परित्याग नहों' 
कर सकता । विधवा तो अपने इच्छादुसार जिस 
किसो पुरुषओ वर सकतो है, पर पिताकी स्तश्रेणीमेंसे 
किसोको आत्मसमर्पण नही' कर सकती । 

यदि पिता विधवा कन्यांका नातरा या दूसरेके साथ 
विवाह करो दे, तो विधवाके पूर्ग स्वामीके व'शधरका 
उसके पिताके साथ विवाद खड़ा होता है और वह 
्षतिपूत्ति मांगता है। पहले ही विधवाके पिता पर 
आक्रमण करता और उसका घर जला देता हे । अनन्तर 
पञ्चायत (दैठती है और उसके आदेशानुसार कन्याके 
पिताको ५९,से २०० रुपये तक उत्तराधिकारीको देना . 
पड़ता है। इधर विधवाका पिता 'नाल' कारो जामातासे 
इस क्षतिपूरणके रुपयेका दावा करता है। इस पर 
यदि वह रुपये देनेमें आनाकानो करता है, तो 
पिता उस जामाताका घर जळा देता है। जब तक 
पिता रुपये पा कर सन्तुएट नहीं होता तव तक घोरतर 
विवाद चछता रहता है-यहां तक, कि दोनों दलमें 
खून खरावी भो हो जातो है। किन्तु विधवा पिता अथवा 


आत्मोयको सम्प्रति न छे कर यदि किसी अन्य पुरुषके 


पास चलो जाय, तो सुतका उत्तराधिकारी उस पुरुष " 
पर आक्रमण और उसीसे रुपये वसूळ करता है । 

यदि कोई अविवाहिता अदत्ता कन्या किसीके 
भममें फस जाय, तो तुरत ही उसके पिता या 
आत्मीय स्वजन इसका पता लगाते हैं--पता छगने पर 
उस युवकका फिर निस्तार कहां! कल्याका आंतमीय 


olle ४०९ ततस, परक्षाक्रमण करत और उसके घरमे आग | 


लगा देते हैं। कभी कमी गांवके दूसरे घर भी 


मुजङ्गपणिनो--थुजनगर 


भुजङ्गपर्णिनी ( स ० ख्ी० ) मुजङ्गस्तदाकार इव पर्णानि , 
लन्ति यस्या. इनि-ङीप्‌। नागदमनी । | 
- भुजड्डपुष्प ( स'० पु० ) भुजङ्ग इव पुष्पमस्य । १ क्षुपभेद । | 
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र 


भुजङ्गाक्षो ( स॒ ° स्ञ्रो० ) भुजङ्गष्येच अक्षि पुष्प यस्याः 


( अच्नोउदर्श नात्‌ । पा ५।४।७६ ) इति अय्‌, गौरादित्वात 


ङीष्‌ 1 रास्ना । 


सुभ्रुतके अनुसार पक क्षुपका नाम। २ पक फूरके | झजङ्गाख्य ( स'० पु०) भुजड्ठुस्य आख्या इब आख्या 


पेडका नाम । 
भुजङ्गप्रयात (स'० छी०) भुजङ्गवत्‌ प्रयात गतिरिव भङ्गी- , 
मान, शब्दविन्यासो यस्य । छन्दोभेद्‌, एक यणिक : 


यस्य । १ नागकेशर । ल्लि०) २ सपनाशक | 
भुजङ्गान्तक ( स ० पु० ) १ मयूर, मोर। २ युध, गीध। 
भू जज्जिका ( स'० खो० ) वेशनदकं उपकण्ठित एक अति 


छन्द । इसके प्रत्येक चरणमें वार वर्ण होते हें जिनमें | प्राचीन गाम । इस ग्राममें एक समय वहुसंख्यक 


पहला, चौथा, सातवां और दशवां वर्ण छघु और शेष 
गुरु होते हैं अथवा प्रत्येक चरण चार यगणका होता 


है। 5 

म्‌ ( सं० पु० ) मुजङ्ग मुङ्कते इति भूज-क्विप्‌। | 
श्गरुड़ । २ मयूर, मोर । | 

मुजङ्गमोजी ( स'० पुJ ) भुजङ्ग भ्‌,ङक्ते भुज-णिनि। १ | 
राजसपं। २ गरुड़। ३ मयूर । । 

भुजङ्गम्‌ ( स० पु०) भूज कौटिल्ये इशुपधेति क, भूजः ¦ 

कुटिली-भवन्‌ गच्छतीति भू ज-गम ( गमेः सुपि वाच्यः। | 
पा ३१३८८ ) इत्यस्य वात्तिकात्‌ 'खच, डिद्वाच्यः' इति | 
डिदभावे टिलोपांभावः सुम्‌ च। १ सर्प, सांप! २ सोसक, | 
सीसा .नामकी धातु । । 
भू जङ्गलता ( स'० स्त्री ) भुजङ्गवत्‌ कुटिला तत्प्रिया | 
बा हता । नागवल्लो । i 

भू जड़विजुस्मित ( स० छी० ) छन्दोमेद, एक वणिक । 
छन्द्‌ । इसके प्रत्येक चरणमें २६ वर्ण इस क्रमसे होते हैं : 
आदिमें दो मगण, फिर एक तगण, तीन नगण, रगण, | 

_ सगण और अ'तमें एक लघु और एक गुरु । | 
भुजङ्गस'गता ( स'० स्त्रो> ) छन्दोभेद, एक दृत्तका नाम । | 
इसके प्रत्येक चरणमें नौ नौ वर्ण होते हैं जिनमें पहले | 
सगण, मध्यमें जगण और अन्तमें रगण होता है । । 
भुजङ्गहन ( स'० पु०) भुजङ्ग- हन्तीति हन्‌-क्विप_ । | 
गरुड । ठा 

मुजङ्गा ( हि० पु०) काले रंगका एक पक्षो। इसकी | 
लम्वाई प्रायः डेढ वालिश्त होती है। यह पक्षी भारत, | 
चीन और श्याम देशमें . पाया जाता है। इसको बोली | 
वड़ो सुहानी लगती है और प्रतिदिन प्रातःकांलमें | 


। ब्राह्मणोंका वास था। १६ सौ वर्ष पहलेका इस स्थानको 

| समृद्धिका उल्लेख मिलता है। 

| भुजङ्गिनी (स'० स्री० ) १ गोपाल नामक छन्दका दूसरा 
नाम । २ सपिणी, नागिन । 

भुजङ्गो ( स ° खो० ) सुञङ्ग स्त्रियां कोष । १ सर्पिणी, 
सांपिन। २ शक्तिमूत्तिमेद । ३ पक वणिक उत्तिका 
नाम। इसके प्रत्येक चरणमें ग्यारद वर्ण होते हैं जिनमें 
पहले तोन यगण आते हैं और अन्तमें एक लघु और 
एक गुरु रहता है । 

भुजङ्ग न्द्र ( सं० पु० ) सुजड़ानां इन्द्रः । सर्पराज वासुकि, 
अनन्त । 

शुङ्ग रित ( सं० क्को० ) छन्दो भेद । 

भुञङ्गोश ( सं० पु० ) भुजद्वानामोशः। १ वासुकि । २ 
शेष। ३ पिङ्गल मुनिका नाम । ४ पतञ्जलिका एक 
नाम । 

भुजज्या (सं० स्त्री» ) सूर्यसिद्धान्तोक्त लिको णक्षेत्रकी 
सुजञज्ञीवा । 

भुजदण्ड ( सं० पु० ) वाहुद्र्ड । 

भुजदल ( सं० पु० ; हस्त, हथेली । 

सुजनगर--वस्वईप्रदेशके कच्छराजको एक दुगंसुरक्षित 
राजधानी । यह अक्षा० २३ १५ उ० तथा देशा० ६० 
४८३० पू०्के मध्य गण्डरोलके पाददेशमें अवस्थित 


है। बहु प्राचीन काळसे इस नगरको सम्मृद्धिका परि. 
चय मिलता है। .यहांके खुप्राचीन कोत्तिस्तस्म प्रस्त _ 


तस्वालोचनाका प्रछछ विषय है । जनसाधारणका 
विश्वास हे, कि प्राचोन कालमें यह नगर अहिङुलदेवता 
जुजङ्गके उद्द शसे उत्सर्ग किया गया था। यहाँके राच 


बोलता हे | पक वारमें मादा चार अपडे देतो-है,॥००॥४/ ०कोगोका/म्रम्माभिमन्दिय, ओर भारमछजी प्रागमळजो 
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Ws, 


“१ 


| 


आदिको छतरी १६वी' शताब्दीके पहलेकी बनी हुई 
मालूम होतो हे । एतद्धिन्न प्राचीन राजप्रासाद, नगरके 
भोतरको मसजिद तथा खुवर्णराय, कल्याणेश्वर ओर रुच 
मण्डप आदि देवमन्दिर देखने योग्य हैं । १ध्वी शताब्दी 
के प्रारम्ममै तथा शेष भागमें यहां जो दो वार भूमिकम्प 
हुआ था उससे नगरको महतो क्षति हुई थो । अन्तिम 
वारके प्रवल भूकम्पले यह राजधानी भूगभमें ला पता 
हो गई। i 
भुजपाश ( सं० पु० ) गलेमें हाथ डालना, गलवांहा । 
भ्रुजप्रतिभ्ुज्ञ ( सं० पु० ) सरल क्षेत्रकी समानान्तर या 
आमने सामनेकी भुजाए । । 
भुजञफल ( सं० क्ली० ) भुजेन आनीतं फळं । सिद्धान्तः 
शिरोमणि-उक्त भुज द्वारा आनीत फलभेद । 
भुजवंद ( हि० पु० ) १ भुजबन्ध देखो। २ वाजूबंद । 
भुज्ञवन्ध ( सं० पु०) १ सुज वेषएन । 


३ अ गद्‌ । 


भुज पाश-सुञ्यु 


भुजा ( हि० पु० ) भड़भू जा । 2 
भ जराम--भद्वौतदपणके प्रणेता । इनका दूसरा नाप 
भजनानन्द था । 

भ्‌ जशाळिन्‌ ( सं० लि० ) प्रशस्तवाहुसम्पन्न । 
भुजशिखर (स'० पु० ) स्कन्ध, कंथा । 

भुजशिर ( स० छ्लो० ) भुजस्य शिर इव । स्कन्ध, कंधा। 
भुजा ( स'० स्री० ) भुज टाप्‌ । वांह, हाथ । 

भुज्ञाकण्ट ( स'० पु०) शुज्ञायाः करस्य करट हव 
हस्तनख, हाथका नाखून | 

भुजागम ( स'० पु० ) वृक्ष, पेड़ | 

भुजाढकी ( स० स्री०) कलायविशेष, पक प्रकारको 
उड्द्‌ । 

सुजाग्र ( सं० पु० ) भुजस्य अप्र; दतत्‌ । कर, हाथ | ` 

भुजञादळ (स ० पु०) सुजाया वाहोदछ इव । हाथका पंजा। 


२ वाजूबंद। | भुजान्तर ( स'० क्ली० ) भुजयोरन्तर' मध्य'। १ कोड, 


गोद। २ वक्षः। ३ दो भुजाओंका अन्तर | 


1 
भू जमध्य ( सं० झो०) भ ज्ञस्य मध्य' | | 


_ भू जमूल ( सं० छो० ) भुजस्य मूल' ६तत्‌ । १ वाहुमूछ 


भुजवल ( सं० पु० ) भुजस्य बळे | वाहुवल । भुजाना ( हि० क्रि० ) सुनाना देखो । 

अुजवछ- सुवर्णपुराधिपति । कलिज्ञाधोश्वर हैहयवंशीय | भुज्ञामध्य ()सं० क्लौ० ) बाहुका मध्यभाग, केहुनी। 
प्रथम जाजलदेवने इन्हे' परास्त किया | भुज्जामूछ ( सं० क्ली० ) स्कन्धाग्र, कांख । 

भुजवळ ( हि० पु० ) शालिहोत्रके अनुसार पक भोंरो जो | युजाळो ( हिं० ख्री० ) १ पक प्रकारकी वडी टेढी छुरी। 
घोड के अगले पैरमें ऊपरको ओर होती है । लोगों । इसका व्यवहार प्रायः नेपाली आदि करते हैं। इसे कुकरी 
विश्वास है, कि जिस न को यह भौरी होतो है, वह | या खुलरो भो कहते हैं। २ छोरी वरछो । 
अधिक वलवान होता है । सुजि (सं० पुऽ) भुनक्ति, भुङको वा सर्वानिति भुज ( भनेः 

भुजवलगडू--दाक्षिणात्यके होयशाल-वल्लालघंशोच एक | किच | दी १) त्र सच कित्‌, सबल 
राजा, राजा बल्युवदध नको नामान्तर । इन्होने शाम्मळ | दस्य तथा त्य । १ वहि, आग | २ भोग | ३ भोक्ता । 
देवीको व्यादा था । गङ्गराजधानी तलकाइ उनके अधि- दे 


| भुजिङ्ग ( खे० पु० ) देशभेद । 
कारभुक्त था । अछावा इसके उन्होंने अपने भुञवलसे सुजिया ( हि० पु० ) १ उवाला हुआ धान | २ उबाले हुए 
ओर भी अनेक स्थान जाते थे । प्रवाद है, कि रामःनुमा- | घानका चावल | 


चायने उन्हे वेष्णव धममें 
सुजवल भीम--एक ~ ध्ाद्ध- | झुजिप्य ( सं० पु० ) धुङ्को स्वाम्युच्छिष्टमिति मुञ्यते इति 
“| खा सुज (रुचिभुरि ति 
कया है | र १ हाथ 
जास्तर | भुज्ञिष्या (सं० खो०) भुजिष्य-टाप । १ दासी | २ गणिका 
श्या] 
(०-0. Jangamwadi Math सुळ, | भुजेल ( bye ०/पुजङ्गा नामक पक्षो । 
झुज्यु ( स ० पु० ) भुज्यतेःलेति भज-भक्षणे ( भुजि र 


क्रोइ। २ कपूर, कपूर | 


काख | २ खवा, प॒कखा | 


- भुञ्जतं - मुरमुरोइ १८७ 


-घुंक त्युको । उण्‌ ३२१ ) इत षुक । १ भाजन, पात्र । २ | भुनाना ( हि० क्रि० ) भूननेका प्रे रणाथक रूप! २ रुपये 
,अन्ति, आग । ३ वैदिक कांलके एक राजाका नाम । ये आदिको अटन्ती, चौअन्नी आदिमें परिणत कराना, बड़े 
तुमुके पुत्र थे । अश्विनोकुमारने इन्हे समुदमें इवनेसे | सिक्के आदिको छोटे सिक्कों आदिसे वदलना | 
बचाया था। (लि० ) ४. रक्षक | भुचुगा ( हि? स्त्रो०) भुनगा देखो । 
भुञ्जत (स ० लि० ) भुज-शद्‌ ! भोगकत्ता । | भुवि ( हि० स्त्री०) पृथ्वी, भूमि । 
सुज्ञान ( स ० पु० ) भुज-शानच । भोगकर्त्ता । भूमन्यु ( स० पु० ) १ पौरव भरतपुत्र नृपभेद । २ तदु- 
सुर्या ( हि० ख्री० ) एक प्रकारकी धारो जो डोरिए और वंशीय प्राचोन घृतराद्र पुत्रभेद्‌ । 
चारखानेके बुननेमें डालो जाती है । सुमिया ( हि० पु० ) भूमिया देखो । 


शइ ( स० पु० ) काश्मीरके एक राजा । | सुरकनां ( हि० क्रि० ) १ सूख कर भुरभुरा हो जाना । २ 
भुइपुर ( स'० छो० ) सुइराजञा कत्तु क निमित नगर। | भूलना । ३ चूर्णके रूपके किसी पदार्थको छिड्कना, सुरः 
भु्डा ( दि ० पु० ) १ मक्क को हरी वाळ । मक्का देखो | २ | सुराना। 
ज्ञुआर वा वाजरेकी वाळ । | झुरका ( हिं० पु० ) १ घुकनी, अवीर । २ मट्टीका वडा 
भुई श्वर ( स'० पु० ) सुइ कत्तु क भुद्पुरमें प्रतिष्ठित शिव-, कसोरा, कुज्जा। ३ मट्टी आदिका वह पात्र जिसमें लडके 
मूत्ति विशेष । लिखनेके लिये खड्या मिट्टी घोळ कर रखते हैं । 
भुठार ( ६० पु० ) वह घोड़ा जो ऐसे प्रदेशमें उत्पन्न हुआ | सुरकाना ( ६० क्रि० ) १ भुरभुरा करना। २ छिड़कना, 
हो जहांकी भूमि वलुई वा रेतीळी हो । । भुरसुराना । ३ भुलवानो, वहकॉना । 
भुठौर ( दि० पु) घोड़ोंको एक ज्ञाति। इस जातिके | भुरको ( हि० स्त्री० ) १ अन्न रखनेके लिये छोटा कोठिला, 
घोड़े गुजरात आदि मरुस्थळ देशोंमें होते हैं। घुनकी । २ पानोका छोटा गडढा । ३ छोटा कुल्हड़ या 
थुइली ( हिं० खो० ) एक प्रकारका फूल । कुरा । 
भुडारी ( हि० पु० ) वह अन्न जो राशिके दाने पर वालमें | भुरकुटा (हि० पु०) छोरा कोड़ा या मच्छड़, छोरा मकांड़ा । 
ड'ठलके साथ लगा रंहता है, लिट्टरी । | भुरकुन ( हि० पु० ) चूर्ण, चूरा । 
भुणिक ! स'० पु० ) गोलप्रवरभेद । भुरकुस ( हि० पुः ) चूर्ण । 
भुन ( हिं० पु० ) अव्यक्त गु'जारका शब्द, मक्खी आदिः | भुरजी ( हिं० पु० ) भइभू'जा । 
का शब्द । । भुरण्यु (स ० झो० ) मुरण्य-उण्‌। १ भरण । २ क्षिप्र। 


भुनगा ( हि० पु० ) १ एक छोटा उड्नेवाला कीड़ा यह | ( लि ) ३ तदुयुक्त, तेज । 
प्रायः फूलों और फलोंमें रहता है और शिशिर ऋतुमें | झुरत ( हि० पु० ) वरसातमें होनेबोलो एक प्रकारकी 
- प्रायः उड़ता रहता है। २ कोई उड़नेबाला छोटा कोड़ा, | घास | यह आपसे आप उगती हे । जव तक नरम रहती 


पतिंगा । ३ बहुत ही तुच्छ वा निवेल मजुंष्य । ¦ है, तव तक पशु इसे बड़ चावसेखाते हैं। _ 
भुत्तंगो ( हि० खो० ) ईखके पौधोंकों हानि पहुचानेवाला | चुस्ता (हि० पु०) १ दब कर घा कुचल कर विङतावस्था- 
एक छोटा कीड़ा । र को प्राप्त पदार्थ । २ चोखा यां भरता नामका सालन । 
भुना ( हि० क्रि० ) १ भूननेका अकमक रूप । २ आगकी | चोखा देखो । 
गरमोसे पक कर लाल होना | ३ रुपये आदिके बदलेमें | सुरसुर ( हि० स्ली० ) १ ऊसर या रेतोळी भूमिमें होने- 
अउन्नी, चौअन्नी आदिका मिळना । | चाळी पक प्रकारकी घास । ( पु० ) २ चुका । 


सुनसुनाना ( हि० क्रि० ) १ भुन भुन शब्द करना । २ मन- | सुरसुरा ( हि वि० ) जिसके कण थोड़ा आघात लगने 
हो मन कुढ़ कर अस्पष्ट खरमें कुछ कहना, बड़ | पर भी वाळूके समान अलग अलग हो ज्ञांय । 


वडाना । भुरभुरोई ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारकी घास जो ऊसर और 
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| 


आदिको छतरी १६वी' शताब्दीके पहलेकी वनी हुई 

मालूम होतो है। एतद्धिन्ञ प्राचीन राजप्रासाद, नगरके 
भोतरको मसजिद तथा खुवर्णराय, कल्याणेश्वर और स्व 
मण्डप आदि देवमन्दिर देखने योग्य हे । १६ची शताब्दी- 
के प्रारम्समे तथा शेष भागमें यहां जो दो वार भूमिकम्प 
हुआ था उससे नगरको महतो क्षति हुई थी। अन्तिम 
वारके प्रवल भूकम्पले यह राजधानी भूगर्भमें छा पता 
हो गई। 

भुजपाश ( सं० पु० ) गलेमें हाथ डालना, गलवाँहो । 

भुजप्रतिभुजञ ( सं० पु० ) सरल क्षेत्रकी समानान्तर या 
आमने सामनेकी सुजाण । $ 

ुजफल ( सं० झो० ) सुजेन आनीतं फलं । सिद्धान्त- 
शिरोमणि-उक्त भुज द्वारा आनीत फलभेद । 

भुजबंद ( हि० पु० ) १ भुजबन्ध देखो । २ वाजूबंद । 
भुजवन्ध (सं० पु०) १ भुज वेष्टन । २ बाजूबंद । 
३ अगद । 

भुजबळ ( सं० पु० ) भुजस्य वले | वाहुवल । 


सुज पाश- गुज्यु 


| भुजवा ( दि० पु०) भड़मूँ जा । 


भू जराम--अद्व तद्पणके प्रणेता । इनका दूसरा नाग 
_भजनानन्द था । 
भू जशालिन्‌ ( सं० लि० ) प्रशस्तवांहुसम्पन्न । 
भुजशिखर (स० पु० ) स्कन्ध, कंधा । | 
भुजशिर ( स' ० छी० ) भुजस्य शिर इव । स्कन्ध, कंधा। | 
भुजा ( स० स्रो० ) सुन टाप । वांह, हाथ । 
भुजाकरट (स'० पु०) सुज्ञायाः करख्य करड हव | 
हस्तनख, हाथका नाखून । 
सुजागम ( स'० पु० ) वृक्ष, पेड़ । | 
भुजाढकी ( स० स्री०) कलायविशेष, पक प्रकारको | 
उड्द्‌ | ० | 
भुज्जाग्र ( सं० पु० ) भुजस्य अप्र: देतत्‌ । कर, हाथ | ` 
भुजादल (स'० पु०) सुजाया वाहोदल इव । हाथका पंजा। | 
भुजान्तर ( स'० क्ली० ) भुजयोरन्तर मध्य । १ करोड़, । 
गोद । २ वक्ष।। ३ दो भुजाओंका अन्तर | | 
भुजाना ( हि० क्रि० ) भुनाना देखो । 


सुजवल--सुवणेपुराधिपति । कलिङ्गाधोश्वर दैहयवंशौय भुजामध्य (सं० ० ) बाहुका मध्यभाग, केहुनी। 
प्रथम जाजह्देवने इन्हे परास्त किया । | सुज्ञासूळ (सर की० ) स्कन्धागन, कांख । | 
जक हि० ) शालिहोतके अनुसार एक श जो | भुजालो ( हि० खो० ) १ पक प्रकारको बड़ी टेढ़ी छुरी। | 
के अगले पैरमें ऊपरको ओर होतो हे । टोगोका | इसका व्यवहार प्रायः नेपाली आदि करते हैं| इसे कुकरी | 
क है, कि जिस घोड़ को यह भौ रो होतो है, वह या खुखरो भो कहते है । २ छोटी वरछी । ह 
अधिक वलवान होता है । | १ | 
८ > सुजि (सं० पु०) भुनक्ति, भुलूक्त वा सर्वानिति भुज ( भनेः 
1 सकल नक न पके | किच। उण ४१४१) इति इ सच कित्‌, सर्वभक्षकत्वाः | 
र । इन्होंने शास्म दस्य तथा त्वं । १ बहि, आग | २ भोग | ३ भोक्ता। | 
देवीको घ्याहा था। रङ्गराजधानी तळकाइ उनके अधि- र 


ज्ञिङ (सं 

कारभुक्त था । अलावा इसके उन्होंने अपने भजवलसे | शुङ्ग (सं० पु० ) देशभेद । | 

और भी अने si sd सुजिया ( ६ि० पुर ) १ उबाळा हुआ घान | २ उबाले हुप | 
क स्थान जोते थे । प्रवाद है, कि रामाचुम्- | घानका चावल | | 


चायने उन्हे' वैष्णव धममें दीक्षित किया था | 
सुजवल भीम पक धमंशास्त्रके प्रणेता । । रुइघरने शराद्- | 


विवेकमें तथा रघुनन्दनने मीमांसतच्त्वमें इनका नामोल्लेख | 
क्रिया हें । 


भुजिष्य ( सं० पुः ) भुङ्के स्वाभ्युच्छिश्टमिति भुज्यते दि | 
चा सुज्ञ (रुचिभुजिम्यां किष्यन्‌। उण्‌ ४१७८ ) इति 
किष्यन्‌। १ स्वतन्त । २ हस्तसूल, हाथका सूता। २ | 


2 भूजम्रथ्य ( सं० छझो० ) भ जस्य मध्य | $ भ जञान्तर | दास, सेवक | ४ रोग | > 
क्रोड। २ कपूर, कपूर । ४ > (सं० ख्रो०) भुजिष्य-टाप । १ दासी । २ गेंणिकी' 
श्या। दर न 


_भूजमूल ( सं० छो० ) भुजस्य मूल' इंतत्‌। १ वाहुमू 
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। चुन्यु ( स० पु० ) भुज्यतेब्लेति भुज-भक्षणे ( अजि सङ | 
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हुक त्युको । उण ३२१ ) इंत छुक । ¦ भाजन, पात्र । २ | भुनाना ( हिँ क्रि० ) भूननेका प्र रणार्थक रूप। २ रुपये 
अन्तिः भाग । ३ वैदिक कांछके एक राजाका नाम । ये | आदिको अठन्ती, चौअन्नी आदिमें परिणत कराना, वडे 
तुसुके पुल थे । अश्बिनोकुमारने इन्हे' समुठमें इवनेसे | सिक्के आदिको छोटे सिक्कों आदिसे वदलना । 


बचाया था। (लि०) ४. रक्षक । | भुचुगा ( हि० खो० ) भुनगा देखो । 
भुञ्जत ( स'० लि० ) भुज शत । भोगकरत्ता । | भुवि ( हि० स्री० ) पृथ्वी, भूमि । 
भुज्ञान ( स'० पु०) भुज-शानच | भोगकर्त्ता । भूमन्यु ( स'० पु० ) १ पौरव भरतपुत्र नृपभेद । २ तद- 
भुटिय़ा ( हिं० खी० ) एक प्रकारको धारो जो डोरिए और | वंशीय प्राचोन ध्रतराष्ट्र पुत्रभेद । 
चारलानेके बुननेमें डालो जाती है । भुमिया ( हि० पु० ) भुमिया देखो । 
यर (स'० पु० ) काश्मीरके एक राजा | । मुरकना ( हि० क्रि० ) १ सूख कर भुरभ्ुरा हो जाना । २ 
भुहपुर ( स'० छो० ) सुराजा कतत क निमित नगर। । भूळना । ३ चूर्णके रूपके किसो पदार्थको छिड़कना, भुर- 
बुट्टा ( हि'० पु० ) १ मक्के को हरो वाळ । मक्का देखो | २ | भुराना | 
ज्ुआर वा वाजरेकी वाळ । भुरका ( हि० पु० ) १ घुकनी, अवीर । २ मट्टीका वडा 
भुई श्वर ( स'० पु० ) सु कत्तु क सुटपुरमें प्रतिष्ठित शिव- | कसोरा, कुज्ञा । ३ मट्टी आदिका वह पात्र जिसमें लडके 
मूत्ति विशेष । | लिखनेके लिये खड्या मिट्टी घोल कर रखते हैं । 
भुठार ( हिं० पु० ) वह घोड़ा जो ऐसे प्रदेशमें उत्पन्न हुआ | सुरकाना ( हि० क्रि० ) १ भुरभुरा करना। २ छिड्कना, 
हो जहांकी भूमि वळुई वा रेतीली हो । | सुरसुराना । ३ भुलवानो, वहकाना । 
भुठौर ( हिं० पु०) घोड़ोंको एक जाति। इस जातिके | भुरको ( हि० खी० ) १ अन्न रखनेके लिये छोरा कोठिला, 
घोड़े गुजरात आदि मरुस्थळ देशोंमे होते है । | घुनकी । २ पानीका छोरा गड्ढा । ३ छोरा कुल्दड़ या 


भुइली ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारका फूल । कुज्ञा । 
भुडारी ( हि० पु० ) चह अन्न जो राशिके दाने पर बालमें | भुरकुटा {हि० पुश) छोरा कोडा या मच्छड़, छोरा मकोडा । 


ड'उलके साथ लगा रंहता हे, लिट्टरो । | सुरकुन ( हिं० पु० ) चूर्ण, चूरा । 
भुणिक | स'० पु० ) गोतप्रवस्भेद । | भुरकुस ( हिं० पु० ) चूर्ण । 
भुन ( हिं० पु० ) अव्यक्त गु'जारका शब्द, मकली आदि- | झुरज्ञी ( हि० पुर ) भव्भूजा | 
का शब्द । | भुरण्यु ( स ० झी० ) सुरण्य-उण्‌। १ भरण। २ क्चिप्र | 


भुनगा ( हि० पु० ) १ एक छोरा उड्नेवाला कोड़ा । यह | ( लि») ३ तदुयुक्त, तेज । 
प्रायः फूलों और फलोमें रहता है और शिशिर ऋतुमें | सुरत ( हि० पु० ) वरसातमें होनेवोलो एक प्रकारकी 

- प्रायः उइता रहता है । २ कोई उड्नेवाला छोटा कोड़ा, | थास । यह आपसे आप उगतो है । जव तक नरम रहती 
पतिंगा । ३ बहुत ही तुच्छ वा निवेळ मजुंष्य । ' है, तब तक पशु इसे वड चावसे खाते हे । 

सुन्नगो ( हि० स्त्रो०) इसके पौध्रोंको हानि पहु चानेचाला सुरता (हि० पु०) १ दव कर वां कुचल कर विकरृतावस्था- 
एक छोटा कीड़ा । न ` को प्राप्त पदार्थ । २ चोखा यां भरता नामका सालन । 

थुनना ( हिं० क्रि० ) १ भूननेका अकमक रूप | २ आगकी | 
गरमोसे पक कर लाल होना । ३ रुपये आदिके वदलेमें 
अउन्नी, चोअन्नी आदिका मिलना । । चाली एक प्रकारकी घाल । ( पु० ) २ बुक्क । 

सुनशुनाना ( हि० क्रि> ) १ भुन भुन शब्द करना । २ मनः | सुरसुरा ( दिश वि० ) जिसके कण थोड़ा आघात लगने 
हो मन कुढ कर अस्पष्ट खरमें कुछ कहना, बड़. | पर भी वाळूके समान अळग अलग हो जांय । 

. वड़ाना | सुरसुरोई ( हि० खी० ) पक प्रकारको घास जो ऊसर ओर 
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चोखा देखो | 
भुरभुर ( हि० स्त्री>) १ ऊसर या रेतोळी भूमिमें होने- 


श्र मुरली--मुवनकोश ३ 
र पिमे :पजती है। इसे भुलनी या भुरभुर भी | 
र 2 आभास देता है। मंन्दिरमें १२२६ स॑बतमें ` उत्कीए 
सुरली (हिऽ ज्री०) १ भुइली, कमला । १ खेतीकी फसल- ' एक शिळालिपि है । 
को हानी पहु'चानेबाला एक कीड़ा | ' भुवदत्‌ (स'० पु०) भू शत, तुदादि भुवन; धारयत, 
भुरिज्‌ स'० खो०) भरति सव धरतीति सूज ( भज उच्च, अस्त्यस्य मतुप्‌ मस्य वः, तान्तत्वेऽपि पदत्वं । धारक. 
उण २।७२) इति इजि, धातो रुकारांन्तादेशः । १ एथिवी। युक्त आदित्य | | 
२ वाहु । ६ द्यावा पृथिवो, स्वगं और पृथिवी । । भुवद्सु (स'० लि०) धनद्‌। . म 
| भुवन ( स ० क्ली० ) भवन्त्यस्मिन्‌ भूतानिति भू ( मून, 


मान है उसका कारुकाय प्राचीन चित्रशिल्पको उन्नति 


भुदक्ी ( हिँ० ख्रो० ) झुरका देखो । 
भुरुण्ड ( स'० पु० ) १ गोलप्रवत्तक ऋषिसेद । २ भारुण्ड ' घू सुस जिम्यश्छन्दसि। उण २।५० ) इत्यल वहुलघचना- 
पक्षी । ! द्वाषायामपि प्रयुज्यते इति क्युन्‌। १ जगत्‌, संसार। २ 


' सलिल, जल। ३ गगन, आकाश | ४ जन। ५चतुः 

शुना ( हि० पु० ) १ एक प्रकारकी छांस। इसके देश संख्या, चौदहकी संख्या । ६ लोक। पुराणा- 
विषयमे प्रवाद है, कि इसके खानेसे .लोग सव बातें भूल . नुसार लोक चौदह हैं-सप्तसर्ग और सप्तपाताल । 
जाते हैं । २ भूलनेवाला व्यक्ति, बह जो भूल जाता हो । . भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य ये सात स्वग 

सुङ्सुदा ( हिं० पु० ) गरम राख, आगका पछका | | लोक और अतछ, सुतल, चितळ, गभस्तिमत्‌, 
भुळवाना { हि० क्रि० ) १ भूलनेके लिये प्रेरणा करना, | महांतळ, रसातळ और पाताळ ये सात पाताल हैं। 
प्रममें डालना। २ विस्सुत करना, विसारना | | “पातोळानाञ्च सक्षानां लोकानाञ्च यदन्तरम्‌ | ` 

भुलसना ( हि० क्रि० ) गरम राखमें भुछसना, पलकेमें | शुषिरं तानि कथ्यन्ते भुबनानि चतुदश ॥” अरिनिपु+) 
इछसना । | ७ भूतजात, सृष्टि। ८-एक मुनिका नाम । 

सुठाना ( हिं० क्रि० ) १ भ्रममें डालना, धोखा देना । २ | भुवन- आसाम प्रदेशके कछाड जिळान्तग त एक गिरि- 


सुर्बणि (स'० पुः) भुवं अनि न दोघः । १ कत्ता । ` 


ह हः | भ्रेणी। यह बराक और सोनाई नदीका अववाहिकाके 
लावा ० पु० खा, छल | मध्य अवरि 1 का कि ” 
भुवंग ( हि'० पु० ) सांप । (दपक थत है । इसकी ऊ चाई ७ सौसे ३ हजार फुट 


तक है। यह पर्वंतभूमि जिलेकी पूर्वोँसीमामें विस्तृत 

है। पर्वतके ऊपर जो शिंवमन्दिर है, वह तोर्थशैतरमे 

के छ १ वह आकाश वा अवकाश जो भूमि और | गिना जाता है। प्रतिबष' बहुत-से जे यहां जुरते है । 

Ca 0 । व सात लोकोंके | सुबनकोश ( स'० पुऽ) भुवनस्य कोश इव । भूगोल 

रद दलो | २ सात महा- | भूमण्डल | भागवत तथा | 
व्याहतिर्योके अन्तर्गत दूसरी महाव्याहति ।.मबुस्ृतिके सविस्तार बिवरण ठा त 
मा इनी ऑकारकी उकार मालाके संग | दिया जाता है मैतेयके पराशरसे अ. का बिषय 
ब दूसे निकाली गई है | | 

अ पूछने पर उन्होंने कहा था ष, शाल्मली' कुश, 
डव ( स ° पु० ) भवन्तीति भू-क । १ अग्नि, आग । २ | कञ्च, शोक Ue Deh ps 
१२ यथाक्रम ॥ 


भुवंगम (हि० पु०) सांप | 


शुबोलाक | भूरादि सात छोकोंके अन्तर्गत दूसरा लोक । 


| [ लोक शब्द देखो | 
सवड -शुजरातपरदेशके कच्छ जिलान्तगत एक प्राचीन 
_ आम। यह भद्र श्वरसे ३॥० कोस उत्तर-पूर्वमै अवस्थित 
है। यहां जो भुवनेश्वर महाकरेरा>भम्त मा वह 


पवत है। 
विशः! टु कमध G बसको 


इक्षु, सुरा, सपि, द्धि, दुग्ध और जल इन सातं समुद्र _ 
दारा सर्व समभावसे परिचेषटित हँ] जम्बूद्वीप ई 
सवोंके बीचमै है | इसके मध्यस्थलमें स्वणेमय सुम | 
ऊ चाई चौरासी हजार योजन, तल. 
इ. हजार योजन तथा ऊपरीभाग बत्तीस हजार | 


भुवनकोश 


थोजन विस्तृत है। इसके मूलको कुल चौडाई सोलह ' 
- हजार योजन है । सुतरां सुमेरु पृथ्योरूप पदको कणिका 
अर्थात्‌ बोजकोंश-स्वरूप संस्थित हे । इसके दक्षिणमें 
हिमवान, हेमकूर और निपध नथा उत्तरमें नोळ, श्वेत 
और श्टगो ये सव'वर्षपर्चत भारतत्र्षादिके सीमानिरू 
, पक हैं । मध्यस्थित नोल और निषध ये दोनों पर्वत 
पूर्वपश्चिममें लक्षयोजन तक लम्बे हैं और वाको दो 
उनका दशवां भाग है ! मेरुके दक्षिणमें पहले भारतवर्ष 
वाद किम्पुरुष वष और तव हरि तथा उत्तरमें रम्यक; 
हिरण्मय और इसके उत्तरमें कुरुवर्ण है। इनमेंसे हर 
एक नौ हजार योजन तक विस्तृत हें । इलांवृत वर्ण 
भो मेरुके चारों ओर नौ हजार योजन तक फेला हुआ 
` हे--पूवसें मन्दर, दक्षिणमें गन्धमाद्न, पश्चिममें | 
विपु और उत्तरमें सुपाश्व है । इन. सव पव॑तों | 
पर क्रमशः कद्‌म्च, जम्बू, पीपल, और वर चार | 
वृक्ष हैं जो पर्वतकी ध्वजाके समान ऊचे हैं। | 
इस पर्वत पर जस्त्रू वृक्ष होनेके कारण ही इस 
` द्वीपक्रा ऐसा नाम पड़ा है। इस जम्त्र वृक्षके महागज- | 
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- परिमित फल पर्वत पर गिर कर विस्तीर्ण हो जाते हैं । | 


उनकेरसले वहांको विख्यात जम्बूनदी निकल कर गन्ध- | 
मांदनकी ओर वह गई है। यहांके अधिचासी इसी ! 
नदीका जळ पोते हैं । इस जलमें स्वेद या दौगन्ध नहीं 
है। यह जले पोनेसे वहांके मनुष्योंको जरा या इन्द्रियक्षय 
नहीं होता, चरन अन्तःकरण निर्मल हो जाता है। | 
इस नदोके किनारेको सत्तिहा जम्तू नद सुवणरूपमें परि- 
णत होती है । यह जास्बूनदसुवर्ण सिद्धोंका भूषण है । ' 
मेरुके पूर्व भद्रास्य और पश्चिममें केतुमालवर्ष है तथा 
“इनके बीच इलाटतवषे हे । सुमेरूके पूवमें चैत्ररथ वन, | 

. दक्षिणमें गन्धमादनवन, पश्चिममें वेश्राजवन तथा उत्तरमें 

` नन्दनवन है । अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस 
ये चार देवभोग्य सरोवर मेरुके चारों ओर अवस्थित 

` है। शीतान्त, क्रमुञ्च, कुररी और माल्यवान्‌ ये सव पर्वत | 
मेरुके पूर्व ओरके केसर रँ । 'लिकूट, शिशिर, पतङ्ग 
और रुचक दक्षिण ओरके; शिखिवासा, चैदूर्य कपिल और | 
गन्धमांदन पश्चिम ओरके हैं तथा गडुकूट, ऋषभ, ह स 
और नांग ये सब केसर पर्वत उत्तरकी ओर अवस्थित हैं। 


१६ 


मेरुके ऊपर अन्तरोक्षमें चारों ओर हज़ारों योजन 
तक ब्रह्माको पुरी है।। इसके चारों ओर तथा इन्द्रादि 
लोकपालोंके विख्यात पुर हैं । विष्णुपादोद्भवा गङ्गा चन्द्र 
मएडछको चारों ओरसे छाबित करतो हुई अन्तरीक्षसे 
त्रह्मपुरीमें गिरो हैं | वहां पर गिर कर गङ्गा चार भागोंमें 
विभक्त हुई हैं जिनका नाम सोता, अलकनन्दा, च, और 
भद्रा दै। उनमेंसे सीता पूर्व वाहिनी हो कर आकाश- 
पथमें एक पर्वेतसे दूसरे पंत पर वह गई है और वाद 
भद्राश्व नामक पूवेवषं होती हुई समुद्रमें मिलतो 
है। चक्ष, भी पश्चिमकी ओर सव पर्घतोंको लांघतो हुई 
केतुमाल नामक पश्चिमवर्ष हो कर सागरमें गिरो हे । 
भद्रा उत्तरगिरि तथा उत्तर कुरुवष अतिक्रम कर उत्तर 
समुद्रमें मिल गई है। माल्यवान्‌ और गन्धमादनपर्वेत | 
उत्तर दक्षिणमें नोल तथा निषध पर्वत तक लम्बा है । मेरु 
उन पर्चतोंके वोच कणिकाके रूपमें संस्थित है । . मयादा 
पर्वतके मध्यवत्ती भारतवर्ष, केतुमाळचषं, भद्राश्ववर्ष तथा 
कुरुवर्ण जम्बूद्वीपपह्के पत्रखरूप हैं | जठर और देवकूट ये 
दोनों मर्यादापर्णत उत्तर और दक्षिणमें नील तथा निषध 
तक फैले हुए हैं । पूर्ण और पश्चिममें आयत गन्धमादन 
और कैलास ये दोनों मादा पर्वात ,अरुसी योजन तक 
लस्बे और समुद्गके भीतर घुस गये हैं । मेरुके पश्चिम 
आदि भागोंमें निषध और पारिपाल्लादि ,मयाँदा पर्णत 
अवस्थित है । 

मेरुके चारों ओर शोतान्त प्रभृति जिन सव केसर 
पर्णतोंका उदलेख किया गया है, उन सब -पर्तोंके मध्य 
उत्तमोत्तम कन्द्र हैं जहां सिद्धदेव गायकगण रहते हैं । 
इन सव कन्द्रोंमें सुरम्य्कानन तथा पुर हैं। इन सव पुरोंमें 
देवताओंके किन्नरसेवित सभी आयतन वर्ष हैं ।:.ये सब 
स्थानभोम स्वर्ग कहलाते हैं। यहां श्वार्मिक मनुफ्योंक्रा वास 
है। पोपिगण सेकड़ों जन्ममे भी यहां. नहीं, आ. सकते । 


- भगवान, विष्णु भद्राश्ववर्षमें हयशिरारूपमें, - केतुमाळवषं 


में वराहरूपमें और भारतवर्षमें कूमेरूपमें -अवस्थित हैं ! 
सर्वेश्वर हरि विश्वरूपमें सर्गल ही विराजमान हैं । 

किस्पुरुषादि जो आठ वर्ष हैं, वे शोक, अम, उष्टे ग, 

क्ष था तथा भयादि नहीं हैं । प्रजांगण निरातडू और सर्ग 

खविवलित हैं। यहां पर्जन्यदेव वर्षण नहीं करते-- 
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१४० | 
पाथिव जल हो प्रचुर परिमाणमें मिलता है, इस कांरण 


जलका कष्ट नहीं होता । इस स्थानमें सत्य और ते तादि . सुबनानन्द ( स 


युगनियम नहीं हैं। इन सव वर्षोमें सात सात करके ' झुबनेश ( स'० पु०) 
भुवनेशानो (स ० खो०) जगतकत्तों । 


भुवनेगी ( स० ख्रो०) शक्तिमूत्तिभेद । 


कुछाचल और सेकड़ों नदियां हैं। यही भ्‌ वनकोप हे । 
( बिष्णुप० २।२ अ० ) 


. इस भ्‌ वनकोषका विषय भागवतके ५।१६।१७ १८ भुवनेशो यन्त्र 


अध्यांयमें और मृसि'ह पुराणके ३०वें अध्यायमें विशेष 


भुवनपति-सुवने'ः 
 भुत्रनाघोश्बर (स ० पु०) लिंभ,बनके अधिपति | 


० पु० ) विश्वप्रदीपके प्रणेता । 
पु० ) १ शिवसूत्तिमेद । २ स्थानमेद्‌ । 


_कुषणानभ्द्क्त तन्त्रसारवणि त शक्ति. 
पूजाका पक यन्त्र । 


रूपसे वणित है और इस प्रकार अन्य पुराणोंमें भी है। सुत्रनेश्वर-उड्डी साप्रदेशके अन्तर्गत पुरी जिलेका .एक 


चिस्तारके भय यहां नहो दिया गया । पुराण देखो । 
सुबनचन्द्र ( सं० पु०) कश्मोरराज एथिवि चन्द्रके | 
पुल । कल | 
भ्रुवनपति ( सं० पु० ) अग्निका भ्रातुभेद, अग्निके साई | 
_ एक देवता । भू नवस्य पतिः। २ भू वनका प्रभू, संसार | 
, का मालिक । 
भुवनपाल- १ कच्छपघातवंशोय एक राजा | २ पश्चाल- | 
राज्यकै अन्तर्गत वराप्रयूताके राप्रकूरवंशीय एक राजा | 
भुजनपाछ -छोक्येकति विचार ठो ळा नामक गाथांकोशको | 
टॉकाके प्रणेता | 
भुंमपावन (सं० ति०) भुवनस्य पावनः । भुवनको पवित्र 
. करनेवाली गङ्गादेवी । 
भुवनभत्त ( स० पु०) भ्‌ वनस्य भत्ता । भू वनपति, 
स सारका मालिक । 
भुवनमति (स'० स्रो०) काश्मोरराज्ञ कीर्सिराजकी 
कन्या । 
भुवनंमोहनविद्यारत्न-नवद्ीपवासी एक विख्यात नैया- 
यिंक्र। यै प्रसिद्ध नैयायिक श्रीरामशिरोमणिके पुत्र थे। 
भुवेचराज (स ० पु० ) काशमोरके एक राजा । | 
भुवनंशासिन्‌ (सं० लि०) भू बन शास-णिनि । भ्‌ वनपति, 
: सँसारका शासन करनेवाला । “5 
भुवनसद्‌ ( स'० लि० ) भू बनस्थित । 
थुवनसिंह--चित्तोरके एक गुहिळवंशीय राज्ञा। इन्होंने | 
` चाहमानराज कितुड् और सुलतान अलाउद्दीनको | 
परास्त किया था । | 
भुवनाळू त (स० लि०) भुवनको विस्मय करनेवाळा । | 
आ ( स पु० ) १ रुद्रभेद । २ लिभ्‌ बनके अधि- | 
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५० पूर चङ्गाल-नागपुर रेलवेके 'म्‌,वनेश्वर' नामक 

स्टेशनसे एक कोसकी दूरी पर अदस्थित है । यहांको 

जनसख्या ३०५३ है । | 
भुवनेश्वर चास्तवमें भू चनके मध्य एक द्र्टव्य स्थान 


। है। यहांके अस ख्य शिवमन्दिर, हिन्दू शिव्पीके अपूर्व 


रचनाकौंशळ तथा यहाँका नयनमोहन भास्करकाय 
जिन्होंने प्र वार स्थिर चित्तसे देखा है, घे मुग्ध हो 
पि ह, (धतिष्ठाताको अजस्त्र धन्यवाद्‌ दिये विना कोई 
रह नहीं सकता । हिन्दू, मुसलमान और अ'गरेज पुरा- 
विदुएण इस पवित्र मन्दिरवृन्द-विभूषित प्राचीन भूमिका 
उरलेल कर गए हैं । | 
प्रत्नतत्वविद्‌ राजा राजेन्द्र्छाल मित्रके मतसे इस 
पुण्यभूमिका प्रकृत नाम है 'लिभ्‌ वनेश्वर' । किन्तु उच्चा 
रणको सुविधाके लिए केवल भ्‌ बनेश्वर नाम ही परिः 
चित हे। उन्होने और भी लिखा है, “उद्यगिरिकी 
हाथोगुफासे उत्कोणे शिलालिपिमे जिस कछिङ्गनगरो 
का उरलेल हे, यहो यह भू बनेश्वर है । बुद्धके समय 
कलिङ्गनगरो वौद्धघमेका एक प्रधान स्थान गिना जाता 
था | वुद्धके निर्वाणलाभ करने पर, उनका पवित्र देहाव- 
शेष कई एक खण्डोंमे विभक्त हो कर प्रधान प्रधान 
राजाओंके हाथ लगा था, उनमेंसे कळिङ्गनगरीके अधिः 
पतिको बुद्धदेबका पविल दन्त प्राप्त हुआ था | पहले वह 
दस्त कलिङ्गनगरी हीमे स्थापित हुआ। बाद यहांसे 
पिपलीके निकयवर्ती दन्तपुरो या दांतन नामक स्थानर्म 
वह दन्त लाया गया। इस प्रकार इस्वीसन्‌ ६००के पहळेसे 
हो यह स्थान कलिङ्गनगरो कहलाता था ॥ उंन्दींने 
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` भुवनेश्वर 


हाथीगुफासे उत्क्रीणे शिलालिपिमें ऐेरराज-प्रतिष्ठित पक | 
खुंबृदत, सरोवरका उल्लेख देख कर स्थिर किया है, कि : 
+ ही सरोवर प्रसिद्ध विन्दुसागर था तथा भू वनेश्वरमें ही : 
कलिंगाधिपतिकी राजधानी थी । 
' , .छालि', हण्टर, कनिहम, राजा राजेन्द्रलाल प्रभृति | 
. देतिह्ासिकोंने मादलापञ्जीके ऊपर निभेर कर एक चाकयमें 
लिखा है, कि उड़ीसाके केशरिव शके प्रतिष्ठाता ययातिः 
केशरोने ही भ्‌ वनेश्वरलिङ्ककी प्रतिष्ठा को और उसी | 
_ समयसे यह स्थान 'भ्‌_चनेश्वर' नामसे प्रसिद्ध हुआ | | 
ऊपर जो सब मत कहे गये हैं, यहांके पुरातत्त्वकी | 
आलोचना करनेसे चे सब युक्तियां निरर्थक-सी जान पड़त| 
है। वुद्धदेवके समय भ्‌ वनेश्वरमें वौद्धोंका जो प्रधान | 
. अड्डा था, उसका कोई निदर्शन नहीं मिलता । खण्ड- | 
गिरि तथा उदयगिरिमें वौद्धकोत्तिका जो निदर्शन देखने- | 
में आता है, वह बुद्धदेवके बहुत पीछेका वना हुआं है - 
इसका कुछ हिस्सा सम्राट्‌ अशोकके समयमें प्रतिष्ठित 
हुआ है। विशेषतः भ्‌ बनेश्वर-अञ्चलमें ऐर नामक राजा 
किस समय राज्य करते थे, इसका प्रमाण नहीं मिलता । 
हाथीणुफासे उत्कीण शिळालिपिमें जैनधर्माचरस्बो | 
कलिङ्गाधिपति खारवेलको यशभ्कोत्ति लिखी है। इनके | 
साळे हाथीसाहवके नाम पर तथा हस्तिमूत्तिसे हाथी- | 
: गुफाका नाम पड़ा है । राजा राजेन्द्रछाल, कनिहम, हण्टर; | 
प्रभृति पुराचिंदोंने जिस हाथीगुफाको बौद्धकोत्ति कह | 
. कर घोषणा को थो, अभी . वह जैनकीत्ति-सी प्रमाणित 
-, हुई है । किन्तु उक्त जैनराज, खारबेलने किस 
समय भू चनेश्वरमें राजधानी स्थापित को थो, 
` -उंसका आज़ तक भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। इधर 
` पीं शताब्दीमें केशरि चंशके प्रतिष्ठाता ययाति द्वारा 
*भुवनेश्वरको प्रतिष्ठा कविकल्पना सी माळूम पड़ती 
: है। कारण, उस समय अथवा वादमें उसके केशरिवंशके 
` प्रतिष्ठातारूप ययातिकेशरोका नाम सांमयिक लिपि या 
प्राचीन इतिहासमें वर्णित नही' हुआ है । जगन्नाथ शब्द" 
`` सें दिखाया गया है, कि उड़ीसाके वर्तमान ऐतिहासिकगण 
जो मादळापञ्जोकी दुहाई देते हैं, उसका प्राचीन अश 
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कट्पनाधूछक है, ऐतिहासिकोके निकट उसका कोई मूल्य 

नहीं । भुवनेश्वरकी उत्पत्तिके सम्वन्धर्मे मादलापक्षीका 

विवरणको भो उसी प्रकार काल्पनिक कह सकते हैं । 
काठपनिक तथा आधुनिक रचित मादलापञ्जीके 


' ऊपर निर्भर न कर प्राचीन प्र'थसमूह और भू बनेश्वरके 


नाना स्थानमें उत्कीर्ण सामयिक शिलालिपिसे हमें जो 
यथार्थ इतिहास मिला है, मादलापज्ञीको समालोचनाके 
साथ साथ वह नोचे लिखा जाटा है । महाभारतके वन- 
पर्व(११४अध्प्रायोमें लिखा है,-- 

राजा युथिष्ठिरने गङ्गासागर संगम पर जा कर पांच 
सौ नदीमें स्वान किया और अपने भाइयोंके साथ समुद- 
के किनारेसे कलिंगकी ओर यात्रा को । लोमशने कहा, 
'हे कुन्तीनन्द्न ! ये सब देश कलिंग नामसे प्रसिद्ध हैं । 


. इस प्रदेशमें जहां पर धमने देवताओंके शरणागत हो कर 


यज्ञ किया था, चहों बैतरणी नदो है । पर्वेतसे खुशो- 
भित हमेशा ऋषियोंसे युक्त तथा द्विज्ञांति-निघेवित बह 
यज्ञभूमि वैतरणा नदोके उत्तर तीर पर है जो स्वर्गगामा 
व्यक्तिको देवयानखरूप है। पूव समयमें ऋषि तथा 
अन्यान्य महात्माओंने वहीं पर यज्ञ किया था । हे राजेन्द्र ! 
इसी स्थान पर रुद्रदेवने यज्ञमें पशु ग्रहण किया था ओर 
कहा था, कि यही मेरा हिस्सा हे । हे भरतर्षभ ! जक 
रुद्रदेवने पशुहरण किया, तव देवताओंने उनसे कहा, कि 
आप परख प्रण न कर समग्न यज्ञोय भागके अभि- 
छाषो न होव । अनन्तर उन्होंने कल्याणस्वरूप घाक्यसे 
उनका स्तव करके इष्टि द्वारा सन्तुष कर सम्मानित 
किया। इस पर रुद्रदेव पशुका परित्याग कर देवयानसे 
चले गये। हे युधिष्ठिर! इस सम्बन्धमें रुद्रको जो 
गाथा है, सो सुनिये । देवताओंने रुद्रके भयसे उन्हें 
सव भार्गोमेंसे उत्कृष्ट सद्योजात भाग चिरकाल प्रदान 
करनेका सङ्कल्प किया । जो मनुष्य यहां पर यह गाथा 
गान कर स्नान करते हे. उनका देवयान नयनपथमें 
प्रकाशित होता है।' वेशम्पायनका कहना है, कि इसके 
वाद्‌ महाभाग पाण्डवोने द्रौपदीके साथ वेतरणीमें उतर 
कर पितरोंका तपेण किया। अनन्तर थोड़ी दूर आ कर 
युधिष्ठिर वोले 'मैं इस नदोमें स्नान कर मनुष्यभारसे 
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अ. ४ बु आएको एसक्ताके देठे संपूर्ण उपरोक्त विवरणसे इन कई एक तीर्थ या पुण्यक. 
ड द्ये बक ००० ल &० - 
खुद > त्या वाततस्थोका वता हे | १्छा गङ्गा सागर-सङ्गम, वाद 
रोक देल्ता यकारे महात्मा वातपरस्थोक्ा का पता चढता दै । १छा गह्लासागर-द्ठम, वाद कलिङ्ग 
स्वर सुना जाता है! इ चोसशने कहा, हे राजन्‌ ! देशमै बंतरणाताथं तथा उसक किनारे देवयज्ञर्थान | यहो 
ङ्‌ र ` 39903 ~ 


आप जो शब्द सुनते हे, दह यहांसे तोल हजार योजनकी  यन्नस्थान असो याज्ञषुर नामसे प्रसिद्ध है | विश्वकर्माका 
दरो पर निकळता है। आए चुए रहें । हे राजेन्द्र:  तपस्यास्थान स्वयरभ, चन; [यसका समीपवत्ती 
> ज्ञो सामने दन दिलाई पड़ता है, इहो स्वयदम्भून | वेदो # ज्ञो अस महाबेदी या पुरूषोत्तम क्षेत्र कह- 
है। यहीं एर प्रतापदान्‌ विश्वकसांने स्वयम्भू यज्ञ किया. लाती है, वाद महेन्दाचल हैं। यह पशत गल्ञामप्रदेश- 
था] इस यहे उन्होते कश्यपक्तो दक्षिणास्वरूप गिरि- | में अवस्थित है और परशुरामक्रा स्थांन कह कर आज 
काननके साथ साथ सारो पृथिवी दात कर दो। हे! भी विख्यात है! 
क्ौन्तेय ! उसी समय पृथिदो अवसत्न हो गई । उन्होंने , महाभारतमें वनपर्चके उक्त पर्वाध्यायमें जिन जिन तोश 
क्र ध हो कर लोकेश्वर प्रस्‌ से कहा, भयवन्‌! सुके जो | में पञ्चपाएडव गए थे, अत्यन्त स क्षेपमें उन्हीं तीर्थोका 
आपने स्तरे हाथ सौंपा, सो उचित नहीं--आप- | उल्लेख है । तीर्थ या पुण्यक्षेत्रके सिचा पाएडचोंने जिन - 
का दान दृथा हुआ । कारण, में रसातल अर्थात्‌ दक्षिण- | सव स्थ नोंमें पदार्पण किया था, महासारतकारने उन सवों- 
को ओर चलो | इस पर कश्यपने पृथिदीको विषण्णा | का उदलेख अप्रासङ्गिक जान कर न दिया । अतः गड्ढा- 
जान कर उन्हें प्रस्न करनेके लिए तपस्या को | पृथिवी | सागरसे महेन्द्राचल सैकड़ों योजन दूर रहने पर भी उन 
उनकी तपस्यासै सन्तुष्ट हु और पुनः जलसे वाहर | के वीच वहुत-से स्थानॉका महाभारतमें कोई उल्लेख 
निकल कर घेदीरूपमे प्रकाशित हो गई'। महाराज ! चही | नहीं आयां है। | 
स स्थान लक्षणा वेदी प्रकाशित होती है। आप उस | जो कुछ हो, महाभारतके विवरणसे यह जाना जाता 
पर आरोहण करनेसे वीर्यवान्‌ हो जायंगे। हे राजन्‌ ! | है, कि हम छोगोंका आलोच्य भ्‌ चनेश्वरक्षेत्र वनपर्वके उक 
वह वेदी ससुद्रका आश्रय लिये हुई है-इस पर जानेसे | पर्वाध्याय-रचनाकालमे विश्वकर्माका तपस्या-स्थान 
ही आपका मङ्गल होगा। वह वेदी छूनेसे हो समुद्रमें खयम्भूवन कह कर हो प्रसिद्ध था | उस समय 
क ता जाली र र स्थान द्वितोय काशी या एकान्नकानन नही कहलाता, 
। पकाम्नकाननकी उत्पत्तिके सस्बन्धमे जो सव. 
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क उ जज 3 । दे देवेश! | पौराणिक आख्यान परवत्ती कांलमें प्रचलित हुआ है, 
अग्नि येते : हे । हे विष्णो | | उसका भी कोई आभास नहीं मिळता । 
ह १ लको सति ३ माघ बोय जोर सम्भवतः वुद्धदेवके अभ्युद्यके पवित्र 
अछतको नाभि हैं ।' हे | > यके समय यह 
हे. ॥ हे पाण्डव ! यह सत्यवाक्य कह स्थान तपस्ियोंका प्रिय 'स्वयम्भूवन' ब सिमी 
कर आप अति शीघ्र उस वेदी पर चढ़ जागं । 'हे म्भूवन' कह कर 
बिष्णो ! अग्नि आपको योनि है, इडा आप ह म ति 2 
को देह है। ; 
* गोड़ाधिप ज्षत्मणसेनके सममें 
आप वीयाधार तथा अम्नतके साधन हें । इस वेदवाक्य पुत्र विश्वरूपसेनके ताम्रश 
यह स्थान--वेक्षायां द्‌ | 
का जप कर आप नदोमे स्नान कोजिए । हो कुरुश्रेष्ठ ! अर्थात्‌ यती ववर 
बलराम तथा इष्यकी 
इसके अलावा देवयोनि समुद्रको कुशाभ्रसे भी स्पर्श ह वधा. लराम तथा ३ न 
न करे । अनन्तर स्वस्त्ययनादि सम्पन्न कर महात्मा इस वेदीका अपरापर विवरण जगला 


शब्दमें लिखा गया 
युधिष्ठिर सागरमें गए और लोमशके आदेणाचुसार सब ।' महाभारतके र 
कार्य समाप्त कर उन्होंने महेन्द्र पर्त पर जा रात | बन” छाय 1 वज्ञान॒ुवादकोंने छयम्भूवन का अर्थ, “ब्रह 
गया है | दुर्घटा 
बिताई | CC-0. Jangamwadi Math | n मरिस्का 1) sl थप्रकाशिनि प्रभति सुप्राचीन 


सखयम्भूका अर्थ शम्भु ल्लिखा है। 


पायां ज्ञाता है। संम्भवतः उसी प्रासादमें उद्योतकेशरो | 
` रहतेथे। कङिङ्गाधिपति चो इगङ्गके आक्रमणसे चे राज्य 
छोड कर भाग गये। उनके वहुत कोशिश करने पर भो 
यह देवळ देचप्रतिष्ठाके अभावसे अङ्ग रहित रह गया । 
शक्नके हाथसे उनका प्रासाद तहस, नहस तो हो गया, पर 
देवोददे शसे वने हुए देवळने हिन्दूचिजेतासे रक्षा पाइ, 
किन्तु विजित नुपवंशको कोत्ति होनेके कारण अङ्गदोन 
मन्दिरमे देचप्रतिष्ठा प्रतापशाळी गङ्गराजगण अनावश्यक 
तथा हीनचित्तके परिचायक-से प्रतीत होते है । 
- उद्योतकेशरोके पूव पुरुषके प्रतिष्ठित रामेश्वरमंदिरिका 
ध्वंसावशेष उक्त जङ्गलके निकट पड़ा हुआ हे | 
मेघेश्वर । 
. ` झास्करेश्वरके पूर्वा २०० हांथकी दूरी पर मेधेश्वरका 
प्रसिद्ध मंद्र है। उड़ोसाके प्रत्नतत्वमें राजा राजे ्रळाल- 
ने इस मंदिरका नास तक भो उल्लेख नहीं किया । किंतु 
एकाप्नपुराण, स्वर्णाड्रि महोदय प्रथ्षति अनेक ग्र'थोमें इस 
मेघेश्वरका माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णित है। एकाम्न- 
पुराणमे लिखा हे,--थाठ मेघने सिद्धिलाभको इच्छासे 
परा सेम अनेके लिप देवराज इन्द्रसे प्रार्थना को । 
वाद्‌ उइ.ने इन्द्र हो. आज्ञा, पा कर एक साथ हो | 
वृश्नसे. १७०० धनुको . दूरो पर एक निर्मल शिळातल 
चून लिया ओर विश्वकर्माको कह. कर वहां परिखा, 
तोरण, कुण्ड, गोपुरादि सर्वावियवयुक्त एक तुड़ प्रासांद्‌ 
वनवाया । वहां उनके दान, अना, तप और यज्ञसे 
संतुष्ट हो कर महेश्वरने उन्हे' दर्शन दिये और वर देना 
* चाहा | मेघोंने प्रार्थना को, 'हम लोगोने यह प्रासाद 
बनाया हो | आप यहां अवरुथान करें'। इस पर महादेव 
, वोले, 'मैं यहां मेघेश्बर नामले चास करूँगा । इसका 
विमलजळ युक्त हृड भो मेरा प्रोतिपद्‌ तथा सर्वयाप- 
नाशक होगा | ( एकाम्रपु० ३८ अध्याय ) 9 
एकाप्रपुराण चाहे जो कुछ कहे पर मेघेभ्वर 
मन्दिर उत्कळंविजयो चाडगडुके पुत्र राजराजके साळे 
- महावोर खप्नेश्वर देवकों कोति है । मेघेश्वरमें पहले एक 
शिळाफळक था जो अभो अनत्तयोसखु रेवके मन्दिरमे भव- 
देवम हा प्रशस्तिके पास रखा दं । जनरल स्ट्र्यार्ट द्वारा 


उसे वर्तमान स्थान पर रखा है। इस शिलालिपिसे जाना. 
जाता है, कि गौतमगोल्में राजपुत्र डारदेवने जन्म प्रहण 
किया। उनके पुत्र सूळदेव, मूळदेवके पुल अहिरम और 
अहिरमके स्वप्न शवर नामक पुत्र तथा सुरमा नामकी एक 
कन्या थी । ` इसी खुरमासे चोड्गङ्ग-राजपुल राजराज- 
देवका विवाह हुआ । विवाहके सम्बन्धसे ही स्वप्न श्वर 
गङ्गराजसभामें विशेष सम्मानित होते थे। इन्हीं स्वप्न - 
श्वर देवने वत्तं मान मेधेश्वरका सुंदर मन्दिर वनवाया 
था। मन्द्रिके समीप जो मेघकुएड है, वह भो उन्हाका 
वनाया हुआ है । स्वप्न श्वरके भगिनीपति राजराज ११वीं 
शताब्दीमें विद्यमान्न थे। उस म द्रिकी जैसी शोभा थी, 
अभो वैसी नही' है; फिर भी वह देखने लायक हे । 
मुक्ते श्वर । 

राजारानी-देवळ ( म'द्रि )-से ६०० हाथक्री दूरो 
पर एक आघ्रचन था और वहां कई एक सिद्ध पुरुष रहते 
थे, इसलिये यह स्थान सिद्धारण्य नामसे विख्यात है । 
यहां'कई एक शीतल प्रवण भो हैं। अतः ऐसे मनोरम 
स्थानमें श्रेष्ठ देवालय क्यों न निर्मित हो? ऐसे सुरम्य 
निर्जन स्थानमें कौन रहना पसंद नही' करता ? उत्कळके 
भूपतिगण विभिन्न समयमै. यहां सुक्तेश्वर, केदारेश्वर, 
सिद्धेश्वर और परशुरामेश्वर प्रभ्नतिकी सौधाबळीकी 
प्रतिष्ठा कर चिरह्थायो कोत्ति छोड़ गये हैं | यहां जितने 
देवालय हैं, उनमेंसे मुक्तेश्वर या मुक्तीश्वर भूलने लायक 
नही' है। उत्कल-शिलिपयोंने इस म'दिरिमें अपनी गुण- 
पणाको पराकाष्ठा दिखलाई है। किन्तु म'दिरका चैसा 
दृश्य अभो न रह गया है--अभी वह अस्पष्ट, वणहीन 
तथा अङ्गहीन हो गया है । फिर भी वह अत्यन्त संदर | 
विगत शिल्पनेपुण्यका मर्यादा-परिचायक है । देवल कुल 
३५ फोट ऊंचा, मोहन २५ फोट, इसका सामनेवाला . 
तोरण (मेहराव) १५ फोर है, किन्तु विभिन्न अ'शका 
रचनाविन्यास, स्थाननिवांचन तथा परिमाण-पारिपाट्य 
देखनेसे शिल्पीके असाधारण कौशलका परिचय मिलता 
है ।.जो जहांके योग्य है, वह वहां ही सन्निविष्ट है जहाँ 
जो रखनेसे सवोंका मन आकर्षित हो सकता है, शिल्पि- 
योने मानों दैवशक्तिप्रभावसे पत्थर छे कर वही खेलः _ 
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` तो देरके ढेर पुष्पगुच्छ है, कही' सुसज्जित तथा खुनिय- 
मित नरनारोमूत्ति, कहो' गजचासिनी देवीसूत्ति असि- | 
चर्मावृत असुरको मारनेमें उद्यता, कही भगवती अन्नपूर्णा | 
भोलानाथको अश्नभिक्षादानमें निरता, कहो' पञ्चशिरा | 
सुजञङ्गके चक्रके नोच अद्ध सर्पाकृति रमणी, कहो सिह | 
हाथोके ऊपर, कही सिहके सांथ हाथोका युद्ध और | 
कही' हाथीको सू इमें बंधा हुआ सिंह है,-पुनः नत्त: | 
कियोंका हावभाव-युक्त नाना दृश्य, कोई नाचतो हैं, | 
कोई सुदङ्ग, वोणा अथवा तम्बुरा वजाती है, कोई प्र मके 
आवेशमें प्रियतमका आलिङ्गन करतो हैं ;-कोई बलिष्ठ 
. राक्षसमूत्ति वोझ ढो रही हो, सिद्धर्षिगण शिवपूजामें | 
नियुक्त हैं, गुरु शिष्यको उपदेश दे रहे हे, कोई पुस्तक 
पढ़ रहा हो, कहो' छतके नोचे कोई नारी खड़ी हैं, कोई | 
स्त्री दरवाजे पर सुगोको हाथमें लिये हुए है, कोई रमणो | 
वृक्षके नीचे ओर कोई कच्छपके ऊपर शोभायमान हैं । 
रमणियोंके वाळकी क्‍या हो वहार हो । उनके शिर- 
के कितने ही साज हैं :--फूलकी सजावट, रूतापत्रोंका 
काम, तथा काडुकी वनावर क्या ही सुन्दर हौ । इसकी | 
शोभा बड़ी ही अपूर्व हो । यथार्थमें मन्दिरका शिल्प- | 
चेपुण्य लेखनी द्वारा प्रकाशित नही को ज्ञा सकती । 
जिन्होंने अपनी आंखों देखा हे; चे ही जानते हैं--उत्कल | 
शिल्पियोंको सैकडों धन्यवाद दिये विना दर्शक कदापि नहीं 
लोटते | इतनी कारोगरी, ऐसा शिल्मचातुर्य जो | 
मानों प्रकृतिके ही अनुकूल हो । म'द्रिमे जहां जहां जल | 
रहनेसे सुद्र लगता हो बही' पर स्वभावजात प्रस्न- | 
वण शिल्योके कोशळसे ग्रहायतनके अःतर्गत वत्त॑मोन है। 
वास्तविकमें इस निर्जन सिद्धारण्यमें मुक्तिदाता मुक्ती | 


श्वरके मन्द्रिमें जानेसे मन पुनः सांसारिक कार्यको चज 


ओर नही आना चाहता । इच्छा होती हो कि सदाके 
छिए वही रहे' और उन्ही' भूतभावन भवानीपतिके 
उद्देश्यमें मनप्राण समर्पण कर | 

' मुक्तोश्वरके पाशवेमे ही एक सरोवर है जिसकी 


यसय 


` “मन्दिर तथा शिळ्ाल्िपिके सम्बन्धमे विस्तृत बिवरण Jour 
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भुवनेश्वर 
| 


लम्बाई और चौड़ाई यथाक्रम १०९ और २५ फोर है। 
इसके तोन ओर पत्थरले बंधे हैं ओर नागकेशर 
छायामें पत्थरडी सोढ़ों शोमित है। इस सरोवरमे कई 
एक प्रखणे है, इलो डिये कु एडयें स दिन स्त्रच्छ जल 
रहता है । यहो जळ कुम्भोराकृति सुदर हो कर यौरो- 
केदार कुए्डमें गिरा है। यह कुएड भो ७० फोर लमा 
और २८ फोट चौड़ा है । इसके भो तोन घार पत्थरते 
बंधे हैं ओर दक्षिगांशमें २० फाट छम्बो तथा १० फोर 
चौड़ी पत्थर की सीढो है। इस गौरोकेदारका जळ इतना 
परिष्कार है, कि १६ फोट गहरा. होने पर भो इसका 
निचला भाग दिखलाई पड़ता है। पला सुस्वादु तथा 
परिष्डोर पानीय जळ भुवनेश्वरम और कही” भो नहों 
मिळता । इस कुएडके नोचे भी प्रखञण है। शियपुराणके 
मतसे गोरोने स्य' यह पुःकरिणी खोदी थी । यहां पग 
वर्ष तक स्थिर खित्तले'रूतान करनेले सर्वकाम सिद्ध 
होता है क [कपिळेस'हितामें लिखा है, कि कुए्डका 
जळ पोनेसे (पुनर्ज न्म नहीं होता ।"* 4 
कुएडके घाट पर कई एक छोटे छोटे घर हैं जिनमेंसे 
एकको दाहरो दौचारमें ८ फीट ऊ चो एक हनूमान मूत्त 
और वूसरीमें सिंहवाहिनी दुर्गामूत्ति गड़ी हैं । इस देवी” 
को जैसी सुन्दर मुखश्री सुपनेश्वरकी और किसी भी 
मूत्तिमें नही' है। दोनोंकी पूजा प्रतिदिन होती है.। 
केदारेश्‍वर । 
ढुगादेवीके दक्षिण भागमें ४ १ फोट ऊंचा केदारेश्वर- 
का मन्दिर है । इस मन्द्रिमें या इसके चौकोन मोहनमें 
उतनो सजावट नही है । देखनेसे यद्द बहुत पुराना- 
सा माळूम पड़ता है । इसका गर्भग्रह सूछमन्द्रिले बहुत 
* “तत्र साक्षात्‌ खय देवो गौरी त्र क्षोक्र्यसुन्द्री । 
खयमेवागरोत्‌ कुण्ड' सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ . 
स्नाल्या तस्मिन्‌ मद्दाकुण्डे स'वत्सरसमाहितः । 
कतिवासोऽचनः तत्र सर्व कामफळप्रदम्‌ |” 
रश कीच ( शिवोपपुराण उत्तरखण्ड ) 
"` ''विन्दूद्धवे तनुत्यागात्‌ त्रिसुक्षमे पियडदानतः | 
केदारे उदक पीत्वा पुर्नजन्म न विद्यते ॥? 
( कपिज्ञसंहिता ) 


सुवनेश्वर ` 


प्राचीन प्रतीत होता है । त्रझपुराणमें केदारेश्वर लिङ्ग- 
का उल्लेख है । केदारेश्वरके दरवाजेकी चौखटकी 
दाहिनी ओर एक अस्पष्ट शिलालिपि उत्कीर्ण है। डले 
पढ़नैसे माळूम होता है, कि १००४ शकमें उत्कळविजेता 
चो गङ्ग के आधिपत्य कालमें उक्त पन्द्रि बना है। 


फ्कान्नपुराण तथा कपिलस हितामें भी इसका माहात्म्य |. 


वणित है । 
केदारेश्वर-मन्द्रिके सामने ही गौरोमिन्दर है । शीतला- 
बष्ठोके दिन यहां भुवनेश्वरके सचललिङ्ग गौरोदेवी- 
से विवाह करने आते है । 
सिद्धेश्‍वर । 
मुक्त श्वएसे १०० हाथ उत्तर-पश्चिम एक अत्यन्त 
प्राचोन भग्न माद्र है पकाग्रपुराणमें लिखा है, कि 
विष्णु के आदेशानुसार विश्वकर्माने यह मन्दिर वनाया 
है। शिवको उपासनासे विष्णु यहां सिद्धलाभ करते 
हैं, इसोलिए यहांके अधिदेवताका नाम सिद्ध श्वर हे । 
इल मन्दिर को ऊ चाई ४७ फोट है। मन्दिरके दक्षिणमें 
चक्रे श्वर, शङ्करेश्वर, शक्त श्वर, शकत्येश्वर, वायव्येश्वर, 
चरुणेश्वर, घ नदेश्वर, पावकेश्वर, चन्द्रशेखर, परशुरांमेश्वर 
आदि बहुत से मन्दिर हैं । शेषोक्त परशुरामेश्वरका 
मदर लगमग ६० फोट ऊ या है । इसका सर्वाङ्ग नाना 
शिइपने दुण्य युक्त हैं । राजा राजेन्द्र्छाळका विश्वास 
है, कि वौद्ध चिहारके ढ'ग पर यह मन्दिर बनाया गया 
है।इस हा कोई कोई अंश विळायतके शैकतनोंके गिरजा- 
घरके-से माळून पडते है। जो कुछ हा, म दिरकी गठन 
देखनेले यः महग्मदिरले अत्व त प्रात्रोनं समका जाता 
है। पक्रान्रपुराणनें परशुरामेश्वर, 'देत्येश्वर'के नामसे 
घणित हुए है ।. | 


अल्ावुकेश्‍वर | 

परशुरामेश्वएसे थोड़ो दूर उत्तर पश्‍चिममें अलावु- 
केश्वरफा मन्दिर है। वहुतोंका विश्वास है, कि म दिर- 
प्रतिष्ठता अछाबुकेशरोके नाम पर हो इसका ऐसा 
नाम पड़ा है । कितु पहले ही कहा जा चुका हे, 
कि आळघुकेशरी नामके कोई राजा हुए थे या नहीं, 
इसका कोई प्रकृष्ट प्रभाण नदो' मिळता | पकाम्रपुराणके 
मतानुसार महादेवके अछावूकमणए्डलुसे ही इसका , 
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पश्चिममें नाकेश्वर नामक एक सु'दर अथच परित्यक्त 
म'दिर वर्तमान है । 
> उत्तरेश्वर | 
चिंडुसागरके उत्तरी किनारे वहुत-से छोटे बड़ मदिर 
३, जिनमेंसे उत्तरेश्वर प्रधान हैं । एकाम्रपुराणके मत- 
से, यहाँ महादेवने भीमसूत्ति धारण की और देवी 
भगवतीनै उन्हे' लुमानेके लिए वहुत से रूप धारण किये 
थे। प्रथिवीके मध्य यह स्थान सर्बोकी अपेक्षा पुण्य- 
प्रद माना जाता है । इसके निकट भोमेश्वर नामक एक 
मदिर है । प्रवाद है, कि मध्यम पाणडव भीमने यहां आ 
कर यह मंदिर निर्माण किया । किन्तु हम ळोगोंका 
विश्वास है, कि भुवनेश्वर-म द्रिभ्यन्तररुथ शिलाफल- 
कोक्त राजा भोमदेव द्वारा सम्मवतः यह भौमेश्वरम दिर 
स्थापित हुआ होगा । 
उक्त स्थानके उत्तरपश्चिम आध मीलको दूरी 
पर रामाश्रम . अशोकवन दिखाई पड़ता है । यहां 
एक समय किसी केशरीराजका प्रासाद था, उसीके 
निकट रामेश्वरमंदिर तथा अशोकतीर्थ है अशोकतोर्थ- 
के चारों ओर अनेक देवालय हें जिनमेंसे राम, लक्ष्मण, 
सीता, भरत, हनूमान प्रश्रतिके छोटे छोटे मन्दिर भो 
नजर आते हैं। इनके समीप ही गोसहस्रहृद्‌. और उस- 
के किनारे गोसहस्र श्वर मंदिर है । पकाम्रपुरांणमें लिखा 
है, कि भगवतोने यहां गोचारणके समय लिडरमॅ-से दूध 
निकलते देखा था। गोसहर्र श्वरके उत्तर-पूदे इशाने- ` 
शवर और इसके वाद यथांक्रम भद्रेश्वर, कुक्क टेश्वर, पर- 
मेश्वर, पूर्वे श्वर, खर्णकूटेश्वर, वैद्यनाथ, सूक्ष्माप्नातकेभ्वर, 
रुद्रे श्वर, वाळकेश्वर, भीमेश्वर, उत्पलेभ्वर, जरिलेश्वर, 
आप्रातकेश्वर, वैतांलदेवळ प्रभृति छोटे बडे कई एक 
शिवालय हैं जिनमेंसे वेताल देवछकी वनावटमें कुछ विशे- 
षता है। इसकी चूड़ा चौकोन और ऊपरमें तीन कळस 
हैं। दूरसे देखनेसे यह दाक्षिणात्यके गोपुर-सा प्रतीत 


' होता है। मंदिरमें यथेष्ठ कारुकार्य तथा शिल्पनैपुण्य नजर 


आता हो । 
सोमेश्‍वर । 
चैताल देवलसे लगभग १००० हाथ दक्षिण सोमेश्वर 


CQO.) mwadijiMath Ci मंदिर ion. 0117 ब्न्नव भु ८ भ 
अडाजुकेम्बर नाम हुआ है । इस मांदिरते २०० गज | का मदर ह ५०९३ कष बक्क मन विमुग्ध हो जाता हो । 
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इसका सोंदर्य और शिट्पनेपुण्य मुफ्तेश्वरले बहुत कुछ 
मिळता ज्ुलता हो। मंदिरकी ऊँचाई ३३ फीट हो। 
इसके मोहनकी लस्बाई और चौड़ाई ३३५२१ फोट ह । 
इसको वगलमें ही पत्थरका बंधा हुआ एक वडा सरोवर 
हे जिसका नाम हो पापनाशिनो । प्रथमाष्टमीके समय 
यहां भ्‌ वनेश्वरकी सचलमूत्ति लाई जाती हो । 
१ सारी देशल्ल। 
महामन्द्रिसे उत्तर तथा बडादरड और बिन्दुसागर 


जानेके रास्ते पर अनेक म दिर हें ज्ञिनमेंसे सारोदेवळ 


उल्ले खयोग्य है। इसको ऊ चाई ६३ फोर है। म'द्रिकी 
भित्ति लगभग २६ फोर चौड़ी है और घरका भोतरीभाग 
१२५११ फोर है। मद्रि और मोहनमें यथेष्ट शिल्प- 
नैपुण्य है। इसकी सजावटमें कुछ विशेषता है । सुबने- 
श्वरके प्रायः किसो भो मंदिरमें ऐसी सजावर नहीं देखी 
ज्ञातो । इसकी दीवारमें अनेक प्रकारको मूर्ति 
चित्रित हैं। 
कपिलेश्वर | 
. महामंदिरिके सामने एक रास्ता उत्तरमें वड़ादण्ड होता 
हुआ आध कोस दक्षिण जा कर कपिलेश्वर ग्राममें मिल 
` गया है। यहां वहुत-से ब्राहमण रहते हे , उनके वासयुद 
बड़े हो परिष्कार परिच्छिन्न तथा सुचितित हे । ग्रामको 
अन्तिम सीमा पर कपिलेश्वरका प्रसिद्ध मंदिर है। 
इसका चबतरा १७८५१७२ फीट है और चारों 
` ओर ८ फोट ऊंचा दुभ प्रस्तरका प्रांचोर 
है। मध्यस्थळमें मोहन, नारमंदिर और भोगमणडप- 
` युक्त देवळ है। यह ४६ फोट अ चा है । सारे मंदिरमें 
ही साधारण शिल्पनेपुण्य नजर आता हें । देखनेसे 
हो लिङ्गराजके महामंद्रिकी अपेक्षा यह पुराना मालूम 
'पड़ता है । इसका नारमंदिरि और भोगमण्डप सूलमंदिर 
.तथा मोहनसे वहुत पीछे वना था | भोगमरडपमें नाना 
. अकारके छु दर मण्डोदक चित्र देखे जाते है" | मंदिरके 
दक्षिण प्रवेशद्वारके नीचे एक वडा सरोवर है । इसमें 
चिरस्थायी पक प्रस्रवण भी है, इसोलिये इसका जळ बडो 
ही परिष्कार रहता है । ग्रामीण मजुष्य इसीका जल पीते 


= है। शिवपुराण, पकाप्रपुराण, कपिललंदिता, लर्णारि 
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भुवनेश्वर-अुपनेखरी 


हैं। बहुतसे यात्री कपिलेश्वरका दरशन करने आते है, 
इनकी नित्य सेवादि भ्‌ वनेश्वर-सी होतो ह । 
ल्लिङ्गराज । 

अन्यान्य शिवलिङ्ग की तरह लिङ्गराजकी भो पत्र 
पुष्प, भङ्ग, दुग्ध, जर प्रश्वति द्वारा पूजा होतो है और 
जगन्नाथको तरह यहां भो नित्य अन्नभोगका प्रवन्ध है। 
अन्य स्थानका शिवनिर्माल्य अग्राह्य है। किन्तु भ्रुव- 
नेश्वरका निर्माल्य कभी भो कोई परित्याग नहो' करते, 
यात्री परम भक्तिके साथ इसे ग्रहण करते हे | जिस 
प्रकार जगन्नाथका अन्नभोंग चण्डालसे छे कर ब्राह्मण 
तक सभी एक साथ वेठ कर आहार कर सकते हें 
ढिङ्गराजका भोग भी उसो प्रकार ब्राह्मण शूद्र समी 


जाति एकत्र भोजन करती है । नोच जातिके छनेसे भो 
लिङ्गरांजका भोग अपवित्र नहो' हाता है । ठे 


नित्यसेवाके अलावां लिङ्गराज्ञको द्वादश यात्रा तथा 
उपयात्रा होतो है । / 


द्वादश vos शी अगहन मासकी छृष्ण-जन्मा- 
छ्‌ प्रश्माष्टमी यात्रा, ररी इसी मासकी शुक्काषष्टीको 


प्राथटंगोत्सव, इरी पौष-पूर्णिमाकी पुष्ययात्रा, ४थी 


मकर संक्रान्तिमें घृतकस्बलयात्रा, ५वी' माधसप्तमीयात्रा, 
६ठी' शिवरात्रि, ७वो' चैत्रमासमें अशोकांएमी, वी 
चैत्रमासकी शुक्ला चतुदंशीको दमनभञ्जिका, ध्वी' 
वेशाखमें अक्षयतृतीयाको चन्द्रनयाल्ला, १ "ची आषाढ़की 
सुला अष्टमोको परशुरामाए्मी यात्रा, ११बी' इसी मासमें 
शुक्का चतुदेशोको शयनचतुदेशी यात्रा, १२बो' श्रावणकी 
शुक्ला चतुद शीको पवित्रारोपणयात्रा । ` इसके सिवा 


॒ का यमद्वितीया तथा उत्थानचतुद शीयात्न 


हाता ह्‌ । 

उपयाल्ला-अभ्रहायणमें घनुसंक्रान्ति, माघमें वसन्त 
पञ्चमी तथां भोमेकादशी, फालगुनमें कपिल्याला और 
दोऊ्याता, चैतमें वासंतीपूजाके समय नवपलिका, ज्येष्ठ 
में शोतलांषष्ठो, भाद्रमै जन्माष्टमी और गणेशचतुथी। 
आश्चिनमें बोड्शदिनपर्न तथा दशहरा भौर काचि क ` 


में कुमारोत्स होता है । भुवनेखरके सम्बन्धमे अन्या 
विवरण एकाम्न शब्दम देखा | 


न > "जे 


_ भुवनेश्वरी कवच- भुशुएडी 


“काळी तारा महाविद्या षोड़शी भुवनेश्वरी |” 
( तन्त्रसा० ) 


` प्राणतोषिणीमें लिखा है--पुराकालमें भगवान्‌ ब्रह्मा जव 


जञगत्रृष्टि करनेके लिये तपस्यामें निमग्न थे, उस समय 
घे परमाशक्ति परमेश्वरो उनको तपस्यासे संतुए हो कर 
_ चैत्र मासकी शुक्ला नवमो तिथिको आविभूत हुई थी' । 
अथ श्रीसुत्रनां वच्ये त्रैलोक्योत्पत्तिमातरम्‌ | 
पुरा ब्रह्मा जगतल्लष्ट ' तपोऽतप्यत दारुणां | 
_ तपसा तस्य सन्तुष्टा शक्तिः सा परमेश्वरी | 


"१०५ 


“भमिसुर्यान्तरं यज्च सिद्धादिमुनिसेविताम्‌ | 
भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयां मुनिसत्तम | 
( विष्णपु० २।७ अ० ) 
भूमि और सूर्डाके =ध्यचतीं जो स्थान है उसे. भ व- 
चा द्वितोय लोक कहते हैं। इस लोकमें सिद्धादि 
और सुनिगण रहते हैं । पृथित्रोका विस्तार और परि 


मण्डल जितना हे, उतना ही म वलॉकका विस्तार ओर 
परिमण्डल हैं । 


| भुवस्पति ( सं० पु०) भ्‌_वो लोकस्वामी | 
| भुवा ( हि० पु० ) रुई, घूआ | 


चेत्र शुस्लनपरम्पान्तु उत्पन्ना तारिणी स्वथं ॥ 
| भुवार ( 89 पु० ) भुवाळ देखो । 


( ग्राणताषिणी ) | क्र 
ब्रह्मपुराणमें ये आङ्गिरसव'शधरोंकी कुछदेवों मानो | ( दि पु० ) राजा | 


गई हैं । | ्ुवि ( हिर खो० ) पृथिवो, भूमि। .. 
“दिदेशाङ्गिरसं वंशे स देवी भुवनेश्वरी” ( ब्रह्मपु० १८४) | | ` स ° ति०) भूवि तिष्ठति स्था-क, अलुव स 


ततःपत्च' । भ्‌ वि स्थित, पृथिवरोस्थित | 
शमहाविद्या महाविद्या और शक्ति शब्दः देखो | ¦ भुविस, ( स'२ क्ो० ) भवतोति भवत्यस्मिन. रत्नादीनि 

भुवनेश्वरी कवच ( सं० खरी) त ल्रसारोक्त धारणीय | चा यू भव कित्‌। उण २१९३) इति इस सव कित 
; कवचसेद्‌ ॥ समु 

भुवनेश्वरी भैरवी ( सं० स्त्री० ) तंत्रोक्त मैरबोमेद । भुविस्पृश_ (स'० लि०) भू वि स्पूशवि स्पृश किप्‌, अलुक 
भू वनेष्ठा ( सं० पु० ) मायाततकार्यात्मके भू वने. भूतजाते | समास । पृथिवीके स्पर्श करनेवाले । 

तिष्ठति उपहितः सन्‌ वत्तं त इति झुत्नने स्था विच्‌, तत्‌; | सुलेश्वर-मूलेश्वर देखो । 

पुरुषे कृति बहुलमिति सप्तम्या ` अलुक्‌ ततः पत्व'। | भुशुरडो--१ पुराणवर्गित लिकाळज्ञ काकविरोष । इनके 

सव व्यापी परमात्मा । ( अथर्व २१४ ) विषयमे यह प्रसिद्ध हे, कि ये अमर और ल्रिकालन्ञ हैं - 


भ.वनौकस्‌ (सं० यु०) भुवने ओकः स्थानं यस्य। तथा कलियुगे होनेवाळी सव वाते देखा करते हैं । कुरु- . 
भू वनवासी । | क्षेत्रको लडाईके वाद भगवान श्रोङष्णने जव भ्‌ शुण्डीसे _ 

भू वन्ति ( सं० पु०) भूव' तनोति तन-वाहुःति, सुम्‌। | रुणवार्त्ता पूछो, तव उन्होंने उत्तरमें कहा था “सत्य- 
भूमण्डलविस्तारक । | युगके शुम्म-निशु्म युद्धमें हमने विना आयासके दैत्यरक्त 


भुवण्यु (स'० पुऽ) भवतोति (कन्युच क्षिपेश्च | उण ३।५१) | 


पान और मांस भक्षण किया था । लेंतायुगके राम- 
इति चकारात्‌ भूतो रपि कन्य्‌ च । १ सूर्य । २ अग्नि | ३ 


रावणयुद्धमें हमें थोड़ा परिश्रम उठाना पड़ा था । किंतु 


च द्रमा | ४ प्रभू, । | इस कुरुपाण्डव युद्धमें हमें भारी कष्ट भ्‌ रतना ण्डा!” 
भ्‌.पति ( संज पु० ) १ अग्निके स्रातुमेद, अन्तिके भाई । | इससे जाना जाता है, कि शुम्मलंहारके कारण देवदानवमें 
२ सुबळोकपति । जो युद्ध चला था, बइ जगतको एक महती धरना है। 


भूस्‌ ( र.० अश्य० ) भवतोति भू ( भ्रज्ञिम्यां कित्‌। उण 
४२१९ ) इति असुन, सच कित्‌। १ आकाश । २ महा- 
व्याहृति भेद ।. भवः देखो । 

सुवर्लोक ( स'० पु० ) भ्‌ वश्चासौ लोकश्चेति। भूरादि | 
सप्तदोकके अन्तर्गत द्वितोय लोक । अन्त |” 
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राक्षसपति रावणनिधनव्यापारने सामरिक महाघटना- 
का दूसरा स्थान पाया है और यह दृतोय कौरवयुद्ध | 
पहलेके दो युद्वोंकी अपेत्ता वहुत हांन है योगवाशिष्ठ- 
रामायणके निर्वो गप्रफरणके पूव भाग ( १५-२७ अ० )- 


>भृ प्र शुए्डीकी उपीस्धैर्न सविस्तार लिला हे । 


१०८, 
पुरोधामके सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिरके बा 
भ्‌ शुए्डो काककी प्रस्तरसूर्ति स्थापित दै। उक्त सू'तत 
चतुष्पद विशिष्ट है । ` जगन्नाथ देखो। (स््री०) २ एक 
अस्त्रका नाम । इसका प्रयोग महाभारतके कालमें 
होता था । यह चमड़ेका वनाया ज्ञाता था । इसके 
वोचमें एक गोल च्दवा होता था जिले चमड़े के कड 
तसमोसे बांध कर दो लम्बी डोरियांमें लगा देते थे । डोरो 
समेत इसको लंवाई तोन हाथ होती थी । इसके चंदवेमें 
पत्थर भर कर और डोरियोंक्ों दाहिने हाथसे घुमा कर | 
लोग शत्र पर फकते थे । 
भ षण्डो (स स्रो०) पाषाण क्षेपणाथ चर्ममय चन्द्र- 
रूप अखमेद्‌ । इशुएडी देखो । [ 
भूस (हि०पु० ) भू सा 
` भू सावरू--१ वम्वई प्रदेशक्ञे खानदेश जिळान्तग त पक 
उपविभाग। यह अक्षा २०' ४७से २१" १४ उ० 
तथा देशा० ७५' ४१ से ७६ २४ पूऽके मध्य अवस्थित 
है। भृ-परिमाण . ५३० वर्गम्रोळ है। इसमें ३ शहर | 
और १८० प्राम लगते हैं। जनस'ख्या १०६३१५ है । | 
तापतो, पूर्णा, वाघर, पुर, भगवतो और सुखी नदीके अलावा | 
यहां खेतीवारोके लिये हजारों कूप हैं। नदोतोरवत्तों 
स्थान विशेषमें उत्र रता और शस्यकी प्रचुरता दिखाई 
दे ने पर भो अपरापर स्थान आम, ववूळ आदि वनमाला 
से परिवेष्टित है । स्थानीय खास्थ्य उतना खराव नहों 
है। केवळ पूर्णासे खुला नदोका पार्वत्य भूभाग स्थानों 
में रोगोका प्रकोप देखा जाता है रोगको प्रवलता. और 
ऱ्ह अधिकताके कारण यह स्थान जनशून्य हो गया 
न 
२ उक्त तालुक्का एक प्रधान नगर । यह: अज्ञा० 
२१ ३“ उ० तथा देशा ० ७५ ४७ पूज्के मव्यअ वर्धित है । 
जनसंख्या १६३६३ है । यदां पर गेट इण्डियन पेनिनखु रा 
रेलवेफी नागपुर शाखाका सङ्गम होनेसे स्थानोय 
वांणिज्यकी विशेष उन्नति हुई है |. यहां १८८२ ६० | 
म्युनिस्पलिटो स्थापित हुई हो । 
` अदालत, तीन अङ्गरेजो 
दो अस्पताल है । 
भू सेहरा (दि० ) मुसौरा देखो | 00-0. Jangamwadi Math Coll 


शहरमे सब-जज्ञक्गो 
स्कूछ, दो वर्नाक्युळर स्कूल और 


भुषण्डी-सु साडो | 


भ सौठा ( हि'० पु०) भूसा रखनेका स्थान | 
भूइमाली "पू बङ्गगासी छृषिजोवो निकृष्ट जातिविशेष 


पालकी बहन और दासवृत्ति इनको प्रधान उपजोविका 
हो । इनकी आङृति प्रकृति और कार्यादि पर गौर करनेसे 
अनुमान होता हो, कि ये ही पूत्र समयमे वङ्गके आदिम 
निवासो थे । बाद इन्होंने हि दूके क्रिया-कछाप और रोहि 
नोतिको सीखा । दिनाजपुर आदि उत्तर-पूव दंग 
इनकी गिनतो हाड़ीकी श्रेणोमै हो। ढाके 
भू इमालिगणका कहना है, कि एक समय ये सव क्षुद 
थे, वाद अपने कर्मफलसे ऐसा हीन इप हैं । प्रवाद है कि 
एक समय हररार्वतो दोनों ही भक्तोंको परितुष्टिके लिये 
मध्यधाममें पधारे । सभी जाति देवोकी मनोमो हिनी 
सूति दशन कर तृप्त हुई, केत्रल एक दुर्भाग्य भू इमाठो 
अहङुट खरमें वोळा था, 'यदि मैं ऐलो रूपवतो युवती 
पाऊ तो सव प्रझारके निकृष्ट कमे कर सकता हूं | 
देवा,ददेवने यह्‌ सुन उसे एक रूप गुणवती भार्या प्रदान 
कर भाड़ दार पनिष्ट कर्ममे नियुक्त किये, उसी 
समयसे सकु इस प्रकार निहए कर्म करते आ रहे हैं। 

इनमें पंडा भागिया और छारा भागिया नामके दो 
खतन्त्न थोक हैं । इनमें पारस्परिक विवाहादि तथा 
सामाजिक आचार'व्यघद्दार प्रचलित नहो' है । प्रथमोक्त 
भू इमाळिगण कृषि, गीतवाद्य और पालकी-वहन आदि 
काये करते हैं; किन्तु शेषोक्त श्रेणोके भूइमालिगण 
विष्ठा फे कनेका काम करते हैं | थे डोम, मेहतर या हलाल- 
खोर आदिके जैसा न आप ही निकष्ट काये करते और 
न्‌ अपनो सको हो ऐसा निरृष्ट कार्य करने देते हैं। 
हिपुरा-राज्यके सराइळचा सो भू'इमालिगण सूअर पालते 
हे. । वे अन्यान्य भू इमालो इन्हे अपनी श्रे णोमें शामिल 
नहो करते हैँ | | 

पूरक दो थ्रेणीके सिवा मिश्र तेनो वेहारा नामक 
उनका एक और थोक है । चे बढ़ालसेनःत्मज मित्रसेन 
निरि बंगालका आदिम बेदारा जाति कद कर अपना 
प.रचय दते हैँ । सम्म्रतः वे सेन राजाओंके समयसे 
ही बेदारा का कार्य करते आ रहे हैं । उनमें अधिकांश 


0० उ छषिजीवि है| अनेक हिन्दूपरिवार उन्हे' अपना 
दास दन 


ह जरा भो संकोच नदो' करते।, पक ही ् 


भू इमालो - भू इयां 


ब्राझण के उनफो याचफता करने पर भो वड़ा भारियागग 
मित्रसेनीसे घृणा करते हैं. तथा एक साथ भोजन भो 
नही करते । 
` . क्वोर्सत और गोतवाद्यव्यवसाथ छोड़ कर अमो ये 
गांव गांचमें चौकोदारो करते ६ । गाँवको भ्रोवृद्धिके 
छिपे वहुत-से जमी दार या गांवको पञ्चायत झाइज गळ- 
परिष्कार, पथघाट-निर्माण, भाड्‌,दार और शबदेंह 
को गांवसे वाहर छे जानेके लिये इन्हे' नियु # करतो 
है। गांवमें पाका विवाह होने पर एक रुपया और 
पाल्लोके विवाहमें ये आठ शाने पाते है। विवाहके 
समय ये मलालचोका भो काम करते हैं। हिन्दू अपने 
घरमै भू इमालीसे झाइ नहो' दिलाते, कारण इनके 
घुसनेसे ग्रह आदि अपवित्र हो जाता है। किन्तु किसो 
किसोके यहां इनको वालिका अगन साफ करतो अं.र 
_खियां साधारणतः धाईका काम करती हें। अभो कभो 
घे शुइर्थके नित्यव्यावहार्ण वरतन आदि भो साफ 
करतो हैं । 
हिन्दूके श्राद्धमें ये वेरी तैयार करते और दुर्गो- 
त्सव आदि कार्याँमें आंगनको गोवरसे छोपते हैं । संध्या 
समय देवप्रद्‌त्त चलिका भाग इनके सिवा दूसरा कोई 
नहों पाता । वास्तु-पूजा और घर बनातेमें भो इनकी 
सहायता लेनो पड़तो है। 
ढाका और ब्रह्मपुत्रनदके प्राचीन खातवासो भू इमालि- 
-गणके मध्य पराशर और आलम्यान गोल प्रचलित है। 
चे समगोलोमें विवाह नहीं करते । विवाहमें नि्नश्रे णोके 
ब्राह्मण उनको पुरोहिताई करते हैं । साधारणतः ये लोग 
वेष्णव हैं, श्रोकृष्ण हो उनके प्रधान उपास्य देवता हैं । वे 
प्राय; सभो हिंदू पच करते हैं | पतद्भि् खाजाखिजर ऑर 
पोरवद्रको पूजा भी इनमें प्रचलित है । आषाढ मासके 
` अम्ब वाचोमें वे तोन दिन तक भूमिकषंणादि नहों करते। 
उच्श्रेणोय हिन्दुओंके क्रियाकलाप आदिका अनुसरण 
कर शूत्रश्रोणो कह कर परिचित होनेकी चेष्टा करने पर 
भी चे गांवमें नही' रहने पाते । अब भी वे जाति- 
` गत नोच वृत्ति कर जीवन धारण करते हैं । अन्यान्य 


निन्नश्रोणोके जैसा आज कळ इन्दोंने सूअरका मांस |. 


३७७ 


चाण्डालोंके साथ बैठ कर खाते थे ; किन्तु अभी उद्य- 
समाजमें मिळनेऊो प्रत्याशासे वे अपना साहचर्य परि- 
त्याग फरनेको बाध्य हुए हैं । 
भू इवा--स्वनामख्यात भारतचासी जातिविशेष । यथाथे- 
में यह 'भूइया' शब्द जातिवाचक है अथवा नही, 
इस बिषयमें जातितत्त्वविदोके मध्य आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ है। पूवमें आसामसे पश्चिम राजपूताना तथा 
उत्तरमें युक्तप्रदेशसे दक्षिण मन्द्राज तकके विस्तोणे . 
भूभागमें भू इया जातिका वास है। राजपूतानेके भू इया 
{ भूमिया )गग राजपूत, विहारके भू इया (भूमिहारो)गण 
चाभन तथा पूर्ईवङ्क अर आसामके भूं इया (वारू या)- 
गणोंके मधय मुसडमान और हिन्दूजातका समावेश 
रइनेमे कारण चे अनुमान करते हैं, कि भूं इया शब्द 
जातिगत न हों कर वरं व्यक्तिगत था। पहले पहल 
जिन सव ध्यक्तियोंने जगल कार कर गांव वसाये वे 
स्थानोय ज्ञमींदार या राजाले भूमिका सत्त्व पा कर 
भ इया कहलाने लगे। अत्र भो आसामके वहुत-से 
भूम्याधिकारो भू इया कहलाते हे । र 
इस प्रकार याङ्गपुर ओर वोनाइ सामन्तराज्य, छोटा- 
नागपुर तथा मानभूममें, के उरूर तथा लोहारडांगाका 
मुरडा, ओरावन आदि अनायजातिके मध्य भी भूमिज 
या भ 'इया उपाधि देखो जाती है। प्रवाद्‌ है, कि वत्त- 
मान भ 'इया नामधारो अनायेजातिके पूर्व-पुरुषोंने यहो 
आ कर सवले पहले वास किया था | 
द्राविड-शाखाभुक्त जिस अनाय सम्भ्रदायने इस 
प्रकार एकत्र वास किया है वे भो भू इया नामधारी जाति 
रूपमै गण्य होते है । हिन्दू, मुसलमान आदि ज्ञाति 
या वंशके उपाधिधारी भूइयाओंको छोड़ छोटानागपुर 
अधित्यकाके दक्षिणस्थ गाङ्गपुर, वोनाइ, के उफर और _ 
वामड़ा आदि सामन्त राजावासी भू इयाओंके जातितत्त्व- 
की आलोचना करने पर शेषोक्त जाति हो यथार्थसें भू इया 
कहलातो है। सि'हभूम, हजारोबाग और दक्षिणः 
विद्दारमें सुसर नामक भृइयाको प्रतिपत्ति देखो जाती 


द्दे। 
मिनदर वासी भूइयाओंके उत्पत्तिसम्बन्धमें जो 


< 
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ऋषियोंके यथाक्रम भद् और महेश नामके दो > थे। 
उनमेंसे भद्र मगघके विजन जंगलमें गये और वहाँ तपस्या 
में नियुक्त हुए । महेश भी उनकी सेवाके लिये वनको 
चल पड़ । नित्यप्रति महेश वनमें जा फलमूल आहरण 
किया करते थे। जो कुछ फल मिलता था उसका इ | 
आपमक्षण करते और आधा म्रातुसेवाके लिये रख छोड़ते | 
थे। जिस निम्ववृक्षके तले भद्र ध्यानमें निरत थे एक | 
दिन उसोको छाल उन्होंने खा लो । तभोसे वे निम्ब | 
ऋषि नामसे प्रसिद्ध हुए। | 
इस प्रकार कठोर तपस्यामें वारह वर्ष वीत गये। 
भगवानने उनको छलनेके लिये एक स्वग -विद्याधरीको 
भजा । निम्वक्राषिने उसकी सेवा और रूपदशन पर 
कामाभिभूत हो उसके साथ सहवास किया। इस | 
संयोगके फलसे उनके सात पुत्र उत्पन्न हुए। इन सात | 
` पुरके वंशसे मगहिया, तोरवांह, दरडवार, घेळवार | 
सुसहर, भूइहार या भुइ्यार जातिक्की उत्पत्ति हुई । 
उक्त आ'षसे उत्पत्ति हुई थो इस कारण भ डया ळोग 
अपनेको ऋषियान्‌ भूइया वतळाते हैं। मिर्जापुरो- 
भृ इयागण मुसहर और भूमिद्दारोके साथ अपनो 
आत्मोयता स्वोकार करते हे, किन्तु छोटानागपुरके 
भूइयाके साथ कोई. सम्प. *नहो रखते । शेषोक्त 
स्थानके भू इयागण शम्पूकले अपनी उत्पत्तिको कंहपना 
करते है. 1. किसो .किसी स्थानके भू इयागण कोल, 
सन्थाळ या खासिया जातिकी तरह अपनी उत्पत्ति- 
काहनी प्रकाश करते हैं | 
. _ गाङ्गपुरऔर वोनाईबासो भू'इया घोर 
बलिष्ठ, सुगठित, मध्यमाझृति और कर्मठ होते हैं। कठिन 
परिभ्रमसे भी वे नहों उकताते | उनका चौखू'टा मुह, 
नाक, गएडास्थि, इचु, दन्त और चिबुकास्थि देखनेसे ये 
समतळवासीके जैसे मालूम होते हे । फिर के'उफरभासा 
पार्णतीय भू इया छोगोंक्रो आकृति बहुत कुछ तुराणो-से 
मिळती-जुळती दै । उनके प्रशस्त मुख, पुष्ट अधंरोष्ट, 
कपाल और चक्ष प्रभृतिसे उसका विशेष प्रमाण मिलता 
है । पदलेके जैला केउ करो भू ह्यागण भी वलिए तथा 
क्षुद्राकार हे । मिर्जापुरियोंके साथ कउ करियोका सादृश्य 


> 


लक्षित होता है |. सिंहभूमके दक्षिमहुय कूइयारण"भपनै lle 
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को 'पवनव'श' वा 'पदन-का-पूत” वतलाते हँ | विहार. 
के दक्षिणस्थ मुसहरसे ले कर लोहरडंगांके दक्षिण खरडा 
इत-पाइक पर्यन्त सभो ख्थानवासी भू इया ऋषिमुनि या 
ऋषियासनको अपना कुलदेवता मानते हे | . ' 
(भन्लुक) उन लोगोंका जातिनिर्वाचक थाइ] आजक 
वह ऋक्ष देवता, सुनि या पूव पुरुषमें पृजित होता है | 
इस प्रवादसूलमें चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, पर इतना 
अवश्य अनुमान किया ज्ञाता है, कि मिर्जापुर, सिंहभूम, 
गाङ्गपुर आदि सामन्तराज्य तथा विहार और लोहर- 
ड'गाके पार्गत्य अधित्यकावासो भू'इया एक श्रेणोमें 
निवद्ध थे। विभिन्न स्थानमै चास करनेके कारण उन 
लोगोंके मध्य अनेक विषयॉमें पुथकता तथा दूरनिवन्धता 
हो गई है। - 
बंगाळके भू इयाओंके सामाजिक अदस्थानका निर्णय | 
करना कठिन हे। स्थानविशेषमें अवस्था परिचत्त नके 
कारण वे स्वतन्त्र श्रेणोमें विभक्त हो गये हे । उड़ोसाके 
सामन्तराज्यके भू इया'आपसमें आदान प्रदान करके पूष- 
पुरुषामित भू-सग्पत्तिको अपने अधोन रखते इप एक स्व- 
तन्त दलयुक्त हो गगरे . । उनमें किसो किसीके राजपूत 
कह कर अपा परिचय देने पर भी वे अपनी सामाजिक 
रोति rs सकते। आज भी सर्दारके अधो- 
र ची युद्ध-विग्रइमें सहायता पानेको इच्छा- 
से सबोंको पूर्जप्रथाके अनुसार भूमि दान करते हैं। इस 
प्रकार भूमि लाभ कर उडीसाके खण्डाइत-सम्प्रदाय दल- 
वळसे पुष्ट हो समाजमें वहुत कुछ समुन्नत हुए हैं । 
उडोसा-राजवंशकी उन्नतिके समय सैनिकवृत्ति अवः 
छेम्वन कर खण्डाइत आदिने सभ्यताके सोपान पर 
आरोहण कर समाजमें जिस प्रकार प्रतिष्ठालाभ किया 
है, विहारमें उनके सहयोगिगण उपनिवेश ख्थापनके बाई 
उस पकार प्रशस्त क्षेत्र न पानेके कारण वन्यखभावसै ही 


lS 


डने है। अभो घे सव भूमिलाभसे वश्चित हो बामन 
आर राजपूतोंके अधोन कृषि या अन्यान्य कमे ग्रहण 


करनेको वाध्य हुए है। घे सव अनायं रोतिके अनुसार 
चुदे पकड़ कर खाते थे | इसलिये हिन्दुओमें मुसहर | 
_ इसलिये हिन्दुओंमें मुसहर 


क 0०02० लेक आब तीय वन्यजािके बीड रस पढाइ, 


कै, सूअर आद्रिसे जातीय नामकरण प्रचलित है | . .- 


भूइया ` 
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, नामसे परिचित हुए हैं। - विदेशं ज्ञा कर सामाजिक | ` रिकाइत भूइयागण जस्रीदार.हैं.। इसलिये समाज- 


_ अवस्थामें हीन होने पर भी उन्होंने भू इया नामका गौरव | 
परित्याग नही' किया किन्तु खण्डाइत लोगोंने समाजमें 
कृष्ट स्थान पानेकी आशासे घुणापूर्वक उस नामको 
छोड़ दिया है । 

क्वेउमरके भ इयाओंमें माळ, दण्डसेन, खट्टी और 
राजकुढी नामक आठ खतन्ल थोक देखे जाते हैं। 
राजवंशके साथ संस्नव रहनेंसे शेषोक्त थोइका नाम 
राजकुली पड़ा है। ऐसा खुना जाता है, कि प्रायः २७ | 
पीढ़ो पहळे भू इयाओंने एक मयूरम'ग राजपुत्लको अप- 
हरण कर अपना राजा वनाया । उस राजपुत्रके औरस 
और भ इया रमणोके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए बहो 
राजकुळी कहलाये । 
मिर्जापुरी भूइयाओंके मध्य तीरबाह, मगहिया, | 
दरडवार, महतवार, महाठेक, मुसहर, भ हार | 
या भू'इ्यार नामक आठ थोक हैं। उनमें लोहारडांगा 
और मानम मिके प्रदेशमें दणडवार, मगहिया, महतवाव, 
तीरवाह और सुसहर शाखाभुक्त भ इयाका वास द्‌ खनेमें 
आता है । इन आउ श्रेणीके नाम काये या जीवविशेषके 
नामसे अनुकृत हुए हैं । तार द्वारा प्राप्त होनेके कारण 
` तोरवाह, दए्ड-( व्यायाम)से दण्डवार, मगधमें वास 
करनेके कारण मगहिया, सूसा ( चूहा) भक्षण करनेसे 
मुसहर तथा दळपति या मण्डळके पदस्थ दोनेसे महत- 
. घार, ऐसा नाम पड़ा है । बंगालके मुसहरोंसे ऐसा खुना | 
जाता है, कि करोब ३ या ४ पीढ़ो गुजरी, वे मगध | 
राज्यका परित्याग कर इस देशमै बस गये हैं । उन ' 
` छोगोंके विवाहादि सभी कार्य यहो पर होत हे । 
_ विहारबासो झुसहरोंके साथ उनका कुछ भी सम्पक | 

नहो" है। 
ब'गाळके तोरवाह, दरडवार और महतवारोंमं पर | 
` स्पर आदान-प्रदान प्रचलित है तथा मगहिया, महठेक, 
भूइदार या भइयार और सुसहरगण परस्परम पुत्र 
कन्याका विवाह द्‌ ते हैं | सभी समय यही. नियम लागू 
है। कभी कभी घे अपने अपने थोकमें भी विवाह | 
दते है । 


में उन्होंने उच्चासन प्राप्त किया है । चे क्रमशः ख्थानोय 

निम्नश्रेणीको राजपूत जातिके साथ मिळनेको चेष्टा करते 
हैं । पतद्भिन्न संथाल परगनेमें राय भू इया और देशवालो ` 
तथा मानभ ममें कातरा, सुसहर और धोरा भूइया 

आदि कितने थोक हैं । 

_ पहले ही लिखा जा चुका है, कि इन लोगोंके विवाह 
सम्बन्धमें विशेष विधिनिषेध नही है। एक श्रेणोके 
मध्य दो तोन पोढ़ी वीत जाने अथवा उस पूतन 
सम्बन्धके स्मृतिपथसे अलग हो जानेसे पुनः उस परि- 
वारके साथ विवाह शादी हो सकती हौ । पूव सम्पर्कके ` 
कारण कोई अड्चन नही रहती । पर विंबाहके पहले ` 
ज्ञातीय पञ्चायत अवश्य बैठती हे । विवाह या आद्धके 
समय जाति-कुटुम्बको भोज नही' देने, खश्रेणीवहिभू त 
ध्यक्तिके साथ खानपान करने तथा व्यभिचार-दोषदुष्ट होने 
से पञ्चायत उस व्यक्तिको सजा देती हो साधारणतः 
एक सथानवासी भ्रातवगंको वकरा, शराव और अन्न 
खिलानेसे ही वह दोषसे सुक्त हो जाता है।इस जातीय 
पञ्चायतका दूळपति महतो कहलाता हे । यह पद्‌ भी 
उसके पितूपदानुसारी होता है। यदि कभी कोई वाळक 
महतो दळपति हो, तो पश्चायतसे सलाह ले 
कर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बदलेमें काम कर 
सकता है। [ 
इनके कन्यापुत्रके विवाहके लिये देशान्तरमें पाल 
पाल्लोकी तलाश नहीं करनी एड़तो। एक स्थानमें 
दळवद्ध हो कर जो सव भ 'इया वास करते हैं बही - 
पर सामाजिक विधिनिषेधकी रक्षा कर अपनेमेंसे ही पाल. 
या पात्रीको चुन लेते है। यदि कोई व्यक्ति समथ हो, तो 
वह एकसे ज्यादा पत्नी खरीद कर सकता है। थे पत्नियां 
खामोके घरमै विभिन्न प्रकोष्ठमें अथवा पिल्रालयादिमें 
स्वेच्छासे रह सकतो हैं। विवाहके पहले और पोछे - 
ल्लियोंकी स्वाधीन भमणेच्छा बलवती देखी जाती है। 
यदि कोई अविवाहिता. वालिका इस प्रकार स्वाधीन 
भावमें रहते समय अपनी श्रेणीके किसी युवकके परे ममें 
आसक्त हो जाय, तो कन्याका पिता साधारण भोज दे 


हजारीबाग और सन्थाल परगनेके- EIS ताता. Col क्र, उसीके . साथ विवाद करा देता दै किन्तु यदि 


Vol. 2४1, 53 


८, 
Pd 
'चह अपर जातीय किसी पुरुषके साथ गुप्तप्र ममें फेस 


ज्ञाय, तो पञ्चायत उसको समाजसे निकाल वाहर करती 


` है । पिता माताकां इच्छासे ही. पुत्रकंन्याका विवाह | 


होता है। बालक-वालिकाका विवाहका समय बारह 
- वर्ष तक निरद्धारित है । धनी और निधनके पक्षमें 
कन्यापण पांच रुपये, ४ सेर चावल, २ सेर चीनी और | 
१ सेर हल्दी है। बिवाहके बाद वर कन्या यदि दोमेंसे | 
कोई गू गा, उन्माद, कुब्ज, ध्वजभङ्ग या भग्नाङ्ग हो जाय, | 
तो विवाहवन्धन टूर जाता है। 
स्वामी या खत्रीको यदि एक दूसरेके चरित्र पर संदेह ' 
हो, तो विवाहवन्धन टूर ज्ञा सकता है, पर पञ्चायतको | 
इस विषयमै प्रकृष्ट प्रमाण अवश्य दिखलाना होगा । ' 
स्वामीत्यागके वाद्‌ वह रमणो पुनः विवाह कर ' 
सकती है। सगाई-प्रथाके अनुसार घे विधवाविवाह : 
- कर सकतो हैं; किन्तु उस समय ख्रीके श्वशुरको केबल ' 
'साड़ी और अपने घरमें खजाति भोजके सिवा और | 
कुछ नही देना होता। यदि कनिष्ठ देवर ज्येष्ठ भाभोके 
साथ विवाह करना न चाहे तो वह विधवा रमणी ' 
'किसो औरके साथ विवाह कर सकती हे । 
: जो रमणो अपने देवरका परित्याग कर दूसरेसे | 
विवाह करतो. है, उसे पूर्व खामीके औरसजात पुत्र ' 
“या सम्पत्ति पर, कुछ भी अधिक्रार नहीं रहता । बह | 
वाळक अपने चचाके अधीनमें प्रतिपाछित हो, पित- | 
सम्प्रा अधिकारी होता है। यदि देवर ज्येष्ठ भाभीके 
प्रहर्ण करे, तो उले भतीजेका पालन अवश्य करना | 
होगा. तथा उसके वालिग होने पर यदि पृथक पृथक्‌ | 
'होना चाहे, तो सम्पत्तिका आधा आप और आधा 
भतीजीको देना होता है। 


किन्तु 
सिवा 
दत्तक- | 
उन्हे' किसी ! 


नाड़ीकों कायती है पीछे उस. ताको अलो याचया | 
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भूशया 


देती हे जहां शिशु भूमिष्ठ हुआ था । छः दिन तक ६ 
सूतिका ग्रहमें रहना पड़ता हो । शेष दिनमें ष्ठी पूजा होते 
हौँ। इस दिन परिवारमें सवोंको क्षोरकार्य 
होता हे और रसोई घरकी पुरानी हांडोको फेक कर 
नई हांडीमें रसोई वना कर खाते है । धालो, प्रसूति और 
बालकको स्नान छरानेके समय ननद आ क्र 
सूतिका-ग्रहको परिष्कार करती हो | 
जातवालकके पांचवे या छठे' वर्षमें कर्णवेध होता है| 

बिवाहके समय वरका पिता खुद्से कन्या पसन्द कर आता 
है । तदन्तर पालकां मामा, महतो और चार पांच मनुष्य 
कन्याके पिल्ाळय जाते हैं। विवाहकी वातचीत पक्की 
होने पर वरपक्षीय व्यक्तियोंको खिलाना होता हे | 
दूसरे दिन सबेरे गृहस्थित आंगनमँ मैदेका एक आसन 
तैयार कर उस पर कन्याको खड़ा किया जाता हो | वादगें 
कन्या ओर वरपक्षके लोग. आ कर कन्याको देख ते . तथा 
आशीवाद दे जाते हैं । 

वागदान होने पर विवाहका दिन स्थिर होता हो । 
उसके तोन/दिन पहले माउमंगछ उत्सव समाहित होता 
हौ । बाद क्रमशः रोकादान, तेळहांड़ी, भातवान, पर- 
छन आदि क्रिया अचुष्टित होती हे । 

वारातको छे कर वर कन्याके पिल्लाळयमें जाता है 
तथा निर्दिष्ट एक दृक्षके नीचे विश्राम करता हो । कन्या- 
पक्षोयगण उस जगह पर आ कर वरके पैर घुलाते और 
उसके वाद कन्याका पिता आ कर जामाताको घर पर 
ले जाते हैं। वहां जा कर वर कन्याको बळ पूर्लक पकड़ 
विवाह मंडपसे वाहर लाता है । तद्न्तर वृक्ष विवाह 
कर पहले उसमें सिन्दूर देता और तब कन्याके मांगे 
सिंदूर देता हो। यही विवाहबन्धनका एकमात 
नियम हो | 


डन लोगोंमें साधारणतः तीन प्रकारका विवाह प्रचलित 


देखा जाता हो | १ चरहौवा या कुमारी-दान, २ सगाई | 
या विधवाविवाह तथा ३ गुरावत या परिवर्त विवाह | 
चै लोग रोगीको घरमै नहीं मरने देते। शेष 
समय आने पर उसे. निकरवती नदीके किनारे ठे 
जाते हैं तथा प्राण-पखेरू उड्ने पर यथानियम दा 


करसे ह|” सुखम अग्नि देनेकी प्रथा रहने पर भी कोई 


भू इयार . 


न्त्र नहीं है । सव विषयमें ये हिन्दूका अनुकरण करते | 
है। ज्ञो निकटात्मीय सुतके सुखमें आग देता है बह दूसरे | 
दिन सबेरे दाहरूथानसे अस्थिभस्म उठा कर नदीमें फे क ' 
देता है । उनका अशौच दश दिन तक रहता ह । | 
इस समय यह हविष्यान्न पाक कर खाता हो तथा ' 
प्रति दिन मृतकको एक पिण्ड देनेके वाद आप खाता | 
ही । दशवे' दिन क्षौरकम समास होने पर आत्मीय | 
कुटुम्ब सूतके घर पर एकत्रित होते और प्रे तको तृत्ति- 
लिये एक वकरा मार कर खाते हें । वाद्‌ मद्यादि । 
पान और मांस, अन्न आदि भोजनके वाद श्राद्धकार्य : 
सुसम्पन्न होता दै 
पहले ही कहा जा चुका हे, कि हिरदूप्रधानस्थानमें | 
रह कर इन्होंने नाना विषयमै उनका अनुकरण करना ! 
सीख लिया है। विवाह, जातकमं, शवदाह, तथा देव- | 
पूजादि भो थे सव हिन्दूके जैसे करते हें, किंतु दुःखका । 
विषय हौ, कि पूर्वोक्त किसी भी कार्यमें उन्हे ब्राह्मणकी | 
आवश्यकता नहीं होती । कालो, परमेश्वर, पहाड़ीदेदी, | 
धरित्तीमाता आदि उनके प्रधान उपास्य देवता है । | 
अनन्तचतुर्दशी उनका पक महोत्सव है। 
वोनाईवासी भू इयाओंमें दखुमपत, वांमोनीपत, कोई | 
सरपत और वोरम नामक चार ग्राम्य देवताको पूजा प्रच. | 
खित है। 'देवसारा' नामक ग्रास्यनिकुञ्जमे उनको पूजा 
होतो है । उनके मध्य 'देवरी'- नामक सम्प्रदाय पुजारी 
का काम करता है । | 
भू इयार-युक्तप्रदेशके मिर्जापुरके दक्षिणदिग्वासी अनायं | 
जातिविशेष । चेड'रा प्रथासे अर्थात्‌ वन दखल कर 
उपयोगी ऊषिकार्य सम्पन्न करनेके कारण इनको वेउ रिह 
संज्ञा पड़ो । प्रवाद है, कि घे भोंडादह नामक स्थानसे 
यहाँ आ कर हिन्दूके आचार-ःबहारका अनुकरण करने 
ळग गये हें | यहां तक, कि वे सन्निकरर्थ भूमिहार | 
ब्राह्मण या क्षलियोंके नाम प्रण करनेमें जरा भो कुण्ठित | 
नहों होते । उन्होंने भूमिहारसे अपनेको भू'इहार कहद । 
छानेको चेष्टा को थी तथा धीरे धीरे उसीसे भू इहार संज्ञा 
भी प्राप्त कर लो है। उनकी आकृति अनार्यांसे मिलता | 
जुळतो है, इस कारण जांतितत्त्वविदोंने उन्दै' सुणडा,भू इय 
सादि जातिको समश्रेणोमें शामिल किया है। जोनाथन ! 
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मिर्जापुरी भ_'इयारॉमें पन्द्रह थोक हैं जिनमेंसे खगो- 
रिह, सूइदह, खटकरिह, देवहरिया और यारगोरिहा 
नामक पांच और पांच थोक वांसभ मिके नामसे कल्पित 
हुए हें । अलावा इसके भू इहार, नापान, भ सार, भल्ल, 
शिशिबुनडुन, कड़वाराय; दासपूत और भनिहा नाम 
विभिन्न विधयसे लिये गये हैं, ऐसा मालूम होता है। _ 

अपने अपने थोकमें विवाह निषिद्ध होने पर भी पार- 
स्परिक आदान प्रदानमें दोष नहीं समरूते । ममेरा, चचेरा 
फुफेरा या मौसेरा प्रथासे विवाहमै कोई विशेष आपत्ति 
नहीं है। पक पीढ़ीके वाद पुनः पितृ और मातूकुलमें 


। विवाह हो सकता है। 


पञ्चायत सभासे सामाजिक कराडे की निष्पत्ति होतो 
है। बूढ़े मनुष्य हो मध्यस्थ हो कर मामलेका फैसला 
करते हैं। यदि पुरुष व्यभिचारी और परदारगामी हो, 


! तो उसे दो वर्षके लिए जातिच्युत किया जाता है और 


यदि रमणियां अपरज्ञातिके पुरुषके प्र ममें फंस गई हो, 
तो मद्यमांस देनेसे ही उन्हे' रिहाई मिलती है । 


इन लोगोंका विवाह बहुत कुछ अनांयज्ञाति सरीखा 
है। पुरुष एकसे अधिक विवाह कर सकता है, वशत्ते 
क्रि उनमें उनके भरण पोषणकी सामथ्ये हो। विवाहके 
बाद यदि वर कुष्ठादिरोगसे ग्रसित हो जाय, तो कन्या- 
का पिता पंचायतकी अनुमति ले कर देवरसे उसका 
विवाह करा सकता है। विधवा सगाई प्रथाके अनुसार 
विवाह कर सकती है। लेकिन इस समय अपने आत्मीय- 
वर्गसे सलाह लेना आवश्यक है। यदि देवर उससे 
विवाह न करमां चाहे, तो वह विधवा किसी दूसरेको 
वर सकती है । 


हिन्दूकी प्रथा देख कर इन लोगोंने भी दत्तक प्रहण 
करना सोख लिया हे। किन्तु ये किसी क्रियांकळापका 
अनुष्ठान नहीं करते । इनको जातिक्रिया बिलकुल नहँ 
है। चेचकसे अथवा कु वारेमें यदि कोई मर जाय, तो 
उसे जमीनमें गाढ़ देते हैं और जिसकी सत्यु इसके परे 
हुई है उसकी मृतदेह जलाई जातो है। तीसरे दिन 
क्षौर कमे करके ये लोग शुद्ध हो जाते हैं। प्र तपूजा 


डनफान साहब उन्दे' देवारिया' नामर्स उडे लकर गये ह ("आरे “इंपदेवताकी“पूँजामें जीववलि दी जातो है। 


4२श२ सूकना--मूकेशो 


एतद्भिन्न ये लोग महादेव और धरित्री माताकी भो | भूकदस्वा ( स ० पु० ) गोरक्षमुण्डी | 
उपासना करते हैं। सेबनारिया नामक ग्राम्य देवताकी | भूकन्द (स'० पु० ) सू.वः एथिव्याः कंद इव । १ महा. 
पूज्ञा प्रचलित है। आश्चिनके महीनेमें और फाल्युनके | भ्रावणिका। २ गूएण, ओळ | 

होली-पर्चमें ये लोग आऑमोदप्रमोदमें मस्त रहते हैं। | भूकपित्थ ( स'० पु० ) कपित्य बुक्षमेद, कैथका पेड और 
भूँकना ( हि० क्रि० )१ कुत्तोका3 ' भ' या भौंभौं | उसका फल । 


शब्द करना | २ व्यर्थ वकना । भूकम्प ( स'० पु० ) भू वः पृथिव्याः कस्पः । भ्‌ मिक्कम्पन 

भूख ( हिर खो० ) भूख देखो । पृथिवीके ऊपरी भांगका सहसा कुछ प्राकृतिक कारणों. 
भूखा ( हि० वि० ) भूखा देखो | से हिळ उठना । विशेष विवरण भूमिकम्प इब्दमें देखो | 
भू चाल ( हि० पु० ) भकम्प देखो । 


७ | | भूकणे ( स'० पु०) ज्योतिःशास्में निरक्षमण्डढका 
5 सजना ( हि० क्रि० ) ९ किसी वस्तुको आगमें डाल कर | वासाद्ध Radius of the equator 


या और किसी प्रकार गर्मी पहुंचा कर पकाना। २ | 


ड भूकणि ( स'० पु० ) एक झुनि । 
वा पकाना। ३ दुःख देना, या भूकबुंदारक ( स'० पु० ) वृक्षविशेष, छिसोड़ा | पर्याय-- 
भउ- ~ ०० ¢ 
व्य 2 पु० ) १ भना हुआ अन्न, चवेना। २ भड | क्षद्रश्लेष्मान्तक, भ शेलु, छघुशेल्, ळश्चुपच्छिल, छुः 


भूडरो ( हिर खो० ) वह भ मि जो जमोंदार नाऊ, वारी, | शीत) सदेमफळ, लघुम तद्र,स, म कबुंदार । इसका गुण- 
'फकीर, या किसो संबंधोको माफोके तौर पर देता है। | मधुर, इमि और शूळनाशक, वादप्रकोपण कुछ शीतळ 
भूड़िया ( हिं० पु० ) बह व्यक्ति जो मंगनीके हळ-बैळोंसे और स्वर्णमारक । 


खेतो करता हो। ' | भूकल ( स॑० पु० ) भुवः पृथिव्याः कलः । दुवि नोताश्व। 
भूंडोल ( हि० पु० ) भूकम्प देखो | | भूकश्यप ( स० पु० ) भुवि पृथिव्यां कश्यप इव, भुवः 
भू भाई ( हिं० पु०) बह मजुष्य जिसे गाँचका खामी किसी | कश्यप इति वा । वसुदेव । 

दूसरे स्थानसे बुला कर अपने यहाँ वसावे और उसे “त्रस्य कश्यपस्यांरस्तेजसा कश्चपोपमः | 

-निर्वाहके लिये कुछ माफी जमीन दे । | इदेव इति ख्यातो गोषु तिष्ठति भ तले ॥” 
भूरो ( हि० पु० ) भ्रमर, भौरा । । ( हरिवंश ५९ अ० ) 
भू( स ० पु० ) भ-क्किप्‌ । रसातल । कश्यपके अंशसे वसुदेव उत्पन्न हुए इसीसे उनका 


भू (.स ० ख्री० ) भ -आधारे कर्तरि अपादाने वा क्विप्‌ । १ यह नाम पड़ा | 
एथिवी, भमि । २ स्थानमात्र, जगह । ३ यज्ञाग्नि । ४ | काक ( स'° पुऽ ) भुवि ख्यातः काकः | १ स्वल्यकडू, 
'सीताजीकी एक सखोका नाम | ५ सत्ता | ६ भाप्ति। | कि भकारका छोटा कंक या वाज । २ क्रौञ्च पक्षो । 


भू ( हि० खो० ) झौँह। | ३ नील कपोत, नोला कबूतर । 
भूआ (हि० पु०) रुईके समान हलको और भूकुम्मी ( स० ख्री० ) भवि ; 
का बहुत छोरा टुकड़ा | लः obs 


[बहतः “ऊँ माएडी (स'० ख्रो०) भुवि कुष्मारडोव । भूकष्माएड। 
शक स ० छो० ) भवतोति अ..( सूकूभूशुफ्युषिस्प: | सुरं कस्ड़ा। | | 
कक | उण ३| “० 

(पु०) ३ अन्धकार पड प्त केक्‌। १ छिद्र] २ काळ| भूकेश (स'० पु०) भुत्रः पृथिव्याः केश इव | १ शैवाल 


सेचार। २ वर्ष जिसको जराप' जमोन पर लट. 


न ड 3० ) भवि कदस्व इप। १ अलस्दुपवृक्ष | कतो रहती हे' । 
स्ट्‌ महाश्ावणिका । भे 
वि > कद - ¦ जग्गा ( स" स्रो० । 
भूकद्स्वक ( स*० पु०) ` भ कदस्वसंज्ञायां ) भूकेश-राप्‌। राक्षसी । 
 अजवाइन। २. र 


06-0. लक (ली, शीस) भूकेश-स्त्रियां. ङीप्‌ | सोमराज 
नामक वृक्ष | - का 


र 


भूगभ शास्त्र ( स'० पु० ) वह शास्त्र जिसके द्वारा इस 
ं षु 


'भूक्षित्‌ 


भूच्ित- भूगोल 


( सं० पु० ) सुवं क्षिति क्षिणोतोति क्षिदु-क्विप्‌ । । 
शकर, सूअर । 
भूश्षीरवादिका ( सं० स्री० ) काश्मीरको एक नगरी | 
भूख ( हिं० ख्री० ) १ वह शारोरिक वेग जिसमें भोजनको | 
इच्छा होती है। छुपा देखो । २ आवश्यकता, जरूरत । | 
३ अभिळाषा, कामना । 
भूखड-दशनामी संन्यासि-सम्प्रदाय | 
कर भीख मांगते हे । 
भूखण्ड ( स० छी० ) १ भूमिखएड | 
पुराणके अन्तर्गत खण्डसेद्‌। 
भूखर ( दि० खी० ) १ झा, भूख । २ इच्छा, खाहिश । 
भूखज्जुरी ( स'० खो० ) भूस लग्ना ख री, शाकपाथि- | 
वादित्वात्‌ समासः । क्षत्र खर्जरी, छोरी खजूर | | 
पर्याय -भू युक्ता, वखुधाखज रिका, भूमिखज्ञ री। शुण-- 
मधुर, शीतल, दाह और पित्तनाशक । ` | 
भूखा ( हि० वि०) १ क्षुधित, जिसे भोजनको प्रचळ | 
इच्छा हो । २ दरिद्र, जिसके पास खाने तकको भो न ' 
हो । ३ इच्छुक, जिसे किसी वातकी इच्छा या चाह हो । । 
भूगन्धा ( स ० स्त्री०) मुरा नामक गन्घद्रथ्य । । 
भूगर ( सं० क्लो० ) भ्‌ वः पृथिव्याः गरं। विष, जहर । | 
भूगर्भ ( स'० पु०).१ भवभति कवि । भ, सर्वभता | 
श्रय म ता पृथ्वीगभ' कुक्षौ यस्येति । २ विष्णु 1 ३ | 
भ मिका अभ्प्रन्तेर भाग, पृथ्योका भोतरो हिस्सा । | 
भूगभंग्रह ( स'० छो० ) भ मध्यस्थित ग्रहं 1 १ भ मध्य । 
स्थित ग्रह, तहखाना । २ तन्लोक्त यन्त्र वहिःस्थित रेखा- | 
तय विशेषात्मक पदार्थ | | 


| 
| 
1 


ये लोग खप्पड़ ले 


२ पद्म और स्कन्द्‌  , 


वातका ज्ञान होता है, कि पृथ्वीका संघटन किस प्रकार 
डुआ है, उसके ऊपरी और भीतरी भाग किन किन तत्त्वों- | 
के वने हैं, उसका आरम्मिक रूप क्या था और इसका | 
वर्तमान विकसित रूप किस प्रकार और किन कारणोंसे | 
हुआ है। इस शास्त्रे पृथ्वी की आदिम अवस्थासे ले | 
कर अव तकका पक प्रकारका इतिहास होता है जो कई | 
युगोंमें विभक्त होता है और जिनमेंसे प्रत्येक युग की कुछ | 
विशेषताओंका विवेचन होता-है। बड़ी बड़ी चट्टानों, | 
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शास्त्रके अन्तर्गत होतो हो और इसी परोक्षाके द्वारा यह 
निश्चित होता हो, कि कौन-सा स्तर या भ भाग किस 
युगका वना है । इस शांस्ममें यह भो रहता है, कि पृथ्वी 
पर जल-वायु और वातावरण आदिका क्या प्रभाव 
पड़ता हो । 


| भूगोल ( स'० पु०) भ गोछो मण्डलमिव । ` म्‌वनकोष, 


भ मणडळ, गोलाकार मण्डछ । 
“मध्ये समन्तादणडस्य भ गोल व्योम्नि तिष्ठति | 
पिश्राणः परमां शर्कित ब्रह्मणो घारणात्मिकाम्‌ ॥” 
( सूर्यसि० ) 
जिस शार्में पृथ्वोके ऊपरीभागका विवरण वर्णित 
हो उसे थूगोळ कहते हें । 
खगोल गोळ, प्रथिवी तथा भू वनकोष शब्द देखो | 
ज्योतिषिक भ.गोळ | 
भारुकराचार्ण प्रशति हिन्दू-ज्योति विदोंके मतसे पृथिवी 
गोलाकार और अचल हो। यह किसी मूत्त पदार्थका 
अवलम्वन कर अवस्थित नही' है और न इसको गति ही : 
हो । ग्रहगण और नक्षत्रमण्डंछ इसीके चारो' ओर घूमते 
हैं। कदम्बकुसुम जिस प्रकार केशरकलापसै परि- 
वेष्टित रहता है उसो प्रकार इस भ गोळ पर पर्वत, चैत्य, 
मनुष्य, असुर तथा देवगण अवस्थित हें । 
( सिद्धान्तशिरोमणि गोल्लाध्याय ) 
आर्यमइके मतले पृथिवी स्थिर नहों है, वरन्‌ हमेशा 
घूमती रहती है। ग्रह, नक्षत्र प्रश्नति ज्योतिष्कमण्डको 
निश्चल है, पृथिदीकी गतिके अचुसार उनका उद्य और 
अस्त होता है । 
सिंद्धान्तशिरोमणिकारने गणित “तथा युक्ति द्वारा 
पृथिवीका गोळत्य सावित किया हो । 
“अमेः पिण्ड; शशाङ्कञ्ञ-कविरवि-कुजेज्यारकिनच्तत्रकत्ता- - 
वृत्ते व ततोबत्त: सन्‌ मृदनिल्ष-सलिल-व्योमतेजोमयोञ्यम्‌ । 
नान्याधारः स्वशक्त्येव वियति नियतं तिष्ठतीहास्य प्रष्ठे 
निष्ठं विश्वश्च शश्वत्‌ सदनुजमनुजादित्य दैत्यं समन्तात्‌ ॥" 
(सिद्धान्तशिरोमणि) 
यह परिद्श्यमान गोलाकार स खण्ड चन्द्र, बुध, शुक्र, 
पडळ, वृहस्पति, शनि और नक्षत्रकक्षावृत्तसे परिवृत हे 


पहाड़ों तथा मैदानोंके भिन्न भिन्न स्तर कौ परीक्षा इस" [/सथा'अस्यव्शाधारकी:्अपेशा न कर अपनो शक्तिले सवदा 
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भूगोल 


आकाशमें अवस्थान करता है। उसो शक्तिसे दानव, मनुष्य! “समो यतः स्यात्‌ परिधेः शतांशः पृथ्वी च पृथ्वी नितरां ष 


तथा देवदैत्यादिके साथ विश्वस सार अधिष्ठित है । | 

भारतीय ज्योतिविदुगण, पृथिवी गोल नहो' है, यह ' 
कल्पना करना भो असम्भव समकते थे । सिद्धान्त- | 
शिरोमणिकारने गोलाध्यायमें कहा हो, कि गोलानभिज्ञ | 
गणक मानो' राजा होन राज्य, वक्ताहीन सभा तथा घृत | 


हीन भोजनके समान हैं । 


भास्कराचार्णने पौराणिक मतानुसार पृथिवोको ' 


समतल वतलाया है-- 
“यदि समा मुकुरोदरसन्निभा भगवती धरणी तरणिः क्षितेः | 
उपरि वूरगतोऽपि परिञ्नमन्‌ किमु नरेरमरेरिंव नेक्ष्यते ॥” 


द्वारा सगंदा क्यों नहीं दिखळाई पड़ते ! 


पृथिवीको गोलाई सावित करनेके लिए प्राचीन । 


व्योतिविदु लल्लाचाय का कहना है,-- 


“समता यदि विद्यते भ्‌ वस्तरवस्ताक्ष-निभा वहूच्छया | | 
कथमेव न दृष्टिगोचरं नुरहो यान्ति सुदूरस स्थताः |? | 


यदि पृथिवी समतल होतो; तो तालके समान | 
अत्यन्त उच्च. वक्ष दूरसे क्यों नहीं नजर आते ? | 
पृथिवोकी गोलाई हीसे दिन रात होती हे, पौरा- 
णिक मतखण्डनकी जगह भास्कराचार्यने कहा है 
“यदि निशाजनकः कनकाचलः किमु तदन्तरगः स न भ्यते । | 
उद्गयं ननु मेरुरथांशुमान कथमुदेति स दक्षिणामागत; ॥" ` 
यदि कनकाचल सुमेरु रात्रिका कारण हो, तो सूये | 
इवने पर वह खर्णमय सुमेरु क्यों नहीं दिखळाई पड़ता ? | 
उक्त पंत जव उत्तरकी ओर है, तव फिर अ शुमाली सूर्य 
दक्षिणमें क्यों उदित होते है ? | 
पृथिवी तो गोल है, किन्तु देखनेमें यह समतल-सो | 
जान पडतो है, इसका कारण यह हू | 
“अल्पकायतया ल्लोकाः खस्थानात्‌ सर्वतोमुखः | | 
| 
| 


3 


पश्यन्ति वृत्तमप्येतां चक्राकारां बसुन्धरा |. 


( सुर्यसिद्धात्त ) 
अत्यन्त छोटे हे, 
चक्राकार समतळ | 


` ` मनुष्य पृथिवीके आयतनके सामने 
अतः यह वत्तु छाकार रहने पर भी 


1 
1] झषेतको तरह प्रतीत: होती है | 0020. Jangamwadi Math Ca उपाद्रसद्रोप्रनिस 


नरश्च तत्‌ एगतस्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यत: सा र 1 
+ $ 

पृथिवी बहुत बडी है, अतः इसको परिधि 

शतांश भी उस पर स्थित मचुष्यको समतल ज्ञान 
पड़ता है । 

पृथिवीका गोलत्व प्रमाणित होनेसे, अवश्य हौ इसका 

ऊदुर्थ्वांधः मानना होगा । क्योकि वत्तु'लाकार पदा. 

का एक भाग ऊपर और दूसरा नोचे रहता है। अत, 


| नीचे रहनेवाले अधिवासियोंका मस्तक नीचेकी ओर 


रहनेसे वे गिर ज्ञा सकते हैं ऐसा ख्याल हो 


_ | सकता 
पृथिवी यदि दपणोद्रको तरह समतल है, तो फिर | दै। 


इससे वहुत ऊ चे पर भ्रमणशोल सूर्य मनुष्य तथा देवता 


इस विषयमै सूर्य सिद्धान्तने कहां है,-- 

“सर्वल्लेव महीगोले खस्थानमुपरिस्थित' | 

मन्यन्ते खे यतो गोक्षस्तस्य क्कोदर्थ्व क्क वाप्यंधः |? 
गोलाकार पृथिवी अनन्त भाकाशमें स्थित है, सुतरां 


उसका ऊदु्ध्वे या अधः ही कहां है ? सभी अपने अपने 
स्थानको ऊपर समझते हैं | | 


इस विषयमें भास्कुराचार्यने और भी कहा है । 
“धयो यत्र क तल्लस्थमात्मानमरुया उप रिसिथतश्च | 
समन्यतेऽतः कुसवःसंस्थाभियश्च ते तिर्यगिबामनन्ति ॥ 
अध सिँस्का इँदान्तरस्था; छाया मनुष्य इव नीरतीरे।' 
भनाकुञासिल्वैगघ! स्थिताश्च तिष्ठन्ति ते तत्र बयं यथात्र ||” 
जो मनुष्य जहां रहता हे वह वही' पर रह कर पृथिवी 
तळको अपना पद्तळस्थ तथा अपनेको उसके ऊपर 
स्थित समझता है। पृथिवीके चतुर्थ भागर्थ ६० अश 
अर्थात्‌ प्राचीन मह!द्वोपके मध्यस्थळ पर मजुष्य मात्र ही 
चरामण्डलके ऊपर अधिष्ठित हे, अतः वे इसे तिदांग- , 
भाषमें वतलाते हैं । किन्तु जो विपरीत भाग पर ( १८० 
अश अर्थात्‌ चूतनमहाद्वीपमें ) रहते है', घे हम लोगोंको 


जलाशयके किनारे खड मचुष्यके जलस्थ अधःशिरस्क 
प्रतिविम्वके जैसे मालूम पड़ते हैं; किन्तु यह भ्रममाल है। 


कारण, यह अनन्त आकाश पृथिवीके चारों ओर 
इतरां परथिवो-वासी मचुष्यमालके मस्तकके ऊपर 
तलसे मण्डित आकाश और पद्के नीचे वखु धरा 

प्रकार यहां रहते है', थे भी उसी | 
करते हैं। र्द्य 


है 


मकार वहां अवस्थांन 


भमण्डलके गोलत्वके विषयमै गोलाअध्यायमें अनेक | 
प्रमाण हैं-- 
“निर्तदेशे च्चितिमण्डछोपगी भ्र्‌ वो नरः पश्यति दक्षिणोत्तरौ । 
तदाभित' खे-जलयन्त्रवत्‌ तथा श्रमद्भचक्र निजमस्तकोपरि ॥” 
८उदग्दिशं याति यथा तथा नरस्ताथ स्यान्नतमृत्तमणडलं । 
उदग्र बं पश्यति चोन्नतं क्षितेस्तदन्तरे योजनजांपल्लांशका || 
( गोळाध्याय ) । 
निरक्षदेशस्थ मनुष्य दक्षिण और उतर भ्र वको | 
क्षितिमण्डलके साथ संलग्न तथा ध्रुवाध्ित राशिचक्रा | 
को अपने मस्तकोपरिस्थ आकाशामें जलयन्लके समान , 


भ्रमणशील देखते हैं। निरक्षदेशसे मनुष्य जितना हो | 


उत्तरकी ओर अग्रसर होंगे, उतना हो चे अपने मख्तकों- | 
परिस्थ अक्षमण्डलको पीछेकी ओर अवनत तथा उत्तर | 
भू वको उत्तरोत्तर उन्नत देखेंगे । इसीसे पृथ्वीका | 
गोळत्व साफ साफ प्रमाणित होता हे । 
पुराणमें भी पृथ्वीकी गोळाईका प्रकृष्ठ प्रमाण मिलता | 
यथा-- | 
“उद्‌ध्वत्य एथिवीच्छायां निमितो मयडळाङृतिः | 
स्वर्भानोस्तु बृहत्‌ स्थानं तृतीयः यत तमोमयम्‌ ॥” 
(मत्स्य १२८६० कूर्मं ४०।१५) 
यह विपुळायतना पृथ्वी शून्यमार्ग में उत्क्षिप्त शिला- । 
खण्डकीं तरह नीचे न गिर कर किसी शक्तिके वल : 
गून्यमारगेमें अवस्थित है, ऐसा भी भास्कराचार्यके गोला- 
ध्यायमें बणित है। 
“आङ्ष्टशक्तिश्च मही तया यत्‌ खरूथ' गुरु खामिमुछा' खशक्त या । 
आक्कष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात्‌ क्य पतत्वियं खे |” 
( गोल्लाध्याय ) 
पृथ्वी अपनी आकर्षणी शक्तिसे शून्यमें स्थिर ह 
और उसो आकर्षणो शक्तिके वळसे आकाशमें उक्षित | 
शुरु वस्तु इसकी ओर आकृष्ट होती हे । भूपृष्ठ पर खड | 
हो कर जिस प्रकार हम लोग समभते हैं, कि आकाश 
ऊपरमें अचस्थित हौ, उसी प्रकार भूमण्डलके चारों | 
ओर स्थित मनुष्य आकाशको ऊपर ही देखते हैं । | 
तरां सबोंके मतसे यदि पृथ्वी नीचेकी ओर पड़, तो | 
यह कहां अवस्थित होगी ? इसका कारण उद्धारसापेक्ष 
। यथाथमें ऊ चा नीचा कोई भी स्थान नहीं ह, अतः 
एथ्बी आंकाशमें स्थिर हे । : 


है। 


२१५ 
पौराणिक मतसे भूगोळके वर्णनमें अनेक मतभेद 
देखनेमें आता हे और सम्प्रति वे अव कल्पित जान पड़ते 
हें । गोलाध्यायमें भूगोळपुरनिवेश इसे प्रकार वणित 
हुआ हो । 

“ल्ञङ्काकुमध्ये यमकोटीरस्याः प्राकपश्चिम रोमकपत्तनञ्चचा | 
अधस्ततः सिद्धपुर सुमेरुः सौम्येऽथ याम्ये वड़बानलश्च ॥ 
कुबृत्तपादान्तरितानि तानि स्थानानि षड़_गोळविदो वदन्ति ॥ 
ढङ्कापुरेञ्कस्य यदोदयः स्यात्‌ तदा दिनादूर्घ यमकटिपुयाँ । 
अघःस्तदा सिदधपुरेऽस्तक्ञाळः स्याद्‌ रोमके राभिदलं तदेव ॥” 


भूगोलके मध्यस्थलमैें लङ्का, पूर्वमें यमकोटि, पश्चिम- 
में रोमकपत्तन, अधःख्तलमें सिद्धपुर, उत्तरमें सुमेर और 
दक्षिणमें वडवानल है । (कुमेर) गोलवित्‌ पणिडतोंने उक्त 
छः थानको भूपरिधिके पादान्तरित अर्थात्‌ चतुर्थांश 
समान अन्तरमें अवस्थित वतळाया है । छङ्कापुरमें जब 
सूर्योदय होता है. उस समय यमकोरिमें दो पहर दिन 
सिद्धपुरमें अस्तकाळ और रोमकपत्तनमे दोपहर रात 


: रहती है । 


भ्‌ बोन्नति और अक्षांशके अभाघसै भूगोलका मध्य- 
स्थळ निणित होतां हे । गोल शब्द देखो । 


“तेषामुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकरः | 
न तासु विषुवछाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥? 


विषुववृत्त उक्त चार पुरीके ऊपर हो कर गया है, अतः 
सूये जव उक्त विषुववृत्त हो कर जाते हैं, तब इन सब 


' स्थानोंम्ें अक्षच्छाया तथा भ्र चोन्नति नहों रहती । इसो 


लिपउक्त वृत्तको निरक्षचुत्त कहते हैं । जिस दिन रातदिन 
बराबर होतो है, उसी दिन सूर्य इस चुत्तके ऊपर हो कर 
जाते हैं। निरक्षवृत्त तथा विषुववृत्त परस्पर अभिन्न 
हैं। उत्तर और दक्षिणमेरुके आकाशमें दो भु वतारे हैं । 
निरक्षदेशस्थ मनुष्य उक्त दोनों तारेको क्षितिज ( प्र०- 
201 ) चुत्तमें मिला हुआ देखते हैं । इसीलिए निरक्ष 

वुत्तमें अवस्थित छङ्का प्रश्नति चारों पुरीके भ.धोन्नति 
नहीं दै, किन्तु निरक्षदेशले जितना हो उत्तर वढा जाय, 
भ्र व उतना ही ऊ चा दिखलाई पड़ता है। अतः भवो: 


CC-0. Jangamwadi pth कषतिस सभी क््थानोकषि अक्षांश निरूपित होता हे l. : 


) २१६ 


प्रमाण 
“मेरोरुभयतो मध्ये भ्र्‌ बतारे नभःस्थिते । 
निरच्तदेशसंस्थानामुभये क्षितिजाश्रये ॥ 
अतो नाच्षोच्छूयसतासु भर बयोः क्षितिजाश्रयोः । 
नवतिल्षम्बकांशस्तु मेरावक्षांशकास्तथा ॥” (सूर्यसिद्धान्त ) , 
देशका अक्षांश ०' और मेरुका निरक्षसे ६०' | 
अश है । | 
वाद शिद्धान्तशिरोमणिग्रम्थके गोलाध्यायमें भूगोल | 
या सुवनकोषका द्रोप और समुद्रसंस्थान तथा परिधि 
और पृष्ठफल इस प्रकार लिखा हे, | 
लवण-ससुद्रके मध्यस्थ अद्ध भूमिभागको आचायंगण , 
जम्बूद्वोप कहते हे । पराद्ध दो द्वीपके दक्षिण लवण 
और क्षोरोद्‌ प्रभृति समुद्र अवस्थित है। पहले लवण- | 
जलधि और पोछे दुग्धसिन्धु हो । इसी दुग्धसिन्छुसे | 
अम्रुत, असुतांशु चन्द्र तथा लक्ष्मी उत्पन्न हुई थो' और | 
वही पूजनोय त्रह्मादि देवगण तथा वासुदे डास करते | 
हैं । वाद्‌ इसके दधि, घृत, इक्ष, सुरा और निर्मल जल- | 
मय समुद्र वत्तमान्‌ है । | 
| 'पाताळके मनुष्योका आवासस्थल वड़वानल खादु- | 
जलमय है और इस पाताल प्रदेशमे फणास्थित प्रणि- | 
किरणमें समुज्ज्वलकान्ति फरणिगण तथा असुरगण वास | 
करते है और चही' सिद्धगण उज्ज्वळ सुवर्णमण्डितदेद 
दिव्य रमणियोंके साथ क्रीडा करते रहते हैं। इसके वाद 
शाक, शात्मळ, कौश (कुश), क्रौञ्च, गोमेदक तथा पुष्कर 
द्वीप दो दो समुद्रके अन्तर पर अवस्थित हे | 
'छड्का देशके उत्तर हिमगिरि, वाद हेमकूर और उस- 
के वाद सिन्धु तक फैला हुआ निषधदेश है। सिन्धुपुर- 


के उत्तर शङ्गवत्‌ शुक्कनीलवर्ष विद्यमान हे और उसीमें | 


द्रौणिदेश अवस्थित है । भारतवर्षके उत्तर किन्नरवष, वाद | 


हरिवर्ष, सिद्धपुर, कुरुवर्ष कुरुषषके वाद हिरण्मय और 
रम्यक वर्ष है। माल्यवान पर्वत यमकोटिपत्तनसे तथा 
गन्धमादन रोमकपत्तनसे नोलशैल और निषध तक 
विस्तृत. है । इन दोनों पर्वतोंके वीच इळावष हे । जलळघि- 
मध्यवती मालाकी तरह जिसे पण्डितगण भद्रतुरग | 
'कहते है, गन्धमादन अवस्थित है और उसके मध्यवतीँ | 
भूभागको कलाज्ञ व्यक्तिगण केतुमाल वर्ष कहते है | | 
इलावृतवर्ष देवताओंका लीळा है]... | 


| 
| 
1 


wadi Math Colectign. 


भूगोल - 


भार्कराचार्याने पौराणिक भूगोलका ही बहुत . 
अनुसरण क्रिया है। किस किस पुराणमें 
विचरण है, वह पुराणशब्दमें अडारहचे पुराणको 
पढ़नेसे जाना जाता हे । विस्तारके भयसे वह यहां 
नहो' लिखा गया । प्रथिवी, भुवनकोष प्रभृति शब्द देखो । 

किसी किसी पुराणके मतसे पृथिवी समतल दत. 
लाई गई हौ । ' भास्कराचार्यने उन सव असमोचोन तो 
तथा वौद्धजैनोंके सभो मतोंका गोळाध्यायमें युक्ति द्वार 
खण्डन किया हो । भास्कराचार्य प्रश्ति वरेण्य ज्योति. 
विदुगण गणित ज्योतिषमें असाधारण पाण्डित्य प्रकाशित 
करने पर भी भौगोलिक देश, डीप, सागरादि संस्थान 
विषयमै पौराणिक मतकी ही पोषकता कर गये हे | 

काव्यभावसुळभ भारतवषमें जन्मश्रहण कर उन्होंने 
अपने दुरूइ गणित और ज्योतिषके चर्णनाकालमें भी 
कवित्व दिखलानेकी नही' छोड़े । वे मानससरोवरका 
नामोल्लेख करनेके समय कवित्व प्रलोभन नही' भूल सके 


थे । इसी कारण लिखा हे,--“सरःसु रामारमणश्रमाल्का; सुरा 
| सन्ते जलकेलिलालसा: ।” इससे स्पष्ट जान पड़ता हो, कि वे | 


भूगोळका यथार्थ स्थानका निरूपण करनेमें ध्यान नदे 


“पुराविदः समवर्णयन” ऐसा कह कर निश्चिन्त हुप हैं। 


भारतवांसी वहुत पहलेसे ही भूगोळतत्त्व जानते थे। _ 
उन्होंने चाहे योगप्रभावसे हो अथवा अध्यवसायके 


गुणसे, अति प्राचीन कालसे चिरतुषारावृत उत्तरकुर 
और सोमगिरि ( Aurora Borealis )-का आविष्कार 
किया था । ऐतरेथ-घाह्यणमें उत्तरकुरु तथा उत्तरमद्रका 
उल्लेख हे । वाल्मीकिरामायणके किष्किन्धाकाएडमं 
सोतान्वेषणके समय सुग्रीव द्वारा समुद्रके दूसरे किनारे 
के बहुत-से जनपदका जो विवरण मिळता हो, उसे पढ्नै 
से जान पड़ता हो, कि भारतवासी अति प्राचीन 


कालसे भूमएड उके वहुत दूर देशसे जानकार थे। मद | 
भारतमें भी जम्बूजण्डके निर्माणप्रसङ्गमें भूवुत्तान् ` 


सम्वन्धीय अनेक कथाए' . लिखी हैँ । पुराणकी कथा | 


पहले ही वणित हो चुकी हो । 


वौद्ध और जैनगण भी भूवत्तान्तके सम्बन्धमें बर्त 
सो चात लिख गए 


अति और 'झैंत्रसमाससे भगोलकी बहुत-सी बातै 


हैं 


३ 


उ 


भूगोल 


मिलती हैं। विक्रमसागर, देशाबलोविबृति, दिग्वि- | 
जय प्रकाश प्रशृति वडुतसे संस्छत ग्रंथोमें नाना | 
ज्ञनपदका भूत्रचांत बणित हो । भारतवासियों- 
ने पूवैकाळसे हो जिस प्रकार ख-लोकका भवक तथा 
विक्षेप स्थिर किया था, उसी प्रकार थे भूगोलके भी | 
नाना स्थानांका अक्षांश स्थिर कर गए हे | यलराज 


नामक श्र थमें इसका बहुत कुछ आभास मिळता हो । 
पाश्चात्य भ.गोळ--विवरण | 

जिस शास्त्रमें पथिबीपृष्ठका विवरण हो, उसे भूगोल 
(७५००४१५) कहते हैं । अर्थात्‌ भूपृष्ठस्थित देशादि- 
के प्राकृतिक विभाग, नद, नदो, हृद्पर्व तादिका वर्णन, 
जीव, उद्भिज और उत्पन्न सामग्री तथा राजकीय शास- 
नादिके विवरणविशिष्ट शाहको भूगोल कहते हें । भुगोल 
और इतिहास ये दोनों परस्पर सापेक्ष शारत्र है । 

पाश्‍चात्य जगतमें खुम्रसिद्ठ ग्रोक-कवि होमरके 
काव्यमें सर्च प्रथम भूगोलका उउलेख मिळता हे । प्रसङ्ग 
क्रपसे उक्त काव्यमें अनेक भौगोलिक विवरण दिये गये 
हे । उस समय अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ ६०० वर्ष पहले होमर- 
के परवत्तों ग्राथक्रारगण भूगोलका उल्छेख करते आये | 
हैं। होमरने पृथिवीको अण्डाकार और समतल तथा ' 
इसके चारों ओर एक अविरामयाही जलख्रोत बहता | 
है, ऐसा - वणन किया है। जो कुछ हो, होमर- 
वर्णित भूगोळमें यूरोपके कई एक स्थान और एशिया । 
तथा अफ्रिकाका नामोदलेखमाल हौँ । ईस्चो सन्‌ ८०० | 
वर्ष पहलेसे भूगोलका कलेचर कुछ बढ़ा हे और उसमें | 
पाश्चात्य जगतूके अनेक. स्थानका विवरण और नीळ | 
नदीका तथा अफ्रीकाके दक्षिणलएडचासी यूथीपियोंका | 
उल्लेख देखा जाता है। | 

ईस्वी सन्‌ ७०० वर्ष पहले फिनोकीय बणिकंगण 
'अफिका देखने आये । उन्होंने सबसे पहले ससुद्रयाता- 
को। अनन्तर पीथागोरा सेरके समय पृथिवोका गोला- 
कार होना सावित हुआ और इसके वाद छ टोके समय- 
में यह सिद्धान्तमे परिणत हुआ। उस सप्र वणिक्‌- 
विद्याकी यथेष्ट उन्नति होनेके कारण बहुत-से नवीन 
स्थान आविष्कृत हुए और हिमिल्को नामक एक नाविक 


ने ब्रिरिश दोपपुञ्जका आविष्कार किया (9 Jangamwadi Math 
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होमरके समय एथिवीके दो विभाग थे, अभो चार 
विभाग हुए--उत्तर, दक्षिण, पूचे और पश्चिम । हीरो- ' 
दोतस जैसे इतिहासके जनक थे, वेले ही चे सर्व प्रथम 
भूयोळरचयिता भो थे। वे खयं वाबिळन ओर इजिप्ट 
प्रभृति अनेक स्थानोंका परिदर्शन कर सवोंका वर्णन 
लिख गए हैं । | 

पुनः आज तक ग्रीसदेशमें ज्योतिष-शाख्रकी आलो- 
चना नही' देखी ज्ञाती । इस्वी सन्‌ ६०० वर्ष पहले दाश- 
निक पण्डित थेलिसने सवसे पहले एक सूयग्रहणकी 
गणना को। इसके कुछ दिन वाद ग्रीक पण्डितगण 
अलेकजेरिड थाके ज्योतिविदांके अनुकरणसे अक्षांश 


-तथा देशान्तरकी गणनां द्वारा भूएष्ठस्थ स्थान-समूहके 


दूरत्वतिर्णयमें सचेष्ट हुए थे । 

इसके कुछ दिन वाद्‌ ग्रीक-पण्डित परादोस्थिनिसने 
एक भूगोळकी रचना की । उनके प्रदत्त मानचित्में 
यूरोपके बहुतले स्थान निद्ए हुए। उस समय 
प्रोसमे ज्ञानको अनेक वृद्धि हुई थी और पर्ंटकगण 
नवीन देश देखनेमें उत्सुक हो कर पृथ्वीके वहुत-से 
स्थानोंमें घूमने लग । 

वाद्‌ पशिया-माइनर-निवासी ७ ड्रावोने पूवलब्ध . 
विवरणाबलीको एकल कर खुम्टङ्कलाभावसे अपना 
भूगोल विवरण प्रकाशित किया । 

जो पाश्चात्यदेशके प्रत्नतत्त्वको खोजमें हैं उन्हे 
आज भी प्रावोकी सहायता छेनी पड़ती है। 

जव ष्ट्रोवाने भूगोल रचा, उस समय रोम- . 
साप्ताज्यके सौभाग्यसूर्यकी उज्ज्वल किरणसे पृथ्वी 
चमक उठी थी। ष्द्रावोका भूगोल उक्त रोमसाम्नाज्यमें 
सभी जगह आदर पूर्वक पढ़ा आने छगा। उस समय 
अलेकजेण्डिया ज्ञानका भण्डार कह कर संसारमें 
विख्यात था । 

अलेकजैण्डियाकी ज्योतिविद्याकी उस समय बहुत 
कुछ उन्नति हुई । उसी समय मिश्रके अन्तःपातो 
यिलुसियप्ननगरके सुप्रसिद्ध पाश्चात्य ज्योतिविदु रखेमीका 
जन्म हुआ । टलेमीने अलेकजेरिड याके विश्वविद्याल्यमें 
शिक्षित हो कर खगोल और भूगोलके सम्बन्धमें अपूर्व 
अम्थको रचत अते, ४०उत्तकी. वनाई दुई पुस्तकका नाम है 
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अलमेजिए। ७त्रीं शताब्दीमें यह ग्रन्थ अरबी भाषामें | 
अनुवादित हुआ। हारूण-अल-रसीद देखो । 


जो कुछ हो, टलेमी ही प्राचीनकाळके एकमात्र | - 


प्रसिद्ध भूगोळ-प्रणेता थे । | 
रलेमीप्रकाशित भ गोलमें ग्रीक और रोमकगण 
भ मण्डलका हाल जहां तक जानते थे, सभी वणित है। | 
- रलेमोकी पुस्तक १४ सौ वषे तक पाश्चात्य जगतमें 
अप्रतिहतभावमें प्रचलित रही । १४वी शताब्दो तक 
रलेमीके भौगोलिक ज्ञानभण्डारमें फिर एक भो रत्न | 
सञ्चित न हुआ । अनन्तर रोमका सोमाग्यसूर्य जव | 
असभ्य ववर-राहुकवलसे ग्रस्त हुआ तव फिर विज्ञान- | 
चर्चा भी पाश्चात्य भ खण्डसे जाता रहा | 3 
वाद्‌ १६वो शताब्दीमे जव यूरोपमें विद्यालोचनाके | 
नवयुगका उद्य हुआ, तब शासत्रचचांके विविध द्वार | 
उद्धारित हो नाना लुप्त रत्नोंका अनुसन्धान होने रूगा | 
इसो समय स्पेनियाडोने जगत॒के इतिहासका सौभांग्य- 
शोषे स्थान दखल किया । कलम्बसने अमेरिकाका पता | 
लगाया । ओळन्दाजगण उत्तमाशाअन्तरीप घूमते हुए 
भारतवर्ष आ घमके और मेगेलन, डे क, कसान कूक | 
प्रभृति जगद्विल्यातःनाविकोनेः भूमण्डळका प्रदक्षिण कर | 
भोगोलिकज्ञानंको चरमोन्नति को। इसके परवत्ती समय ! 
का भूगोल-विवरण आजकल शिक्षित व्यक्तियोंको विदित | 
है तथा विश्वकोषके महादेश तथा देशादिकी वर्णनामें | 
भो वे सब प्रकाशित हुए हे. और होंगे । अतः चिस्तांर | 
ओर पौतरुक्तिके भयसे उन सवोकी आलोचना नही' 
की गई । 


की 


भप्ठभागका विवरण | | 

पृथ्वीका ऊपरोभांग जल और स्थलभागमें विभक्त | 

है। इसके तीन भाग. जल और एक भाग स्थळ है। | 
जळभाग- महासागर, सागर, उपसागर, प्रणाली, | 


के 
हद, नदी, उपनदी प्रधृति नामसे कल्पित । | ह 694 निकरस्थ लिक्रोणाकार भूमिका नाम डेलटा 
' जो. विस्तीर्ण छबण-जलराशि पृथ्वीको घेरे ह$ 
न हे हुईहै,। चत्त MP 
ले अवस्थानःनिदेश किया है | महासागर | या नूतन म दो लाबी ज्ञो 
र पाँच भागोंमें विभक्त है,--(१) उत्तर ( आर्षाटिक ) दोप । इस महाद्वोपके अन्तर्गत जो | 


____ महासागर (२) दक्षिण: (रखाकरिक)महीसॅंगिर (३) 


णा निस्त वफ, ॥ 
क करे र 
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प्रशान्त (पैसफिक) महासागर, (४) अटलाण्टिक मे 
सागर और (५) भारत ( इण्डियन ) महासागर] . 

१ उत्तरमहासागर--उत्तरमेरुप्रदेशमें । २ 
महासागर--दक्षिण मेरुप्रदेशमें । ३ पशःन्तमहासागर-.. 
एशिया और अमेरिकाके मध्य। ४ अरलाण्टिक महा. 
सागर-यूरोप और अफ्रीका तथा अमेरिकामें । ५ भारतः 
महासागर-एशियाके दक्षिणमें । 

उक्त पांचों महासागरके मध्य प्रशान्तमहासागर 
सर्वोकी अपेक्षा वड़ा और -उत्तरमहासागर सबसे छोरा 
है। सम्पूर्ण जलभागका परिमाणफल प्रायः १४ करोड 
५० लाख वर्गमीळ हे । 

महासागरकी अपेक्षा छोटे छचणमय जलभागका 
नाम सागर है। ऐसा जलभाग जो प्रायः चारों ओर 
स्थल द्वारा घिरा रहता है, वह उपसागर कहलाता है। 

जो सङ्कीण जलूभाग दो बड़े बड़े जलभागको 
परस्पर मिळाता है अथवा जो दो स्थलभाग हो कर 
प्रवाहित होता है, उसे प्रणाली कहते १ । 

चारों ओर सम्पूणरूपसे स्थळ द्वारा घिरे हुए स्वाभा- 

बिक जळभार्गका नाम हद है। हृद बहुत बड़ा होनेसे 
सागर कहलाता है। जेसे, केस्पियन सागर । 

जो जलप्रवाह पर्वत, हृद्‌ या प्रस्रवणसे निकल कर 
सागरादिमें गिरता है, उसे नदी कहते है । 

जो नदी पर्बतादिसे निकल कर किसी दूसरी नदीम 
जा मिळती है, उसे उपनदी और जो नदीसे निकळ कर 
किसी ओर वह जाती है, उसे शाखा नदी कहते हैं। 
जहां पर दो नदियां मिळती हैं, वह सङ्गम-स्थान कह: 
छाता है। जिस स्थानसे नदी निकलतो है बह नदीका 
उत्पत्तिस्थान और जहां पर नदी समुद्रमें या हृदमें जा 
मिळती है, उसको नदीसुख या सुहाना कहते हैं ।.नदी- 


डे, जिसमें अनेक देशः हैं, उसको 
| 1 


कक 


। 
) 
| 
वही 
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प्राचीन महाद्वीपर्मे--(१) एशिया, (२) यूरोप और( ३ ) 
अफ्रीका । नूतन महाद्वोपमें-(१) उत्तर अमेरिका, | यथा, काञ्चनजङ्घा । 
(२) दक्षिण अमेरिका, यही पांच महाश हैं। | जिस पर्वेतके श्टङ्गदेशस्थ छिद्रसे समय समय पर 
अभी अवसीनियां ( सामुद्रिक) नामक समुद्र- | धूम, भस्म, अग्निशिखा इत्यादि निकलती हो, उसका 
गर्भस्थ वड़े वड़े छीपोंकों ले कर भौगोळिकगण एक नाम आग्नेय या ज्वालामुखी पर्वत हो । 
दो पवतोंके बीच विस्तीर्ण प्रान्तरक्षेतको उपत्यका 
और यर्चतमय ऊ ची भ मिको अधित्यका कहते हैं । 


स्वतन्त्र महादेशकी कल्पना करते हैं । 
महादेशोंके मध्य एशिया सबसे वड़ा और जनपूणी | 
पार्नतीय ऊ चो भ मिकी मध्यस्थित नदीका खात 
अववाहिका (0855) और दो अववाहिकाको मध्य- 


है। यूरोप सवसे छोटा होने पर भी उन्नत तथा सुसभ्य | 
पार्वत्यम मिं जलवाध १४2६९7 ५।९१ कहलाती हो । 


है । अमेरिकाकी जनसंख्या सवोकी अपेक्षा थोड़ी है | 
दो पवेतके मध्यवत्ती सङकीर्णपथको गिरिवत्म, पांस 


२१८ 


पर्वेतके अग्रभागको श्टङ्ग, च डा या शिखर कहते हैं । 


और अफ्रीका सवसे अनुक्त और असभ्य है। | 
महादेशोंका विवरण उन्हीं सब शब्दोमें देखो। । 


१४६२ ई०में विख्यात यूरोपीय नाविक कळम्वसने | ते है 
र 55: ¦ या घाटी कहते हैं। 
अमेरिकाका आविष्कार कर अपने पोतांध्यक्ष अमेरिका | 


मेसपुचिके नामाचुसार उस स्थानका नाम अमेरिका! | 


जिस भ मिके ऊपरका भाग प्रायः समान और पर्व- 
तादिचिहीन रहता हो, वह समतल भ मि कहलाता हो । 


रखा | | 
परिमाणफल-समूची पृथिवीका परिमाण साढ़े 
उन्तीस करोड़ वगेमोलसे भी अधिक है जिसमेंसे जल 
भाग साढ़े चौदह करोडले ऊपर है और स्थळ भाग 
पांच करोड़ है। जनस'ख्या लगभग डेढ़ सौ करोड़ है। 
स्थलभाग साधाणतः मद्दादेश, देश, द्वीप, उपद्वीप, 
अम्तरोप, योजक, उपकूल, पर्वत इत्यादि नामसे प्रसिद्ध है। | 
विश्तीण भूमिखण्डको महादेश और उसके एक एक | 
अश को देश कहते हैं। चारों ओर जळ द्वारा परि- 
वेष्टित भूमिखण्डको द्वीप और ऐसे ही कई पक द्वीप एकल 
रहनेसे उसे छोपपुओ कहते हैं। इसो प्रकार महादेशकै 
समीपवत्तौं प्रायः चारों ओर जळ-परिवेष्टित कोई कोई भूमिः 
खण्ड जो पक दे "लग्न 
रदत हि bro । दक्षिणसे द्क्षिण-एशियामें भारतवर्ष तका और अफ्रोकाके 
जो भूभाग क्रमशः सूक्ष्म हो कर समुद्वकी ओर चला | उत्तर भागमें इस जातिका वासस्थान ह. । 
। २। मङ्गोछीय-इनका वर्ण पीछा, वाळ काळे, आँखे 


गया है, उसके अग्रभागक़ा नाम अन्तरोप है। चह | > र 
सङ्कीर्ण भ मिलएड जो किसी दो बड़े भमिलएडो छोटो, छु ह चिपटा और दाढ़ी थोड़ी होती हे । एशिया- 


मिळाता हो, योजक या डमरूमध्य कहळाता हो । | के उत्तर पूर्व तथा मध्यप्रदेशमै इस जातिका वास हो । 


समुद्रके तोरवत्तों स्थानका नाम उपकूल हो । | ३। निम्नो--इनका चमडा काला, नाक चिपरी; होंठ 
पृथिवोके ऊपर अत्यन्त ऊँचे प्रस्तरमय स्थानको | 
| 
| 


वृक्ललतादि परिशून्य जलाशयादिविहीन विस्तीणं 
वालुकामय प्रान्तर भ मिको .मरुभ मि कहते है. । मरु- 
भ मिकी मध्यस्थित उर्वरा भ मिका नाम मारवद्दोप या 
वेसिस हौ । यथा-फेज़ान । 

भ.पृष्ठ पर नाना जातीय मलुष्योंका वास हे । चणे 
और गउनादिके भेद्से मनुष्य जाति तीन प्रधान श्रेणीमें 
विभक्त हैं। यथा-काकेशीय, मङ्गोलोय और निग्रो । 
मल्य और आमेरिक इण्डियन ये दोनों जाति मङ्गोलोय 
जातिके अन्तर्गत हैं । र 

१ ककेशीय--इस श्रेणीके मजुष्योंकां शरोरगठन और 
वर्ण सुन्द्र होता है, किन्तु इनके बडी बडी दाढ़ो होतो 
हैं। यूरोपमें, पश्चिम पशियामें कैसपियन सागरके 


मोटा ठुडढी लम्बी तथा वाळ घु घरीळे और भेड़की तरहके 
शेळ या पर्वत और बहुत दूर तक फैले हुए ऐसे पर्णातों- होते हैं। ये अफ्रोकाके दक्षिण और मध्य स्थानसें 


को पर्वत श्रोणो कहते हैं। छोटे छोटे पर्व रहते है' । | 
हते हैं। छोटे छोटे पवत पहाड 
कहळाते हें ॥ 00-0. Jangamwadi [i ०नसरषऽतन्केसङ्गोळीकत्रीर निभ्रो जातिके मध्यवत्तो 


~ hr 
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होनेके कारण उनसे वहुत कुछ मिळते जुळते हैं । मलय 
उपद्वीप और भारतद्वीप पुञ्जमें इनका वास हो । 
५ । आमेरिक या लोहित इण्डियनः--ये उत्तर 
और दक्षिण अमेरिकाके वहुत-से स्थानोंमें पाये जाते है। 
ये लोग ताप्नवर्णके हैं । | 
घे सव मनुष्य नाना सम्प्रदायमें विभक्त है। | 
विभिन्‍न समयमें विभिन्‍न प्रवत्त कके अभ्युदयसे पृथिवी | 
पर नाना धर्म प्रचलित हुए है' जिनमेंसे हिन्दू, बौद्ध, | 
मुसलमान; खुष्टान, यहुदी इत्यादि प्रधान हे! | 
भूगोलविद्या (सं० स्रो०) वह विद्या जिसके द्वारा पृथिवी- | 
की आकृति, धम, विभाग, गति और सम्वन्ध आदि | 
ज्ञाना जाय ( ७९०graphy ) | 
भूघन ( स ० पु० ) शरीर । 
भूचक्र ( स ० कछो० ) १ प्रथिवीको परिधि। २ विषुव- 
रेखा । ३ अयनवृत्त ४ क्रान्तिवुत्त | ५ अक्ष और द्राधिम 
रेखा । ; 
भुचणक (स ० पु०) चुक्षमेद, सु गफलो । 
भूचम्पक (स ० पु०) भमिचम्पकक्षुप, भचम्पा ] 
भूचर (स ० पु० ) भुषि चरतीति चर-ट । १ वह जो 
एथ्बो पर रहता हो, भमि पर रहनेवाळा प्राणो। २ 
दोमक | 
भूचरसिद्धि ( स'° ख्रो० ) तन्तोक्त सिद्धिमेद्‌ । 
“तसोऽधिकतराम्यासात्‌ बलमुतद्यते भरम | 
येन भूचरसिद्धिः स्याद्भ राणा जये क्तम; |” 


NN 


PSS NS 


न ळू 


े . ( दत्तालेयसं० ) 
_तन्लशास्तें जिन सव सिद्धियो या साधनाओंका 
'उ़ख है, भ चरसिद्धि उनमेंसे एक प्रधान गिनी जाती 
दै । वास्तविकमेँ तन्बवाक्यकाममे ग्रहण कर यदि बे रोक- | 
राक इस अघरन-घरना-परीयसी सिद्धिकी ओर सन | 


निविष्ट किया जा सके, तो निश्चय हो इस सिद्धि या | 
साधनाके प्रभावसे साधकको कोई भी वस्तु अप्राप्य, | 
'अगम्य या अप्रत्यक्ष नहीं रह जाती | उस समय करतल 2 


भूगोलविद्या-भूचरसिद्धि 


सुद्ृढ अभ्यासको पूर्ण सहायतासे अधिकारी हो सके 
पर इस सिद्धिरूप समृद्ध सौधशिखर पर चढ़ा 
सकता है। दत्तात्रेयसंहितामें लिखा है, कि योगी क 
अभ्यासके वलसे इस साधनामें सिद्ध हो जाते है, त 


| उनकी अनुपम रूपमहिमाके कन्दर्पका दपं खर्च हो 


है और अनेक विन्न आ : पस्थित होते हैं । यहां तक, कि 
रूपसुग्ध अङ्गनाप अनङ्गपीडित हो उनके साथ सहवास 
करनेकी कामनासे आती हैं। सुतरां इस दालतमें योगी 
यदि उस अङ्गनांके आलिड्डनमें लिप्त होवे', तो उनका 
अधःपतन वहुत शीघ्र हो जाता है। उस समय उनकी 
बिन्दुपातवशत; आत्मा क्षीण हो जाती और जो कुछ भी 
शक्तिशामर्थ्य रहती है, सभी एकवारगो क्षयको प्राप्त होतो 
है। अतएव ऐसी सिद्धिके अधिकारी होनेमें योगी ब्यक्ति 
को कदापि रमणीका सङ्ग न करना चाहिए । हमेशा सव 
तरह उन्हे' खीय विन्दु धारणमें लगा रहना उचित है । 
इस प्रकार इन्द्रियनिग्रहपूथक योगी जव सिद्धिके प्रयासी 
हों तव एक निर्जन स्थानमें जा कर उन्हे' पूर्वाजित 
पापराशिक्के वित्वाराके लिए पहले प्रणव जपका अनुष्ठान 


पता चाहिए । ऐसा करनेसे घे पवित्रता लाभ करे 
आहेर सभी विश्नवाधाए' दूर हो ज्ञायंगी । 


इसी अभ्यास-योगको भ चरसिद्धिकी प्रथमावस्था 
बतलाया गया है। योगी पहले इसी अभ्यासमें प्रवृत्त 
हो वाद वायु-अभप्राससे कुम्भक अवस्थामै जावे । 
चाहे दिनमें हो या रातमें, एक महीना तक प्रतिं . 
दिन एक वार कुम्मकका अवलम्वन कर इन्द्रियोंका जो 
प्रत्याहरण करते है, उसोका नाम प्रत्याह्वार है । कुम्भका' 
वस्थामें उपनीत योगोके लिए उस समय प्रत्याहारका 
अनुष्टान भो नितांत प्रयोजनीथ हे) योगावलम्बी साधक 


| उस समय अपनी आंखोंसे जो देखेंगे, कार्नोसे जो सुनो: 


नाकसे जो रन्ध लेंगे, रसनासे जिस रसका आखाद 
लगे और त्वक्‌ द्वारा जो स्पर्श करेंगे, उन सबोंकी आत्मा 


' से ही भावना करनी चाहिए। इस प्रकार अतंद्रित हो 


` गत आमलक फलके समान 
साधकके पास आपे आप आ क “सभी विषय योगी व्यक्ति जव यज्षपूवेक प्रतिदिन एक पहर तक पूर्वोक्त 
किन्तु इस सिद्धिलांभमें सम्पूर्ण-रूपसे कृतकार्य ' विधानोंफे अनुष्ठानमें लिप्त रहेंगे, तभो उनके एक अळौक 
बडा ही दुश्वार है । अनेक हीना सामान्य साम्य आ उपस्थित होगो। उस समय वे दूर 
5 Ji लिवा पारं कर दु तल पति आ गो। उस स डोर , 
: हे ड अम त क्षमता प्राप्त कर 


भूचरी--भूटान 
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उनके मुखसे जो. वात निकलेगी वह उसी समय | भूजम्वु (स'० कली०) सुबो जम्बुरिव साहश्यात्‌ । १ गोधूम, 


सिद्ध होगी, घे कामचरत्वलाभ करते हैं । उनके | 


गेहूं । २ भुमिजम्बुवक्ष, वनजासुन । ३ विकङ्कतवृक्ष । 


मलसूलादिका संस्पर्श करनेसे लोहा भी स्वणरूपमें परि- | भूरान--हिमाळय़रको पूवैपाद भूमिमें अवस्थित एक पाव॑- 


` गत हो जाता है। अधिक क्या, प्रतिदिन अभग्रासके , 
वळसे वे खेचरत्व और इससे भो अन्य अधिकतर | 
.सामर्थ्यैलामके अधिकारो हो सकते हें । किन्तु योगो | 
जव अपनी इस अळोकिक सामथ्यका अनुभव करे तब | 
वे बुद्धिवळसे इसे अपना अभ्युदय न समक कर महा- | 
सिद्विको फल समभे । उस समय योगीको चाहिए, | 
क्रि चे अपनी क्षमता किसीसे मो न कहें और न किसी | 
को कुछ शिक्षा हो दें । वे अपनो सामर्थ्य छिपानेके लिए | 
मनुष्यके सामने गू'गे, अन्धे, वहिरे और सूखको तरह 
चुपचाप रह जांय; अत्यथा उनके कार्यमें बाधा पहुंचेगी । | 
चे अपने अभ्यासयोगमें शिथिलप्रयल् हो जांयगे | 
और ऐसा दोनेसे उन्हे साधारण मचुष्यको नाई' हो जाना | 
पड़ेगा । सुतरां उनके कोई सामर्थ्य नहीं रद्द जाती । 
इसीलिए योगो . पुरुषको चाहिए, कि वे गुरुका वाक्प | 


कदापि न भूले" और रातदिन यथाविहित अभ्यासके दश- | 
बत्ती होच । इस प्रकार अभ्यासयोगसे हो क्रमशः योगो । 


परिचयावस्थाको प्राप्त होते हैं। परिचयावस्था और 
तदनन्तर अनुःठेय विषयोंका अनुष्ठान करनेसे हो योगरव 
महापुरुष महासिद्धि ळाभ कर कृतछृत्य हो ज्ञाते हे. । 


यामळके चौदइवें पटक्षमे देखो । 
भूचरो ( स'० खो० ) योग शाल्लाचुसार समाधि अंगझी 


एक मुद्रा। इसकां निवास नांकमें है और इसके द्वारा | 


प्राण और अपानवायु दोनों एकत्र हो जाती हैं । 

भूचाल ( हि० पु० ) भ कम्प, भ डोळ । 

भूचित्र ( स'० को० ) भवः पृथिव्याः चित्र । पृथिवोका 
मानचित्र, मैप । 

भूच्छत ( स'० फ्लो० ) छत्नाक, कुकुरमुत्ता । 

भूच्छाय ( स'० कलो० स्रो० ) सुवश्छाया ( विभाषा सेना- 


| 


इस विषयका विस्तृत विवरण दत्तात्रेयचन्द्रिका और ग्रह- | 


| 
| 
| 


पुराच्छायानिशानाम्‌ । पा २४२५ ) इति तत्पुरुषे विभा- | 
षया नपु'स कं, छायावाडुल्य तु केवल घलीवत्वे । अन्धः | 


कार्‌ | न 


तीय स्वाधीन सामन्त राज्य | यह अक्षा २६ ४५ से 
२८' उ० तथा देशा० ८६' सै ६२' पू०में अवस्थित हे । 
इसके उत्तरमै भोयराज्य; पूवमें अद्ध सभ्य पार्वतीय 
स्वाधीन जातियोंको चासभमि , दक्षिणमें अ गरेजाधिकृत 
ग्वाळपाड़ा, कामरूप ओर जलपाईग्रूडी जिला तथां 
पश्चिममें सिक्किम राज्य हे । 

श्यामल समतल शस्यक्षेत्रसमूहके नहीं रहने पर भो 
इस स्थानको पाचंतोय शोभा अत्यन्त मनोरम. है। कहां 
तो नतोन्नत गिरिगण्डसमूह लतामण्डपक्ी नाइ श्याम- 
भूषासे विभपित है, कहीं वड़े वड़े पौधे तथा वृक्ष अत्यंत 
ऊ चे शिखर पर वर्तमान हें मानों झुकुटधारी राजाके 
जैसे प्रशान्त पर्वतबृक्ष पर शासन करते हों । इन छोटे 
छाडे वुक्षांकी शोमा इतना भनोद्दारो हे, कि समय 
समय पर पाथक्रगण दूरते हो यह अपूर्व दृश्य देख कर 
मुग्ध और आत्मविस्सुत हो जाते हैं । हिमालय 
श्चेणोके तुषारघवलचित्तपट पर यह बुक्ष्राशि मानो 
अगणित सेनाकी तरह रणप्रतोश्षामें खड़ो है । उनके 
ऊपर मेघमालाकी कोड़ा वडी हो चिस्मयोद्दोपक है-- 
इसका माधुर्य वर्णनातात हे। 

प्राकृतिक सौन्दर्यशालिनो यह पात्य भूमि सुक्त- 
माळाको नाई असंख्य सख्रोतमालाको वक्षस्थल पर 
धारण कर विधाताको सूएिकुरालताका परिचय दे रही 
है। गभोरपर्वंत-कन्द्रा और अत्युच्च शिखरसमि हो कर 
घोरे घोरे वहती हुई अनेक स्रोतस्विनी उस भयावह 
निजेन पावेत्य प्रदेशको अतिक्रम कर दक्षिणको ओर 
ब्रह्मपुत्रमें आ मिलो हैं । कहीं कहों यह जळराशि पचेत 
कन्दर भेद्‌ कर प्रपाताकारमें गिरतो है। भ्रमणकारी 
टानेरने इस विषयका उल्लेख क्रिया हे, कि उक्त जलधारा 
इतने ऊ चे स्थाने भूतल पर गिरती है, कि अपरसे 
देखनेमें ऐसा जान पड़ता है, मानो वह मध्यस्थलमें ही. 
विलीन हो जाती है ओर नीचेसे एक सूतम जलधारा 
सदु-मन्द्गतिमें पवंतगात्रसे निकलतो हुई-सो जान पडतो 


भूजन्तु (स'० पु० भुवो जम्तुरिव । उपरसविशी॥, खीज्ा,411008400 मातस्राई,पहांशी,परथान नदो है । . तासगांव. पार 
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१७9२ ई०से अगरेजोके साथ भूरानवारि 
राजकोप स स्व स घटित हुआ । उसो वर्ण 
कोचविहार पर चढ़ाई कर दो । कोचविहारके अधिपतिने 


कर यह नदी त्रहापुलमे मिळती है। यहां इसको धारा 
इतनो प्रखर है, कि उसका पार करना वडा ही दुश्वार है। 
यहां जाने आनेके छिए एक पुळ वना हुआ है। इसके | बल परक वक 
अलावा यहाँ माछु, चिञ्चु, तोसा, मालिचु, कुरुछु, घला | व > 
प्रधान हैं | भटियोंकों मार भगानेको आशा दी । अरारेज कम्पनोके 
रायद्क और साङ्काश आदि नदियां प्रधान हैं| जि ताला कर सह 
भूटियाका कहना है, पहले यहां तेफु नामक जातिका , साय युद्धमें रग य्यि 298 ह्‌ ध्य र छोर गया | 
बस था | जनसाधारणको विश्वास है, कि वे कूचविहार- तिव्बतराज-अतिनिधि तेखुळामाकी मध्यस्तथामे दोनों 
स्थ कोच जातोय थे | दो शताब्दो पहले पक्ष दळ भोट- ' पक्षमें १७७४ इ०्को सन्धि स्थापित डुइ । क “> रो 
सेनाने आ कर तेफु शोको हराया और वहां अपना दखल ' घाणिज्यको उन्नति पया बिस्दृतिको आशासे अ'गरेज- 
जमाया :! राजकीय कार्य दो व्यक्तिके हाथ सोपा । फम्पनोने कप्तान टानरको राजक पास भेज्ञा। 
* गया, रले धमराज यां जातोय गुरु और ररे देवराज या | किन्तु कम्पनोको आशा निराशामें परिणत हुई । अनन्तर 
सामयिक शासनकर्ता । पेनलोंके दवारा प्रति तोन वर्षमै १८२६ ६०मे जव अ ग्रेजोंने आसाम तक अधिकार कर 
एक एक व्यक्ति देवराज पद्‌ पर अभिषिक्त होते हे । लिया, उस समय भो भ रानके साथ उनका कोई विशेष 
राज्यशासनस क्रान्त इन दोनों राजाओंको परिचालित राजाकोय स ख्व न हुआं । वाद भ_यियाने पर्ढांतकी पाद- 
करनेके लिए लेनोहन नामक एक स्थायो मन्लोसभा है। देशस्थ 'द्वार' भ मि पर वळपूर्क अधिकार जमाया और 
किन्तु यथाथेम यहां कोई शासनश्यहुलला प्रचलित नहो है. उसके लिए थोडा कर देना . स्वीकार किया । अङ्गः 
निस्ततन राजकर्मचारों और दुगांध्यक्षणण यहांके प्रत | कारानुसार कर न दे सकने पर भो चे अ गरेजोकी 
अधोश्वर हे । उनके कठोर शासन, वळूपूवक करस प्रह | 
और यथेच्छ अत्याचारने राज्यमें शासन-विश्वङ्कछा क पर कप्तान पेस्वाटेन सुब्यवशथा स्थापन करनेके लिए 
'अराजकताका प्रभाव फेला दिया है। उनके राज्य \ ` भरानराजके पास गये । दोनों पक्षमें सन्धिस्थापन 
परिचालक धर्मराज ईश्बरके अवताररूपमें कहिपत हें | और क्षतिपूत्ति होनेका भी कोई लक्षण न देख अ'गरेज- 
उनको मृत्युके दो एक वर्ष वाद्‌ पुनः वालकरुपी धमराज- | गवर्मेरट आसांमका द्वारप्रदेश उनके हाथसे ले लेनेकों 
यद्य होता है । । | वाध्य हुई और जिससे भूटियागण शान्तभाव धारण 
धर्मराजके वाळकावतार साधारणतः किसी प्रधान- | करभविष्यमें कोई उत्पात न मचाचें, इसके लिए: इन्होंने 


(0-5 हे | 
तम राजकमचारीके घर जन्म लेते हैं। इस वाळकके | बार्षिक १० हजार रुपये भूटानराजको . देना स्वोकार 
पूचतन घमराजका कोई निद्शन दिखा सकने पर उनको 


र किया | किन्तु द्वार्पदेशमें भूटियोंके वारम्वार अत्याचार 
धमराजपदप्नासि कायम को जातो है । अनन्तर उसे | और दोरात्म्यसे विरक्त हो कर अ'गरेजोंने उनके राजाके 
मठमें रख कर विद्याशिक्षा दो जाती है। चयः प्राप्त होने | पास आवेदनपत्र लिख भेजा । अन्तमें डर दिखा कर भी 
पर वहो व्यक्ति राजपद पर प्रतिष्ठित होता है | वाल्या- | 


| Se | जब भ रियाको निरस्त न कर सके, तब १८६३ ईथे 
चस्थामें उ ह जैसो प्रतिपत्ति रहती है इस माननीय असल्यूडन अत्याचारके क्षतिपूरणकी आशासे 


डे उस शक्तिका वहुत कुछ हास हो जाता है | | भ टानराज़के पास उपस्थित हुए। उस समय भ यियों 
राज जातोय सभा द्वारा राजपद पर निर्वाचित होने का अत्याचार चरम सीमा तक पहु'च गया था । वे दल 


“पर भो यथार्थे वे पूर्ण या पश्चिम भूटानस्थ दो ee ७ 
च्य दा शासन । बांध कर पावेत्य ३ प्रज्ञाओं: 
ऑरमे-खे बलवानके हाथमे कडपुतळोको तरद रहते | शसे नीचे उतर द्वांरवासी 


जे को बे र उन्हे 
ह अ उन्दोंको देखरेखमें नाम मालको राज्ञा कह कर. प साते थे। छुएठन, आमदाइ, इत्या और 


। नहस कर डाला | 


। होते हें | ,CC-0. Jangamwadi Math र कोतदास्‌, छ पुछे, सण कर उन्होंने द्वारविभागकों तहस 


अधिकार सोमा पार कर ळूर पार मचाने ळगे । इस: 


न fie, 
_ HET 


क्‌ 


भूटान 


- इडन साहब भूटान राजतन्लसे बड़ ही तंग हो गए । | 
यहाँ तक, कि विवादो सम्पत्ति तथा अन्यान्य अनेक विषय | 
म टानराजको छोड़ देनेके लिए वे भूटान गवमेंएटसे एक | 
सन्धिपल्न पर अपना दस्तखत देरोको वाध्य क्रिये गये । 
अ'गरेअराजकी विना अनुमतिके बलपूर्वक ऐसा अपमान- | 
कर हस्ताक्षर ग्रहण करनेके कारण भारतराज्ञ-प्रतिनिधि | 
बहुत बिगड़े और उक्त सन्धिको शत्त को नाम जूर कर | 
पूर्व स धिके शर्त्तानुसार द्वारप्रदेशका कर देना वन्द कर | 
दिया । साथ साथ उन्होंने विगत पांच वर्षके मध्य जो ' 
सब द्वारवासो प्रजा भ रान लाई गई थो, उन्ह शोघ्र लौटा | 
देनेकी आज्ञा दी । किन्तु भ टियाराजने एक भी न | 
खुनी । इस पर अ गरेजञ-प्रतिनिधिने १८६४ ई०को ' 
१२वीं नवस्बरको ग्यारह पश्चिम द्वार अ गरेज साम्नाज्य- | 
शुक्त करनेका आदेश दिया। उस समय तो भ यियाने | 
अ गरेजासे कोई छेड़छाड़ न की, किन्तु दूसरे वर्ण जन- | 
बरीमें भ टियाने पर्यत .परसे उतर कर एकाएक दीवान- 
गिरिस्थ अ'गरेज सेनादळ पर चढ़ाई कर दो । अ गरेज्ी. 
सेना इस प्रकार हठात्‌ आक्रान्त होनेले तंग तंग आ 
गई। वाद्‌ जनरळ टुस्बसने अपनी सेना ले भ ट्यिंको ' 
हराया और उसी वर्षके नवम्बर - महोनेमै पुनः सन्धि | 
स्थापित हुई जिससे भ टानराज बंग और आसामके १८ | 
दार विभागके साथ साथ अङ्गरेओंक्री हत प्रजाको छोटा | 
देनेको वाध्य हुए । इस द्वार्राचभागसे भ रानका अधिक 
राजख स'ग्रहोत होता था, अतः अ गेरेजोने भी देवराज 
तथा घर्मराजको वाषिक २५ हजार रुपये देना स्वीकार | 
किया और यह भी शर्तं उहरी, कि यदि वे अ'गरेजोंके | 
साथ सङ्गाव रखे गे, तो भविष्यमें ५० हजार रुपये दिये । 
जायंगे । उसो समयसे भूटानराज अ'गरेओंके साथ ' 
सद्व्यनहार रखते आये है' । सम्प्रति बहुत-से भ टिया ' 
'पालवाड़ाके निकट आ बसे है । 

यहां हिमाळयपचंत पर नाना प्रकारके वृक्ष पाये 

जाते हैं। हाथी, वाघ, हरिण प्रश्षति पशु तथा नाना | 

जातीय पक्षियोंके अलावा यहां टङ्गास्थान नामक भूभाग । 
रङ्गान नामका एक प्रकारका घोडा देखनेमें आता है । 


वेळू और खुन्दरतामें यह अन्य अश्वजातिसे कहीं वढ़ा ' 
चढा हे. | 


२२३ 


इस असभ्य तथा पार्वतीय वन्यदेशमें शिल्पविद्याको 
विशेष उन्नति नहीं देखो जाती। स्थानीय मनुष्यों के 
व्यवहारोपयोगी कम्बल, कपासवस्त्र, वफेसे ढ के स्थानमें 
चलने फिरनेके लिए महिषचर्मका जूता, काष्टपात्र कागज, 
तलवार, तोर, वछा और तांबेफी कड़ाही यहाँका प्रधान 
वाणिज्य है। इसके अलावा यहां नोवू, भ्रगनाभि, 
पणीघोड़ा और रेशम भो पाया जाता है। 

सूरानराञ्यको अपनो राज्य रक्षाके लिप अधिक सेनाको 

जरूरत नही पड़ती । सिफ सीमान्त प्रदेशको रक्षाके हेतु 
विभिन्न डुर्गमें थोड़ो सेना नियुक्त रहती है जो लगभग 
सात हजार होगो। किन्तु जव आक्रमणकारी शल्रुओंके 
विरुद्ध अस्नघारण करना पड़ता है, तव समग्र भोंटिया- 
जाति अन्न शस्र ळे उनका सामना करतो है। ये राज- 
कोषके वेतनभोगो नही है । 

पुनखा या तोजेन नगर भूटानकी राजधानी है । जो 
दाजिलिङ्गसे ४८ मोल पूर्वोत्तर, वुग्नो नदीके वाए' किनारे 
वसा हुआ है। आ।सामसे तिशत्रतको राजधानो लासा 
नगरो जानेके रास्ते पर तासिपेजोङ्ग, पारो, अङ्गदपोरङ्ग, 
तोङ्गसो नगर विद्यमान है। पुनण्माको आवहवा वडी 
अच्छो है ओर यदांके अधिवासोगण भी सप्रधिक वळ- 
शालो होते हैं। 

पार्गत्यचिमागक्की ऊ चाईके तारतम्यानुसार यहांके 

जळचायुमें भो विभिन्नता दिखाई पडतो है। कहो तो 
साइवीरियाका-सा कठोर शोत, कही अफ्रोकाका दारुण 
प्रोषम और. कही' इटछोका सुखकर वासन्तिक समोरण 
प्रवाहित होता दै । दिन भरका रास्ता घूमनेसे प्रमणकारी 
पथिक उक्त विषयक्रा भलोमांति अनुभव कर सके गे। 
राजवुङ्गवके शैत्यवास पुनलाके अधिवासिबुन्द जिस 
प्रकार प्रखर सूर्याकिरणके उत्तापले सन्तप्त होते है, उसो 
प्रकारे उसके समोप हो घासा & नगरवासि 
गण हिमानोके तुषारपात और शीतकष्टसे दिन व्यतीत 
करते हैं। यहां प्रतिदिन वर्षा होती है और कभो कसो 
पर्वतगहराद्मिं तूफान उठ कर पर्वतस्खळन स्वरूप 
भयानक द्वृश्य दिखला देता है। 

यहांके अधिवासी भूरिया कहलाते हैं। भोटदेशसे 


CC-0. Jangamwadi Mth 0०॥००५७/चह/ यर पुत्रजाले। दिए है पड़ता दै | 


आ कर इन्होने भूटानप्रदेशमें वास कियां है, अधिवासी- | 
वृन्द साधारणतः तीन भागोंमें विभक्त है,--१्छा पुरो- | 
हितं या धरमयाजक, एरा पेनलो या सरदारगण, थे ही | 
शासनकार्यमै नियुक्त हैं और इरा निख्चश्रेणीके षिः | 
ज्ञोवीगण । ; प त | 
प्रजावर्ग साधारणतः परिश्रमी होते है. । क्रपिकार्य 
उनका विशेष ध्यान है; किन्तु स्थानीय भूभागके प्राकृतिक 
अवस्थान और राजपुरुषोंके दौरात्म्यसे सर्वस्व अपहरण- 
के भयसे थे कृपिकार्यमें भी विशेष मनोयोगो नहीं हे । 
निम्न%णोके व्यक्तिवर्ग खभावतः दरिद्र और उच्चश्रेणी 
द्वारा सताये जाते हे । किसी अवस्थापन्न व्यक्तिको जव 
निगाह पड़तो है, तव दरिद्रकी ओर कहाँ रक्षा-उसको | 
विषयसस्पत्ति धनो छोन लेते हैं। राजकीय कर्मचारी- 
के क्रीतदासकी अपेक्षा दरिद्र प्रजाको किसो किसी 
विषयमें क्षमता है। उनमेंसे किसोको भो भूमिका अधि- 
कार नहीं है .।  राजकमेचारो जब चाहत तभो वे उसे 
देनेको वाध्य हैं। “जिसको लाठी उसको भैस” यह 
कहावत भूरानके ही राजतन्तमें चरितार्थ होती हे । 
राज्यविभाग या जिळाविशेषुके शासनकर्ताओंको राज 
द्रवारसे कुछ तनखाह नहों मिलतो । उन्हे जब जो 
आवश्यकता पडतो है, उसी समय थे स्वच्छन्द रूपसे 
प्रज्ञाका लेह चूसत हैं| प्रजाका स्वस्थ अपहरण कर 
शासनकर्ता जो कुछ प्राप्त करते हैं, उससे कुछ अश 
उन्हे राजद्रवारमें देना पड़ता है, वे वलपूर्वक जितना | 
ही अधिक कर संग्रह करेंगे और _राजसरकारमें जितना | 
ज्यादेसे ज्यादा देंगे, उनका उतना ही सम्मान और 
शासनकत्तु पद अक्ष्‌ एण रहेगा । 
उच्चश्रेणी या राजकीय कर्म-चारिगण नाना दोषदुष्ट ' 
हैं। झगड़ा, कलह, विवाद तथा परश्रीकातरता उन- 
का प्रधान अङ्ग है। वे निद य और छज्ञाहीन भिखारी : 
है। अबस्थापन्न होनेसे थे दूसरेको चोज मांगनेमें ज्ञरा : 
मी अपमान नहीं समकते । किन्तु यदि उन्हें सुहागा | 
नः दिया ज तो चे विशेष निष्ठ रताके साथ | 
उनका प्राणनाश *करनेमें जरा भी कुण्ठित नही | 
होते। फिर - निम्नश्रेणोके व्यक्ति अपेक्षाक्कत सत्‌ और | 


RRR, SR 


| कमिशनर नियुक्त हैं । 
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वक्षको छालसे कागज और धान्यादिसे शराव प्रस्तुत 


कर उसका उपभोग करते हैं । 
भूटियारमणी सतीत्वकी ओर तनिक भी ध्यान नहो 
देतों। ५या ६ भाई खच्छन्दरूपसे पक ही खोका 


। उपभोग कर सकते हैं। ऐसा करनेमें चे कुछ भो बुरा 


नहीं मानते । यही कारण है, कि स्त्रियां स्वभावत; 
दुःशीळा तथा असद्भावा हैं । अनेक स्वामी रहनेके कारण 
उनका घंशाधिकार ठीक नहीं रहता । क्योंकि, गर्भज पुत्र 
किस वंशको उज्ज्वल करेगा, इसका निश्चय नहीं होनेसे 
हो प्रकत उत्तराधिकारका ठोक ठीक पता लगाना मुश्किठ 
हो जाता. है।. इसोलिए किसी धनवान परिवारके 
कत्ताकी सत्यु होनेसे उसकी सारी सम्पत्ति पुत्रकन्याके 
रहते भी देव या घर्मराजको अधोकारभुक्त होती है। 
भूटियोंके मध्य 'धर्मराज' बुद्धका अवतारस्वरुप 
कल्पित है। राज्यके प्रधान सरदारोंमें एकको देवराज 
नून लेना पड़ता है। राजकीय जियमाचुसार देवराज 
तीन वर्षके लिए स़िहासनका अधिकारी होता है, "किन्तु 
यथार्थमें जव तक/ उसके राजकार्य-परिचालनकी क्षमता 
रहती है तव तक वह राजसिहासन पर आरूढ रहता 
है! देवराज और धर्मराजके सिवा १२ वौद्धयतियोंकी 
पक श्रमेसमा और ६ जिमपे द्वारा एक-भजनसभा गठित 
होती है । चे धर्माचार्यगण राजकीय कार्यके मन्त्र-दातारुप- 
में गिने ज्ञाते हैं। देवराजके अधीन पर-पिले, या पेमल्ये 
चिज नदीके पश्चिम देशका और तोंगुपिलो पूर्ण भागका 
शासन करते हैं। उन दोनोंके अधीन छह छह सूबा या 


भूटिय!गण मोटे ताजे, साहसी और बलवान होते 
हे । यथार्थमें ऐसो सुगठन-प्रतिकृति और कहीं भी नहीं 
देखी जातो । उनके वलिष्ठ शरीर और भो पद्शन मुखभीरे 
कदय आचार व्यवहारमें और भी भीषण बना दिया है! 


मरूया और वेङ्ग नामक मद्य पीनेसे उनकी आंखें हमेशा . 
रंगी रहती हैं। इसके सिवा उनकी वेशभूषा पती 
है, मानों प्रकृतिके गम्भोर दृश्यको भोषणताके आच्छा _ 


दनमें ढक लिया हो | स्त्रियोंका पहरावा पुरुषकॉसी 


oy 


छ 0 33323 ७७७७७ पूती अक बार मस्तक पर तेल र पहनतीं | 


जु 


भूयनी--भूत 


शूकरादि 
भोजन है । 
उनके रहनेका घर वड़ा हो साफ सुथरा रहता है। 


' फरोखा दरवाजा इत्यादि प्रस्तुत करनेमें वे विशेष 
शिव्पचातुर्य दिखाते हैं । किचाडमें कभी भी | 
कब्जा नही' लगाते । अत्यन्त सुकौशलसे घे काठका 
कब्जा वना कर क्रिवाड़ या भरोखेका किवाड़ लटका 
देते हैं। ` 

बौद्धधर्मके कट्टर विश्वासी होते हुए भो वे छिपेरूप- 
से उपदेवताको पूजा आर भूतयोनिकी तृसिके लिए 
बहुत-से मन्ल्रपांठ भी करते हैं । पूजा या उत्सवमें 
शिङ्गा, शंख, करताल, ढोल, नगारा, वांखुरी आदि वाद्य- 
यन्त्र वज्ञांये जाते हैं। उनकी भाषा तिब्बती भोट- 
भाषाको असी है। तव स्थानमेद्से उसमें भी परि- 
वर्तन देखा जाता है । 

यहां प्रायः दो हजार घैलोङ्ग या लामा पुरोहित तथा 
सैकड़ों धर्मकुमारी हैं। _ 

प्रत्येक ग्रामके समीप कृषिकार्यके लिए पार्णत्यभूमि 
परिष्कृत होती है जिसमें गेह', जौ, सरसों, छालमिर्चा, 
सलगम आदि उपजते हैं । 

_भूटानवासो कोपा नामक जाति वड़ी ही कळहप्रिय, 
भोरु और माया ममताहीन होता है। इसको छोटो 
आंखें, विरळ कृष्णकेश और चिपरा सुख देखंनेसे ये बहुत 
कुछ चीनवासीसे.मिळते हैं । प्रौढ़ावस्थामें . भी इनके 
अच्छो तरह सू'छ दाढ़ी नही निकंलती। 

इनमें चङ्गलो नामक एक स्वतन्त्र दल है । इनका 
वास उत्तरांशमें ही अधिक है, जिस भाषामें ये बातचीत 
करते हैं, वह चङ्कळो कहलाती है जो तिब्बतीय भाषासे 
वहुत कुछ मिळती जुलती है। ये सच अन्यान्य भूटियो - 
को अपेक्षा दुवळे, पतले और काले होते हैं । 

भूरानी ( हि'० वि०) १ भ. टानसस्वन्धी, भ टानदेशका । 
(पु) २ भ टानदेशका निवासी । ३ भ.टाँनदेशका 
घोड़ा। ( स्त्रो०) ४ भ दान देशकी भाष । 

भ रिया--भ टानवासी जांतिविशेष। भूटान देखो। 

भटिया वादाम ( हि ० पु०) एक्‌ पहाडी वृक्ष । यह पाच 
हजारसे छे कर दश हजार फुटकी ऊँ चश तक 
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विभिन्न मांस तथा चाय उनका प्रधान | 
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पर होता है । इसका आकार मझोला होता है, कड़ी 
इसकी मजबूत और गुळावी रंगकी होती है, मेज कुरसी 
आदि चीजे इससे वनाई जातो हैं । वृक्षका फल खाया 
जाता है। 


भूड़ ( हिं० खो० ) १ वाळूमिश्रित भूमि, वुई भूमि । २ 


कूण'का सोत, निर | 


भूडोळ ( स ० पु० ) भूकम्प । 
भूण ( हि'० पु० ) १ जलयात्रा, समुद्री सफर | २ जल- 


श्रमण, जल-विहार। 


भूत ( स'० छो०) १ न्याय । २ पृथिव्यादि भूतपश्चक; 


चे सूळ द्रव्य जो सृष्टिके मुख्य उपकरण हैं और जिनको 
सहायतासे सारी खुष्टिकी रचना हुई है। पञ्चम,त और 
महाम,त देखो । ३ खुतशरीर, शव । ४ सत्य । ५ पिशा- 
चादि! ६ जन्तु । ७ कुमार कात्तिकेय । ८ वस्तुतस्व । 
६ सुष्टिका कोई जड़ वा चेतन, अचर वा चर पदार्थ वा 
प्राणी । १० प्राणी, जन्तु । यह चार प्रकारका है, योनिज, 
अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्न। ११ अतीतकाळ, गुजरा 
हुआ जमाना । अतीतकाळके पर्याय दत्त, अधीत, हारतन, 
निश्वृत, गत । १२ वृत्त । १३ देवयोनिविशेष, पुराणाचुसार 
एक प्रकारके पिशाच या देव । ये रुद्रके अनुचर हैं ओर 
इनका मुह नीचेको ओर लरका हुआ यां ऊपरको ओर 
उठा हुआ माना जाता है। ये वाळकोंको पीड़ां देनेवाले 
ग्रह भी कहे जाते हैं। १४ योगीन्द्र । १५ कृष्णचतुद्‌ शी । 
१६ भूतनाशक औपध, वह औषध जिसके सेवनसे प्र तो 
और पिशाचो का उपद्रव शान्त होता हो । 

५श्वेतापराजितामूलं पिष्टः तण्डुलवारिणा | 

तेन नस्यप्रदानात्‌ स्याद्‌ म.त वृन्दस्य बिद्रबः ॥ | 

अगस्त्यपुष्पनस्यं वे समरीचत्‌, शूलहत्‌ ॥ इत्यादि । 
__ श्वेत अपराजिताके मूलको चाचळके धोये हुए पानी- - 
में पीस कर उसकी नस लेनेसे भूतका उपद्रव विनष्ट 
होता है। मिर्च के साथ अगस्त्यपुष्पका नस भी भूत- 
नाशक है। १७ लोभ, लोध। १८ कृष्णपक्ष | १६ 
पुराणानुसार पौरवीके गभ से उत्पन्न वाखुदेवके वारह 
पुोमेंसे सबसे बड़ पुत्रका नाम। २० व्याकरणके 
अनुसार क्रियाके तीन प्रकारके मुख्य कालोंमेंसे एक, 


“क्रियाका-वछ”रपर्वक्ञिससे यह सूचित होता हो, कि क्रिया 
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भूतक-भूतचतुदशी 


का व्यापार समाप्त हो चुका । २१ चे कल्पित आत्माण' | भूतगण ( स० पु० ) भूतानां गणः। भूतसमूह | 


जिनके विषयमें यह माना जाता है, कि वे अनेक प्रकारके 
उपद्रच करतो' और लोगोंकों बहुत कष्ट पहु'चाती हैं। | 
विशेष बिवरण प्रेत शब्दमें देखो । 
( लि०) २२ युक्त, मिला हुआ। २३ गत, वीता 
हुआ। २४ समान, सदृश । २५ ओ हो चुका हो | 
भृतक ( स'० पु० ) पुराणानुसार सुमेरु परके २१ लोकों- 
मेसे एक लोक | 
भूतकरण ( स० क्को०) वेदिक व्याकरणोक्त स ज्ञा- 
विशेष | 
भूतकत्त (स'० पु० ) ब्रह्मा | 
भूतकर्म ( स॑ ० पु० ) मचुष्यमेद । 
भूतकरि-१ वौद्धमतानुसार जीवलोकका सर्वोच्च स्थान | 
` २ शून्यता । 5, 
भूतकला ( स० .स्री०) भूतानां कला । पृथिव्यादि 
पञ्नभूतोंकी उत्पादिकादि शक्तिमेद, एक प्रकारकी शक्ति 
जो प'चभूतोंका उत्पन्न करनेवाली मानी जाती है। 
भृतकाल ( स'० पु० ) भूतः कालः, । अतीतकाल, बीता 
हुआ समय | 
भूतकालिक ( स'० ति) अतीतकाळ सम्बन्धीय | 
भूतक्कत ( स'० पु० ) भूतानां पृथिध्यादीनां प्राणिनां बा 
छत्‌, कर्ता। १ देवता। २ विष्णु। 
रड (स ० पु०) दक्ष सावणि'के पुत्रभद । २ बेताळ 
। 


भूतकेश (स'० पु०) भृतस्य केश इव | १ खनाप्रख्यात तृण, 
सफेद दूव । पर्याय--गोलामी, भृतकेशी, अत्पकेशी 
केशो। २ निगुण्डी, नोऊसिंधुवारका पौधा । ३ ज्र | 
वारुणी । ४ सफेद तुलसी । ५ञरामांसी । ६ पुवजोवा | | 
ल केश इच भूतकेशः झीवच्चेति केचित्‌। ७ स्त्री 
ँ & 


भूतकेशी ( स'० स्ती ) भूतकेश-गौरादित्वात्‌ डौष | १ 
भूतकेश। २ शेफालिका, नि एडी । ३ नोळसिन्हु 


वार | 
भूतकेसरा ( स'० स्ञ्री० ) मेथिका, मेथी | 


न | भूतक्रान्ति ( सं० ख्रो०) भूतानां क्रान्तिः | भूतोन्माद्‌, भूत 


rE 
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भूतगन्धा ( स'० स्री०) भूतः मदनं विनापि प्रकरितो 
गन्धोऽस्याः। मूरा नामक गन्धद्रव्य | 

भूतखाना ( हि० पु० ) वहुत मेळा कुचैला या अंधेरा घर 

भूतग्राम ( स ० पु० ) भूतानां ग्रामः समूह; । भूतसमूह | 

भूतप्न ( स'० पु० ) भूत हन्तीति हन-टक्‌ । १ उदू ऊर 
२ लहसुन। ३ भोजपलका पेड । (लि०) ४ भूतनाशकर 
भूतका नाश करनेवाला । 

भूतप्ली ( स ० स्री०) भूतञ्च ङीप्‌ । १ तुलसो । २ ुरिइ- 
तिका । 

भूतचतुदशी (स'० पु०) भूतम्रिया भूतोदद शेक्रिया 
कत्तेव्या वा चतुर्दशी, मध्यपद्लोपि कर्म । गौण कारिक 
मासको कृष्णा चतुद्शों। इस चलुदंशोको यमचतुदैशी 
भी कहते हैं। | 

भूतचतुदंशीके दिन युमपूजा या यमतपेण अवश्य 

कत्तेव्य है । इसु/दिन अरूणोद्यकाळमें स्नान करना होता 
है। अरुणोद्र्यकालके वाद्‌ यदि कोई स्नान करे, तो उस 


। का संवत्सरङत पुण्य विनष्ट होता है। उस दिन चन्द्र 


द्यकालमें खान करनेसे नरकका भय नहीं रहता | कृष्ण- 
चतुदशीके दिन अरुणोद्यकाल में हो चंद्रोदय हुआ करता 
दे। पिताके जीवित रहते यमतर्पण और भीष्म तर्पण 
करना निषिद्ध है। उन्हे अरुणोद्यकालमें केवल स्नान ही 
करना चाहिये। इस दिन यदि मङ्गलवार और चित्रा 
नक्षत्र पड़े, तो शिवपूजा करनेसे शिवपुरको गति होती 
है। इस चतुदेशी और अमावस्याके दिन प्रदोषकालमे 
दीपदान करना चाहिये । दोपदान करनेसे यममार्गका 
अन्धकार दूर हो जाता है। 

“अमावस्याश्रतुर्दश्या; प्रदोषे दीपदानतः । 

यममार्गान्धकारेम्यो मुच्यते कार्शिके नरः ॥” 

| ( तिथितत्त्व ). 
इस दिन अरुणोद्यकालमें स्लानके वाद्‌ अपमार्गपलव 


'मख्तकके ऊपर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ कर घुमान 
चाहिये। मन्ल यथा-- 


९६ 
शीतल्लोष्णसमायुक्त सकण्टकदक्षान्वित्‌ । 
1 आस्यमाणः पुनः पुनः ॥7 ` 


भूतचा रिनू--भूत भव्य 


२२७ 


ल्नानके वाद निम्नलिखित मग्लसे यमतर्पण करना | भूतघामन, ( स ० पु० ) इन्द्रके एक पुलका नाम । 


चाहिये । मन्त यथा. 
“ध्यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च | 
दवैवखताय कालाय सर्वमूतक्तयाय च। 
उदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । 
वृकोदराय चित्राय चित्रगुसाय वे नमः ॥” 
इस चतुद शोके दिन १४ प्रकारका शाक खाना 
चाहिये । इससे प्र तळोककी गति नहीं होती हे । 


सर्षप, काळ, निम्व, जयो, शालिश्वी, हिमलोचिका, पटोळ 


शौहफ, शुचो, भण्टाकी और शुछुनिया । तिथितत्त्व ) | 
भूतनिचय ( स'० पु० ) भूतानां निचयः। भूतसमूह । 


भूतचारिन्‌ ( स ० पु० ) महादेव । 

मूतचित्ता ( स*० स्त्री० ) पदार्थविषयिणी चिंता वा अनु- 
शीलन। ( सुश्रुत ) 

भूतजदा ( स'० स्त्री० ) भूतस्य जरेच ततसद्वशत्वात्‌ । 
जटामांसी । 

भूतज्योतिस्‌ ( स'० पु० ) खुमतिपुतर राजभेद । 
भूतडामर ( स'० कलो० ) तन्ल्रभेद । 

भूततत्त्व ( स'० क्ली ) भूतानां. भावः त्व । १ पञ्चभूतका 
भाव वा घर्म । २ वह जिसमें भूतनाप्रधेय अपदेवताकी 
पूजा और उनको अस्तित्वविषयिणी .कथा लिपिवद्ध 
हुई हो । 

भूततन्त्र ( स'० फ्ली०) १ भूतधर्म । २ अष्टाङ्गदृदयका 
षष्ठमाग । इस भागमें भूतघर्म संवन्धोय विशेष चिव 
रण लिखा है । - 

भूततृण ( स'० पु०) १ विषभेद | २ गन्घद्रव्यविशेष । 
भूतत्व ( स*० फ्लो० ) भूतका भाव या धर्म । 

भूतत्व ( सं छी० ) भू-विषयक तत्त्व । 

` भूतत्त्वविद्या ( स० स्री०) प्रथिवीके अम्यन्तरस्थित 


पदार्थोंका निर्णयात्मक शास्त्र (2०००४५) । 
भूविद्या देखो । 


भूतद्राविन्‌ ( स*० पु० ) भूतान्‌ पिशाचान, द्रावयतीति ठु 
णिच्‌, णिनि । भूताङ्क,श चक्ष, लाळ कनेर। 

` भूत म ( स'० पु० ) भूतप्रियो हुमः । श्लेष्मान्तक वृक्ष । 
भेद हू ( स'० लि० ) भूतद्र ह किप्‌ । प्राणिर्हिसक । 
अ (सः० स्त्री०) भूतानि धरतीति ङीप । 


( महाभा० १ प० ) 
भूतधाविनी ( स'० स्त्री) पृथिवो । 


| भूतनाथ ( स'० पु०) भूतानां नाथः। १ शिव। २ भूत- 


पति राम । 


| भूतनाथ--पक कवि । ये प्रज्ञाभूतनाथ नामसे प्रसिद्ध थे। 


भूतनायिका ( स'० खी० ) भूतानां नायिका नियामिका । 


| दुर्गा। 
चौदह शाक ये सव हैं--ओल, केसुक, वास्तुक, , भूतनाशन (स० छो० ) 


भूतानि प्राणिजातानि 


नाश्यन्तेऽनेनेति. नश-णिच _-ल्युट्‌। १ रुद्राक्ष । ( पु० ) 
२ भल्लातक, सिळावाँ । ३ सषप, सरसों । 


भूतन्त्रविद्‌ ( स'० पु० ) भूतच्वज्ञ । 

भूतपक्ष ( स'० पु० ) भूतः प्रियः पक्षः । कृष्णपक्ष । 

भूतपति ( स'० पु० ) भूतानां पतिः । १ महादेव । २ कृष्ण 
तुळसीवुक्ष, काली तुळसी । 

भूतपल्ली ( स'० स्त्री०) भूत इव कृष्ण" पत्र' यस्या, ङीष्‌। 
तुलसी । 

भूतपादप ( सं० पु० ) भव्यफळ वुक्ष । 

भूतपाल ( स'० पु० ) भूत-प्रतिपालक विष्णु । 

भूतपुर ( स'० पु० ) जनपद्विशेष और जनपद्वासी । 

भूतपुष्प ( स'० पु० ) भूतयुक्त' प्राणिविशिष्ट पुष्पं यस्य । 
श्योनाक वुक्ष । 

भूतपूणिमा ( स'० स्त्रो० ) सूतानां पूणिमा। आश्विनी 
पूणिमा, शरद-पूणिमा । पर्याय--शरदा, कोसुदी, 
अश्वयुजी, शतपर्वा, रङ्गभूति, कोजागरी । 

भूतपूर्व ( स'० लि० ) भूतः पूर्वः। वर्तंमानसे पहलेका, 
इससे पहलेका । 

भूतप्रकति ( स'० ख्री० ) भूतादिकी सूलप्रकृति । 

भूतप्रतिषेध ( स'० पु० ) भूतविताड्न, भूत कांडना । 

भूतवाळ--पक वैयाकरण । जैनेन्द्र व्याकरणसें इनका 
उल्लेख है । 

भूतब्राह्मण ( स'० पु०) भूतात्मनो ब्राह्मणः । देवळ; 


पुजारी । 
भूतभत्त (स'० पु० ) भूतानां भत्ता । भूतपतिः शिव । 
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२२८ , भूतभांवन--भूंत विदा 


भूतभावन ( स ० पु० ) भूतानि क्षित्यादीनि भावयति | उसकी प्रतिषेध क्रिया तथां भौतिक व्यापारोको 
जनयतीति भू-णिच -व्यु । १ विष्णु । २ महादेव | (लि०) | विस्तृत आलोचना भौतिककारडमें को गई है 


३ भूतपालक । | ) भौतिककारड देखो | 
भूतभाषा ( स'० ख्री० ) पैशाचिक भाषा । पैशाची देखो। | भूतरय ( स*० पु० ) मन्वन्तरीय देवभेद । ( भाग००३) 
भूतभाषित ( स'० क्को०) पैशाच भाषा | भूतराज्‌ ( स'० पु०) भूतांधिपति शिव । 


अूतथृत्‌ ( स ० पु०) भूतानि विभत्तोंति भू-किप्‌ तुगा- | भूतरूप ( स'० लि० ) भूतको आकृति । 
गमश्च । १ विष्णु। (ब्वि०) २ भूतधारक । भूतरूपस्थान ( स ० क्वो०) भूतमय शरीर । 

भूतमैस्व (सः पु० ) १ भैरवको फक मूत्तिका नाम | भूतल (स'० क्को० ) सुवस्तलं ॥ ९९५ पृथिवी, ससार | 

भूतमैरवरस ( स'० पु० ) रसौपधविशेष । इसको | २ पृथिचीका ऊपरी तळ, धरातल। ३ पृथिवीका 
प्रणाली--हरताल १५ साग, गन्धक ६ भाग, नई इमली | निचला तळ, पाताल । १ 
८७ भाग इन्हे सीज और 'अकवनके दूधमें भावना दे भूतलिका ( सं० खी० ) भूतलं पृथ्वीतलं आधारत्वेन 
कर रोहित जटाके रसमें भांवित पारद्‌ आध भाग उसमें | अल्त्यस्या इति भूतलं उन्‌ टापू । पृक्का, असवग | 
मिला दे और वादमें गोली वनावे। इस औषधका भूतलिपि ( स'० पु० ) भूतानां लिपिः । भूतदैवत बण 
विशुद्ध जळ, कपूर और ताम्वूलके साथ सेवन करके भेद । 
खुखसे सो रहे । इससे वातव्याधि और अठारह प्रकार- भूतखोन्मथन (स'० पु०) दानवमेद्‌ । ( हरिवंश २४ अः) 
के कुछ, कुष्ठजनित उपद्रव, उग्रञ्वर और दाह ज्ञाते रहने भूतवत्‌ ( सं० लि० ) पूर्ववत्‌, पहलेके जैसा । 


हैं। ( रसेन्द्रसा० कुष्ठचि० ) र १ 
कोको भूतवर्ग ( सं० पु० भूतसमूह। `| 

न दानात 
भूतमहेश्वर ( स'० पु० ) विष्णु । भूतयास ( स ० पु० ) भूतानां वासो यल । १ कलिद्रूम। 
भूतमात्‌ ( स ० ख्रो० ) भूतानां माता । गौरी और पद्मादि | ९ महादेव । त विष्णु । 

माठृगण, ब्राह्मी और माहेश्वरो आदि मातृगण । भूतवाहून (स ० ३० ) (शिवका एक नाम । 
भूतमात्रा ( स० ख्रो० ) भूतानां मात्रा । ` शब्दादि पञ्च भूतवाहनसारथि ( सं० पु० ) शिव । 

तन्माल, शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध यह पञ्च | भविक्रिया ( सं० ्री० ) भूतानामिव विक्रियाऽस्याम्‌। 
तन्मात हो भूतमात्रा है। अपस्माररोग । 


( मनु० १९॥ १७ अ० ) | भूतविज्ञान ( सं० छी० ) भूतयोनि नामक अपदेवता निरां- 
भूतमारि ( स'० छी०) भूतानि मारयतीति भूत सु- | करण विषयक शास्त्रज्ञान | | 
णिच-णिनि। चौड़ा नामक गन्ध-द्रञ्य । भूतविद्‌ ( सं० लि० ) सर्थेज्ञ, शुंजरी वातजानेवाला | 
भूतयज्ञ ( से ० पु०) भूताथों यज्ञः भूतानि काकादि प्राणि. भूतविद्या ( सं० स््री० ) भूतादि-निवारणार्था यां विद्या । 
जातानि तान्युद्दिश्यो.यो यज्ञ इति वा । ग्रहस्थके लिये | आयुर्वेदके अष्ट .विभागका एक | खुश्रतमें लिखा दै, 
कत्तेव्य पञ्चयज्ञमेंसे एक यज्ञ | इसे वलिवेश्य भो कहते हे ॥ कि इस विभागमें देव, असुर, गन्धा, यक्ष, राक्षस, पितृ- 


पश्चयज्ञ और वलिवौश्व देखो | लोक, पिशाच | 

ह हा १ पिशाच, तक्षकादि नाग, सूर्यादि नवग्रह और स्कर 
सूतेयान ( स० खी०) भूतानां आकाशादीनां योनि- | न्दादिप्रह आदिके प्रभावसे न be मानसिक 
कारणम्‌ । आकाशादि भूतके उत्पत्तिक्ारण परमेश्वर | रोगोंका निदान और उपाय होता है। यह उपाय बहुधा _ 
हे सानवजगतूमें भूत वा उपदेवतादिकी कम उपद्रवकथा | अ्रदशान्ति, पूजा, जप , होम, दान, रल्ल पहनने और औषध 

| घर सुनी जाती है । भ्रानवके थूलावेश' ओर! “सेवक रुपमै होता है। ( सुश्र्‌ सूत्रस्था० १ अ०) _ 


= 
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भूतविनाशक- भूतशुद्धि | 


7'गूहभूतपिशाचाश्च शाकिनी डाकिनी गूह्दाः । 
एतेषां निगृहः सम्यक भ तविद्या निगद्यते |” 

( वेद्‌कसः २अ०) 
भूतविनायक ( सं० पु०) भूताधिपति, शिव । 
भूतविष्णु ( सं० पु० ) दशगीतिसूत्रभाष्यके प्रणेता । 
भूतवीर ( सं० पु० ) जातिभेद । 


भूतरक्ष ( सं० पु०) १ शाखोट वृक्ष, सिहोरका पेड़ । | 


२ श्योनाक वृक्ष । 
भूतबृश्ञक्र ( स ० पु० ) शलेष्मान्तक वृक्ष 
भूतवेशो ( सं० स्त्री० ) भूतानांमिव वेशोऽस्याः गौरादि- 
त्वात्‌ डीष_। १ श्वेत शेफालिका, सफेद निशुएडी ] 
२निगुण्डी । - 
भूतत्रहान (सं० पु०) भूतः पिशाच इव ब्रह्मा । देवळ,पुजारी 
भूतशुद्धि ( सं० स्त्रो० ) भूतानां देहारम्भकपृथिव्यादि पञ्च 
भूतानां शुद्धि शोधनं । तन्दप्रसिद्ध देहारम्मक चौवीस 
तस्वोंके भावनाविशेष स'स्कार द्वारा देवरूपता सम्पा- 
दन, पूजादिमै बीज विशेष द्वारा चामकुक्षिस्थित पाप- 
पुरुषका दहन कर शरीरशोधन। किसी देवता विशेष 
को पूजा करनेसे पहले भूतशुद्धि करनो होती है। 
भूतशुद्धिके विना पूजा करनेका. अधिकार नहां है। 
भूतशुद्धि द्वारा शरीरस्थित पापपुरुषके दग्ध होने पर 
पुनः चन्द्रगलित खुघाको नूतन देह निर्माण कर 
पूजा करनी पड़तो है। भूतशुद्धिका व्यापार वड़ा ही 
कठिन है । 
भूतशुद्धिके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी व्यवस्था है। 
उनमेंसे साधारणतः पूजा पद्धति आदिमें जिसका प्रयोग 
देखा जाता है, पहले वही दी जाती है। संयतचेता 


पुरुष किसो देव या देवोको पूजा आरम्म कर | 


प्रभृति विहित विधानोंके अदुष्ठानके वाद देहारम्म पृथि- 
व्यादि पांच भूतोंका शोधन या देह।रम्मरु चौबीस तत्त्वोके 
भावन संस्कार द्वारा देवरूपता प्राप्त करते है । 

पूजा पद्धतिमें लिखा है, पहले “रम्‌” इस वोचमन्ल' 
से जळ धारा दे कर वहिप्रकारको चिन्ता करते हुए दोनों 
हाथ अपनी योदमें उत्तान भावसे रखने चाहिए। वार 
'सोऽहम्‌' इस भावना द्वारा हृदयस्थ दीपकलिकाइति 


जीचात्माको सूलाघारस्थित कुछकुण्ड 
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२२६: 


पथमें सूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध 
और आज्ञा नामक छह चक्र भेद कर मस्तकाचस्थित 
अधोमुख सहस्ूदूळशालो कमळकणिकाके अन्तर्गत पर- 
मात्मामें संयोजित करना उचित है । अनन्तर इस 
परमात्मामें पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, गन्ध, रस, 
रूप, रुपशे, शब्द, नासिका, जिह्वा, चक्कु त्वक्‌; श्रो, 
याक, पाणि, पाद्‌, वायु, उपस्थः प्रकृति, मन, वुद्धि, 
अहङ्कार तथा रूप ये चौबोस तत्त्व विलीन हैं, ऐसा 
सोचते हुए “यम” इस घूछ्नवर्ण वायु वीजका वामनासा- 
घुटमें चिन्तापूर्वक सोल वार जप कर वायु दारा 
अपनी देह परिपूरित करनी चाहिए । फिर दोनों 
नासांपुट धारण कर उक्त वायुवोजका पुनः चौसठ 
वार जप और इसके वाद कुम्भक कर वामकुक्षि- 
स्थित छृष्णवण' पापपुरुषके साथ शरीरका संशोधन 
कर उचित है । शरीरके स शोधित होनेसे पुनः 
इस वीजका वत्तीस वार जप कर दक्षिण-नांसा 
द्वारा वायु निकालनो चाहिए । अनन्तर 'रम' इस 
बहिवीजका . रक्तवर्ण ध्यान और सोलह वार जप 
कर वायु द्वारा देह परिपूरित करनी होतो है। फिर - 
दोनों नासापुटकां धारण करके इस वीजका चौसठ बार 
जप कर कुम्मक करे। दुस्मकक्रे वाद मूलाधार स्थित 
बहि द्वारा पापपुरुषके साथ शरोर दग्ध कर पूर्वोक्त वहिः 
वीजका वत्तीस मरतवे जप कर भस्मके साथ वाम 
नासारन्ध्र द्वारा वायु निकाले । इस शकार चामनासासें 
“उम्‌” इस वीजका शुक्षवण ध्यान कर सोलह वार जप 
द्वारा चन्द्रको ललार पर ला कर पुनः दोनों नांसापुट 
घारणपूर्वक 'बम! इस वरुण-बोजके चौसठ वार जप 
द्वारा उस चन्द्रसे विगलित मातृकावणेमय पोयूषधारामें 
समस्त देह विरचित कर 'लम' पृथ्वोबोजके बत्तीस वार 
जपसे देहको सुद्ृढरूपसे भावना कर दक्षिण नासा द्वारां 
वायु निकालनी चाहिए । 1 छट 
: अनन्तर “हंस” यह वीज हृदयमें छा कर कुलकुण्ड- 
लिनी और पृथिवी प्रतिको यथायथ स्थानमै स्थापित 
करना होता है। | 21 
शक्तिमें विशेषता यह है, कि 'ह'स' बीज दोरा जीवं 
प्रशृतिको परम शिव पर संयोजित कर पुनः उनको 
भलसे'बथास्थान पर छाना पड़ता है। 


) २३० . 


“सोऽहमेवं समाभाष्य जीवं हृदि समानयेत्‌ ।” (तंत्रसार) 
ज्ञानाणवर्में लिखा है, कि प्राणप्रतिष्ठाक्रमके वाद जीव- 


भृतशुद्धि--भूता 


भूतसंसार ( स'० पु० ) जगत्‌, विश्वत्रह्मारड । 
भूतसंक्रामिन. ( स'० लि० ) भूतप्राप्त । 


को देहमें संस्थापित और क्रमानुसार अपनी देह स्थिर | भूतसङ्घ ( स'० पु०) भूतसमूदह । 


करनी चाहिए। 
“प्राणप्रतिष्ठया पश्चाद्‌ जीवं देहे निधापयेत्‌ | 
मुखवृत्त' समुच्चयं हंसस्तु विपरीतकः ॥ 
उद्धरेत परमेशानि | बिद्य यं ज्यक्षरी मता | 
प्राणप्रतिष्ठामन्ल्लो$य' सव कर्मारिण साधयेत्‌ । 
तेनैव विधिना देवि | थिरीकुर्यान्निजा तनुम्‌ ॥? 


( ज्ञानाणंब ) | 


, भूतसञ्चार ( स'० पु०) भूतस्य सञ्चारः । भूतोन्माद्रोग | 
| पर्याय--आवेश, चतक्रांति, ग्रहागम। ( राजनि० ) 


भूतसञ्चारिन्‌ (सं० पु०) भूतेषु सञ्चरति इति भूत सम्‌-चरः 
णिनि। दाचानल। 

भूतसन्ताप (स ० पु०) दानवभेद्‌। - 

भूतसंछुच ( स ० पु० ) प्रलय । 

भूतसर्ग ( स'० पु० ) सुज्यते इति सृज-भावै घञ्‌ भूतानां 


वाराहीतन्तमें उल्लिखित हुआ हैः भूतशुद्धिकी जगह | सर्गः । अग्निपुराणमें लिखा है, कि यह भूतसृष्ट 
'हःस' मन्त्र शूदकों स्मरण करनेका अधिकार नहीं है। | चौदह प्रकारकी है, ब्राह्म, प्रजापतीय, सौम्य, ऐन्दर, 
यदि करे, तो उसको दीक्षा विफल हो जातो है और | गान्धर्च, कौवेर, रक्षः, पैशाच, मानुष, स्थावर, पाशव, 


अन्तमें वह नरकमें जाता हे । 
“साख्यं न सेत्‌ शूद्रो भ तशुद्‌धो कदाचन । 
स्मरणान्नरकं याति दोक्षा च विफला भवेत्‌ ॥” 
( वाराहीतन्ल ) 
शारदातिळकमें लिखा है, जीवको तेजोमय ध्यान 
कर पुनः “नमः मंत्रसे संयोजित करना चाहिए | 
“जोव' तेजोमयं ध्यात्वा नमोम॑त्रेण योजयेत्‌ |” 
की ; ( शारदातिलक ) 
यह हुई विस्तृत भूतशुद्धि । अन्य ग्रन्धमें संक्षेपमें भो 
इसका वणन किया यया है । पुरश्चरणचन्द्रिकामें संक्षेप 
भूतशुद्धिका विषय इस प्रकार लिखा है, ज्ञानी साधक 
अपने हृद्य-कमळको भमंरूप कन्दसे उत्पन्न, ज्ञानरूप 
नाळ द्वारा परिशोभित, पेश्वर्थरूप अष्टदलसे युक्त और 
चेराग्यरूप कणिक्रासे समन्वित, इस प्रकार ध्यान कर 
वाद्‌ उसे प्रणव द्वारा विकाशित कर॑ । अनन्तर कणिका- 
स्थित प्रदोपकलिकानिभ जोवांत्माका हृदयमें ध्यान कर 
मूलमंत्रसे कुएडळीकी चिन्तापूर्वक सुषुम्नापथमें आंत्मा- 
को परमात्मासे योजित करे'। 
विशुद्धेश्वरमें लिजा है, कि अच्ययत्रहाके साथ 


मार्ग, साप और शाकुनिक। ( अम्मिपु० ) 
भूतसाक्षिन्‌ ( स'० पु० ) सृष्ट पदार्थका साक्षिरूप । 


| भूतसाधनी ( स'० स्त्रो०) भूतानि प्राणिनः साधयति अत्न | 
| आधारे ढ्युट्‌, ङोप्‌ । भूमि, पृथिवी । 


कुः (स ० पु०) भूतः गतः सारो यस्य । १ श्योणाक- 
भ्रेभेदे । २ खदिरि सार | न 
भृतसिद्ध ( स'० पु० ). तांलिकोंके अनुसार वह जिसने 
भतत प्रेत आदिको सिद्ध और वशमें कर लिया हो। 
भूतसूच्म ( स ० कळी० ) भूतादितन्मात्र, पञ्चतन्मात्र । 
भूतस्थ ( स ० लि» ) भूतावस्थित विष्णु । 

भूतस्थान ( स ० छो० ) जीवोंका अवस्थान स्थान । 
भूतहत्या ( स ० ख्री०) जीवहत्या । 

भूतहन्‌ ( स ० पु० ) भूर्जवृक्ष, भोजपलका वृक्ष । 
भूतहन्त्री ( स'० स्रो० ) भूतानि हन्तीति इन-तृच , डीपू। 
१ वन्ध्या कोटको, वांझ ककोड़ो । २ नील दूर्वा, नीली 
द्व | डि ४ 
भूतहर ( स ० पु० ) भूतानि हरतीति ह-अच । गुग्गुल । 
भूतहारी (स० क्लो०) भूतानि हरतीति हृ-णिनि।१ 
देवदारु, देवदार । २ रक्तकरवोर, छाल कनेर | 


संयोगके हेतु शरोराकार-स्वरूप भूर्तोका _ . 
gr भूतोंका विधान हो भूत दाव ( स'° पु० ) सन्निपात ज्वर-विशेष । क्र 
रने > दया अपना काम नहीं करतीं, रोगो व्यर्थ वकत 
शरीराकारभ तानां भ तानां { 
तानां यद्विशोधनं | के और उसे बहुत हंसी आती है। 
(सं ० खौ) भत-रापू । कृष्णा चतुर्दशी । 


 अञ्ययत्रहसंयोगात्‌ म शुदिरि- सतवे) (० 


भूतोंश-भूति ः २३१ 


भूतांश ( स'० पु०) १ ऋषिभेद । २ काश्यप ऋषि | ३ | भूतारि (स'० झी०) भूतानामरिः तचिवारकत्वात्‌ . 
भूतसमूहका अश । | कृलीवत्व' । हिंगु, ही ग । 
भूताङ्क,श (स ० पु०) भूतानामअ कुश इच निवारकत्वात्‌ || भूतार्त ( स० ही० ) भूतेन ऋतः उेतत्‌। भूताविष्ट 
खनामख्यात वुक्षविशेष, गावजुवान । गुण--तीव्रगन्ध, | अुतग्रस्त । 
उत्कट, उष्ण, कड, भूत और ग्रह आदि-दोषनाशक तथा | भूतार्थं ( स'० पु० ) भूतः सत्यभूतः अथो यस्य । यथार्थ । 
कफवात-निकन्तन । ( ज) भूताळी ( स'० स्त्री) भूतांनामालोच। १ भूपाटली । २ . 
मूताङ्क शरस ( स'० पु०) रसौषध विशेष | प्रस्तुत सुषळो । 
पारा, लौह, तान्न, सुक्ता, हरिताळ, गन्धक, मनःशिलळा, | भूतावास ( स'० पु०) १ विभोतक वक्ष, ` वहेड़े का पेड़ । 
तूतिया, रसाञ्जन, समुद्रफेन, सौरीराञ्जन, और पञ्चः | २ शाखोट, सहोरेका पेड़ । ३ शरीर, देह । ४ विष्णु । ५ 
चण प्रत्येक एक भाग, हीरक अष्टमांश, श्ङ्गराज, | स'सार, दुनियाँ । 
चिता और थूहरका दूध प्रत्येकको ६ वार भावना दे कर | भूताविए ( स'० लि० ) भूतेन आविष्टः । १ पिशाचग्ररुत, 
वन्द्‌ कर रखे । पीछे गजपुरमें पाक करे । भलीभांति | जिसे भूत या पिशाच लगा हो। भूत ळगने पर निम्न 
पाक हो जाने पर दो रत्तीकी गोली वनावे | इसका अनुपान लिखित चक्रधारण: करनेसे शुभ होता है। भोजपल 
अद्रकका रस है। इसका सेवन करनेसे भ तोन्माद जल्द | पर इस चक्रको लिख कर कवच धारणकी प्रणाळीके 
“जाता रहता है। इस औषध सेचनकारीके लिये पिप्पली अनुसार धारण करना होता हे । 


. और दशसूलका कषाय पान, स्वेद, तितलौकी, तीक्षण भूतनाशक चक्र । 
और रूखी वस्तु खाना विशेष निषिद्ध है। दूध, भै सका | 
घो और गुरु भोजन तथा सरसोंका तेल लगा कर १ ८ | १८ | २३ 
सनान करना विशेष उपकारक बतलाया गया है। | | |" 
रसेन्द्रसारस० उन्मादशेगाधि० ) | | | 
( 2 / | २० २१ | ३” दै 
अन्यविध- शुद्ध पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, ताश्र | कि] 
३ भाग, मिर्च १० भाग, अवरककी भस्म ४ भाग, विष | | ५ | म | ह 
| 2 
१ भाग, सफेद सरसों १ भाग इन सब द्रव्यांको एकले | | | 
अस्लरस द्वारा भावना दे कर गोळी वनादे। अनु- | | 
२२ | १६ | द | ३ 


पान रोगोके वळावळके अनुसार स्थिर करवा दोगा । | 
इसके सेवनसे कासरोग प्रशमित होता है । ( रसको») | 
भूतात्मक (स'० पु०) भत सम्बन्धोय भ तमय भ तजात । ७० 
भूतात्मा (स'० पु० ) भूतानामात्मा । १ देह। २ परमे- 
श्वर। ३ शिव | ४ युद्ध 1५ विष्णु । ६ जीवात्मा । 
भूतादि ( स'० पु० ) भ तानामादिः । १ परमेश्वर । २ 
सांख्यमतसिद्ध अहङ्कारतत्त्व । अद तत्तसे ही पञ्चम,त 
हुआ है, इसीसे वह तत्त्व भूतससूहका आदि है। 
भुताधिपति ( स'० पु० ) भूतनाथ, शिब । 
भूतान्तक ( स'० पु० ) भूतानामान्तकः षष्टीतत्‌ । १ यम । 
२ रूद्र |. 


७० ५० । ५० 


STRAIN ri 
ज्योतिस्तस्वमें इसका विशेष विवरण लिखा है। २ 
। अूताक्रान्त, जो भूतो आदिके प्रसावसे रोगी हुआ हो । 
( भूतावेश (स ० पु० ) भूतानामावेशः । भूतसञ्चार, 
भूत लगना । 
भूति ( स'० ख्री०) भवत्यनयेति भू ( क्तिच क्तौत्र 
संज्ञायम। पा ३।३।१७४) इति क्तिच्‌। १ मद्दादेचको 
अणिमा आदि आठ प्रकारको सिद्धियां । २ शस्सु्त 
वह राखे जिसे शिवजी लगाते हैं। ३ भस्म, 


भूतोयन ( स० ० ) र जव by eGanggiri _ 
नारायण । , राख। ४ सम्पत्ति, वैभव, ऐश्वय । ५ हस्तिश्उङ्गारं, दाथीका 


२३२ 


मस्तक रंग कर उसका शएङ्गार करना । ६ जाति। | 
७ पितूगणभेद । ८ लक्ष्मी । ६ वृद्धिनामकी औषधि | 
१० रोहिषतृण, रूसा घास । ११ भूतृण । १२ उत्पत्ति । 
१३ सत्ता ) १४ पक्क मांस । १५ विष्णु । 
भूतिक ( स'० झो० ) भू-क्तिच, संज्ञायां कन्‌ । १ भूनिम्ब, 
चिरांयता ।२ कटफल, कटहल । ३ यमानी, अज्ञवायन | 
४ रोहिष तृण, रूसा । ५ चन्दन । 
भूतिकर्म ( स'० क्वी०) गाहस्थ संस्कार | ग 
भूतिकाम ( स'० पु० ) भूति' कामयते इति कम ( कर्मण्यण 
पा ३।२।१ इत्यण ) १ राजमन्ती । २ वृहस्पति ( लि० ) 
३ जिसे ऐश्वय की कामना हो । 
भूतिकील ( स'० पु० ) भूतेः शख्यादिसम्पत्तेः कोल इव 
जलद्त्वात्‌। भूखात, गडढा । 
भूतिक्कत्‌ ( स'० लि० ) भूति करोति छ-किवप । शिव | 
भूतिकृत्य ( स'० को० ) गार्हस्थ संस्कार । 
भूतिगर्भ (स'० पु०) भूतिः कवित्व-सम्यत्तिगर्भ अन्तर्य-यस्य 
वा भूति शब्द उपाधि नास्नोऽन्तर्यस्य । भवभूति कवि । 
भूतितोर्थ ( स'० ख्री० ) कुमारानुचर मातृभेद, कार्तिकेय 
की एक मातृकाका नाम | 
भूतिद ( स'० पु० ) भूतिं ददातीति दा-क। शिव, महा 
देव । 
भूतिदा ( स'० स्री० ) भूतिद राप्‌ । गङ्गा । 
( काशीखण्ड २६।१३० ) 
भूतिनि ( हि० स्री० ) भतिनी देखो । 
भूतिनिधान (स'० झो० ) निधोधतो5स्मिज्िति नि धा 
अधिकरणे-स्युर्‌, भूत्या निधानं । धनिष्ठा नक्षत्र ! 
भूतिना ( खी० वि० ) १ भूतयोनोमें प्राप्त त्री । २ शकिनी 
डाकिनी आदि । 
भूतिमत्‌ ( स० लि० ) भूतिरस्त्यस्य मतुप्‌ । ऐश्वर्य 
युक्त । 
भूतिया-- सतारा जिळावासी निम्नश्रेणोकी जातिविशेष 
ये ळोग मराउीसे बहुत कुछ मिळते जुळते हैं, पर 
इनकी वेशभूषा अति कदर्या है। गेम कौडीको माझा 
पहन कर थे घर घर भील मांगते है । भिक्षा ही इनकी 
-उकमाल उपजीविका हे । बहुतेरे भूतःप्रतिषे 


a ER 1 Sa 
सा”... _ _ 


भूतिक- 


भूतेश्वर 


कार्याके तथा कदये परिच्छदके कारण इनका नाम भूतिया 
पड़ा है। जञन्मसे ले कर मृत्यु तक सभी संस्कार तथा 
देवदेवीकी पूजा और उपवासादि ये लोग कुणवियोंकी 
तरह करते हैं । | 
भूतियुवक ( स'० पु०) पुराणाजुसार कूर्मचक्रके पक 
देशका नाम । २ इस देशका निवासी । 
भूतिराज--१ एक जैनपणिडत, सौचुकके पुत्र और इनदु- 
राजके पिता । २ हेळराजके पिता । 
भूतिळय (स'० पु०) तीथभेद । (भारत बनप० १२९ अः) 
भूतिवद्ध न--सह्याद्रिबणित एक राजा । 


र भूतिवर्म (स'० पु०) १ प्रागज्यो तिषपुरके अधिपति । २ 


राक्षस मेद्‌ । 
भूतिवाहन ( स'० लि०) शिवका एक नाम | 


. भूतिसित ( स'० झी० ) रौप्यधात, चाँदी । 


भूतिस्टज_ ( स'० लि? ) १ पेश्वर्यकारी । २ ऐश्वर्णवान । 
भूतो. ( हिं० पु? ) भूतपूजक । 

भूतोक (स ० झी० ) भूतिक, पृषोद्रादित्वात्‌ साधु: । १ 
भूति चिरायता। २ यमानो, अजवायन । ३ भूतृण, 
रूसा नामको घास । ४ कत्तृण | ५ कपर, कपूर । 


भूतीवानी ( हि० स्त्रो० ) भस्म, राख । 

भूतीश्वरतीर्थ ( स'० झी० ) तीर्थमेद्‌ । 

भूतृण (स ० छो० ) भुवल्तृणम्‌ । गंघतृण । पर्याय 
रोहिष, गोमयप्रिय रामकपूर, सत्तण, शर, श्यामक, 
घ्यामक, पौर, देवजग्धक। २ भूस्तृण, रोहिसघास । 
पर्याय-रोहिष, भूति, भृतिक, कुटुस्वक, माळातण, 
समालम्बी, छत्न, अतिछलक, गुहवीज, सुगंध, गुच्छाल, 
पुस्त्वविग्रह, वधिर, अतिगन्ध श्यङ्गरोह, करेन्दुक । गुण- 


कडु, तिक्त, वातसमूह, भूतप्रहावेश और दारुण विषदोष 
नाशक । 


भूतेज्य ( स'० लि० ) भूतयज्ञ उपदेवताओंके लिये याग । 


भूतेन्द्रियनयी (स'० त्रि०) १ जिसने पञ्चभूत और इन्द्रियां 
को जीता हो । २ योगी, संन्यासी । 


भूतेश ( स'० पु० ) भूतानां प्राण्यादोनां ग्रमथादीनां बाल" 
महाणाञ्च ईशः। १ शिव । २ परमेश्वर 1 ३ स्कन्द | 
भूतेश्वर ( स'० पु० ) १ शिव । २ तोर्थभेद । ३ सह्याद्रि 
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भूतेष्रका--भदेवसुखोपाध्याय 


स्जी० ) इष्टकासेद्‌ । 

भूतेश (स'० खी० ) १ कमा तुळसी । २ आश्विन कृष्ण 

३ उपदेवताकी अभिलषित कृष्णचतुद शी । 

भूतोदन ( स'० झी० ) ओद्नविशेष । 

भृतोन्माद ( स'० पु०) भूतक्कतः उन्मादः । पिशाच- 
कृत उन्माद, वह उन्माद रोग जो भूतों या पिशाचोंके 

` आक्रमणके कारण हो । 

भूतोपदेश ( सं० पु०) प्ररत उपदेश, यथाथ विषयमें 
शिक्षादान । 

भूतोपमा .( स ० स्जी०) जीवके साथ उपमा, प्रकत 
उपमा । 

भूत्तम ( स'० छी० ) भ्रुवि उत्तमम्‌। सुवण, सोना । 

भूद्राश्रया ( स'० स्री० ) भूषिंककणों; सूसाकानी । 

भूदरोभवा ( स० स्त्री०) भूदर्या' भूविळे भवतीति भू-अच्‌ 
टाप्‌। आखुपणों । 

भूदर्या ( स ० स्री० ) भूषिककर्णी, सूसाकानी । 

भूदार (स'० पु० ) भुव' दारयतोति दु ( कर्मण्यण्‌ । पा 
३।२।३ ) इत्यण्‌ । गकर, सूअर । ; 

भूदारक ( स'० पु० ) शूर, वीर । 

भूदेव ( स'० पु० ) भुवो भुवि वा देवः। ब्राह्मण | स्वः 
धर्मनिरत चेद्ज्ञ घ्राण हो इस मर्स्यधाममे देवताके 
समान पूज्ञित होते हैं । इसी कारण उन्हे' भूदेव 
कहते हैँ । | 

भूदेवदेव-कत्यूरोबंशीय एक राजा । ये कुमायुन निलेके 
व्याघ्रे श्वर मन्द्रिके खर्च वच के लिये ग्राम दान कर 
गये हें । 

भूदेवपणिडित- -नीलकण्डङ्तः काशिकातिलक टीकाके रच- 
यिता । 

भूदेसुखोपाध्याय-वङ्गालके एक असाधारण प्रतिभा- 
शाली त्राह्मणसरतान और प्रसिद्ध ग्रन्थकार. । इनके 
पिताके नाम था विश्वनाथ तकैभूषण । इनका निवासः 
स्थान तो खानांकुलळष्ण-नगरमें था, किन्तु ये सदा कळ 
कत्तेमें रहते थे। यहीं पर १७४७ शक ( १८२५६० )को 
२री फाल्गुनो इंनका जन्म हुआ । 

थे जव आठ वर्षके थे तभी सुंस्छृत कालेजमें 


| 
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लिये । वाद इन्हे' अ गरेजी पढ्नेकी इच्छा दुई । दो 
दर्ष इधर उधर पढ़ कर इन्होंने छह वर्ष हिन्दूकालेजमें 
पढ़ा जहां इन्हे' सर्वोच्च श्रेणीकी छात्रवृत्ति मिली । 

शिक्षाविभागके कत्तु पक्षणण भूदेवकी विद्या और 
बुद्धिमत्ताका. परिचय पा कर बड़ ही सन्तुष्ट हुए । उन्हों- 
ने उस समय किसी उच्च पद्प्राप्तिकी इच्छा प्रकट न को, 
वरनू अपने वन्धुओंके साथ मिल कर शेयाखालां, 
चन्द्ननगर, श्रीपुर आदि कई एक स्थानोंमें स्कूलको 
स्थापना कर आप ही शिक्षकका काम करने छगे। 
किन्तु अर्थाभावसे यह काम वहुत दिनों तक न 
चल सका । अन्तमें ये ५०) र० मासिक पर मद्रास 
कालेजके श्य अङ्गरेजी शिक्षक नियुक्त हुए | इनके 
कामसे सन्तुष्ट हो कर शिक्षाविभागके कत्ताने 
इन्हे' १५०) र० मासिक पर हवड़ा गवर्मेणट स्कूलका 
प्रधान शिक्षक वनाया । उसी समय दवड़ाके 
मजिष्ट्र र और उक्त स्कूलके सम्पादक हजसन भार 
साहवके साथ भूदेबका परिचय हुआ । उक्त सांहव | 
जव वङ्गालके स्कूळ-इन्सपेकूर हुए, तव वे अक्सर इन्ही- 
की सलाह लिया करते थे। भूदेवका वद्धूळा भाषा पर 
वड़ा ही अनुराग था। प्राट सांहवके कथनाजुसार 
इन्होंने “शिक्षाविषयक'' नामक एक पुस्तकका प्रचार 
किया। उसी समय इनकां ऐतिहासिक उपन्यास 
प्रकाशित हुआ। . 

हुगलोमें नार्मल विद्यालयके स्थापित होने पर भूदेव 
३००) ₹० वेतन पर उसके खुपरिण्टे'डेण्ट (तत्वावधायक) 
नियुक्त हुए। उनकी ही चेष्टासे उक्त विद्यालयकी खूब 
उन्नति हुईं। भूदेवने वालकोंकी शिक्षाको सुविधाके लिए 
प्राकृतिक विज्ञान १का और २रा खण्ड, पुरावत्तसार, 
इज्जलेएडका इतिहास, रोमका इतिहास और यूक्विङ्की 
ज्यामितिका ३रा भाग प्रकाशित किया । 

, १८६२ ई०के जून मासमें जव मेडलिकट साहब 
प्रतिनिधि स्कूल-इन्सपेकूर हुए, तव भुदेव भी ४००) र० 
मासिक पर सहकारी -परिद्शक नियुक्त किये हुए । 
१८६३ ई०में ये स्कूल-समूहके एडिशनल इन्सपेकूर बने । 
घे हिन्दुओंकी प्राचीन शिक्षाप्रणालीके पक्षपाती थे । 


भत्तों 
gamwadi Math ह |/2ई४के००बैशाख महोनेसे इन्होंने अपने कनिष्ठ 


हुए और तीन ही वर्षमें सुग्धवोध नामक व्याकरण पढ़ 


DD Ge सालात हन हलक 
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पुल्रके नामसे दो आने मूल्यका शिक्षा-दर्पण नामक एक 
मासिक पल निकाला । किन्तु दुःखका विषय था, कि 
१८६६ ई०में चह पुत्र इस लोकसे चल वसा । 


ये गवमॅण्ट द्वारा उत्तर-पश्चिम प्रदेश तथा | 
शिक्षाप्रणालीके परिदर्शनाथ भेजे गए। इन सव प्रदेशों- 
की शिक्षाप्रणाली देख कर अङ्गरेजी भाषामें इन्होंने जो 
सुवृहत्‌ मन्तव्य प्रकर किया, उससे उनके भूयो दर्शन और 
दोषशुणविचारकोी असाधारण क्षमता ` प्रकाशित हुई 
और धीरे घोरे ये शिक्षाविभांगकी प्रथम श्रेणी पर पहुंच 
गए। १८६६ ई०को ये 'नाथ सेन्ट्रल” नामक नव- 
प्रतिष्टित विभागके डिभिजनल इन्सपेकूर ( विभागीय 
परिदुर्शक )-के पद्‌ पर नियुक्त हुप, कुछ दिन वाद्‌ 
प्रधान परिदर्शक वने । 


१८७७ इं०में इन्होंने महाराणी भारतेश्वरीसे 0. 1. E. 
को उपाधि प्राप्त की और १८८२ ई०में ये छोटै लारके 
` बङ्गोय व्यवस्थापक सभाके एक सद्स्य वने। १८८३ 
ई०के कुछ पहले इनका “पुष्पाञ्जलि” और फिर कुछ दिन 
वाद “पारिवारिक! प्रवन्ध प्रकाशित हुआ । पारिवारिक 
प्रवन्ध ही उनके जातीय जीवनकी विशाल कीसि है। 
अङ्गरेजीमें उच्च शिक्षित और अड्जरेजराजपुरुषोंके साथ 
विशेष संलिप्त रहने पर भी ब्राह्मण सन्तान भूदेवने अपनी 
जातीयता नहो' छोड़ी। जिस समय उच्च शिक्षित 
बङ्गोय समाज अङ्गरेजी शिक्षाके प्रभावसे अङ्गरेजो रीति 
नीति और आदशके पक्षपाती था, उस समय भी 
खजातिप्रिय तथा खंधर्मानुरागी भूदेव ब्राह्मणत्व-रक्षामें 
अत्यन्त यत्नवान्‌ थे। अपने 'आचारप्रवन्धप्रों घे अपना 
मनोभाव इस प्रकार प्रकाशित कर गये हे 


“जातीयता साधनके लिए हिन्दू समाजको आत्म- 
प्रतिके अनुसार चळना चाहिए। भारतवर्षका: एकता- 
साधन अङ्गरेजकी अधोनत।में ही सम्भव है,-अतप॒व 


अजरेजोंके प्रति सम्यक्‌ वन्धुःबुद्धि तथा राजभक्ति 
दिखलाना चाहिये है | 


किन्तु प्रत्येक विषयमें अङ्गरेजो- 
का अनुकरण परित्यज्य है । अङ्गरेजोंकी प्रतिके 
साथ हिदूको अकृति नहों' मिलती । अश्रेज् क्वार्य- 


भूदेवमुखोपाध्याय--भूघर 


सुबोध, नमप्नखभांव और संतुष्टचित्तके होते हे । ङग 
आत्मसबस्व और हिंदू पराथपर हैं । अङ्गरेजांसे हिक 
सिफ कार्यकुशलता सीखनी चाहिए और कुछ भो सीझन 
का प्रयोजन नही ।” भूदेव कट्टर हिंदू, यथार्थ स्वदेश 
प्रेमिक जन्मभूमिके उन्नतिसाधनमें वड़े ही चिन्ताशोळ 
थे। इन्होंने हि'दूजातिको सत््वणुणसस्पन्न करेके 
लिए “आचारप्रवन्ध” प्रकाशित किया । इस प्रवन्धक 
उपक्रमणिकामें उन्हो ने लिखा है--“सदांचार हो मूल 
धर्म है, ध्मअर्थसे शास्त्रीयविधिका प्रतिपालन करना 
चाहिए। यहां विघिप्रतिपालनको प्रतिवन्धक पांच 
वस्तु देखी जाती है, (१) विधि-विषयक अज्ञता, 
(२) विधिके प्रति श्रद्धाहोनता। (३) विजातीय 


अनुकरणका आतिशय्फ (४) स्वेच्छाचारिताका 
प्रावल्य (५) स्वाभाविक आलस्य ।” 


भूदेवको इस वातका बड़ा ही दुःख था, कि उपयुक्त 
संस्कृत शिक्षाको अभावसे आज ब्राह्मण पण्डित इतने 
घृणित हो गए हैं, इसीलिए हिन्दूसमाज्ञ भी उत्पन्न हो 
पड़ा है। यही कारण है, कि ब्राह्मण प्रवर भूदेवने जातीय 
चिकित्साशास्त्र, धमंशास्त्र प्रभतिकी भले प्रकारसै अध्या- 
पनाके लिए अपने पिताके नाम पर "विश्वनाथ चतुष्पाठी' ` 
को स्थापना और उसके खर्चके लिए एक छाख साठ 


हजार रुपये दान कर गये । अन्तमें इस चरित्रवान्‌ उदार 
महापुरुषने १३०१ सांळमें मानवळीला संवरण की ! 


भूदेवशुक्ल--आत्मतत्त्वप्रदोप और उसको रोका, धर्मविजय 
नारक और रसविलास नामक ग्रम्थके प्रणेता | 

भूधन ( स ० पु० ) सुवो धनं यस्य | राजा । 

भूधर ( स ० पु०) धरतीति ध-पचाद्यच्‌ , भुवां धरः । १ 
पर्वत, पहाड । २ यन्लभेद, भूघरयन्ल । -सूषामें पारा 
रख कर उसे वाळूसे ढक दे, पीछे उसके चारो और 
ओपले सजा कर उसे आगमे पकांचे । इसी यन्त्रको 
अभरयन्त कहते हैं। ३ शेषनाग । 8 विष्णु । ५ राजा | 
६ वाराह अवतार] . 

सवर -१ काम्पिल्यनिवासी एक ज्योतिषिद, भरद्वाज" 
गोत्रोय देवदत्तके पुत्र । आप सूर्यसिद्धान्तविवरण और 
नरपतिज्ञयचर्या-मञ्चरी नामक दो प्रन्थ लिख गये हे । २ 

ह तकार तया लोम, अनश इधन प॒चकदीकाके रचयिता । २ 


दो रांजा । 


भूधरता-भूपञ्जर २३५ 
भूधरता ( स'० स्री० ) भूघरस्य भावः तल-टाप्‌ । भूधरका भूनिम्बादिक्वाथ ( स॑ ० पु० ) क्वाथौषघमेद्‌ । प्रस्तुत 
भाव या धर्म; भूधरणशक्ति । प्रणाली--चिरायता, अतीस, लोध, मोथा, इन्द्रजो, गुडची, 
भूघरदा स--आगरेके रहनेवाळे एक खंडेळवाळ अनकवि । | अतिवला, धनिया और बेलकी छाल इन सव द्रव्योंका 
इन्होंने जैनशतक और १६८६-झैं पाश्व पुराण नामक एक | एक साथ काढ़ा वना कर मधुके साथ सेवन करनेसे मल- 
अैनग्रन्य लिखा जिसकी जैनधर्ममें पुराणोकी भांति | मेद, श्वास, कास, रक्तपित्त और ज्वर दूरे होता है। 
. पूजा होती है। ( भावप्र० ज्वराधिका० ) 


म - बस्वईप्रदेशके कोल्हापुर जिलान्तर्गत एक दुर्ग । 
१८४४ ई०के विद्रोहके वाद अंगरेजोने इसे तहस नहस | 
कर डाला था। 

भूधघरेश्बर ( स'० पु०) भूघराणामीश्वरः । हिमालय, पर्यतों- | 
कां राज्ञा । | 
भूघाली ( स'० स्त्री० ) भूळग्ना घाली । भूस्यांमलको, सुद । 
आंवला । | 


भूध ( स'० पु० ) भुवं धरतीति शू ( मूलविशुजादित्वात्‌ । पा. | भनीप ( सं० पु०) भूमिळग्नो नोपः 


भूनिम्वाद्यष्टादशाङ्ग ( स ० पु० ) कषायौषधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली--चिरायता, देवदारु, दशमूल, कचूर, 
मोथा, करको, इन्द्रजौ, धनियेका चावल और गजपिप्पली 
कुछ मिला कर २ तोला, जल ३२ तोला, शेष ८ तोला । 
इस कपायका सेवन करतेसे त द्रा, पछाप, कास अरुचि, 
दाह, मोह और श्वासादि उपद्रवोके साथ सव प्रकारका 
ज्वर नष्ट होता है। ( भैषज्यरत्ना० ज्वराधि० ) 

शाकपार्थिवादिवत्‌ 


1९५) इत्यस्य वासिकोक्त्या कः। पर्वात, पहाड़। | समासः। भुमिकदर्व । 


भूनना ( हिं० क्रि० ) १ अल्निमें रख कर पकाना, आग पर | भुनेता ( खं० पु० 
रख कर पकाना । २ गरम घी वा तेल आदिमें डाल कर | भूप ( सं० पु० ) 


) भूवो नेता नायक; । राजा । 
'भुव' पाति रक्षतीति ( आतो&नुपसर्गे क; 


कुछ देर तक चलाना जिससे उसमें सोंधापन आ 
जाय। ३ वहुत अधिक कष्ट देना, तकलीफ पहुंचाना। 
४ गरम वालूमें डाळ कर पकाना | 

भूता (स'० स्ञ्रो० ) रोमक-सिद्धान्तवणित चन्द्रविभागा- 
न्तर्गत देशभेद । 

` भूनाग ( स'० पु०) सुवि नाग इव । ` उपरसविशेष । 
पर्याय-क्षितिनाग, . भूजन्तु, रक्तजंतुक, क्षितिज, क्षिति- 
जतु और रक्ततुण्डक । णुण- वञ्रमारक नानाविज्ञान- 
कारक और रसजारण। . 

भूनिम्व ( स'० पु० ) &पविशेष, चिरायता। पर्याय 

- अनार्यतिक्त, कैरात, रामसेनक, किरांततिक्त, हेम, कांतः 
'तिक्त, किरातक, कटुतिक्त । गुण- वातिक, तिक्त, कफ 
और पित्तज्वरनाशक, पथ्य, व्रणसंरोपक, कष्ट; कण्डूति 
तथा शोफनाशक । र 
भूनिस्वादिकषाय (स'० पु०) ज्वररोगमें कषाचभेद । इसे 
भूनिवादिपाचन भी कहते हैं! प्रस्तुत र 
गुड्चो, मोथा, नागर प्रत्येक द्रव्य दो तोला इन्हे आध सेर 

_ जलमें सिद्ध कर आध पाव रहते उतार ले | इसका सेवन 


' करनेसे ज्वर बहुत जल्द दूर 
जी 40 जे: - ( वामट चि० ३ अध्याय ) 


पा ३९३ ) इति क। राजा । 

भूपञ्जर ( स'० पु०) सुवः पञ्जरः । पूथिवी-देहका क्रम- 
विभाग । प्रथिवीपृष्ठका जो भाग हम लोगोंके परोक्षा- 
धीन है, वही भूपञ्जर कहलाता है। वहुतोंने देखा हे, 
कि कु'आ खोदनेके समय विभिन्न प्रकारको मिट्टी निक- 
छती है। एक एक प्रकारकी मिट्टी २ या ४ दाथ अथवा 
इससे भी अधिक परिमाणमें मिलती है। यह मिद्टो 
एक ही समयमें गठित नहीं हुई दै। जलाशय अथवा नदीके 
घोरे धीरे भर .जानेसे विभिन्‍न प्रकारका सुत्तिकास्तर 
बन जाता है। 

ऐसा माळूम होता है, कि इस परिदृश्यमान वसुन्धराके 

किसी भी अङ्गग्रत्यङ्घका परिवर्चन नहीं होता । किन्तु 
पृथिवी-पृष्ठ पर बहुत दिन बाद भूपञ्जरका रूपान्तर 
हो जाता दै। पृथिवोकी आस्यन्तरिक शक्तिके प्रभावसे 
कभी धीरे घीरे अथवा कभी वहुत जल्द भुपज्जरका 
परिवर्सन हो जाया करता है। जो स्थान एक द्नि 
महासमुद्रकी तरङ्गके अभ्यन्तर था, चहो आज अम्रमेदी 


ngotri 
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था, वहां आज समुद्रका 


कर्जे (1 
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कल्लोल-कोलाहल वारम्वार ध्वनित होता हैं। भूतच्व- 
चिदोंने पूथिवीके जीवनकी पर्यालोचना कर इसे चार 
युगोंमें विभक्त किया है,--१छा आकियानयुग (47८727 
Bra), इसके पूचेवत्तीं दो चिभांगका नाम Laurentian 
Period ओर Huroman Period | श्र पेलिओजोइक 
युग ( 71९०2०९ छ ) इस युगके Silurian, Devo- 
nian ओर carhoniferous विभागमें यथाक्रम कशेरु- 

. कास्थिविहीन जीव, मत्स्य, दृक्षलता तथा शम्बुकादिका 

उद्धव होता हे । ३रा मेसोजोइक युग ( 7१70502010 

Era) Triassic, Jurassic and Cretaceous 

विभागमे विराटदेह सरीखपका प्राधान्य देखा जाता है। 

इस समथ वासुकि-सद्दश झिसिसोरस और इकथिसोरस 
प्रशृति प्रकाएडकाय अजगर भूपृष्ठ पर विचरण करते थे, 
. किन्तु अभी वे एकवारगी निर्वंश हो गये हैं। ४था सिनो- 
जोइक (Cenozoic Era) युगके ०7६१75 और १००1 - 
६०८००15 विभागमें स्थूल चर्म स्तन्यपायी जीव तथा 
मनुष्य जातिको उत्पत्ति हुई है। कन हु 
उक्त चार युगोंमें पृथिवीके कितने वर्ष वीत डे 
उसका निरूपण करना मनुष्यके लिये दुःसाध्य है । क्त 
कुछ हो, इस अपरिमित कालमें पृथिवोपृष्ठका कितना 
परिवत्त न हुआ है, बहो निरूपण करना भूविद्याका 
उद्देश्य है। एथिवोकी प्राचीन अवस्थामै जो सव ज्ञोव 
या उद्धिदु विद्यमान थे, अभो उनका आंस्तत्वमात्र भी 
- नहीं है--केवछ किसी किसी पर्वतस्तरमें उनका प्रस्तरी- 
भूत कङ्काल उनके अस्तीत्वका परिचय देता है । पार्वत्य- 
- अञ्चछमे प्रस्तरगालावलम्बो विभिन्‍न स्तरावळीकी 
अवस्थाको पर्यालोचना कर. भूतत्त्वज्ञाने अनेक विस्मय- 
कर तत्त्वोका निरुपण किया हे | पहले ही कहा जा 
जुका है, कि कु'आ (जोदनेके समय विभिन्न प्रकारको 
मदो स्तरस्तरमै सज्जित है । 

._ कोई पललमय सुत्तिकापूर्ण, 
खत्तिकामय, कोई वालुकामय और कोई शङ्क शम्बुकादि- 
के कड्ढालसे पूर्ण स्तर है । कई वर्ष पहले कलकत्ते- 
के किलेके मेदानमें एक अत्यन्त गोर क्प खोदा गया 
था। उसमें देखा गया, कि १०० फोर नोचे वट 


कोई सुद्रड कृष्णवर्ण 


i वड़े बृक्षके काण्ड अशतमाबमे/बियमाल हेन” कहर" न 


भूपञ्जर 


पुरका “डग” खोदनेके समय वहुत नीचेसे नाना जात 
प्राणियोंका कङ्काल और वृक्षका ध्वंसावशेष 

था। इससे स्पष्टतया प्रमाणित होता है, कि वह 
पृथिवीकी आश्यन्तरिक शक्तिके प्रभावसे भूगभंमे बर 
छिपा है। वर्षाकालमै जब नदीका पङ्क मिला हुआ 
पानी निकलता है, तव जहां तहां पङ्क पड़ जाता है... 
बह भी एक प्रकारका स्तर है । क्रमशः अन्यान्य पदाथा 
साथ मिल कर वह स्तर मोटा हो एक नवीन सृत्तिका 


परिणत होता है । 


मुक्तिका ही कालक्रभसे पुथिवीकेआभ्यन्तरिक शक्ति 
तथा रासायनिक संयोगसे शैलूख्तरमें परिणत होती 
है। जिस समय किसी स्थानकी झत्तिका भूमरडलको 
भृत्सैपक तथा अवक्षेपक शक्तिसे उन्नत या भूगर्भ 


` ग्रोथित हुई थो, उसो समय वहांके वासी उद्भिज और 


जीवजन्तुगण अपनो अधिष्ठानभूत पृथिवीके साथ भूगर्भ: 
में विलीन हो गये थे, किन्तु उनकी अस्थि प्रस्तरके साथ 
स्तरोभूत हो कर विद्यमान है । 
पर्नेतके उच्च परदेशमें बहुत-से शम्बूकादिके कङ्काल 
नजर आते हैं। इससे साफ साफ मालूम होता है, कि 
पव तगालस्थ उक्त स्थळ एक समय जळचर जीवों 
वासस्थान था और पोछे भूगर्भको शक्तिसे ऊपर उठ 
गया है। | 
पर्वत पर वहुत दिन पहले प्रोथित जीवदेह और उञ्चि ` 
ज्ञादिकी प्रस्तरीभूत अस्थि मिळनेके कारण भूविद्याकी 
यथेष्ट उन्नति हुई है। इन सब कङ्कालपूर्ण स्तरमालाऔं- 
का पर्यवेक्षण करनेसे कौन देश कितना प्राचीन और 
कौन कितना समीचीन है, वह अनायास निर्णीत होता . 
हे । इन सव प्रस्तरभूत कङ्कालको भूतत्त्व ( ७००1०४१ )में 
Fossil remains कहते हैं । इन्हों सव प्रस्तरास्थिकी 
परीक्षा द्वारा पृथिबीका अतीत इतिहास मलुष्योंका अधि 
गम्य हुआ हे । जव भूपञ्ञरके मध्य एक प्रकारके स्तरोभूत 
शैछलएड पर एक जातिका कङ्काल देखते हैं, तव ऐसा 
अचुमान किया जाता है, कि उक्त सभी प्रस्तर पक समय 
उत्पन्न हुआ है और एक समय एक जातीय जीव तथा 
उक्त शङ्कर पर विद्यमान थे । वह भूपश्वर-खचिका ३ 


जव शॅटस्तरमें परिणत हुई थी, तव उस परके रहनेवाले ह 


भूपति--भूपाल 


जीवगण और उद्धिजादि भी साथ हो साथ प्रस्तरी- 
भूत हो गए हैं। 

वाश्चात्य भूतच्वज्ञोने पृथिवीके विभिन्न दे शोकी 
शैलस्तरावळीकी पर्योलोचनों कर भूपञ्जरका जो गउन- 
काळ निरूपण किया है; वही पर्वात कहलाता है । 

अपेक्षाकृत प्राचीनतर स्तरमै अतिकाय जीव तथा 
उद्भिजञक्रा भग्नावशेष देखनेमें आता है। उसमें पौरा- 
णिक सत्ययुगका चित्र वैज्ञानिक सत्यताको बहुत कुछ 
प्रमाणित करता हैं । हम लोग उच्च पर्नेतके श्टङ्गसे 
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भूपपुल ( स'० पु०) राजपुत्र । 

भूपरा ( हिं० पु० ) सूर्य । 

भूपरिधि ( स'० पु० ) भुवः परिधिः । प्रथिवोकी परिधि, 
व्यास । 

भूपलाश ( स'० पु० ) भुवि पलाशमस्य । ब्रक्षमेद्‌ । 

भूपवित्न ( स'० क्ली? ) गोमय, गोवर | 

भूपषसमुद्र--मन्द्राजप्रदेशके वेरी जिळान्तर्गत एक प्राचीन 


ग्राम । पहले यह ग्राम क्रियाशक्तिपुर नामसे मशहर था । 


| यहां १४८० शककी शिळालिपियुक्त एक आज्ञनेय-मन्दिर 


सुगभीर खनिमध्यस्थ १ मौल तक स्थानका पर्यवेक्षण | दिद्यमान हे । 
` कर सकते है । इसी परीक्षाधोन स्तरसमष्टिको भूपञ्जर | भूपसिंह- एक रांजा। ` दानरलाकरके प्रणेता रामभइके 


कहते हैं । विस्तृत विवरण पर्वत, प्रस्तर, प्रथिवी और समुद्र 
शब्द देखो | 


प्रतिपालक । 


भूपाटली (स'० ख्री० भुवि जाता पायलोव । वुक्षविशेष । 


भूपति ( स'० पुऽ ) सुवः पतिः। १ राजा, तूप । राजाको | पर्याय--भूकुस्भी; भूतालो, रक्तपुष्पिका । गुण--कडु 
त्यायपरायण हो कर अपनो सन्तानको तरह प्रजापालन | और उष्ण | - 


करना चाहिये । राजन और राजधमे शब्द देखो । २ वडुक 


भूपाळ (सं० पु०) सुवं पालयतीति पालि रक्षणे (कर्मण्यण्‌ | 


` भैरव । ३ हचुमतके मतसे एक राग जो मेघरागका पुत्र- | पा २।२।१ ) इत्यण्‌ । १ राजा। २ काश्मीरराज सोम- 


माना जाता है। 

भूपति--गणिताझतके प्रणेता । 

भूपति--एक भाषा कवि। ये अमेठोके महाराज थे । |इन- 
का जन्म सं० २६०३ में हुआ था । इनका असली नाम 
था शुरुद्त्तसिह वन्धल । इनके यहां कवियोंका खूब मान 
था। कचोन्द्र आदि कवि इनकी ही सभामें रहते थे। 

भूपतिपाल-_पाळवंशोय पक राजा । 

भूपतिराय--वङ्काळके नवाव सुशिदकुली खाँका सहकारी । 
यह इलाहावादसे मुशिदकुलीके साथ आया था । इसकी 
'सृत्युके वाद्‌ पुत्र गुळावराय राजकायसे विलकुल अनः 
भिन्न रहनेके कारण दु्पनारायणने कार्यभार ग्रहण 
किया । 

भूपद ( स'० पु० ) भुवि पदानि मूलान्यस्य । रक्ष, पेड । 

भूपदी ( स'० ख्रो० ) भूपद गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । मलिका, 
चमेली । ` 

भूपनारायण-- एक कवि । इनका घर कानपुर जिलातर्गत 
काङूपुर गांवमें था । ये ज्ञातिके भाट थे । इनका जन्म 


पालके पुत्र । ३ भोजराजका नामान्तर | 


भूपाल-मध्यभारतके मालवके अन्तर्गत पक प्रसिद्ध 


मुसलमानी राज्य । यह अक्षां २० २६ से २३५४ उ० 
तथा देशा० ७६" २८ से ७८ ५१ पू०के मध्य अवस्थित 
है । भूपारमाण ६६०२ वर्गमीळ है | इसके उत्तर- पङ्चिम- 
तें सिन्बियां राज्य, पूर्वमे सौगर जिलेका मध्यप्रदेश, 
दक्षिणमें नर्मदा नदी और होलकर राज्य है। यहांको 
नदियोंमें वेतवा और पार्वती नदी प्रधान हैं। 

सम्राट्‌ औरङ्गजेवके अफगान सेनापति दोस्त मह- 
म्मद इस राजवंशकी प्रतिष्ठा कर गये हैं। इस व्यक्तिने 
सम्राटको ख॒त्युके वाद विद्रोही हो कर निकरवत्तों स्थान 
पर दखल जमाया और अपनेको स्वाधीन राजा वतला 
कर तमाम घोषित कर दिया । र 

यह राजवंश बहुत दिनोंसे अ गरेजोंका आजु त्य है 
और उनके साथ सद्भाव करता आ रहा है। १७७८ ई०- 
में सेनापति गोडर्डके साथ मिलता करके ये अ गरेजोंके 
प्रेममाजन हुए थे। १८०६ ई०में भूपालराजने सिन्द- 


सं० १८५६ ई०में हुआ था । इन्होंने शिवराजे खेले, ।0सन्त फर तजे ऑझलेके आक्रमणसे आत्मरक्षाके छए 


क्षत्रिय रांजाओंकी वंशावळी बनाई । 


' अ'गरेजोसे सहायता मांगी थी। .अ'गरेज सेनापति स 


३ दक 


शप भाल 


समय महाराष्ट्रशक्तिका हास करनेको कोशिशमें तों थे, 
पर इस समय अ गरेजोंका बलक्षय करना उनकी बिलकुल 
इच्छा न थी। इस कारण भूपालराजको सहायता 
दी गई। जव अ'गरेजॉंसे सहायता नहीं मिली, तव 
भूपाळराजने पिएडारियोंसे मेल कर लिया । उस सेना- 
दको ले कर उन्होंने रघुजी भोंसले और सिन्दे राजके 
सेनाद्लको विसुख करनेकी चेष्टा को ।- दोनों दलको 
वेशुमार खूनखरावो हुई | आखिर अ गरेजराजने रणक्षेत्रमें 
उतर कर दोनोंको निरस्त किया । १६१७ ३०में पिण्डारी- 
युद्धमें अ गरेजोने भूपालराजसे सहायता पाई थी । | 
पिण्डारी-द्र्युदछ भूपालके नवावका दाहिना हाथ था । | 
- इन्हींके अदम्य वीर्यावल पर चे सिन्द राज और नागपुर- | 
पतिके विरुद्ध अख्रधारण करनेमें समर्थ हुए थे स्वय' 
द्स्युके अत्याचारद्‌मनमें अपनेको असमर्श देख कर 
उन्होंने अ गरेज्ञोंसे मेल कर लिया । पिणडारी देखो | 
. १८१८ ईण्को सन्धिके अनुसार नवाव अ'गरेजोंको 
६ सौ पदातिक सेनासे सहायता देनेके लिए राजी हुए 
और युद्धव्ययके लिये अ'गरेजोंले उन्हे' मालवके अ'तर्गत | 
'५ जिले मिले । | 
इसके कुछ समय वाद्‌ ही एक वालककी पिख्तौलसे 
नवावको मृत्यु हुई । मृत-नवावको कन्या सिकेन्दर 
बेगमके साथ उनके भतोजेका विवाह दे कर उन्हो'को 
भूपालके सिंहासन पर विठाया गया । कितु उन्होंने 
राजपद और राजकन्यासे नफरत करके अपने भाई जहां- 
गीर महम्मदके लिये सिंहासन छोड़ दिया | 
विधवा नवावपत्नीने राजकार्यका कुल भार अपने हाथ 
. लिया । राज्य भरमै अशान्ति फैल गई । अनेक तर्क वितकी- 
के वाद १८३७ ६०में अङ्गरेज तहादुरने वीचमें पड़ कर जहां- 
- गौर महम्मदको सिंहासन पर विडाया । १८४४ ६० तक 
राज्यशासन करके उनका देहान्त हुआ । पीछे उनकी 


` - पत्नी सिकेन्द्र बेगमने राजतख्त पर बैठ कर १८६८ ३० 


- ( खृत्युकोल ) तक प्रजापालन किया था । सिपाहा- 
'विद्रोहके समय अङ्गरेज्ञोका पक्ष ले कर अपनी सम्तान- 
को तरह प्रजापालन करके बेगम सांहवां अच्छा 
.कमा गई हे | 


नाम 


सके पोस्तवं । 
बटर माताको र वाद्‌ शाहजदाज"जबेगम०सिहीसिन ion. जि by 8९8119० 


पर वेठ कर वंशमर्यादाको अक्षण्ण रखनेमें समर्थ हुर 
थी' । १८६७ ई०में प्रथम स्वामीसे उनका 

हुआ। इस समय सुलतान जहान बेगम नामको उनके 
एक कन्या थी । १८१७ ई०में जव तक उनकी 

सादी न हुई तव तक वे पर्देसे वाहर आ कर हो राज्ञः 
कार्य चलाने छगी' । बादमें मौलवी महस्मद्‌ सादिक 
होसेनसे विवाह हो जाने पर वे फिर पर्दानशीन हो गई' | 
किंतु अन्तःपुरमें रह कर स्वयं सभो काम करतो थी' | 
उनके खामो नवावकी उपाधिसे भूषित होने पर भी उन्हे' 
राज्यखंक्रांतकी कोई क्षमता न थो । १८७२ ई०में येगमङ्गी 
राज्यपरिचाळन-शक्ति . और राजभक्तिके परितोषिक. 
स्वरूप दृटिशसरकारने उन्हे' ७. ७, 5, 7.-को उपाधि 
दी । १८७४ ई०में उनके प्रथम स्वामोसे उत्पन्न कन्या 
सुलतान जहान  वेगमका शुभविवाह छुआ ।. उनके 
स्वामी अह मद॒ अली खाँ उन लोगोंकी तरह मोरजाई- 
खेळ शाखासुक्त अफगान थे। इस रमणीके गर्मसे दो 
पुत्र और एक कन्याने जन्म लिया । शाहजहान वेगमको 
राजकार्य में |विलक्षण पारद्शिता थी । १८८० ईकमों 
होसज्ञागादसे भूपाल तक. जो रेळळाइन खुलो वह 
उन्हों के येत्नसे । . उसका कुल खर्च उन्होंने ही अपने 
कोषसे दिया था। १८८ १ ई०में नमक पर जो शुल्क लगता 
था उसे वन्द्‌ कर दिया । १६०१ $० उनकी मृत्यु हुई । 
पोछे उनकी एकमात्र कन्या सुळतान जहान वेगम उत्त: 
राधिकारिणो हुई । ये ही वर्तमान शासक हैं और नवाव 
सुहस्मद नासिर उल्ला खाँकी सहायतासे राजका 
चलाती हैं। इनके दो पुत्र हे, वड़ेका नांम है, साहिव- 


` जादा उवेद्‌ उल्ला खाँ और छोटेका हमोदउलाखाँ । १६०४ 


ई०में बेगमको जो० सी० आई० ई०-को उपाधि मिली दै। 
इन्हे वृरिशसरकारसे १६ सलामी तोप मिळती हैं। 
इस राज्यमें ५ शहर और २०७३ ग्राम छगते है] 


` जनसंख्या सात ळाखके करीब है जिनमेंसे हिन्दूकी संख्या 


ही ज्यादा है। यहां पच्छिमी हिन्दी, माळवी, और: उदू 
भाषा प्रचलित है। खरीक अनाजमें ज्वार, मकई, उडद 
मू ग, कोदो, और बाजरा तथा रब्वीमें गेहूं, चना, जै, 

रीज, अलसी और इख प्रानहै।  : | 
सुविधाके लिये यह राजप्र पांच जिळीमें 


भूपोल--भूपालपंत्तन 


विभक्त है । किसीको प्राणद्ण्ड दैनेमै वृटिश-सर- 
कारकी अचुमति नहीं लेनी पड़ती । विचारकाय में 
अंगरेजोंका कुछ भी अधिकार नहीं है। विद्याशिक्षाकी 
ओर वेगम साहवाका विशेष ध्यान रहता है। विद्या- 
शिक्षाके प्रचारके लिये शाहजहान वेगमने अपने राज्यमें 
घोषणा कर दी थी, कि जिनके पांस किसी प्रकारक्री 
सारिफिकेट नहीं है, वे राजकार्यामें कदापि भत्तो 
नही' किये जायगे। फलत; वहु -से कृषिगण अपने 
बाळ वच्चे को कामोंसे छुड़ा कर रुक्कूलमें भत्तो कराने 
लगे । कमशः वहुतसे स्कूळ भा खोले गये। पहले 
स्कूलोंकी संख्या राजा भरमें सिर्फ ६३ थो, अभी तोन 
सौ हो गई है। इनमेंसे “सुलेमान हाई स्कूछ” जो 
भूपाल शहरमें है, प्रधान है । बालिकाओंकोी सिलाई 
तथा नंक्काशी काममें शिक्षा देनेके लिये भी एक खतन्ल 
स्कूळ है। उक्त सभी रूकूलोंमें निःशुल्क शिक्षा दो जातो 
. है। स्कूलको अलावा १८५४ ई०में 'सिकन्दर वेगम' अस्प- 
ताळ खोला गया है । १८९१ इ*को सेहोरमें एक कुष्ठाश्रम 
- भी स्थापित हुआ हे । 

२ मध्यभारतके उक्त सामंतराजप्रका प्रधान नगर | 
यह अक्षा० २३' १६३० तथा देशा० ७७' ९५ समुद्रपृष्ठ- 
से १६५२ फुट ऊँचेमें अवस्थित है। नगर चारों ओर 
ई'टोंकी दीवारसे घिरा है। उसके मध्यभागमें एक 
दुर्ग है। नगरके दक्षिण पश्चिमांशमें एक गरडशेलके 
ऊपर फतेगढ़ दुर्गे और राजप्रासाद अवस्थित है। इस 
के दक्षिण पश्चिममें एक सुदोधे दीधिका है । नगरवासि- 
गण उसका जल पोते हैं। राजा उदयादित्य परमारकी 

_ रांनोने ११८४ ई०में जो सभामण्डल नामक विशांल 
मंदिर बनवाया था, अभी उस पर खुद्सिया वेगमकी 
मा मसजिद खड़ी है। १८१२-१३ ईश्में नागपुर और 
ग्वाल्यिरको मिलित शक्तिने उस नगर पर चढ़ाई 
कर उसके प्राचीरको तहस नहस कर डाला । 
पीछे १४वों शताब्दोमें नजर महम्मदने उसका संस्कार 
कराया । सिकेन्द्रबेगमते . अपने शासनकालमें नगर 
की अच्छी उन्नति की, सड़क बनाई गई और उसके 


किनारेमें तमाम रोशनीकां प्रवन्ध किया गया । शाह: 
अददान्‌ बेगमने चहुत-स्ती > अद्टालिकाओंकीा/ "निर्माण! फ्ह््ण | ।ओंङज्ततिके. दै, ७०००००० 
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नगरकी शोभाको बढ़ाया । उन सव अदट्टालिकाओंमें 
ताजमहल, वाड़ा महल, ताजउछ-मसजिद, लाळ कोठी, 
क्रस आब वेल्स नामक अस्पताल, लेडी लेन्सडौनी 
नामक जनाना अस्पताल और नया कारागार 'उल्लेख- 
योग्य है। १८८५ ई०में ग्रेट इण्डियन पेनिनखुळा रेलवे, 
और १८६५ ई०में भूपाळ-उज्जैन-शाखा-लाइनके खुळ 
जानेसे नगर उन्नत दशामें है और जनस ख्यामें भी 
वृद्धि हुई है। अभा जनस'ख्या ८० हजारे करीव है 
जिनमेंसे हिन्दूकी स ख्या स कड़े पीछे ४३ मुसलमान- 
की ५४ और शेपमें जैन लोग हैं। ' 9 

१६०३ ई०में म्युनिस पलिटी स्थापित हुई है । शहर- 

में चार स्कूल हे. । जिनमेंसे एकमें सिफ छे टके सरदार- 
के लड़के पढ़ते हैं । प्रिंस येस्स और लेडी लेन्सडोन 
नामक अस्पतालूमें डाकूरो और धालीविद्या भी पढ़ाई 
जाती है। 

भूपालएजेन्सी--भारतके वड़ 'छाटके मध्य भारतीय 
एजेन्टके भूचु'त्वाधीनमे परिचालित एक सामन्त- 
राज्य । यह अक्षा० २२ १ ६ से २४' २१ उ० तथा देशा० 
७६ १६ से ७८' ५१ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके 
दक्षिण और पूर्वमें मध्यप्रदेश, उत्तरमें राजपूताना 
एजेन्सी और ग्वालियर राज्य तथा पश्चिमम काली- 
सिन्द है। भूपरिमांण ११६५३ वर्गमोल और जन- 
सस्या १० लालसे ऊपर दै। इसके प्रधान शहर ये सब 
हैं भूपाल, सिंहोर, नरसिंहगढ, सारङ्गपुर, राजगढ़, 
खिळचीपुर और वेरासिया । 

भूपालगढ़--संतारा जिलेके थानापुर उपविभागस्थ एक 
र गिरिदुर्ग । स्थानीय प्रवाद है, कि भूपाळ नामक एक 
राजाने इस दुर्गको वनवाया । महाराष्ट्रकेशरी शिवाजीने 
अपने राज्यको पूर्तीसीमारक्षार्थ यहां पर से न्यस्थापन | 
किया था। मुगलसैनापति दिलावर खाने शम्भूजीकों 
पिताके विरुद्ध खड़े दोनेके लिये उसाड़ां । मुगलसेना- 
से सहायता पा कर शस्भूजीने विद्रोही हो कर इस ड्ग 
पर अधिकार किया था | 

भूपाळपत्तन-मध्यभारतके चांद जिळान्तर्गत एक 
भूसम्पत्ति। भूपरिमाण ७०० वर्गमीळ है । यहांके सरदार 
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भूपाल साही ( स'० पु० ) गढादेशाधिपति एक राजा। 
भूपालसिह- नेपालके एक अधिपति, शक्तिसिंहके पुत्र । 
भूपालो ( स'० स्त्रो०) एक रागिनी । इसके विषयमे 
आचाय्याँमें भिन्न भिन्न मत देखा जाता है। कुछ तो 
इसे हिंडोळरागकी रागिनो, कुछ मालकोशकी पुत्रवधू, 
कुछ स'कर रागिनी मानते हैं । कुछ लोग इसे सम्पूर्ण 
जातिको, कुछ ओडव जातिको मानते है । उनका मत है, 
कि यह कल्पाण, गोंड तथा विळावळके मेलसे वनो है। 
- कुछ लोग इसे हाख्यरसकी रागिनी कहते हें, कुछ लोग 
इसे घामिक उत्सवों पर गानेके लिये उपयुक्त बताते हैं। 
इसके गानेका समय रातको ६ दण्डसे १० दण्ड तक 
कहा गया है। इसका खरप्राम इस प्रकार हे-सा, ग, 
म, घ, नि, सा | अथवा--रि, ध, सा, रि, ग, म, प। 
भूपालेन्द्रमल्‍छ--नेपालके एक राजा । 
भूपुत्र (स ० पु० ) भुवः पुत्र: । १ मङ्गल । २ नरकासुर । 
(स्रो०) ३ जानको, सीता । 
भूपुर ( सं० छो० ) भूरिव पुरम्‌। यन्लवहिःस्थित रेखा- 
सनिवेशयुत भूम्याकार स्थान | 
भूपेष्ट ( सं० पु० ) भूपानामिष्ठ:। १ राजादनीवुक्ष, खिरनी- 
का पेड़ । ( त्रि० ) २ राजाओंके अभिलषित | 
भूपकम्प ( सं० पु० ) भुवः प्रकम्पः | भूमिकम्प । 
भूफल ( सं० पु० ) मुद्गभेद, हरा सू'ग। 


भूबद्री (सं० ख्री०) भुवि ख्याता बद्री । क्ष द्रवद्री विशेष, 
एक प्रकारका छोटा वेर | दु 


भूवल ( सं० झो० ) नरपतिजय-चर्योक्त जयसाधनोपाय 
बलमेद्‌ । राजाको चाहिये, कि घे स्दरोद्यचक्रमें भूवल- 


भूविम्ब ( सं० झो० ) भूच्छाय। 

भूभट्ट ( स ० पु०) अङ्गदनाटकके प्रणेता | 

भुभत्तु ( स० पु०) सुबो भत्ता । प्रथिवीपति । 

भूमळ ( हि० ख्रो० ) गर्म राख या धूल, गर्म रेत | 

भूभाग ( स ० ० पु० ) भुवो भागः । भूमिभाग । 

यत! न पु० ) भुवं भुनक्ति पालयतीति भुन-किप | 


भत्‌ ( स० पु० ) भुवं विभत्तीति श-क्विप्‌ , ( हस्य 


२ पर्वत 1 । पा IRI ) इति तुगागमः | १ राजा | 


| 


का शुभाशुभ स्थिर करके युद्धयात्रा करे' । खरोदय देखो | 


भूपाल साही-भूमि 


भूम (स'० क्ली०) भूमि, प्रथिवी । 
भूमक-तृतीया ( स ० स्री० ) व्रतविशेष । (भविष्यपुराण) 
भूमण्डल ( स'० कला० ) सुबो मण्डलम्‌ । मण्डलाकार 
भूमिभाग | 
भूमन्‌ (स'० पु०) बहोर्भावः वहु-इमनिच्‌, वहोभू । १ वहुत्व 
२ अतिशय वहु । ३ विराट्‌ पुरुष । ! 
भूमय ( स'० त्ि० ) भूमयद्‌ । सुदात्मक । स्त्रियां डीष्‌| 
छाया, सूर्यपली । 
भूमवक्र श्वर--वंड्रालके वीरभूम जिलास्थित वक्र श्वरक्षेत् 
और तीथ । वक्रश्वर देखो | 
भूमानन्द सरखतो--एक विख्यात योगी । थे ब्रह्मविद्या 
भरणप्रणेता अद्वोतानन्दके गुरु थे। 
भूमि (स'० स््री० ) भवन्ति भूतान्यस्यामिति भू-( वः 
कितू। उण. ४४५ ) इति मि, {सच कित्‌। पृथिवी। 
पर्याय--भू, भूमि, प॒थिवो, पृथ्यो, मेद्नो, वसुधा, अवनो, 
क्षिति, उबी, मही, क्षौणी, च्मा, धरा, कु, वसुन्धरा । 
भूमिके गुण- 
“मे; स्थैर्य गुरुत्वञ्च काठिन्यं “प्रसवार्थता । 
गन्धो गुरुत्व' शक्तिश्च सङ्घातः "स्थापना ध्चतिः ॥? 
ग ( भारतमोक्षध० ) 
स्थिरता- अचाश्चल्य, युरुत्व-पतनभ्रतियोगीशुण, 
काठिन्य, प्रसवार्थता--धान्यादिकी उत्पत्तिक्षमता, गन्थः 
शक्ति-गन्धप्रहणसामरथ्यं, ` संघात--र्छिष्टावयवत्व, 
स्थापना तथा मनुष्याद्याश्चय, ञ्चति ( पाञ्चभौतिक मतसे 
श्वृत्यंश ) ये सब भूमिके गुण है । . 
सव प्रकारके दानकी अपेक्षा भूमिदान श्रेष्ठ है। जो 


भूमिदान या भूमि-प्रतिग्रह करते हे चे.दोनों ही खर्गलोक 
को जाते ४ ३ 
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५ “सवेषामेव दानानां भूमिदानमनुत्तमम्‌ । 
यो ददाति महीं राजन | बिपायाकिश्चनाय वै ॥ 
अङ्ग ष्ठमात्रमथवा स भवेत्‌ प्रथिवीपतिः । 

` न भूमिदानसहश पविश्रामह विद्यते । 

` भूमि यः प्रतिगहाति ममि यश्न प्रयच्छति । 
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स्वग मापन्नौ निवतं स्वर्गगामिनो ॥ 


मयि” 


जो अंगुष्ठमाल भूमिदान करते हैं, वे पृथिबीपति | 
होते हैं। इस संसारमै भूमिदानके समान और दूसरा ' 
कोई दान दी नहीं है। अतः थोड़ा या वहुत जो कुछ भी | 
क्यों न हो, भूमिदान स्वर्ग और मोक्षप्रदायक है, इससे 
सभी अभीष्ट सिद्ध होते है । | | 

भूमिदानमें जितना पुण्य है, भूमिहरणमें उतना | 
ही पाप है। ज्ञो भूमिहरण करते, घे नरकमें विष्ठा- | 
कृमि हो कर पितरोंके साथ वास करते हैं। जो दत्त- | 


भूमिकी रक्षा करते हैं, उन्हें दातासे भी अधिक पुण्य | ` 


होता है। आध अ'गुळके वराबर भूमिहरण करनेसे उसका | 
तब तक नरकमें वास होता है, जव तक चन्द्र | 
और सूर्य रहते हैं। अतएव सूमिहरण कदापि नहीं | 
करना चाहिये ।# | 
भूमिका नाम प्रियदत्ता तथा इसके अधिष्ठाता देव | 
विष्णु हैं। भूमिदान या भूमिपूजामें “प्रियदत्ताये सुवे ' 
नमः” इस प्रकार प्रियद्त्ताका नामोल्लेख कर पूजा करनी | 
चाहिए! भूमिदाता और शद्दीता दोनों ही प्रियद्त्ता- | 
का नामोच्चारण कर दान वा ग्रहण करे । | 
र “नामास्याः प्रियदत्तेति गुह्य' देव्याः सनातनम्‌। । 
दाने वाप्यथ वादाने नामास्याः परमं प्रियम्‌ |” 
( तिथितत्त्व ). । 
आहिकतत्त्वमें लिखा है,आतःकाळ विछावनसे | 
उठ कर पृथिवी पर पैर रखनेके समय पहले 'भियदत्ताये | 
भुदे नमः कह कर भूमिको प्रणाम करना | 
यतू किञ्चिद्मूमिदानन्तु सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌। | 
महीपते नरः कोऽपि म,मिदो भ.मिमाप्नुयात ॥ | 
भ मिदानसमं दानं नास्त्यत्र प्रथिवीतले । 
तस्मादल्पमलञ्चेव भुक्तिमुक्तिसुखप्रदम्‌ ॥ 
( पाद्रोत्तरखं० ४९ अ० ) 
% “स्वदत्तादधिक पुण्यं परदत्तानुपाक्षनम्‌। 
_ स्वदत्तां परदत्तां वा यत्नाद्रच्त युधिष्ठिर ॥ 
खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ | 
स विध्ठायां इमिंम,त्वा पितृमिः सह पच्यते ॥ 


ं 
| 


गामेकं स्वर्णमेकं बा म मेरप्यड मंगुलम्‌ । | 


_इरन्नरकाप्नोति ,यावदाहूतसंखर |“ भरे 
Vol. हुए, 61 


'उचित नहीं । उक्त अशुद्ध-भूमि 
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चाहिए। वाद दहिना पैर रखना उचित है। भूमि दो 
प्रकारकी है,--अशुद्धा और शुद्धा । पुनः अशुद्धा भूमि भी 
तीन प्रकार की है,-अमेध्या, मलिना और दुष्टा । अमेद्या 
भूमिका लक्षण, 

“प्रसूते गर्मिणी यत्र प्रियते यत्र मानुषः । 

चाणडालैरुषितं यत्र यत्र विन्यस्यते शरः ॥ 

बिन्मूत्रोपहतँ यत्त कुणपो यत्र इश्यते | 

एबं कश्मल्लमूयिष्ठा म्रमेध्येति लक्ष्यते ॥” 

( तिथितत्त्व ) 
जिस भूमि पर गर्भिणी सन्तान प्रसव करतो है जहां 

मचुष्यकी मृत्यु होती है अथवा जहां सुतक और चिष्ठां- 
मूत्रादि फे के जाते हैं, वहा भूमि अमेध्या है। ऐसी 


'भूमि पर रह कर किसी शुभ कार्यका अनुष्ठान नहीं 


करना चाहिए । दुष्टा भूमि | 
कृमिकीटपदचेपै दूषिता यल मेदिनी । 
्रप्सापकर्षणोः क्षिप्तैबान्तेश्च इष्ठतां ब्रजेत्‌ ||" 
“दरप्सा घनीभुतशलेष्मा? ( तिथितत्त्व ) 
जहां पर कृमि कोडाका वास हो और श्लेष्मादि मळ 
जम जाय, वही दुष्टभूमि कहलाती है । मलिना 
मूमि,-- 
“चखदन्ततनूजत्वकतुषपांशुरजोमलेः । 
भस्मपङ्कतणैर्वापि प्रचूछन्ना मलिना भवेत्‌ ॥” 
( तिथितत्त्व ) 
नख दन्त आदि शरीरकी मैल, तुष, घूलि, भस्म, 
पङ्क और तुणादि [द्वारा !आवृत भूमिको मलिना भूमि 
कहते हैं। 
` उक्त तीनों प्रकारको अशुद्ध भूमि ही त्याज्य है। ऐसी _ 
भूमिका विना शोधन किये उस पर कोई खुभकम करना 
निम्नलिखित प्रकारसे 
शोधन को जाती है । 
“दहनं खननं मूमेरुपलेपनबापने | 
पर्थन्यवर्षण्वे व शौच पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥' 
वापनं मृदन्तरेण पूरण ( तियितत्त्व ) 
दहन, खनन, उपलेपन, बृष्टिवर्षण, अथवा अन्य 
मृत्तिका द्वारा पूरण इन्हीं पांच उपायोंसे भूमि विशुद्ध 


॥००होती है. अजय प्रकारे, 
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(सम्माजेनेनाञ्जनेन सेकेनोछेखनेन च । 
गवाञ्च परिवासेन भूमिः शुद्ष्यति पञ्चधा ॥” 
“सम्मानं तृणाद्यपनयनं, अञ्जनं गोमयेनोपलेपनं, सेको 
जलेन प्रक्षालनं, उल्लिखनं तक्षणं, परिवासः गवापस्थापनं’ 
-( शुद्धिनिर्णाय ) 
अशुद्ध भूमिसे तृणांदिका अपनयन, उसमें गोमय- 
. लेपन, जल द्वारा प्रक्षालन, तक्षण तथा गाभिस्थापन 
इन पांच प्रकारके कम द्वारा भूमि विशुद्ध होती है। 
पृथ्त्री पर अक्षर नहीं लिखना चाहिए । यदि 
कोई मोहप्रयुक्त लेपन या वृथा रेखादि खो'चे, तो बह 
जन्म जन्मान्तर तक मूर्ख होता है। 
(न भूमौ विलिखेद्व्ा' मन्त्रः न पुस्तके लिखेत्‌ । | 
भूमो तिष्ठति देवेशि जन्मजन्मसु मूर्खता | 
तदा भवति देवेशि | तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ |” 
` ` (योगिनीतन्त्र तृतीयमा० ७ पः) 
ज्योतिषके मतसे भूमिके शुभाशुभका विषय मङ्गल 
प्रह द्वारा स्थिर करना होता है। 
हम लोगोंके वास्तुशासतरमें भूमिके सम्बन्धमें अनेक 
कथाप मिलती हें । विश्वकर्मा प्रकाशमें लिखा है,-- 
श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा वर्णानुपूर्व ञः ॥२४ 
सुगन्धा ब्राह्मणी भूमी रक्तगन्धा तु क्षत्रिणी | 
मधुगन्धा भव दै श्या. मद्यगन्धा च शूद्रिणी ॥२५ 
मधुरा ब्राह्मणी भ भिः कषाया क्षत्रिया मता । 
अम्ला वे श्या भवे दूभमिस्तिक्ता शूद्रा प्रकीचिता ॥ २६ 
गम्भीरा ब्राह्मणो भ,मित पाणान्तुङ्गमाश्रिता ॥३२ 
वौ यानां समभ मिश्च शूद्राणां विकटा स्मरता । 
सव षां चेव वर्णानां समभ मिः शुभावहा | ३३ 
शुक्खबर्णा च सर्वेधां शुभा भ,मिरुदाह्ृता | 
उंशकाशधुता ब्राह्मी दूर्वा नृपति वर्गगा | ३४ 
फल्लपुष्पक्षता वेश्या: शूद्राणां तृणसंयुता | 
नदीधाताथितां तद्न्महापापाणस युताम्‌ ||३५ 
पवताग्रेषु संल्ग्नां गतत विवरसंयुताम्‌ fee 
ब्रं शूर्पनिभां तद्दछकुटाम्यां कुरूपिणीम्‌ ॥ ३६ 
उश्थाभां महाघोरां वायुना वापि पीडिताम | 


भूमि 


ne 


श्वश्टगालनिभां रुक्षां दन्तकेः परिवाहितामू | 

चेत्यश्मशान वल्मीकधूत्त कालयवर्जितां ॥३८ 

चतुष्पथमहाबृत्तदेवमन्त्रिनिवासतः | 

दूराभ्रितां श्वश्नगर्तयुक्ताओ व विवर्जयेत्‌ ॥३६ (१ अणे 

उजळली, छाल, पीली और काळी यथाक्रम यही चार 

प्रकारकी भूमि होती है । सद्दन्धयुक्त सत्तिका ब्राह्मण, 
शोणितगन्धयुक्त जमोन क्षत्रिय, मधुगन्धयुक्त चैश्य और 
मद्‌-सो गन्धयुक्त भूमि शूद्र है। इसो प्रकार रहमभन 
मधुर, क्षत्रभूमि कषाय, वेश्यभूमि अम्ल और गूद्रभूमि . 
तिक्त होती है। फिर भी, ब्रह्मभूमि गम्भीर, क्षत्र भूमि 
तुङ्ग, वैश्यभूमि समतल और शूद्रभूमि विकट या असम. 
तल है। सभो वर्णमेंसे समभूमि तथा शुक्कवणकी 
भूमि हो शुभदायक होती है। जिस जमीनमें कुशकाश 
जन्मता है, वह ब्राह्मी अर्थात्‌ ब्राह्मणके लिये उपयुक्त है, 
इसी प्रकार दूर्वायुक्त भूमि क्षत्रियोंके लिये, फलपुष्पलतायुक्त 
भूमि वेश्योंके लिये तथा तृणयुक्त भूमि शूद्रोके लिये उपयुक्त 
है। जिस जमीन हो कर नदीको धारा बहती है अथवा जो 
जमीन पथरीळी, किसी पहाड़के समीप, गत्ते और विवर- 
युक्त, वक्र, वल्मीकयुक्त, देखनमें खराब, मूषछाकार, वाहु- 
पीडित, बल्ल और भब्लकयुक्त, कुत्ते. और सियारकी बास- 


' युक्त, रुक्ष तथा दन्तकाष्ठसे आच्छादित, चैत्य, जहां 


श्मशान, वल्मोक और धूर्तोका वास हो, जहां बड़का पेड, 
देव और मन्त्रकारीका वास तथा जो छिद्गगर्भयुक्त हो 
उस भूमिका परित्याग करना चाहिए | र 
शुभ्रुतमें भूमिपरीक्षाके विषयमें इस प्रकार लिखा है- 
जो भूमि शर्करा, प्रस्तर, वल्मीक, श्मशान, देवायतन 
और वालुका प्रति द्वारा दूषित अथवा जो छिद्रविशिष 
छोणा या भ'गुर नहीं हो, किन्तु स्निग्ध, - बुक्षलतादिकि 
अ कुरविशिष्ट, कोमळ, स्थिर, समतळ, कृष्ण, गौर या 
छोहित व्रर्ण हो, ऐसी ही भूमिसे ओषध संग्रह करती 
चाहिए। जो भूमि स्निग्ध, शीतळ, जलके समीप, 
शस्य और ठणविशिष्ट, कोमल चुक्ष पूणं तथा शेतवरणकी 
होती है, उसमे जलीयशुण अधिक परिमाणमें रहता है। 


' जो भूमि विविध वर्ण और लघु प्रस्तर पाण्डुवर्ण तथा 


अल्पवृक्षांकुरविशिष्ट हे उसमें अग्निगुण अधिक रंहता है! 


चलूमलकसंयुक्तां मध्ये बिकटरूपिणी द्वारा 
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भूमि--भूंमिकम्प 


चूर्ण भूमिमें बायुणुण अधिक पाया जाता है। जो भूमि | 
बदु, समतळ और .छिद्रविशिष्ट, श्यामवर्ण, ख्वादहीन | 
_ जलयुक्त, सव ल असार दृक्ष तथा महापचतपूर्ण है, उस | 
में आकाशयुण अधिक परिमाणमें रहता है । | 
यह सब विषय पार्थिव और जलीय प्रभृति गुणविशिष्ट 
भूमिके सम्बन्धमें कहा गया। इनमेंसे जिस भूमिमें पाथिव | 
तथा जलीय ये दोनों गुण अधिक पाये जाते हैं, उससे बिरे 
, चन द्रव्य प्रहण करना चाहिए । जिस भूमिमं अग्नि, आकाश| 
तथा वायु ये तीनों खुण अधिक परिमाणमें रहते हैं, उस- | 
से चमन तथा विरेचन दोनों गुणविशिष्ट द्रव्य और जिस | 
भूमिमें आकाशशुणकी अधिकता रहती है, उससे संयम- | 
नीय द्रव्य ग्रहण करना विधेय है। | 
( सुश्रुत सूभखा० ३७ अ० ) | 
` २ योगियोंकी एक अवस्था । | 
“निरुद्धो चेतसि पुरा सविकल्पसमाधिना । 
निर्विकल्पसमोधिस्तु भवेदल त्रिमूमिकः ॥ | 
. व्युत्तिष्ठते खतक्षाद्ये द्वितीये पबोधितः | - . | 
अन्ते व्युत्तिष्ठते नेव सदा भवति तन्मयः ॥” 
( गीतागूडार्थदीपिकामें मधुसूदनसरस्वती ) 
पहले सविकल्प समाधि दारा चित्त निरुद्ध होनेसे 
लिभूमिक निावकल्प समाधि होती है। पहले व्युत्थान, 


बाद परिबोधित और तव सर्नदा तन्मयता; यही योगियोंकी| भूमिकम्प ( स ० पु० ) 


विंभूमिक अवस्था है। चित्तके क्षिप्तादि राजसिक 
का नाम व्युत्थान, और केवल विशुद्ध सत्त्व परिणामका 
नाम परिवोधित है । इन दोनोंके अभिभूत होनेसे तन्मयता 
रुप निर्विकल्प समाधि होतो है । पातअलद्शनमें लिखा | 
है,-.“तरूय भूमिषु विनियोगः ।” संयम सीखनेके समय | 
भमिक्रमसे अर्थात्‌ सीढ़ी पर चढ़नेकी भांति पूर्व पूर्व 
अवस्था जीत कर पीछे उत्तरोत्तर सूच्म अवस्था या 
सूक्ष्म सूद्म आलस्वनका प्रयोग करना चाहिए । इसका 
तात्पर्यं. यह, कि संयमाभ्यासके सम्वन्धमें उत्तम उपः 
देश यों दै, योगी पहले स्थूल स्थूल विषयका संयमः 
प्रयोग करनेको सीखें | जिस प्रकार किसी कोठे अयारो | 
पर चढ्नेके पहले नीचेकी सोढ़ियोंको ही पक एक करके | 
पार कर ऊपर जाना होता है; उसा प्रकार स्थूळ ह 
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स्थूल आलम्वनका परित्याग दर एकाएक सूक्ष्म ग्रहण 
करनेसे संयम अभ्यस्त होना तो दूर रहे, उसको धारणा 
भी नहीं होती । सुतरां उसे भूमिक्रमाचुसार हो सीखना 


। चाहिए , इसोलिए सूलकांरने “तस्य भूमिषु विनियोगः ।' 


देस सूत्र निर्देश किया है । सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार 
तथा निर्विचार यही चार संयमशिक्षाकी पूर्वापर भूमि 
है। पहले सवितर्क भूमि जीत कर वाद्‌ निर्वितक भूमि 
और इसी प्रकार क्रमशः चारों भूमि अतिक्रम कर सक्ने 
पर निर्विकल्प समाधि लाभ होती है । 

क्षिप्तः .मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध तथा एकाग्र इन पांच 
प्रकारको चित्तकी अवस्थाको भो पञ्चभूमि कहते हैं । 

३ स्थानमात्र, जगह। ४ जिह्वा; जीभ । ५ वास- 
स्थान । ६ क्षेत्र । ७ आधार | यथा--विश्वासभूमि । 
८ रोगियोंकी एक अवस्था । 


। भूमिकदम्ब ( स ० पु० ) भूमिजातः कदस्वः शाकपार्थिवा- 


दित्वात्‌. समासः | कद्म्वविशेष .। पर्योय--भूनीप; 
भूमिज, शङ्गवलम, लघुपुष्प, वृत्तपुष्प, चिषश्न, व्रणहारक । 
गुण--कड़, उष्ण, दृष्य, दोषहर, हिम, 'कषायतिक्त, पित्त- 
बद्ध क और वौर्यवृद्धिकर । 


भूमिकदस्विक्ा ( स ० स्री०) मुण्डारीवक्ष 1 (राजनि० ) 
भूमिकन्दली ( स ० स्त्रो०) छतासेद्‌ । 


भूमेः कम्पः ६-तत्‌। क्षितिचलन, 
घरतीकाः डोळना, भूडोंल । बृहत्‌स' हितामें भूमि- 
कस्पको लक्षणादि इस प्रकार लिखे है भूमि 
कम्पके सस्वन्धमें बहुत मतभेद देखा जाता है। किसी 
किसी पण्डितका मत है, कि यह जळमध्य-निवासी 
बृहतप्राणिकत है। फिर कोई कोई कहते हैं, कि 
भूभार-घारण छिए दिग्गजोंका विश्राम ही इसका कारण 
है । किसीका कहना है, कि वायु द्वारा वायु निहत 
और पतित हो कर शब्दपू्वेक भूमिकम्प होता है. । फिर 
कोई इसे अद्ष्टकारित वतलाते हैं। किसी किसी 
आचार्यका कहना है, कि पूर्वकालमें थिवी प्रपतन 
आर उत्पतनशीळ पर्व तोके उड़ने और गिर जानेसे _ 
कम्पित हो कर ब्रह्माके पास गई और प्रार्थना को, “भगवन! 
आपने मेरा नाम अचला रखा है । किन्तु अभी में सचल 


जीत कर सूक्ष्म आलस्वनमें मनःसमािः कैशी 'पड्ती'हि1१०।०तथम जतः प्रदरो्लारा कांपती ह जो मेरे लिए असह्य 


टा 


` मक्र, अबु द, सुवास्तु और मालवदेश पीड़ित 
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है। आप रुपया सुक्त इस दुःखसे वचावे'।” ब्रह्माने 


_पृथिवीकी वात सुन कर इन्द्रसे कहा, 'तुम एथिवीका 


शोकहरण करने और पव तोंके पर काटनेके लिए वज्र 
फे'को |” इस पर इन्द्रने सहमत हो कर प्रथिबीसे 
कहा, 'तुम्हे' अव कोई डर नही' ; किन्तु वायु, अग्नि, 
इन्द्र और वरुण दिवारात्रके पहले; दूसरे, तीसरे और 
चौथे याममें सत्‌ तथा असत्‌ फल जाननेके लिए तुम्हे 
कस्पित करेगे ।' ४ 
पहले उत्तरफल्गुनी, हस्ता, चित्रा, खातो, रेवती, 
सृगशिरा और अश्विनी नक्षत्र ये ही वायव्यमण्डल हें । 
इस वायव्यमरडलके होनेसे आकाश धूमावू< हो जाता 
है, हवा वड़े जोरसे वहती है और सूर्य छिप जाते हैं। 
इस वायव्यमख्डल द्वारा भूमिकम्प होनेसे शस्य, जल 
और वनौषधियोंका क्षय होता है तथा .बणिकोंको श्वयथु; 
श्वास, उन्माद, ज्वर और कामजात पीड़ा होती है । | 
सुन्दर पुरुष, असन्रधारो, वैद्यगण, स्त्री, कवि, गःघव और | 
पण्यशिल्पीगण सौराष्ट्र, कुरु, मगध, दशाण तथा मत्स्य- | 


देश पीड़ित होता है। यही वायुकृत कम्पन है । | 


४. 


पुष्या, आग्नेय, विशाखा, भरणी, पत्रप, अज तथा 
भाग्य स शक नक्षत्रमें आग्नेय वर्ग होता है। आग्नेयवर्ग । 
होनेसे सात दिन तक तारका और उल्कापातावृत आकाश! 
मानों दिगदाहयुक्त और कुछ दीप्त-सा हो जाती है तथा | 
' शप्तशिख अग्नि हवाकी सहायता छे करविचरण करती है | 
इस आग्नेय वर्गमें भूमिकम्प होनेसे मेघनाश, जलाशय- | 
शोषण, राजद्वेष तथा८दद , विचचिका, ज्वर, विसर्पिका | 
और पाण्डुरोग एवं अङ्ग, वाहीक, कलिङ्ग, वङ्ग और 
द्रविडदेश तथा नाना प्रकारके शवरगण पोडित होते 
हैं। यहद अग्निकृत कम्पन है | > 
अभिजित्‌, श्रवणा, धनिष्ठा, प्राजापत्य, ऐन्द्र, चैश्व, 
और मैल नक्षत्॒में ऐन्द्रवग है । इसमें दृष्टि . खूब 
होती है। ऐन्द्रवर्गमे भूमिकम्प होनेसे राजाका नाश 
और अतिसार, गलग्रह, बद्नरोग, सदिप्रकोप तथा | 
खांसी, युगन्धर, पौरव, किरात, कौर, अभिसार, हल, | 


होता है। ! 


यही इन्द्रक | भूकम्प है | 


भूमिकम्प 


वारुण नक्षेत्रमें वारुणवर्ग होता है। इसमें अनेक जरुर. 
गण अ'कुशधारसे वर्षा करते हैं। इस वायव्यमरडळपे 
भूमिकम्प होनेसे गोन, चेदि, कुक्कुर, किरात और विक, 
वासियोंका अनिष्ट होता है। . यह वायुकृत कम्पन हे | 
वायु, अग्नि, इन्द्र तथा वरुण इन चारसे हो भूमिः 
कम्प होता है। भूमिकम्पके द्ळपाकका समय छह मास 
के मध्य हे । विना मेघके वष्टि, अग्निकी विस्फुलिङ्ग 
शिखा, वन्यप्राणियोंका ग्राममें प्रवेश, रातमें इन्द्र घनुदर्शन 
इत्यादि प्रकतिकी विपरीत गति होनेसे भूमिक 
प्रसृति नाना प्रकारके दुलेक्षण उपस्थित होते है | 
ऐन्न्द्रमणडल यदि वायव्यमण्डलको या वायव्यमरडल 
ऐन्द्रमण्डलको विनष्ट करे और इसी प्रकार यदि वारुण 
तथा आग्नेयमरडळ एक दूसरेको निहत करे, तो उसे 
वेळानक्षत्जात कंप कहते हैं। आग्नेय तथा वायब्य- 
मण्डलका परस्पर अभिघात होनेसे राजाकी. सृत्यु या 
पृथिवी पर दुर्भिक्ष, मरक, अनावृष्टि . प्रसृति अकल्याण 
होते हें । वारुण और ऐन्द्रमण्डलके अभिघातसे सुभिक्ष, 
_ कल्याण; वृष्टि तथा प्रीति. बढ़ती है, . गाए' प्रचुर दुग्ध- 
सपनन होतीं और राजागण 'नवुत्तबेर हो रहते हैं। 
वायुवर्ग दो सौ योजन, अग्निवर्ग एक सौ दश, वारुण 
.बर्ग एक सौ अस्सी और ऐन्द्रबर सारसे कुछ ज्यादा | 
योजन तक विचलित करता है । भामकम्पके बाद तीसरे, 
. चौथे और सातवें दिन अथवा महीने पक्षमें या तोन. 
पक्षमें यदि पुनः भूकम्प हो जाय, तो प्रधानं राजाका 
विनाश होता है। ( बहत्सं० ३२ अ० ) 
वराहमिहिरने और भी कहा है,-- .. 
“उल्का हरिश्द्रपुरं रजश्च । 
निर्वातम, कम्पकङुपूशदाहाः ॥ 
वातोऽतिचएडो र्णं रवीन्द्रो । 
गेक्तततारागरा वे कृतानि I ( ३२।२४ ) 
` - उल्का, गन्धवपुर, रज्ञ, निर्घात, भूकम्प, दिगदाह' 
मचएड वायु और सूयचन्द्रका ग्रहण, नक्षत्र तथा तारा 
को 1 कारण होता है। . ु 
भूमिकम्पके | सस्वन्धमें इस प्रकार प्रवाद 


खक पौष्ण, आप्य, आद्रा, नि सहस्र फणाके ऊपर :पृथिवीको ह 


है. | जब किसी फणाको विश्वाम 


भूमिकम्प 


करनेकी जरूरत होती. है, तव वे उसे कुक्ाते हैं जिससे 
भूमिकम्प होता हे । एक ही समथ सभी देशोंमें भूमिक्रम्प ' 
नहीं होता । इसका कारण यह है, कि वे जिस फणा 
को झुकते हैं, उसी पर स्थित देशसमूह कम्पित होता है, | 
दूसरा नहीं होता । इस प्रवादको सत्यताके सम्बन्धमें 
कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता । 
अद्भ तसागरमें भूमिकस्पके विषयमें इस प्रकार लिखा 
हैस 
“नेवे वृशचिकभे गजः प्रचलति ब्यासादिमिः कथ्यते | 
चापे मीनकुलीरमे च बृषमे सत्य' चलेत्‌ कच्छपः ।” 
यूके कुन्तधरे मृगेन्द्रमिथुने कन्यामुरे पन्नग- न 
स्तेयामेकतमो यदि प्रचलति क्षोणी तदा कम्पते ॥” 
मेष और वृश्चिक राशिमें गज, धनु, मीन, कर्कट 
और दृष राशिमें कच्छप तथा तुळा, कुम्भ, सिंह, मिथुन, 
कन्या और मकरमें पन्नग चलते है, इन गजादिके चलनेसे 
हो भूमिकम्प होता है। व्यासादिने भूमिकम्पका यही 
कारण बतलाया है| कच्छप और पन्चगके चलनेसे जत्र 
भूमिकम्प होता है, तव वहुत-से मेंढक और पन्नग भूमि- 
कम्पमें वड़े ही सुखखच्छन्दसे रहते है। 
` “कच्छपे मरण'शेय॑ मरणञ्चापि पन्नगे । । 
.सर्वाल सुखदश्चे व प्रथिब्यां चलिते गजे ॥'' (ज्योतिस्तत्त्व) 


| 
बर्तमान वैज्ञानिक तथा भूतत्त्वविदोमें भा मतभेद , 


देखा जाता है। वहुतोंने भूरार्भके स्थान विशेषके खाभा* | 
विक कम्पनको ही भूमिकम्प वतलाया है । वहुतोंके 
मतसे आग्ने य गिरिका संस्नव ही भूमिकम्पका सूळकारण 
है। जिस कारणसे आग्नेय गिरिसे आग निकलती है, 
उसी प्रकार आम्यन्तरिक कारणसे ही भूमिकम्प होता | 
` है। जिस प्रकार पक वृहत्‌ छौहखण्ड पर एक और 
भारी हथौड़ी द्वारा खूब जोरसे आघात करनेसे लौहके 
आघातित अ'शसे ळे कर दूसरी ओर तक स्पन्दन उत्प 
होता है, उसो प्रकार इस भिरेट पृथिवीसे भौ आणचिक : 
स्रोत या स्पन्दन उत्पन्न हो कर भूमिको प्रकस्पित करता | 
है। भूगभ'के बहुत नीचे कस्पनजनित शिलोश्चयके 
घर्षणसे पृथिवोका जो जो स्थल कांप उठता है, उसी 
. स्थलमें थोडा बहुत भूकम्प अचुभव होता दै । किसी. , 


किसी भूतत्त्वविदोंका विश्वास है कित ००८ पके, 
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पृथिवीसे नित्यप्रति आंणविकस्रोत निकलता है, किन्तु 
वह क्षीण स्पन्दन सामान्यतः इन्द्रिय द्वारा अनुभूतः नहीं 
हो सकता । वेज्ञानिक यन्त्र द्वारा इसका वहुत कुछ 
स्थिर हुआ है, कि भूगर्मस्थ स्थितिस्थापक वाप्पराशि 
आभ्यस्तरिक वहुव्यापी तापकी सहायतासे शब्दपूर्वक 
विक्षिभ हो कर अकसर भूमिकम्प करती है । - 

प्रतिवर्ण १०।१२ वार पृथित्रीके नाना स्थानमें भूकम्पः 
की कथा सुनी जातो है। कहीं कहीं पर इस प्रकार 
अनर्थकर कम्पनसे सैकड़ों ग्राम और नगर तहस नहस 
हो गए हैं-सैकड़ों प्राणो अकाळमें काळके मुख पतित 
हुप हैं । यह सव वात सुन कर शरोर रोमाञ्चित हो. 
उठता है। | 

भूमिकम्पकी तालिका देखनेसे जान पड़ता है, कि 

पशियाके पूचे और दक्षिण अशमें ही भूमिकम्पका कुछ 
ज्यादा प्रभाव हो । कप्तान स्मिथ साहवने गणना कर 


लिखा है, कि १८००--४२ ६० अर्थात्‌ ४२ वर्षमें इस 


अ'शमें १६२ वार उल्लेख योग्य भूकम्प हुआ है। यह 
सव भूपिकम्प गाङ्गे यमें ही ज्यादा अनुभूत इआ था। 
पारस्यके राजचिकित्सक थळजानने आरव्य और पारस्य 
इतिहाससे ७-बोंसे १७वीं शताब्दीमें जो सव भूकम्प 
हुआ था, उसकी तालिका संग्रह की है। उन्होंने यह 
दिखलाया है, कि इतने दिनोंके मध्य १११ वार प्राण- 
नाशके भीषण भूमिकम्प हो गया है जिससे केवल वस्ती 
और घर हो नहों, वरन्‌ वहु जनाकीर्णा सेकड़ों नगर . 
अधिवासियोंके साथ भूमिसात्‌ हो गए हैं । एक एक 
स्थानमें भूमिकम्प सिर्फ़ एक ही' वार हो कर नहीं रह 
जाता । ६४४ ईथमें खुरासानमें वहुद्निव्यापी घोर 
भूमिकम्प हो गया है । इन सब भूमिकश्पके पहले 
आकाश मानो एक विशेष भाव धारण करता था, प्रचण्ड 
वायु चलती थी और वचंडर हवा मी बड़े जोरसे 
बहने लगते थे। ७से १७वों शताब्दीके मध्य पारस्ग्रमे 
भो ऐसे ही ५२ वार भूकम्पका उल्लेख मिलता है जिससे 
पारख्यके साथ सोरिया, मेसोपटेमिया, इजिप्त, तुकि 
स्तान; इराक और खुरासान भी कम्पित हुआ था। सहद 
सब भूमिकम्प कभो कभी इजिप्ट तक फैल गया था, किन्तु 
स्रा जिप्टमें अनिष्टकर भूकस्प नहीं हुआ दे । 
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` फिर निकरवत्तों देशोमै भूकम्प होनेसे भी १३बोंसे ले | 
: कर १७च्ों शताब्दी तक सोरिया और जूड़ियामें कुछ | 
' भो भूमिकस्प न हुआ 1 अफगानिस्तानमें अकसर | 
भूकम्पकी वात सुनी जाती दै। काथुलमें प्रति चष १०१२ ' 
वार भूमिकम्प होता है । १८४१ ई०में जव अ गरेजोने | 
जलालावाद पर आक्रमण किया था, उस समय भूकम्प- | 
से जलालावादका प्रत्येक प्राचीर कंप उठा था । | 
निम्न चङ्गमे विशेषतः सुन्द्रवनमें अनेक वार भूमि- 
कम्प हुआ है, जिससे सुन्द्रवनका वहुत कुछ अंश 
समुद्रके नोचे चला गया है और यहो कारण है, कि 
प्राचीन मलुष्योंके घरका चिह्न तक विलुप्त हो गया है। ' 
यहां तक कि, वङ्गोपसागरके पूजंतीरवत्तो निम्न स अन्त- : 
रोपसे ले कर अकयाव तक सभी स्थान धंस कर वईत 
नीचे चळा गया है। फिर आराकानके उपकूलवत्ती छोटा 
द्वीप और शैलमाला रखाङ्गके समतलक्षेत्रसे वहुत ऊपर 
उठ गई है। आराकानके निकय्वत्तों द्वीपसमूहके भूतल 
मध्य ज्ञों आभ्यन्तरिकअग्नि विराजमान है, भूतत्त्वविदोंने 
. उसका भी पतां लगाया है | । 
जापानियोंके मध्य एक अद्वितीय भूकम्पतत्त्वङ्ग की. 
कथा सुनी जाती है।. उन्होंने पुरावृत्त आलोचना इरा 
दिखलाया है, कि २८५ ई०को _निफोनद्वीपमें एक अस. 
धारण भूकम्प हुआ था जिससे एक रातमें ७२॥ मील 
लम्वा और १२॥ मील चौड़ा पक हृद्‌ बन गया था। . 
: ८९३ हनो भारतमें एक भूकम्प हुआ था जिससे प्रायः 
दो लाख प्राणी एकवारगी कालके मुखमें पतित हुए थे । : 
इस प्रकार १०४० और ११३६ ई०में भूकम्पसे यथाक्रम 
पारस्यके ताब्रिज्ञन नगरमें पचास और गौसनामें द्श 
हजार मलुष्योंकी मृत्यु हुई थो। १५०५ ई०में भूकम्पसे 
कांबुळ प्रायः तहस नहुस हो गया था। १५६६ $०को 
ज्ञापानमें जो भूमिकम्प हुआ था, उससे भी अनेक शहत: 
का अस्तित्व विस हो गया है। किन्तु १७०३ ई 
जापानके भूमिकम्पसे एक शहरमें ही दो लाख मनुष्पोंके : 


| 


प्राणनाशकी कथा सुननेमें आतो है। १७३१ ६०को भी ' 
जापानमें भूकम्प डुआ था, किन्तु उससे कुछ विशेष हानि , 
` नहों हुई थो । उस समय चीनको प्रसिद्ध राजधानी | 


. भूमिकम्प 


` १७३७ ई०की ११वीं और १२बी' अक्तूवरको सतक 
भारी तूफानके साथ प्रचण्ड भूमिकस्पसे गङ्गासागरसे 
ले कर सभी गाङ्गय द्वीप प्रायः ६० कोस तक त्याच 
आलोडित हुआ था । उस भृकम्पसे सिफ कके 
हो लगभग २०००० जहाज और नाव इव गई थो । उस. 


| से गङ्गाके जलने प्रायः ४० फीट ऊचा हो कर करीव 


तीन लाख प्राणियोंका नाश किया था। 

चेदुवा द्वीपमें १००से २०० हाथ तक ऊ चे दो कदम 
आग्नैयगिरि हैं। इस गिरिको वदौळत भूकम्प होनेवाहे 
द्वीपका कोई. कोई स्थान पूर्वसमतळसे कही' १२ फौर, 
कही' १४ फोर और कही १६ फीट ऊ चा उठ गया है। 
१७५० या १७६० इ्में भूकम्पके साथ साथ ऐसा ही 
उत्त्संस्थान आरम्म हुआ । इसी प्रचण्ड भूकम्पनसे 
ब्रह्मको राजधानों आवानगरो भी कंप उठी थी। * 

१७५४ ई०की श्लो नवस्वरको पुत्त गांलकी :राज- 
घानी लिसवन शहरमें जो भूमिकम्प हो गया है, यूरोपके 
इतिहासमै क्षणकालमें वेसी मनुप्यनाशक व्यापारकी 
कथा खुननेमें कहीं नहीं आती । यह भूमिकम्प सिफ 


„छह मिनट तक था जिससे लिसवन शहर विध्वस्त 
* और साठ हजार मञुष्योंकी अकस्मात्‌ मृत्यु इई थी। 
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भूकस्पनके अवश्यस्भाची परिणाम समुद्रके जलोच्छाससे 
ग्रहसमूहको भित्ति भी जळमम्न हो गई थी। जिन्होंने 
प्राणरक्षाके लिए अपनी वांसभूमिका परित्याग कर 
अन्य स्थानमें आश्रय लिया था, उन्होंने भी इस भीषण 
तरङ्गाघातसे अपने प्राण खोधे थे ऐसा भूकम्प यूरोपमें 
और कभी भी नही' हुआ था | " 
पहले ही कहा जा चुका है, कि एशियाके पूर्वा शमे 
ज्यादा भूमिकम्प होता है। सुनते हैं, कि १६८६ ई०कों . 
जापानमें एक भयानक भूकम्प हुआ था जिससे सारा 
जापान कंप उठा था। ज्ञापानके अन्तगेत शोकजा 
प्रदेशसे छे कर मियाको तक सारा भुभाग ४० दिन 


९ 0 
` पन्त कापता रहा था । इससे बहुतसे ख्थान अग्नि- 
में जल गये और कोई कोई स्थान सागरगर्भशायी 


हुए थ। 


' १७१० से १८७२ ६० तक फिलिपाइन द्वीपमें अनेक 


पेकिन .शहरमें लाखसे भी अधिक ममुध्य परे १ Math ST: by eGangotri 


स्प हुआ था | उसमेंसे ४ बजे दिनके समय १” 


भूमिकम्प-भूमिकां 


छैकेण्डव्यापी कम्पनसे 'महानर्थ हुआ था | द्वीपके मध्य | 
जहां जहां आश्नैयगिरि था, उनमें-ले आग निकलती ' 
थी--वहुत-खे स्थानले गरम जल और वाळू निकलते थे, 
किसी किसी स्थानसे तोपकी आवाजको तरह भयानक | 
शब्द खुनाई पड़ता था । | 
१७६२ ई०की २रो अप्र ळको चट्टप्राममें भयानक 
भूकम्प होनेके कारण बहुत-से स्थानोंसे जळ और गन्ध- : 
युक्त कोचड़ निकला था । इससे वद्ध वान नांमक एक । 
` बड़ी नदी एकवारगी सूख गई थी और समुद्रनिकटस्थ ` 
बड़छेरा नामक ग्राम वहुत-से जीवजन्तुके साथ भू-गर्भशायो| 
हुआ था। खुननेमें आता है, कि इस भूकम्पसे चइप्रामके | 
उपकूलवत्तीं लगभग ६० वर्गमील स्थान अकरुप्रात्‌ दव | 
गया था और शेषळंतुम नामक मगपहाड़का एक अंश ; 
एकवारगी अन्तहित हुआ तथा एक दूसरी शाखा इतनी | 
नीचे चली गई थी, कि सिफ उसकी चूड़ा हो नज़र | 
आती है। उसी समय सीताकुण्ड पहाडमें दो पर्वत | 
दिखाई पड़े । जिस समय चटग्राम नोचे दवा जातां | 
था, ठीक उसी समय रामड़ी, रेगुयान और चेडुवाद्वीपका । 
अनेकांश भूपृष्ठसे ऊपर उठा गया था। | 
खुमात्राके पश्चिम कूल पर सीमो नामक एक छोरा 
द्वीप है। चैत्रमासमें वहां एक वार महाभूकम्प हुआ ' 
था जिससे आधेसे अधिक ढोपवासी सृव्युसुखमें 
पतित हुए थे। सन्ध्याके कुछ पहले वह भूकम्प 
हुआ था। सभी घर डोलते हैं और छत गिर रही | 
हे, देख कर अधिवांसिवून्द खुले मैदानमै जा खड । 
हुए, किंतु वहाँ भी उनका निस्तार नहीं । समुद्रसे ` 
तालवबुक्ष प्रमाण उपयु परि तीन तर'ग आ कर उन्हे बहा 
छे गई' । भाग्यवश जिन्होंने रक्षा पाई, उन्होंने देखा कि ' 
भूकस्पके बाद ही मानों हजारों तोपकी आवाजका-सा . 
शब्द करता हुआ समुद्र बड़े वेगसे आ रहा है । | 
मनिलामें अनेक वार भूमिकम्प हुआ था । उनमेंसे | 
१८६३ ई०में जो भूकम्प हुआ, उससे मनिछांद्वीप तहस | 
नहस हो गया था। यहांका सभो घर मिट्टीमें मिल गया | 
अधिकांश अधिवासी क्षण भरपें ही इनके मेहमान वने | 
भारतवर्षमें भूकम्प विरळ नहीं है, जैसा कि पहले ' 


३४७ 


दक्षिण-पश्चिम भारतमें और १८६७ ई०के जूनमासमें पूर्व 

भारतमें जो भूकम्प हो गया है। उसको याद्‌ आनेसे 

हृदय कांप उठता है दक्षिण पश्चिम भारतमें इस 

भूकम्पनक्रा केन्द्रस्थळ कच्छप्रदेश है। दो तीन मिनर- 
स्थायी इस महाकम्पनसे कच्छकी राजधानी भुजनगरो 
चरम दुदेशाको प्राप्त हुई थी, सभी धर गिरकर भुजनगरों 
समतल हो गई थो और दो हजारखे सो अधिक मञुष्यों 
की अकाल मृत्यु हुई थो । १ळी जुलाई तक प्रति दिन दो 
एक वार कम्पन होता हो रंहां। पूवेभारतके कम्पनकी | 
जो कथा कही गई है, वह भी सामान्य नहीं है। इस भू: 
कम्पसे सारे बड़ और आसामको यथेष्ट क्षति हुई है। 
कलकत्तेके वहुत-से घर तहस नहस हो गये, ढाका राज- 
शाही, दिनाजपुर और रङ्गयुरको सभी बड़ी बड़ी अद्टा- 
लिकाप' प्रायः विदीर्ण अथवां समतळ हो गई हैं। रङ्ग 
पुरके अनेक स्थान भेद कर गरमजल, वाष्प तथा 
कीचड़ निकळता था--वहुत-सी छोटी छोटी नदियोंकी 
गति परिवत्तित हो गई । इस भूकम्पसे वगदेशकी 
अपेक्षा आसामको हो ज्यादा हानि (हुई थो। ब्रह्मपुलके 
अनेक स्थानोंकी गतिके साथ साथ जलवायुका भी 
परिवत्त न हुआ है। ऋछाड़की सभी अट्टालिकाएं भूमि- 
सात्‌ हो गई'--वहुत जीवजन्तु अकालमें करालकालके 
गाळ फंसे । १६०२६०के जुलाई मासमें पारस्यके बन्द्र- 
अव्वासमें जो भूकम्प हुआ था, वह भी सामान्य नहों । 
इससे भी अनेक ग्रह विध्वस्त और वहुत-से जन्तुओ की 
मृत्यु हुई थी । 
` भारतबर्षमें जहां तहां उष्ण प्रसवण हैं, भूतत्वषिद्गण 
उन सवो क्रो भूकम्पनसम्भूत बतलाते हैं । भारतमें ऐसे 
प्रस्वणकी भी कमी नही है। भूमिकम्प यहां भो 
प्रायः हुआ करता है, पर वेसे प्रचण्ड भूकम्पकी संख्या 
ज्यादा नहीं है। 

भूमिकम्पन ( स ० ह्वी० : भूमेः कम्पनं । भूकम्प । 

भूमिका ( स'० स्त्रो० ) भूमिरिव कायतीति कै-क, स्त्रियां 
टाप., यढुवा भूमेरेव स्वार्थे कन्‌ दाप.। १ रचना, 
चनावर । २ वेशान्तर परिग्रह, दूसरा मेष घारण करना । 
३ ग्रन्थका आभास | प्रस्थ बना कर पहले जो उसका. 


हो कहा जा चुका है। उनमेंसे १८१६ ईक द नकी "”“सामीन्य आभल्ल" कता है; उसीको-भूमिका कहते हैं। 
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४-चफ्तव्य विषयक्री सूचना । भूमिरेव स्वार्थे कन्‌ टाप, । | 
५ चेदास्तके मतसे चित्तकी एक अवस्था। क्षि, मूढ, | 
विक्षिप्त, एकाग और निरुद्ध यही पांच प्रकारको चित्तको | 
अवस्था है । | 
अत्यन्त संक्षेपरूपमें उन पांचोंकी भूमिकाके विषय- 
की आलोचना की जाती हे । 
क्षिप्त--मनको अस्थिरता अर्थात्‌ चञ्चलताका नाम 
क्षिप्तावस्था है । मन स्थिर नही' रहता,--एक ही विषय | 
` में नहो लगा रहता । यंह हो वह हों ऐसा कह कर | 
` हमेशा अस्थिर होता है। यह जोंकको तरह एक आधार 
छोड़ कर दूसरा ग्रहण करने और सर्वदा वाह्यवस्तुकी 
आकांक्षामे अस्थिर रहता हे । यही क्षि्ावस्था हे । 
मुढु--मन सर्वदा कत्तव्यांकत्तव्यको अग्राह्य कर काम- | 
क्रोधादिके वशीभूत और निद्रातन्द्रादिके अधीन होता | 
है--आलस्यादि बिविध तमोमय या अज्ञानमय अवस्थामें | 
निमग्न रहता है। तभी मूढावस्था कहलाती है। `. 


। किसी भी प्रकोरसे विसद्दश परिणाम नहो' रहता 


भूमिका-भूमिगर्तत 


ऐसा नहीं होता । यह निरुद्धभूमिका अभ्यस्त 


चित्त अपनो कारणीभूत प्रकृतिको प्राप्त कर छृतकृताश. . 


को तरह निश्चेष्ट रहता है। ख़ुतरां उस समय उसके 


| 
यही निरुद्धावस्था है । 


चित्तकी इन पांच प्रकारकी भूमिकाके मध्य प्रथमोक्त 


तीन अवस्थाके साथ योगका कोई सम्पके. नहो' है। 
योगमें खुल होता है, ऐसा सुन कर विक्षिप्तचित्तसे कदा- 
चित्‌ योगसञ्चार हो भी सता है ; किन्तु वह स्थायी नहीं 
है। अतएव वह भो योगकी अयोग्य भूमि है। एकाग्र 
और निरुद्ध इन्ही दो प्रकारको भूमिकाखे योग होता है | 


: उनमें निरुद्ध अवस्थाको ही योग शब्दका प्रकृत या मुख्य 


अर्थ जानना चाहिए। इस अवस्थाको प्राप्त करनेके 
लिए योगीको पहले उपाय द्वारा क्षिप्त, मूढ़ तथा विक्षिप्त 
अवस्था दूर कर एकाग्र और निरुद्ध अवस्था स्थापित 


: करना उचित है। ( वेदान्त और पातःद० ) 


विक्षिप्त भूमिका--विश्चिप्त अवस्थाके साथ पूर्वोक्त | भूमिकालिका ( स" स्त्री०) गोधूमिकाशाक | 


क्षिप्तावस्थाका वहुत थोड़ा प्रभेद हो । अह यह है, कि 
चित्तकी पूर्वोक्त प्रकारको चश्वलतामें क्षणिक स्थिरता | 
अर्थात्‌ मन चञ्चलल्भावका होने पर भी वीच वीचमें ' 
स्थिरता ही . विश्षिप्तमूमिका है। चित्त जव दुःखजनक 
विषयका परित्याग कर सुखज्ञनक वरतुंमें स्थिर होता 
हे-चिराभ्यस्त चांञ्चल्यका परित्याग कर थोड़ समयके | 
लिए निरवलम्बतुल्य होता अथवा केवलमात्र सुखास्वादमें | 
निमग्न रहता है, वही मनकी विक्षिप्तावस्था है । 

एकाग्र मिका--एकाग्र और एकतान थे दोनों शब्द 
पक ही अर्थमें प्रयुक्त होते हे । चित्त जब किसी एक 
वाह्वस्तु अथवा आभ्यन्तरीण वस्तुका अवलम्वन कर 
निर्वातस्थ निश्चल निष्कस्प दोपशिखाकी नाई' स्थिर 
या अविकम्पितभाघसे रहता हे अथवा चित्तकी रजस्तमो 
वृत्तिसे अभिभूत हो कर केवलमात्र सात्त्विकवत्ति 
उदित और प्रकाशमय तथा सुखमय सास्विकवुत्तिमात 
प्रवाहित रहती है, तभी एकाप्रावस्था जाननी चाहिए] : 
` निष्द्व भ,मिक्रा -पूर्वोक्त एकाग्र अवस्थामै निरुद्धा- | 
“श्या बहुत प्रभेद है। एकाग्र अवस्थामें चित्त का | 
कोर कोई रन हो हक वित 


। भूमिकुष्माएड ( स० पु० ) भूमिजातः कुष्मारडः मध्य- 


पद्लोपि कर्मघा०। भुइकुम्हडा । 


मूमिखण्ड ( स० छो०) १ भूभाग। २ पद्मपुराणका 
| खण्डमेद्‌ । न 
| भूमिखज रिका (स० स्त्रो० ) भूमिजाता खजू रिकां। 


[le 
(न खज, रिका, एक प्रकारको छोटी खजूर । पर्याय-- 


स्वद्ठी, दुरारोहा, मृदुच्छदा, स्कन्धफला, काककर्कटी, 
खादुमस्तका । गुण--शीतवाये, मधुररस, मधुरविपाक, 


. स्निर्ध, रुचिकारक, हृदयग्राही, क्षत और क्षयनाशक, 


गुरु, तृप्तिकर, रक्तपित्तनाशक, विष्टम्मी, शुक्रवद्ध क, वलः 
कारक तथा कोष्टगत वायु, चमि, कफ, ज्वर, अतीसार, 
क्षुधा, तृष्णा, कास, श्वास, मत्तता, मूर्च्छा, वातपैत्तिक 
और मदात्ययरोगनाशक । इसके रसका गुण-मत्तता” 
जनक, पित्तकारक, वातघ्न, कफनाशक, रुचिजनक, 
अग्नप्रदीपक, वळकर और शुक्रवद्ध'क । ( भावप्रकाश ) 


भूमिखजू री (स'० स्रो ) भूमिजाता खर्जु'री । भूमिं 


खजू रो, एक प्रकारक्ती खजूर । 


पिप, (पु उष, ऊः2] 
भूमिगत्तः ( सः० पु०) भूमिविवर, बिल । ` 


भूमियुहा--भूमिज 


( स'० खी०) भूमिस्थ गहर, सुरंग । 
(स'० छी० ) भूमिस्थित ग्रह, तहखाना । 
भूमिचम्पक (स० पु० ) भूमिजातश्चश्पकः । पुष्पयृक्ष- 

विशेष, सुइचपा । पर्याय-- ताम्नपुष्प, सन्धिवन्ध; 
द्रुघण । क्षत चा ब्रणसुल पर इसके मूलका. प्रळेप 
देनेसे त्रण बंहुत जल्द पक जाता है। 

यह सुदीधे पत्रयुक्त छोटा गुल्म उष्णप्रधान' भारत- 
की तथा त्रह्मकी दलदल भूमिमें पाया जाता है। सिहल, 
बब और कोचिन-चीनमें भी इसकी खेती होती | 
है। इसके पुष्पको सुगन्ध और पत्रको कमनीयताकी | 
शोभा देखनेके लिये लोग बहुत परिश्रमके साथ इसे | 
आंगनमें अथवा वाटिकामें छगाते हैं। प्रीष्मकालमें जव 
इस दण्डहीन वृक्षके पल्लादि झड जाते हें, तव पकमाल 
गन्धपुष्प ही इस पृक्षकी शोभाको बढ़ाता और मानव- 
जातिके मनको मोहता है। इसकी गंधख्याति तमाम 
प्रसिद्ध हे । 

आयुर्वेदशासत्रमें इसकी उपकारिताके सम्बन्धमें 
नाना प्रकारको कथाण' लिखो हैं। इसके रेशेको चूर 
कर क्षतस्थानमें लगानेसे भारी उपकार होता है । , 
इसके उद्रो रोगमें भो इसके रेशे वडे फायदेमन्द हें! | 
कुचिला; जायफल और वत्सनाभके साथ इसके कन्द्‌- | 
चूर्णका प्रयोग करनेसे गठगण्ड चिनष्ट होता है। 

इसके कन्दका रंग कुछ पीला होता है। पुष्पसे 
ले कर रेशे पर्यन्त इसके सभो अंश सुरान्धित होते हैं। 


| 
| 


भूमिचल ( स'० पु० ) भूकम्प | भूमिकम्प देखो । 
भूमिचलन ( स*० छो० ) भूमेश्वलनम्‌ । भूमिकम्प । 
भूमिचारी ( सं० ख्रो०) आखुकणोंलता, मूसाकानो । 
भूमिज (स'० झो०' भूमेजायते इति जन ड। स्वर्ण , सोना । 
। २ नरकासुर । ३ भूमिकदस्व । ४ भूमिज गुग्गुछ। ५ 
भूनाग, सीसा । ६ यवक्षार, सोरा । ( लि०) ७ भूमिः 
जात, जो जमीनसे पैदा हुआ हो । 
भूमिज--मानभ म, सिंहभ म आदि पश्चिमवङ्गवासी 
अनार्य ज्ञातिविशेष | इनका आचार, व्यबहार, कार्यकलाप 
तथा भाषागत सादृश्य देख कर: जातितस्त्र विदुगण 
अनुमान करते हैं, कि ये लोग सम्भवतः कोलरीय शांखा- 
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रेखाकी दोनों पार्श्ववत्ती पार्वतीय अरण्यम,मि-छोडा- 
नागपुरकी अधित्यकासे छे कर पूर्वमे अयोध्यापर्चेत तक 
फौछे हुए भ भागमें इनका वासस्थान है। यहां पर 
मुएडाओंकी तरह उनका भी समाधिस्तम्म विद्यमान है। 
पश्चिमांशवांसियोंकी कथित भाषा सुए्डाओंको भाषा- 
से बहुत कुछ मिलती जुळती है। देवपूजा, शवदाह; 
अस्थिसमाधि तथा प्रेतकृत्यादि सभी कामोंमें चे 
सुण्डाओँकी ही नकल करते हे. । है 

अयोध्या-गिरिश्रे णीके समीपदैशवत्ती पूर्वाञ्चल 
चांसी भूमिजगण वद्धालियोंके साथ रह कर वङ्गला भाषा 
ही बोलते हैं। हिन्दू वङ्गवासियोनि यहां आ कर पहले 
इस अनार्य जातिको इस भूमिभाग छा अधिकारी देखा । 
भूइ'या, यां भूइहार प्रश्षतिकी तरह हिन्दूगण भूमिका 
आदिम अधिकारी समक कर उन्ह भूमिज कहने लगे । 
अभो ये लोग पूवेश्रे णी हिन्दूके आचार व्यवहार और 
क्रिया-कलापका अनुष्ठान कर हिन्दूके समच णीभुक्त होने- 
की चेष्टा करते हैं। 

इस जातिकी उन्नतिके सम्बन्धमें अनेक ऐतिहासिक 
आख्यान मिलते हैं। जङ्गलमहालके चारों ओर स्थानः 
समूहमें अत्यन्त निष्ठुरताके साथ दस्युवत्ति करनेके कारण 
थे 'चूयाड' कहलाये । अङ्गरेज शासनशुक्त होनेके पहले 
इन्होंने समय समय पर जातीय औद्धत्यका परिचय दिया 
था। १७७८ ई०में राजखदायमें पांचेयराज-सम्पत्ति विक 
जाने पर इन्होने विद्रोही हो राज्यमें वड़ा ही गोलमाल 
मचाया। जव तक इस सम्पत्तिकी नीलाम रद्‌ न हुई 
और जव तक अ गरेन्नोंने यह खोकार नहीं किया था, कि 
भविष्यमें कोई दूसरी सम्पत्ति नीछाम न करेगे, तव तक 
चे शान्तिपूर्वक न रहे। जितनी ही वार अङ्ग्रेज गव- 
अट जङ्गलमहाल पर शासन करनेमें प्रयासों हुए, उतनों 
ही वार अङ्गरेजोंके साथ भुमिजोंका विवाद चछा था । 
जब धळभूराजने अङ्गरेजशक्ति फैलनेमें बाधा डाली, तव 
अङ्ग्रेज गवर्मेण्ट उसके विरुद्ध खड़ी हुई। अन्तमें 
उसको राजच्युत कर अङ्गरेजोंने उसके विपक्षियोंके साथ 
सद्भाव स्थापित किया । 

वराहभूममें भी राज्याधिकार छे कर ऐसा ही गोळ- 


सुक्त तथा सुण्डा नामक्र जञातिके समम्रेणीमतःहै#नसुदर८॥ उ] by सूज, विवेकनारायणको सत्युके बाद्‌ 
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पटरानीने अपने वयःकनिष्ठ पुत्रके वदले सर्वाप्रज मध्यमा- 
पल्लोके पुत्रको ही सिंहासन पर अभिषिक्त करनेको गव- 
सेरटसे कहा । किन्तु भूमिजोंकों ऐसी न्यायपरता अच्छी 
न ज'चो, अतः चे विशेष विरक्तिके साथ अङ्गरेजोंके 
विरुद्ध खड़े हुए । यह विद्रोह अन्तमें वडा हो विपत्तिकर 
हो उठा। यही १८३२ ई०का गङ्गानारायण या चुयाड़- 
विद्रोह कहलाता है। 
पूर्वोक्त पररानीके पुत्र छक्मणसिंह सिंहासनलाभ- 
को आशामें अपने वड़े भाईके विरुद्ध खड़े हुए | उपयु - 
. परि ऐसे उपद्रदसे विरक्त हो कर राजाने उन्हे' कैद कर 
लिया। कारागारमै छच्मणसिंहकी मृत्यु हुई । उनके 
एकमात्र पुत्र गङ्झानारायण पिताके प्रति किये गये अत्या- 
चारका प्रतिशोध लेनेके लिये वच रहे |! 
अनन्तर राजा रधुनाथसिंहको सुत्युके वाद सुप्रिम: 
कोर्टके विचारानुसार पुनः पररानीके कनिष्ठ पुत्र | 
सिंहको छोड़ मध्यमा पत्नोके ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर 
विठाये गये । जव माधवसिंहने देखा, कि अङ्गरेज सर- 
कारको मना करने पर भी कोई फल न निकला, तब घे 
अपने भाग्य पर हो निर्भर रहे। अन्तमें प्रात्राज्यमें 
दीवान या प्रधान मन्त्रिपद्‌ पर नियुक्त हो कर उन्होंने 
अपना चित्त स्थिर किया । इस काममै रह कर चे व्यव- 
सायी तथा कृषिजोवियोंकों रुपये कर्ज लगा कर वहुत 
सूद लेने छगे। अतः समस्त प्रजञामरएडळी उनके अत्या- 
चारसे त॑'ग त'ग आ गई | गङ्गानारायण इतने दिनोंसे 
उनके दोषको खोजमें ही थे । ऐसे अत्याचारी माधवराय- 
के विरुद्ध उद्धत प्रजाभएडलोकों खडा करना सहज जान 
कर वे उन्हे उत्तेजित करने लगे । एक एक कर सेकड़ों 
मचुष्योने उनका साथ दिया । सभी एक सरसे - कहने 
लगे, कि जव तक ऐसे दुष्ट व्यक्ति राज्ञस सारसे न 
निकाल दिये जांय, तव तक चैन नहो'। ऐसा निश्चय 
करके घरवाळ सरदारोंने गङ्गानारांयणके साथ ज्ञा कर 
माधवसि ह पर चढ़ाई कर दी और उन्हे' पकड़ कर एक 
पवतके समीप ळे ज्ञा एक सुतीक्षण तीरसे उनका काम 
तमाम कर द्या | - 
लिहो हा वाइ बरे किससे तू 
पर दोना शुरू हो गया । लोभूके,वग़ीभूव हो कश थीरे०१० 
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धीरे सारा चूयाड्सम्प्रदाय एकत्रित हुआ | अन 
चतुष्पाश्व स्थ सामन्तराज्यवासी अन्यान्य चूयाड भे 
उनके दलमें आ मिले । इस प्रकार दरूपुए हो कर 
गङ्गोनारायणने वड़ावाजारका राजप्रासाद, सुनसफ-कच. 
हरी और पुलिसखाना पर चढ़ाई को और उन्हे लू । 
किन्तु सिर्फ दो ही सिपाही उनके हाथसे मारे गये, वाको 
सवके सव भागे। 
उस समय सारा जङ्गठमहाछ गङ्गानाराथणके हाथ 
भाया । उस विश्टङ्खलताके समय वे ही पक हर्त्ता कर्ता 
थे । उस समय लुण्ठनयोग्य ऐसा कोई भी स्थान न था 
: जिसने उनका कठोर निष्पीडन सह्य न किया हो | १८३२ 
ई०के अप्र छसे नवम्वर तक गङ्गानारायण विना किसी 
रोक टोकके विद्रोहाचरण करनेमें समर्थ हुए । अनन्तर 
उनका दमन करनेबो लिये अङ्गरेजोंने ३ दरू पदाति सेना 
और ८ कमान भेजी । पहले कई एक छोरी छोरी लड़ाई- 
में तो अङ्गरेज हार गप ; किन्तु गोळेके सामने अधिक 
देर तक न ठहर सकनेके कारण चे पर्चंत पर भाग 
चले: ` 
किन्तु अङ्गरेजीसेनाने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 
अन्तमं गङ्गानारायण दलवलके साथ सि'हभूम प्रदेश लापे 
गये । यहां उन्होंने दुई मनोय छर्खा जातिको अपने दले 
छानेको चेष्टा की । उसो समय खर्सावानके ठाकुर सर- 
दारके साथ उनका विरोध चलता था | _ उन्होंने गङ्गा" 
नाराहणसे कहां, कि यदि वे खर्सावानका दुर्ग अधिकार 
कर उनके किये हुए अपमानका बदला दै सके', तो वे 
सवके सव उन्होंके जैसे वीरके हाथ आत्मसमर्पण कर 
सकते हैं। किन्तु दुर्ग पर आक्रमण करनेके समय गङ्गा 
नारायणको सृत्यु हो गई। खर्सावानराजने उनका सिर 
अङ्गरेज सेनापति यूछकिनसनके पास रिशवत भेज दी। 
खर्सावान प तिने गङ्गानारायणका सिर भेजनेके समय 
अङ्गरेज सेनापतिको जो पत्र भेजा था, उसमें इन 
भूमिजोंका सामाजिक इतिहा स वर्णित है । उन्होंने लिखा 
है, कि भूमिजोंके इस देशमै आनेका कोई. प्रसङ्ग नहीं है । 
छोटानागपुरके मुएडाओके साथ इनका कोई विशेष 
पार्थक्य देखनेमें नही आता । विवाह, एक साथ भोजन 
'या उपवर्शन प्रभति विषयमे उनका कोई भेदाभेद नहीं 
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है। पूर्वाचळवासी भूमिजगण हिन्दुओंके साथ रह | 
देले उन्नत हो गए, कि वे अपनेको उनके सम्पकोय 
दोळनेमे भी घृणा मानते हैं । घलभूमके भूमिजगण 
अपनेकों स्थानीय आदिम अधिकारो वतलळाते हैं। वे 
मुण्डा, हो या सन्थाल प्रसृतिके साथ कोई स स्रव स्वी 
नहीं करते । 


बङ्गालके अधिकांश पात्य प्रदेशोंमें ये ही लोग पाये | 


जाते हैं । वाघमण्डीके राज्ञाके सिवा दूसरे सभी अपने- 
को राजपूत या.क्षलियचंशसम्भूत वतळाते हैं। अपना 


क्षलित्व प्रतिपादनरूप उद्दे श्यसिद्धिके लिए उन्होंने | 


किसो विशिष्ट चंशमें न ज्ञा कर स्वतन्ल चंशकाहिनी 
प्रचार की है । वराहभूमका राजवंश-विवरणीसे पता 
चलता है, कि नाथवराह और केशवराह नामक दो 
विराट राजपुल पितासे लड़ाई कर राजा विक्रमादित्यके 
आश्रयमें पहुंचे । राजा विक्रमादित्यने कनिष्ठ केशवराहके 
आचरणसे रंज हो कर उसको आरेसे चीर देनेका 
आदेश दिया और खयं उसके लेहसे वड़ के सिरमें राज- 
टीका तथा राजछल प्रदान किया । वाद्‌ उन्होंने नाथ- 
_ बराहसे कहा, “एक दिन रातमें तुम घोड़े पर चढ़ कर 
जितनो दूर जा लौट आंचोगे, उतनी दूर तकका सें तुम्हे 
अधिकारी वनाऊ गा।” उसो समयसे बराहभूमराज्यकी 
उत्पत्ति हुई | बरामूम देखो । 
दो एकको छोड़ कर सिंहभूम और मानभूसके अधि- 
कांश घरबाळ इसी भूमिजजातिके हैं । घलमभूसके 
राजवंश, अपनेको क्षत्रिय बतलाते हैं, किन्तु उनको 
वंशकहानीसे प्रकत विवरण कलक जाता है । प्रवाद है, 
कि पांचेट राज्यसे रङ्किनी नामक कालीमूत्ति प्रस्थानके 
समय एक घोबीके घर ठहरी । देखी उस घोवी पर बडी 
प्रसन्न हुई और अपने परिवार-देवताऑमेंसे एक योगिनी 
ब्राह्मणीके साथ उसका विवाह करा दिया । उसी ख्रीके 
गर्भसे घलभूमराजवंशको उत्पत्ति हुई दै# । 


४ इससे यह अनुमान किया जाता है, कि धलम (सके किसी 
म.मिज-सरदारने ब्राझणको ठग कर पुरुलियाके निकटवर्ती 
आमसे पांचेट राजकुळदेवी रङ्किनीको हरणा कर अपनी राजल्लद्मी- 


२५१ 


इस जातिके मध्य वहुत-से (मनुष्य धनी देखे जाते 
हैं। सरदार घटवालगण छोटे छोटे जमो दार या तालुक” 
दारको तरह हैं । सरदार अधिकृत भूमि बन्दोबस्त ले 
कर जो सव घटवाल उक्त सरदारके अधीन रहते हैं, वे 
जांतदार कहलाते और साधारणतः कुषिविद्या द्वारा - 
जीविका निर्वाह करते हैं। इनका आचांर व्यवहार तथा 
रीति नीति बङ्गालियोंसी वहुत कुछ मिलती झुलती है। 
कोल, मुरडा, सन्थाल और हो प्रश्रवति जातिकी अपेक्षा 
घे परिच्छन्खभादके हैं । किन्तु दुःखकी वात है, कि 
अव भो किसी काममें चे अपनी पूर्व तन अनायं रीतिका 
ही अनुसरण करते हैं । 

इनमें असंख्य थोक पाये जाते हैं, उनमें स्थान 
विशेषसे कई एक प्रधान और दूसर सेभां अप्रधान गिने 
जाते हैं। पक स्थानके भूमिजगण दूसरे स्थानमें जां 
वस जाने पर भी वे पूर्व ग्रामी कह कर ही अपना परिचय 
देते हैं। इस प्रकार उनमें अनेक दल हो गये हैं । 

खगोल या धरेणीमे ये विवाह नही कर सकते, किन्तु 
निकरात्मीय सम्बन्धमें ३ या ५ पौढ़ो छोड़ कर विवाह 
करनेमें कोई वाधा नही' है । अभी वालिकाविवाह प्रच- 
छित होने पर भी ये युवती कन्याके साथ विवाह करना 
भी अनुचित नहीं समरते । अविवाहिता कन्याके ऋतुमती 
होने पर भो घे इसकी परवाह नही करते ७ । विवाहके 


मूसिकी उपासना करते हैं 1 मनुष्य-रक्तसे देवी तुस्त होती थीं, 


अतः प्रतिवर्ष विन्ध्यपर्वत पर मनुष्य अवोध बच्चे को भुळावेमें 
डाल कर देवीके सामने वढि देते थे । लगभग १८६५ ई० तक 
यहां नरवल्िखोत प्रवाहित रहा । इसके साथ साथ बिन्ध्यपर्वेत पर 
अनुष्ठित एक दूसरे उुशंस व्यापारका भी लोप हो गया | उस समय 
अधिवासिंगण दो जंगल्ली मैंसेको खदेड़ कर निर्दिष्ट वेष्टमीके 
निकट ( काष्ठप्राचीर-परियेष्टित एक रज्ञभूम ) लाते थे । उसके 
चारों ओर मचान पर राजा और राजपरिवारस्थ व्यक्ति बैठे रहते 
थे | यथाविहित पूजादि अनुष्ठानके बाद राजा और राज- 
कुळपुरोहित सबसे पहले वल्लके उद्देश्यसे दोनों भा सों के ऊपर 
तीर फे कते थे। बाद इसके वहां बेठे हुए दूसरे भी एक एक कर 


` उक्त दोनों मौ्सों पर तीर चल्लाते थे और वे भसे मारे दुःखके 


बड़े जोरसे चिछाते और धीरे धीरे बेहोश हो जाते थे । बादमें 


के सपमे प्रतिष्ठा की | घक्षभूमवासी समो थीके'छोम इसी „सी तीज ते कुदाराघावसे उन्हें मार देते ये । 


/. 
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पूर्व यदि किसी पुरुषके संस्रवसे युदती गभिणी हो 
ज्ञाय, तो उसी पुरुषकों उसके साथ विवांह करना पड़ता 
है। इनमें वहुत विवाह और विघवाविवाह भी प्रचलित 
है। स्रीका चालचलन खराव होनेसे उसे छोड़ देनेकी 
विधि है। वड़ा लड़का हो पितृसम्पत्तिका अधिक भाग 
पाता है और वाकी दूसरेको थोड़ा थोडा मिलतां है । 
काली याँ महामायाकी पूजामें ये विशेष भक्ति दिख- 

लाते हैं। सिङ्गचोङ्गा या धर नामक वे शख्यदाता सूर्य- 
की भी पूजा करते हैं। ये लोग शवदेहको जलाते हैं। 
मुखाग्निके वाद सुखाग्निदाता पुरुष घर लोट जाता है 


भूमिज-युग्णुलु--भूमिप 


भूमिञ्जय ( स० पु० ) राजञा विरारके पक पुत्रका नाम 
भूमिडुम्बुर (स० क्को०) स्वनाम प्रसिद्ध एक प्रकारका 
छोरा क्षुप! प्राष्मप्रधान भारतके नदी-किनारे, सिंहल 


में तथा ब्रह्मके आवासे तेनासेरिम पर्यन्त विस्तृत स्थानों 


यह वृक्ष पाया जाता है । संस्क्ृतमें इसे लायमाणा इ 

हैं। इसके कच्चे रेशेका रस सेवन करनेसे शूलबेद्ना 
ज्ञाती रहती है । पत्त का रस दूधके साथ मिला क्र 
पीनेसे उद्रामय नष्ट होता है । धनियेके साथ तिकि 
रेशेको छाला कांढ़ा कासरोगध्रस्त रोगीको पिलानेसे 
भारो उपकार होता है । | 


और सुतकी पत्नी तथा परिवारस्थ अन्य स्त्रियां वहां | भूमितळ ( स'० झी० ) भूतल, पृथ्वीका ऊपरी भाग | 


कलसीमें जळ ला उपस्थित होती हैं | चिताग्नि जळ जाने 
पर स्त्रियां कलसोके पानीसे आग बुरा देती' और वाद्‌ 
सवके सव घर लौटती हैं । ये दशवे' दिन क्षौरकर्म और 
ग्यारहव दिन श्राद्ध करते हैं । घटवाल भूमिजोंमेंसे अनेक 
सेनिकके काम भो करते हे । 

भूमिज युग्णुद्ध ( सं० पु० ) भूमिजो गुग्युः॥ आशापुर 


कफवातनाशक, मेध्य, भूतध्न और सुगन्धप्रद्‌ । | 
भूमिजम्बु ( सं० स्री०) भूमिजाता जम्बुः । &द्र जस्बु, 
छोरां जामुन । पर्याय-नादैयिका, नादेयी, भूजम्बु, भूमि - 
जम्बुका, काकजस्बु, शीतपल्ल्वां, हखफला, भड़वल॒भा, 
हखा, म्रमरेष्टा, पिकभक्षा, काष्ठजम्वु । गुण--कषाय, 
` मधुर, शछेष्मपित्तनाशक, रुचिकर, संग्राहक, हृदय और 
करठदो पनाशक, वीयंकर और पुष्टिवद्ध'क | ( राजनि ) 
भूमिजम्बु ( सं० ख्री० ) भूमिजाता अम्बुरिति मध्यपद- 
‘i । भूजस्वु, छोरा जामुन । 
भुमिजम्बुका (स० खी०) स्थनाम-प्रसिद्ध 
हिमालय पचतके पाददेश कुमायुनसे ले ०4% 
विस्तृत स्थानोमें तथां दक्षिणभारतमें यह वृक्ष देखनेमें 
नरव । इसको जड़का काढा वातरोगमें विशेष उप- 
भूमिजा ( सं० ख्री० ) भूमिज राप्‌ । सीता | 
भुमिजीविन्‌ ( सं० पु० ) भूमय `तत्करषणादिना जीवतोति 


जीवःणिनि । १ चेश्य | २ हिज्ञीवी, उेतिहर lath Collecfio 


3s अया... Ne CE 


भूमिधर ( स'० पु० ) धरतीति 


भूमिप (स'० पुऽ) भूमि' पाति रक्षतीति पा-(अतोऽतु 


n कीं कि. eGangotri 


भूमितुणिडिक ( स ० पु० ) जनपदभेद्‌। 


भूमित्व ( स ० छ्ली० ) भूमेर्भावः त्व। भूमिका भाव या ` | 


घर्म। 
भूमिदरड (/ह० पु०) साधारण द्रड या डंड नामकी 
, 'करेव जो दोनों हाथ जमान पर टेक कर और वार .वार 


ङ ) उंन्ही हाथोंके वल झुक और उठ कर को जाती हो | 
गग्युळ । पर्याय-दैत्यमेदज, दुर्गाह, आशापुरसम्भव,!' 


मजार, मेदज, महिषासुरसम्भव । गुण- तिक्त, कटु," 


डंड देखो | 


क्ूमिदण्डा (स० ख्री०) मलिका पुष्पवृक्ष, चमेली। 


भूमिदाडिम्ब ( स'० क्लौ० ) ख्वनाम प्रसिद्ध लोहितवर्ण 

गुल्मभ द्‌ | ` ( Careyalerbacea ) कुमाथुनके तराई 
प्रदेशसे ले कर आसाम और चट्टग्रामके पहाड़ोप्रदेश- 
में तथा बङ्गाल | अयोध्या और मध्य प्रदेशके समतछ 
क्षेतमे फाल्गुन और चैत्रमांसमें यह वृक्ष उत्पन्न होते 
देखा जाता है | 


भूमिदान ( स'० झी ) हिन्दूशास्त्राक्त दानमेद्‌ । श्रादादि 


कमें तथा ब्रतविशेषमें प्राह्मणको भूमिदान करनेकी | 


विधि है। धान्यपूण क्षेतदान महापुण्यजनक है! 


( भूमि शब्द देखो। _ 


भूमिदुन्दुभि (स'० पु०) चर्माच्छादित भूगत । (व दिक) 
ब्राह्मण । २ राज्ञा । 


९ च-अच. | अडा चर र 
कुल-पवत । २ पवेतमात्र । ळे 


` २।२।३) इति.क .1.. राजा, भूपति । ` | 


भूमिदेव ( स'० पुऽ ) भूमौ देव इव, भूम्या देवो वां। १ 


| 
| 


७ 


५ 
| 
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( स० पु० ) भूमिः पक्ष इव यस्य | वाताश्व । भूमिया ( हिं० पु०) १ भूमिका अधिकारों, भूमिका असल 
पति ( स ० ५० ) भूम्याः पतिः । भूमिनाथ, राजा । मालिक । २ ग्रामदेवता | ३ जमी दार । ४ किसी. 
भूमिपतित्व ( स*० झो० ) भूमिपतेभावः, त्व । भूपतिका | देशकै प्राचीन आर सुखा निवासी । 


भाव या धर्म । | भूमिरक्षक ( स'० पु० ) रक्षतीति रक्ष-ण्बुल्‌ः भूमे रक्षकः 
भूमिपाळ (स ० ° ) भूमि'पालय-तीति पालि-अण्‌। | गमनकाले भूमेरुपरि पादा-प्रदानात, तथात्वं । १ 
राजा । | वाताएव । २ भूमिरक्षाकारी। 


भूमिपाल--उमाज्ञाधिपति चन्द्रबंशीय एक राज्ञा । | भूमिरुद्द ( स० पुर) भूमि-रुह-क। कृक्ष। 
विहार प्रदेशके उमगा नगरमै उनकी राजधानी थो । | भूमिलग्ना ( स'० स्त्रो० ) शुत गोकर्णी, सफेद फूलको 


अूमिपाळक--सह्याद्रिवणित एक राजा । | अपराजिता । 

भूमिपाश ( स ० पु० ) वृक्षमेद्‌ । | भूमिलता ( स०,खी०) १ शङ्कुपुष्पीलता । २ किञ्चु- 
भूमिपिशाच ( स ० पु० ) भूमौ पिशाच इव, तद्ददाकूति- | छुका । 

| 

मत्वात्‌। तालवृक्ष, ताङ्का पेड़ । | भूमिळवण ( स'० छ्ली० ) झत्तिकालत्रण, सोरा । 

भूमिपुत्र (स'० पु० ) भूम्याः पुलः। ९ मङ्गलग्रह । २ | भूमिलाम ( स० पु?) भूमे ळीभोऽल्न । १ झत्यु। २ भूमि- 
` नरक्ाजुर। ३ श्योणाक वृक्ष । | प्राति, भूमिका छाभ । 

'भूमिपुली ( स० खो ) सीता, जानकी । | भूमिळेपन (स'० कली०) भूमिठिप्यते5नेनेति लिप- ल्युट्‌ । 
भूमिपुरन्दर (स'०पु०) १राजा । २ दिलीपका पक | १ गोमय, गोवर । २ भूमिका लेपन । 
आम ¦ भूमिलोक ( स'० पु० ) प्रथिबीलोक । 


Ce Mpa मचा शुत क्त । भूमिवद्ध न (स ० पु० झी० ) भूमि चद्रच्यते ऽनेनेति वृघ- 
. औषधाडु भूमिविभाग । - किस भूमिसे कैसी ओषध ८ 
| णिच व्युट। सृत शरीर, शव | 


`. संत्र शेष विचरण लिखा | कट? टु नन 
ह करनी होगी, खुभुतमे इसका बिशेष विध , भूमिवली (स ० ख ) माकस्डिका लता, सुइ आवळा । 
है. भूमि शब्द देखो । 


भूमिभाग ( स'० पु० ) भूम्यंश, स्थान, जगह । | भूमिशय ( स'० पु० ) भूमौ शेते शो-अच्‌। ९ वाळक । २ 
9 9 । बनचरक । ३ भूमिशयन | 
मिभुजञ ( स' भुमि भुनक्ति भुज-क्वप्‌ | राज्ञा । | 2 न 
टि ( ० पु०) कप झु ठ जक भूमिशय्या ( स'० खो० ) भूमिरेव शय्या । भूमिरूपशय्या, 
व स'० पु० ) भूमि-थ क्विप, तुक 1१ | सुत्तिकाशय्य़ा। 
त ० | 
'अूमिभेदिन ( स'० लि० ) १ भूमिमेदकारक | २ भूमिसे 
पृथक-कारो । 


| भूमिष्ट (स ० लि० ) भूमौ तिष्ठति स्था-क, अस्वादित्वात्‌, 
| वत्वं । १ प्रणत। २ भूमि पर पतित, पृथिवी पर 
0६० | गिरना । ३ जात, उत्पन्न | 
भूमिमरड ( स० पु० ) भूमि मण्डयति भूपयतीति मड़ि- | भूमिसत्र (स'० झो०) भूमिदान-रूपं सल, मध्यपदलोपि- 
त ns । | कर्मघा० । भूमिदानरूपी यज्ञ महाभारतमें लिखा है-- 
णडन--स' त एक राजा । | 5 
; | ४इक्तुमिः सहितां भूमि यवगोधूमशालिनीम्‌ ! 
भूमिमण्डपभूषणा ( स ० स्त्री० ) भूमि मण्डपं भूषयतीति | तोऽन्यवाइनपूणी वा बाहुवीर्या दुपाजिताम्‌ ॥ 
.भूषि-इयु राप्‌ । माधवी लता |: । निधिगर्त्ती ददद्‌ भूमि सरवेरत्नपरिच्छदामू । 
कित ( स'० लि०) भूमिः अस्त्यथे' मतुप्‌। भूमियुक्त, | अक्षयान लभते लोकान्‌ भूमिसत्रं हि तस्य तत्‌ || 
भूमि हो । : $ (भारत अनुशासनप० ६२ अ०) 
` भूमिमित्र (स'० पु० ) मिलवंशॉर्यि-राजभेश्‍ जती | *याहुबीये द्वारा उपाजिता शस्यशालिनी भूमिदान 
पु० ) 'शजसेत "०० Math Cellectkon. Digitized$y eGangotri भू ै 
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करनेका नाम ही भूमिसल है । इस यज्ञके करनेवाले | 
. अक्षय लोकको प्राप्त होते हैं। 
भूमिसे वस्त्र, रत्न, पशु और धान्य तथा यव आदि 
शस्य उत्पन्न होते हैं। अतएव इहलोकमें भूमिदानकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट दान और कोई भी दान नही' है । भूमि- 
दाता वहु कांड तक सम्ृद्धिशालो हो परमसुखसे काल- 
यापन करते हैं। 
जिनने पूवजन्ममें भूमिदान किया है. वे ही परजम्ममें 
भूमिभोग कर सकते हें । भूमिदान करनेसे तपस्या, 
यज्ञ, चिद्या, सुशीलता, अलोभ, सत्यवादिता, देवाचना 


विविध धनदानका फळ होता हे । अनुशासनपर्णके ६२वें 
अध्यायमें भूमिदानका विशेष विचरण लिखा है, विस्तार 
हो जानेके भयसे यहां पर कुल नहो' लिखा गया । 
भूमिसम्पुर ( स'० पु० ) शरावादि । 

भूमिसम्मवा ( स॑ ० स्त्रो०) भूमेः सस्मव उत्पत्तिर्यस्या; । 
सीता । | 

भूमिसर ( स'० पु० ) श्यामाक तृण । | 

भूमिसव ( स'० पु० ) वात्यस्तोम यज्ञभेद । | 

भूमिसुत ( स ० पु० भूमेः सुतः । १ मङ्गल । २ नरका- | 
खुर । ४ वृक्ष, पेड । 8 क्रौञ्च, केवाँच | | 

भूमिखुतां ( स'० ख्री० ) सीता, ज्ञानको । | 
भूमिसुर ( स'० पु० ) ब्राह्मण । 

भूमिसेन ( स० पु० ) दशममचुके एक पुत्रका नाम | 
भूमिस्तोम ( स ० पु० ) एकाहसाध्य यक्षभेद, एक दिनमै 
सम्पन्न होनेचाला एक प्रकारका यज्ञ । 

भूमिश्चु ( स'० पु०) भूमिकोर | 

भूमिस्पृश ( स'० पु०) भूमि स्पूशतोति स्पृश ( स्पशोञ्नदके 
क्किण्‌ | पा ३२५८ ) इति क्किण | १ मचुष्ट। २ वैश्य | 
३ चौरविशेष। ४ अन्ध। ५ खञ्ज । 

भूमिस्पर्श ( स० पु० ) उपासनाके लिप बौद्धोंका एक 
आसन । इसे वज्रासन भो कहते हे । 

भूमिस्पर्शमुद्वा (स'० खो०) म मिस्पश देखो | 

भूमिहार- विहारप्रदेशवासी एक थ्रेणीके ब्राह्मण । थे लोग ' 

भू इहार, जमींदार, वाभन, मघहिया त्राह्मणं, अयज्ञक ब्राह्मण 

= ` और चौधरी नामसे जनसारधाण्क सिट 


nn 
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भूमिसम्पुट=भूमिहार 


जातिको उत्पत्ति-कथासे (१) इनका नीचजातित्व करि 

होने पर भी शारीरिक गठन और उदारप्रक्ति देखनेसे 
इन्हे नीचवंशोद्धव नहीं कहा जा सकता। पर हा, 
इतना जरूर है, कि ये लोग बहु काळसे ब्राह्मणकी 
यजनयाजनादि वृत्तिका परित्याग कर भूमिरक्षा और 
कृषिकार्यादि द्वारा कालयापन करते आये हे | समय 
समय पर ये लोग क्षत्रियोचित॑ युद्धचिग्रहादि द्वारा अपने 
अधिकारको कायम रखनेके लिये भी विशेष चेष्टा करते 
हैं। वड़ालके 'वारभू'या”, नामक प्रसिद्ध राजा वा जमी" 
दारोंने एक समय बड़ी वीरतासे मुसलमान राजाओं 
का मुक्रावला किया था । भूमिवृत्तिसे उन छोगोंका जिस 
प्रकार 'भौमिक' नाम पड़ा, विहारमें ये लोग भी उसी 
तरह 'भू'इहार' वामन या वाभन नामसे पूवे ब्राह्मण नाम- 
का परिचय देते हैं। वाराणसी, बेतिया और मगधके 
अन्तगेत टिकारीके ब्राह्मण-राजवंश इसी वाभनवंश* 
सम्भूत हें 

अरापे, अधिमिश्च, चौथे, | चौधरी, दोक्षित, दूबे, 
पवार मिश्र, ओझा, पञ्चोबे, पाण्डे, पाठक, राय, 1सह, 
श्रोली, ठाकुर, तिवारी और उपाध्याय प्रभति इनकी 
चंशोपाधि हैं। इन लोगोंके मध्य तोन प्रकारके गोत् 


(१) इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें तरह तरहकी कथाए सुनी 
जाती हैं। परशुराभने प्रथिवीको निःक्षत्रिय करके जिन ब्राह्मयों- 
को राज्यशासनका[मार सौंपा था, उन्हींके बंशधरोंने धीरे धीरे 
जातीयदत्तिका परित्याग कर म म्याधिकारित्व ग्रहण किया। 
किसी किसीका कहना है,'कि पुत्रहीन अयोध्यापति अम्बरीषे 
यशमें जिस शुन:शेफको विश्वामित्र ऋषिने दयापरवश हो उत्सर्ग 
से बचाया था, बही ब्राह्मण-बंशधरगण अ्रह्ममावहोन हो बामन 
कहलाये । बहुतोंका कहना है, कि मगधपति जरासन्धे यमं 
जब ढाल ब्राह्मणोंकी उपस्थिति आवश्यक हुई, तब राजदीवान 
(एक अम्बष्ठ कायस्थ )-ने कुछ निम्ने णीके ल्लोगोंको यशे- 
पबीत दे कर राजाका अभिलाष पूण किया | राजा इन] लोगंके 
असहशभावको देख कर दीवान पर बड़े ब्रिगड़ो | इस पर दीवान- 
ने उनके हाथकी रसोई खा कर राजाका संदेह दूर किया। यै 


या 
॥। “बस्‌” ection लोग पीके ब्राह्मगा समाजमें नहीं ल्लिये जाने पर बाभन य 


वामन नामक स्वतन्त्र समाजभुक्त हुए | 


भूमिहार--भूम्यामलकी 


| हे (२) जिनमेंसे कुछ तो ऋषिके नाम पर, कुछ । 
काये वा व्यक्तिगत (३) और कुछ देशगत (४) है । | 
इन लोगोमें सगोलमें विवाह नहीं होता । यहां 
तक, कि कन्यांकी माता और वरको माताका एक गोल 
हो, तो भी विवाह सम्बन्धमें वाधा पहुंचंती है। किन्तु 
युक्तप्रदेशके भूमिहारोंमें ऐसी अवस्थामें कोई वाघा नहीं 
है। इन छोगोंमे वाल्यविवाह ही प्रचलित है। 
बाळक यदि जवान हो जाय, तो कोई दोष नहीं, पर 
बांलिकाके युवती होने पर दोष लगता है। एक पुरुष 
दो वा दो से अधिक विवाह कर सकता है। विवाह-प्रथा 
प्रायः मैथिल, कनोजिंया आदि उच्च श्रे णीके त्राह्मणों-सी 
है। सिन्दूरदान होनेसे ही विवाह सिद्ध होता है। ये 
लोग शबदेहकों जलाते हैं। १० दिन तक अशौच रहता 
` है, ११वे' दिन श्राद्ध होता है । कनोजिया ब्राह्मण और 
कहीं मैथिल ब्राह्मण भी इनके पुरोहित होते हे । 
उच्च श्रे णीके ब्राह्मणके जैसे ये लोग धर्मकर्म करते हे. । 
इनमें वैष्णव, शाक्त और शेव साम्प्रदायिक उपासना प्रच- 
लित है । सांप्रदायिक क्रियाकलापमें अभिनिविष्ट रहने 
पर भी चे ळोग कालोमाता और शीतळाको पूजामें छाग 
वलि देते हैं तथा प्रति मङ्गलवारको हंचुमानकी पूजा 
करते है । 
स्थान विशेषमें इन लोगोंकी सामाजिक अवस्था 
बिभिन्न है । दक्षिण-पूर्व विहारमें ये लोग कायस्थसे 
हीन समक जाते हैं । शाहावाद, सारण और युक्तप्रदेश- 
में थे लोग राजपूत जातिके समान हैं । पटना और 
गयाके अस्वष्ठ कायस्थ इनके दाथकी कच्ची रसोई खाते 
हे, पर अन्य श्र णीके कायस्थ नहीं खाते । उच्च श्रे णीके 
ब्राह्मणके साथ थे लोग एकल जळ वा धूमपान नहीं 
_ करते ह| राजपूतगण इनके दयसे महीने वरतनम प 
(२) अरिनहोत, आथव, वाशिष्ठ, भरद्वाज; गर्ग, गौतम, 
हारीत, काश्यप, कौणिडन, कोशिक, पराशर, सावण', शाण्डिल्य 
और वात्स्य । 
(३) भूषवरात, चौमाइया, एकसेरिया, जलेवार, कोदारिया 
और पांचमाइया | 
(४) यह प्रायः १६२ गोत्र है । यथा--ऐकबार, अस्बा- 
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पीते और खाद्यादि भक्षण करते है', किन्तु स्थलविशेषमें 
इसमें भी वैलक्षण्य देखा जाता है। ये लोग त्राह्मणके 
हाथको कच्ची पक्की दोनों तथा राजपूतोंके हाथकी पक्की 
रसोई खाते हे । ये लोग अपने वालको'को विहित मन्त्र 
द्वारा उपनयन-संस्कार देते हे । शैव और शाक्तगण 
मछली खाते हैं, किन्तु वैष्णव निरामिषाशी है. । मद्य- 
पान शास्त्रविरुद्ध है । 

वाराणसी, बेतिया, रिकारी, हतोया, तमोखी शिव- 

हर और मधुवनके जमींदार भूमिहार हैं। पएतह्धिन् 
और भो कितने भूम्याधिकारी प्राह्मण देखनेमें जाते हैं। 
भूमिहारक--बहाखरड-चर्णित जातिविशेष । 

भूमी ( स'० खी०) भूमि पक्षे डौष | भूमि। 

भूमोन्द्र ( स'० पु० ) भूम्यामिद्र इव, भूमेः इद्र ईश्वरों 
वा। राजा। 

भूमोरुह ( स० पु०) भूमग्रां रोहतोति रुह-क। वु 
पेड़ । | 
भूमिसह (स'० पु०) भूमेः सहते उत्सहते उत्पद्यते इति सह- 
अच्‌ । वृक्षविशेष । पयाय- द्वारदातु, बरदातु, खरच्छद । 
गुण--शीतल और रक्तपित्त-प्रसाद्न । 

भूस्यनन्तर (स ० पु) भूमेरन्तरः। राजशलु । 

भूम्य (स'० लि०) भूमिमईति यत्‌। धराद पृथ्वी पर 
होने योग्य । 

भूम्याडू य्य (स० झो० ) स्वनामख्यातक्षुप । गुण” 
तिक्तरस, ज्वर, कुष्ठ, आम और सिध्महर। 

भूस्याफली ( स ० स्त्रो० ) अपराजिता-लता । 

भूम्यामळको ( स'० ख्री० ) भूमिळम्ता आमळकी, शाक 
पार्थिवादित्वात्‌ समासः। क्षुपविशेष, सुइ आंवला, 
पर्याय-वहुपुष्पी, जड़ा; अध्यण्डा, तालि, तामलकी, 
अज्ञरा, सूइमफछा, क्षेत्रामलकी, वितुन्नक, कटा, अमला, 
अजूरूरा, ताली, शिवा, कारा, मळा, रामला, अमलाज्‌ 
कटा, भूम्यामलकिका, शिवामलको, बडुपुता, -बहुफला, 
बहुबीर्या, भुधात्री, गुण--वातकारक, तिक्त, कषाय, मधुर, 
हिम, पिपासा, कास, पित्त, असक, कफ, पाण्डु और 
क्षतनाशक । 

राजनिघण्डुके मतसे पर्याय--तमाळी, ताली, तमा- 


रिया, गौड़, शोणभदरिया, गंभारिया, : दोसा प्रभर्ति 2” Math गर्ललिका|टछःड्जया» छुड्पादी, वितुन्ना, वितुन्निका, भूधालो, 


३५६ भूम्यामली--भूर 
चाररी, दृष्या, विषघ्नी वहुदलिका, वहुवीर्या, अहि | भूयस्कर ( स ० लि० ) भूयो बहुतरं करोति क-्अण्‌ | बहु. 
भयादा, विश्वपर्णी, हिमालया, अजझरा, वीरा । गुण-। तरकारक । ; प. 
कषाय, अम्ु, पित्त, मेह और दाहनाशक, शीतल तथा | भूयस्थत्‌. (स'० लि० ) भूयो वहुवारं करोतीति श-क्विप| 
मूतरोध नाशक । (राजनि०) ` पुनः पुनः कारक 
यह उंडे स्थानमें प्रायः घरोंके आस पास होती है। | भूयस्तराम्‌ ( स ० अब्य० ) अतिशय वार वार | 
इसको पत्तियां छोटी छोटी एक सोंकेमें दोनों ओर होती | भूयस्त्य (स यान ) भूयो भावः त्व । पुनः पुनस्त्व, 
हैं और इसी सींकेमें पत्तिर्योको जड़ोंमें सरसोंके वरावर | वका भाव या स । सुद 
छोटे छोटे फूलोंको कोठियां लगतो हैं जिनके फूल फूलने | भूयस्विन्‌ ( स ० लि० ) पोनपुन्यविशिष्ट । 
पर इतने छोटे होते हैं, कि उनकी पंखड़ियाँ स्पष्ट नही' | भूयिष्ठ (स'० लि० ) अयमेबामतिशय्रेन वहुरिति वहु इष्ठन्‌ 
दिखाई देती । जव फूल कड जाते हैं. तव राईको वरा- | (इष्ठस्य भिद्‌ च। पा १।४।१५९) : इति बिड़ागमों वहोःस्थाने 
बर छोटे छोटे फल लगते हैं। यह घास ओषधिके काम- | भूरादेशश्च। वहुतर, प्रचुर । 
में आती है। अजीर्ण, दौवेर्य और यच्माकास रोगोंमें | भूयिष्टभाज्‌ ( स'० लि० ) भूयिछ' भते भज -ण्वि । प्रचुर 
यह विशेष उपकारी है। इसके फलके वीजसे एक प्रकार | भजनाकारी । 
का तेल निकलता है । भूयिष्ठशस्‌ ( स'० अव्य० ) वहु बारमें, कई दफेमें । 
भूम्यामलो ( स० ख्रो० ) भूम्या आमलते आत्मानं धारय- | भूयुक्ता ( स'९.स्त्रो० ) सुवा युक्ता । भूमिखजु री, भुई- 
तीति आ-मल-अच्‌ ङीष्‌ । भूमग्रामलकी । खजूर । 
भूम्यालीक ( स'० पु० ) धरतो सम्बन्धी मिथ्या भाषण, | भूर्‌ ( स'० अब्य० ) भू-रुक्‌ । अन्तरोक्ष लोकते अधःस्थित 
किसीकी जमीनको अपना वताना । चरण सञ्चारयोग्य स्थान, लोक । | 
भूम्याहुळी ( स'० स्रो० ) अपराजिता-ता | भूर ( ६० विऽ ) १ बहुत, अधिक । ( पु०) २ बाळू | 
भूम्याहुल्य ( स ० क्डो० ) भूमिमाहोर्लात आच्छादयतोति | भूर- अयोध्या प्रदेशके खेरी जिळान्तर्गत एक परगना। 
-आ-हरू-क, ततो यत्‌। क्षपविशेष | पर्याय--कुष्टकेतु, | भूपरिमाण ३७६ वर्गमोल है। यहाँका चौकानतोरवची 
मार्कएडीय, महौषध । गुण--तिक्त, कटु, ज्वर, कुछ और | विस्ती भूभाग अधित्यक्राकी तरह ऊ चा है। इसके 


आमनाशक । | ऊपरी भाग पर वहुत-से सम्मृद्धिशाली ग्राम हैं। आप्र, 
भृस्युद्राश्रया (स० खत्री०) मूषिककणोंलता, मूसा- | अमरूद, बेर आदि असंख्य भक्ष्यफलोंका कांनन इसकी | 
कानी । 


शोभाको वढ़ाता है। यह स्थान समधिक उर्वरा और 
प्रचुर शस्यशाली है। पतङ्भिम यहांके गणियार नामक 
निश्च समतल्क्षेत्र पर भी अच्छो खेती वारी होतो है। 
*शरतकालको बुष्टिसे नदोमें इतनो बाढ़ उमड़ आती है 
कि आसपासके समो स्थान वह जाते हें । पीछे पानीके 
हट जानेसे जमोन पर जो पंक पड़ जाता है उससे जमीनकी 
उर्गोरा शक्ति वढ्तो है। इस परगनेके अन्तर्गत अछीगज। 


` भूयस्‌- चालुक्यचंशीय एक प्राचोन राज्ञा | कान्यकुब्ज- 

के निकरवत्तों काञ्चनकरकपुरमें उनकी राजधानी थी । 

भूयस्‌ ( स ०? ति ) अयमनयो रतिशयेन बहुरिति बडु ( द्वि- 

वचनविभज्योपपदे तरवीयसुनी । पा ५।६।१७) इति इयसुन 

( बहोलोपो म च वहोः। पा ६।४।१५८ ) इतोयसुन ईलोपः 
भुरादेशश्च । वहुतर, अधिक । 

भूयस्‌ ( स ० अव्य० ) भुवे भावाय यस्यति यतते इति-भू- 


हक य CNT 


यस-क्विप्‌ ।` १ पुनः, फिर । २ बहुत, ज्यादा | 
भूयण ( हि० स्री० ) पृथ्वी | 


भूषशस्‌ ( स अध्य० ) भूयंस्‌ वीप्सार्थे शस्‌, सलोपः | 
बहुश, बहु प्रकार . 


शादपुर, बड्या, खेरा और जगदीशपुर ग्राममें बहुसंख्यक 
दुर्ग, पुष्करिणो आदिका ध्यंसावशेष इष्टिंगोचर होता दै । 
स्थानीय अधिवासिगण इसे वेणराज्ञाकी कीर्ति बत” 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. ०५ 'परगर्नका gotri 
नेका एक प्राचोन प्राम । चिकटबचीं 


भूषणदेव--भूकु श २८५ 


वागते भागते आप ज'गळी और पहाड़ी मार्गोंसे रायगढ़ | भूषणेन्द्र प्रभ ( स'० पु० ) किन्नर राजमेद । 
वहुंचे। नगरके वाहर एक देवी-मन्दिरके पास विश्राम | भूषा ( स ० स्ली० ) भूष भावे अ टापच। १ अलंकृत 
करनेके लिये घोड़ेसे उतरे । उसी समय आपको | करनेको क्रिया, सजानेकी क्रिया। २ आभूषण, गहना । 

-ज्ीके सेनापतिसे मुलाकात हुई । आपने अपनो | भूषित ( स० ति०) भूष-क्त | २ अलंकृत, गहना: पहने 
सब रामकहानी सेनापतिको कह सुनाई और शिवाजी- | हुआ। २ सज्जित, सजाया हुआ | 


की प्रशांसा करते हुए यह कवित्त पढ़ा भूषण, (स'० लि०) भू- गु, । १ अवशो ˆ पला 
“न्द्र जिमि जम्भ पर वाडव सुअ भ पर, भविष्णु, विता। २ साधुभवनशील । 
रावण सदम्म पर रघुकुलराज है। मूष्य (स'० लि०) भूष-यत्‌। भूषणीय, अलङ्कार सहलाने 
पौन वारिवाइ पर शंभु रतिनाह पर |: या सजानेके योग्य । | | 
बो सहलुबाह र है | भूसंस्कार ( स'० पु० ) भुवः संस्कारः ६-तत्‌। यज्ञ करनेसे 
दावा द्रुम ढुण्ड पर नीता मृग झुण्ड पर उनः | पहले भूमिको परिष्कृत करने, नापने, रेखा खीचने आदि- 
भुखन बितुण्ड पर जैसे मृगराज हेत... । की क्रियाएं । 
तेज तिमिरंश पर कान्ह जिमि कंस पर | भूलना ( हिं० कि०) कुत्तोका बनना भकना 
त्या म्लेच्छ बंश पर सेर शिवराज हँ ॥” | भूसा ( दि० पु० ) तुष, भूसी। . 


यह सुन कर सेनापतिका हृदय बोरत्वसे फूल गयां । मूलो ( ६० खो०) १ भूसा । (२ किसी प्रकारके अन्न या 
तथा वार वार पढ्नेको कहा । अन्तमें पढ़ते पढ़ते थक | ,नेके ऊपरका छिलका । 
जाने पर सेनापतिने आपको द्रवारमें आने कहा । | 
- दूसरे दिन आप दरवारमें पहु'चे, वहां नस भूसीकर ( हिं० पु० ) अगहनके महीनेमें होनेवाला र 
सेनापतिको वहुत हृ'ढा पर कुछ पता न चला। अन्तमं | प्रकारका शान । इसका चादल सालों रह सकता दे। 
शिवाजीको राजसभामें आपने कवित्त पढ़े । सारो | भूखुत ( स० पु० ) सुवः पृथिव्याः सुतः । १ मङ्गलप्रह । 
सभा मुग्ध दो गई। शिवाजी ने आपकी भूरि भूरि | २ रक्ष, पेड । ३ नरकाः | ( लि० ) ४ जो प्रथ्वीसे 
प्रशंसा कर उच्च आसन पर वैठनेकी प्रार्थना की और | उत्पन्न हों। 
कितनो कविता सुनाने पर शिवाजी प्रसन्न हो वावन | भूखुता (स ० खो०) सीता, जानकी । 
गांव हाथी आदिकी आपको खिल्लत दो । भूषण कवि | भूखुर ( स० पु० ) सुचि सुर इब। ब्राह्मण । 
शिवाजोके साथ खयं युद्धमें जाते थे और वोरोंके | भूस्तृण ( स'० छो० ) भूलग्न' तृणं भुवस्तृणमिति वा, 
उत्साह वढाते थे। आपका पूर्णनाम कुछ और था । | पारस्करादित्वात्‌ खुर्‌। भूठण, एक प्रकारकी घास । 
चित्रकूट नरेश सोलङ्की महाराजने आपको 'कबि-भूषण' | भुख्थ ( स लि० ) सुचि तिष्ठतीति स्था-क । १ एथिवी- 
को उपाधि दो, आपके 'शिवराजभूषण' से ऐसा पता | स्थित, जमीन परका। ( पु०) २ मचुष्य। ३ गण्डूपदी, 
लगता है। महाराज छत्रसालने आपकी पालकी कन्धे केंचुआ । | 
पर ढोई थी । भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण | मुख्यृश. (सा ° पुरै सुव स्पृशतीति रुपृश-किन । मध्य । 


उल्लास घे तीन प्रन्थ और आपके बनाये मिलते हे । | 1(स' ७ यी 
| भूखर्ग (स'० पु०) सुचि खग इव अमरलोक-घारणात्‌ । 
जसी ललन =| जय सव 

--१ एक प्र क़ 0 स्वेदविशेष I. 
भूषणभट्ट--१ गांयत्रीपद्धतिके प्रणेता) २ कादस्वरी | भूस्वेद ( स'० पु० ) घनाश्म द्वारा रच a 
उत्तराद्ध के रचयिता । ये वाणके पुल थे । क 


भूषणता ( स'० स्रो० ) भूषणस्य भाव, तल-टापू। भूष- | 


णत्व, भूषणका भाव या जा CC-0. Jangamwadi Math ००/०१०५, स्रवा कुशो भावप्रकाश इद्रितज्ञापनं 
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. | भ्रकुंश ( स ० पु० ) कुसि-अच्‌ कंसो भावंदोपनं पृषोदरादि >. 


३ 


| २६६ 


यस्य, निप्रातनात सम्प्रसारणम्‌ । खत्रीवेशघारी नट- 
पुरुष | | 
भरकुंस (स'० पुः) चुरादौ परपुटेत्यादि दरडकोक्तः कुसिर्भा | 
साथ, स्त्रीवेशे धारयित्वा भ्रुवः कुसंयति पुरुषत्वामिति | 
संज्ञात्वादुकारस्य अकारः, हृस्वश्य वा, कुसि अच्‌, यद्वा | 
सुवा कंस इज्ञित्‌सकाशो यस्य निपातनात्‌ संप्रसारणम्‌ । ` 
सञ्रीका वेश धारण करनेवाला नर | | 
भृकुटी ( स'० ख्री० ) कुट कौरिल्ये इति कुर-इन, भू वः | 
कुटिः, कौटिल्यं निपातनात्‌ वा संप्रसारणम्‌। भ्रकुरी, 
भौं । 
शृगमालिक (स पु० ) सुगमालरिक | । 
भ्रगवाण (स'० लि० ) १ भरगुसद्दश । २ दोप्यमान | | 
भ्रु (स ० पु०) तपसा झज्ज्यते पञ्चतपादिभिर्वेति भ्रसूज ' 
( प्रथि आदि भरदा सम्प्रसारेणं सल्लोपश्न | उण ३।२९ ) इति 
कु, सम्प्रसारणं सलोपः न्यडक्वादित्वात्‌ कुत्वञ्च, यद्वा | 
भ्ज्ञतोति क्विप, भूक ज्वाला तया सहोत्पन्न इति उ | १ | 
-सुनिविशेष, पक. मुनिका नाम । महाभारतमें इस प्रकार | 
लिखा है--पूर्तकालमें भगवान्‌ रुद्रने वारुणिमूत्ति धारण 
कर एक यज्ञका अचुष्टान किया । इस यज्ञको देखनेके लिप 
सूत्तिमान तप, यज्ञ, व्रत, दोक्षा, दिकपतियोके साथ 
दिक्‌ समुदाय, देवपत्नी, देवकन्या तथा देवजननीगण | 
सभी प्रसन्न चित्तसे वहा पधारे। उस समय ब्रह्मा | 
वहिर्यज्ञमें दीक्षित हो कर प्रज्वलित हुतासनमें आहुति 
प्रदान करते थे। अतः देवकन्याको देखते ही उनका 
वोयास्खलन हो गया । तव सूर्यने अपनेहाथसे उस वीर्यको 
ग्रहण कर इताशनमें फे क दिया । अनन्तर फिरसे भग- 
चान्‌ प्रजापतिका रेतःस्खलन हुआ । तव उन्होंने स्वयं 
उस शुकको खव द्वारा ग्रहण कर हवनीय द्रव्यको तरह 
मंत्रो्चारणःपूर्वक अग्निमें आहुति प्रदान की | 
अन्निमे ब्रह्माका चौर्य आहुत होते ही पहले उसकी 
शिखासे भ्य, सधूम अङ्गारसे अङ्गिरा तथा निधूम | 
से कविकी उत्पत्ति 'हुई। इस प्रकार भूगु प्रशृतिको 
सृष्टि होनेसे वारुणीमूत्तिधारी महादेवने देवताओंकों 
सम्वोधन कर कहा, 'मैंने इस यज्ञका अनुष्ठान किया है. 
क में ही इसका कर्ता हूं । .अतएव जो तोन पुत्र उत्पन्न हुए 


i 
ER 


हिय ,विष्णने 
इस पर अग्निने उसर"" दिय?" है" ष्य ता 


भृकुस-भृणु ` 


तीनों पुत्र मुझे ही आश्रय कर मेरे अङ्गे 


* उत्पन्न 
: हुए हैं, सुतरां वे मेरे ही अपत्य हैं। महादेव कदापि इनके 


अधिकारी नहीं हो सकते | इतना कह कर अग्नि 

हो गई । तव भगवान्‌ ब्रह्मा बोळे, “मेरे ही वोर्यसे येतीनों 
पुत्र उत्पन्न हुए हैं, अतएव ये मेरो हो सन्तान हैं । कारण 
शास्त्रानुसार बीज वोनेवाले हो फलभोगी होते हे | इस 
प्रकार तीनों आपसमें कगड़ने लगे। तब देवताओनि 
मध्यस्थ हो कर उक्त तीनों पुलको तीजोंमें बांट दिया । 
तेजखी शृणु महादेवके, अङ्गिरा अग्निके तथा कवि रह्मा 


| के पुलरूपमें कल्पित हुए। अनन्तर धीरे धीरे झूणु 


अङ्गिरा तथा कविके वंशजात प्रजासमूहसे जगत्‌ परि. 
पूर्ण हुआ है। वारुणासूत्तिधारो महादेवके यज्ञसे पे 
उत्पन्न हुए थे, अतः इनके वंशसमुदायका नाम वारुण 
पड़ा । किन्तु भूशुसे जो वंश उत्पन्न हुआ है, वह भागव 


नामसे प्रसिद्ध हैं। ( भारत अनुशासनप० ८५ अ० ) 


इसी अणुवंशमै परशुरामने]जन्मम्रहण किया । विष्णुः 
पुराणमें लिखा है, कि अणु ब्रह्माके मानस पुत्र थे। ये 
दश प्रजापतियोमेंले एक है । दक्षकन्या ख्योतिके साथ 
इनका विवाह हुआ । इस ख्यातके गभ'से विष्णुपल्ली 
लक्ष्मी तथा घाता और विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए। महात्मा मेर्को आयति और नियति नामक दो 
कन्याके साथ दोनोंका विवाह हुआ । उनके पुत्र 
खुकण्डु आर प्राण हुए। धीरे घोरे इनका वंश विस्तृत 
हो कर भार्गव नामसे प्रसिद्ध हुआ । थृणु धनुवेद्विद्याके 
प्रवत्तक थे । ( बिष्णपुराण ) रामायणमें लिखा है,-- 
किसो समय जब असुरोने भगुपलोका आश्रय ग्रहण 
किया, तव असुरोंके नाशार्थ फे के गये विष्णुके चक्रसे 
भ्गुपल्नोका मस्तक कर गया। इस पर भृगुने भगवान 
विष्णुको शाप दिया । इस शापसे भनवान विष्णुको 
रामावतारमें पत्नोवियोग-दुःख भोगना पड़ा था । इन्होंने 
किसी समय क्षत्रिय बीतहव्यको ब्राह्मणत्व प्रदान 
किया था। 33: 

भय सप्तषिमेंसे एक हैं। प्रति दिन तर्पण करनेके 
समय भ्रगुके उद्देशसे तर्पण करना चाहिए । सगा 
वि ने गोतामे, कहा हे--मैं महर्षियोंके मध्य शु ह । 
दूसरा नाम । इन्होके वर-प्रभांवसे सगर 


भूगु-मृङ्गपणिंका 


राजाने पुललाभ किया था। सगर देखो । ३ शुक्रग्रह । ४ 


साठ । 
देश। ॥ 
` कोई अवलम्वन नही रहता; वही भ्रगुदेश है। 


वर्याय--प्रपात, अतर, द्रद, पतनस्थान । 
वग--सह्याद्रिवणित एक राजा । 
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भृगुभूमि ( स'० पु० ) भाग वपुत्रभेद्‌ । 


८ जमदग्नि । ६ _ अरण्यकणटकष्याप्त गिरिपाश्वोच्च | भ्गुराम ( स ० पु० ) परशुराम देखो । 
निरवळम्वन पद तादिके जिस स्थळसे गिरनेसे | थृगुरेखा ( स'० खो० ) विष्णुकी छाती परका वह चिह 


जो भगुमुनिके लात मारनेसे हुआ था | 


भृणुळता ( स'० ख्री०) श्णुसुनिके चरणका चिह जो 


चिष्णुकी छाती पर हे। 


भृगु--पक प्राचीन ज्योतिर्वित्‌। केशवाक, वसम्तराज्ञ | भृणुचल्छी ( स'० खी०) भ्रगुणा$््रोता वल्ली । तैत्ति- 


आदि ज्योतिग्रन्थॉमें इनका नाम आया है। भागव- 


| रीय उपनिषदुकी तीसरी वल्ली जिसका अध्ययन खगु- . 


मुहु, भार्गवसूल् और णस हिता नामक कई ग्रन्थ | सुनिने किया था ! 
इनके बनाये हुए मिलते हैं । २ आयुर्वेदज्ष एक प्राचीन | भ्रणणास्पति ( स ० पु० ) भृगूणां पतिः अछुकस० | 


ऋषि। ३ भ्गुरुमटति नामक एक घर्मशास्त्रकार । 

. भगु ( स'० पु० ) कूम चक्रके दक्षिण पाश्व स्थित देश- 
` झेद्‌। ( सार्कण्डेयपु० ५८ अ० ) 

भृगुकच्छ ( स'० छो० ) नर्मदाके उत्तरतरस्थित तीथेक्षेत, 


परशुराम । 

भ्रगूपनिषदु ( स'० स््री० ) उपनिषञ्ग द्‌ । न 
थ्वग्वङ्गिरस, ( स'० ५०) अथर्ववेदके कुछ सूक्तके ऋषि । 
भग्व्धिरोविद ( स'० लि० ) अथववेदवित्‌ । 


आधुनिक भड़ौच जो प्राचीनकाळमें एक प्रसिद्ध भृग्वोश्वरतीर्थ ( स'० छली० ) तीथभेद । 


तीर्थ था। भरोच देखो । 
भूगुकेशव (स'० पु०) भ्गुरुथापितं केशवः मध्यपदळोपिक, 
काशीस्थित भृगुरुथापित केशवमूत्ति भेद । 
( काशीख० ३३ अ० ) 
भगुलेत्र--प्राचीन तीर्थविशेष । भणुसेत्रमाहात्म्यमे विस्तृत 
. विवरण लिखा है। 
शृणु ( स'० पु० ) श्रगोर्जायते जन-ड। १ युके वंशज, 
` भार्गव । २ शुक्राचारां । : 
भृणुतनय (स'० पु०) थ्ृगोस्तनयः | भ्गुतनय, शुक्राचार्य । ` 
भृगुतीर्थं ( स*० झो० ) तीर्थमेद्‌ । 
भणुतुङ्ग ( स'० झो० ) हिमालयको एक चोरीका नाम | 
यह एक पवित्र. तीर्थस्थान माना जाता है। 
भृगुदेव--प्रवराध्यायके प्रणेता । . 
भगुनन्द्न ( स ० पु० ) परशुराम । 
भणुनायक ( स'० पु०) परशुराम) | 


शृङ्ग (स'० झो०) विभत्तोंति भृञ्‌ भरणे (थम; कित्‌ च्‌ च। 
उण १।१२४ ) इति गन्‌, सच कित्‌, चुडागमश्च । १ 
त्वच्‌, दारचीनी। २ अभ्रक, अवरक। (३० ) ३ 
भ्रमर, भौंरा । ४ कछिङ्गपश्षी, काळे रंगका एक प्रसिद्ध 
पक्षी जो प्रायः सारे भारत, वरमा, 'चोन आदि देशोमे 
पाया जाता है। इसे भीमराज भी कहते हैं। इसका 
मांस मधुर, स्निग्ध, कफ और शुक्रवद्ध क माना गया 
है) ५ थङ्गराज। ६ भ्यज्ञार भ गरेया। ७ भृङ्गरोल । 
८ एक प्रकारका कीड़ा। इसके विषयमें यह प्रसिद्ध हे, 
कि यह किसी कोड़ेके ढीलेको पकड़ कर ले आता हे 
और उसे मिट्टोसे ढक देता है। पोछे उस पर बेठ कर 
और डक मार मार कर इतनो देर तक और इतने जोर- 
से 'भिन्न भिन्न? शब्द करता है कि वद्द कोड़ा भो इसी- 
को तरह हो जाता है । 


भृङ्गक ( स पु० ) शूङ्ग-संज्ञायां कन्‌। श्ङ्गराज पक्षी । 


भगुपति ( स'० पु० ) थृगूर्णा तड 'शीयाणां पतिः। परशुः | भङ्गचुल्ली (स'० खो० ) शङ्गाय । इसका गुण कड, 


राम | 9 
भ्रगुपथ--हिमालयर्थित केदारनाथ तीर्थके समीपका 
एक तोथे। 


'रणुपखवण ( स'० पु० ) दिमालयसन्निहित क 
विशेष । 


उष्ण, तिक्त, दीपन और रोचन माना गया है। 


भृङ्गज (स०छ्लो०) भङ्ग इव ज्ञायते इति जन-ड। 


अशुरुकाष्ठ । ड 


*त- | भरञ्गजा ( स'० खी०) भरङ्गज-ाप्‌ । भागों, भारज्ञी। 
०००१ बपु्चिसॉणिकॉ ९०४५/श्रो० ) भृङ्ग इव काषण यात्‌ अङ्गवण 
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पर्णमस्था इति डोष्‌। स्वार्थे कन्‌-टाप अत इत्वश्च | 
इकारस्य हुश्वत्वं। सुक्ष्मैला, छोटी इलायची । | 
भृङ्गप्रिय (स ० पु० ) धूळीकदम्व । | 
त सोः ) शृङ्गाणां प्रिया, प्रचुरम'घुत्वात्‌ | | 
माधवी लता । | 
भ्रङ्षबन्धु ( स'० पु०) भृङ्गाणा वन्धुरिव प्रियत्वात्‌ | 
१ कुन्द्वृक्ष। २ कदस्बवृक्ष । 
_ शृङ्गमारि ( स'० ख्री० ) कोडूण-देशप्रसिद्ध केविका पुष्प- | 
` वृक्ष । इसका गुण मधुर, शीतल, दाह, पित्त, वातश्लेष्म 
और सदो नाशक माना गया है। ( राजनि० ) 
शृङ्गसूलिका (स'० खी०) शृङ्गस्य भङ्गराजस्येव मूलमस्याः 


भुङ्गमिय-ूक्घराज 


है। यह साधारणतः १श्से १२।। इञ्च तक भ्या होता 
है जिनमें पुच्छभाग लगभग ७ इञ्च है। चोच, सै 
और पंजे काले होने पर भी आंखोंके चारों तरफ 
होती है। | 

आळृतिको चिभिन्नताको देख कर प्षितस्व चिने ल 
मध्य श्रेणीविभाग किया है । 1). ४६०० पक्षी बंगालमें--फिल 


सलाई 


भीमराज ; पञ्जावमें-जपाळ, फालचित्‌ ; दाक्षिणात्यपे... 


कोळसा, वोजङ्क वा बुचङ्ग; सिन्धुपदेशमे-- कुणिछ, 
काल-कोलचो; युक्तप्रदेशमें थमपल तेल गूमें--ज॑ति इता; 
तामिळमें-कुड़ी कुरुम, सिंहळ और तामिलमें- कुडी 


| कुरवी एच; अग्रज्ीमें-Drongo Shrike नामसे परि- 


. क, अजाति वचनत्वात्‌ राप्‌, कापि अत इत्वं । सरङ्गाह्म, | चित हे। 


श्रमरमाली । 
भृङ्गमो हिन्‌ ( स'० पु० ) १ चम्पक वृक्ष । २ स्वर्णचम्पक, 
कनकचंपा । 
खङ्गरज ( स ० पु०) मृङ्गान्‌ रञ्जयतीति अन्तभू'तण्य- 
थांद रञ्जो अच, एषोद्रादित्वात्‌ न लोपः। अङ्गराज । 
भृङ्गरजस्‌ ( स ० पु० ) रजयतीति अन्तभू तण्यर्थात्‌ रञ्जे 
(सब धोदुम्यो$सुन । उण्‌ ४ 1१८८) ततो (रजेश्च । पा ६४1२३) 
इति न लोपः ततो शृङ्गाणां रजाः रञ्जकः, अथवा भङ्ग 
इव छृष्णवणे रज्ञः परागोऽस्य | खङ्गराज । 
“शृङ्गा ( स० खनी ) शङ्गराज, भङ्गरैया । 
शृङ्गराज--खनाम-प्रसिद्ध एक पक्षी जो कृष्णवर्ण होता है 
( Dicrurus ४६८० ) इस पक्षीका वर्ण चोंचसे छे कर 
पूछ. तक घोर काला हे । वीच वोचमें दो एक पर कुछ 
चमकदांर काले होते हैं, जिससे यह पक्षी देखनेमें 
खुहावना मालूम !होता है । किसी किसीके दी एक 
सफेद पर भो देखे जाते हैं। वच्चोंके पख और पूंछ 
फीकी और प'खोंके नीचेका भाग सफेद होता है। 
विभिन्न स्थानोंमें वासके कारण इस पक्षिज्ञातिमें 
` आवयविक अनेक विभिन्नता पाई जाती है। अफगा- 
निस्तानसे आसाम और हिमाल्यसे लगा कर सिंहळ तक 
विस्तीर्ण भारतसाघ्राज्यमें तथा चीन, शयाम और 
कोचोन चोन आदि खरडराज्योमें इनका वासस्थान है | 
बह शोतक्रतुको अधिक पसन्द करता हे, इसीलिए स्थान 
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' फो, भूरानमें-चेचुम, 


कृष्णवर्ण देख कर बहुत-से तो इसे“कौओंका राजा 
कहते हें । गांवोंमें यह मैदान और वबूलके पेड़ों पर 


| स्वच्छन्द्तासे विचरण करते देखा जाता है। मैदानोमि 


घूमते हुए वा पेड़ों पर बैठे बैठे ये अपनो पू'छ हिलाया 
करते हैं। घास यर वैठे हुए कोड मकोडोंको चर कर 
जाते हैं। कभी कभी एक जगह बैठ कर खाना 
: इसे... पसन्द नही, एक दो कोडु खा कर कट दूसरे 
स्थानको उड्‌ जाता है। | 
मादा साधारणतः वैशाखसे आषाढ तक अण्डे देती. 
है। पेड़ों पर घने पत्तोंकी ओटमें इनकी घोंसळे छिपी 
रहते हैं । घोंसळा वनानेमें इसके ` विलक्षण 
शिल्प मिळता है। यह लगभग ४से ले कर ५ तक अण्डे 
देती है, जिनमें कुछ तो सफेद्से और कुछ लाल छोटै 
से होते हैं। ठ 
D. longicaudatus वा /ndian Ashy Drongo 
पक्षीको व'गळामें--नोलांफडा, लेप चामें-सहिम: 
तामिलमे-पराटु-बल न-कुरुषी 
कहते है। ब्रह्मपुत्रके उत्तरमें राजपूताना, सिन्धु, 
गुजरात और हजाराकी तरफ इसका वास है । 
इसके अण्डो अपेक्षाकत छोटे होते हैं। 
इसके सिवा तेनासेरिम प्रदेशमे nigrescens सिंहल 
और हिमालयमें 1), Cacerulescens (पेट सफेद, घौली) 
81715 ( कवूदा पणिका ) तथा 
कोचीनराज्यमै 7. 1९५८०६०११. 


में D. 1९४८ 
श्याम, ब्रह्मा और 


7 
| 
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( मुंह सफेद ) और 1), ल्लाल'तएला५ नामक भोमराज ¦ भ्रद्धरोल ( स ० पु० ) भुङ्क इच रोति, भुङ्ग-रु-वाहुलकात्‌ 
प्रधानतः देखनेमे आता हे। । ओलच्‌ अस्य मुङ्गतुत्यशब्दत्वात्तथात्य । कीटविशेष, 
यह सुमधुर रू-रमें गान कर सकता है । श्यामा, पक प्रकारका कीड़ा | पर्याय--विषखक्का, बरोल, तृणपर्‌- 
. बुलबुल और कोकिलको तरह वहुत-से लोग भीमराजको | पद्‌ । इसके काउनेसे वहुत पीड़ा होती है । २५ या ३० 
भी पालते है. । सिर्फ सुरीली तान खुना कर हो यहद. यदि एक साथ काटे, तो मृत्यु हो जा सकती है। इसके 
पनको मोहित नही करता, चल्कि अन्यान्य पश्षियोंसे लड़ . काटे स्थान पर प्याजका रस रग'नेसे बहुत फायदा 
कर भी यह मनुप्योंके दृदयमें आनन्द पैदा करता है। होता है। 
बुलचुल, सुरा, तीतर, आदि पक्षियोंको तरह यह भी भुद्धवल्लभ ( स'० पुण ) भुङ्गाणाँ वल्लभ? प्रिय; । धारा- 
छड़नेमें पु होता है । यह आपसमें भी लड़ता है। | कदम्ब, भूमिकदस्व । 3 
( सं० पु० ) नेत्ररोगाधिकारोक्त तैलौषध विशेष । | भृङ्गवछभा (स २ स्री०) भगाणां वल्लभा । १ भूमिजम्बु ॥ 
प्रस्तुत प्राणाली--तिल तेल ४ पल, मृगराजका रस ४ | २ तरणीपुष्प वृक्ष । न ७ 
सेर; कल्क यष्टिमधु १ पल, नियमपूर्वक इस तेलका पाक | खृङ्गबक्ष ( स ० पु०) भुज्जराजइक्ष, भंगरेया । 
करना होगा । इस तेळकी नस. ठेनेसे दुष्टिशक्तिकी वृद्धि | भड्धसुहृद ( सं० पु० ) भ्रज्ञाणां खुद्द इव प्रियत्वात्‌ । 
होतो और दृष्टिदोष जाता रहता हे । एक मास तक इस | मन्दपुष्प वृक्ष । 
तेलका व्यवहार करनेसे चलिपलितादि दोष भी दूर | भृङ्गसोदर ( स ० पु०) भृगाणां सोद्रस्तुस्यः । केश- 
होता है.। | । राजञ । 
भृङ्गराज ( सं० पुः ) अङ्ग इव राजते इति भङ्ग राज-अच्‌। | शृङ्ाधिप ( स'० पु० ) थूगगाणामधिपः । १ गोका 
१ भीमराज, मंगरैया । २ पक्षिविशेष, भीमराज । ३ भ्रमर | अधिपति । २ भीमरूल । 


भौंरा । ३ यज्ञभेद्‌ । ४ दारुचीनी । शवङ्गानन्दा (स० स्री० ) भरू'गाणामानऱ्दो, यस्याः 
भृङ्भराजक ( सं० पु० ) भीमराज पक्षी । । भ्रृड्जाणां आनन्दा, आनन्द्करी वा । यूथिका, जूहि 
राजत (सं० पु०) कदर रोगाधिकारमें घृतौषधविशेष । नामका फूल । 
` .प्रस्तुत प्रणाली--घृत १ सेर, भीमराजका रस ४ सेर, | बुद्धाभोष ( स० पु०) भ.गाणां अभीष्टः प्रियः मधु: 
कल्कार्थ मयूर पित्त १६ तोळा । यथानियम इस घृतका | बाहुल्यात्‌। आश्नद्क्ष, आमका पेड | 
च्य करे । सात दिन तफ इस घुतको नस लेनेसे चार्लो- | भुङ्ार ( स'० छी० ) भ,-घारणपोषणायोरिति ( मड! 
1 असमयमें पकाना बंद हो जाता हे की | रञ्रङ्गरौ उण ३।१३६) इति आरन्‌ निपातनात्‌ उम्‌ शरू ८ 
भडूराजादिचूर्ण ( सं० पु० ) रसायनाधिकारोक्त चूणे- [ss pe ज ee ल 
`ओषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली -शङ्गराजचूरण १ भाग, | ह र ७. व लक एसि र 
तिलतैल ॥० आघ भांग और आमलको ॥० आध भाग इन | सलल कु. अ पातसेद 20 मर कर 
सव द्रव्योंको भल्लीभांति चूर्ण कर एक साथ मिळावे । | कनकालुका, शुइ,क, गड़,क । ४ जरू A 
पोळे | अभिषेक करनेको झारी । यह. पाल आठ प्रकारका होता 
छे चीनी.और गुड़के साथ सेवन करनेसे जरा तया | ह नवर 
विवि पयत दे | है, यथा सौवणे, राजत भौम, तान्न, ख्फांटिक, चान्द्न) 
भ रोगकी शान्ति होती है। (भषज्यरत्ना०) | पर गाय न्‌ 
बै लौहज और शाङ्खं । राज्यामिषेक देखो । 
शृङ्गरिदि ( सं० पु० ) भङ्ग, इव रटति इति अङ्ग रट इन | ह _ 
पृषोद्रादित्वादिकारागमः । १ शिव-दारपाळ शिवजीके | टे ( स'० पु० ) भू गार स्वार्थे कन्‌। मुजी । 
कारागम; । १ १ | भुङ्घारि ( खं स्री०) भृङ्गं भु गवद्गण ऋच्छतीति ऋ-इन्‌ । 


दाररक्षक । | मूर i 
'ङग्रीर ( सं० पुऽ ) शङ्गरिटि पृषोदरादित्वात्‌ साधु । ९ । केविका पुष्प, केवडा । 
शिवद्वारपाल 4 । २ लौह । _ CC-0. Jangamwadi Math ८. मुबारिका ( स ० खी ) मळू मर( कमेण्यण_ [पा २।२।१) 


Vol, XYI 68 


१ “५ २७० 


इति अण पाक टाप अंत (त्य. चिकी कोट | 
| नामका कोडा । | 
> ( स'० स्त्रो०) भङ्गारगौरादित्वात्‌ ङोष | मिल्ली- | 
_ कीट | । 
भृङ्गाके ( स पु० ) भुङ्गराज-वक्ष | ग RS 
भुङ्गाह ( स० पु०) भु 'गमाहयते स्पद्ध ते इति आ-ह-क। | 
१ जीवक। २ भ, गराज। | 
झङ्गाह्वा (स'० ख्री० ) भ, गह्ा-ख्त्रियां टाप । श्रमर- | 
च्छली । 
भङ्गि (सः० पु०) विभत्तीति भ-बाहुङकात्‌ गिक्‌ चुट्‌ 
च। भ, गी, शिवजीका एक द्वारपाल | | 
भङ्गिरिरि ( स ० पु० ) भ, गरिटि, शिवका एक पारिषद | 
या गण | 
भङ्गी ( स ० स्त्री० ) भ,'गि स्त्रियां डीष्‌ । १ अतिविषा, | 
अतीस । २ विलनी नामका कोडा | यह और कीड़ोंको भी । 
अपने समान रूपवाला बना लेता है। ३ भौंरो । ४ सिद्धि, | 
भांग। ५ बरवृक्ष । ६ इन्द्रगो पकीर, वोरवहूटी नामका.कीड़ा । 
भृङ्गी (स पु० ) मुङ्ग: शङ्गवद्र्णोऽस्यास्तोति इनि ।-१ | 
वरवृक्ष, बड़का पेड | (राजनि० ) २ शिवजीका एक 
द्वारपाल । पर्याय- भङ्ग रिटि, भ्र गरोट्‌, शळ, नाड़ीदेह, 
अस्थिविग्रह । ( मूरिप्रः ) 
 कालिकापुराणमें शिवानुचर भ,गोके विषथमें 
इस प्रकार लिखा है,-इन्द्रादि देचोंने _तारकासुर- | 
वधके लिए महादेवसे उमाके गर्म और हरके औरस- | 
से एक पुत्रको प्रार्थना की । महादेवने उसे खीकार | 
कर देवों-द्वारा प्राथित पुत्रके लिए उमाके साथ महासुरत | 
कोड़ा प्रारम्म की । देखते देखते ३२ वर्ष बीत गये । इस 
समय वसुधा निरन्तर कांप रहो थी और देवगण सभी 
अत्यन्त आङुल थे । पश्चात्‌ इन्द्र देबोंके साथ 
अह्माके पास पहुंचे और बोले कि--'तरह्मन्‌ ! महादेवको 
छरतक्रोडासे समस्त जगत्‌ आकुलित हो उठा है, विशे 
धतः मैं अत्यन्त भयमीत हो गया ह, कारण हरगौरोके 
सङ्गमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह अवस्थ ही सु 
अतिक्रम करेगा, अतपच तारकासुरसे भो बढ़ कर 
- सुक इस पुत्रसे भय है । आप 
उद्धार कीजिए |! 


ब्रह्मा इन्द्र ० ओर-्दैधीकै ४:५० cti 


ङगरी-शग 


कर उमाका सङ्ग त्याग दिया और देवोसे 
| कारण पूछा । इन्द्रने कहा--“आपको महासुरत-क्रो; | 
' समस्त जगत्‌ कांप रहा है, तमाम नद्‌-नदिया और साग. | 


। निरन्तर अशान्ति भोग रहे हैं । अतएव आप महामैधुन | 


| आप छोगोंके प्रार्थनाजुसार मैं महामैथुनका परित्याग 


सुक्त इस महाभयसे | में 


महादेवके पास गये और सब मिल कर उनका सतत 
करने लगे । .महादेवने देवोंके स्तवसे सन्तु ह 


आनेक 
की ते 


रादि उथल-पुथल हो रहे हैं । देच और दिपा । 


त्याग कर केवल रति मात्रका अवलस्बन कीजिए ॥ 
महादेवने सम्पूणे बाते' सुन कर कहा--"मेरी यह महा. | 
मेथुन प्रवृत्ति आप छोगोंके हितके लिए है, इसे त्याग | 
कर रति माल ग्रहण करनेसे उमाके गर्भसे पुत्र नहो' | 
होगा, इसोलिए मेरा यह उद्यम है। कुछ भी हो, 


कर रहा हृ । परन्तु आप एक काम कीजिए, मेरे इस महा | 
मैथुन-प्रसूत तेजको धारण कर सके, ऐसे एक देवताको | 
आदेश दीजिए ।” तव देवोंने अग्निको तेज धारण करने | | 
कहा, अग्निसे खीकार करा छिया । तब महादेवने |` 
मैथुन -सम्बन्धी खकीय तेज अग्निमें छोड़ा । | 

अग्निमें छोड़े हुए महादेवके तेजमेंसे परमाणुद्वय- 
परिमित तेज गिरिसाञुमें पतित हुआ, गिरनेके साथ हो 
उसमेंसे दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें एक भडुसद्वश कृष्णः 
वर्ण था, इसलिए ब्रह्माने उसका नाम शृङ्गो रखा और 
दूसरा मदित-अञ्जन जैसा अत्यन्त कृष्णवर्ण था, उसका 
नाम 'महाकाल' रखा। शङ्खरनै उन दोनोंका प्रमथादि- 
गण समूद द्वारा प्रतिपालन कराया और अपर्णाने भी 
विशेष यत्नसे उनका पालन किया | पश्चात्‌ महादेवने 
इन दोनोंको गणाधिपति बना कर द्वार पर नियुक्त 
किया । ( कालिकापु ४५ ) 

वामनपुराणमें लिखा है, अन्धकासुरके साथ जव 
महादेवका घोरतर युद्ध हुआ थां, उस समय अन्थकने 
उस युद्धमें सुहामान हो कर महादेवका स्तव किया 
था । आशुतोषने स्तवसे सन्तुष्ट हो कर उन्ह वर दिया 
कि, “तुम पाप-विसुक्त हो कर मेरे पाइवैचर गणपति 
शङ्गी होगे ।” मह।दरेवके इस बरसे अन्धकने भज्जीके रूप 
महण किया था । ( वामनपुराय ४४४६ गीर 
१७ अध्याय ) मौतिकतत्त्व देखो | 


> 
ह 
e+ 


भृड्डीग्रइ--भृत्य 


रङ्गी (स'० छो०) भङ्गाः ग्रह आवासस्थान' । 
गी नामक कोड का घर । 
( स'० पु०) श्र'ग्यांः अतिविषयोः फलमिव 


फल' यस्य । आप्रातकवृक्ष, अमड़ाका पेड । | 
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गये हैं जिनमेंस वेतन विषयमें सौर मास ही कहा गया 
है। सूयंकी एक राशिसे अन्य राशि तक गमनकाल ही 
सौरमांस है। ४ नोकरी । ५ मजदूरी । 


| भ्‌ तिका ( स० स्रो० ) वेतन, तनख्वाह । 


भूज्ञीमलय ( स'० पु०) भारतका प्राचीन जनपद और | भ.तिग्मुज ( स'० पु० ) भ त्या भुडक्‍ते, उपजीचतीत्यथः, 


उस देशके अधिवासो । 


भुज. कत्त रि किप्‌ । वेतनोपजीवो, नोकर । 


भड्रीश (स ० पु० ) भ,'गिणो भ,'गेवा ईश; । महादेव, ; भत्य ( स० पु० ) भि.यते इति भ,-( भजोउसंज्चायाम्‌ । पा 


शिव । 
भङ्गोरिटि ( स'० पु०) भृगे भ, गविषये रियति अभि- 


ळषतोति भ, गेरिट-कत्त रिइ, अलुकस०। भ्जी। | 
म,ङ्गेशा ( स० खो०) भङ्गाणामिष्टा। १ घृतकुमारी 
घोकुआर। २ भागों, भारंगी | ३ तरुणी, युवती खो 
४ काकजस्बु । 
भ जायन ( स'० पु० ) गोलप्रवरभेद्‌ । 
भजन (स'० पु० ) भ,ज्यते तण्डुरादयोंइस्मिन्निति 
प्रसज ( भू-स-धू-भ्रसजिम्यश्छन्द्सि। उण्‌ २८० ) इति 
क्युन। अम्बरीष, मट्टोका वह वरतन जिसमें भड़भूजा 
गरम वाळू डाळ कर दाना भूनते हें । | 
भ ण्टिका ( स*० स्त्री०) भिर्रिए्टका पृषोदरादित्वात्‌ | 
साधुः। श्वेतशुञ्जा, सफेद घु घची । | 
भ,िडि ( स'० स्त्री०) तर'ग, लहर । 
भूत ( स'० लि०) भ,-क्त। १ पुष्ट, पाला इआ। २ 
पूरित, भरा हुआ । (पु०) ३ भ, त्य, दास ।:8 मिताक्षराके 
अनुसार वह दास जो बाक ढोता हो । ऐसा दास अधम | 
कहा गया है । 
मतक ( स'०पु० ) भ्रियते इति भ-कमणि क्त, ततः | 
साथ कन्‌, यद्वा भ तेन वेतनेन उपज्ञोवतीति कन्‌। वेत- 
नोपजोवी, वह जो वेतन ळे कर काम करता हो | पर्याय-- 
भू तिशुज् , कमंकर, बैतनिक । | 
मति ( स'० स्त्री ) भि यतेष्नेयेति भ.-क्तिन्‌। १ वेतन, 
तनख्वाह्‌ | २ मूल्य, दाम । ३ भरण पोषण, पालन | 
करना] . | 
“कालमानं तिधा शे यं चान्द्रः सौरञ्च सावनम्‌ । 
अतिदाने सदा सौर॑ चान्द्रः कौसीदबुद्धिषु ॥” 
( शुक्रनीति ) 
सौर, चान्द्र और साबन ये 


३।१।११२ ) इति क्यप्‌ (ध्स्वस्य पितिकृति तुक | पा १।१।७१) 
इति तुक । दास, नौकर । पर्याय--परिकर्मा, परिचर, 
सहाथ, परिचारक, प्रप्य, उपस्थाता, सेवक, अभिषव, 
अनुग । 

गरुणपुराणमें.लिखा हे कि--बेतनभोगी कमंचारी- 
मात्र ही सत्य है। भ.त्यके तीन भेद हैं--उत्तम, मध्यम 
अर अधम । शुण-अवशुण पर बिचार कर भ,त्य रखना 
चहिप्‌। जिस प्रकार खर्णके घर्षण, छेदन, तापन आदिसे 
परीक्षा को जाती है, उसो प्रकार भ,त्यकी भी शास्त्रज्ञान, 
शीळ, कुल और कमको परोक्षा करके उसे रखना चाहिए | 

किस प्रकार गुणसम्पन्न होने पर उसे कैसा काम 
दिया जा सकता है, गरुड़में उसका विषय इस प्रकार 
आलोचित हुआ है। कुछ, शीळ और सकलणुणयुक्त, 
सत्यधर्मपरायण और सुरूप ब्यक्तिको राज्याध्यक्ष ; मूल्य 
और रूपपरीक्षा करनेमें समथं होने पर रलपरीक्षक ; जो 
वळावलके ज्ञानमें विशेष दक्ष हों, उन्हे सेनापति; जो 
इ'गित और आकार देख कर समस्त तत्त्वको समक 
सके तथा वलवान प्रियद्शन और प्रमादशून्य हों, उन्हे' 
प्रतोहार वनाना चाहिये । जो मेधावी, वाकपड्, प्राज्ञ, 
सत्यवादी, जितेन्द्रियः सवंशाख्दरष्टा और साघुप्रकृति 
हैं, उन्हे' लेखक ; जो बुद्धिमान, परचित्तोपलक्षक, क्र र 
और यथोक्तवादी हों, उन्दे' दूत ; समस्त शास्त्रॉके मर्मज्ञ, 
जितेन्द्रिय और शूरवीरकों धन्याध्यक्ष; सत्यवादी; 
आचारपूत और शारत्रदशोंको सूपकार ; समग्र आयुर्वेद 
अध्ययनक्रारी और प्रियदर्शन तथा उत्तम स्वभावयुक्त 


“व्यक्तिको वैद्य ; वेदवेदान्तादि सम्पूर्ण शाखपारदशौँ, जप 


और रोमपरायण तथा सर्दा आशीर्वाद देनेमें म॑गल- 


। विधायक व्यक्तिको राजपुरोहितका कार्या सौपना उचित है. । 
प्रकरिक “बक यमय फर टगाल्यगारचुर्यॉक्ति सप०भौर'शुणोंसे भषित व्यक्तिको हो राजा 


चिन्ता करके प्रात;छृत्यादिका अनुष्ठान 
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कार्य प्रदान करे । नियमितरूपसे उन्हे वेतन देना 
आवश्यक है। जो जिस योग्य हैं उन्हे उसी प्रकारका 
चेतन देना उचित है। कभी भो बेतनमें शठता नहीं | 
करनी चाहिये । ( गरुडपुराण ११२ अ० ) । 
शुक्रनीतिमें भ्तप्रके विषयमें इस प्रकार लिखा है-- | 
विचारके साथ भृत्यक्री परोक्षा करनो चाहिए ! सृत्यका | 
केवल ज्ञाति वा कुल हो परीक्षणोय नहीं है, वल्कि , 
उसके कमे और स्वभावकी भी परीक्षा करना उचित है। | 
विवाहादि कार्योमे केवल जाति कुळ देखा जाता है, | 
किन्तु भृत्यमें जाति वा कुछ द्वारा श्रेष्ठत्व नहीं आता . 
उसका एकमात्र कायेकुशळता और स्वभावसे ही आंदर 
हुआ करता है। भृत्यको सुशील और निरळस हो कर | 
प्रभुका काय सम्पादन करना चाहिए। अपने कार्यमें : 
जैसा प्रयत्न किया ज्ञाता है, प्रभुके कार्यमें उससे कहो' . 
अधिक और चौगुना प्रयत्न करना आवश्यक है। भृत्यके । 
सवदा परितुष्ट, सदुभाषी, काय दक्ष, शुचि और दूसरेके | 
उपकारमें कुशळ और अपक्ारसे पराङ्मुख होना चाहिए; : 
सत्कार्यमें अदीर्घ सूलो और असत्काय में दीर्घसूत्रो होना | 
. आवश्यक है, अर्थात्‌ मालिक अगर कोई अच्छे कामके . 
लिए कहे, तो उसे तुरत: कर दे, और अगर किसो | 
बुरे कामके लिए आज्ञा दे, तो उसे जितना हो सके देर | 
करके करे । | 
असद्मृत्यके लक्षण | "ण्शठ, कातर, लोभो, समक्षमें | 
प्रियवादी, मत्त, व्यसनयुक्त, आत्तः, भूसख्लोर, जुआडो, | 
नास्तिक, दाम्भिक, असत्यवादो, अधूयाकारी, अपमानः | 
कारक, असद्वाक्य द्वारा मर्म-पीड़क, शत्रू का सेवक | 
और अधामिक, इन लक्षणोंसे युक्त भृत्य निन्दनीय है। | 
ऐसे भरत्यॉको निन्दित भृत्य कहते है । | 
शृत्यको रालिके शेषमें उठ कर गुइ-कार्यादिको 
न्न करना चाहिए 
2. मुद्दत्त अर्थात्‌ लगभग तीन दण्ड समयमें दा 
अपना काम समाप्त कर कर्मक्षेत्रमें जाना खित 
दै । वहाँ जा कर विशेष मनोयोगके साथ प्रभुका 
कार्य सम्पादन करे | सृत्यको सदा अनुद वेशमें 


` ओर प्रभुके पास प्रञ्जछि हो कर रहना चाहिए । जो | 
जिस कार्यमें नियुक्त हों, उन्हे" सहल. पूल. उस कार्य रि 


| ( 260 b नि: ु 4 
स ० लि०) भरणाज्ञातः भर लिमप, । भरणसे जात उ | 


भृत्य-भूत्रिम 


त्यता ( स ० ख्रो० ) भृत्यस्य भावः तलं दाप्‌ । शतय 


भृत्या ( स० स्रो०) 


को समाप्त करके दूसरे काममें हाथ डालना चाहिए 
किसी भी व्यक्ति पर असूया सूत्यके लिए विशेष अनि 
कर है। सत्यको उचित हे कि प्रभुके रहस्य-विषयको 
कदापि प्रकट न कंरे। भत्य यदि अप्रधान दो और 
अच्छो तरहसे मालिककी सेचा करे, तो समय पर क्ष 
वह प्रधान हो सकता है; और जो प्रधान है, चे आगे 
काममें लापरवाही करनेसे समय पर अप्रधान हो जाते है। 
( शुक्र २ अ | 
अग्निपुराणमें थृत्यके कर्राव्यका विषय इस प्रकार 
लिखा है--भुत्यकों शिष्यक्रो तरह. प्रभुको आज्ञा पालना 
चाहिए, कभी भो उनके आदेशका उर्ळङ्कन न करे। 
अनुकूल प्रिय वाक्योंका प्रयोग करे, हितकर वाक्य अप्रिय 
होने पर भो निर्जनमें अचश्य करे ! कदापि वित्तहरण | 
चा प्रभुका अपमान न करे। मालिकके समान वेश- 
भूषा धारण करना भृत्यके लिप निषिद्ध है। मालिक 
किसी कामके लिप यदि दूसरेको आज्ञा दें, तो उसे तुरत 
हो वह काम खुद कर देना चाहिए । स्वामीके द्यि 
हुए वस्न, अलङ्कार और रत्न आदिको सवेदा धारण 
करना उचित है । \ भ,त्य विना आज्ञाके द्वारमें प्रवेश न 
करे। मालिङके सामने कभी भी अयोग्य स्थानमेंन : 
वैठे । प्रभुके समक्ष जुम्मा, निष्ठोचन, हास्य, कोप, भ्रू कुटी 
उद्गार आदि वर्ज नोय है। शठता, नास्तिकता, 
क्षरता, और चपलता आदि दोष राजसेवाके समय त्याग 
देना चाहिए । भ,त्यको उचित है, कि वह घर ऐसा 
हो काम करे जिससे मालिक प्रसन्न रहे | उसे विरक्ति 
त्याग कर सबंदा अनुरागके साथ काम करना चाहिए 
केवल आपत्तिकाल्ओं मालिकके हितके लिए इसके 
थिपरोत करना दोषावह नहीं है । कोई गुह्यविषय 
में आदेश पाने पर किसी प्रकारका सन्देह वा भय 
करना उचित नहीं | इन लक्षणोसे युक्त भू त्य हो सदुश 
कहळाता है। इसके विपरीत आचरण 
ऊँभ,त्य है। ( अग्निपुराण २२१ अ० ) 


भाव या धर्म । सकती | 
क | 
१ दासी । २ वतन, तनख्वार्द . 


ang otri 


` भ्रमि-भेक २७३ 
(स ० पु०) भूमति म्रास्यति चेति भूम्‌ भुमेः ( संप्रसार- | हुआ मांस । इसका गुण विदाही तथा रक्त और 


` गाज्च । उण ४१२० ) इति इन्‌ कित्‌, सम्प्रसारणञ्च । १ | वातादिदोषनाशक माना गया है । 


वायुविशेष, वचंडर। २ जलादि भुगण, पानीमें का | शृष्टस्त्‌ ( स० सत्रो० ) अग्नि भजन द्वारा दग्ध मृत्तिका, 


पवर या चकर । ३ चीणाविशेष, वैदिक कालकी एक | जळी हुई मट्टो | स्त्रियां गर्भावस्थामें इस मिट्टीको वहुत 
प्रकारकी चीणा । ( लि०) ४ भूमणशोळ, घूमनेवाला । ' पसन्द करती हैं । ड 
(स'० पु० ) भूमय इच अश्वाः यस्य । ऋषिभेद, | भृष््यव ( स'० पु० ) भृष्टश्चासौँ यवश्चेति । भज्नविशिष्ट 


एक प्राचीन ऋषिका नाम । : यव, भूना हुआ जौ । 
बश ( सं ० ह्ी० ) भ्ृश्यति प्राचुर्येण वर्तते इति भृश्‌ क । | थृष्टान्न ( स'० झो० ) शष्ट अन्नं । भ्रष्ट तण्डुळ, मूढो । 
अत्यधिक, वहुत अधिक । । पर्याय- कुहर, न्याट्या । 
भृशक--शकवंशोय एक राज्ञा । युक्तप्रदेशके विजनौर | भृष्टि ( स'० ख्री०) प्रसज़-भावे क्तिन्‌। १ भजन, भूनना । 
जिछेमें उनके नामकी अङ्कित मुद्रा पाई गई है। | २ शून्यवाटिका, सूना वगोचा । | 
मृशडक्षव ( स ० ५० ) नासारोगभेद । | भृष्टिमत्‌ ( स'० लि० ) शृष्टि-अस्त्यर्थे मतुप्‌। १ अञ्रि- 
मृशपलिका ( स ० स्री० ) महानीली । | युक्त वज्ज. वज्र अष्टाश्रियुक्त । ( पु०) २ ऋषिभेद्‌। 
भृशत्‌ ( स'० पु० स्त्री०) पाषाण | | मेंट ( हि० ख्री० ) १ मिलना, मुलाकात ।. २ उपद्दार, नज- 
भृशम्‌ (सं० अव्य०) भ,श-वाहुलकात्‌ कसु, मान्तमव्ययम्‌ । | राना। | 
१ मुह, वार वार २ शोभन। : . | भेंटना (हि० क्रि०) १ सुलाकात करना, मिलना । २ आलि- 


भृशादि (स'० पु०) भ,श-आदि करके पाणिनि-उक्त शब्द | जुन करना, गले लगाना । 


he) 


गण । यथा--भ,श, शीघ्र, चपळ, मन्द, पण्डित, उत्सुक, | भेटाना दि० क्रि०) १ मुलाकात होना, मिलना । २ किसी 
सुमनस्‌, दुमेनस्‌, अभिमनस्‌, उन्मनस्‌, रहस्‌, रोहत्‌, | पदार्थ. तक हाथ पहुंचाना, दाथसे छुआ जाना । 
बेहत्‌, तृपत्‌, शश्वत्‌, भ्रमत्‌, वेहत्‌; शुचिस्‌, शुचिवर्चस्‌, | मेंड ( हिं० खी०) मेड देखो । 
अन्तरवर्चास्‌, ओजस्‌, सुरजस्‌, अरजस्‌। | सेंचना ( हि० क्रि० ) सिगोना, तर करना । 
भृष्ट (सं० लि०) भ्रसज्ञ-क्त । अग्नि संयोग दवारा पक्क, भूना | सेक ( स'० पु० ) विभेति इति भी ( इन भीकापाशल्यतीति ३ 
। उण्‌ १४३) इति कन्‌। जन्तुविशेष, मेढ़क, बंग । पर्याय-- 


हुआ । है ७ 

भष्टकार ( स'० पु०) भड़भूजा । मण्डूक, वर्षायू, शालूर, छव, दढ र, इष्टिम्‌, सात्र, छवः 
भूषकुलत्थ ( स० पु०) भर्जित कुलत्थक, भूनो हुई | जम, व्याङ्ग छत्रग, शकू, नन्दन, गूढ्वर्चा, अजिह, जिह्म- 
कुळथी | मोहन, नन्दक, छताळय, रेक, मण्ड, हरि, लुखक, शालूक, 


भष्चणक ( स'० पु० ) भजित चणक, भूना हुआ चना। , करच । इसके मांसका गुण सद्यवलकर, श्रम, तृष्णा, 
इसका गुण रुचिकर, वातनाशक, रक्तका दोषजनक, | दाद प्रमेह, कुष्ठ और छद्नाशक माना गया है । (राजनि) 
उष्णवीर्य; छघु, कफ और शैत्यनाशक माना गया है। | २ छृष्णाश्र, काला अवरक | ३ मेघ, वादळ । 

ह हि! (राजनि० ) | भेक--खनाम-प्रसिंद्ध उभचर ज्ञीवविशेष ( 7४०४ ) 
भृष्टतस्ट्‌ कळ ( स'० पु० ) भर्जित तण्डुछ भूना हुआ | मण्डूक, मेढ़क। भेकतत्त्वकी आलोचना करके प्राणि- 
चावल | तत्त्वविदोने इसे जल और स्थलचर सरोख्प 477110! 
षृष्टठतण्डुलान्न ( स'० झी० ) भजित तण्डुलका अन्न, भूना | ०५७ 7८7९४ में शामिल किया है। उनमें भी उन्होने 
इुआ चावल ) | पुच्छहीन Anour०५५ और सपुच्छ urod९l९ऽ इस 
शमत्स्य ( सः ० पु० ) भजित मत्स्य, भूनी हुईं मछली । | प्रकार दो सेद करके मेकजातिको प्रथमोक्त श्रेणीमें शामिल 
रैश्मांस ( स'० कलो० ) घृतादि द्वारा °मंजिति'मांस; भूना" ०।क्कियछ" है ५०/ 2051000 
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२३३ भेक 


शाखाके मेढ़कोंकी डाढ़ोंकी हनू. अस्थियां ऐसी श्न 
होती हैं कि वे हर समय दांतोंका काम देतो हैः । 8. 
०0०९ श्रे णीके मेढ़कोंके तो दांत होते ही नही, प 
Hyladact9l५s शाखाके मेढ़कोंके नाकको 


भारत, सिंहल, चीन, ब्रह्म, अमेरिका और यूरोपके 
नाना स्थानोंमें मेकजातिका वास है। उनके विभिन्न 
श्रेणीके नामोका मिळना दुष्कर है । जन व 
—Grenouille, - ज्ञमंनीम-—Frosch द 
क जम स्पेनीमें--1२४॥18, अ'प्रेजीमें-- | $0९८००1ए/5 श्रेणीके सडक ऊपर और नीचेके हर्‌ 
[४०४2 और छेरिनम-—Batrachia salicuta कहते है | में दांत देखा जाता हे । कोई चोज लीळते समय ञ्‌ 
परन्तु आकृतिशत प्रभेद इनमें सवत्र हो पाथा जाता है। | दांतोंसे छोटो मछलियां, _पानीके अत्य कीड़ मशो 
आक्रतिगत पार्थक्य और विभिन्न स्थानोंमें अस्थि- | आदि चाव जाते हैं। कभी कभी ये जिह्वाग्र द्वारा पिप 
समावेशके विपण्य पर लक्ष कर प्राणितत्त्वविदोंने भेके- | लिका आदि पकड़ कर लीळ जाया करते हैं । उसके हिए 
जातिमें तोन खतंत श्रेणियां निर्दिष्ट को है । उक्त तीन | चवंणकी आवश्यकता नहीं । 7१9० श्रेणीके और बढे 
भ्र णियोंके श्रोणीफलककी अस्थियोंके ०552111 और | 'कोला'-मेढकोंका सुह ऐसा चौड़ा होता है कि, 
०5 ०१९१ दैघ्य, विस्तृति और सङ्कोचावस्थासे | आसानीसे कसेरू जानंवरको छोल जाते है | परन्तु 
इनका पार्थक्य निद्धारित हुआ करता है । | झुख्यतः ये कोट, पतंग आदि हो भक्षण करते हें | इनके 
१२६०१ चा जळविदारी मेक हमारे देशके सुनहरे | ओंठ कोमल मांसल नहीं होते, दांनों डाढ़ोंके सामनेका 
मेडकके ( २०॥००]एधःंऽ) समान है। इसका मु'ह | हिस्सा मछली और सर्पादिकी तरह उपास्थि. षर 
जुकीला, आखे' करोरिके पाश्च देशमें ऊ ची, तथा गठित और सूक्ष्म चर्म-द्वारा आच्छादित है। शी 
' ओणी-सन्धानमै पिछले वैर तक ४ सन्धिस्थान हैं। | कारण ये अनायास ही प्रस्तरादि कठिन पदार्थों पर वैर 
सामनेके पैर भनुष्यके हाथके समान तीन प्रन्थियोंसे | इए कीर पतंगादिको ग्रहण करनेमें समर्थ होते हैं। 
युक्त दै तथा सामनेके पैरोंमें ४9 और पीछेके पैरोंमें ५ | जिह्वा ही इनके लाचादि आदरणकी प्रधान प्रसा 0 
डंगलियां हैं। पीछेके पैरोंकी उ'गलियां हंसकी भांति ' अन्यान्य जन्तुओंको तरह इसके जिह्वामूळमें हड्डी नहीं होती। 
चर्मपरह द्वारा जुड़ी हुई हें | २ rec Frogs चा yyla | नीचेको दोनों डाढ़ोंके संयोगस्थानके गहरसे..वह जि 
- ॥००।०7 देखनेमें कुछ कुछ बंगालके आसापा-मेढ़कके | निकलो दै । जब यह मु'ह बन्द किये रहता है, तव इसकी 
~ हेल १३ चढ़ सकता है। | जिह्वा वायु-नलीके छिद्रके मुह पर रहती है । परन्तु 
देखने भिन्न जातीय ड मालूम र छोरा होता है, और | जब यह शिकार पानेकी आशासे जीभको फैलाता है 
लम पड़ता हे । दक्षिण- | तव मालूम होता हे कितात. बहरमा ब 


हु अमेरिकाके Hyla bicolor की Oxyrhynohus को निकाल रहा है । शिकारको पकड कर जव वह मुहः 


है ता ङ्श र आकारकी होती | में छे जाता है, तव जीभको इस ढ'गसे घुमाता है कि उस 
सामनेके पैरोंको इसके पीछे और | का निचला हिस्सा ऊपर और ऊपरका हिस्सा नीचेको 
पिण्ड होता है। ३ चे गोलाकार मास. ओर चला जाता है, फिर वह जीभ मु हमें जाने पर पू 
जिनकी ओणीफलकास्थि बी (४ म | बत्‌ दिखाई -देता है | शिकार ग्रहण करते समय यह 
होती न “का छोरी (1200 एपाट्छा]$ ) | अपनी जीभको ऐसी जल्दीके साथ फौलाता और 
्पा०अ का वह अस्थि छोटी होने समेटता हैकि पलक मारते मारते काम खत्म हो ज्ञाता 


पर भो प्रशस्त है, वह (Pipa monstr ta म 
से परिचित है। ruin |? हे.) इसको जीभके आगे पक प्रकारका गोंद जैसा पदार्थ 


साधारणतः भेकजातिके नौचेकी डाढोंमे दांत नहीं | च । जीभके फैलाते ही कीटादि उसमें सट जातै 


हो । फिर उन्हे' 
होते ॥ किन्तु अमेरिकामें 0000 100 ह उ लेता है ॥ आलोचना, करके | 


इतना मालूम हुआ है कि इनके लिये कूदना, तैरना और 
अछना फिंरना विशेष उपयोगी है। पोछेके पैरोंको जड 
ज्ञांघे' और पेटकी पेशियां कूदने ओर तैरनेमें सहायता 
ती हैं तथा सामनेके पैर उसको रक्षामें समर्थ होते 
है । पीछेके पैरों पर जोर द कर यह अपनी देहको उठता 
है और बैठते समय पहले अगले पैरांको जमीन पर टेकता 
है। १० हात तक ऊ चे स्थानसे गिरने पर भी इसके 
अङ्ग-प्रत्यगोको कोई हानि नहीं पहुंचती । मेढकको साम 

को तरफ लगभग १०-१२ हाथ तक उछळत देखा गया 


है। वर्षा ऋतुमें हमारे देशमें,दळद्छ जमोन और तालावों- 


में मेढकोकी उत्पत्ति होती है। गांवों और शहरोंके 
शैतान लड़के ढेले मार मार कर भेकांको खभावतः तंग 
किया करते हैं ; क्योंकि उससे मेंढक कूदते; और तेरत 
फिरते हैं, जिससे उन्हे' मज्ञा आता है। वास्तवमें वर- 
सातके वादछोंसे घिरी हुई नोरव रालिमें वड़े वड 
'कोला' मेढकोका लगातार टिर-टिर शब्द और पानोमें 
जोरोंसे कूदना पथिकोंके लिए एक . भयावह विषय है । 
उस निस्तब्ध रालिमें मेघ-गर्जनके साथ साथ भेकोंके 
शब्द्‌ गोया सचमुच ही उस स्थानमें भीतिका अनिष्ठ- 
'निनाद घोषित करता हे । बंगालमें तो माताए' लड़कों- 
को शान्त करनेके लिप 'कोळा' मेढ्कका नाम ले कर 
उन्हे डरा दिया करती हैं । 

दिनको चारों तरफ कर्मज़गतकी क्रिया प्रारम्भ हो 
जानेसे भेकोंका गभीर शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देता सही 
पर उनकी जलक्रीडा और लम्फनादि देखनेकी चीज है 
सन्देह नहीं । उनको उत्तोळनकारी मांसपेशी और अस्थि 
शक्तिके आधिक्य तथा निम्न देहभागेके पुष्ट गठनको 
उत्कर्षताके अनुसार ही कूदनेमें ये समर्थ होते हैं। 
आकृतिके परिमाणाचुसार ये शून्य मागेमै २० शुने और 
सामनेकी तरफ एक कुदानमें ५० शुने तक अधिक उछल 
जात हैं। 


ये 'बासनालोसे वायु खींच कर फुसफुसमें ले जाते 


सेक 


| 


हैं। शोतऋतुमें जब ये गडढोंमें छिपे रहते हैं, तब | 


चायु हो इनके लिए विशेष आहार्यरुपमें अहणीय होती 
। इनको पाकरुथली अन्यान्य मांसाशी yn आ 
सहश है। उद्रस्थ पदार्थांकी परिपाक क्रियाको बु 


२७५ 


लिए एक खतन्त अन्त्र ( अतड़ी) है । छोटी छोटी 
मेढ़कियां जव तांळावोंमें रह कर शेवालादि उद्भिज-द्वारा 
प्राणघारण करती हैं, तव वह शिरा दीर्घाकार रहती हे । 
पीछे जब वे प्रकष्ट भेकाकार धारणपूर्वक कोटादि खाने 
लगतो हैं, तव वह शिरा प्रायः ५ भागमेंसे 8 भाग धर 
जातो है। यहृतांश तीन गोलाकार पिण्डो'में चिभक्त 
है। उनमेंसे एकमें पित्तकोष रहता है। प्लांहा गोला- 
कार और छोरी हो जातो है। जननेन्द्रिय भी यरुतके 
वीचमें रहती है। 
भेकोंकी.आयु अधिक होती है। अण्डोसे वाहर निकलने 

पर उन्हे' बेगची कहते हें । वे गचीकी पूछ गिर जाने पर 
उसको देका पुनर्गठन होता है । उस समय छोटी छोरी 
मेढ़कियां इधरसे उधर कूदती फिरतो हैं । उसके वाद्‌ 
बहुत घोरे धीरे देहकी पुष्टिके साथ उनकी आङ्तिका 
परिवत्त न होते देखा जाता है। मेढ़क विना मारे अपने 
आप जल्दो नही मरता । अति वुद्धावर्थामें भी यद्द 
बहुत दिनों तक भूखों रह कर जीता है। 

मेकजातिकें गठनपरिवर्तानके तारतम्यानुसार रक्त- 
चालन-क्रियाका भी रूपान्तर घरां करता है। चेगची 
अचस्थामें मत्स्यादिकी तरह इनके भी इत्पिण्डसे रक्तका 
संचालन हुआ करता है ; परन्तु जव ये पूर्ण भेकरूपको 
प्राप्त कर ठेते हैं, तव इनमें पक सम्पूर्ण दैनिक परिवर्तन 
हो जाता हे । उस समय वे अपने फुसफुसकी 
सहायतासे श्वासक्रिया करते हें, और बे गची अवस्थामें 
जो उनके रक्त वहानेकी नाली और गहर था, 
वह भो बहुत कुछ क्षयको प्रात हो जाता हे । इस- 
के शरीरमें तोन प्रधानतम शिराण' होती हें, एकसे 
मस्तिष्कमें, दूसरोसे देहके निम्नभागमें और तीसरीसे 
कोषाकार हृत्पिएडमें रक्त सञ्चालित होता है। इन 
तीनों शिराओंसे अन्यान्य शिराओंमें रक्त प्रवाहित 
होता है। 

पशुर्का वा पञ्चरास्थिका अभाव होने पर भी इनकी 
श्वासक्रियामें विशेष हानि नहीं पहु चती । यहां तक, 
कि ये वृद्धावर्थामें सिफ वायु-सेवनसे ही जोवन धारण 
करते हे । वर्षाके प्रारस्भमें तालाबके आस पास नर 


००४२ पदी क सिङे होता है। गर्भिणी मेढ़को के पेड 


५७६ भेक 
फूल ज्ञानेसे उसकी श्वासक्रियामें व्याधात पहुंचता है। | से निकलते देखे डाळ वकलेपडने इस वात 
जव तक कि इनका फुसफुस बृद्धिको प्राप्त हो कर श्वास अमाता कर मेक `; कै २ क 
' ेनेके काविळ नही हो जाता, तव तक इनके गलेमें रंगीन| गोलाकार कोष बना हे उनमें हरणकर्में एक पक वश 
सा कुछ दिखाई पड़ता है । गभिणी एक समयमें १३से | मेढ़क छोड़ होर उनके सु ह वन्द कर दिये थे। ये डि 
तक अएडे देती है। अण्डं हरे रंगकी | ame 
खत है, जो जल्दी जमती नहों। अण्डेमेंकी राळ | थे। अन्तमं उन्हें १३ महीने तक मिट्टीमें गाड कर खा 
हक प्र ण-रूपमें परिणत और उद्रभागका क्षतःचिह- |. गया. । वाद निकालने पर कई एक तो 
नाभिमें परैवसित होता है। कभी कमी पक अण्डेमें दो | पुष्ट देखे गये और कईका शारीरिक हास ।+ 
जोर्वोकी उत्पत्ति देखनेमै आंती है और कमी दो सिर, थे जळ और वायुका शोषण ( अर्थात्‌ तैरते समय 
` छह पैर और दो पू'छवाळे भयानक जीवको उत्पत्ति भी | जलग्रहण और श्वासप्रश्वास क्रिया ) जिस प्रकारसे करते 
देखी गई है । बेगचीकी पूछ छूने पर भी उससे | हैं उसका अनुधावन करनेसे आइचर्यान्वित होना 
अन्यान्य क्रियाओंमें कोई वाधा नहीं पहु'चती । पे दांतो- | है। ये जितना पानी पीते है, उसको कुछ अशतो 
से शैवालादि उद्धिज्ञ पदांधोंका विश्लेषण कर सकती | पचा डालते हैं और कुछ शरीरके छिद्रोंसे निकल ज्ञाता 
हैं। उस समय इनकी श्वासक्रिया भी पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण | है। शरीरगत जळोय पदार्थ चर्मद्वारसे निकल जाता 
रहती है। है, इसलिये ये अधिक उत्तापमें भी जोते रहते हे | १०४० 
प्राणितत्त्तविदुगण इनकी श्वासशक्तिको देख कर | (7) डिग्री उत्तप्त पानीमें मेढ़क २ मिनट तक जी सक्ता 
चमत्छृत हुए हैं। स्थानीय वायवीय तापके आधिक्यके | दै, पर उतनी ही गरम वायुमें यह ४ या ५ घण्टे तक जी 
कारण इनकी श्वासक्रियामें आतिशय्य देखा ज्ञाता है। | सकता है । जिस परिमाणमें यह शरोराम्यन्तरस्थ जढीय 
१७, 0वक्मण्या ने देखा है, कि ४२ से ४७' डिग्री | पदार्थको निकाल कर गालचम शीतळ रख सक्षते है 
(0) उत्तापमें रखे हुए मेकको अपेक्षा ८०'  वायवोय | तभी तक यह वाह्मताप सह कर जीवन-क्षामें समर्थ _ 
उत्तापमें रखा हुआ भे क ४ गुणा अधिक आंस्छजन ग्रहण | होता है। ः ॥ 
करता है । पानी समेत कांचके गिळासमें तथा गहरी जीव-जगतूमें रह कर इस क्षू द्वाकार जोवने थोड़ा र 
वहती हुई नदीमें जाल डांल कर कई मास तक मेहकोंकों | बहुत सभी विषयोमे भगवच्छक्ति प्राप्त की है । वृक्षकोर | 
: रोक कर रखा गया है, उससे मालूम हुआ कि यह ज्यादा | वा प्रस्तरपिरडके भीतर निरुद्ध अवस्थामै जीवनयापन । 
दिनों तक जीता है । उनकी यह वायु-प्रहण शक्ति उन्हे' | - भना 
दीर्घ समय तक जिलाये रखतो है। किसी पत्थरके छिद्र- 
में प्रविष्ट हो कर यदि मेहक किसो कारणसे निकलने न 
पाचे, तो वही' वह वायु खा कर जीनेके लिये मज़बूर 
म 
जाता है। तव उसमें बायु वा आह jE 
यु वा आहार्य प्रवेशके लिए किसी 
प्रकारका छिद्र नही रहता । प्राकृतिक परिवर्त्तनसे 


=== ~~ rr अया त 


* प्रवाद है, कि पत्थरके भीतर रखे हुए ये मेढक प्रलये पूती 
युगके थे ( Antediluviantoads ) डा० बकलैणडके प्रमाण 
देनेसे वह भूम दूर हो गया है। १७१७ ६०की विज्ञान-विवरणीमे 
( Memofrs of the 2cademy of Sciences’) प्रकाशित ५ 

हुआ है कि एक प्राचीनं 'एल्लम-वृत्तके भीतर तथा १७३१ भो न 
नेरउज्‌ नगरके एक पुराने ओकबृक्षके भीतर एक मेढ़क बन्द या! । 
उसके प्रवेशपयका नामोनिशान भी न था। त्री आईति 

टर मे उसमें रखा हुआ था, त अवस्थाको देख कर अनुमान होता या कि बि हा. | 
'झाश्‍चयोका विषय है, कि तव भी वह जीवित और पुष्ट, शताब्दी पहले वह मेढ़क बृक्षकोटरमें प्रवेश कर "अं 

देहयुक्त है । पत्थर तोडते समय ऐले जीवस भेदक भी वश cir ls, Congo 
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| ईश्वर कृपाके सिवा और क्या हो सकता है? | मेढ्कीको लगा कर उसे ताळाव वगैरहमें डालते हैं। 
योगीगण जिस प्रकार चित्तवृत्तिका निरोध करके युग- | किसो बड़ मेढ़ककी दृष्टि उस पर पड़ते हो चह उस पर 
पर्यन्त विद्यमान रहनेमें समर्थ होते हैं, इस | ऋपरता है और मुहमें ले लेता है। डोरीमें खिचाव 

नेक जातिने भी उसी प्रकार किसी अपूर्व कौशलसे | पड़ते ही शिकारी उसे कटकेसे खींच लेते और टोकनीमें 
_ निरुद्ध हो कर आत्मरक्षार्म सम्यक, पारदर्शिता प्राप्त | भर कर उन्हे' वाज़ारमें वेच आते हें । 

क्ीहे। |. चीनके वासिन्दा जिस निदेयताके साथ मेढ़कोंको 
इश्वरकी अलौकिक सृष्टिमें यह जीव अन्ग त क्षमता- । हत्या करते हैं, उसे देख कर हृदयतन्लो व्यथित हो ज्ञाती 

सम्पन्न है । उसका मस्तिष्क, स्नायविक देह तथा चक्ष, | है। वे मेढ़कॉंसे भरो हुई रोकरो या उव ले जा कर 
कर्ण, नासिका; जिंहा और त्वक्‌ ये पांचों इन्द्रियां अपनी | वाजारमे बैठते है और खरीददारकी रुचिके माफिक 
अपनी अवस्थामें क्रियाशील हें । हां, श्रवण, आघ्राण | उन्हे काट कर साफ कर दते हैं। पहले वे पैनी छुरीसे 
. आदिकी अपेक्षा इनकी दशैन-शक्तिका प्राखर्या अधिक | उसका सिर उड़ा देत और फिर तमाम चमड़ी उधेड़ 
देखनेमें आता है। जिस ढ'गसे यह सूक्मरूपसे शिकार । डाङते हैं। इस तरह जिन्दे जानवरकी सवके सामने 
को लक्ष्य कर उस पर कूद पड़ता है, उसे देख कर दातों | चमड़ी उधेड़ कर उसे तौल कर बेचा करत हैं । 
उ'गली दचानो पड़ती हे। दर्शनके वाद्‌ इसकी स्पर्श - | फरासोसियाँमे भेकमांस उपदैय और मूल्यवान खाद्य 
शक्ति उल्लेखयोग्य है । एकमात्र ताप-सहिष्णुता हो इनके | समका जाता है । उसै खाद्योपयोगी करनेके लिये 
स्पर्शज्ञानका परिचय देता है । | मेढकोको वे वड यलसे पाळते हैं। 

भेकोंके शसीरमें एक प्रकारका विष विद्यमान रहता | मारे देशमें मेकको उपकारिताके विषयमै कई एक 
है। यह विश्वास क्‍या भारतीय और क्या . यूरोपीय | प्रवाद प्रचलित है। विकारग्रस्त रोगीको मत्युसे कुछ 
सभोमें पाया जाता है । वह रस जहां कहीं भी लग । पहले उसकी आंखोंकी ज्योति घट जानेसे उसे सुच्युका 


जाता है; वहीं घाब पैदा कर देता है। यह विष. देहकी | पूर्वलक्षण समझ कर घरको स्त्रियां खपरेके सरवाका काजळ 


चमड़ी, मस्तक, कंधा और पैरोमें तथा शरीरांशके कोष- | आंखोंमें देतो है, उस समय कसी कमी वे मेढ़कके सिरसे 


विशेषमें मौजूद रहता है । मेढ़कको मसकनेसे वह रस | जरा-सा रस निकाल कर रोगीके कपाल पर छगा देती है। 
जोरोसे निकल पड़ता है । | उनका विश्वास है, कि भेकके विषसे रोगीकी ऑंखोमें पड़ी 
महाबंशके २०वे' अध्यायमें लिखा है कि, सम्राज्ञी हुई जाली अच्छी हो जाती है । इसके प्रयोगसे उपकार 
अशोक-पल्लीने भेक-विषसे मगधस्थ महावोधि वृक्षको . होता है सही, पर समय पर वह फलप्रद्‌ नहीं होता। 
दृहन करनेका निश्चय किया.था । छगमग ईसाके पूर्ण- | रोगविशेषमें भेक-मांसका झोल खिलाया जाता है। 
४थो शताब्दीसे इनके विषका प्रभाव भारतवांसियों- | पदार्थविद्याविदोंने भेक-शरीरमें ताड़ितशक्तिकी सश्वालन्ञ- 
के हृदयमें जागरुक है । | क्षमता स्पष्टरूपले दिखला दो है। वाइविलमें भी फेरो 


यूरोपवासी खुसभ्य जातिमात्र ही तथा ब्रह्मवासो, | राजाकी सेक-विपत्तिका उल्लेख दै । 

चोनवासो और भारतवासी निस्नथेणीके व्यक्ति मेकका | मैक्जसुक्ता (स ० स्रो०) वह मुक्ता रूप पत्थर जो मेढकके 

मांस खाते हे. । . दक्षिण-भारतमें यूरोपसे आई हुई ईसाई व हक घन . १16 । क मताबुसार 

स्त्रियां प्रति शुक्रवारको भेकमांस खाती हैं। चीनदेशमें यह माण शुङ्ग en हक बिशेष विबरण देखो । 

भेकमांसका ज्यादा आद्र है। क्षुद्र हंद वा जलाशयोंके | भेकर ( स'० पु० ) मेक इव उति मेक-टछ डं । मत्स्य- 

__ किनारे और चान्यप्षेत्रोंमें अधिकतासे मेढ़क ठेखे जाते | विशेष, एक प्रकारकी मछली । 
_ हें। चोनके लोग सेकवहुळ स्थानमें जा कर उनका | सेकनि( स० पु०) मत्स्यविशेष ।. इसका युणं--मधुर, 

शिकार किया करते हैं। वे पकप्बंसमेख्रनिछमाळटी०००योतहापरलेसच्और यर | 
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भेकपणों (स ० स्रो०) भेकाकृति-पर्णमस्याः डीष्‌ । मंडूक- 


पणो । 


. सेकपणॉ--भेद 


सीधा होता है और किसको किसी प्रकारका क 


श नहा 
पहुंचाता। विशेष विवरण मेष शब्दे देखो । 


भेकभुज (स'० पु०) भक भुडक्त इति भुज -क्विप्‌ | सप, भेडा ( हि० पु०) भेड़ जातिका नर, मेढा | 


सांप । ह 
= भेकमूल ( स ० छो० ) भेकस्य मूत्र । भेकका मूत, बगका 
मूत । 


भेड--१ सह्याद्रिवणित पक 
धानिक । न 
मेड़ागिरि-राजतरङ्गिणीवर्णित एक पर्वत | 


राजा। २ 


एक आपि 
यह मेर 


सेकराज ( स'० पु०) मेकानां राजा, रच समासं । १ महा- | भूणड्‌, नामसे जनसाधारणमें मशहूर है 


भक, बड़ा बॅग । २ भरडुराज, भ'गरेया । 


भेकासन (स'० कळी ० ) रुद्र्यामलोक्त पूजाङ्ग | भेड़िया ( हि'० 


भेद्‌। अपनी छाती पर मस्तकको रख कर दोनों पैरको 
कंधेके ऊपर और फिर उसके ऊपर दोनों हाथ रखो। 
इसोका नाम भेकासन है । इस प्रकार आसन करके इष्ट 
देवका ध्यान करनेसे बहुत जल्द सिद्धिलाभ होता है। 
भेको ( स'० सत्री० ) भेक ( जातेरज्नोविषयादयोपधात्‌ | पा ४] 
१६३ ) इति ङीष्‌। १ भेकप्रिया, मेढको । पर्याय-- 
शिळी, गरड पदो, वषेभो। २ मण्ड कपणोंदृक्ष । 
भेकुरि ( स'० स्री० ) अप्सरोरूप नक्षत्र | . 
भेल ( हिं० पु० ) वेष देखो | 
मेखज ( हिं० पु० ) मेषज देखो । 
भेज ( दि० खो०) १ वह ज्ञो कुछ भेजा जाय। २ 
` छगान। . ३ विविध प्रकारके कर जो भूमि पर लगाये 
जाते हैं। | 
भेजना ( हि० क्रि० ) किसी पदार्थके एक सुथानसे 
दूसरे स्थान तक जानेका आयोजन करना | 
भेजवाना (हिं० क्रि० ) भं जनेके लिए प्रेरणा करना, भेजने- 
का काम दूसरेसे कराना | 
सेज ( हिं० पु० ) १ सिरके अद्रका भग्ज | २ चन्दा, 
बेहरी । 


भेज्ञावरार ( हि० पु०) एक प्रथा । इसके अनुसार देहातोंमें 
किसी दरिद्र या दिवालियेका देन चुकानेके लिये आस- 
पासके लोगोंसे चन्दा लिया जाता है। 

भेट ( हि० स्रो० ) मेंट देखो । 
भेरना ( हि० क्रि० ) १ मेंटना देखो 

` पौधेका फल, कपासका डोड़ा। 
भेड़ ( हिं० ख्री० ) १ बकरोको 
उससे कुछ मोटा पक प्रसिद्ध 


। ( पु०) २ कपासके 


जातिका, पर आळारगें 


चौपाया | बह, बहत ही cti 


( राजतरङ्गिणी १३५) 
पु० ) एक प्रसिद्ध जङ्गलो मांसाहारी 
जन्तु । यह प्रायः बस्तियोके आस पास झुएड वांध कर 
रहता है और गांबोमेंसे भे'ड, बकरियों, मुरगों अथवा छोरे 
छोटे वच्चो' आदिको उठा छे जाता है | यह अपने शिकार. 
को दौड़ा कर उसका पीछा करता हे और बहुत तेज 
दौड्नेके कारण शीध्र ही उसको पकड़ लेता है। रातके 
समय यह वहुत शोर मचाता है। - 
भेडी ( स'० ख्रो० ) भेड-स्त्रियां ङीष्‌ । १ स्त्री मेष, मादा 
भेड़। इसका दुग्ध गुण--ळवण, खादु, स्निग्ध अथच 
उष्ण, अश्मरीनाशक, अहृद्य, तर्षण, केशका हितकर, शुक्र, 
(चित्त और कफवद्ध'क । ग्रह कास और बायुरोगमें हित- 
कर हे । २ निम्न भूमिके चारों ओरका बांध । 
भेड़ ( स'० पु०) भे ड-पषोदरादित्वात्‌ साधुः । ` मेष। 
भेतरगाँव--अयोध्याप्रदेशके रायबरेली जिलान्तर्गत. एक 
नगर । यह रायवरेलो नगरसे ६ कोस दूर कानपुर जाने- 
के रास्ते पर अवस्थित है | यहां अन्नदा देवोके उत्सव- 
'पर्वमे प्रतिवर्ष एक मेळा लगता हे | 


सेतव्य ( स'० लि० ) भी तव्य । भयाहे, भयके योग्य। 
भे ( स० ति०) सिनत्तीति-मिद्‌ तुच । भेवृकर्ता | 


७ 


मद (स० पु०) मिदु-घञ्‌। प्राचीन राजनोतिके अलुः 


सार शब्रुको वशमें करनेके चार उपायॉमेंसे तीसरा 
उपाय । साम, दान, भोद और दरड ये हो चार उपाय 
दै। जिस उपायके द्वारा शत्रु दछमेंसे किसीको बहक 
कर अपने दळमें 


है | पर्याय--उपज्ञाप, पृथक्करण, विश्लेष । 


मत्स्यपुराणमें लिखा हे कि जो परस्पर विद्विछ कुळ. 


मीत और अपमानित हैं, उन्दॉंके प्रति भे दका प्रयोग करन 
चाहिये ; क्योंकि थे भ दसाध्य हैं;। जिस दोषसे मचुष्य भय 


मिला लिया जाय उसीका नाम भद ` 


| 
| 


| 


भेदक--भेदवा दिन्‌ - ५७६ 


खाते हैं उन्हे' वह दोष दिखा देना उचित है। प्रचल | 


शाके प्रति यदि भेद उत्पन्न न करा सक, तो उन्हे' परा 


हां घान, उड़द, तैलकर वीज और ईखको चीनोका 
विस्तृत कारवार है । 


करना दुःसाध्य हो जायगा । इसी कारण शत्रुके साथ| भेदनीय ( स ० लि० ) सिदु-अनोयर_। भेदनयोग्य, भेद्‌ 


परेद उत्पन्न कराना नितान्त आवश्यक है। २ अन्तर 
फर्क । ३ तात्पर्य, मर्म | ४ रहस्य, भीतरी छिपा हुआ 
हाळ । ५ प्रकार, किस्म । 
भेदक ( स'० लि० ) १ विदारक, छेदनेचाला । २ रेचक 
दस्तावर । 
भेदकर ( स'० पु० ) भेद' करोतीति क र, भेदस्य करः। 
भेदकारक, भेद करनेवाला । 
भेदकारिन. ( स'० लि० ) भेदं करोति कूणिनि। भेदक 
भ द्नेवाला | 
भेदकारिशयोक्ति ( स'० ख्रो० ) पक अर्थाळङ्कार। 
भेद्डी ( हि० स्त्री० ) रबडी | 


'मेदधिक्कारन्यक्त।रनिरूपण--वेदान्तमतावलम्वो प्रसिद्ध घम 


ग्रन्थ । नरसिंहदेवने इस ग्रन्थमें रामानुजमतका खण्डन 
किया है । न 

भेदन ( स'० झो० ) भिद्यते$नेनेति भिद-ल्युट्‌ । १ विदा- 
रण, छेद्ना । २ अमलबेतस, अमलवेत । ३ हिय, हींग । 


४ शूकर, सूअर। (लि०) ५ भेदकारक, भेदनेवाला । | 
| करनेके लिये नैयायिकोंने जिन दिशेष मतोंको अवतारणा 


६ विरेचनकारक, दस्त लानेवाला । 

भेदन ( वसईकेला )--१ मध्यप्रदेशके अन्तर्गत एक प्राचीन 
गोंड्राज्य । अभी यह सम्बलपुर जिलेके अन्तत है। एक 
समय यहांके गोंड-सरदारका ६० वर्गमीळ स्थान पर 


आधिपत्य था । प्रवाद है, कि सम्बलपुरके प्रथम चौहानराज 


वलरामदेवने प्रायः तीन शताब्दी पहले इस सम्पत्तिको 
शिशाराय गो'ड्को- प्रदांन किया । उक्त शिशारायसे हो 
यहांके सरदार-बंशकी प्रतिष्ठा दुई । १८५७ ई०में यहांके 
सरदार मनोहर सिंह विद्रोही सुरेन्द्रके साथ मिल गये 
थे, इस कारण युद्धक्षेतरमें वे मारे गये पीछे उनके 
नावालिग पुत्र वैजनाथ गद्दी पर बैठे । वालकराजके 
राजत्वकालमें राजपरिबारके मध्य विशेष विश्टङ्कुलता 
उपस्थित हुई। यह देख कर बृटिश-सरकारने १८७८ 
'ई०में इसका शासनभार अपने हाथ ले लिया । 


२ उक्तराज्यका प्रधान स्थान। यह अक्षा० २१ १२ 


3० तथा देशा० ८३ ४७ ३० पू०के मध्य/सत्रस्थित है 


करने लायक । 


भेदबुद्धि ( स'० ख्री० ) एकताका नाश यां अभाव, फूट । 
भेदभाव ( स' पु०) अन्तर, फक | 
सेदवादिन्‌ ( स'० लि० ) मेदं वदति वद-णिनि ! १ भिन्न 


मताचलम्बी । २ वह जो एक व्रह्ममें भिन्न रूपत्व वा 
भेदज्ञानको कल्पना करते हैं। इसी भेदबुद्धिसे डत और 
अद्वौत मतको सृष्टि हुई है । 
दौत, अद्वो त और ब्रह्म शब्द देखो । 
एकमात्र वेदान्तशाख्रमें ही ब्रह्म प्रतिपन्न हुए हें । 
अलांवा इसके वैशेषिक, सांख्य, पातञ्जळ, चार्वाक आदि 
दशेनकारगण भेदवादकी आलोचना ले कर भारी आन्दो- 
छन कर गये हें । वैशेषिक प्रभति दर्शन शब्द देखो । 
त्यायशारत्रके मंतसे,--चस्तु- विशेषके मध्य आपसका 
विभिन्नता द्योतक जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, वही भेदवुद्धि - 
है। पकमें दूसरेकी प्रकतिका अस्तित्वभाव देख कर 
रुवभांधतः ही मनमें जो वैषम्य ज्ञानको उत्पत्ति होती हे, 
उस चैपरोत्यका लक्ष्य कर उस विषयकी एथकताको दूर 


की है, उसीके आलोचना पर व्यक्तिमात् हैं । 
पुराणवणित ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरादि उपास्य 

देवताविशेषमें जो भेद समभते हैं, वे ही भेंदवादी हैं। 

देवतामें भेद माननेबालोंको विशेष निन्दनीय बतलाया . 


' गया हे। 


“यस्तु नारायण देवः ब्रह्मरद्रादिदेवते; । 
समत्वेनेव वीक्षेत सा पाषणडी भवेद्‌ भ्र वम्‌ ॥” 
( पद्मपु० ) 
रामानुज, कवीर और भ्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रवत्तित 
चैष्णव-घर्म पक होने पर भी उनमें मतभेद देखे जाते हैं । 
वे प्रकृत सेदघादी नहीं है, फिर भो दूसरी तरहसे भ द- 
वादी है'। संक्षेपशड्डरजय पढ़नेसे जाना जाता हे कि, _ 
भास्कर भे दामे दवादी, अभिनव गुप्त शाक्त, नीलकण्ठ. 
भेदवादी, प्रभाकरणुरु और मण्डनमिश्च भइमतानुयायी . 


ही.) तक ततक का कडा बज र ् 


CSS SN तळले 


तमः मेदवादिन--भेरा 


सभी घर्ममतमें उपासना मे दसे भे दभाव दिखलाया | भं दीसार ( स? पु?) बढ़इयोंका एक यन्लं । इससे दै 
गया है। पौत्तलिकता, आस्तिक्यवाद्‌ और नास्तिक्य | हाउ छेद करते हैं। इसका दूसरा नाम वरमा भी है। 
वाद उसका कारण है। मूरसिगत उपासना और 'एकमेवा | भदुर (स ० ह्वी०) | भिडुर पृषोद्रादित्वात्‌ साधु; । भिदुर 
दवितीय” रूप परत्रह्मकी आराधनामें भेदभाव लक्षित बज्र त 
होता है। ईसाई, ब्राह्म आदि मूत्तिगत उपासनाके प्रकृष्ट | भेद्य (स ० लि० ) सिदु-ण्यत्‌ । १ भेदन करने योग्य | 
विरोधो हैं, अतएव वे ही यथार्थमें पौत्तळिक हिन्दूकर्म- | जो भदाया छेदा जा सके | ( यु) २ शस्रों आदिको : 
के घोर द्वेषी है ।. बुद्धदेव इस जगतमें 'अहिसा परमो- | सहायतासे किसी पीडित अग या फोड़ आदिको भेदन | 
घर्मः प्रचार कर गये हैं। उन्होंने जव खुना, कि राजा | करनेको क्रिया। त्रणपीड़ा वेखो । | 
विस्विसार शक्तिपूजामें छागकी वलि देते हैं, तव चे वड़ | भेन ( ३० ख्रो० ) वहिन । इसका शुद्ध रुप प्राय; 
कातर हुए थे। उन्होंने हि साप्रवण पौत्तलिक हिन्दूधर्म- | मैन है । 2 
मूलमें कुठाराघात करनेकी चेष्टा की थी यही कारण है, | भेना ( हि० क्रि०) मिगोना, तर करना । | 
कि उनके मतावलस्बी वौद्धगण हिन्दूधर्मके भ दवादकी | भभम ( हि० पु० ) एक प्रकारका वहुत छोटा और पतढा 
कल्पना कर गये हें । र । बांस जो हिमाल्यमें होता है । इसका दूसरा नाम रिंगा 
भे दवादिन--भागवतपुराण रीक्राके प्रणेता । वा निगाळ भी है। । 
भेदसेह ( स'० लि० ) भिन्न करनेमें समर्थ | भय ( स'० की० ) भयभीत, डरसे इधर उधर भागना | 
भोदि ( स'० लि० ) भिदु-णिच्‌ कर्मणि क्त। १ भिन्न, | भोयपाल ( स० पु० ) राजपुत्रभो द्‌ । 
` दिदारित। ( पु० ) २ तन्‍्त्रके अनुसार एक प्रकारका मन्त्र भोर ( स'० पु० ) विभेत्यस्मादिति भी ( ऋज़ेन्द्राग्रनोति। 


जो निन्दित समका जातां है1 टु उणू पा २२८) इति रन । १ परह । २ भरी । ३ ढुन्दुमी। 
स दित्व ( स ० झो०) म दितो भावः त्व । म दकका भाव | भेरव- सद्याद्रिवर्णित एक राजा । :: 
या धर्म । 


न पक भ रवा (हिं० पु०) भारतके प्रायः सभी गर्म देशोंमें मिलने- 
आ (स० ८ a शीलमस्येति SE । १ | चाला पक प्रकारका खजुर। इसके पत्तोंके रेशॉसे 
क [ड 3९), २.८ अस्टवेतस, | . स्तयां. बनती हैं। . इसे पाछनेसे एक प्रकारकी ताड़ी 
भे दिनो (स'० ल्लि०) १ भ दृकारिणो, भेद करानेवाली | भी निकलती है । इसका व्यवहार बंबई और ल॑कामें बहुत 
_( स्रो० ) २ तन्तेके अनुसार एक प्रकारकी शक्ति । इसकी होता दे । ५504 : 

सहायतासे योगी लोग परचक्रको भेद सकते हैं और | र रा पाव प्रदेशके शाहपुर जिलान्तर्गत एक तहसील | 
इस शक्तिके. साधनसे वहुत श्रेष्ठ होजातेहे |. | यह अक्षा० ३१ ५५ से २२' ३८ उ० तथा देशा० ७१ 
भे दिनोबरी (स'० ख्री०) प्लोहा-यकृताधिकारमें प्रयोग | * ३ से७३ २३ पू०के मध्य अवस्थित है । भू-परिमाण ११७८ 
करने वालो एक प्रकारकी दवा । प्रस्तुत प्रणाली -गोशुर, वर्गमील और जनसंख्या दो. छाखके करीब है। इसके 
धूदरके दूध और पीपलको एक साथ घोंट कर गोळी | उत्तरमें केलम नदी और दक्षिण-पूर्वमें चनाव नदी बहती 
वनावे। इसका सेवन करनेसे विरेचन हो कर सव | दै। इस तहसोलमें १ शहर और २६४ प्राम लगते हैं। 


प्रकारको प्रबल पोडा शान्त होती है । यहांके विज्‌झी प्रामके समोप पक बड़ा भग्न स्तूप. देखा 
भ दिया ( हि० पु० ) १ भेद लेनेवाला, गुप्तचर, ज्ञासूस । | जाता है। इसमें पञ्जाव प्रदेशके प्राचीन ग्रीक समुर्दि 
२ गुप्त रहस्य जाननेवाला | < के अनेक निद्शंन मिलते हैं। इससे अनुमान किया 
भे दिर (स'० झो०) भिदुर, बज्र । जाता है, कि एक समय यहद बहुत समुद्धिशाली नगर 


रा (हि पु०) १ गुप्त हाळ वतानेवाळा, जासूस) | था ।. . 
गुप्त हाळ जाननेवाला | ९०भेदिन देखी (१० Math Colleftion. Digitized byeGangotri (र 
| २ उक्त तहसोलका प्रधान नगर। यह अक्षा २ E 


भेरा--भेष २५१ 


.२८ उ० तथा देशा० ७१ णद पू० झेलम नदीके वाए' | भरी (स'० स्री०) भेरि कृदिकारादिति पक्षे ङीप्‌ । वृह 
` किनारे अवस्थित है। झेलम नदोके 'किनारे स्थापित | ड ढक्का, बड़ा ढोल या नगारा । 

होनेके कारण यहाको. वाणिज्यसमृद्धिकी दिनों दिन वृद्धि | भेरी--१ मध्यभारत पजेन्सीके बुन्देलखण्डके अन्तर्गत एक 
देखी जाती है । नगरका प्राचीन अंश आज भी नदीतट | सामन्त राज्य । भूपरिमाण ३० वर्गमील है। यहांके 
वर देखा. जाता है.। मुगल-सम्नाट्‌ वावरके आक्रमणकालमे सरदार पुयारवंशीय राजपूत हैं। चे वृटिश सरकारके 
थहांके नगरवासियोंने २ लाख रुपये नगद दे कर मुगल- | इकरारनामा और सनदके अनुसार शासन करते हैं । 

_ आक्रमणसे आत्म-सम्मानकी रक्षा की थी। पीछे चह सामन्तराजको गोद लेनेका अधिकार है। इन्हे २५ 
निकटवत्तीं पावेतीय -अधिवासियोंके द्वारा तहस नहस अश्वारोही और १२५ पदाति सेना है। 

, कर डाळा गया । जोबनाथ नगरके ध्वंसावशेषकों डा० | २ उक्त राज्यकी राजधानी । यह बेतवा (वेब्ववतो) 
कनिहमने माकिदन-वीर अलेकसन्दरके समसांमयिक | नदीके वाए' किनारे अवस्थित है। 
प्रीकराज्य सोफाइटिसकी राजधानो बतलाया है । १५४० | भेरोकांर ( हि० पु०) मेरी वजानेवाला ! 
इमे किसी सुसळमान-पीरको समाधि मसजिदके चारों | भे रोस्बनमहास्वना ( स'० कली० ) कुमारानुचर मातभ द्‌ । 
ओर वर्तमान नगर वसाया गया। समन्नाट्‌ अकवरशाह- भेरुण्ड .( स० झ्यो०) १ गर्भधारण। (लि०) २ 


के शासनकाळमें यह एक राजख चसूलका केन्द्रस्थान | भयानक । | 
समभा जाता था । भे रुर्डा ( स'० स्त्री० ) भे रुएड-टाप_। १ देवताविशेष । 
१७५७ ई०में अफगानराज अहमदशाहके सेनापति २ यक्षिणीभ द । 


नूर उद्दोनने इस स्थानको ळूटा और तहस नहस कर | भे रेन मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलान्तर्गत एक भूः 
` डाळा । भज्जी सरदारोंके यसे यहाँ पुनः लोग आ कर | सम्पत्ति। भूपरिमाण २० वर्ग मोल है। 

बस गये जिससे नगरको शोभा बढ़ गई। जवसे | भे ल (सं० पु०) १ एक प्राचीन ऋषिका नाम | २ भे लक, 

यह अ'गरेजोंके दखलमें आया, तवसे इसको श्रीवृद्धि हुई | बेडा । (लिश) ३ भी, डरपोक । ४ चञ्चल । ५ सूखे, वेव- 

है। विख्यात आमेरिक-युद्धके समय यहां रुईका कार | कूफ। 

बार जोरों चलता था । आज भौ घो, देशो और विळा- | भेळ आयुवेद प्रचारक एक प्राचीन महर्षि। आत्रेय 


यतो कपड़े, कम्बल, रेशमी, पशमीने, तलवार, छुरी, ळोहे | आदि भे लके और आप पुनर्गसुके शिष्य थे। चरकसे 
और ताम्रपाल्लादि तथा चावळ, चीनी और गुड आदिका | यदद वात प्रमाणित होती है, कि भेळ ऋषि-प्रणोत 

_ बाणिज्य होते देखा जाता है। - | चिकित्साशास्त्र इसके पहले प्रचलित था । 

भेरा (हि० पु०) एक प्रकारका पेड़ जो मध्य तथा दक्षिणो | मेळक (स ० पु० हो०) भेल-स्वाथे कन्‌। नद्यांदि- 
भारतमें पाया ज्ञाता है। इससे लकड़ी, गोंद, रंग और | तरणसाधन वस्तु, नदी आदि पार करनेका बेड़ा । 
तेल इत्यादि पदार्थ मिलते हैं। इसकी लकड़ी मेज, कुसी पर्याय--ए्ठुव, कोल, उड़,प, तरण, तारण, तारकण्व, 
खेतीके औजार और तस्वीरोंके .चौखटे आदि बनानेके तरीष। ( जटाधर ) 
काममें आतो. है,. पर जळानेके कामको नहीं होतो! | मेला ( हिं०पु० ) वड, गोल या पिएड। . 
क्योंकि इससे धूआं ज्यादा निकलता है। _ इसे मीरा भी | मे लो ( दि० ख्री० ) १ गड्या और किसी चीजको गोल 
कहते हें । बद्दी या पिण्डी। २ शुड़। 

' भेरि (स'० स्जीऽ) विभ्यति शत्रवोऽस्या इति भी ( बड्क्रया- | से लपुरा ( स*"० खरी०) वाराणसोधामके अन्तर्गत एक 
दयश्च | उण ४६६ ) इति किन बाहुळकात्‌ णुणः। वदः गण्डग्राम । 
ड ढक्का, बड़ा ढोल या नगारा । पर्याय--आनक, दुन्दमि, | भेश ( दि० पु० ) वेष देखो । 

:भ री, आन कदुर्दुमि, आनक दुर दसी “९००००५ पमा | «क {68.3१.3० दभ जो । 
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` दवा । औषध सेवनके कालादिका विवरण भावप्रकाशमें | 
इस प्रकार लिखा है-- | 


२८२ 


भ षज ( स'० क्वो० ) भिषजो वैद्यस्येदमित्यण_; निपात” 
नादेत्व', चा भेष' रोगः जयतीति जि.ड। १ औषध, 


प्रातःकाल ही औषध सेवनका उत्तम समय है, चिशे- ! 
षतः क्वाथऔषध सुवह हो खानी चाहिये । चरकादिमे ' 
- औषधसेवनके ५ समय निदिष्ट इए हैं, जैसे सूयोंदय- | 
कोल, दिवाभोजनके पहले और वाद, साय कालीन | 
आहारके वाद्‌, मुहुमु हु और रालिकाल । 
प्रथमकाळ |--पित्त और कफके प्रावल्यसे तथा विरे- 
चन वमन और कर्षणके लिथे प्रातःकालमें अन्नभोजनसे | 
पूर्व ही ओषध सेवन करना उचित है 
दवितीयकाल |--अपान वायु कुपित होने पर भोजनके | 
' पहले औषधिका प्रयोग करना प्रशस्त है। अरुचिरोगमें | 
नाना प्रकारके मनोहर और रुचिकारक द्र्यमिश्चित 
भोज्य पदार्थके साथ औषधप्रयोग हितकर है। समान 
' चायुके प्रकोपमें और मन्दाग्निमें भोजनके अन्दर अग्नि- | 
प्रदीपक औषध देना विशेष उपकारी है । उग्रान- 
वायुके प्रकोपमें भोजनके उपरान्त औषध दे नी चाहिये । 
हिका, आक्षेप और कम्प उपस्थित होने पर भोजनके | 
पूर्ण और पश्चात्‌ औषध सेवन की जा सकतो है। 
तृतीयकाल ।-स्वरभ'च आदि रोगजनक उदान- | 
वायु कुपित होने पर साथ कालमें भोजनके प्रत्येक प्रास- | 
' के साथ औषध सेवन झरना हितकर है। प्राणवायु 
दूषित होने पर हितकर भोजनके वाद ओषधि खाना | 
ठोक होगा । | 
चतर्थकान् ।--तृष्णा, चमन, हिक्का और श्‍वासरोग 
` तथा गरदोषमें अन्नके साथ सुइसु हुः औषध देनो 
चाहिये । 
प'चमकाल ।-लेखनक्रिया, यहेण, तथा पचनमें 
रातिको अन्नभोजन न करा कर औषध प्रयोग करना 
चाहिए। अन्न खानेके पहले औषध सेवन करनेसे 
औषधका वीर्य प्रवल हांता है इसलिए शोध हो 
रोग नष्ट हो जाता है। परन्तु वालक, वृद्ध, युवती, झी 
और कोमल शरोरविशिष्ट रोगियोको आहारके पहले 


em 


औषध देना ठीक नहीं, क्‍योंकि ०हससे, उनका: वर! ०००० क्ष 


शेषन - 


घटता है। अन्तके साथ औषध सेवन करनेसे बह 
शीघ्र पच ज्ञाता है; औषध सेवन करके उसके पचे विना. 
ही भोजन करनेसे तथा खाये हुए भोजनके विना पश्ने 


। ही औषध सेवन करनेसे व्याधिका उपशम नहो' होता, 


वल्कि और और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। औषध पच 
जाने पर वायुका अनुलोम, शरीरको सुख्थता, क्ष धा और 
तृष्णाका उद्ट क, मनको प्रफुछता, शरीरका लघुत्व, इन्द्रियों 
की प्रसन्नता और उद्गारकी शुद्धि होतो है। औषध न 
पचे, तो क्लान्ति, दाह, शरोरकी अवसन्मता, भन्ति, 
मूच्छा, शिरोरोग, ग्छानिवोध तथा बलका हास होता है | 

भक्तणविधि । देवता, गुरु और ब्राह्मणोंको प्रणाम ' 
कर उनसे आशीर्वाद छे भक्तिके सांथ औषध सेवन 
करना चांहिए । औषध सेवन करनेसे पहले शुरुजनोंको इस. 
प्रकार आशोर्चाद्‌ देना चाहिए, कि जिस तरह ऋषियोंके 
लिए रसायन, देवोंके लिए असुत और नागोंके लिप 
सुधा उपकारी है उसी प्रकार यह औषध तुम्हारे 
लिप उपकारो होवै । व्रह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार आंदि 
तुम्हें रोगसे मुक्त करे' । प्रश्चात्‌ रोगीको प्रशान्तभावसे 
बैठ कर आंत्मोयजनोंके समक्ष औषध सेवन करना 
चाहिए। खर, रौप्य वा सृण्मय पालमें औषध सेवन 


| करना उचित है | ( भावप्र० द्वितीय भा० ) 


सुशुतमें लिखा है---औषध संग्रह करना हो, तो भूमि 
और उपयुक्त कालादिका विषय देखना चाहिए । 

भूमि देखो | 

अष्टाङ्ग हृदयसंहितामें भ षज-संग्रहका स्थान.इस 


| प्रकार निदिष्ट है (--- 


“बन्वसाधारणे देशे समे सन्मृत्तिके शुचौ । 
श्मशानचेत्यायतनश्वश्नवल्मीकवर्जिते | 
मदौ प्रदक्तिणजले कुशरोहिषसंस्तृते । 
अफालङ्ष्टेऽनाक्रान्ते पादपैर लवत्तरे; || 
रस्यते मेघजं जातं युक्त' वर्णरसादिमिः | 
जन्त;जरधं दवादरधमविदरधं च वे कृतैः ॥ 
भतैशछायातपां बादवेर्वथाकालं च सेवितं । 
अवगाढ़भहामून्नमुदीची . दिशमाथितम्‌ ॥?”' 

हन ( अष्टाझद्ठ० ५६1१-४ ) 
'स्थानविरीबर्मे. और यथासमय संग्रहीत होने 


आ 


भेषज--में सरोरगढ़ 


पर भिषग को चाहिए, कि निर्दिष्ट परिमाणके अनुसार । 
उसे विभिन्‍न ओषधादिमें प्रयोग करें अथवा रोगके तार- : 
तम्याजुसार रोगीको सेवन करावे । | 
औषधसंग्रहका काल ।--औषध संग्रह करते समय उप- 
युक्त काळ पर लक्ष्य रखना आवश्यक है। प्रावृ्कालमें | 
मूल, चर्षाकाळमें पत्र, शरतूकालमें त्वक., देमन्तकालमें | 
क्षीर, चसन्तकाळमें सार और ग्रीष्मकालमें फलग्रहण | 
करना चाहिए । परन्तु यह सर्ववादि-सम्मत नहो' है । | 
सौम्य अर्थात्‌ शोतल चा स्निग्ध औषध सौम्यकालमें; | 
वर्षा, शरत्‌ और हेमन्तको सौम्यकाल कहते है। | 
` रुक्ष वा तीव्र औषधियां आग्नय ऋतुमें संग्रह करना | 
चाहिए । याकि जगतके पदार्थ साधारणतः सौम्य 
और आग्नेय इन दो भागोंमें विभक्त है । सौम्पऋतुमें 
भूमिका सौम्यशुण अधिक बढ़ा रहता है, इसलिए उस | 
समय जो जो सौम्य औषधियां उत्पन्न होती हैं, वे सौम्य- | 
गुण-विशिष्ट द्रव्य ही विशेष उपकारक हैं । इसी प्रकार | 
आग्नेय औषधोंके सम्वन्धमें समझना चाहिए । 
गोपालक, तापस, व्याध, बनचारी वा मूलाहारियोंके | 
पास दरष्योको खोज करनी चाहिए। पत्र और लवण | 
आदि द्रव्योंके सम्पूर्ण अ'श ही ग्रहण किये जा सकते | 
हैं। इन संग्रहोंमें कालाकालका विधान नहों है। मधु, | 
घृत, गुड़, पोपल और विङङ्ग ये पुराने हाँ तो अच्छे । इस- 
के अलावा और सव चोजे' नयी होनो चाहिए । सरस | 
औषधमात्र हो वीर्यचान होती हैं इसलिये सरस द्रब्य : 
प्रहण करना चाहिए । सरस द्रव्यके अभावमें संवत्सर- 
कै भीतर जो द्रव्य संग्रहोत हुआ है, उसीसे काम | 
चलाना उचित है। औषधग्रह पवित्र और प्रशस्त | 
रखना चाहिए। द 
भे षज्ञ कषाय, मन्थ, कल्क, चूण, क्वाथ और अवलेह 
आदि भे दोसे नाना प्रकार है ।.( सुश त सुत्र० ५, है अ० ) 
इनका बिवरण उन्हीं शब्दोंमें देखो । । 

ज्योतिषके अनुसार भे षजकरण और सेवन दोनों | 

ही उत्तम दिन देख कर करमा चाहिए । इसका विषय इस ' 
प्रकार लिखा है,--दुव्यात्मकळग्नमें, शनि और मङ्गछ- | 
वारके सिवा दूसरे वारमें; शुभचन्द्र और शुभ तिर्थमें; 
पूर्चफल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वर्मदद;भेधा” 


[| 
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अश्लेषा, विशाखा और आद्रोके सिवा अन्य नक्षलमें; 
जन्मनक्षत्र और विष्टिभद्रादि रहित दिनमै भे षजकरण 
तथा कत्तिका, सुगशिरा, धनिष्ठा, स्वाती, रेवतो, पुष्या, 
श्रयणा, पुनवेसु, चित्रा, मूळा, ज्येष्ठा, उत्तरफल्णुनी, 
उत्तराषाढा, उत्तरमाद्रपद, हस्ता, अचुराघा और अश्विनी - 
नक्षत्रमे और शुभवारमें भे ष भक्षण प्रशस्त है । 
1 ( ज्योति$-सा० ) 
२ जळ, पानी। ३ खुख। (पु०) ४. विष्णु । 
(बिष्णु स० ) 

भेषजचन्द्र ( सं० पु० ) राजभेद । ४ 

भेषज्ञागार ( सं० झो० ) भेषजस्य अगारं । औषध वनाने- 
का घर | न 

भेषज्ञाङ्ग (सं० झो०) भेषजस्य औषधस्य अङ्गमवयव इव । 
अनुपान । । 

भेषज्य ( सं० लि० ) खाख्थप्रद्‌ आरोग्ययोग्य । 

भोस ( हिं० पु० १ वाहरी रूप रंग और पहनावा आदि । 
२ वह वनावदी रूप रंग और नकली पहनावा आदि जो 
अपना वास्तविक रूप या परिचय छिपानेके लिये धारण 
किया जांय | 

भे सज ( हि० स्त्री ) औषध, दवा । 

भस ( हि० स्त्रो०) १ गायकी जाति और आकार-प्रकार- 
का पर उससे वडा चौपाया । लोग इसे दूधके लिये 
पालते हैं। इसके नरकों सै सा कहते है । विशेष विवरण 
महिष शब्दमें देखो | २ पंजाव, बंगाल तथा दक्षिण भारत 


| को नवियोंमें मिलनेवाली एक प्रकारको मलो । इसको 


लंबाई तीन फुट होतो है। इसका मांस खानेमें खादिष्ट 
होता है पर उसमें हड्डियां अधिक होती हैं। ३ एक 
प्रकारको घास । 

मै'सरोरगढ़--राजपूतानेके उदयपुर राज्यान्तगंत एक नगर 
और गिरिदुगं । यह अक्षा २४ ५८ उ० तथा देशा० 
७५' ३६ पू० भामनी और चम्वळ नदोके संगमस्थान 
पर एक गएडशेलके ऊपर अवस्थित है। इसके दुरारोह 
उत्तर पाश्‍वेको छोड़ कर और तोनों ही ओर नदी हे । इस 
कारण शल्रुसेनाका दुर्ग पर चढ़ाई करना एक प्रकारसे 
असम्भव है। दिल्लीके पठानराज अलाउद्दीन ( १२६५. 


ब छल दुर्गको अधिकार किया था। द्वाराः _ दै 


स्प सैसवाल--सैपी- - 


वती और मेवार नगरके वाणिज्यद्रव्यादि इसी नगर हो कर| भैक्षाकुळ ( स'० क्लो० ) अंतिथिशाला, वह स्थान जहांसे 
लाये जाते हैं। उदयपुर राज्यके एक प्रधान सामन्त यहां | वहुत-से लोगोंको भिक्षा मिळती है। मन 
रहते और आधिपत्य करते हैं। यहांसे तीन कोस | भैक्षान्न ( स'० छो० ) भैक्ष! यदन्न' । भिक्षाळब्ध अन्न | 
पश्चिम वरोलीका सुप्राचीत्त ध्वंसावशेष समूह इृष्टिगोचर/ भैक्षाशिन (स'० लि०) भैक्ष' अश्नाति अश-णिनि । ` भि 
` होता है । इस प्राचीन नगरका नाम भट़ावती हो | हण- | भोजी । : 
राजाओंके शासनकालमें इसकी यथेष्ट श्रीबृद्धि हुई थी । | भैक्षाहार ( स'० लि० ) भिक्षाळब्ध द्रव्योपज्ञोवी | 
वत्तैमान भै'सरोरगढ़के चारों ओर जो ध्वंसराशि और | भैक्ष्क ( स'० झो० ) भिक्षु कमण्डछी । | 
स्तूराजि-बही उसका निदशन हे । महात्मा राड साहब | भैक्ष ( स'० की० ) भिक्षाणां समूहः ष्यञ्‌ । १ भिक्षा- 
यहांके भग्नप्राय शिवमन्द्रिका अत्याश्वय शिल्पनैपुण्य | . समूह, भीख । २ चतुराश्रममें करने योग्य एक वृत्ति । 
देख गये हैं। भैचक ( हि० वि० ) विस्मित, चकित । र 
मै सवाल युक्तप्रदेशके मुजफ्फरनगर जिलान्तर्गत एक | शैज्ञन ( हि० वि० ) भयप्रद, भय उत्पन्न करनेवाला | 
गएडग्राम । यह यमुना नदीके पूर्व खालके ऊपर मुजफ्फर | ज्लैदा (हिं० पुः ) भयप्रद, डरावना । | 
नगरसे १३॥० कोस दूरमें अवस्थित ह ।. इस प्रामके | सैदिक (स'० लि० ) भेदं मित्यमईति छेदादित्वात्‌ उञ्‌ः 
ठीक मध्यस्थलमें स्थापयिता पीर घाइंवका २० फुर ऊ चा _ नित्यभे दनाहे । FR 
po Ra सैन ( हि० स्त्री० ) वहिन. ` 
ढोने और या सकलन हे | भैना ( हिं० ख्ी० ) १ भगिनो, बहन । -२ ज गई नामक 


क्षा- 
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पुराणानुसार यह यमराजका वाहन माना अप | | सैनी ( हि० ख्री० ) भगिनी, वहन । 
भै'साव (हि० पु०) मै'स और भै'सेका जोड़ खाना | मैने ( हि० ३० ) बहिनका पुत्र, भानजा। . .: . 
मै सासुर ( हि० पु० ) महिषासुर देखो । | मैम ( स ० लि० ) भोमस्थ नृपस्येद' अण्‌। १ भोमनृप- 
मे सौरो ( हि० खों ) मै'सका चमड़ा। ` | सम्बन्धी, भीमका । ( पु० ) २ राज्ञा उग्रसेन 


मैक्ष ( स'° छी० ) भिक्षाणां समूह इति भिक्षा ( मित्तादि- | मैमगव ( स'० पु० ) पक गोलका नाम । 
भ्योऽण्‌ | पा ४२1७८) इत्यण, । १ भिक्षासमूह । २ भिक्षा | भमरथ (स ० पु० ) भोमरथमधिक्कत्य कृतो ग्रन्थः | . भोम- 


मांगनेकी क्रिया । ३ भिक्षा मांगनेका भाव 1 ४ मिक्षा, | द्वारा कृत ग्रन्थ । 


भोल । ५ मिक्षावृत्तिपादक प्रन्थव्याख्यान | | _( स'० पु० ) भोमसेनस्यापत्य' कुरुत्वात्‌ अणि 
मैक्षचर्या (स'० खो) चर माचे क्यपू राप, मैक्षस्य चर्या । | वात्तिकोफ्त्या ऽय | भोमसेनका अपत्य | . 

भिक्षाचरण, भीख मांगनेका काम | । भेमायन ( स ° पु० स्री० ) भीमसेनस्यापत्यं सुवा; इञ- 
मैक्षजीविका ( स'० खो० ) नैक्षेण जीवि गिना | न्तात्‌ फक्‌ । भीमका युबा अपत्य । 


जीवनोपाय। पर्याय - पैरिडन्य | भैमि ( स'० पु० ) भीमका अपत्य । - 


मैक्षमुज, (स'० ति०) मैक्ष' भुङ्कते यः भुज्‌-क्विप्‌। | मैमी (स'० खरी?) भीमेनोपासिता भीमस्य इये वेति भोम- 
भिक्षाशी, सिक्षान्न भोजनकारो । अण्‌ ङीप्‌ । १ भोमएकादशी । यह एकादशी बाळ, आतुर 


भैक्षष ( स'० छ्ली० ) भिक्षुकाणां समूहः खरिडकादित और वृद्धको और सभीको 
` अन्‌। सिक्ष्‌ समूह । काणा समूहः त्वात्‌ वृद्धको छोड़ कर और सभीको करनो चाहिये । 


। इस एकादशोके दिन उपवास करके द्वादशीके दिन घर- 
भैक्षवुत्ति ( स ० सञ्जी० ) भैक्षेण चुत्तिः जीविका । १ निक्ष तिलाचार द्वादशी दिन ष्‌- 


करनेसे सभी प्रकारका पाप जाता रहता है । 
Co | ( ल्नि० ) २ जिनकी भिक्षा हो उप- | . तिळस्ना न, तिलोद्व्त॑न, तिल्होम, तिळोद्कपान, तिळदान 


CC-0. Janganiwadi Math ० शह, तिळभोजन यही ०ष्‌-तिलाचार है । यह षरतिला- 
~ ७ 0000 फक पय 


भैम्यकादशी--भैरव 


वरणं करनेसे कभी भी अवसन्न होना नहीं पड़ता है। | 


भीमेकादशी देखो | भोमस्य राज्ञः अपत्यं अण ङोष। 

२ भीमराज्ञ-नन्द्नी दमयन्तो । ३ भीमसम्बन्धिनो । ४ 

भीमसेन-प्रणीत व्याकरण | 

` भैम्यकादशी (स ० स्त्री) एकादशी घ्रतविशेष | 

| भीमेकादशी देखो । 
भैयंस ( हि० पु०) सम्पत्तिमें भाइयोंका हिस्सा, भाइयोंका 

अंश] 


मैया (हि० पु०) १ भ्राता, भाई । २ वरावरघालों या छोटों- | 


के लिये स बोधन शब्द | ३ नावको पट्टी य! तख्तो । 
भैयाचार ( हिं० पु० ) भाईचारा देखो 
भैयाचारी ( हिं० पु० ) भाईचारा देखो | 
भैयादोज ( हि० स्त्री० ) कात्तिक 'शुक्छ द्वितीया, भाईदूज । 
भैयाभट्ट--धर्मरत्नके प्रणेता, भट्टारक भट्टके पुत्र । 
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हनूमनके मतसे--वरारो, मध्यमादि, भैरवी, सैन्धवी और 
व गाठो । भैरवरांगके पुत्र ये है--देवशाक, नर, विभास, 
श्याम, ढोल, अज्ञयपाळ। पुत्रवधु-योगिञा, रेखच, 


. | अशिरी, रेवा, वहना और भेटियाल । इसके सला कळंड़ा, 


सखी और सुहा है । 

यह राग हनूमनके मतसे छः रागोंमेंसे पहळ राग है, 
और महादेवके मुखसे निकला है। इसको जाति उडव 
है। धैवत, निषाद, ष ज, गान्धार और मध्यम इन 


पाँच खरोंके मिलने पर जो राग होता है , उसे उड़व 


कहते हैं । इसका ग्रह धैवत खर है | शरदुऋतुमें प्रातः- 
काल ही इसके गानेका समय हे । यह आकारमें महा- 
देवकी भांति अर्थात्‌ सुन्दर संन्यासो, भस्मसक्षित 
वदन, मस्तकमें जराभार, जरासे गङ्गाजळ गिर रहा है, 


' होमे कङ्कण भूषण, ललाट पर अद्ध चन्द्र, त्रिनयन, 


भैरव (स'० लि० ) भीरोरिटं त्रासकृत्‌, भीरु-अण्‌। १ | 


भयानक, जिससे भय हो । 
“सब्येन च कटीदेशे य्रह्म वाससि पाण्डव; | 
तद्रक्तो द्वियुणं चक्र रुबन्तं भैरवं वरम्‌ ||? 


१ ( भारत १।१६४।२७ ) | 
( पु० ) मौर्भयङ्करो रचो यस्य। इति भीरव, तत 
:खाथ अण। २ शङ्कर, महादेव । (. मेदिनी ) २ भया- | 


नक रस | ( अमरटीका मरत ) ४ नद्विशेष, एक नद्‌ । 
( शब्द्रत्नाऽ ) ५ रागमेद्‌, एक प्रकारका राग | यह राग ६ 
-रागोंमेंसे एक है। इसका ध्यान इस प्रकार है-- 
“ग'गाधरःशशिकातिल्लकल खतिनेत्रः | 
सपें बिभ षिततनुर्गजकृत्तिवासाः ॥ 
भास्वत्रिशूलधर एप तमुणडधारी | 


सर्प द्वारा स्कन्ध और वाइुचेष्टित, भाळ पर तिलक, कंसे 
पर हस्तिचम, व्याघ्रचम॑ पर आसीन, गलेमें सुए्डमाळा, 
हाथोमें लिशूछ, वृषभ पाश्‍वदेशमें अवस्थित है, यही 
भैरवरागको प्रकत मूत्ति है। 

इसको रागिणियां पांच हैं मैरवो, बैरारी, मधु- 
माधवी, सिन्धवी और वङ्ाली। आठ पुत्र है हषे, 
तिलक, पुरीय, माधव, सूह, वलनेह, मधु और पञ्चम । 

कलिनाथके मतसे भैरव चौथा राग है। इसकी 
रागिणियां छः हैं भैरवी, गुजरी, भाषा, वेळावती, 
कर्णारी और रगतंसा । किसीके मतसे रगतंसा स्थल- 
में बड़हंसी है । इस मतसे भो पुत्र पूर्वोक्त आउ 
ही हैं । 

सोमेश्वरके मतसे रागिणो छः हैं भैरवी, गुर्जरी, रेवा 


_ शुभ्रास्बरो जयति भे रबरागराजः ॥” (संगीतरतना*)| गुणकलो, बङ्गालो, और वहुळी । इस मतसे रागिणीके 


__ रागविरोधके मतसे इसका सरगम इस प्रकार है-- 
घनिसाऋंगमप - : : 
मतान्तरसे-- 
धनिसाऋगम० : : 


साथ इसके गानेका समय ग्रीष्मक्रत है । | 
भरतके मतसे इसकी रागिणो पांच हैं--मधुमाधवी, 

ललिता, बरारी, वाहाकळो और भैरवी । पुत्र ८ हैं, 

यथा-देचशाख, ललित, हर्ष, विलावल, माधव, बङ्गाल, 


गायकगण इसे भैरों कहा करते हैं। ब्रह्माके मतले | विभास और पञ्चम । भैरवरागकी ८ स्त्रियां है सूहा, 
,इसको पत्नियां ये है मालश्वो, लिवणी, गौरी, केदारी, | वेलाबलो, सोरडी, कुम्मारो, आन्दाही, बहुलगर्जरी, पट- 


मधुमाधुवी और पहाड़ी । भरतके मतसे--ब गाली 


मञ्जरी, मिरवो। मतान्तरसे भायो--मैरवी, बङ्गाली 


भैरवी मध्यमा, सिन्धुवी, मधुमण्यचीः"उ्रोर/=विस्रीः;॥ ०।०बरबी/्मध्य्रभा) ऽमधुमाधवो ओर सिन्धवो । पुल 
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वती और मेवार नगरके वाणिज्यद्रव्यादि इसी नगर हो कर भैक्षाकुल ( स*० क्लो० ) अंतिथिशाला, वह स्थान जहांसे 
लाये ज्ञाते है । उदयपुर राज्यके एक प्रधान सामन्त यहां | बहुत-से लोगोंको भिक्षा मिलती है । 
रहते और आधिपत्य करते हैं। यहांसे तीन कोस | मैक्षान्न ( स'० छी०) ,मैक्ष यदन्न' । मिक्षालब्ध अन्न । 
पश्चिम वरोलीका छुप्राचीन धत्रंसावशेष समूह दृष्टिगोचर| मैक्षाशिन (स'० लि०) मैक्ष' अश्नाति अश णिनि । भिक्षा- | 
` होता है। इस प्राचीन नगरका नाम भट्टावती हे । हृण- | भोजी। 
४4“ शासनकालमें इसकी यथेष्ट श्रीवृद्धि हुई थी । | भैक्षाहार ( स'० लि० ) मिक्षालव्ध द्रव्योपजोवी |. 
- वर्तमान मै'सरोरगढके चारों ओर जो ध्वंसराशि और | मैक्षक ( स'० झो० ) भिक्षु कमण्डली । 
स्तूराजि-वही उसका निदर्शन हो । महात्मा टाड साहव | भैक्ष ( स'० छो० ) भिक्षाणां समूहः ष्यञ्‌ । १ भिक्षा-. 
यहांके भग्नप्राय शिवमन्दिरका अत्याश्चयै शिल्पनैपुण्य | समूह, भीख । २ चतुराश्रममें करने योग्य एक वृत्ति । 
देख गये हैं। भैचक ( हि० वि० ) विस्मित, चकित । 
सै'सवाल--युक्तप्रदेशके मुजफ्फरनगर जिल्लान्तर्गत एक | भैजन ( हिं० बि० ) भयप्रद, भय उत्पन्न करनेवाला । 
गएडग्राम । यह यमुना नदीके पूचं खाळके ऊपर सुजफफर | भैदा (हिं० पु० ) भयप्रद, डरावना । 
नगरसे १३॥० कोस दूरमें अवस्थित हो ।. इस प्रामके | शैदिक (स'० लि० ) मे द॑ नित्यमईति छेदादित्वात्‌ उञ्‌ । 


ठीक मध्यस्थलमें स्थापयिता पीर घाइंवका २० फुर ऊ चा नित्यभ दनाह । 
एक समाधिस्तूप ह । 


सैन ( हि० स्री० ) चहिन.। 

सै'सा (हिं० पु) भैंस नामक पशुका नर । यह प्रायः वोक | जैना ( हिं० खी० ) १ भगिनो, बहन । -२ जग नामक 

ढोने और गाड़ियां आदि खोंचनेके काममें आंता है । | पक्षी | 

पुराणानुसार यह यमराजका वाहन माना जाता है। | पैनी ( ६० ख्री० ) भगिनी, वहन । 

ी प & महिष देखो भैने ( हि० पु० ) बहिनका पुत्र, भानजा | . ८ 
का कर सो 1 जोड़ खाना । भैम (स ० लि० ) भोमस्य नृपस्येद' अण । १ भीमनृपः 
मै साखुर ९ पु० ) महिषासुर ॥ >$ | भीम ० 
मसोत (हे) सीर मैसका चमा | सम्बन्धी, भीमका । ( पु० ) २ राजा उग्रसेन । 


भैमगव ( स'० पु० ) एकं ग़ोलका नाम । 
| 

मैक्ष ( स ० क्ली० ) सिक्षाणां समूह इति भिक्षा ( मिदि सैमरथ (स ० पु०) भोमरथमधिङंत्य ङतो ग्रन्थः | . भोम- 

भ्यो$ण | पा ४॥२।७८) इत्यण । १ सिक्षासमूह । २ भिक्षा | बिक वार कत मलयः - 

माँगनेको क्रिया । ३ भिक्षा मांगनेका भाव । ४ भिक्षा सैमसेन्य .( स ° पु० ) भोमसेनस्यापत्य' कुरुत्वात्‌ अणि 

भोख। ५ सिक्षादत्तिपादक प्रन्थध्याख्यान | 

ता ' पापत वात्तिकोक्त्या ज्य। भोमसेनका अपत्य |. 
esd (स न Ds जीचिका । भिक्षा हारा | कस छ डी काते । 
वनोपाय । प न्य। 

मैक्षमुज, (स'० लि०) भैक्ष' भुङ्कते यः भुज-किवप । भैमी (स ० खरी?) भोमेनोपासिता भीमस्य इये घेति भोम- 
भिक्षाशी, भिक्षा भोजनकारो । अणू ङीपू । १ भोमएकादशी । यह्‌ एकादशी बाळ, आतुर 
भैक्षव ( नक ° छी० ) सिक्षुकाणां समूहः खण्डिकादित्वात्‌ EM rss कर म हट । 
अञ्‌ | भिक्ष्‌ समूह । स करके द्वा न घर- 
भैक्षवुत्ति ( स'० ख्री० ) भैक्षेण घत्तिः जीविका । १ भिक्षा | तिलाचार करनेसे सभी प्रकारका पाप ज्ञाता रहता हे । 
द्वार जोबनोपाय। - ( लि० ) २ जिनकी भिक्षा हो उप- | तिलस्नान, तिलोदः्तन, तिलहोम, तिळोदकपान, तिलदान 
जीविका है 2 CC-0. Jangamwadgi Math भरू तिळूभोज़नःब्रह्न'ष्रर तिलाचार है ॥ यह बरतिला 


भैम्यकादशी-भैरव 


“चरण करनेसे कभी भीं अवसन्न होना नहीं पड़ता है। | 


भीमेकादशी देखो । भोमस्थ राज्ञः अपत्यं अण ङीष । 
.२ भीमराज्ञ-नन्द्नी दमयन्तो । ३ भीमसम्बन्धिनो | ४ 
भीमसेन-प्रणीत व्प्राकरण | 

भैम्यकाद्शी (स'० स्त्री०) एकादशी ब्रतविशेष | 


भैयंस ( हि० पु०) सम्पत्तिमें भाइयोंका हिरूसा, भाइयोंका 
अश । | 

भैया (हि० पु०) १ भ्राता, भाई । २ बरावरघालों या छोटों- 
के लिये स'बोधन शब्द | ३ नावको पट्टी यः तख्तो । 

भैयाचार ( हि० पु० ) भाईचारा देखो 

भैयाचारी ( हि० पुऽ ) भाईचारा देखो । 

भैयादोज ( दि० स्त्री० ) कात्तिक 'शुक्छ द्वितीया, भाईदूज । 

सैयाभइ-धर्मरत्नके प्रणेता, भट्टारक भटके पुत्र । 


भयानक, जिससे भय हो । 
“«सब्येन च कटीदेशे गह्य वाससि पाण्डव; | 
तद्रक्षो द्विगुणं चक्र रुवन्तं भैरवं वरम्‌ |” 


( भारत १।१६४।२७ ) ' 
$ ¦ माधवी, सिन्धवो और वङ्ाली। आउ पुत्र है- हर्ष, 


( पु० ) भीर्भयङ्कुरो रवो यस्य । इति भीरव, 


-स्वाथं अण। २ शङ्कर, महादेव । (मेदिनी ) २ भया- | 


नक रस | ( अमरटीका भरत ) ४ नद्विशेष, एक नद्‌ । 
( शब्दरत्ना० ) ५ रागमेद्‌, एक प्रकारका राग | यह्‌ राग ६ 
- रागोमेंसे पक है। इसका ध्यान इस प्रकार है-- 
न “गगाघरःशशिकातिहकलरिनेत्रः | 
सर्पेविभषिततनुर्गजकृत्तिवासाः ॥ 
भाखत्रिशूलघर एप दमुरडधारी | 


शुभ्राम्बरो जयति भं रवरागराजः ॥” (संगीतरत्ना०)| 


, रागविरोधके मतसे इसका सरगम इस प्रकार है-- 
घनिसाझगमप - : 
मतान्तरसे-- 
घनिसा ऋगम ० 
. गायकगण इसे भैरों कहा करते हैं। ब्रह्माके मतले 
इसकी पत्नियां ये हैं-मालभ्रो, लिवणो, गौरी, केदारी, 
मधुमाधुवी और पहाड़ी। भरतके मतसे--ब'गालो 


भैरवी, मध्यमा, सिन्धुवी, मधुसाधवी+झोर“त्रिशरी ३०॥००बराशी॥ 
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हनूमनके मतसे--वरारो, मधयमादि, भैरवी, सैन्धवी और 
व'गालो । भैरवरांगके पुत्र ये हैं--देवशाक, नर, विभास, 
श्याम, ढोल, अज्ञयपाल। पुत्रवघु--योगिञञा, रेखव, 


| अशिरो, रेवा, वहना और भेटियाल । इसके सखा कलंडा, 
। सखी और सुहा है | 
भीमेकादशी देखो । ' 


यह राग हनूमनके मतसे छः रागॉमेंसे पहला राग हे, 
और महादेवके सुखसे निकला है। इसको जाति उडव 
है। धैवत, निषाद, पड़ ज, यान्धार और मध्यम इन 


| पांच खरोंके मिलने पर जो राग होता है, उसे उड्व 
। कहते हैं। इसका ग्रह धैवत खर है । शरदुऋतुमें प्रातः- 
| काल ही इसके गानेका समय हे । यह आकारमें महा- 


देवकी भांति अर्थात्‌ सुन्दर संन्यासो, भस्ममुक्षित 
वदन, मस्तकमें जराभार, जरासे गड्जाजल गिर रहा हे, 


: हार्थोमे कङ्कण भूषण, ललाट पर अद्ध चन्द्र, लिनयन, 
भैरव ( स'० त्रि० ) भीरोरिठं त्रासकृत्‌, भीरु-अण्‌। १; 


सपं द्वारा स्कन्ध और वाहुवेष्टित, भाळ पर तिलक, कंधे 
पर हस्तिचमं, व्याघ्रचमं पर आसीन, गलेमें सुर्डमाला, 


। हार्थोमे त्रिशूळ, वृषभ पाइवंदेशमें अवस्थित है, यही 
। भैरवरागको प्रकृत मूत्ति है । 


इसको रागिणियां पांच हैं भैरवो, वैराटी, मधु- 


तिलक, पुरीय, माघव, सूह, वलनेह, मघु और पञ्चम । 
कलिनाथके मतसे भैरव चौथा राग है। इसकी 
रागिणियाँ छः हैं--मैरवी, गुजरो, भाषा, वेलावती, 


' कणांटी और रगतंसा । किसीके मतसे रगतंसा स्थल- 


में बइहंसी है । इस मतसे भो पुत्र पूर्वोक्त आठ 


| ही हें । 


सोमेश्वरके मतसे रागिणो छः है--मैरवी, गुर्जरी, रेवा 

शुणकलो, - वङ्कालो, और बहुली । इस मतसे रागिणीके 
साथ इसके गानेका समय ओष्मऋतु है । 

भरतके मतसे इसको रागिणो पांच हैँ-मधुमाधवी, 


| ललिता, बरारी, वाहाकळो और भैरवी । पुत्र ८ हैं, 


यथा-देवशाख, ललित, हर्ष, विलावल, माधब, बङ्गाल, 
विभास और पञ्चम । भैरवरागकी ८ खियां हैं--सूहा, 
वेलावलो, सोरठी, कुम्मारो, आन्दाही, बहुलगर्जरो, पट- 


` मञ्जरो, मिरवो। मतान्तरसे भायां--मैरबो, बङ्गाली, 


प्रधुमाधवी और सिन्थवी । पुत्र-- 


२८६ मैरव-मैरवरस 


कोशक, अजयपाल, श्याम, खरताप, शुद्ध और ढोल । | दक्षिणकालिकादेवीका भैरव महाकाल । पीठ और 
पुत्नवधू - अष्टी, रेवा, बहुला, सोहिनी रम्मे ली, सूहा । | महाविद्या देखो । ६ नागभ द्‌ । ( भारत १५०। १६ ) शङ्करा" 
किसीके मतसे सूहाको जगह शोभा है । ( नारदप्‌,० ) | चायं वडुकनाथ और भैरवने उपासनाविधिका प्रचार 
गिर्जाखाँके मतसे यह ऋषभ और पञ्चमवजित है। | किया था। 
६ शिवावतांर तदुगणभेद । भैरवगणकी उत्पत्तिका | भैरव ( स'० पु० ) न्रह्मपुराण-वणित यज्ञभे द्‌ । 
विवरण इस प्रकार है,-पुराकालमें अन्धकासुरके साथ जब, भैरव--१ फेत्कारिणोतन्लके प्रणेता । २ काठकवहिप्रयोग 
महादेवका घोरतर युद्ध हुआ था, तव अन्धकने महांदेवके | वा सावित्रचयनप्रयोग और कौकिली सौत्ामणिप्रयोग 
मस्तक पर पदाघात किया था, जिससे उनके मस्तकसे | नामक प्रन्थके रचयिता । ३ गोप्रदानविधि नामेक प्र थः 
चार भागोंमें विभक्त हो कर रक्तधारा वहने ळगी । उन्हीं | क्ले प्रणेता । 
शोणित-धाराओंमेंसे भैरवगर्णोको डत्पत्ति हुई । पूर्वदिशा- | मैरवगझ्ञा--कालिकापुराणवणित मैरवसरोवर तीर्थ | 
की रक्तधारासे हुताशन-सद्वश, चन्द्रहारशोभित गलगएड, | भैरवकम्प--हिमालय पचेत पर केदारनाथतीर्थके समीप- 
विद्याराज नामक पक भैरव आविभूत हुआ । दक्षिण- । वत्ती एक पर्वतचूड़ा । 
दिशाको धारासे कामराज नामक एक प्र तमणिडित अञ्जन- | भैरवलिपाठिन:--क्रमदोपिकारिप्पनीके प्रणेता । 
'सद्दश कृष्णवर्ण भैरव उत्पन्न हुआ। पश्चिम-धारामेंसे | भैरबदत्त--ब्रह्मचन्द्रिका, भोरवदत्ताकि और यज्ञोपवीत- 
पंत्रभूषित भैरव हुआ, जिसका वर्ण अतसो कुसुम सद्दश | पद्धति नामक प्रन्थके रचयिता । २ उड़्‌ दायप्रदीपके 
था और नाम नागराज। उत्तर-धारासे शूलधारी भैरव- | प्रणेता, हरिरामशर्माके पुत्र । 
को उत्पत्ति हुई, जो देखनेमें अज्नन-सद्दश था । महादेश | भ्ैरवदीक्षित--एक विख्यात वैदान्तिक । थे तिलकमैरव 
के क्षतज समस्त रुधिरसे एक फलभूषित भैरव उत्पन्न | नामसे परिचित थे। इन्होंने १७६२ ई०में आरुणकेलुक- 


'हुआ था, जिसका नाम था Co न) प्रयोग और १७६८ ईण०में ब्रह्मसूनतात्प्य-विवरण, , 
लिखा है । डं 

शारदीय दुर्गापूज्ञा-पद्धतिमें ८ पूजनीय भैरबोंका 3 क 
उल्लेख देखनेमै आता है। इनके नाम हैं, महाभैरव, So तीळ क कक 
स'हारमैरव, असितांगमैरव, रुरुमैरव, कालमैरव, क्रोध- | रका पल जयादयः छ तनणयक मणता चाचस्पातः 


मिश्रको प्रतिपालिका थो । 
भैरव, कपारमैरव और 


तन्त्रसारके मतसे आठ भैरव इस प्रकार हें -असि- गङ्गाधरके पिता । इन्होंने खय' । पराशरपद्धति और 
तांग, रु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और | प्रशनभैरचकी रचना को | 


स'हार। ( तन्त्रसार) मैरवभट्ट - होमपद्धतिके प्रणेता । [ ॥ 
नन्दी, भगी, महाकाल ओर बेताल ये शिवगणा- | मैरवमस्तक (स० पु० ) तालके साउ मुख्य भेदोंमेंसे 
धिपति भैरव < । ( कालिकापुराण ४४ अ०) ७ करवोर- | एक । 
पुरके राजा चन्द्रशंखरकी रानी तारावतीके गभ से उत्पन्न | मैरवमिश्र--एक प्रसिद्ध वैयाकरण, भवढेवमिश्रंके पुत्र 
एक पुत्र । पहले ये भू'गो थे, पोछे वानरमुख हो कर | आप कारकरोका, गदापरिभाषेन्दुशेखर टोका, चन्द्रकला- 
भैरव नामसे प्रसिद्ध हुए हे. । बिस्तृत विवरणकालिका- | ळघुशब्देन्दुशेखररीका, चन्द्रकलाकारकचन्द्रकला-निर्णय 
पुरायामें ४४-४६ अध्यायमें देखो | परिभाषावृत्ति वृहतोपरोक्षा, वैयाकरणसिद्धान्त 
जिन स्थानोंमें काली तारा आदि महाविद्याए' प्रति- | टीका, भैरवीय-पञ्चसन्धि, शब्द्रलटोकां और सैरच- 
षित हे, वहां उनके अधिष्ठाता एक एक भैरव विद्य.  मिश्रीय नामक व्याकरण ग्रन्थ लिख गये हैं। 


i CC-0. Jangamwadi Math Collec व 1. स्स itizpd by 6091 भप 
मान हैं। (भैरवरस ( स'० पु० उपद'श रोगनाशक रसौषधविशेद 
9 च ॒ ष्‌, 


शैरवराज--शैरवी 
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आतिश या गरमीकी वीमारीकी एक दवा जो रसॉसे | मैरवसिह--एक प्राचीन राजा, नरसिंहके पुत्र । आप 


बनाई जाती है। इसके वनानेकी विधि इस प्रकार है,-- 


अनर्घ राघव टोकाके प्रणेता रुचिपतिके प्रतिपालक थे । 


सोधा हुआ पारा १०० रत्ती और छीनो ३०० रत्तो, इनको | मैरवस्थान--हिमालयस्थ शेवतीथभेद । 
इकट्ठा मिला कर एक लोहेके वरतनमें नीमके डण्डेसे १ | भैरवाचाय--श्रोहर्षचरितोक्त आचार्यभ द । 
पहर तक घोंटो , फिर उसे १०० रत्तो खदिरके साथ मैरवाञ्चन ( स'० पु० ) आंखॉमें लगानेका पक प्रकारका 


मिला कर काजलकी तरह वना लो । उसै २० गोलियां 
बना कर गेह के चूरके साथ रख दो । देह पर जव उप | 
दशके विषजन्य त्रण या चट्टे पूरी तरह निकल आवे 
तव यह औषध सेवन करना चाहिए। पहले तीन.दिन 
तक रोज तीन गोलियां सेवन करो । चोथे दिनसे एक , 
एक गोळा रोज देनो चाहिये। १४ दिनमें ये गोलियां पूरी , 
हो जांयगी और साथ ही रोग भो आरोग्य हो जायगा । . 
पथ्य-चानी और कम घोका गरम अन्न | पानी पीना | 
या पानो छूना बिलकुल ही बज नोय है। असह्य प्यास , 
ळगने पर ईख या दाड़िमिका रस सेवन करना चाहिये । , 
मल त्यांगनेके वाद गरम पानीमें शौच करके उसो वस्त 
साफ कपड़ से पानो पोंछ लेना चाहिये । वायु, आग- . 
। गरमी और घामसे बचना चाहिए. वर्ष या शीत- | 
ऋतुमें इस आषधके सेवन करनेका उपयुक्त समय हुँ। ' 
इसके सेवनसे यदि मुह पर सूजन आ जाय, तो उसके | 
लिये दूसरी औषध छेनी चादिए। इसमें परिश्रम करना, | 
ज्यादा चलना फिरना, भार उठाना, पढ़ना लिखना, ' 
दिनको सोना और रातको जगना वहुत हो हानिकारक ! 
है। सवदा कपूर आदिसे सुगन्धित पान खाते रहना | 
चाहिए । इससे कफको नष्ट करनेवाली और पित्तके | 
अचुकूल क्रियाये' होंगो । नमक, खटाई खाना और स्त्रियो- | 
कां मुह देखना वहुत ही अनिष्टकर है । इस प्रकार दो | 
सप्ताह विता कर पोछे गरम पानीसे नहा कर पथ्य लेना | 
चाहिए ! परन्तु जव तक पूर्ववत्‌ प्रकृति न हो जाय, तब 
तक व्यायाम करना उचित नहो । इन सव नियमोंका 
पालन करते और जितेन्द्रिय रहते हुए औषध सेवन करने- 
से उपद'श और उसके निमित्तसे हुए पीड़कादि प्रशमित 
हो कर तेज और वळकी वृद्धि और हड़ियोंको मजबूती 
होती है । 
भैरवराज- दाक्षिणात्यके एक हिन्दूराजा। 


अजन । 


भैरवी ( स 6 स्री० ) मैरव-डीप_। महाविद्या मूत्तिमेद, 


चामुण्डा । 
'*व्वामुणडा चर्चिका चर्ममुण्डा मार्जारकर्णिका । 
कर्णमोटि महागन्धा भैरवी च कपाढिनी ॥” ( हेम ) 
तन्क्रस्रारमें मैरवीका विषय इस प्रकार लिखा है । 
भैरवी ये हैं, जैसे--लिपुरः भैरवी, सम्पदप्रदा भैरवी, 
कौलेश भैरवी, सकलसिद्धिदा भैरवी, भयविध्वंसिनी 
भैरदी, चैतन्यमैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षर्कुटा भैरवी, 
नित्या मैरवो, रुद्र भैरवो, लिपुरवाळा भैरवी, नवकूटा 
भैरवो और अन्नपूर्णा भैरवो । 
४ वियद्भगुहुताशस्थो भौतिको विन्दुशेखरः | 
वियत्तदादिकेन्द्रारिनस्थितं वामाक्षिविन्दुमत्‌ ॥ 
आकाश भ्गुवहिनस्थो मनुः सगेन्दु खयडवान | 
पञ्चकूटात्मिका बिद्या वेद्या त्रिपुरभ रवी ॥” (तन्त्रसार) 
भेरवीके मन्त्र अनेक प्रकारके हैं, उनमेंसे लिपुर- 
भोरची आदि यथाक्रमसे मन्त्र और पूजा आदि लिखी 
जातो है । 
हसरे हसकलहरीं हसरौः' इस बीजमन्तसे लिपुरमैरवी- 
को पूज्ञा की जाती है। पूज्ञाक्रम इस प्रकार है--पहले 
सामान्य पूज्ञापद्धतिक्रमसे प्रातःछृत्यादि प्राणायामान्त 
समस्त कार्य करके सूलके लिखित मन्त्रो से पीउन्यास, 
पीउशक्तिन्यास, पीठपनुन्यासादि करके सूळपूज्ञा करे । 
देवीका ध्यान इस प्रकार है-- 
“उद्यद्वानुसहसमरुणक्षोमां शिरोमालिकां | 
रक्ताक्षिसपयोधरां जयवर्टी विद्याममीति वरम्‌ ॥ 
हस्ताव्केदंधती' त्रिनेत्रविद्लसद्रक्तारबिन्दथियं | . 
देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुरां बन्दे समन्दस्मिताम_॥? 
नवोदित सहस्न भाचुःकिरण सद्र्श रक्तवणं क्षौमः 
बसन पहने, गलेमें मुण्डमाला, स्तनद्वय रक्तसे लिप्त 


सैरवशाह--नवरत्नके प्रणेता, प्रतैविक्िबु "०० Math ००० पद सैकर "शरिर जयमाला, पुस्तक अभयमुद्रा सौर 
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रद्द भेरवो 
चरसुद्रा तथा कपालमें शशिकला, रक्तप्मकोी भांति ! 
श्रोविशिष्ट, तीन चक्ष_, मस्तकमें रत्न किरोर और मुख | 
पर ईषद हास्य छटा विराज रहो है। इस प्रकारे देवी- : 
का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए । इस पूजामें 
विशेषता इतनी है, कि नैवेद्यदानके वाद वलिचतुए्य अर्पित 
को जाती है। दस लाख मन्त्र जप करनेसे इस देवीका 
* पुरश्चरण होता है] १२ हजार पलाश-पुष्पों द्वारा 
होम किया जाता है। | 
' सम्पदुप्रदा भैरवी ।-सम्पदुप्रदाभैरवोकी पूजादि | 
भी लिपुरमैरवीके समान हे । केवल प्रभेद इतना ही है, 
कि वोजमन्त 'हसरै' हसकलरी हसरौं' है, इसी | 
मन्त्रसे पूजाको जाती है। ध्यान-- 
आताम्रारकसइस्नाम्यां स्फुरचन्द्र कल्लाजटाम. | 
किरीटरत्न विळसच्चित्रचित्रित मौक्तिकाम_ ॥ 
सवद्रू घिरपङ्काब्यमुण्ड माला विराजिताम । 
नयनत्रयशोमाढ्यां पूर्णन्दुवदनान्विताम ॥ 
मुक्रताहारल्ताराजत्‌ पीनोन्नत घरस्तनीम | 
रक्ताम्बर॒परीधानां यौबनोन्मत्त रूपिणीम ॥ ` 
पुस्तकञ्चामयं वामे दक्षिणे चाक्षमालिकाम_॥ 
वरदानप्रदां नित्यां महासम्पद्‌ प्रदांस्मरेत्‌ |” | 
इस ध्यानसे पूजाके नियमानुसार पूजा को जाती है। ' 
तीन लाख जप इस मन्त्रका पुरश्चरण है और उसका | 
दशांश होम । अन्य तन्तोमैं लिखा है, कि एक लाख जप | 
और उसका दशांश दोमसे इस मन्त्रा पुरश्चरण 
“होता है। 
कोखेशभैरवो-कौळेशमैरबीकी पूजादि भी सम्पदुः 
प्रदाम रवीके समान है, सिफ 'सहरें' सहकलरी' सहरौं' 
इस वोजमन्तसै पूजा करना विधेय है। 
सकलसिद्धिदा मैरवो-इनको भो पूजा कौलेश- ' 
भौरवीके सहश है, केवळ 'सहे' सहकलरों सहौ” यह 
बीजमन्ल- मात्र भिन्न है। | 
भयविध्वंसिनी भे रवो-इनकी पूजा 'हसें हस | 
कलरी हर्सो' इसवीजमन्त्र द्वारा सम्पद्प्रभा-भौरवीके | 
समान को जाती है । | 
चेतन्यभरवी--सेहं सकळ्हों सहरौं? इस वोज- 


*उद्रद्वानुसहसाभां ;नानाक्षङ्कारमृषिताम_ । 
मुकुटाग्रलसञ्चन्द्ररेखां रक्ताम्बरान्विताम_॥ 
पाशाङ्कुशधरां नित्यां वामहस्ते कपाक्षिनीम._। 
वरदामयशामाढ्यां पीनोन्नतघनस्तनीम _ ॥? 
इस ध्यानसे पूजा की जाती है । . इसका पुरश्चरण. 
है, एक लाख जप ओर दस हजार होम | 
कामेश्वरोभैरवी--"सेह' सकलहों नित्यछ्िन्ने मद- 
स्वे हेसौ;' इस वोजमन्लसे इनकी पूजा की जाती है। 
ध्यान और पूजादि चैतन्यमैरवीके सद्दश है। | 
षट्कूटांभैरवी--की पूजा 'डरळ कसहें, डरळ कस 
हे" इस वीजमन्त्रसे की जातो है। कोई कोई इसका 
पाठान्तर 'डरळकसद्ी डरळकसहीः' इस प्रकार कहा 
करते हैं | इसका ध्यान-- 
“बाळसूर्यप्रमां देवी जवाकुसुम सन्निभाम्‌। 
युण्डमाल्लावलीरम्यां बालसूर्य समांशुकाम्‌ ॥ 
सुवर्ण कलसाकारपीनोन्नतपयोधराम्‌ | 
पाशाङ्क शौ पुस्तकञ्च तथा च जपमाढिकाम्‌ |” 
नित्याभैरवो--'हस कळ रडे, हस कलरडीं, हस 
कल॒रडो' इस वोजमन्लसे षटकूटाभोरवीके समान इन 
की पूजा होगी । 
रुद्रभ रवो--हस खफ़' हसकलरों.हसौः' यह बीज- 
मन्त है; इसो मन्त्रसे पूजा की जायगी । ध्यान-- . 
“उद्यद्धानुसहसाभां चन्द्रचूड़ां त्रिज्नोचनाम | 
नानाढक्कारसुभगां सर्ववेरिनिकन्तनीम ॥ 
वमद्रुधिरमुगडाक्षी कल्ितां रक्तवाससीमू। 
` त्रिशूलं डमरु खडूगं तथा खेटकमेव च ॥ 
पिनाकश्च शरान्‌ देवी पाशांकुश युगं क्रमात्‌ | 
पुस्तकञ्चाक्तमाळाश्च शिवर्सिहासनस्थिताम्‌ |? 
एक लाख जप इसका पुरश्चरण है और दस. हज़ार 
होम। . 
भुवनेश्वरी भेरबो--की पूजा 'हसे हस कलहों हसौः 
इस चीजमन्त्रसे की ज्ञाती है । ध्यान-- 
“जवाङुसुमसङ्कशां दाडिमीकुसुमोपमाम्‌ | . 
चन्द्ररेखाँ जटाजू्टा त्रिनेत्रा रक्तवाससीम ॥ 
नानालङ्कारसुभगां पीनोन्नतघनस्तनीम । 
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भैरवी-भेरवीचक्र 


चैतन्यभौ रवीकी पूजाके अनुसार ही इनको पूजां की 
ज्ञातो है। _ Roo 
_ लिपुरवालाभेरवो-'ऐे झो सौः इस मन्तसे 
लिपुराभौ रवीको पूज्ञापद्धतिके अनुसार इनकी पूजा 
होगी । तीन ळाख जप इस. मन्त्रका पुरश्चरण है। 
नवकूराभे रवी--ऐ' क्लीं सौः हसकळरों हसौः 
हसररं हसकलरी' हसरों, यहो बीज नवकूटाका मन्त्र है, 
` हसे हसकलहों हसौं' यह सवंदोषरहित नवांक्षर मन्त 
"और ह' हरै द्रों ह कलर हों ही' हरौ' मन्त्र, ये तीनों | 
बीज नवकूटाके मन्त्र हैं| भै रवो-पूजा-पद्धतिके अनुसार | 
पूजा करनो चाहिप। १ लाख जप इस मन्लका पुर- 
` श्चरण है । | 
“बद वद्‌ वाग्वादिनि हेसरों क्लिन्ने क्लेदिनि महा- 
मोक्षं कुरु क्लीं हेसौं” यह दीपनी मन्त्र है। यह मन्ल पहले 
६ वार जप कर पश्चात्‌ पूजादि प्रारम्भ करना चाहिए । 
अन्नपूर्णा भौरवी-ऊ हो' थ्रो' कलो भगवति माहे- 
श्रि अन्नपूर्णे खाहा' इस विंशत्यक्षर मन्लसे अन्नपूर्णे- 
श्बरीभौरवीको आराधना की जाती है । इस मन्लके 
कामवीजको छोड़ देनेसे 'ऊ ही श्री नमो भगवति माहे- 
शवरि अन्नपूर्णे खाहा' यह ऊनविशाक्षर मन्त होता है । 
. इस मन्त्रका जप और पूजा करनेसे धनधान्यादि ऐेश्वर्य- 


की वृद्धि होती है। सामान्य पूज्ञापद्वतिके नियमानुसार 
पूज्ञाकी जाती है। ध्यान इस प्रकार हे-- 


“तप्तकाश्चनव णामां बालेन्दुक्कत शेखराम्‌ । | | 
नवरत्न प्रभादीसमुकुटां कुङ्क मारुणाम्‌ ॥ 
चित्रबस्रपरीघानां सफराक्षी त्रिक्लोचनाम्‌ । 
सुवर्ण कल्लसाकारपीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ | 
गोक्तोरधामधवल्ञां पञ्चवक्तं विल्लोचनीम्‌ ॥ 
` प्रसन्नवदनां शम्भु' नीलकणठविराजितम्‌ ॥ 

` कपर्दिनं स्फुरत्सर्पभूषण' कुन्दसन्निभम्‌ | 
चत्यन्तमनिशं द्दष्ट' दृष्टानन्दमयीं परां ॥ | 
सानन्दमुख ळोळाच्ती मेखल्लाढय नितम्बिनीम्‌ | ` 
'अन्नदानरतां नित्यां भमि . श्रीभ्यामलङ्क,ताम्‌ ॥” 

इस ध्यानसे यथाविधि पूजा की जाती है। इसका 


` पुरश्चरण है. एक लाख जप, उसके पश्चात्‌ घृत्ताक्त 
, अन्नसे उसका दसवां अंश अर्थात्‌ १० हजार होम । 
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२ तीर्थर्थानमें शिव और शिवाणीके जो अनुचर 
और अनुचारियां रहती (हैं, उन्दै भोरव और भैरवो 
कहते हैं । ट , 

३ रागिणो-विशेष । यह रागिणी भे रव रागकी पत्नी 
है। किसी किसोके मतसे भेरवी मालवरागकी 
पत्नो हो । 

८धघानसी मालवी चेंब रामकीरी च सिन्घुड़ा ।. 
आशावरी भैरवी च मांलवस्य प्रिया इमाः ॥” 
( स'गीतदामो० ) 
हनूमनके मतसे यह रागिणी सम्पूर्ण जातिकी हे, 
इसके सप्तखरविन्यासका भम इस प्रकार है-मध्यम, 
पञ्चम, घैवत्‌, निषाद, षडज, ऋषभ ओर गान्धार । इसका 
ग्रह मध्यमखर है। शरतऋतुके प्रभातमें यह रागिणी 
गायो जाती है। ध्यान-- 
“सरोवरंसुथा स्फटिकस्य मन्दिरे सरोरुहेः शङ्करमच्चेयन्ती | 
ताललप्रयोग प्रतिवद्धगीति गौरी तनुर्नारदमं रवीयम्‌ ॥” 
( संगीत दामो०) 
रागमालाके मतसे इसका सखरूप--अट्प वयस्का, 
सुरूपा, सुनेत्र, विस्तारवद्ना, केश पिङ्गळवर्ण, अङ्ग 
अतिखुकोमल, वर्ण जवाकुखुम -सद्दश, परिधान श्वेतवसन, 
गलेमें चम्पकमाळा सुशोभित, प्रफुल्ल पद्मयुक्त, पर्गत- 
गुहामें शिवपूजापरायण और सर्वदा मञ्जीर बजा कर 
गान करती हैं । कल्लिनाथ, सोमेश्वर ओर भरतके 
मतसै भी इसका स्वरूप पेसा हो है। ( (सङ्गीतदा० ) 
यह रागिणी टोरी और बरारीके मिश्रणसे उत्पन्न 
हुई है। इसका सरगम इस प्रकार है-- 
स ऋ गम प धनि 
| मपधुनिसाऋग 
इसका मध्यम वादी और धैवत स वादी है । (सङ्घीतरत्ना०) 


भैरवी--कालिकापुराण-वणित पुण्यतोया नदीम द । 


( कालिकापु० १5 अ० ) 


भौ रवीकवच--तन््सारोक्त देवीमन्लयुक्त धारणीय कवच- 


७७ 


| 'भद। | 
भौरवीचक्र ( स'० क्ली० ) भौरव्याः पूजनाथं चक्र । १ 


. तान्तिको या वाममार्गियोंका वह समूद जो कुछ विशिष्ट 


. CG-0. "लियो, नक्षत्रों और समयॉमें भ रवोदेवीका पूजन करनेके 
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लिघे एकत्र होता है। इसमें सव लोग एक चक्रमै बैड | किया है। लगभग सवा सौ वर्ष हुए इस प्रन्थका संग्रह 
कर पूजन और मद्यपान आंदि करते हैं । इसमें केवळ | हुआ है। प्रन्थकारने प्रारम्भमें ऐसा लिखा है-- . 


दीक्षित लोग ही सम्मिलित होते हैं और वर्णाश्रम आदि- “नत्वा सद्धिषजां मुदे गुणवर्ती गोविन्ददासोऽधुना । 
का कोई . विचार नहीं रखा जाता । २ मद्यपों और नाना ग्रन्थमहोदधेविं तनुते मैषञ्यरत्नावलीम्‌ || 
अनाचारियों आदिका समूदइ । | यदि प्रियतमा नस्यादूबद्धाणां मिषजामियम्‌ | 
भैरवीभूमि ( स'०ख्री० ) ज्योतिषोक्त भूवळ-सन्निवेशकी | तथापि नव्या नव्यानामानुकूल्य' विधास्यति ॥" 
प्रक्रियाविशेष। राजा इसके द्वाराचारों प्रकारके. यद्यपि यह वृद्धोंको बहुत प्रिय न होगो, तथापि 
स ग्राममें विजयी हो सकते हैं। - नध्यॉको इससे विशेष अनुक्रछता होगी,- इसमें सन्दे ह 


भैरवीयाचना ( हिर ह्मी० ) पुराणाचुसार वह याचना जो | नहीं । इसमें इस देशमें प्रचलित सारकीमुदी, रसेन्द्र- 
प्राणियोंको मरते समय उनको शुद्धिके लिये भैरवजी देते | चिन्तामणि, चक्रदत्त रसेन्द्रसारसंग्रह आदि प्रन्थासे 
हे. । कहते हैं, कि जव इस प्रकारकी यातनासे प्राणी सव ' 'औषधियां स'ग्रहीत की गई हैँ । औषधोंकी शिक्षा प्राप्त 
पातकोंसे शुद्ध हो जाते है, तव शिवजी उसे मोक्षप्रदान | करनी हो, तो उसके लिए भैषञ्यरल्लावळी ही सवसे श्रेष्ठ 
करते हैं । है। इसमें अधिकारक्रमसे औषध वनाने और सेवन 
भैरवीशैळ--हिमालयस्थित तीथमेद्‌ । करनेके नियम लिखे गये हैं । वर्तमान समयमें भैषञ्य- 
भैरवीय ( स'० त्रि० ) १ भैरवसम्बन्धीय। २ भयानक | | रल्लावली हो एकमाल साधारण वेद्योके : लिये उपाय- 
भैरवेन्द ( स'० पु०) १ एक राज्ञा । मैरवदेव देखो। | स्वरूप है। इस स'प्रहले विशेष उपकार हुआ है! 
२ शिशुवोधिनी सप्तपदाथों टीकाके प्रणेता । इनके | भैषज्यराज ( स*० पु० ) वोघिसत्त्वभे द्‌ । 


|| 
{ 
| 
| 


- पिताका नाम लक्ष्मीरमण था । भैषज्यससुद्दत ( स'० पु० ) वोधिसस्तवभद । 
भैरवेश (स०पु०शिव। ` मैष्णज्ञ ( स'० पु०) मिष्णज्ञो गोलापत्य' गर्गादित्वात्‌ 
भैरा ( हि० पु० ) बहेड़ा देखो । 


यञ्‌, तस्य ,छालाः अण्‌ यलोपः। भिष्णगगोलापत्य 
छात्रसमूह । यह शब्द वहुवचनान्त है । र 
भैष्णज्य ( स'० पु० खी०) भिष्णज्ञो गोत्रापत्य', गर्गा- 


भैरू ( सं० पु० ). भैरव देखो। 
भरो ( स० पु० . भैरव देखो। | 
भैरिक ( स'० पु० ) भेरि वाद्यकारी, दुन्दुभि वज्ानेचाला । | 


भौरी ( हि० ख्ो० ) बहरी देखो । ह यञ्‌ । तद॒गोलापत्य। ट्र 
भोळी--वाराणसीके दक्षिणमें अवस्थित एक परगना। | मकी (स० खी०) भौष्यकस्यस्त्रापत्य', इञ्‌ डीप । 
चत्तेमान चुनारनगर आर दुर्ग इसके अन्तर्भु क्त है । | भोष्मककी कन्या रुक्मिणी | 


ज्वाला सों ( हि० स्रो०) भों भों-का शब्द । 
भेवाद ( हि० पु०) १ भाईचारा, भाईपना । २ विरा- | भोंकना ( हि० क्रि० ) वरछी, तलवार या इसी प्रकारकी 
द्री । और कोई नुकीली चोज जोरसे ध'साना, घुसेड़ना । 
भोषज ( सं० झो०) मे षञ्जमेच संज्ञायां खायें वा अण | १ भोंगरा ( हिं० पु०.) एक प्रकारकों बेळ यां लता । 
लावक पक्षी, लवा चिड़िया । २ भेषज, औषध । १ वैद्यके भोंगाळ ( हि० पु० ) पक बड़ा भोंपा। इसका एक ओर- 
शिष्य आदि । > का सु ह बहुत छोटा और दूसरी ओरका बहुत अधिक 
भोषज्य (स'० को०) भे षः > वेति भेषज ( अनन्तावसथेतिह चौड़ा तथा फैला हुआ होता है। इसका छोटे मु'ह- 
- मेषजाज्‌ ज्यः | पा ५॥४:३ ) इति ञ्यः । औषध, दवा | | वाला सिरा जब मु हके पास रख कर कुछ वोळा जाता 


- भोषज्यरज्ञावडी--एक वैद्यकप्रन्य । वैद्य महामहो- | है, तव उसका शब्द चौड़ मु'हसे निकल कर बहुत दूर 


पाध्याय गोविन्ददास विशारद्गे इसा पप्रन्थका ध्रणर्यन१०-तकी सुनाई" वीः है १ इसका व्यवहार प्रायः भीड़ भाडके 


भोंचाल--भोंसले 


समय वहुतसे लोगोंको कोई यात सुनानेके लिये 
होता है। 
भोंचाल ( हि० पु० ) म कम्प देखो । 


खाते हैं। इसमें एक प्रकारके दाने लगते हैं ज्ञो गरीव 
लोग खाते हें । 

भोंडापन ( हि० पु० ) १ भद्दापन | २ वेहूदगी । 

भोंड़ी ( हि० ख्ी० ) एक प्रकारकी भेड़ । इसकी छातो 
परके रोए सफेद ओर वाको सारे शरीरके रोए काले 
होते हैं । 

भोंतरा ( हि० वि० ) कु द्‌ धारवाला, जिसकी धार तेज 
न हो । 

भोंदू ( हि० वि० ) १ मूख, बेवकूफ । २ सोधा, भोला । 

भोंपू ( हि० पु०) एक प्रकारका वाजा । यहद तुरहीकी 
तरहका पर विळकुळ सीधा होता है। यह फूक कर 
बजाया जाता है। इसका व्यवहार प्रायः वेरागी साधु 
आदि करते हैं । 

भोंसले-मद्दाराष्ट्र राजन्यगणकी चंशोपाधिविशेष । जगत्‌- 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र-केशरी छत्रपति शिवाजी, सामन्त- 
प्रधान रघुनाथरांव और वत्त मान तञ्जोरके राजगण 
इसी भोंसले वंशके हे । वास्तवमें देखा ज्ञाय, तो छत्र- 
पति शिवाजीके अभ्युत्थानसे ही इस भोंसळे वंशको 
ख्याति और सम्मान वदित हुआ था। प्रसिद्ध अह- 
मद्नगर-राजवंशके अधःपतनके बाद इस भोसलेचंशने 
प्रतिष्ठा प्रारम्भ किया था। 

इस वंशके आदिपुरुष भोसाजीसे ही भोंसलेचंशको 
नीचे पड़ी है। उन्होंके समयसे यह विवरणो प्रकटित 
हुई थो, कि राजपूतानेके उदयपुर राज्यके एक राज- 
दायाद्से भोंसाजीका जन्म हुआ । वे किसी खास कारण 
से दाक्षिणात्यमें वास करने लगे। उन्हींके वंशधरोंने 
कालांतरमें महाराषरक्षे्ममें विजञय-वैज्ञयन्ती उड़ाई । 
१५७७ ई०में मालोजी. भोंसले नामक उक्त वंशके 

एक प्रथितनामा व्यक्तिको हम इतिहासगगन आलोकित 
करते पाते हैं। आप भोसाजीके वंशधर वावाजीके पुत 


शे । वावाजीने फलतनके देशसुक् ज्रप्राद्वात्र/लाचक-. आद 


| विवाह किया था। 
| के प्रयलसे वे २५ वर्षकी अवस्थामें मत्तेजा निजाम शाह- 
भोंड़ा ( हि० वि० ) १ कुरूप, भद्दा । ( पु० ) २ ज्ञुआरको | 

जातिको एक प्रकारको घास । पशु इसे वड चावसे | 


_ २८९ 


निम्बालकरकी वहन दीपावाईके साथ अपने पुलका 
१५७७ ई०में ही ळाखजो यादवराव- 


के अधीन सिळेदारके पद्‌ पर नियुक्त हुए । इस सामान्य 
पद्‌ पर काम करते हुए घे अपने अध्यदसाथ गुणसे 
जनसाधारणके निकर परिचित हो उठे और क्रमशः अपनी 
अश्वारोही सेनाको पद्धि करते इण राजसरकांरके विशेष 
प्रीतिभाज्ञन हो गये। तव चे कई गांवके पटेल वनाये 
गये। १५६५ ई०में सुगल-सेनाने अहमदनगर पर आक्रमण 
किया, तो श्य वहादुर निज्ञाम वड़े आफतमें पड़ गये । 
उपायान्तर न देख उन्हे मालोजीकी अधिनायकता ग्रहण 
करनेको वाध्य होना पड़ा | इस युद्धमें उन्होंने महाराष्ट्र 
सेनापति मालोजी भोंसळेको राजाकी उपाधि और पूना 
एवं सुपा जागोर दे कर उन्हें विशेष सम्मानित किया । 
उसके वाद माळोजी सिचन और चाकन प्रदेशमे दुर्गा 
ऽ्यक्षके पद्‌ पर नियुक्त हो कर विशेष पदमर्यादाको प्राप्त 
हुए। बेरु औरं इळोरा नगरमें उनका निवास 
होता था । 

इस प्रकार अहमद्नगर-राजसरकारमें क्रमशः उनका 
महत्व प्रसारित होने लगा। १५६६ ई०में एक दिन 
चे होळीके त्योहार पर अपने पुल शाहजीकों 
साथ ले कर अपने प्रतिपालक महाराष्ट्र-पुद्धव 
लाखजी याद्वरावके साथ भेट करने गये । उन्हाने 
सर्वखुलक्षण पञ्चमवषीय वाळक शाहजोको प्रोति- 
की निगाहसे देख कर वड़े प्रेम और स्नेहसे अपनी तीन 
वर्षकी कन्या जिजयाकी वगलमें विठा दिया । वाळक ओर 
वालिका दोनों एक आसन पर चेठे खेलने रूगे। यह 
देख कोतूहल-चश याद्वरावने अपनी ळड़कोसे हंस कर 
कहा--“लल्ली, तू इसके साथ ब्याह करेगो १” यह सुन 
कर वहां बैठे हुए और लोग हंसने लगे, पर माळोजीने 
इस विवाहके प्रस्तावका गाम्मीर्यके साथ अनुमोदन 
किया और लाखज्ञोसे अपने मनकी वात कही । मानि" 
श्रेष्ठ यादवराव और उनकी पली इस प्रस्तावसे मालोजी 
पर वड़े विरक्त और क्र द्ध ह" परन्तु मालोजी अपनों 
वातको कायरूपमें परिणत »रनेके लिप विशेष चेष्टित 
हे । 


१) 
इस घटनाके वाद वे अपने निवास-स्थानमें पंहुचे। 
घहाँ भवानीदेवीकी छपासे उन्हे बहुतसा गरुप्थन हाथ 
लगा और भाईके परामरशानुसार उस धनसे उन्होने 
` बहुतःसे देवमन्दिर और सरोवर इत्यादि वनवाने लगे, 
जिससे जनसाधारणमें उनका बहुत ही सम्मान होने 
` ऊगा। क्रमशः उनके धनागमकी वात चारां तरफ फेल 
गई, परन्तु उनके कोई राजमर्यादा न हांनेसे यादवरावने 
उनके यहां कन्या देना खोकार नहों किया । उधर 
उन्होंने भी यादवरावके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
करनेकी आशां नही छोड़ी । 
अहमदनगर जैसे पतनशील राज्यमें अर्थ और शक्ति 
क्‍या न कर सकती थो? उन्होंने अथं और सुजवलसे 
राजाको सहज हो वशमें कर लिया । १५६६ ई०में मुगल- 
सेनाके साथ युद्ध करनेसे उनकी वोरत्व-गाथा चारों 
तरफ फैल रही थी । वे पांच-हजारो अभ्व-सेनाका 
नायक बनाये गये और राजाकी उपाधि दो गई । साथ ही 
पूर्वोक्त दुर्गाधिकार और जागीरकें भी वै हो मालिक 
हुए । तव यादवरावको कोई उज्न करनेकी शु जाइश नहीं 
रही । इधर १६०४ ई०में खयं राजाने उन्हे कन्या व्याहने- 
के लिए अनुरोध किया । घे सुलतानकी वात टाल न सके 
और स्वीकारता दे दी । उसी वर्ष महा समारोहके साथ 
शाहजी और जिजियावाईका विवाह हो गया । स्वयं 
सुछतानने इस विवाह-मण्डपमें उपस्थित रह कर: दम्प- 
तियोंका सम्मान बढ़ाया था . ६ 
ये शाहजो ही भारत-प्रसिद्ध महाराष्ट्रकेशरो छत्रपति 
शिवाजीके पिता थे । १६२७ ई०में जुन्नरके निकरवतीं 
सिवनके दुर्गमें शाहजीकी पत्नी जिजियाबाईने शिवाजी- 
रत्नको प्रसव किया । शिवाजीके वाद्‌ उनके पुत्र शम्माजो 
और 'पौल शाहूने पूना और सताराके राजछलकी 
रक्षा की थी । महाराष्ट, शिवाजी, शाहजी आदि शब्द देखो । 
शिवाजीके अम्युद्यसे महाराष्ट्र राज-शक्तिने जैसा 
प्रचण्डमार्ताएड-तेज धारण किया था, उनके स्वर्गवास- 
के साथ ही पूर्वकी वह रश्मिमाला क्षयको प्राप्त होने 
लगी । शिवाजीने भोंसलेवंशको जो सुख्याति अजन की 
थो, महाराष्ट्रशक्तिके अधःपतनके साथ उसका प्रभाव 


२१ | भोसळे 


महाराष्ट्र-सरदार बरार प्रदेशमें पहु'च कर महाराष्रशक्ति- 
की पुनः प्रतिष्ठाके लिए बद्धपरिकर हुए। इसी व्यक्तिसे 


| बरार राज्यमें भासले वंशको प्रतिष्ठा हुई । 


वास्तवमै पाश्व॑जी भोंसलेचंशके थे या नहीं; इस. 
विषयको छे कर घोर आन्दोलन हुआ है। 'सतराके 
निकरवतीं स्थानमें वे एक अश्वारोही सेनापतिकें पद्‌ पर 
नियुक्त थे । भोंसले-बंशगौरव शिवाजी-च शका अधः 
पतन होने पर, उन्होंने इस व शके विनष्ट गौरवके पुन- 
रुद्धारक उद्देशसे इस स्थानमें भोंसछेव शकी प्रतिष्ठा- 
को थीं। 

राजा शाइजीके राज कालमें पाश्व॑जीने ऊँचा सम्मान 

प्राप्त किया था । शाहुके कार्यमें उनका उन्नतिपथ सुविरूतृत 
हुआ था । दिष्लीसे ळौरनेके वाद वै राजशाइुके दारा 
बरार प्रदेशके सम्पूर्ण महाराष्ट्रीय राजकर वसूल करनेके 
कायमै नियुक्त हुए । पूर्वदिशांका वन्य-विभाग भौ 
उन्हीं के अधोन रखा गया । 

पार्श्वैजीके भाई रघुजी भोंसले राजा शाहुके विशेष 
प्रियपात्र थे । राजाकी सालीके साथ विवाह करनेके- , 


कारण दोनोंमें एक प्रणय-सस्बन्ध स्थापित हो गया | 


पाश्व॑जीकी सुस्युके वाद रघुजी ही वरार प्रदेशके राजख- 
संग्राहक हुए। १७३४ ई०में रघुजीने सेनासाहब-सूबाके 
पद्‌ पर नियुक्त हो कर महाराष्ट्र बाहिनीका नेतृत्व गृहण 
किया | 

१७४५ ई०में इस वेशने समग्र गोण्डवाना प्रदेशमें 
आधिपत्य विस्तार कर लिया । १७८८ ईभ्मै ब्य 
रघुजी पितृसिहासन पर बेठे । १८१६ ई०में उनको मृत्यु- 
के बाद उनके पुत्र पाश्वेजी सिंहासनके अधिकारी हुए । 
परन्तु उनका चरित्र कलुषित होनेके कारण वेङ्काजीके 
पुल्न सुधाजीने विशेष प्रतिवाद करके और अपना नाम 
अप्पा साहब रखके राजकार्यकी परिचाळनाका भार 
खयं अपने हाथमें ले लिया । उनके आदेशसे १८१७ 
ई०में पाश्वजी नागपुरमें गुप्तचरों द्वारा मरवा दिये गये। 
अब एकमाल अप्पा. साहब हो राज्यके अधिकारी रहे, 
इसलिए उन्हे' ही नागपुरका सिंहासन दिया गया। | 

अप्पा साहब ऊपरसे अद्भुरेजोके मित्र थे, परन्तु 


अस्तमित हो गया । उस समर्थ "पथ्य भी'"नोमॅक एक भिर हो भीतर समहन अङ्गरेजोंके साथ शत्रता करनेमें 


मोइका-मोई 


कसर नहों छोड़ी । सीतवलदी और नागपुरका युद्ध | 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे । इन दोनों युद्धोमें वे अङ्गरेजोसे | 
पराजित हो कर आत्मसमर्पण करने और सन्धिक्री शतेके | 
अनुसार सम्पूणेरूपसे अङ्गरेजोंके अधीन रहनेके लिए ' 
बाध्य हुए। १८१८ ई०में अङ्गरेजोंसे राज्य प्राप्त करके ' 
भी चे उनके विरुद्धाचारी रहे | उनको विश्वासघातकता- ; 
से नराज हो कर अङ्गरेजोंने रय रघुजीके पौल रघुजी- , 
को नागपुरका राज्य समपित किया । 

१८१८ ई०में अप्पा साहब अङ्गरेजोकी दी दुई जागीर 
छोड़ कर सिख-राज्यमें भाग गये। योघपुरमें १८४० | 
'इ०को उनकी मृत्यु हुई थी। . | 

` नावाळिग रघुजोके सिंहासन पर बैठने पर अङ्गरेज | 
ही पहले पहल राजकार्यकी देखभाल करते रहे। पोछे 
जव राजा वालिग हो गये, तव अङ्गरेजञ-गवर्मेण्ट्ने उन्हे | 
. राज्यभार दे कर सेनोका खर्च चलानेके लिए वरार- | 
राज्यके कई पक प्रदेश अपने हाथमें रख लिये। उसके | 
बाद १८२६ ई०में उन प्रदेशोंको पुनः राजाके हाथ सोंप | 
कर उसके वदले दृटिश-गवमेण्ट देशीय सेनाके व्यय-वह- 
नाथ वार्षिक ८ लाख रूपये लेने लगी । वेरार देखो। | 
भोइका-वम्बई प्रदेशके काठियावाड़ विभागके अन्तगेत ' 
कलवार जिलेका एक सामन्तराज्य । यहांके सरदार ' 
अङ्गरेज और जूनागढ़के नवाबको कर देते हे । | 
भोई--बम्बई प्रदेशमें रहनेवाली एक धीवर-जाति। नदो | 
आदिसे मछली पकड़ कर बेचना और डोळी, पालकी | 
आदि ढोना इनका जातीय काम है। _ 
चे साधारणतः माळभोई, मराठाभोई, काचीभोई और | 
परदेशीमोई इन चार श्रेणियोंमें विभक्त हैं। इन चारों | 
थोकॉमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता । इसके सिवा | 
भोकरे, चबान, डोंगरे, गुलवन्त, घाटमल, काटे, कासीद्‌, | 
काठवेत, खरमाळे, महुळकर, निर्मल, सिंदे, सिंगार और 
तिळे गोलके भोई लोग खगोलमें विवाह आदि नहीं 
` करते । 

इनकी - आकृति, - प्रकृति वेशभूषा और भाषा 
मराठोंके समान है । बलिष्ठ दोनेसे इनमें कमठता विशेष 
पाई जाती है । स्वभावतः ये साफ सुथरे और सादगी- 
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प्रथा है, किन्तुं कमी भौ कमाईसे ज्यादा खर्च नहीं करते । 
दस वपैसे ज्यादा उञ्रके लड़के और लड़कियां अपने घर 
के काम-काजमें लग जाती हैं । 

एकादशी आदि हिन्दुआंके पचदिनमें तथा दशहराके 
समय ये अपना काम वन्द्‌ रखते हैं । ये अपनेको मराठी 
कुनवियासे नीचा समझते हैं । धममें ये विशेष आस्था 
रखते हैं । वहिरोवा, तुळजाभवानी और खण्डवा आदि 


' देचताओंको ये अपना कुलदेवता समते और आद्रके 
'साथ उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा स्थानीय 


देव-देवी और महादेव, मारुती एवं विठोवाकी पूजाके 


। लिए भी इनमें विशेष आग्रह पाया जाता है। आलन्दी 


माधी, पण्ढरपुर और तुळजापुर आदि स्थानोमें ये कभी 
कभी तोर्थ-वन्द्नाके लिए जाया करते हैं। | 

सिमगा, संवत्सरपर्ण, अक्षयतृतीया, नागपञ्चमी, दश 
हरा. और दिवालोके दिन ये नियमानुसार उत्सव मनाते 
हें । प्रत्येक सोमवार, आंषाढ और कार्तिको पका- _ 
दशियों तथा शिवराल्रके दिन ये उपवास करते हैं। 

विवाह और श्राद्धादि कर्ममें स्थानीय ब्राह्मण इनकी 
याकता करते हैं । .कानफटा गुसाँइ या कोई निष्ठावान 
ब्राह्मणके पास जा कर ये दीक्षा ग्रहण करते हैं। उप 
देवता, डाइन और भविष्यचाणो पर इनको विश्वास हैं । 


। भूताविष्ट व्यक्तियोंकों चंगा करनेके लिए ये देब्रुषी नामक 


ओझाको चुलाते हैं। 

वाल्यविवाह और विधवाविवाहके लिए इनके यहां 
कोई विरोध नहीं है । जातकर्म, चूड़ाकरण, विवाह और 
मृत्यु ये चारों संस्कार निम्तश्रेणोके हिन्दुओंके समान 
होते हैं। बच्चा पैदा होनेके वाद णवे दिन ये बरबाई 
देवीको पूजा करते हैं । ११ दिन तक प्रसूतिके अशौच 
रहता है, पश्चात्‌ १२बे' दिन तक आंगनमें ५ पत्थर गाड 
कर फिरसे षष्ठी-पूजा होती है । उसके वाद बच्चेका 
नाम रखा जातां है। पांचवे वर्षमें वालकका चुड़ाकरण . 
होता है और उस अवसर पर ज्ञाति कुटुस्बको भोज दिया 
जाता है. । 

विवाहके समय कन्या अपने घरमें घट स्थापन करने 
के वाद्‌ गेहूंका एक आसन बनाती है, फिर उस 


Gangotri 


से रहते हे । आतिथेयी होने प्रभो, इनमे मग्न पीनेकी | Digitized पारी र गणेशको पूजा करती दद । चरका 
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पिता आ कर पुल्र-यधूकों पहरने आओंढनेके कपड 
कर तथा माथे पर सिन्दूर लगा कर विवाह-काय सम्पन्न 


भौकरीदिगर- मोकसा 


दे | हुई एक शिलालिपि है। स्थानीय धर्मशाळा अहल्या 


वाई होलकरने वनवाई थो । 


करता है। उसके वाद्‌ वर ओर कन्या पर तेंल चढ़ा कर भोकसा--युक्तप्रान्तके पार्वत्य प्रदेश-चासी एक आाति। 


उन्हे' नहुळाया जाता है। श्से ले कर ५ दिन तक तेल 
चढाये जानेको रिवाज है। तदनन्तर कन्याके घरमें बने 
हुए एक आसन पर वर और वरके पिताको विठाया 
जाता है। कन्या-पक्षकी स्त्रियां इकट्टी हो कर उसके 
चारों कोनाँमें रखे हुए मिट्टोके घड़ों पर कळाव , रंगीन 
खूत ) ळपेटती रहतो है। इसके वाद कन्या और वरके 
गउजोडा बाँध कर उनके हाथोंमें पांच पुव और कुठार 
दे दी.जातो है और फिर निकरबत्तीं मारुतिके मन्द्रमें जा 
कर नबद्म्पत्तिको मंगळक्रामनाके लिप पूजा को जाती है। 


दुळहिनके साथ जब दूल्हा अपने घर वापस आता | 


हे, तब फिर पुरोहित आ कर प्रत विवाहका अनुष्ठान | 


करता है। यहां होमके वाद पाणिग्रहण, कन्या दक्षिणा 
चिकसा और कालका काम पूरा करके चिवाह-कार्य | 
समाप्त किया जाता है । 

ये सुत-देहको गाड़ते हैं। पहले गरम पानीसे धो | 
कर सुर्देको खाद पर खुछाते और सफेद कपड़ से ढक | 
देते हैं। सधवा स्त्री मरने पर उसे हरा कपड़ा पहनाते 
हैं, फिर माथे पर सिन्दूर और फूल तथा आंखोंगें काजळ 
दे कर उसे दाह-स्थानमें ले जाते हें । विधवा रमणियों- 
को ऐसा सौभाग्य नहीं मिळता । विधवाओंको पुरुषों- 
को तरह नदोके किनारे समाधिस्थ किया जाता है । 


क्षोरकमेके वाद अशौचधारी ब्यक्ति प्र तात्माके लिए पिंड 
द्वान देता है । प्रवाद है, कि काक यदि उस पिएडको | 
न छे तो समझना चाहिए कि सत्‌ व्यक्ति प्रेतयोनिको 
प्राप्त हो कर उसो स्थानमै विचरण कर रहा है |. इसके | 


लिप चे कुशका काक वना कर उससे षिण्डको छुआ | 


देते हैं। तरह दिन श्रादका भोज होता है.। प्रति 
वर्ष महालयाके पक्षमे ये प्र तात्माके लिये तर्पण किया 
करते हैं । 

भोकरीद्गिर--वम्बईभ्रदेशके खान्देश जिळान्तगेत साथडे 
तालुकका एक प्राचीन वड़ा ग्राम । यहां ओङ्कारेश्वर शिव- 


भौतिक क्रियाओंसे रोग-निराकरण करना हो इनका 
जातीय व्यवसाय या काम है। जातीयताके विषयमें ये 
अनेकांशमें निकटवत्ती थारओंके समान हैं। पूर्चमें 
तराई और पीलीभीत जिळेके वाभरसे ले कर पश्चिममें 
गङ्गातीरस्थ चांदपुर तक विस्तीण स्थानमै इनका 
बास है। 

ये साधारणतः तोन रुवतन्ल्न श्रेणियांमें विभक्त हैं । 
रामगङ्गा और सरदारके मध्यवत्तों स्थानमै रहनेवाळे 
पुरवी कदलाते हैं तथा रामगङ्गाके पश्चिम और गङ्गाके 
मध्यचासीगण पछिमी। गङ्गा और यसुनाके मध्यमें 
रहनेचाळोंको ले कर एक स्वतन्त्र थोक चला है । विभिन्न 
भ्रेणीके लोग परस्पर एक दूसरेको छुणाकी दृष्टिसे देखते. 
हैं; कोई भी किसीके साथ आहार-व्यवहार या विवाह 


। सम्बन्ध नहीं करतां । 


ये स्वभावतः खर्वाकार, हृढ़काय और सोीधे-सादे 
होते हैं। देहकां रंग और अङ्गोंका गठन प्रायः कृषकोंके 
समान होता है। आंखे छोरी, नीचेके ओठ मोटे, गरद्न- 
को हड्डी चौड़ी, हनू विलस्वित और अधरो गुस्फश्मशु- 
बिहीन होते हे । ऐसो मूत्त देखते हो अनुमान कर 
लेना चाहिए कि वह भोकसा है । इनको स्त्रियां मरदों 


| असो दोखतो हैं। 
थे मात्र १० दिनका अशौच मानते हे । दसवें दिन 


ये अपनेको परमार-बंशीय राजपूत वतलाते हैं 
और इस प्रकार अपने वंशका विवरण जुनाते हैं-“धारा 
नगरके राजा जयदेवने अपने भाई उद्यादित्यको उसके 
आचरणसे विरक्त हो कर घरसे निकाळ दिया था। 
उद्यादित्य अपने दळवलके साथ सारदा नदीके किनारे 
वनवास नगरमें आ कर रहने लगे। अपने दलके चे 
हो सरदार या नायक थे। इसके कुछ ही दिन 
वाद्‌ कुमायू राज्यमें शलुको सेना आ पहुंची । कुमायू के 
राजञा अपनी रक्षाके लिए सरदार उदयादित्यके शरणा- 


| पन्न हुप। थोरै धीरे उद्याद्त्यकी परमार-सेनाने आ 
| कर पाश्वं वत्तों आक्रमणकारी राजाओंको पराजित कर 


मन्दिर विद्यमान दै । . मन्दिरमे१६६-खस्बत्को खोदी १० अीदिथ १ न परमार-सेनाकी सहायता पर खुश 


भोकसा 


हो कर रृतज्ञताके चिहस्वरूप उनके रहनेके लिए कई स्थान 
द्यि। तदनुसार वे अपनी पहळेको वास भूमिको छोड़ | 
कर यहां आ कर वसे” परन्तु दुःखको वात है, कि यह | 
वंशकी कथा सवके मु'हसे एक-सी खुननेमें नही' आतो। | 
र्थानविशेषमें विभिन्न किम्बदन्तियां भो प्रसिद्ध हैं | कोई | 
कहता है, कि वे दिलोसे यहां आ कर वसे हैं और कोई | 
कहता है, कि महाराष्रियों द्वारा भगाये जाने पर उन्हे' | 
यहां आ कर रहनेके लिए वाध्य होना पड़ा है । महड़ा या! 
देहरादुनो शाखाके भोकसाओंका कहना है, कि उन्होंने | 
देहलोके राजा सुखदेवके आमन्त्रणसे गङ्ग।के उस पारसे | 
आ कर देहरादूनमें उपनिवेश स्थापन किया था । राजा- | 
के शिकारके काममें वे जङ्गली रास्ताके परिदश क नियुक्त | 
थे। पांच सात पोढ़ो हुई हैं, तवसे चे यहांके अधि | 
चासी समरे जाते हैं । 

इनमें २० गोल हैं, जिनमें यडुचंशो, पंचार, पुत्तजा, : 
राजवंशी, तुं यार, वड़गूजर, तवारी, वरहनिया, जलवार, | 
अधोई, दुशुगिया, राठोर, नागौरिया, जलाल, उपाध्याय, | 


चौहान और दुनवारिया नामको १७ शाखाए' प्रधान हें | 


तथा ढिमार, राठोर, धांगड़ा और गोली ये अप्रधान । | 
नीचेकी तीन शाखाओंसे इस जातिके राजपूत और ' 
ब्राह्मण साङ्कर्यका परिचय पाया जाता है । ये इच्छा- 
चुसार भिन्न गोलोमें शादी-व्याह कर सकते हे. । परन्तु | 
कोलपुरी और सवना-चासी लोग थारुओंके साथ 

वैवाहिक सम्बन्ध करते हें । पूर्वोक्त उद्यादित्यका एक 

सहचरवंश है, जो भांकसाओंके भार कहलाता है । वे 

जङ्गल हीमें रहते हे । कभी कभी यजमानोंके यहां भी | 
जाते हें । उक्त उद्याद्त्यके एक कनौजियां ब्राह्मण 

सहचार-बंशके लोग इनका पौरोहित्य करते हैं। 

` देहरादून वासी महढ़ा लोग भिन्नगोंल होने पर भी | 
मांतृगोलमें दो पीढ़ीके वाद विवाह-सम्वन्ध कर लेते हैं । | 
बहुविवाह इनके यहां निषिद्ध नहो' है। यदि किसोकी ' 
. कत्या बिबाहसे पहले पर पुरुषके साथ अवैध प्रणयमें | 
आसक्त हो जोय, तो कन्याका पिता ही जातीय-सभा | 
द्वारा दर्ड पाता है। वह प्रणयो यदि नीच वणका हो, : 
तो कन्याको जातिच्युत किया जातां है; अन्यथा | 


स्वजातिका होने पर जुरमाना“देनेके'वाद'"उसे '/झर्षमी?५० 


२्‌ऽप्‌ 

जातिमें विवाह करनेकी अनुमति दी जाती है । परन्तु 
यदि वह कन्या किसी उच्चश्रे णोके पुरुषके साथ प्रंणाया- 
सक्त हो, तो उसोको १०) रु० जुर्माना देना पड़ता है । 

` बारह वर्षले कम उम्रके लड़केंका विवाह करंनेका 
नियम नहीं है। लड़कियोंका विवाह बड़ी होने पर ही 
होता है। विधवाए' 'करव' प्रथाके अनुसार विवाह 
कर सकती है । द्वितोय -विवाहसे उत्पन्न पुत्र अपने 
पिताकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी होता है । पहले 
विवाहसे उत्पन्न पुत्र अपने पितृव्यक अधोनं रहते हैं । 
विधवाए' अपने देवरके साथ विवाह कर सकती हैं, परन्तु 
साधारणतः खामिके कुलको छोड़ कर दूसरोंक साथ 
हो विवाह करती हें । 

देहरादूनके पूर्वा शमें रहनेवाले महड़ा लोग हिन्दू: क्रिया 


' पद्धतिके हो अनुकरणकारी हे । उनके विवाह और 


श्राद्ध-कायेमें गौड्ब्राह्मण पौरोहित्य करते हैं । अपनेको 
राजपूत कहने पर भो इनमें सूअर, सुरगो आदिका निन्दित 
मांस-भोजन और मद्यपानको प्रथा हे । - 
बच्चा पैदा होने पर इनके यहां विशेष कोई क्रियानुष्ठान 
नहीं होता। छठे दिन प्रसूति सोंवरमें ही विवाई-देवी- 
की पूजा करतो है। उस्त दिन आत्मोय कुटुस्वियो को 
भोज दिया जाता है तथा घर वगैरह साफ किया जाता 
है। दूसरे दिन प्रसूति किसी ब्राह्मणके यहांसे गङ्गाजल 
ला कर, उसे दूसरे पानोमें मिला कर स्नान करतो है। 
एक मांस वाद्‌ वच्च की मुण्डनक्रियां और ज्ञाति-भोजन- 
होता है। विधवा-विवाह करनेवालेके यदि पुत्र न हो 
तो वह अपनी खोकी पहलेकी सन्तानको दत्तक रख 
सकता है। 
इनकी विवाह-प्रथा साधारण हिन्दूप्रथाके समान 
है। विशेषता इतनी हो है, कि ये विवाहके दिन घरके 
आंगनमें एक 'माडो या मण्डप बनाते हैं, जिसमें नव- 
प्रहक पूजा होती है। उसके वाद घरमै होमाग्नि 
1: जाती है, जिसके चारो' तरफ नव-दम्पतिको 
पांच वार प्रदक्षिण करना पड़ता है। ह 
मुदे को ये लोग जला देते हैं। कभी कभी गङ्गाके 
किनारे जा कर उसको भस्म या हड्डी गाड़ आंते हैं। _ 
श्रद्षादि? प्रेतकर्ममें इनका विशेष विश्वास नहीं है। | 


- २६८) 


किसीके मरनेके वाद ये तेरह दिन तक रोज किसी गाय- । 
को एक पिष्टक खिला कर फिर आप भोजन करते हैं। 
तेरहवे' दिन ब्राह्मणकों चावल, दाल और तैन्नसादि पात्र | 
.दान करके शुद्ध होते हैं । प्रेतात्माकी परितुसिके लिये | 
ये प्रति वर्ष आश्विनमासमें कन्यापक्षीय कुद्स्बियोंको | 
भोजन कराते हैं । यहो इनको श्राद्धक्रिय़ा है । । 
पूरवो लोग पछांहके महड़ाओंसे अनेकांशमें भिन्न | 
हैं। थे सत्वादी, म्यपायो और उपधमसेवी होते हैं । | 
स्वभावतः इन्हे बुरी जगह और गन्दै घरोंमें रहना पसन्द | 


है। इसो कारण इन्हे' समय समय पर स्थान वदलने | 


पड़ते हैं। ये खेती-वारोके सुभोतेके लिप खेतोंमें पानी | 
देना भी नही' जानते, यहां तक कि अपने पीनेके लिए | 


` पानीका इन्तज्ञाम भी नही कर सकते । सामान्य खेती: | 


'बारीके सिवा पशु-शिकार और तालावॉसे मछली | 
पकड़ना इनको उपजीविका है! इनका खान-पान और 
: धर्म-कर्मादे अधिकांश पछांहके लोगों जैसा है। 
ये विवाहादि कार्यमै भी गौड़-ब्राह्मणोंकी नियुक्त 
करते हैं। बडुतसे तो गुरु नानक-प्रवतित सिख-घमेके 
माननेवाले है'। जिसने सिख धर्म स्वीकार किया है | 
उसके वाळ-वच्चे सव सिख-धर्मको ही मानते हैं | नानक-' 
मठ, देघुरा और श्रीनगर इनके प्रधान तीर्थस्थान हैं। | 
देव देवियोंमें ये प्रधानतः भवानो ओर कांलिकांदेवी- | 
की ही विशेष भक्ति करते हैं | इसके सिवा सरवार-छाखी | 
. ( छांखदाता ) और काळू सैयद्‌ ( काळूराजञ ) इन दोनों | 
साधु-पुरुषोको मो ये विशेष अनुरागके सांथ पूजत हें | 
डेरागाजोखां जिलेके नागहा नामक स्थानमै तथा शिवा- 
लिक पर्वतके पावळोदून नामक स्थानमें सरवार-लाखी- 
का अस्ताना है । वहांके रहनेवाले हर एक आदमो उक्त 
साधु तीर्थकी पूजा करत हैं। १ 
इन्द्र्जाल या भौतिक विद्यामें ये-विशेष पटुता रखते 
है साधारण लोगोंका विश्वास है कि ये पशुका 
रूप धारण करके शलुका विनाश कर सकते 
है। वृक्ष चालन, मारण और स्तम्भनादि विद्यामे विशेष 
पांरदशों देख कर राजा सुदर्शन शाहने इन्हे' समूल नष्ट 
करनेकी विशेष कोशिश की थी । अपने उद्दे श्यकी सिद्धि- 


भोकसा--भोग 


कहा कि 'यदि तुम लोग आ कर मेरे अभीष्ठकी सिद्धि कर 
सकोगे तो तुम्हे' यथोचित पुररकार दिया जायगा ।' तदः 
उसार थे अपने अपने प्रन्थ ले कर द्रवारमें पहु चे । 
राजाने इन्हे' हाथ पैर बांध कर नदीमें फे क देनेका आरेश 
दिया । राजाके आदेशानुसार यन्त्र और ग्रन्थांदि समेत 
नदीमें फेक दिये जानके कारण इनके विद्याका गौरव 
जाता रहा । ; 

भोकार ( हि० स्री० ) जोर जोरसे रोना । | 

भोक्तव्य ( स'० लि० ) भुज-कत्त रि-तव्य । १ भोजनीय, 
खाने छायक । २ कर्म जन्य अनुभवनीय । शुभ वा अशुभ 


प्रारब्ध कैसा भी क्यों न हो, उसका अवश्य भोग करना 
होगा । 

भोक्ता ( स'० ल्लि० ) भोक्तृ देखो । | 

भोक्तृ ( स'० त्रि० ) भुज -कत्त रि-तूच्‌ । १ भोजनकत्ता, 
खानेवाला । स्नानके वाद विशुद्ध शुक्छ वस्त पहन-कर, 
हाथ पांव धो कर आत्मीय वन्धुवान्धवके साथ भोजन 
करना चाहिये । भोजन देखो । २ सुख दुःखादिका भोग- 
कत्ता, सुख और दुःखादिका भोग करनेवाला । न्याय 
और वैशेषिक मतसे जीवात्मा ही भोक्ता हैं अर्थात्‌ सुख 
और दुःखादिका भोग जोचात्माके ही होते हें । सांख्य- 
के मतानुसार उपचारक्ममें पुरुष-भोक्ता और प्रकृत्‌ पक्ष- 

में प्रकृति हो भोक्त्री हे। ( पु० ) भुडक्त जीवरूपेणेति, 

सुनक्ति, पाळयतोति वा सुज -तच । ३ विष्णु । ४ भत्ता, : 

पति । ५ एक प्रकारका प्रेत । ` 


भोक्तृत्व ( स ० झो० ) भोक्तृभांबः त्व । भोक्ताका भाव 
या धर ।. 


सोक्तृशक्ति ( स'० ख्री० ) बुद्धि । 

भोग (स० पु०) अुञ्यतेऽसौ ` सुज -घञ्‌ । १ सुख, 
आराम। २ दुःख, तकलीफ । ३ सुख-दुःखादिका अनु- 
भव। ४ न्नी आदिकी भृति, रखेलो स्त्रियॉका. चेतन । 
आदि शब्द्से हाथो, घोड़ा, लुहार आदिका चेतन भी 
समका जाता हे | ५ भारकमात्र, भाझा, किराया । ६ 
सफ सांप । ७ सांपका फण । ( अमर ) ८ धन, दौलत । 
“हिरण्मयसुतभोग” ( भक ३।३४६) 'हिरण्मयं सवर्ण- 
मयं भोगं धन” ( सायण ) ६ पालन । १० अभ्यवदार । 


धय 
काल | 
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“अतीतानागतो भोगो नाड्यः पञ्चदश स्मृतः | | नहो', वल्कि सुखनामक दुःख है। जरा ध्यानसे विचार 
( तियितत्त्व ) | करनेसे यह वात स्पष्ट मालूम हो जाती है, कि भोगमें 
सुख-दुःखादिके अनुभावकां नाम भोग है। सांख्य- | सुख नही हौ, प्रत्येक भोगके साथ साथ परिणाम-दुःख, 
दशेनमें इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है,--“चिदव- | ताप-दुःल और स॑ स्कार-दुःख भोगना पड़ता है। इसके 
"सानो भोगः' ( सांख्यसू० १११०४ ) प्रमाज्ञान पुरुषाश्चित | लिए पक उदाहरण देना काफो होगा; कोई आदमी दिव्या- 
'होने पर भो पुरुषके विकार वा परिमाण नहो' होता। | ङ्गनासै स युक्त हुआ, उस समय उसके जो मनोविकार 
चित्‌ अर्थात्‌ चैतन्य पुरुषका स्वरूप, उसमें वुद्धिदत्तिका | पैदा हुआ, उसोको उसने सुख माना; जव तक मनो- 
अवसान अर्थात्‌ प्रतिविस्व-पात होना ही भोग है। | विकार रहा तभो तक सुख मालूम हुआ, परन्तु उसके 
प्रकृति और पुरुषके स'योगसे जव स सार होता है, तभी | दूसरे ही क्षणमें दुःखका दुःख ही रह गया । उस कायके 
उपचार-चश पुरुषके भोग हुआ करता है । प्रमेय वस्तु | करनेमें जो आयु क्षय हुई, उसके लिये प्रकारांन्तरसे 
और तदाकार मनोवृत्ति द्वारा पुरुषमें प्रतिचिम्वरूपमें | दूसरा एक दुःख हुआं। और भो देखो, वह मनोविकार 
भासता है। शारत्रोमें इसोको भोग कहा गया है। प्रति- | चा सुख भो स्थायी नही रहा, शीघ्र ही नष्ट हो गया। 
विस्बके द्वारा विग्वका अणुमात्र भो विकृत नहो' होता। | सुख नहो' रहा, नष्ट हो गया, यह सोच कर ओर भी 
: जैसे एकके पैदा किये हुप अन्नमें दूसरेका भोग सिद्ध होता | एक प्रकारका दुःख हुआ | उस मनोविकारको अत्यल्य 
_ है, उसो प्रकार बुद्धि-कृत कर्ममें अकत्त -पुरुषके भी भोग | कालके लिये सुख मान लिया था, उसके प्रभावसे दूसरे 
हुआ करता है । | दिन फिर उसीके पानेके लिये लालायित होनेसे 
पुरुषके भोग होता है--पुरुष भोग करता है, यह वात | और पक प्रकारका दुःख हुआ । भोगको वृद्धि करनेसे ` 
अविवेक-चशतः उपचरित हुआ करता है। पुरुष कमं | रोग होता है, अतः भोगके साथ रोग-भध भो है | अत्यन्त 
करता है, इसलिए पुरुष ही फळाफळ भोग करता है, | भोग करनेसे रोग होगा ही होगा, उसमें भी दुःख है । 
यह अनुभव भी अविवेक-चश हुआ करता है। वस्तुतः | अतएव प्रत्येक भोगका परिणाम दुःखमय हे, यह कहना 
पुरुष अकत्तु खभाव है। बुद्धि ही कतु धर्म वत्त हे, उस | बिलकुल ठोक और सत्य है। जरा-सा विचार कर देखने- 
के अविचेकसे पुरुषमें आरोपित -भोग अङ्गीझत हुआ | से यह बात प्रत्यक्ष हो (जाती है, कि भोगकां परिणाम 
करता है। परन्तु वास्तबमें विवेचना-पूर्वक देखा जाय | दुःखमय हो है । यही परिणामडुःल है । वत्त मानकालमें 
तो भोग पुरुषके नहो' होता, प्रकृति ही एकमाल भोक्ली | अर्थात्‌ भोगकालमें सैकड़ों दुःख हुआ करते हैं। कही 
है। ( सांख्यद० ) - | यह नष्ट न हो जाय, किस तरह यह स्थायो हो सकता 
| 
i 


पातञ्चळदुर्शनमें लिखा है,--भोगमें परिणाम-दुः हे, कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है इत्यादि चिन्ताए' आ 
ताप-दुःख और स र्कार दुःख भरा हुआ है । कर उपस्थित होतो हैं। इसके सिवा उसको आजु- 
“परिणामतापस'स्कारदुःखैगु णवुत्तिविरोधाच्च सब- | षड्धिक विविध पापमनोवृत्तियां अर्थात्‌ राग, द्वेष और 
मेव दुःजंचिवेकिनः”" ( पातज्ललद० २१५) । क्रोध आदि उदित हो कर भोतरमें विविध भविष्यत्‌- 
मोहान्ध वा अविवेको लोग उसके, परिणामको न | दुश्लके बीज अंकुरित करत रहत हें | अतएव इसे 
समभ कर भोगके लिप ही लालायित होते हैं, किन्तु जो | स्थिर सिद्धान्त समझना चाहिए कि सुखभोगके साथ 
समभ चुके हैं प्रत्यक्ष कर चुके हैं, वे कभी भी उसके | साथ ही विविध ताप चा दुःख भोगने पड़ते हैं। 
` पास नही जाते। अविवेकी उसको दुःख समकूते हैं। | इस विषयमें और भी एक विशेष वात है, वह यह कि 
जो परिणाम, ताप और स स्कार -दुःलमें फंसा हुआ है, | -भोग करनेके साथ हा चित्तमें उसका संस्कार 
वह केवल मनका विकारमाल है। जो केवल सत्त्वंगुणके | आवद्ध हो जाता है। इसोळिये पूर्वानुभूत सुखके तुल्यः 
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नही मिळता, तव तक चित्त व्याकुल रहता है | अतपव : 
सुखभोगका संस्कार भो दुखज्ञनक्र है। भोग क्या है ? 
` विवेचना करके देखनेसे मालूम होगा कि भोग एक 
प्रकारका मानसिक .विकारमाल् है और कुछ नही' । | 
सुतरां क्षणपरिणामी सत्त्व, रज; और तमोशुणके क्षणिक 
परिणामरूप क्षणभ'शुर भोगमाल्न हो दुःख है। इन सव ' 
कारणांले अर्थात्‌ प्रत्येक भोगमें परिणाम, ताप और | 
संस्कार थे लिविध दुःख होनेके कारण तथा परस्पर 
चिरोधो शुणपरिणाम विद्यमान रहनेसे योगी और 
विवेकीके लिए सभी दुःख है। कभी भी वे उसे सुख 
नहीं मानते । जो भी शुभ वा अशुभ कमे पूर्वमै अनु: 
छित हुए हैं, उसका भोग नही” होनेसे बह किसो भी 
प्रकार नष्ट नही होगा | इस प्रकारसे कमे करना चाहिए 
जिसमें संस्कार न हो । संस्कार वासना चा अद्ृष्ट जन- 
मने पर भोग करना हो पड़ता है। किसी प्रकार योग 
वा यल द्वारा उसे नष्ट नही' किया जा सकता | 
( पातक्षक्षदर्शन ) 

१६ पुर । “नव यदस्य नवतिञ्च भोगान्‌? (झुक ५।२६।१) 
“भोगान्‌ पुराणि? ( सायण ) १७ भूमि आदिका भोग । 
ज्ञमीन-जायदाद वगैरह अपने दखलमें रहे तो उसे सी 
भोग कहते हैं। ( व्यवहारतत्त्व ) १८ विभ्रमेद्‌ । १६ 


व्यूह्‌-भेद्‌ । भोगव्यूद पाँच प्रकारका होता है । | - 


(कामन्दकी १९५८) | 
२० .रवि आदिका राशिस्थिति-काल । रचि आदि | 
ग्रह एक राशिसे दूसरी राशिमें जव तक गमन नही' | 
करत, उतना समय उस राशिक्ता भोगकाल है। | 
भोग--देवमन्दिरादिमें देचताके उपभोगके लिए चढ़ाया | 
हुआ नेवेद्य आदि । देबदेचियोंके लिए प्रदान किया हुआ | 
अन्नादिको भोग कहत हैं। साधारणतः देवी देवताओंके | 
सामने भोग रखा ज्ञाता है । देचताओंके दिष्य चक्ष ओंसै | 
भांग दर्शन करनेके वाद, वह प्रसाद्‌ कहळाता है। | 
प्रसिद्ध पुरीधामके जगन्नाथदेवके भोगके लिप जहाँ | 
अन्नव्यज्ञनादि रखे जात हैं, वद्द स्थान भोगमण्डप ' त 
नामसे प्रसिद्ध है. भोगके समय पण्डा लोग नारायण- ' 
की भोगसूत्ति चारों तरफ घुमाया करते हैं। उस मूसि- 
को वै पथक स्थानमें रखते कमी भी क्षेत्र नही' छे जाते । 


भोग-मोगदेह 


- तामिळदेशमे नववषेके प्रथम दिनमें एक उत्सव 
और इन्द्रपूजा होती है। साधारण लोग उससे आनन्द 
उपभोग करत हैं, इसलिए वह दिनभोगी पणिडतबाई 
नामले प्रसिद्ध है । 


| भोगक ( स'० लि०) भोग संज्ञायां कन्‌। मोग-कालीन | 


भोगगुह ( स“० क्वो० ) बह धन जो सम्भोगार्थ वेशयाको 
दिया जाता है । 
भोगग्रह ( स'० क्को० ) भोगाथ ग्रह । वासग्रुह, रहनेका 
घर । , 
भोगग्राम ( स० पु० ) प्राचीन ग्रामभेंद । 
भोगत्व ( स'० क्वो० ) भोगस्य भावः त्व । भोगका भाव 
या धर्म । 
भोगदा ( स० स्त्रो० ) शक्तिगणभेद्‌ । 
भोगदावाड़ी-वङ्गालके रंगपुर जिळान्तर्गत एक नगर। 
यहां शस्याद्कि अच्छा वाणिज्य चलता हे | 
भोगदेव ( स'० पु० ) काश्मीरके एक राजा । 
भोगदेह ( स'० पु० ) भोगहेतुको भोगसाधको वा देहः । 
स्वर्ग वा नरके-भोगके लिए सूच्म देह । देहके विना 
भोग नहीं होता, इसलिए पाप या पुण्य भोगके लिप 
पक देह हुआ करती है, उसीको 'भोगदेह' कहते है । 
“कृते सपिण्डीकरणे नरः संवत्सरात्‌ परम्‌ | 
ग्रेतदेहं परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते |? ( श्राद्ववत्त्क ) 
मनुष्य सपिणएडोकरणके वाद प्रे तदेह त्याग कर 
भोगदेहको प्राप्त होता है। एक वर्ष वाद सपिण्डीकरण 
है, इसलिए पक हो वर्ष वाद भोगदेह हुआ करती है। 
यदि किसोके संबत्सरमें हा'-अपकर्ष सपिएडीकरण हो, 
तो उससे उसके वर्षके भीतर भोगदेह होगी या नहीं ? 
यह प्रश्‍न जरा ध्यानसे विचार करनेसे उक्त स्छोकसे ही 
हरू हो जाता है। सपिएडीकरणके वाद भोगदेह होगो, . 
इतना कह देनेसे ही काम चल जाता है, क्योंकि सपिण्डी- 
करण प्रायः संबत्सरके वाद ही हुआ करता है; 
'संबत्सरात्‌ पर” इस पदके देनेको कोई आवश्यकता न 
थो । इससे समना चाहिए, कि वर्षके भीतर सपिण्डो- 
करण होने पर भो, जव तक वर्ष समाप्त न हो जाय, 
तव तक भोगदेह नहों होगो। एक वत्सर वीत गया 
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भोगंदेह--भोगनीपुर 


भोगदेह नही' होगी । जव तक कि सपिएडीकरण नही' | 
होता, तव तक भोगदेह नहों होगी, प्र तदेह रहेगो ऐसा 
हो शाख-प्रणेताओंका मत है 

जीव जो वार वारं घाटकौषिक शरीर ग्रहण करता और 
मारवार उसे छो ड़ता है, वढी जोवका इह और परलोक- 
-सञ्चरण है। द्ृश्यमांन स्थूल शरीर शास्त्रोयभाषामें 
षांट्फौशिक कहलाता है। षाटकौशिक शरोर शुक्र और 
शोणितके परिणांमसे उत्पन्न है । शूक्ष्म शरीर वैसा 
नही है। सूक्ष्म-शरोर अन्तःकरण अर्थात्‌ वुद्धीन्द्रिय- 
निचयकी समष्टि है वा उनके द्वारा रचित है इसोलिए 
वह अत्यन्त सूक्ष्म है। चह अछेद्य, अभेद्य, अदाह्म और 
अक्लेद्य हे । अतपव नरकादि भोगके समय यह ज्वल 
द्ग्निमें भस्म नहो' होती, पानीमें नही' इवती और न 
इस देहकी किसी प्रकार विक्तति ही होतो हो । हां, 
केवल यन्लणाका अनुभव हुआ करता हो । 

( ब्रह्मवैवत्त पु‘ प्रकृति ख'० ) 

बुद्धाणु छ जो जोच पुरुष है वही भोगदेह धारण करके 
खरग बा नरकादि भोग करता है । इस शरीरमें किसो एक 
विषयका निरन्तर ध्यान करके शरीर त्यागनेसे वह किसो 
न किसी समय .पुनरूदित होता है। वह उद्यका वीज 
है, अचुष्ठित ज्ञानकमंका सस्कार है। वह स स्कार सूक्ष्म 
शरोरमें रहता हे और वादमें उसीके वळसे उद इ 
होता है। स्थित स स्कार उदू द्ध होनेसे स्मरण और 
प्रत्यभिज्ञान नामक ज्ञान उत्पन्न होता हे । उसके साथ 
मनोभाव और अवस्थाका भी परिवर्तन होता है। इह- 
जन्ममें जो जन्मान्तरोय स स्कारोंका उद्वोध होता है, वह 
. इहलोकमें खभाव और प्रकृति इत्यादि कहलाता है मरण- 
समयमें स्थूल-देह पड़ी रहतो है, परन्तु उस देहके अजित 
सस्कार सूक्ष्म-शरोरमें विद्यमान रहते हैं, बुथा नष्ट 
नहो' होते। इसोलिए सृत्युके वाद उस देहके अजित 
ज्ञान और कर्म अर्थात्‌ धर्मधर्मादि अपने अभिनव अवस्था- 
` को उपस्थापित किये रहते हैं। 

जीवने समस्त जीवनमें जो काये किये है, जैसा 
ध्यान किया हे, सुत्यु-समय उसीके अनुरूप पक नूतन 
परिवत्त न, पक नूतन भावना उपस्थित होतो हे । शास्त्रीय 
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“योनिमध्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय दे हिन; । 
सुथाणुमन्येऽनुस'यान्ति यथाकर्म यथाश्र्‌ तम्‌ ॥” ( स्मृति ) 
भयानामय देहका दूसरा नाम आतिवाहिक हे । आति- 
घाहक देह थोड़े दिनों तक रहती है, उसके वाद पूर्व 
प्रज्ञाके अनुसार षाट्कोषिक्र भोगदेह उत्पन्न हुआ करती 
हो, कोई तो मानव-देह पाता हे, कोई तिर्यागदेह और 
कोई देवदेह । पुण्याधिक्य होनेसे पुण्य शरोर अर्थात्‌ 
दिव्यादि शरीर, पापाधिक्य होनेसे तिर्याकशरीर और 
पापपुण्यका वळ वरावर होनेसे मानवशरोर उत्पन्न 
हाता हे । जव तक स्थूल शरोर उत्पन्न नहीं होता तव | 
तक भावचामय शारीरमें अर्थात्‌ आतिवाहिक भावदेहमें 
सुख ढुःखका भोग करता रहेगा । चह भोग स्वप्नभोग- 
की तरह अस्पष्ट है । 

चैतन्य-विम्बित सूद्मदेद अर्थात्‌ जोवात्मा बादकौषिक 
शरीरसे निकल कर पहले आतिवाहिक शरोरमें 'आका- 
शस्थो निराळस्वो वायुभूतो निराश्रयः हो कर रहता हे | 
पीछे यथासमय चह जन्म ग्रहण करता है। जो अत्यन्त ' 
पापाचारो हे, वे मरणके वाद्‌ इस पृथ्वीमें आतिवाहिक 
शरीरमें कुछ दिन रह कर पीछे तमःप्रधान वृक्षलतादि 
जड़ शरोर धारण करत हें । जो ऋषि तपस्वी और 
्ञानो हैं, वे देवयानके मार्गसे ऊदुध्चेलोकमें और क्रमशः . 
ब्रह्मलोकमें जन्मग्रहण करत हें । जो सत्कर्मनिष्ठ हैं, 
चे पितृथाणके मार्गसे डदूध्त्रगामी हो कर पितुळोकमें 
उत्पन्न होत हैं । अनन्त सुखभोग करनेके वाद चे पुनः 
पितृयाण पथके च्युत्त्र्मसे इददलोकमें अवतरण कर 

कमाचुसार मानव शरीर प्राप्त करते हैं ( सांख्यद० ) 
साधारणतः इतना कहा जा सकता है, कि जिस 
देहमें सुख, दुःख चा नरकका भोग होता हो, वही भोगदेह . 
हे । स्थूल देहसे सुख दुःखका भोग होता है, इसलिए 
उसे भो भोगदेह कहा जा सकता है । मृत्यु शब्द देखो | 


भोगना ( हि'० क्रिश) १ सुख दुःख या शुभाशुभ कर्म- 


फलो का अनुभव करना, सुगतना । २ सहन करना, 
सहना । ३ स्री प्रसंग करना । 


भोगनाथ (स'० पु०) सायणाचार्यके भाई एक पण्डित । 


इनके पिताका नाम मायण था । 


भाषामें उसे भावनामय शरीर कहते हे.1551//51 ॥॥०॥। ०:12: पहीपुर/ ०7 १८ब्छुरम्देशके कानपुर जिलात्तर्गत पक 


है/* 


तहसील । यह अक्ष ० २६.५ से २६ २५ उ० तथा 
देशा० ७६ ३१ से. ८०' २ पू०के मध्य अवस्थित है । 
भू-परिप्ताण ३३८ वर्ग मील और जनसंख्या ड़ेढ़ लाखक 
करीव है। इसमें मूसा नामका एक शहर और ३६८ ग्राम 
लगते हैं। तहसीलक दक्षिण यमुना नदी बह गई 
हे । 

२ उक्त विभागका प्रधान नगर और विचार सदर 
यह कानपुरसे २०॥ कोस दूर कालपी राजपथके ऊपर 
अवस्थित है। करीव चार सौ वर्ष हुप, भोगचांद नामक 
एक कायस्थ इस नगरको वसा गये हैं। आज भो उनके 
घंशघर इस स्थानका भोग करते आं रहे हैं। स्थानीय 
भोगसागर नामक विख्तोण जलाशय उन्हीं भोगचांद्की 
कीत्ति है। 

भोगपति ( स'० पु० ) १ भोगके अधिपति | २ किसी 
नगर या प्रान्त आदिका प्रधान शासक या अधिकारी | 
भोगपात्र ( स० ह्वी० ) भोगस्य पातं। वह पात्र जिसमें 
देवताके उपभोग नेवेद्यादि रखे जाते हे । 
भोगपाल (स ० पु०) भोग' भोगसाधनमश्वादिक' पालय- 
तीति भोग-पालि-अण्‌। १ अश्वरक्षक। (ल्रि०) २ 
भोगरक्षक । . 
, भोगपिशाचिका (स'० खरो) भोगे पिशाचिका इच तद्वद- 
तृप्तत्वात्‌ । क्ष्‌ धा, भूख । 
भोगपुर--मन्द्राजप्रदेशके अन्तर्गत एक प्राचीन नगर | 
यहां बहुत-से प्राचीन मन्द्रादिका ध्व'सावशेष है । 
भोगप्रस्थ ( स'० पु० ) १ उत्तरस्थित देशभेद । ( इहत्‌- 
संहिता १४ अ० ) २ उस देशके अधिवासी । 
भोगवन्धक ( स'० पु० ) वधक या रेहन रखनेका एक 
ग्रकार। इसमें उधार लिये हुए रुपयेका ब्याज नहीं 
दिया जाता। उस ब्याजके बदलेमें रुपया उधार देने- 
वाळेको रेहन रखी हुई भूमि या मकान आदि भोग करने 
अथवा किराए आंदि पर चलानेका अधिकार प्राप्त 
होता है । 
भोगभट्ट ( स'० पु०) १ योधपुरकै प्रतिहारव'शोय एक 
राजा । ये ब्राह्मणकुमार हरिचंद्रके औरस और भद्रा- 
नाम्नी एक क्षत्रियकन्याके गभ से उत्पन्न हुए थे। २ 
शाङ्ग'धर-पद्धतिश्चत एक कचि । | 


(७-0. Jangamwadi Math Co | 


मोगपति--भोगवती 


भोगभूमि ( स*० स्रो०) भोगार्थ व भूमिः न कमार्था | 
सुखस्थान, वह स्थान जहां सिर्फ भोग ही होता है, कर्म 
नही' होता, भारतवषके अतिरिक्त वर्ष । 

भोगभ्रतक ( स'० पु० ) वह जो केवल वेतनके लिये काम 
करे | 2 र 

भोगमण्डप ( स'० क्ली० ) १ वह स्थान जो देवादिके उप- 
भोग्य द्रव्यादि प्रस्तुत करनेके योग्य हो । 

भोगमोक्षप्रदा ( स'० खी० ) १ सुख और मोक्षप्रदायिनी । 
२ गङ्गा। ३ मैरवीमेद । 

भोगराय--वालेशवर जिलेके सन्निकटरुथ एक वड़ा बांध । 
यहद सुवणंरेखा नदीके मुहानेके समीप है । पहले मराठौं- 
ने वाढ्को रोकनेके लिये नदीके किनारे यह बांध वन- 
बाया था। पीछे बरिश-सरकारने अनताकी भलाईके 
लिये १८७० ई०में इसके पश्चाद्भागमें एक दूसरा बांध 
वनवा दिया । न 


भोगलदाई ( हिं० स्रो०) खेतमें कपासका सबसे बड़ा 


पौधा । इसके आस पास बैठ कर देहाती लोग उसको 
पूजा करते हैं। ै 


भोगळाभ ( स'० पु० ) सुखभोगादि प्राप्ति । ` 
भोगलिप्सा ( स'० स्त्री०) व्यसन, छत | 

भोगलियाल ( डि'० स्त्री० ) कटारी नामका शस्त्र । 
भोगली ( हिं० स्त्री० ) १ छोटी नलो, पूपली । २ नाकमें 


पहननेका लोग । ३ कानमें पहननेका एक प्रकारका 
गहना । इसे टेटका या तरको भो कहते हे] ४ एक 
प्रकारका सलमा जो चपटे तार या वाद्लेका वना होता 
है। इससे दोनों किनारोंके बीचकी ज जीर बनाई 
जाती है । 


भोगवत्‌ ( स'० लि० ) भोगः फणः कार्य वा भृत्वा 


अस्त्यस्येति, भोग-मतुप्‌, मस्य च वत्व' । १ सर्प, सांप | 
२ नाट्य । ३ गान, गोत । ( लि०) ४ भोगविशिष्ट | 


भोगबती ( स'० खरो० ) भौगवत्‌ स्त्रियां ङीन्‌ ( शाङ्गर 


बाद्यजो ङीन्‌ | पा ४।१।७३ ) १ पातालगङ्गा । २ नाग- ` 
पुरी, नागोंके रहनेका स्थान। ३ नागपली. नागोंको 
स्री । ४ नदीमेद्‌, महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
नदीका नाम । ५ गङ्गा । ६ तोर्थमेद्‌, पुराणानुसार एक 


यका, भासु, |... ाराजुचर मातमेद, का सिकेयको 


भोववद्ध न-भोगीन ३ ३०१ 


एक मातृकाका नाम । ८ सह्याद्रिपवंतके वालाघार पर्चत \ भोगायतंनं ( सं० क्वी० ) भोगस्य आयतनम्‌। स्थूलदेह । 


से निकली हुई एक नदी। । इस स्थूलदेहमें सुख दुःखादिका भोग होता है, इसीसे 
भोगवर्द्ध न ( स*० पु० ) देशभेद । । इसको भोंगायतन कहते हैं। 


भोगवर्मन ( स'० पु० ) १ मौखरि-राजवंशके एक राजा । ! भोगाई ( स० झो० ) भोगमर्हति अहं-अण, उपपद्स० । १ 
२ राजा शूरसेनके पुत्र । इनको माता भोगदेवी नेपाल- | धान्य । (लिप ) २ भोग्यवस्तु मात्र । 


राज अ'शुवर्माको वहिन थीं । । भोगाह्मं (स'० छो० ) भोगाय अह्यते इति अर्ह ( शृहलो- 
भोगवस्तु ( स'० क्ली० ) उपभोग्य द्रव्य, नेवेद्य सामिग्री । ¦ यर्येत्‌। पा ३।१।१२४) इति ण्यत्‌ । धान्य, धान । 
भोगवान्‌ ( स'० पु० ) भोगवत्‌ देखो | भोगावली (स'० स्त्री०) भोगानां आवली श्रे णिर्यस्यां । १ 


सोगवाना ( हि० क्रि०) भोगनेमें !दूसरेको प्रवृत्त करना, | स्तुतिपाठककी स्तुति । २ नागपुरी, नागोके रहनेका 
भोग कराना | | स्थान। ३ स्तुतिपाठक । ४ भागश्रेणी । ५ स्तुति। 
भोगविलास ( स'० पु० ) आमोद प्रमोद, खुख चैन | भोगावास ( स ० पु०) आवसत्यस्मिन्‌ आ बस-अधिकरणे 
भोगसङ्न ( स'० कलो० ) भोगार्थं उपभोगार्थं सझ। १ | घन, भोगार्था था आवास । वासग्रह | 
वासग्रह । २ अन्तःपुर । | भोगिक ( स'० पु०) भोगे अश्वमोगे नियुक्त इति भोग 
भोगसेन ( स'० पु० ) काइमीरके एक राज्ञा । | वाहुळकात्‌ उन्‌। अश्वरक्षक | 
भोगर्थान ( स'० झो०) भोगार्थं स्थानं । भोगभूमि । २ | भोगिकान्त ( स'० पु० ) भोगिनां कान्तः प्रियः ] वायु, 
सुखदुःखादि भोगात्मक शरीर। ३ रमणी-गेह। हवा । 
सोगस्थामिन्‌ ( स'० पु० ) एक शास्रचित्‌ पण्डित । भुज- | भोगिगन्धिका (स'० खी०) भागिनः सपस्येव गन्धो यस्याः 


ङ्गिका नामक स्थानमें इनका वास था । | कपू, टापि अत इत्वं । १ सर्पगन्धा वक्ष । २ लघमगाष्ठ 
भोगाई-आसामप्रदेशके गारोपहाइसे निकली हुई एक बल 


छोटी नदी । क्रमशः पश्चिमकी ओर वह कर यह ब्रहमपुल् | भोगिन्‌ ( स'० पु० ) भोगी देखो | 


नदीमें मिल गई है । 
भोगांदित्य-पक प्राचीन हिन्दू राजा । भोगिनी ( स ० ख्री० ) भोगिन-स्त्रियां डोष्‌ । १ राजाका 
| उपपल्नो, राजाको रखेली स्रो । 


भोगाना ( हि० क्रि०) भोगनेमें दूसरेको प्रवृत्त करना, भोग | 


कराना | . | भोंगिसुज्‌ ( स'० पु०) भोगिनं सपं भुङ्क्त भुज: 
भोगान्तराय (स'० पु०) वह अन्तराय जिसका उद्य होने | मयूर, मोर 
से मचुष्यके भोगोंकी प्राप्तिमें विन्न पड़ता है। भोगिवमन:-काश्मीर देशीय एक कवि । 


भोंगारमन्द्र--पक्षाव प्रदेशके हजारा जिलान्तर्गत एक | भोगिवल्म ( स ० झो०) भोगिनां वल्लभं प्रियम्‌ । चंदन । 
पावतीय उपत्यका । यह अक्षा० ३४ ३० से ३४ ४८ | भोगी ( स ० ५ु० ) भोगोऽस्यास्तोति भोग-इनि । १ सपं, 
१० 3० तथा देशा० ७३१४ १५० से ७३' २४ ३०पू०- | सांप। २ नृप, राज्ञा । ३ नापित, हज्ञाम । ४ अश्लेषा 
के मध्य अवस्थित है। भू-परिमाण ७७४१८ एकड़ है , नक्षल । ५ शेषनाग । ६ भागनेवाला, वह जो भागता 
जिनमेंसे ७॥ हजार एकड़ जमीनमें खेतीवारों होती.है। | हो। ७जमींदार । ( लि० ) ८ सुखी। ६ इन्द्रियोंका 

: इस स्थानका प्राकृतिक सौन्दर्य अतीव मनोहर है | चारों ' खुख चाहनेबाळा । १० भुगतनेवाला । ११ विषयासक्त । 
ओर काऊके जंगल हैं। अधिवासिगण गो-महिषादिका | १२ आनन्द करनेवाला, विलासी । १३ विषयी, व्यसनो । 
लालन पालन करके उन्हींके द्वारा अपना गुजारा चलाते | १४ खानेवाला । 
हें। ग्रोष्मनतुमें यह स्थान बहुत हो मनोरम दीखता | भोगोन ( स'० पु० ) १ इन्द्रिय-खुखनिरत वा उद्रसर्डस्व 
है किंतु यहां जाड़ा बहुत पड़ता है। गुजर और | व्यक्ति। २ राजा वा राजपुत्र । ३ ग्रामपति । ४ 
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भोगीरं--भोजक प्राहमण 


भोगीन्द (स'० पु० ) भागिना मिन्द्रः । १ अंनन्तंदेव । २ | चेष्टा करने लगे । ( राजतर० 1२००६ ) ४ कोल्हापुरके 


पातज्ञलिका एक नाम । 
भोगोश ( स'० पु० ) भोगिनामीशः । अनन्तदेव । 
भोगेश्वरतीथे ( स'० फ्ली० ) तोथंभद । 


शिलहरःच'शीय दो राजा। ये दोनों क्रमशः १०६८ और 
११६० ई०में विद्यमान थे । ६ सह्याद्रिवणित तोन राजा । 
( सह्या० ३११२९, ४३ और ३२४) 


भोग्य ( स ० घलो० ) भुज-ण्यत्‌ || १ घन | २ धान्य । ३ भोज ( हि० पु० ) १ वहुतसे लोगोंका प्क साथ. चैड कर 


भोगवन्धक । (त्रिश) ४ भोगने योग्य, काममें लाने 
लायक। ५ जिसका भोग क्रिया जाय । ६ खाद्य | 

भोग्यतिथि (स'० स्त्रो>०) तिथि आदिका भोगयोग्य- 
काल । 

भोग्यत्व ( सं० छो० ) भोगख्य भावः त्व । भोग्यका धर्म 
वा भाव | म 

भोग्यभूमि ( सं० स्री) १ विळासको भूमि, आनन्दका 
स्थान । २ वह भूमि जिसमें किए हुए पाप-पुण्यांसे सुख 
दुःख प्राप्त हो, मर्त्यलोक ।- | 

भोग्या ( सं० स्री० ) भोग्य-टाप्‌ । १ वेश्या । २ भोगक 
योग्य भूमि । 


खाना पीना, जेवनार । भोज्यपदाथ, खानेको चीज | ३ 
ज्वार और भाँगके योगसे वनी हुई एक प्रकारको शराब । 
यह शराव विशेषतः पूनेको और मिळती है । 

भोजक (स'० लि०) भोजयति भुज णिच-ण्बुलू। १ 
भोजन बनानेवाला । सुज, ण्बुळ । २ भोजनकरत्ता, खाने- 
चाला । ३ भोग करनेवाला, भागी । ४ विळासी, ऐयाश । 
( पु०) ५ विप्रभेद । भोजकब्राह्मण देखो | 

भोड्चक--जैनपुरोहित । ३ 

भोजकट ( स' ० पु० ) १ भोजदेश । (क्वी०) २ रुक्मि- 
निमित पुर । ३ एक प्राचोन जनपद्‌ । यह प्राचीन वाका- 
रक राज्यके अन्तभुक्तया। ` 


भोचन--वस्बईपदेशके कच्छसामन्त राज्यका एक नगर | भोजकटीय (स ० लि ) भाजकटे भच भाजकर-छ । 


भोज ( स ० पु०) भोजस्थेद्मिति भोज ( तस्येदः। पा 


भोजकरदेशोङ्कव । 


१४।३।१२२ ) इत्यण्‌, अणो लोपः । १ स्वनामख्यात देश, | भोजकब्राह्मण--भारतमें आये-इए एक प्रकारके शाक- 


भोजपुर | २ धारानगरके एक राजा, भोजराज । भोजराज 
देखो | ३ चन्द्रवंशियोके एक वंशका नाम । ४ पुराणा- 
,च॒सार शान्तिरेचीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके एक पुत्रका 
नाम। ५ महांभारतके अनुसार राजा द्रह्मू फे एक पुत्र- 
का नाम। ६ भ्रीकृष्णे सला एक ग्वालका नाम। । 
भोज--१ प्राचीन जनपदविशेष और उस देशके अधि- 
घासी । २ कच्छके अन्तर्गत स्थानभेद | अभो यह स्थान 
शुज और यहांके अथिवासी भोजदे कहलाते हैं। 
भोज--१ एक आमिधानिक । २ आयुरवेदशास्त्रक,र कोई 
पण्डित । आप वृद्धभोज नामसे जनसाधारणमें परिचित 
थे। ३ हेमचन्दरश्वत एक प्रसिद्ध वैयाकरण । ४ द्रव्या- 
जुयोग तर्कणटीका नामक श्वेताम्वर जैनियोंका सास्प्र- 
दायिक ग्रन्थ । 
भोज- १ गुहिलव'शीय एक राजा, वाप्पाके पौत्र) २ 
कम्तोजके एक राजा। ३ राजा सिलहनके पुत्र । ये 
राज्यसे निकाले जानै पर दरद राज्यमें गये और वहां 


द्वीपीय ब्राह्मण ॥ मग नामसे भी इनको प्रसिद्धि है। 
किस प्रकार इनको उत्पत्ति हुई ? इस सम्बन्धमें कोई एक 
पौराणिक उपाख्यान मिळते हैं । भविष्य-पुराणमें ११७घे' 
अध्यायमें इस प्रकार लिखा है,-- 

“सूर्यदेबने अदणकों सम्बोधन करके कहा--'महामति 
महीपति प्रियत्रत-तनय शाकद्वीपे अधीश्वर थे । उन्होंने 
अपने राञ्यमें मेरो प्रतिमूति प्रतिष्ठित करनेके लिए पहले 
पक चिमानग्रति प परम रमणीय शिळामय गुह निर्माण 
करके; फिर उसमें एक सब सुळक्षण-युक्त हैम-प्रतिमा 
स स्थापित की। धर्मपरायण नरपति यथाविधि सुन्दर 
ग्रह. और हेममयी प्रतिमा निर्माण कर इस प्रकार चिन्ता 
करने लगे, कि मैंने यह सर्वोत्तम ग्रह और रमणीय हैम- 
प्रतिमा तो बनवा ली, पर इसमें भगवान्‌ सूर्यदेवको प्रति- 
छापित कोन करेगा १. इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजा 
आखिर मेरे शरणमें आये । मैंने नरपतिकी अचळा भक्ति 
देख कर उसी क्षण उनके सामने आविभू'त हो कर कहा, 


द्रदोंकी सहायतासै काश्मीर खः. 'तुस-क्रिझ,लिंए और किस विषयको चिन्ता 
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कर रहे हो। तुम्हारी चिन्ताका कारण क्या है! मुझसे 
कहो। मैं तुम्हारी सव इच्छा पूरो करूगा। राजन! 
तुम निश्चय समझना, कि तुम्हारा कार्य अत्यन्त | 
दुर्साच्य हो, तो भो मेरे द्वारा यह अवश्य हो हो 
जायगां ।' 

हे खग | मेरे इस प्रकार कहने पर राजाने मुभूसे | 
कहा--हे देवदेव ! मैं इस द्वीपर्मे आपको प्रतिमूत्ति | 
स्थापित करनेके लिए एक ग्रह और प्रतिमा वनवाई है; | 
परन्तु किस व्यक्तिके द्वारा मैं उसकी प्रतिष्ठा कराऊ', | 
कुछ समकपें नहीं आता । इस द्वीपमें यद्यपि चहुसंख्यक ' 
क्षत्रियादि तोनों वर्णोके मनुष्य वास करते हैं. परन्तु . 
उनमेंसे कोई भी उस मूत्तिको प्रतिष्ठा वा अर्चना करनेको ' 
राजी नहीं होता और न इस स्थांनमें कोई त्राह्मण ही : 
है। अतएव हे जगन्नाथ ! में इसी कारणसे अत्यन्त 
चिन्तित हुआ हु, आप सुके कोई उपाय वतळाइण । 

'हे चैनतेय | मैंने राजाके इस कथनको सुन कर. 
उनसे कहा, कि हे राजन | तुमने जो वाते' कहो हैं, वे सब 
सत्य हैं, इस द्वोपके रहनेवाले क्षत्रियादि लिवणको मेरी 
प्रतिसूर्त्ति प्रतिष्ठा वा अचना करनेका अधिकार नहीं है। 
अतएव तुम्हारे मङ्गलके लिए. मैं शीघ्रही मग नामके ' 
अनुपम ब्राह्मणकी सृष्टि करता हृ । हे खगसत्तम! 
मैं नरवरको यह वात कह कर उनकी कार्यसिद्धिके लिए 
कुछ देर विचारता रहा । चिन्तामें निविए होने पर 
सहसा मेरे शरोरसे ८ महावळ ब्राह्मण प्रादुभूत हुए । वे | 
ब्राह्मण कुन्देन्दुके समान अत्यन्त शुषप्रकान्ति थे, काषाय ' 
चसन पहने हुए थे, हार्थोमें करण्ड और कमल शोभित : 
था और सभी साङ्गोपनिषदु चतुव दके पाठमें निरत 


थे। हे खग! उस समय मेरे शरोरसे निकले इप | 


उन आठों ब्राह्मणोंमें दो मेरे ललारसे, दो पैरोसे, दो ' 
वक्षस्थलसे, और दो चरणोंसे उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न | 
होनेके साथ दी उन्होंने प्रणाम कर पिता कहके सुमे 
सम्मानित किया और कहा, हे तात! जगत्पते ! आपने | 
किस लिप हम लोगोंकों अपनी देहसे पैदा किया हे? आप 
आदेश दीजिये, हम सब उसका पालन करेंगे। हम | 
सब आपके पुत्र हे और निःसन्देह आप हमारे पिता हैं ।' । 
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तनय शाकद्वीपमें राज्य कर: रहे हैं, तुम लोग उनका 
आदेश पाळन करो । मैंने अपने शरोरस उत्पन्न ब्राह्मणों- 
को इतना कह कर राजाकी तरफ दृष्टिपात किया और 
कहा, राजन! ये सर्वोत्तम ब्राह्मणगण तुम्हारे लिए 
अचोनीय हैं और ये ही मेरो मूत्तिकी प्रतिष्ठा करेंगे। 
तुमने जो मेरा प्रतिविम्व और मन्दिर वनवाया है, उसे इन 
त्राह्मणोंके हाथ सौंप दो; येही मेरी प्रतिष्ठा और 
पूजादि किया करेंगे। तुम धन धान्य-ग्रहक्षेतादि जो 
कुछ भो चीज इन भोजक-ब्राह्मणोंकों दो उन्हे फिर 
वापस न लेना । ये भोजकब्राह्मण हो मेरी पूजा करनेके . 
एकमात्र अधिकारो हैं। इसलिये तुम मेरे लिए ग्राम- 
नगरादि जो कुछ दान करोगे, उन सर्वोमें इन भोजकत्राह्मण 
के सिवा अन्य किसीका भा अधिकार न रहेगा। हं 
पतप ! राजाने मेरे कथनाचुसार सव काम किये थे। 
'सूथेने कहा, भोजकगण सवंदा सदाचारमें निरत रह 
कर काय-मन-चाक्यसे मेरो ही आज्ञा पालन करेंगे । वे 
प्रथमतः वेदाध्ययन, फिर दार परिग्रह करेंगे । प्रात- 
दिन लिसन्ध्यां स्नान करके दिवारालमें पांच वार मेरी 
पूजा करेंगे । मेरे सिचा उनके और कोई उपास्य-देचता 
५होगा। भोजकगण देवता, ब्राह्मण और वदवाक्यकी 
निन्दा, अन्नादिनिधेदन करके पकाकी [भोजन, शूदग्रहमें 
गमन करके शूद्रान्न ग्रहण. वा उनके उच्छिएका रुपर्शन 
इत्यादि निषिद्ध कार्योंका सावधानीसे परित्याग करेगे । . 
मेरे लिए चढ़ाया गया नैवेद्य हो उनकी परम वृत्ति 
निरूपित हुई है। अभोज्य भोजन नही” करेगे और 
प्रातदिन सुरे ही भोजन कराये गे!इन दो कारणोंसे ये 
भोजक' और मगध्यानमें निरत होनेसे 'मगध' नामसे 
प्रसिद्ध होंगे । ये यत्नःपूर्वक पवित्र] अव्यङ्ग धारण 
करेंगे । जो व्यक्ति अव्यङ्गदीन .हो कर मेरी पूजा 
करेगा, उस पर में कभो भो प्रसन्न न होऊया और 
उसका चंश लोप हो जायगा ।' 
भविष्यपुराणमें अन्यत्त ( १३६ अ० ) मग-ब्राह्मणकी 
उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है, 
'गौरसुखने कहा था, देवो निक्ष भां सूयंके शापसे 
मानसोका शरीर पाया था । मिहिरगोत्रमें ऋजिश्वा 


श््स प्र मैंने कहा, हे पुल्गुण्‌ Jano 60) किक तमक पक टी ऋषि थे । निक्षभाने उन्दोंके यहा 
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कन्यारूपमें जन्मप्रहण किया । यह कन्या जगतूमें हावनी 
नामसे प्रसिद्ध थो। निक्ष भाने पिताके आदेशानुसार 
विधिपूचक अग्निद चके साथ बिहार करती रहो'। एक 
दिन सूर्यदेव उन्हे' देख कर कामातुर हो उठे । सूर्यदेव 
उनके रूप-लावण्य पर मोहित हो कर उन्हे पानेके लिए 
चिता करने लगे । पश्चात्‌ उन्होने अग्निका रूप धारण 
करके निक्ष, भाको बनमें ले जा कर उनके साथ विहार | 
किया । अग्नि इस घरनासे वडे ही क्रुद्ध हुए । 
उन्होंने निक्ष भाका हाथ पकड़ कर कहा, 'निक्षुभे ! तुमने 
देव-वधिके विरुद्ध चल कर सुक्त लङ्घन किया है, इस 
कारण मेरे औरससे तुम्हारे अब पुत्र नहीं होगा । इस | 
गर्भसे उत्पन्न पुत्र 'मग' नामसे और मग-घंशकी कीत्ति 
के कारण 'जरशस्त्रः' नामसे प्रसिद्ध होगा । मग-गण | 
अग्निज्ञांतीय, द्विजातिगण. सोमज्ञातीय और भोज 
गण आदित्यज्ञातोय हैं। ये सभो श्रेष्ठ हे । अग्निरूपी 
भगवान सूर्यदेव इतना कह कर अन्तर्धान हो गये । 
आनन्तर महर्षि ऋजिश्वाने ध्यान योगसे अपनो 
कन्या निक्ष भाकै गभसे प्रज्ञा-सश्कि विषयको जान 
लिया और ऋधमें आ कर उन्होंने अभिशाप दिया फि 
उस गभंसे उत्पन्न सन्तान अपूप और पतित समक 
ज्ञायगी । कन्याने पिताके शापको सुन कर उनसे वहुत 
अनुनय-विनय किया, परन्तु.ऋजिश्वा किसी प्रकार भी | 
प्रसन्न न हुए । तव मुनि-कन्याने निरुपाय हो कर सूर्य- | 
देवसे ही अपने पुत्रकी शाप-मुक्तिके लिए प्रार्थना की । 
सूये हाचनीके कातरवाक्यसै करुणाद्र हुए। उन्होंने 
उसी समय अग्निका रूप धारण करके ऋपि-कन्याके 
सामने आ कर कहा, 'अयि साधुशीले ! यह देखो, अपने 
पिता ऋजिश्वाको, थे अपने तपके प्रभावसे परमैश्वयके / 
अधिश्वर हुए हें । ये सर्व विषयोंसे वीतराग हो कर | 
प्रतिनियत धर्मांचरणमें प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए मुझमैं 
इतनी शक्ति नही, कि मै इन जैसे अमोधवाक्य तेजस्वी | 
पुरुषके वाक्यको अन्यथा कर सकू । परन्तु हां, में अव 
कार्यानुरोधसे तुम्हे और एक योग्य पुत्र प्रदान करता | 


हु. । मेरी ऊपासे तुम्हारा यह पुल वेदविद्यामें पारदर्शी ' 
होगा और इसकी वंश-परम्परा जगतमें विलक्षण प्रतिष्ठा 
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त्माओको मेरा ही अंश समभना | वे निरन्तर मुझमें 
ही अनुरक्त हो कर मेरा ही नाम गाया करे गे । प्रतिदिन 
तपस्यामें निरत हो कर मेरा हो ध्यान और पूजा करे गे । 
इस प्रकार मेरे प्रति उनको ऐकान्तिक भक्ति होनेसे में 
उन शमथ और अव्यज्ञुधारी वीरकालयाजी ब्राह्मणों पर 
प्रसन्न हो कर अन्तमें उन्हे' अपने अङ्गमें आश्रय दूगा । 
जो दाहिने हाथमें पूर्णक और वांये हाथमें वश्मा धारण 
करके, पतिदान द्वारा वदन मण्डल ढक कर, शुद्धभावसे 
मदुगतचित्तसे वागयत हो कर भोजन करेंगे तथा जो 
व्याकुल चित्तसे विधि उल्लङ्खन करके भी मेरो पूजामें 
निरत रहे गे, वे खगसे विच्युत वा क्लान्त होने पर भी 
मेरे प्रसादसे सूयेके पांस ही विहार कर सकेगे। तुम 
निश्चय समक्तना, मैंने जैसा कहा है, तुम्हारे पुल वेले ही 
होंगे। बे भूतलमें मग-बंशमें उत्पन्न हो कर सम्पूर्ण वेद 
विद्याका अध्ययन करके महापुरुष नामसे प्रसिद्ध होंगे ।' 
भास्कर निक्षुभा देवोकों इस प्रकार आश्वासन दे कर 
उसी समय अन्तर्धान हो गये और देवो भी अत्यन्त पुल- 
कित हुई । इल प्रकार भोजकॉकी वादमें उत्पत्ति हुई है । 
ये आदित्य और नैक्ष भ नामसे प्रसिद्ध हो कर लोकमे' 
पूजित हुए हैं । 
भचिष्यपुराणमें एक जगह १४० वे' अध्यायमें ऐसा 
भी लिखा है,--नारदने कहा, कृष्ण-नन्द्न ! में तुमको 
मग-त्राह्मणोंका चरित सुनाता इ, सो सुनो। ये मग- 
ब्राह्मण वेद्‌-विद्यामें पारदशी हैं और इनमें अधिकांश 
क्रियाकाण्डमे' रत हैं । ये. विपरीत-क्रमसे वेदाध्यन 
करते थे, इसलिए मग ओर मशु दोनों नामसे प्रसिद्ध हुं 
हैं। भगवान्‌ ब्रह्मा, तपोधन ऋषि और पवित्र-सूत्ति 
सूयं ये सभो कूच धारण करते हैं इसलिए मगगण भी 
अपने पास दीर्घ कूर्च रखा करते हैं। नियम-स्थित 
ऋषिगण मौनावर्थामे' रहते हैं, इस कारण ये भी मोनो 
हो कर भोजनादि करते हैं। इस प्रकार शाकद्ीपीय 
प्रायः सभो ब्राह्मण मुनिवुत्तिका पालन करते हैं। इस- 


, लिए सिद्धिके अभिलाषी समस्त मगुओको चाहिए, कि वे 


मौन-पूचेक भोजन करे । मणुगण बचको ही सूर्या और 


| चचकोही कारणरूपमे' जान कर प्रतिदिन उन्हीको 


ग्रा्त करेगी । इनके चंशधर वशिष्टादि तरक्षतताद्री मिह्ए नब चेत कराते, हे: ,हूतके वचाचो नांमसे प्रसिद्ध होनेका 


. भोजकत्राह्मण 


. यही कारण है। ये भोज-कन्याके गर्भेसे उत्पन्न हुए 


थे, इस कारण ये भोजक कहलाये । ब्राह्मणोंके जैसे क, 
साम, यज्ञु और अथर्न नामसे चार वेद हैं, वैसे इनके भी | 
विद; विश्वरद्‌, विदाद और आङ्गिरस नामसे चार वेद | 
प्रसिद्ध हें । इन चारों वेदको पूर्डाकालमें स्वये प्रजा- | 


पतिने मर्गोके लि व्यक्त किया था । मगगण वेदाध्ययन 
करते हैं, इसलिए उन्हे' वेदक्ष कहा जाता हे । सर्ग 


` प्राणियोंके लिए ध्रीतिकर गेय नामका एक महानाग है। | 
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ब्राह्मण सूर्यके तेजसे विश्वकर्मा द्वारा सृष्ट इप हैं। 
इस प्रकार शाकद्वीपी त्राह्मणोके विषयमें हम एक हो 
भविष्यपुराणमें कई प्रकारके प्रमाण पाते हैं । १म तो यह 
कि सूर्यके स्व-शरोरसे निश्‍्खत और शाकद्वीपाधिपति 
द्वारा प्रतिष्ठित सूर्यपूजामें नियुक्त आठ व्यक्ति, २य विश्व- 
कर्मा द्वारा सूर्यशरोरसे निमित एक श्रेणी, झ्य अग्नि- 
जातीय, ४्थ सोमजातीय और ५म भोजक वा आदित्य- 
जातीय । इन पांचों प्रकारके त्राह्मणोमें सराशरीरसे 


उत्पन्न आउ ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही सम्भवतः 
अन्यत्र विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कहे गये हैं, क्योंकि 
विश्वकर्माने हो सूर्यको देह छोल कर नाना खएडोंमें 
विभक्त कर दी थी । सम्भव है. इसो कारणसे प्रांझण- 
गण सूर्याशसम्भइ कहे गये हैं। ये ही शाकद्वीपके 
आदित्राह्मण समक जाते हैं । इसी ब्राह्मणचंशमें .सम्भ- 
वतः ऋजिश्वा ऋषिकी उत्पत्ति हुई थी। ग्रोक ऐति- 
हासिक दिओदोरसके विवरण पढ्नेसे माळूम हाता है, 
कि पूर्णकालमें शाकद्वीपमें 'अरि-अस्प' नामको एक अ णी 
चास करतो थी। हम इस श्रेणोको 'आर्याशय' समझते 
थे। स'स्कृत ऋज्ञ!' धातु और ग्रीक 'अरि' एकार्थ- 
बोधक है । ऐसी दशामें ऋजिश्वाके वंशधर हो सम्भवतः 
ग्रीक ग्रथकारों द्वारा 'अरिअस्पा' कहळाये । 
हमने प्रौयत्रतराज द्वारा सूर्ध्रतिष्ठाका प्रसङ्ग जो 
पहले उद्ध.त किया हे, उसके पढ्नेसे मालूम होता हे, कि 
अति प्राचोनकालमें शाकद्वोपमें क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र, 
ये तीन ही वर्ण थे, ब्राह्मण नहीं थे । शाकद्वीपके राजाके 
आवाहनसे सम्भवतः अन्य देशसे प्रथमतः आउ ब्राह्मण 
आये और वे सूर्यको सेवामें नियुक्त किये गये तथा उन्होंने _ 
ही अपनेको शाकद्वीप-वासियोंकी विशेष भक्तिश्रद्धाके _ 
करता है। इस मद्यको विधिपूर्वक मन्‍लस'रूक्त करके | कारण 'सौर' वा सूर्यपुल कह कर अपना परिचय द्या। 
पान करनेके कारण ये प्रकृत मद्यपानके दोषो नहो' | प्राचीन ग्रीक भौगोलिक और ऐतिहासिकॉने भो लिखा 
होते । शाकद्वीपीयगण इसे हविः समझते हें । जैसे | है, कि शाकद्ोपवांसी वीरोंने नाना देश अधिकार कर 
ब्राह्मणोंका अग्निहोल प्रसिद्ध है, बेसे हो इनके लिए । पूर्णेकालमें सौरमतियों (58ए10॥881)-को अरक्षेसके 
अचषु' नामसे अध्चरहोत्र विहित है। ये सिद्धिकी तीर पर प्रतिष्ठित किया. था । पूर्दोक्त सौर वा सुपु 
कामनासे प्रतिदिन लिसन्ध्या दिवाकरको पञ्चप्रकार धूप | हो सम्मत्रतः 'सौरमतीय' नामसै प्रसिद्ध हुए थे । 
दान करते हैं, इत्यादि । | | ` काळान्तरमें इन्हीं सौरमतियाका प्रभाव रूससे 
फिर १३३वे' अध्यायमें ळिंखा. है, क्र एयाकदीतीया:::इजिझ-वक,ज्रिर्तरूत,ड॒ञा था । अवस्था और विश्वासके 
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यह महानाग सूर्य-किरणके साथ अपने निर्मोकको | 
छोड्ता है जो अमाहक नामसे प्रसिद्ध हे । मग लोग | 
प्रतिदिन अस्त्र-मन्ल उश्चारणपूर्वक इस अमाहककी वन्दना : 
करते हैं । जैसे पूजाके समय द्विजगण पुष्पमाठम दान करते 
हैं, वैसे ही मगगण पूजाके सतय अमाहक दान करते हैं । | 
जिस प्रकार त्राह्मणोमे' स स्कारांदि समस्त कार्योमे' द | 
की आवश्यकता होती हो, उसो प्रकार इनमे' भी आव- 

श्यकीय यागयज्ञादिमें पवित्र वर्शाकी जरूरत पड़ती हे । 

` शाकद्वीपके मग वहुधा चशमां द्वारा ही पूजा करते हैं । | 
जो सूर्यको पूज्ञामे निरत हो कर शौचाचार पूर्वक सनदा | 
सूर्यमन्त्रका जप करते हैं, उन पर सूर्यदेव अत्यन्त | 
प्रसन्न रहते हैं | मगगण प्रतिदिन जिस वेदमन्लका पाठ | 
- करते हैं, वही उनके यहां सावित्रो मन्त्र माना गया है। 
परन्तु हे यदुश्रेष्ठ | हमारे यहां सावित्री-मन्ल वैसा | 
नहीं है । हम लोग व्याहृतिपूवक सावित्री उच्चारण करते 

है । .शाकद्वोपीय ब्राह्मण मौनाचलम्बी हो कर अमाहक 

द्वारा ही खगंगति प्राप्त करते हैं। ये कदापि सुत वा | 
रजस्वला स्त्रोका स्पर्श नही करते। जैसे ब्राह्मणगण | 
- यागयज्ञादिमें मन्त द्वारा संस्कृत सुराको पान करनेसे 

दूषित नही' होते, वैसे हो मद्य इनके लिये पानीय हुआ 


यु 
शज 
श्‌ 


Ss 
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अनुसार उनमें सी कई पक सम्प्रदायोको सृष्टि हु थो। | 
सस्प्रदायिकताके प्रभावसे भविष्यमै उनमें भी परस्पर 
संघर्ष हुआ था। सम्भवतः उसीके फलसे अग्निकुल, | 
सोम॒ और सूर्यकुल ये लिकुल कल्पित हुए हैं।' । 
, . भविष्यपुरग्णसे और भो ज्ञात होता है, कि अग्नि- | 
कुछ, सूर्यकुल और सोमकुल इन तीन कुछोंके होनेसे | 
पहले ऋषि ऋजिएबा 'मिहिर' गोतके थे। 
` उनके आदिपुरुषसे ही 'गोलः प्रवर्तित हुआ करता है। | 
: इसलिये ऋजिश्वा ऋषि मिहिर वा सूर्यावंशीय ही थे, 
ऐसा मालूम होता है। ८ 
पाश्‍चात्य शब्दशास्त्रविदोंका कहना है, कि वैदिक | 
“मित्र और आवस्तिक 'मिथ'से ही 'मिहिर' शब्दकी | 
उत्पत्ति हुई है |॥ वडे आइचर्यको वात है, कि महाभार 
तादि प्राचीन संस्कृत प्रन्थोमें 'मिहिर' शब्द सूर्याके नामा 
- न्तररूपमें व्यवहृत होने पर भो किसी भी वेदमें 'मिहिर' 
शब्दका उल्लेख.नहो' है। ; 
ओजकोंका वेद और विभिन्न कुलोंकी उत्पत्ति | 
वेद सर्वादिम प्रन्थ है। किसो भी जातिका आदि- 
तत्त्व ज्ञाननेके लिए पहले उस जातिके वेद वा आदि | 
- ग्रन्थका आश्रय लेना होता है । भदिष्य पुराणोक्त स्छोको- 
के आधार पर मालूम हुआ है, कि शाकद्वीपीय व्राह्मणोंके 
भी चार वेद थे, उनका नाम था चिद्‌, विश्वरद, विदादु 
और आङ्गिरस । परन्तु इन चारों वेदोमेंसे भारतमें केवळ 
. आङ्गिरस वा अथर्ववेदका हो सन्धान मिलता है, अन्य 
' बेदोंका सिह तक नहों मिळता । वहुत-से प्रमाण इस 
वातके मिले हैं, कि शाकद्वोपके ब्राह्मण ही पूर्वतन पारस्य 


. सप्रारोंका पोरोहित्य करते थे ; इस कारण पारस्यदेशमें 


शाकद्वीपीय बेदोंका होना सम्भव और अनुसन्धेय है । 
पारस्यके मग-पुरोहितोके प्राचीनतम अवस्ता शास्त्र 
को आलोचना करके हम उक्त वेदचतुष्टयांका कुछ कुछ 
अचुसन्धान पाते हैं। अवस्ता श्रन्थोंके प्रसिद्ध समा- 
लोचक हाग साहब वहुत गवेषणाके वाद्‌ इस निर्णय पर 
पहुंचे हैं-- 
“अवस्ता शब्दका मूल आविस्ताक है । चि = पहवी 


.__ भाषामें आप | आवस्तिक 'विसूत' = बिदद धातुसे उत्पन्न । 
त Hang’s ऐचयडा8, 7; 20254 Fo Math Collec मो, बराल म्हा |? ( अथर्ववेद १२२१ १5 ) 


त्राह्मणोमें । 


भोजञकब्राह्मण 


वेद कहनेसे जिसका बोध होता है, अविस्त ( अवस्ता ) 
कहनेसे भी उसोका बोध होता है ।# 

हिन्दू-शासत्रानुसार सर्वादि कालमें एकमात्र वेद ही 

था, बही तीन मतान्तरमें चार भागोंमें विभक्त हुआ है। 
अधिकतः यही सम्भव है, कि शाकद्वोपीय सौर और अग्नि- 
पूजकोंका ऐसा ही कोई येद था, भाषांविपर्ययसे बही 
'अचिस्त' नामसे प्रसिद्ध हुआ । भारतीय वेदकी अनेक 
शाखायें लुप्त होने पर भी अव भो चार वेद पाये जाते हैं 
किन्तु मगोंका वह सुप्राचीन चेद्‌ वा 'अचिस्त” ग्रन्थका 
अधिकांश ही छुप्त हो गया है। ५. आव षोड़ाशांशका 
एकांश भी है या नहीं, इसमें सन्देह है। जो है, उसमें 
हम शाकद्वोपीय चतुर्वेदका इस प्रकार आभास पाते हैं-- - 

१ विद्‌-यहो सम्भवतः अविस्त शारत्रका आदि नाम 
है। किसीका मत दे, कि यह आवस्तिक यक्ष है । 
- २ विश्वरद्‌-अभो विस्परद्‌ ( 502710 ) ` नामसे 
प्रसिद्ध है । $ 

३ विदादु--मूल नाम 'वकदेव-दादु' है और अब 'बंदो- 
दाद? नामसे प्रसिद्ध है। 

४ आङ्ग्रस-भारतमें अथर्वाङ्गिरस वा अथववेदके 
नामसे हो विख्यात है। परन्तु यह नाम अव. पारसिक 
मगोंके प्राचीनतम प्रन्थमें नहीं मिळता | अबस्ताके यक्ष: 
प्रन्थमें (४३१५ ) 'अभ्न': वा अङ्गिराके प्रति भक्ति- 
प्रदर्शन और उनको स्तुतिका प्रसङ्ग है । 'आथव ण' 
शब्द {भो अवरुतामें आथव' रूपमें कहा गया हे | 
आवस्तिक आथव शब्दका अर्थ है आग्नि-पुरो हित । . 
ऋग्वेदके मतसे अथर्वाने हो . सर्वप्रथम अस्ति 
उत्पन्न की थो । मुएंडक उपनिषदुके मतसे उन्दीने पहले 
ब्रह्मविद्या प्राप्त कर पीछे अङ्गिराको सिख्बाई थो.। अध्वा 
और अङ्गिराने उक्त वेद्‌ प्रकाश किया था, इसलिए उसका | 
नाम अथवाद्धिरस वा ब्रह्मवेद है । यह वेद आर्यज्ञाति- 
का एक प्राचीन प्रन्थ होने पर. मो शतपथ ब्राह्मण 


. (४1६७1१), छान्दोग्योपनिषदु (४।१।७१) और मनुसंहिता _ 


- Be > 
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1 अथर्षवेदमें विद शब्दका उल्लेख हे-“सरवेभ्योऽङ्गिरो- 


४ र र ल 


भोजकत्राह्मण 


( १२३ )-में केवल आक, यज्ज और साम इन तोन ही 
चेदोंका प्राधान्य खीकार किया गया हे; अथववेद नहीं | 
लिया गया। इसलिए वहुतोंकी 'घारणा है, कि अथव- 
चेद्‌ म्लेच्छांका वेद है, अतः पूर्व कालमें त्राह्मणगण इस- 
का आद्र नहो' करते थे । वास्तवमें अथर्ववेदको 
म्लेच्छोंका नहीं कहा जा सकता । पाणिनि और महा- 
भारतादि प्रन्थोंमें अथर्ववेदका आयेवेदत्व स्थिर हुआ 
है ; परन्तु शान्तिक, पौष्टिक और अभिचारादि कम इसमें 
"चिशेषतासे प्रतिपादित हुए हैं, इसलिए यह वेद यज्ञमें 
अनुपयुक्त माना गया है। इसके सिवा इसमें प्रात्यकी 
प्रश'सा देखो जाती है । ब्राह्मणादि बण लय यथा-समय 
उपनीत न होने पर व्रात्य समक जाते हें । मन्वादि 
संहितामें ब्रात्य निन्दित कहे गये हैं, किन्तु 
अथवेबवेदका १५वां काण्ड विद्वान्‌ बात्योंकी प्रशंसासे भर 
पड़ा है। इत्यादि कारणोंसे अथर्चवेदको कुछ विशेषता 
रक्षित हुई है। इधर आवस्तिक यष्त समूह और वन्वी- 
दादके वहुत अ'शोंके साथ अथव वेदका यथेष्ट सौसा- 
_ दृश्य पाया जाता है। भविष्यपुरांणमें भी अथवांङ्गिरिस- 
को सौरवेद्‌' कहा गया है। 

ऊपर भविष्यपुराणकी उक्ति उद्ध,त करके दिखाया गया 
है, कि शाकद्वीपीय त्राह्मणगण विपययक्रमसे वेदोच्चारण 
करते थे। इस क्रमविपययसे ही सम्भवतः शाकद्वोपीय 
चेद इस देशके वेदोंसे भिन्न समका गया था | हम यास्कः | 
के निरुक्तमें पाते हैं कि, पूर्व कालमें कम्बोजमें ( वत्तमान 
फारसक निकटवतीं) वैदिक संस्कृत भाषा प्रचलित थो । | 
बहुत सम्भव दै, कि फारसके उत्तरांशमें अकसास नदी- | 


nei ् ्््े् 
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ख्यान है । पाश्चात्य पुरातत्त्वविदोंक्वी तरह आलोचना 
करनेसे निभ्सन्देह कहा जा सकता है कि, मजदु-धर्मक 
अभ्युदयसे वहुत पहले मित्र वा सौरधर्म प्रचलित था । 
उस सौरधर्मसे ही मजदु धर्मकी उत्पत्ति है। मजद- 
घर्मके माहात्म्य प्रचारार्थ जो मन्ल वा स्तव रचे गये थे, 
उनमें यश्षकी गाथा ही सवसे प्राचोन है। इस गाथामें 
उस प्राचीनतम मित्रधर्मका आभास पाया जाता है#। 
परन्तु गाथाकार मित्रके स्थान पर मजदुवा ( वरुण )- 
को विठानेमें अश्रसर थे । हमने जगतके आदिग्रन्थ ऋक्‌- 
संहितामें मित्रावरुण अर्थात्‌ सूर्या और घरुण देवताकी 
उपासना देखी है। शाकद्वीपीयगण केवळ मित्रकी उपा- 
सनामें अनुरक्त हुए थे और अन्यान्य ठेवताओंको मिंत्रके 
अधोन वा उनसे उत्पन्न समझते थे । परन्तु जरथुर्तर 
मिल्क स्थानमै उन्होंने अहुरमजद ( असुरमेधा ) वा 
बरुणको विठाया था। उनके मतसे असुरमेघा ही सर्ग 
शक्तिमान और सर्गदेवासुरेश्वर है। उन्होंले मङ्गलमय 
जगत्की सृष्टि हुई दै। वे सत्स्वरूप हैं और जो कुछ भी 
असत्‌ है, वह सब अ ग्रमेन्युकी सृष्टि दै। इस दोतवाद- 
के लिए उन्होंने जो मत प्रचार किया है, उसे पाश्चात्य 
विद्वानोंने पकेश्वरवाद माना है। 

जरथुस्त्रने अपने मत प्रचारक लिए अपने पूड पुरुषों . 
"के ग्राह्य वे दको ग्रहण किया थां; परन्तु उसमें अपने ` 
मतका प्रचार कर पूर्जमतको दवा दिया है। यदि अवि- 
स्ताका अधिकांश चिलु्त न होता, तो प्राचोन शाक- 
द्वोपोय सौरधर्गका कुछ परिचय मिल जाता । अलेक- 
सन्द्र द्वारा पारसिको के समस्त प्राचीन शास्र भस्ममें 


के किनारे (शाकद्वीपमे) आर्यामें बहुत पूर्यकालमं किसी | _ 


समय सुप्राचीन वैदिक भाषा ही प्रचलित थी और उसी 
भाषा में शाकद्वीपीय वेद प्रचारित हुए थे । 

शाकद्वीपीय अग्नि-पूजकोंके हजारों शास्त्र विलुप्त हुए 
हैं, माना, पर अब तो आदिम आवस्तिक भाषामें उसका 
जो: अति सामान्य निदर्शन मिलता है, उसीसे शाकद्वीपीय 
. धेदका कुछ कुछ आभास पाया गया है। परन्तु उन आदि 
प्रर्थोने अपना प्राचीनत्व बहुत-कुछ खो दिया है। अब जो 
अवस्ताशाख मिलता है, वह मजदधर्श वा जरथुस्र-मत- 


३६ अवस्ता शास्त्रके गाथा-अ'शके अनुवादक मि० मिळ | 


- साइवने लिखा है--' 55 ६४८ mithra-worship undou- 


btedly existed previuusly to the Gathik period 
and fall into neglect at the Gatbic period, it 
might 0९ said that the greatly later inscriptions 
represent Mazda-worship as it existed among 
the ancesturs of Zarathustrians in a pre-Gathic 
ageeven Vedicage,” Max Muller's Sacrod Books 


' का परिपोषकप्रम्थ है । च व्वा #फर॥७६०४०५०फ XXL, ps XXX, 


SE 
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परिणत हो जानेसे, पारसिक पुरोहितोंकां श्रुतिकी सद्दा" | अर्थात्‌ संरखती 'नामसे भी उक्त स्थानको उल्लेख है । 


यतासे उसका वहुत थोड़ा हो उद्धार हुआ है। जिन्होंने 


| सरसप्‌ वा सरीकुछ हृद ही पुराणोंमे' विन्दूसर नामसे: 


अवस्ताशास्त्रक कुछ अ'शका उद्धार किया हे, बे सभी | वणित हुआ है और इस विन्दुसरसे ही सरखती, गङ्गा, 
मजद्‌ चा जरथुत्रमताबलम्बी हैं। पसी दशामे उन्होंने | इक्षु, वक्ष, आदिकी उत्पत्ति है । सरखती, गङ्गा आदिके 


. अपने अभिप्रेत जरथुक्रोय मत और उसके परिपोषक | उत्पत्ति-स्थान विन्दुसरके निकय्वत्तों चिरतुषारावृतमे' 


प्राचीन मन्लोंके संग्रह करनेकी कोशिश की होगी, इसमें । आर्याक्रा आदिवास था । देव और असुर-पूजकगण 


सन्दे ह ही कया १ अतएव यह निश्चय हो, कि अवस्तामें 


पहले वहां विना. किसी प्रकार विवादके वास करते 


शाकद्वोपीय वैद्यके नामके सिवा तथा गाथासे सौरोंके | थे । तब भी देवाखुरके आसन भिन्न भिन्न निर्दिष्ट नहो” 


थोड़े बहुत आचारव्यवहारके सिवा और कुछ नहों 
मिल सकता । 
अव देखना चाहिए, कि शाकद्वोपियोंके ध्व सावशिष्ट 
वेद अर्थात्‌ अवस्ता और इस देशके व दपुराणादिसे 
आदि आर्यसमाजका कैसा परिचय मिलता हे । 
` भारतीय वेद और अवस्ताकी गाथाको% आलोचना 
करनेसे यह वात हृदयङ्गम होती है; कि अति प्राचीनकाल- 
_ में वैदिक ऋषि वा आर्यगण अति शीतप्रधान देशमें वास 
करते थे। कवि वा सोम-पुरोहितगण उनके अग्रणी थे, 
वुत्तहा ( इन्द्र ), मित्र (सूर्य), बरुण, अग्नि आदि उनके 
उपास्य थे । उस सुप्राचीन कविव शमें असुर-गुरु काब्य 
उशनाका ( शुक्राचायंका ) आविर्भाव हुआ था । उस 
आदिवासस्थानका नाम ऋग्वेदमें 'प्रत्नौकस' अवस्तामें 
'देज् नवाएजा' अर्थात्‌ आर्यावास और भदिष्यपुराणमें 
'आर्यदेश' कहा गया है । वहुत खोजके वाद निश्चय 
किया गया है कि, वेदोक्त 'सरपस्‌' वा आर्यभूमि प्राचीन 
इरानके अन्तर्गत वर्तमान सरीकुल नामक हुदके किनारे- 
की पुण्यभूमि थी । मध्य-एशियाके सर्वोच्च भूभागमे' 
पामोर ( वैदिक, आवस्तिक और पौराणिक प्रन्थोक्त )-में 
यह स्थान अवस्थित है। अवस्तामे' 'हरोवेरेजइति' 


पि 


% प्राचीन गाथा पर शाकद्वीपियोंका यथेष्ट अनुराग था, 


भविष्यपुराणमें उसका प्रमाण मिलता हे-- 
` “यस्मिन्‌ गाथां प्रगायन्ति ये पुराणविदो जनाः। 
सत्राजिते महावाही कध्याधात्रीं समाश्रिते ॥ 
यावत्‌ सूर्यं उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति | 
सत्राजितन्तु तत्‌ सर्व क्षेत्रमित्यमिधीयते ॥? 


. (अविष्यु०३९९१९,३००)।०१०१पृणि कुएं १०२(५किष्यपु० १४२२४) - 


हुए थे। यहां तक, कि ऋग्वेद भी असुर उपाधिसे 
भूषित इन्द्र ( ऋक १।५।४।३ ), वरुण (ऋक्‌ १।२।४।१४); 
अग्नि (ऋक 81२५, ७।२।६); सविता ( ऋक्‌ १।३५।७ ); 
सुद्र वा शिव (५।४२।११) आदि देवोंके स्तोत्न पाये जाते 
हैँ। तव भी वौदिक आरयोकें हृदयमें 'अखुर' हेय नही 
सम जाते थे, देच और असुर पूजक लोग ही एक 
समक जाते थे । 
अनेक पुराणोंमें यह वात लिखी है कि-उक्त विन्दुः 
सरसे ही इक्ष वा व क्षुनदी निकल कर उत्तरसागरमें 
/ जा मिली हैं। -महाभारतमें यह नदी शाकद्वीपमें प्रवा- 


हित चक्ष्‌ :वद्धिनिका नामसे प्रसिद्ध हे. और अभी 0505 


नामसे सर्वत्र परिचित है। अधिकतः यही सम्भव है, 
कि उक्त चक्षु नदीमें हो कर वैदिक आयाँकी एक शाखा 
शाकद्वोपमें गई थी और वहांके राज्ञाओंके पौरोदित्य- 
कार्य में नियुक्त हो कर उन्होंने महासम्मान ग्रा किया 
था। ये सूय भक्तगण 'श्रोष' बा देवदूत नामसे प्रसिद्ध 
हुए थे । अवस्ता और भविष्यपुराण ( ७६।१८ )में श्रोषो- 
की प्रश'सा है#। उस समय भो मग-पुरोहित जरथुख 


( भविष्यपुराणीय जरशस्त्र ) नामक ऋषिदोहिलका जन्म 
नही हुआ थ । 


इधर पवित्र आर्थावासमें अग्निपूजक मघवाके साथ 
इन्द्रपूजक आर्यो' के स घर्षका सूलपात हो रहा था। 
ऋग्बेदसे मालूम होता है, कि इन्द्रने (इन्द्रपूर्ज क आर्या) 
| कवासख नामक मघवाको स्थानय्युत किया था । ( झूक 
५।३४।२) और अग्निपूजक मगोके आदि यमनमर थमे. 


लिखा है, कि 'जरथुरूने पू्कालमें मोको खमेराज्यमें 


# मविष्यपुराणमें कात्ति केय 'श्रोष' वा 'स्लोषः नामस 
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प्रतिष्ठित किया था ।' (यश्न ५१।१५) ये जरथुख्न अवस्ता 
शास्रके प्रचारक स्पितम जरथुर्न न थे, उनके पूवपुरुष 
थे । अवस्तामें लिखा है, कि 'जरथुस्त्रने अहुर मज्ञदावसेङ 
भेट की थी और उन्होंने ही अग्निपूज्ञाका प्रवत्त न किया 


| 


था । सम्भवतः ये ही वेदोक्त मघवा और आवस्तिक . 
मगच वा मगुओंके आचारो वा नेता हुए थे । वेदिक ' 


आंयोके साथ विरोध हो जानेके कारण वे जन्मस्थानको 


छोड़ कर चले गये थे और वेदिक ऋषि वा उनके घंश- | 
धरगण-शीतप्रधान उत्तर भारतमें आ कर उपस्थित हुए | 
थे। दोनों दळ पक पिताकी सन्तान और एक स्थानमें | 


उत्पन्न होने पर भी स्थान और मतमेदके साथ परस्पर- 


में दारुण विद्वेषाग्नि जळ उठो थो ।. इसोलियै हम पर ' 


चत्तोंकालमें वेदपुराणादिमें असुर प्रभावसे देवके पराजय- | 


के प्रसङ्गमेँ असुरनिन्दा और उससे परवत्तों अवस्ता- 


शाख्रमें यथेष्ट देवनिन्दा देखते हैं । यहां तक, कि. पुरा- . 


णादिके 'असुर' शब्दसे जैसा पक देवद षो जघन्य भाव. 


1 


का वोध होता है, वैसे ही अहस्तामें भी 'दएव' या 'देव” | 
शब्द्से भूत वा उपदेवतारूप निकृष्टयोनित्वका भाव ; 


भूलकता हे । 


देवोपासक और असुरोपासकक स ग्रामको ही वेदक | 
ब्राह्मण और पुराणादि प्रथोमें देवासुरका युद्ध कहा . 


'गया हैं।'। आय जाति असुरको जब देवेश्वर जान कर : 


पूजा करती थी, उसी समय यज्जुचेदीय 'गायत्ती आखुरी', | 


'उष्णिक_ आसुरी”, 'पंक्ति आसुरी' आदि छन्दोंकी सृष्टि 


हुई थी । इधर अवस्ताके यश्नमें भी व छन्द पाये गए | 


है; । इससे भी बहुत-तेरे अनुमान करते हैं, कि देवासुर- ' 


पूज़कोंके एकत्र रहते समय वेदका अधिकांश भाग प्रका- | 


* अहरुमजदाब संस्कृत भाषामें “असुरमेघा' हे | शाक- | 


द्वीपाधिपति भी पुराणोंमें 'मेघातिथि' नामसे वर्णित हुए हैं | इन 


मेघातिथिके साथ पूर्वोक्त मेधाका क्या कोई रूपक सम्बन्ध है १ . 


मविष्यपुराणमें ( ७५।१३ ) नारद भी 'मेघा!पुत्र-के नामसे कहे । 
` और 'मग' इस प्रकार कई तरहसे प्रसिद्ध था, प्राचीन 


गये हैं | ; 
| ऐतरेय-त्राहमणमें ( १।२३ ) यज्ञे प्रसंगमें देवासुरकी 
युद्धकथा विस्तृतरूपसे वर्णित है । 


शितं हुआ था और उंस प्राचीन कालमें अवस्ताकी भी 
कोई कोई प्राचोन गाथा रचो ज्ञा चुकी थो । कोई कोई 
आयो ऋषि उस समय शाकद्वीपमें पहु च चुके थे, इस- 
लिप वे इस विदे पाग्निक्रो साथ न ले जा सके थे । यही 
कारण है, कि शाकद्ीपियोके विवरणमें देव-विद्वे ष देखनेमें 
नहीं आता । चे जिस धर्म और मतको साथ ले गये थे, 
चह अवस्ताशास्त्रकी गाथाओमें पाया जाता है। उन 
गाथाओंके रचयितागण ही सम्भवतः कवि वा श्रोष नामसे 
स्तुत हुए हैं। जरथुरने जिस मतका प्रचार किया था 
उसमें सूय देवका प्राधान्य स्वोकृत नहीं हुआ ; अवस्तामें 
मित्र ( सूर्थ ) एक मध्यम देव माने गये हे, परन्तु 
ऋग्वैदकी भांति अवस्ताकी आदि गाथामें मिथ ( मित्र )- 
का श्रेष्ठत्व लक्षित होता है, जो सौर कवियोंकी उक्ति हे । 
मिहिरयषतमें उस पूर्ण श्रुतिकांचिहमात्र रक्षित हुआ है। 
भचिष्यपुराणप्रें अग्निकुल, सोमकुल और सूर्यकुल इन 
तीन कुलोंकी उत्पत्तिके सम्वन्धमें जो उपाख्यान वर्णित है, 
चह कुछ कुछ रूपक और साथ ही ऐतिहासिक मालूम 
पड़ता.है। शाकद्वीपीय ऋषि मिहिरगोत्र ऋषिश्वाका 
अग्निपूज्ामें अनुराग माळूम देता हे, इसीलिए हावनी चा 
आहचनीयाग्नि उनकी कन्यारूपमें वर्णित हे । यहां तक 
कि उन्होंने सूरादेबकी उपभोग्य सामग्री अग्निदेवको - 
अर्पण करने में भी इतस्ततः नहो. किया, जव कि उनके 
वंशीयोंने इसका अनुमोदन नहो किया, बल्कि उनके प्रद्‌: 
शित मांग में सौरोंने जारअत्वका आरोप तक कर डालाहि। 
सम्भवतः ऋषि ऋजिश्वाने जो अग्निपूजाका वीज वोया 
है, उसोके फलसे जरथुस्र वा जरशस्त्रको उत्पत्ति हुई है। 
परन्तु शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंने मूल पर दोष न दे कर फल 
पर दोषारोपण किया । तात्पय यह कि, अग्निपूजा उनके 
पूर्वपुरुषोंसे ही प्रवत्तित होने पर भो वह उनका पुरुषा 
नहीं है, पुरुषार्थ सिद्विका उपाय सूयंपूज्ञा हो है। | 
हम आग्वेदमें देखते हे,'कि अग्निपूज्रक लोग 'मघवा' 
नामसे प्रसिद्ध थे। शाकद्वोपमें यह नाम 'मगव' 'मश' 


ग्रन्थ अवस्ता और भविष्यपुराणसे यह वात स्पष्ट प्रमा- 
{णत हो जातो है। जो आउ श्रेष्ठ व्यक्ति शांकदीपमें जा 
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भभग! नामसे ही प्रसिद्ध थे। सौर वा सूर्णपूजाके अनु- | थे। सम्भवतः इसो समय कुछ भक्त सौर घ्राह्मणोंने 


रागो होने पर भो उनका आदि नाम कोई भी 
न छोड़ सके थे। परन्तु जव जरथुस्त्रने अग्निपूजाके 
एचारके लिप सूर्य देवका श्रेष्ठत्व अखीकार किया 
तव उसी समय स 
विद्वेषाग्नि जल उठी । ईरानके सभी . अग्निपूज़कगण 
शाकद्ीप-कुलोद्भव जरथुखके अनुयायी हो गये। 
पर'तु तूरानके सौर ब्राह्मणणण अपने इष्टदेवकी | 
अवमानना न सह सके। जरशस्त्रके द्वारा शाकद्वोपीय | 
कत्ति बहुत देशोंमें घोषित होने पर भी वे स्वय शाकः 
* द्वीपके सौरगणोंके समक्ष पातित्य दोषसे दूषित समके 
गये । पक वंश होने पर भी वे जरशसतरके व शीय वा 
उनके अनुयायियों अन्निपुरो हितोंको 'अग्निजात्य' अर्थात्‌ 
'अग्निकुल कहते थे. और अपनेको 'आदित्यजात्य'# या 
सूर्यवंशीय । सोमयाजी वैदिक आयंगण, जिन्होंने भारत- 
.वर्षमें आधिपत्य विस्तार किया था और उनके व'शीय | 
जिन्होंने ईरान और तूरानमें प्रधानतः सोमयागमें समय | 
बिताया था, सोरॉके दारा सोमजात्य सोमकुलके कहे 
जाते थे। भविष्यपुराणमें उन तीनों कुलोंका उल्लेख 
पाते हैं। . `. 
- अग्निके सेगग्रधान आचारो वा पुरोहित ही जरथुख्र | 
नामसे प्रसिद्ध इप थे। वहुतसे राजा और सम्पत्ति 
शाली व्यक्तियोने उन महापुरोहितका शिष्यत्व ग्रहण 
“किया था और ती क्या, किसो किसी जगह जरथुस्र- 
के धमेके साथ राजनैतिक शासन भी प्रवत्तित हुआ 
था। इस समय शाकद्वीपीय सौरगण क्रमशः हतमान 
और होन बळ हुए जा रहे थे । अन्तमें स्पितम जरथुख 
के अभ्युद्यसे और पुरातन अग्निपूज्ञाके.साथ मज द- | 
धम वा एकश्वरवादका प्रचार होनेसे ईरान और तूराणमें | 
युगान्तर उपस्थित हुआ था । छोटेसे ळे कर बड़े तक तष 
इस नवधर्मके अनुगामी हुए थे और थोड़े हो समयक 
अन्दर एकश्वरवादमूलक अग्निपूजन ईरानसाम्राज्यका | 
राजकीय धर्म घोषित हुआ । इस समय मित्रधर्म लुप्त । 
प्राय हो गया था ; जिन जिन स्थानोंमें जरथुख्का प्रभाव | 
थां, उन उन स्थानोंसे सौर त्राह्मणगण भगा दिये गए | 


भारतमें आः कर आश्रय लिया था और उन्हो की कोशिश 
से सौरधर्म भारतमें प्रचलित हुआ था। | 
लिदीयवासी प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रीक-परिडंत 
ज्ञानथोसने ४७० खुष्ट-पूर्वमें लिखा है कि, जरथुख द्यः 
युद्धसे लगभग ६०० लष पहले आविभत हुए थे 1 
आरिएरल और यूडोफ्ससने प्लेटोके ६००० वर्ष पहले 
जरथुख्का समय निरूपण किया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
प्लिनिका मत है, कि द्रय-युद्धके ५०० वर्ष पहले अरथुख् 
आविर्भूत हुए थे । इधर वाविलोनके प्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक बेरोसस्‌ लिखते हैं कि, जरथुक् किसो समय चावि- 
लोनबो अधोश्वर हुए थे और उनके ब'शने वहां २२०० 


'खःपूच से २००० खुष्ट पूर्व तक राज्य किया था । 


हम पहले लिख चुके हैं कि, जरथुस्न पक ही नहीं 
हुए हैं, वल्कि कई हुए हैं। सम्भवतः भिन्न भिन्न, अर 
थुसत्रोंके आविर्भू त होनेले अग्निपृजक मगोंमें भिन्न भिन्न 
काळ अवधारित हुए थे । इसोलिए शायद एकका समय 
स्थिर करनेमें भिन्न भिन्न यवन पणिडतोंने भिन्न भिन्न 
मत प्रकट किये है । उनमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक बेरीसस्‌- 
का मत ठीक समझा गया । उनके भताचुसार प्रसिद्ध 
मगाधिपति जरथुर्ज अवसे करीव ४१३२ वर्ष पहलेके 
आदमी मालूम होते हैं। आदि जरथुख चा जरशस्त्र उनसे 
भी पहलेके हैं । 
स्पितम जरथुखके समयमें मर्गोमे जो सदाचार, रोति- 
नीति, विश्वास और धममत प्रचलित थे; वे सब एक- 
वारगी त्याग न सके थे। उस प्राचीन भित्ति पर उन्होंने 
अपना नव विधान स्थापित किया था, इसीलिए हम शाक- 
द्वीपोय मगोंके आचारः व्यवदह्दार और पूज्ञापद्वतिकी वहुत- 
सी वाते जरथुख द्वारा प्रचारित अवस्तामें भी पाते हें । 
उन्होंने जिस भाषामें अवस्ता शास्त्रका प्रचार किया था, 
उसका अव निद्शेन भी नहीँ मिलता | उस भाषाके साथ 
हमारी वैदिक भाषाका सादृश्य था ] इस कारण पाश्चात्य 
परिडतॉमेंसे वहुतोंका कहना है, कि अवस्ताको आदि-' 


“भाषा वेदको सहायताके बिना नहीं समझी जा सकतो | 


और अवरुता कहनेसे जिन्दभाषाके जिस भाष्यका बोध 
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प्न शिर, 
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आता% । इस मामूली तौर पर निश्चय किया जा 


| 


१ सकता है कि, मध्य एशिया वा पक्चनदवासो प्राचीनतम | 


- आयेऋषियोंने जिस भाषामें 'वेद' प्रकाश क्रिया था, उसी 


, भाषामें शाकद्वीपोय भो श्रुतिवद्ध हुप थे और उसीके | 


| 


.' सारसंग्रहका छिग्ननिद्शीन अवस्ताके प्राचीन अ'शमें | 


पाया जाता है । 


अवस्ताशासत्र आलोचना करके निश्चय किया गया हे, | 


'कि.अवस्ताकी भाषा किसी समय भो फारस या ईरान- 
. को भाषा नहो' समको गई थो और न इसका ही कुछ 
_ संघान मिळता हे, कि वह किसो दिन फारसमें प्रचलित 


` थी या नहीं । फारसमें जव अवस्ता शास्त्र प्रचलित हुआ | 
- तव साधारण लोग पहवो भाषामें अवस्ताका अनुवाद : 


पढ़ते थे। 

` अक्षरोंमें लिखे पाये जाते हैं । . 
| अवस्ताका भाष्य ज़िन्द जिस भाषामै रचा गया है, 
: उसका कुछ निदर्शन उत्तर मद्र (५८०४४) और कास्पोय- 
: सागरके तोर पर मिलता है । .इस पर यह कहा जाँ 
. सकता है, कि भारतमें जैसे किसी समय संस्कत कथित 


इसीलिए अवस्ताके सभो आदिग्रन्थ पहत : 


| 
। 
| 
। 
। 


- भाषारूपमें प्रचलित थी, उसी प्रकार शाकद्वोपमें भो | 
:- किसी समय 'ज़िन्द! भाषा वोली जाती थी । यहाँको तरह | 
उनके भी वेद सुप्राचीन दैदिक भाषामें ही प्रथित थे, : 
'क्रमविपर्याय. और उच्चारणमेदसे काळांतरमें भारतीय | 
, चेदो'से जो उसका पार्थक्‍्य हो गया है, उसका कुछ | 


= “निद्शन हम अवस्तामें पाते है । 
किसी किसो पुराविदुका कहना हे कि, मगाचार्य 


- जरथुरुतने मिदोय चा उत्तर-मद्रमें जन्मग्रहण किया था 


और पकेश्वरवादका प्रवत्तन भो । इस उत्तरमद्रमे बहुत | 


.पू्चकाळसे हो आर्गेसंखव स घटित हुए थे; ऋग्वेदके 

` ऐतरेय ब्राह्मण (८1१४ )में इसका प्रमाण मिलता है। 
इस ऐतरेयत्राह्मणसे ही मालूम होता है कि, वहां पर 
चौदिक यज्ञोदि अनुष्ठित होते थे" । 


> 


¥ The Zend Avasta translated by G. Dar- | 


‘mesteter (- the Sacred Books of the East, 


vol. vi. p:xxvi, . - 


| 
र 
| 
| 
| 
| 
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बात था 


“३१२१ 


उत्तर-मद्र शाकद्वोपके अन्तर्गत था, पारस्यके अन्तर्गत 
नहीं। उत्तरमद्रके शाकडीपीय त्राह्मण-चंशमें ही जर- 
थुस्रका जन्म हुआ था । वेदव्यासने जिस. प्रकार नाना 
वेद-मन्त्रोको संग्रह कर उन्हे भिन्न भिन्न नामोसे प्रचा- 
रित किया था, 'शाकद्वीपमें जरथुस्रने भो उसो प्रकार 
पूर्वतन मन्त्रोंका एकत संग्रर कर आवश्यकतानुसार 
अपना सत्‌ और असत्-रूप दोतवाद भो उसके साथ 
चला दिया था । जैसे यहां एक हो वेदको नाना शाखाप' 
हो गई थां, उसो प्रकार शाकद्वीपमें भी पूव में ओप वा 
वसदों तथा जरथुस्त्रके प्रभावसे वहुत-सी शाखाए' फेल 
गई थी', इसमें सन्देह नहीं । अचस्ता शास्त्रको अलोचना 
करके अध्यापक डमें-ए रने लिखा है,-- 
‘ That the 


documents. the one’ from the Magi ot Ragha, 


avesta contains two series of 


other from the Magi of Artopatene, 
Zend-avesta, intro, 0. XX11, ) कुछ भो हो, पहले 
सव साधारणका विश्वास था कि अवस्ता पारसिक 
मर्गोका आदि शास्त्र है । अव वह सन्दे ह दूर हो गया 
भारतमं शाकद्वीपीय त्राह्मणींका आगमन | 
अव यह देखना है, कि किस कारण और किस समयमे 
शाकद्वीपोय ब्राह्मण भारतमै आये ? इस विषयको ले कर 
भविष्यपुराणमें ऐसा उपाख्यान मिळता है 


उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वेराज्याय तेऽभिषिच्यन्ते | विराड़ि- 
त्येतान्‌ अभिघिक्तान्‌ आचक्षते ।” ( ऐतरेयत्रा० 51१४ ) 
हिमवानुके उस पार उत्तर दिशामें उत्तरकुर और उत्तरमद्र नाम- 
के दो देश हें, वहांके आदमी वेराज्यमें अभिषेक करते हैं |... इस 
प्रकारसे जो अभिषिक्त होते हैं, उन्हें बिराड़ कहते हैं। 

ft ‘Wearenow able to un"erstand how it 
was that the sacred books of Persia was written 
in a non-rersian dialect, it had been written 
in the language of its composers, the Magi, who 
were not Persains. Between the priests and the 
people there was not only a difference of call- 
ing, but also a difference of race, as the gacer- 


dotal caste came from a non-Persian province’ 


“त्स्मादेतस्मामुदीच्यां दिरि ये. के०च अता हिमब्रर्क॥जत्तप्यश 91. Doki bacredonks ofthe East. Vol, iv, 9, xvi, ) 
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'द्वादश आदित्यामें एकमत विष्णु हैं। इन विष्णुके | 
औरससे जास्ववतीके गर्भले अनुपम रूपवान्‌ साम्वने | 
जन्म-ग्रहण किया । सास्व युवावस्थामें इतने रूपगवित 
.हो गये, कि फिर वे किसी को तरफ देखते भी न थे। 

एक दिन दुर्वासा ऋषि द्वारकामें घूमने आये। साम्वने 
` उनको रुक्ष, शुष्क और झशमूत्तिक्रा देख कर सुह 
सिकोड़ा था, जिससे दुर्वासाने अत्यन्त क्रू दध हो कर 'तेरे 
कोढ़ होगा? ऐसा अभिसम्पात दिया और चळे गये । 
कुछ दिन वाद्‌ नारद्‌ द्वारकापुर पहुचे। किसी | 
वातचीतके प्रसङ्गं उन्होंने श्रोकृष्णते कहा कि, स्त्रियोंका 
विश्वास नहो' करना चाहिए और तो क्‍या, आपकी 
महिषियां भो रूपवान पर-पुरुषको देख कर लोभमें पड़ 
जाती हैं । श्रीकृष्णन नारदको बात पर विश्वास नही 
किया, इसलिए नारद फिर एक दिन आये | इस समय 
कृष्णकी महिषियां मद्यके नशेमें चूर हो कर रैघतशेखरमें 
` जळक्रोड़ा कर रही थों। उसी समय नारद सास्वको 
` छे कर वहां पहु'चे। मद्यपानसे रमणियां आपेसे वाहर 
हो रहो थो । रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्ववतीके | 
सिवा और सभी रमणियां चञ्चल हो उठी, पदापत्रमें | 
` उनका रेतःस्खलित हो गया । नारदने श्रोकृष्णको | 
"दिखा दिया | तव हारकानाथन उन रमणिर्योको सम्बो- | 
घन करके कहा, 'जव पुत्र स्थानीयका सु ह देख कर तुम | 
लोमको वशमें नही रख सकती, तो इस पापसे तुम सव 
दख्युयोके हाथ पड़ेगी और साम्दसे भो कहा, कि 
तुम्हारे जिस रूपको देख कर तुम्हारी माताओंका जो 
. चित्तचाञ्चल्य हुआ है, तुम्हारा वह रूप कुष्ठरोगसे पोडित 
होगा । | द 
सास्वको कुष्ठरोगस पीड़ित होना पड़ा, ऋषि-वाफ्य 
भी पूरा हो गया। सार्व बड़ कएमें पड़ और आखिर 
उन्होंने नारदको शरण ली । बड़े करुण-स्वरसे नारदसे 
बोले- हे मेधाके पुत्र! मुझ पर प्रसन्न होवे', मेरे 
आरोग्य होनेका उपाय वतलाइये |! इन्द्र, घाता, पर्ज न्य, 
पुषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण | 
और मित्र ये द्वादश आदित्य हैं । न 
नारदके उपदेशसे साम्ब इन वारह आदित्योंमेंसे मित्र | 
को तप्यामें निरत हुए। उससे मिद सन्न दुए। ॥ 


भोजकत्राह्मण 


मित्रके अनुग्रदसे साम्वका रोग दूर हो गया । जहां सास्बने 
मिलको उपासना को थी, वह स्थान मित्रवनके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ था । साम्बने वहां मित्रदेवको साङ्गोपाङ्ग 
मूक्ति वनाई थो। जव मित्र नामक सू्यमूत्ति वन चुकी, 
तव साम्व वड़ी समस्यामें पड़े कि किससे तो इनकी 
प्रतिष्ठा करावे' और किसले पौरोहित्य ? नारदने कहा-- 
“ळोभो देवळ त्राह्मणोसे सूर्याको पूजा नहीं हो सकती । 


: देचस्त्र प्रहण करके पोछे कही' पतित न हो जाय, इस 


डरसे सदुन्राह्मण भी इसो कामके लिए तयार न होंगे । 
तुम अपने कुल पुरोहितसे उपयुक्त ब्राह्मण ठोक कर लो ।' 
साम्बने कुछ-पुरोहित गौरमुखके पास जा कर यह बात 
कही । गौरमुखने कहा, “सूर्य पूजा और सूर्योद्द शसे दान 
किया हुआ द्रव्य जिन्हें लेनेका अधिकार हो, ऐसे ब्राह्मण 
यहां नही' हैं। शाकद्ोपमें निक्षभाके गर्मेजात सूर्यपुलगण हैं, 
चे ही सूर्यपूजाके अधिकारो हैं परन्तु कैसे उन्हें ळा सकते! 
हो, यह मैं नहीं कह सकता । सूर्यदेव ही कह सकते हैं ।' 
तब साम्बने सय का आश्रय लिया। सूर्य देवने साम्बको 
दर्शन दे कर कहा, “जस्व द्वोपके वाद शाकद्वीप है, उस 
शाकद्वोपमें मेरे भ'शसे उत्पन्न मग, मसग, मानस और 
मन्दग ये चार ज्ञातियां वास करतो हैं। मेरे अ शको ले कर 
विश्वक्रमाने उन्हें बनाया है। उनमें मग नामक ब्राह्मण 
ही हमारी पूज्ञाके अधिकारो हैं; तुम उन मर्गोको मेरो 
पूजाके लिए शोघ्र हो शाकद्दोपसे यहां ळे ळाओं। तुम 
मेरो बात मानो, कुछ भो इतस्ततः मत करो । शीघ्र हो गरूड 
पर चढ़ कर उन्हें लानेके लिए शाकद्ोपको तरफ चल 
हो दो ।! भगवान दिवाकरके कहनेके साथ ही जास्बवती- 
नन्दन साम्ब उनकी आज्ञा सिरोधाँय कर तुरत ही द्वारका 
पहु'चे। वहाँ अपने पिता श्रीकृष्णसे भास्करके दर्शन 
लाभादिकी समस्त घटनाका वर्णन करके पित-प्रदत्त 
गरुड़ पर सवार हो शाकद्वोपको तरफ चल. दिये । 
वे गरुडको सहायतासे बहुत ही जल्द शाक्रद्वोप पहु'चे । 
वहां जा कर देखा, किं बहुसंख्यक तेजस्वी मगन्नाह्मणगण 
धूप दोपादि विविध उपचारोंसे खबंदा प्रखरकर प्रभा- 
करकी पूजञामें निरत हैं । ज्ञाम्ववतीतनय उन सय -सेचक 
दशन करके म 


ब्राह्मणॉके . 
ollection. Digitized,by “करके हृषचित्तसे भक्तिपूर्वक उन्हे 


नमस्कार, प्रदक्षिण, अनामय प्रश्न और. भूयसो .प्रश'सा 
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.. करके चोठे- “हे द्विजेन्द्रण ! आप सव कोई विशुद्ध | 
भावसे भगवान्‌ मरोचिमाळीकी उपासना करनेमें लगे | 
हुए ६ । मैं आप लोगोके पास ही आया हृ | मेरा नाम | 
साम्ब है और मेरे पिताका विष्णु । मैंने चन्द्रभागा नदो- । 

- के तट पर भगवान्‌ सूर्यद्रेचकी प्रतिमूत्ति प्रतिष्ठित की है। 


सूर्य देवने स्वये ही मुके भेजा है। अतएव आप लोग 


अव विलम्ब न्‌. करें। भगवानका पूजाकार्य निर्वाह : 
करनेके लिए शीघ्र आप लोग मेरे साथ चले” इस पर 
मगोने कहा--“हे साम्व | तुमने जो कहा सो ठोक है । | 


क्योंकि कुछ समय पहले भगवान्‌ दिवाकर स्वयं आ 


कर हम लोगोंके समक्ष यह वात प्रगट कर गये हैं। इस- , 
लिये हमं अब देर नहीं कर सकते | यहां जो हमारे १८ | 
| सूर्य पूज्ञामें निरत हो कर वहां वास करने लगे । 


कुल हैं, सभो तुम्हारे साथ चले गे ।' 
मगोके स्वीकार करने पर साम्वने यत्नपूर्वक उन्हे' 
गरुड़ पर बिठाया और तुरत हा वे अभीष्ट स्थान पर पहु च 
गये । सूर्यदेव इससे वहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा-- 
:“साम्व तुम जिन्हे' शाकद्वीपसे यहां लाये हो, वे प्रशान्त 
हृदय शान्तिप्रद मग-ब्राह्मण हो विधिके अचुसार मेरी 


पूजा कर सकते हैं । अतएव हे य॒दुचंशावतंस ! तुम | 


अव निश्चिन्त होओ, मेरी पूजाके विषयमें भविष्यमें तुम्ह 
कोई चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं ।” 


ला कर चन्द्रभागा नदोके किनारे एक. मनोरम पुरी वन- 
चाई । वह पुरी वादमें सास्वपुर नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


` उन्होंने इस पुरके.भोतर दिचाकरकी मूत्ति स्थापित करके ' 


उनकी पूजाके लिप विविध धनरल्लादि रख दिये और 
भोजकोंकों उन सवका अधिकारी बना दिया । सदा- 


चारो मग-गण वेदविहित कर्माचुष्ठानसे सूर्यदेवकी पूजा | 


करने लगे । साम्व भो निश्चिन्त और सन्तुष्ट हुए। 
चे फिर खूर्यसे वर प्राप्त करके कृतकृत्य-मनसे उन्हे और 
मगोंको प्रणाम कर द्वारका चले गये । सास्व दोरा 
प्रतिष्ठित मग लोग तभीसे सूर्यपूजामें निरत हो कर यहां 
बास करने लगे और धीरे धीरे वहुत-सी भोज्ञकन्याओं- 
कां उन्होंने पाणिप्रहण भी किया । सूर्यने (किसी समय) 
कहा था, 'सास्व ! ये भोजकगण मग नामसै परि- 
चित और मेरे बड़ प्रिय दोंगे। इनमें मन्द्ग नामके जो 


आठ शूद्र हैं, वे भी मेरे परिचारक है ।” सास्वने यह खुन 
कर उन्हे' प्रणाम किया और शाकद्वीपले आये हुए उन 


मगोका यथेए सम्मान किया। मर्गोमे जो दश ब्राह्मण 


थे, उन्होंने दस भोजकन्याओंसे और वाकोके 
आठ जो शूद्र थे, आठ दासकन्याऑओसे विवाह 
किया था । उनमेंसे जो त्राह्मणके औरस और भोज- 
कन्याके गर्भसे उत्पन्न हुप, वे ही मग ( भोजक ) नामसे 
प्रसिद्ध हुए और जो शूद्रके औरसऔर दासकन्याके गर्मसे 
उत्पन्न हुए, वे मन्द्ग कहळाये । ये मन्दग शूद्र लोग उस 
समय सूर्याके परिचारक हो कर पुलादिके साथ साम्वके 
वसाये हुए पुरमें वास करने लगे तथा मग-ब्राह्मण भो 
अव्यज्ञादि धारण करके नाना प्रकार वैदिक मन्लो द्वारा 


भविष्यपुराणके जैसा सास्बपुराणमें भी लिखा हे 


` कि सास्वने मित्रवनमें सूर्य क्री आराधना की थी और गरुड 


पर चढ़ कर शाकद्वीपो ब्राह्मणोंको यहां लाये थे । 

दोनो” पुराणों के अनुसार चन्द्रभागा नदी तट पर 
मिलवन है और भी माळूम होता है, कि वहां साम्वने 
अपने नाम पर साम्वपुर वसाया था। यह 'सास्वपुर' 
शाकद्वोपीय ब्राह्मणोंका आदि उपनिवेश है। पञ्चावके 


: प्रसिद्ध सुलतान शहरको ही वहुतोंने प्राचीन सांस्वपुर 
इस प्रकार सास्वने - शा रुद्वोपसे मगत्राह्ममणोंको | 


मान लिया है । ईसाकी ७वी' शताब्दोमें चीन-परि- 
च्राजक यूएनचुवडुने 'तूल-साभ्वपुरके ( मू-लो-सनः- 
फू-लो ) नामसे इस स्थानका उल्लेख किया है, उसके 
वाद्‌ 'मूलस्थानपुर' तथा उससे 'सुळतान' नाम पड़ा है। 
भविष्यपुराणसे ज्ञात होता है कि साम्वने यहां खुवर्णका 
मन्दिर और उसमें सुवर्णको सूर्यामूत्ति प्रतिष्ठित को थी । 
ईसाकी ७वो' शताब्दीमें प्रसिद्ध चीनपरित्राजक यूएन- 
चुवङ्ग यहांकी खुबर्णमयी सूयोमूत्ति देख गये थे। उसके 
वाद्‌ आवूरिहांनने ईसाको १०बी' शताब्दीमें भी यहांको 
प्रसिद्ध सूर्यमूत्तिका उल्लेख किया है, परन्तु उस समय 
बह सूत्ति काएमयो थी# । उनके समयमें इस स्थानका 
और एक नाम था 'आद् स्थान! । अरबी भौगोलिकोंने 


* 3] Beruni‘s India, translated by E, Sachau, 
Vol 1 9, 121 
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भो 'खुवरण-मन्दिर-के नामसे इस स्थानका उल्लेख 
किया है"' । | | 
माकिदन-वीर अलेकजन्दरने जिस समय पञ्चावमें 
पदार्पण किया था, उस समय उन्होंने यहां हर 
(nercnl९$) और मगेश ( Bacchus ) चा सूयं भूत्तिको 
पूजा देखी थी । स्ट्राबोने मेगेस्थिनिसको जिक्र छेड 
कर लिखा है कि, भारतके नीचे भूभागके लोग हरक्रो 
पूजा करते और पार्षतीय भूभागके लोग मगेशकी । इस - 


( इसाके पहलेको ३रो शताब्दीमें ) सूर्य-प्रतिमाकी पूजा 
प्रचलित हुई थी और मित्न-पुरोहित शाकद्वीपीय मग- 
ब्राह्मण भी पज्ञावमें मौजूद थे। अलेकजन्द्रके वादके 
यवन और शक राजाओंके [सिके में भी हमने मित-मूसि 
देखो है । पूर्वा कालमें शकराजांओमें वहुतसे मित्रो- 
पासक थे और मग-ब्रह्मण उनके पुरोहित थे परन्तु यवन | 
राजाओंके सिक्कॉर्मे मित्र कहांसे आंये ? अधिकतः यही 
सम्भव है, कि उनके वहुत एहले ही पञ्जावमें मित्रपूज़ा 
सर्वत्र प्रचलित थी, यवन राजाओंने भो जनसाधारणके 
अनुवत्तों हो कर उस मित्रपूजाके चिहकी रक्षा की थी । 
अलेकजन्द्रके आनेसे वहुत पहले पञ्जाव और पश्चिप- 
भारतमें शाक्रोंका अभ्युदय हुआ था। भारतवर्ष देखो । 
और साथ ही शाकोंके साथ मग:पुरो हितोंका प्राधान्य भो 
बढाया था । ः 
प्राचीन शिलालेखोको सहायतासै राजस्थान-इति- 
हासके लेखक टाड साहवने सिद्ध किया है, कि शक.राज- 


| 
| 
| 
| 
से आभास पाया जाता है, कि अलेकसन्द्रके समयमें | 
| 
| 
| 


` पूतोंके साथ याद्वोंका वैवाहिक सम्बन्ध हुआ था | 


इधर भविष्यपुराणसे भी मालूम होता है कि, आदित्य- | 
जातीय मग-त्राह्मणगणोंके यादव या भोजकन्याका पाणि- 
ग्रहण करनेके कारण, उनकी सन्तति 'भोजक' नामसे । 
प्रसिद्ध हुईं। दाक्षिणात्यसे मिळे हुए प्राचीन शिळा- | 
छेलॉको आलोचना करनेसे माळूम होता है कि, भोज | 
ओर महाभोज नामक पराक्रान्त सामन्त राजगण दाक्षि | 
णात्यके नाना स्थानोमें आधिपत्य करते थे, तथा कोई | 
कोई 'परमसोर' कहलायै थे । यह भी असम्मव नहीं कि, | 


वे Cunningham's ancient Geography of India 


17, 233, 


पालक तल निलो ही नविन य > 


भोजकब्राह्ण | 


उनके सौरपुरोहितगण 'भोजक' नामसे प्रसिद्ध हुए थे।' 
भोजकोंका आदि नाम 'मग' ही था और जरथुखके 
मताचुवतों अग्निपुरोहित ही 'मग! नामसे प्रसिद्ध 
थे। शेषोक्त अग्निपुरोहितोंके साथ भो वहुत दिनोंसे 
भारतवासियोंका संखव था और पूवकालमें कोई 
कोई भारतदांसो भो जरथुल्नधर्ममें दीक्षित हुए थे, जिनमें 
वैओ पण्डित, जेसल पण्डित और उनके भाई गोपाल 
परिडतक्ा नाम खुना जाता है। # उन्होंने अवस्ता-प्रन्थ- 
का संस्कृत भाषामें प्रचार करनेका प्रयत्त किया था, पर 
यह नहीं कह सकते कि उनका उद्देश कहां तक सफल 
हुआ था। नेरिओसिहने यश्नका संस्कृत अनुवाद प्रकट 
करके उनका उद्देश सिद्ध किया था । अधिकतः यही 
सम्भव है, कि मज दपूजक मर्गोसे मित्र-पूजक मर्गोनि 
स्वातन्लप्र रक्षाके लिये मग नामके वदले 'भोजक' नाम 
प्रहण किया थां । 
' आगमनकाळ और उसका कारण | 
भविष्यपुराण, साम्वपुराण और ग्रहयामळसे भी 
माळूम होता है कि, शाकद्वीपीय ब्राह्मण श्रीकृष्णके आवि- 
भांवके समय साम्बमन्द्रिमें उपस्थित हुए थे। राज- 
तरङ्गिणो और वराह-मिहिरको बृंहत्स'दिताके अनुसार, 
६५३ कलि-गताव्दमें अर्थात्‌ अवसे ४३५० वर्ष पहले 
झुरुपार्डवका जन्म हुआ था और उसी समयमें 
श्रोकष्णका आविर्भाव 1 यहद बात महाभारत और पुराणों- 
के पढ्नेवालोंसे छिपी नहो' है । पहले ही हमने आभास 
दिया है कि जरथुखके अभ्युदयसे मिलर पूजाकी अवनति 
हुई थी, तथा मज दः पूजाके प्रचारके साथ साथ मित्र- _ 
पूजक मग छोग नियुद्दीत हो कर भारतमें आये थे। 
बैविलनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक बेरोससका मत उद्धत 
करके भी दिखाया है कि इसाके जन्मसे दो हजार दो 
सौ वर्ष पहले ( अर्थात्‌ अवसे ४१३० वर्ष पहले बांचेरुके 
राजा जरथुक्न आविभू त हुए थे । उनसे बहुत पहले 
आदि जरथुस्र होते हें । अव यवन और भारतीय ग्रन्थोंको 
आखोचनासे मालूम होता है कि, जिस समय भगवान्‌ 
थोरपण भारतभूमिमें अपूर्व गोताधर्मका प्रचार कर रहे 
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थे, उसी समय पारस्य और शांकद्ीपमें मगाचाये जरथुर्न 
मज द-धर्मके प्रचारमें लगे हुए थे । जिस समय गोताके | 
निष्काम धर्मको खुनाकर आर्यावर्त्तमें नवयुग प्रवतित हुआ 
था, करीव करीव उसी समय शाकद्दीप ओर फारसमें 
जरथुखने एकेश्वरचाद का प्रचार करके भारो आन्दोलन 
खड़ा कर दिया था। उस धमं -संग्राममें सुप्राचीन मिल- 
धर्मके पराजित होने पर मज द्धर्मका अभ्युत्थान हुआ | 
यह संघर्ष सिफ इए: देवताको ले कर नही हुआ, वहिक 
जरथुख सामाजिक संस्कारमें भी अग्रसर हुए थे, जिसमें 
प्रधान संस्कार था अन्त्येष्टि क्रिया। पहले जमानमें 
शाकद्वीपो लोग शवको जलाते या समाधिस्थ करते थे, 
पर जरथुखने प्रचार किया कि जलानेसे अग्नि और | 
समाधिसे पृथ्वी अपवित्र होती हे, इसलिए ये दोनों कार्य | 


३१५ 


उन्हे” बहांसे ले आये तव उन्हाने सास्वपुरमें प्रवेश 
किया । उनके नाम इस प्रकार थे--वराह, सोम, इशान, 
शान्ति, भयु, धनञ्जय, दयु और वसुन्धर । ये आठो ही 
ब्राह्मण ग्रहदान लेते थे। ग्रहदान लेनेके कारण इनका 
नाम 'ग्रहविध्र' पड़ गया । वराह, सूयं और वृहस्पतिका 
दान ग्रहण करते थे; सोम सोमका, ईशान मङ्गछका, शांति 
बुधका, शशु शुकका, धनञ्जत शनिक्रा, दु राहुका और 
वराह केतुका दान ग्रहण करते थे | उनमें वराह काश्यप- 
गोलीय थे, सोम कौशिक, इशान, गोतम, शान्ति वात्स्य, 
भ्ग॒ु, भरद्वाज, धनञ्जय पराशर, दनु शाण्डिल्य और चसुं- 
धर मोद्रल्यगालीय थे .# 
आचार-न्यवहार | 
भारतमें आ कर वास, याद्वंकन्याके साथ विवाह 


, बन्द कर देने चाहिए। उनके नियमानुसार सुत देहको | और भांरतवासियोंके साथ घनिष्ठताके कारण शाक- 
किसी स्थानमें फे क देना ही ठिक हे। परंतु जिन्होंने | द्वोपियोंका आचार-व्यवहार भारतोयोंके सद्दश हो गया 
मज. द-धर्म स्वीकार नही' किया था, वे ( मित्र-पूजक | था। यहां तक कि कई पीढ़ियोंके वाद सूर्यपूजा और तदु- 
लोग ) शवदेहको .मिट्टो पर फे कना पापकार्य समझते | पयोगी अचुष्ठानादिके सिवा अन्य किसी समयमें उनका 


-थे । इधर जनता जरथुञ्जक पक्षपाती हो गई थी। | 
` भविष्यपुराणमें लिखा हे कि, साम्व जव ब्राह्मण ` लानक , 
लिए शाकद्वीपको गये थे, उस समय वहां सिर्फ १८ घर 


कुलीनों क थे । इस वर्णनको यदि रूपक समका जाय, ।- 


तो इतना कहा ज्ञा सकता है, कि सिर्फ १८ घर कुलीन | 
अर्थात्‌ पूर्वेमतावलस्बियोके थे और वाकी सर्वोने जरथुख् ' 
का मत स्वोकार कर लिया था । भविष्यपुराणक कथा- | 
चुसार, ये ही १८ कुल भारतमें आये थे । परन्तु ग्रह- ' 
यामलके मतसे, सब नही' आये थे, सिर्पा ८ ब्राह्मण ' 
आधे थे। कुछ भी हो, उक्त विवरणसे भामूली तौर पर 
इतना समकमें आता है कि करीव चार हज़ार वर्ण हुए 
जव शाकद्वीपीय ब्राह्मणणण सुलतान आये थे। यहो नगर 
भारतमै शाकद्वोपियोंका 'आद्यस्थान' है और इसीलिए 
पहले 'मूलस्थान' फिर सुलतान इसका नाम पड़ा होगा। 
नाम और गोत्र । 

- प्रहंयामलमें लिखा हे,--मार्षाएड, माण्डव, गर्ग, 
पराशर, भृणु, सनातन, अङ्गिरा और जह ये आठ मुनि 
शाकद्वीपमें थे। उनक पुत्रगण प्रतिदिन प्रहचालना 
करते थे । देवदेच भ्रीकृष्णक आदेशस "डड 
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शाकद्वीपी भाव नहीं माळूम होता था । 
सूर्यपुजाके समय दर्भके वदले वर्श्श ( आवस्तिक 
चेरेश्मा) और अव्यङ्ग (जिन्दभाषामें ऐव्यांहन) धारणः, 


२ इस देशके शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के कुखग्रन्थमें भी आठ 
ब्राह्मणों के आगमनकी कथा लिखी हुई दै । 

॥ बम्बईप्रदेशके अग्निप जक पारसी पुरोहितगण अभी इसे 
Barsom कहते हुँ । अवस्ताशास्रके जानकार मि० होग कहते 
हैं, कि-- 

‘A bundle of twigs ( beresma nowadays 
barsom ) which are tied togather by means of 
reed. Without these implements, which are 
evidently tbe remnants of sacrifices agreeing to 
a cartain extent with those of the Brahmans, 
no Jljashne can be performed by the priest 
Haug's pirsis, p, 140 

+ Theaiwyaanhanem is the girdle ०६ tie 
with which the Barsom is to be tied together, 1६ 


epar Cf fon leaflet ofa date palm, which 


वक 
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पूजाके समय मित्र-भक्तंके पत्तिजाल वा पतिदानसे मुखा- 
'च्छादन, पूज्ञामें सर्पनिर्मोक व्यवहार, श्रोष ( आवस्तिक 
'स्रोष' )की पूजा, श्वसतों ( आवस्तिक 'सोप्यन्त' अर्थात्‌ 
अग्निपुरो हित’ )के प्रति भक्ति, इत्यादि अनुष्ठानोंमें वही 
आदि शाकद्वीपीय प्रथा ज्याकी त्यों मौजूद थो । विशे. 
बतः भविष्यपुराणसे भी मालूम होता है, कि भारत- 


वासियोंके अध्यरहोत्रका तरह शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंके हिप] 


'अचषु! नामक होल अवश्य प्रतिपाल्य समझा जाता था । | 
चत्तमान अग्निपूजक पारसी पुरोहित लोग 'इजषने' नामक 
जिस यज्ञको करते हे, उसीका अचस्तामें 'अचषन' और 
भविष्यपुराणमें/अचषु' नामसे वणन है ।# भविष्यपुराण- | 
से मालूम होता है, कि सूर्यके साथ उनकी पल्ली निक्षभा । 
वा हावनीकी पूजा की जांती है। इन हांवनोकी वात | 
अवस्तामें भी कही गई है । अग्निपुरोहितोंके आदि कृत्य- 
का नाम भी हांवनो था| इसके'सिवा और सब पूजाङ्ग 
`तथा विधिव्यवस्था सारी भारतीय आर्योके समान थो । | 
परन्तु वत्तमान शाकद्वीपी ब्राह्मणोमें अब यह .विशेषत्व | 
हृ ढे भी नहीं मिलता । यह कहना शाकद्वीपीय अत्युक्ति 
नहीं, कि शाकद्वीपीय प्रथा पक प्रकारसे लुप्त हो गई हे | 
शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंका जो विशेषत्व दिखलाया गया | 
है, उसके साथ पारसिक आग्निपूजकोंके सूजाङ्गक्रा सा दशय 
होनेसे यह न समक लेना चाहिए, कि वस्बईभ्रदेश वासी 
पारसिक और शाकद्वीपीयण एक हो सम्प्रदायके हे । | 
. अदेशके अम्निपूजकगण जरथुस्न-मतावलस्बी थे और उन- 
के पूडपुरुषगण ईसाकी दशवी' शताब्द्रीमै मुसलमानोंके 
अत्याचारसे भारतमें भाग आये थे ॥| परन्तु सौर शाक- 


">>>. 


—=-- 


is cut from the tree by priest after 1८ lias pou- 
1८0 consecrated water over his hand, the knife 
tle leaflet.” Haug's Parsis, p. 396, भविष्यपुराणामें 
“अन्य गोत्पत्ति’ नामका एक स्वतन्त्र अध्याय ही हे | 
` १. यह “अचषु? होत्रकी प्रक्रिया Haug's Essay ला 
Parsis. p, 443-147 में देखना “चाहिए । 
¶ इनके पुरोहित “दस्तुर” नामसे प्रसिद्ध हैं । दस्तुर लोग 

अधिकांशमें हमारे यहांके ज्ाह्मणों के समान हे । उनके उपनय- 


ळर. 
दू 


क्या पट 


भोजेकॅत्रॉहेणँ 


द्वोपीगण जरथुस्रके विरुद्धवांदी थे तथा हंजारो बे पहले 
भारतमें आये थे #1 शाकद्वोपक्री अति प्राचीन प्रथाए 
दोनों संप्रदायोंमें प्रचलित होनेसे दोनों एक ही मालूम 
देते हैं परन्तु फिर भी यह माननां पड़े गा कि दोनों सम्प्र- 
दायोंमें बहुत पूर्यकालसे ही कोई स बन्ध नही रहा है। 
. भारतमे शाकद्वीपियोंका वंश-विस्तार । 

आदित्यकी उपासना भारतमै वैदिक युगसे प्रचलित 
है। परन्तु शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंके आगमनसे पहले 
'सूयंकी प्रतिमा नही' बनाई जाती थी, न इस देवताकी 
मूत्तिविशेषकों पूजा ही होती थी। मित्रके प्रतिसूत्तिका 
बनना और उसकी पूजाका प्रचार; थे दोनों ही शाक- 
द्वीपोय ब्राह्मणोंका प्रधान लक्ष्य था। उनकी कोशिशसे 
हजारों वर्ष पहले सम्पूणे सभ्य-जगत्में मित्रपूजा प्रचलित 
हुई थो। भारतमें जहां कहों जितनी भी सूर्यकी सूसियां 
प्रतिष्ठित हुई हैं, उन सबको प्रतिष्ठा इन शाकद्दीपीय 
ब्राह्मणोंके प्रभाव वा प्राढुर्भावसै ही हुई है । 

सुळतःनमें शाकद्वोपोय ब्राह्मणोंका आदि उपनिवेश - 
होने पर भो पञ्मावके अन्तर्गत शांकल नामक स्थानमै 
वहुपूर्वकाळसे उनका वास था। सम्भवतःड्सोलिए बह 
स्थान 'शाकल' नामसे प्रसिद्ध हुआ था। अब भी 
भारतमें सबै ही शाकद्वीपीय घ्राह्मणगण अपनेको 
'शाकल द्विज' कहते हैं। किसी समय शाकलद्वोपीय- 
गण भारतमें बहुत स्थानोंमें विस्तृत और गणनीय हुए 


_ थे, इस वातका आभास व्रह्जामलसे मिलता है । 


त्रह्मजामलके १४वे' अध्यायमें लिखा हू 
शरद्वोपमें चदाग्नि, शाकद्वीपमें सिद्ध, भूमध्यमें 


ज 


कै भविष्यपुराण, साम्बप राण और ग्रहयामक्षमें शाकद्वीपसे 
साम्बप्‌ रमें जो आाझणागमनका : प्रसंग है, उसे कल्पित उपाख्यान 


कह कर उड़ाया नहीं जा सकता | प्‌ राणों के सिवा शाळद्वीपी | 
` मौह्मणोमें भी ओरसे यह किम्बदन्ति चली आ रही है। 
तक कि हजार वर्ष पहले के शिलालेखमे मी यहं विवरण पाया 


नादि 00. गया रः ६६ न: राह 
si १ एकमाल्र--पुरोहिकचंशके पसिवा दस्त के लो वंगा बंगेर-जातीय इतिहास” ब्राह्मणकाड 


-यहा 


मोजकब्राह्मणं 


श्रह्मंचारो, द्वारकापुरमें दैवज्ञ, द्राविड और मेथिलमें प्रह- 
विप्र, धमांडुदेशमें धर्मवक्ता, पश्चालमें शास्त्रो, सारस्वत- 
प्रदेशमें शुभमुख, गान्धारमें चित्रबरिडित, तिरहुतमें तिथि- ` 
वित्‌, नारकाचलमें ( कामरूपमें ) ऋक्ष-लूचक, रुद्रालय- । 
में ज्योतिषी, त्रह्मदेशमें विधिकारक, वम्राटमें योगवेत्ता, | 
नेपालमें देवपूजक, राढ्देशमै उपाध्याय, गयामें तन्तव- ' 
धारक; कलिङ्गमेँ जान और गौड्देशमै आचार्य नामसे . 
प्रसिद्ध हैं । | । 
ग्रीक-राजदूत मेगांस्थनोजने पाटलिपुलमें रहते हुए | 
उस प्रान्तमें पाबत्य-भूभागरे सूर्या पूजा देखी थी । | 
प्राचीन पालि-प्र थम भी पाया ज्ञाता है, कि बुद्धदेवके | 
समयमे ज्योतिषो शाकद्वीपोय ब्राह्मणगण विशेष प्रवल | 
थे । ब्रह्मजञांलसूल नामक पालिग्रथमें बुद्धदेव उन | 
्राह्मणोंकी निन्दा करते पाये जाते हे । इससे इस बात- | 
की सम्भावना होती है, कि शाकद्दवोपीय त्राह्मणगण बुद्ध- | 
प्रचारित धर्मके विरुद्धवादी थे इसीलिए वोद्धोंके सूत्र- | 
प्र'थमें दैवज्ञ त्राह्मणोंकी विशेष निन्दा पाई जाती है । | 
पहले शाकराज्ञगण भारतमें आ कर वुद्धके माहात्म्य- 
को सुन कर वौद्धघम में दिक्षित हुए थे, परन्तु अपने 
अपने पितृपुरुषाचुष्टित सुप्राचीन मित्रपूज्ञाकों छोडनेके 
लिए कोई भी तयार न हुए थे, उनके सिक्कोमें मित्रपूज्ञा- | 
का निदर्शन मौजूद है# । शांकराजाओंके सिक्कों पर मित्र | 
“मिहिर' नामसे उत्कोणे है). । यह मित्रपूज्ञा उस समय | 
एकमात्र शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंके पौरोहित्यमें हो सम्पन्न | 
होती थी । इसलिए शाकराजगण बौद्धमतावलस्बौँ | 
होने पर भी, उनके पुरोहित शाकद्ीपोय ब्राह्मणों का | 
प्रभाव एकवारगी विलुप्त नही हुआ था । अधिकतः | 
` यही सम्भव है, कि इन शाकद्वीपोय ब्राह्मणों के प्रभावसे | 
ही . परवत्ती समयमें लगभग सभी शकराजाओ'ने | 


हिंदूधर्म ग्रहण किया था और गो-ब्राह्मणके कट्टर भक्त 


| 

* Indian Antiquary 1888 9 .91, | 

. + ये मित्र-पूजक लोग “मिहिर' 'मिहिरकुख' वा 'मिहिरगोल' | 

भी समझे! जाते थे । अब भी जरथुस्र मताबल्लम्भी बहुतसे । 

पारसी-पुरोहितवंश मिहिर उपाधि धारण करते हैं, जिनके पूर्वपुरुष- | 

- गण मिहिरके उपासक थे | CC-0. Jangamwadi Math gy 
Vol. XV. 8 
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हो गये यें । यदि ऐसा न होता तो उषवदात जैसे 
एक विशुद्ध शक्राधिप अपनेक्रो गो-ब्राह्मणभक्त कहनेमें 
गौरव नही समभते# । 
मिल्रभक्त शाक्रद्वोपोय ब्राह्मण लोग 'मित्र' और 

'मिहिर' उपाधिका व्यवहार करते थे । प्राचोन शिला- 
लेख और प्राचोन उ्योतिम्न न्योंमें इस वातका प्रमाण 
मिलता है। किसो किसो पुराणमें शुद्ध और उनके वादके 
काण्यायन राजा 'द्विज' कहलाये हैं । प्रसिद्ध प्रट्नतत्त्वविद 
कनिहाम साहवने शकराज वासुदेवको काण्वायन- 
वंशीय प्रथम राजा सिद्ध किया है और पिलर साहवने, 
जो कि पुरातत्त्वविद हैं, काण्वायनवंशीय इय राजा 
नारायणको 'तुषार' वंशीय वताया है! । ऐसी 
दशामे ये. काण्वाबन ही शाकद्धीपी द्विज सिद्ध होते 
हैं । 'शुहुमित्र'के नामले किसी प्राचीन जैन-अन्थमे भी इन 
कावर्णन है । इन शुङ्ग और काण्वायनोंम वहुतोंकी 'मिल' 
उपाधि पाई ज्ञातो है। सम्भवतः मित्रभक्त शुङ्ग और 
कण्यायनोंके समय हो शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंका प्रभाव 
भारत ढप्रापो हुआ था ! उसके वाद अन्घ्रराजाओंने प्रवल 
हो कर काण्यायन-राज्यका ग्रास किया और वहुकाल 
शको के साथ संग्राममें लिप्त रहने पर भो अन्तमें!वे शक- 
राजाओं के साथ वैवाहिक सम्बन्धमें आवद्ध हुए थे । इस 
लिए शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को इससे फायदाके सिवा चुक 
सान नही हुआ । 

. शक राजाओ का प्रभाव भारतमें बहुत विस्तृत हुआ 
था और बहुत समय तक रहा था, यह पहले ही कहा ज्ञा 
चुका है! वे शक राजा प्रधानतः 'मिल' नामक सूर्यामक्त थे, 
इसलिए उनका 'मेत्रक' नाम भो पड़ा था । वळभोराजोंके 
तात्रलेखोमें मैत्रकगण 'अतुळबलसम्पन्न' कहळाये हैं, 
और इसाको ५बी' शताब्दोमें इन मेत्रकों को सप्रांमम 
पराजित करके ही खुरा्रके बलभोराजवंशके स्थापयिता 


ला जा 


# अवस्ताके यश्नमें अपबदात नामके एक ऋषिका उल्लेख 
हे । उसीके अनुकरणसे यह उषवदात नाम हुआ होगा | . 

+ Flet's Corpus Inscriptionum indicarum 
vol. 111, ]), 279. 


n. 09५7० देखो ] 


कद भोजकब्राहमणं 


सेनापति भट्टा्षोक्रा सौभाग्य उदित हुआ था। उनके | समयमें भी सूर्यपूजा एकमात्र शाकद्वीपी ब्राह्मणो के ही 


चंशध्रर महाराज घरपट्ट 'परमादित्यभक्त' के नामले प्रसिद्ध। अधिकारमें थी। वराहमिहिरने लिखा है-- ha 
हुप और तो क्या, सम्राट हर्णवद्ध नके पितामह आदित्य: | विष्णुके पूजक भागवत हे, सूरोके क 2 
वद्ध न और प्रपितामह राज्यवद्ध न दोनोंने ही अपने ताम्र | भस्मधारी विज, मातृगणके मातृमण्डछ हु ब्रामण, 
लेखमें 'परमादित्यभक्त' उपाधिका व्यवहार किया है। | ब्रह्माके विप्र, सरगाहित Se बुद्धके शांक्यब्राह्मण 
इसाकी "वीं शताब्दोमें मैतक शकोंका प्रभाव विल्ठत्त और जिनो के उपासक दिगम्बर लोग हैं । इस प्रकार 
होने पर भो उस समय शर्कोकी हूण नामकी एक शाखा | जो जो जिन-जिन देवो के उपांसक हैं. उन्हे' अपने 
भारतमै अपना प्रभाव विस्तार कर रही थी | उनके अभ्यु | नियमानुसार अपने अपने देवों की पूजा करना चाहिए । 
दयसे युससाम्राज्य कंप उठा था । गरुप्त-सप्ताद स्कन्धगुप्त- | । र ( दृहतूसंहिता र 1१९) 
की शिलालिपिसे मालूम होतां है, कि वे इणो के प्रभाव- वराहमिहिरके बहुत पीछे ईसाको १०वीं स्‌दीमें 
को दमन करनेके लिए वद्धपरिकर हुए थे । उनके समयमें | आवूरिहानने भारतमें एकमाल शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंको 
भी देखा जाता है कि, इन्दौर और मगधमें. सूयेमन्द्रि | सूर्यपूजाका अधिकारी पाया था। - - 
प्रतिष्ठित हुआ । सभी हण 'मिहर' वा सूयंभक्त थे । उनके | शिलालेखोंकी सहायतासे चिदित होता है कि, अवसे 
प्रधान अधिपतिने तोरमानके पुत्र 'मिहिरकुल'के नामसे | १४०० वर्ष पहले मगधमें शाकद्वीपोय भोजक विप्र पुरुषा- 
' अपना परिचय दियो है । इस मिहिरकुलके प्रभावसे । नुक्रमसे सूये पूजाके अधिकारी थे। शाहावाद जिलेके 
गुप्तसाप्नाज्य चूर्ण विचूर्ण हो गया था । अन्तमें भारतके . देवचरणाकी ग्रामसे प्राप्त मगध राज श्य जीवितगुप्तके 
समस्त राजाओंने मिल कर मिहिरकुलका निपात किया. शिछालेखमें लिखा है कि, देदवरुणार्क ग्राममें अति 
था। इस मिहिरकुलने अपने नामाचुसार 'मिहिरेश्वर' | प्राचीनकाळसे भोजक विप्रोंका वास था । <्यहांके 
नामक एक बृहत्‌ सूर्णमन्द्रको प्रतिष्ठा की थो। | चरुणाके नामक सूर्यदेवको सेवाके व्यय-निवाहिके लिए 
हमें भविष्यपुराणमें शाकद्धोपोय ब्राह्मणो का 'मिहिर- : मगध-पति वाळादित्य देवने भोजक मित पद मात 
गोल' मिला है.। फिर हण-राजा मिहिरकुलके वाद शाक- दानमें दिया था | गुप्तराजका अधिकार लुप्त होने पर 
द्वीपीय ब्राह्मणों में बहुतोंकी 'मिहिर' उपाधि देखी जाती :. उस प्रान्त पर वर्ममूपालोंका अधिकार हो गया। उन 
है, जिनमें वोधगयाके चखुमिहिर$ और भारतके सर्ज- | छोगोंने भी भोजक विप्रोंके देवस्वमे हस्तक्षेप नही 
प्रधान ज्योतिविद्‌ वराहमिहिरका नाम उल्लेखयोगग्र है। ' किया; प्रत्युत समय समय पर इस ग्रामको ब्रह्मोत्तर 
जिन माळवके राजा यशोवम्मोने मिहिरकुलको पराजित | समक कर भोजकोंको माफ कर दिया था | उनमेंसे महा- 


* करके 'विक्रमादित्य' की उपाधि अजेन की थो, बड़े हो | राज सर्ववर्माने पहले पहल भोजक हंसमित्रको गांव दिया 


आश्चर्णकी बात हे कि, वराहमिहिरने उन्होंकी सभाको ' था। उनके वाद भोजक ऋषिमित्रने अवस्तिवर्मासे प्राप्त 
* आलोकित किया था और फिर यशोवर्माके सहयोगी | किया। इसी प्रकार मगध-राज श्य जोबितयुत्तने भी 

मिहिरकुल-हन्ता गुप्त सम्राट वाळादित्य मगधके “मिल' | भोजक दुद्ध रमिलको उक्त गांव दिया थाक । 

उपाधिधारी भोजक ( शाकद्दोपी ) त्राह्मणांको सम्मा- | 


| ——— - «जम नननक व कक पा ee nS ont अल दामी 


| : 
-नित करके मगधको सूडोसेवाके लिए भूमिदान की थी । | ॐ श्य जीवितगुप्तका शिल्लालेख ईसाकी ७वीं सदीमें खुदा 


हमें बृहतूखंदितासे पता लगता है, कि वराहमिहिरके | हुआ है। उसके अन्तमें लिखा दै--बिज्ञापित भीवरणाव/सि 


, मैट्टारक प्रतिवद्ध-भोजंक-सूर्यमितेण उपरिलिखित, , -आमादिसंथुत 
* Fleet's Inscriptions of the Gupta kings, | परमेश्वर. भ्रीबाल्लादित्यदेबेन स्वशासमेन भगवच्छी-वरुणबासी 
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बने 


मोजकभ्राह्मण 


मगधमें भोजक वा मग त्राह्मणोंका प्रभाव क्रमशः वृद्धिः 
को प्राप्त हो रहा था। ईसाकी १०वी' शताब्दीमें यहां | 
मान-राजचंश प्रवळ हो उठा। शाकद्वीपी त्राह्मणोने इन ! 
मान-राजाओँसे भी सम्मान पाया था । उनमेंसे कोई | 
शास्त्री, कोई सभा-परिडत, कोई प्राड्‌ विवाक आदि राज- | 
कोय उच्च पदों पर नियुक्त इए थे। गया जिलेके अन्त- | 
` गत गोविन्दपुर ग्रामसे १०५६ शकाव्दकी खुदी हुई एक | 
शिलालिपि मिलो है, उसमें मान राजवंश और शाक- | 
द्वीपोय किसी प्रसिद्ध परिडतवंशका परिचय दिया | 
गया है । | 
_ घोरे घोरे शाकद्वीपौय ब्राह्मणणण समग्र भारतमें नाना | 
शाखाओंमें विभक्त हो गये थे। कृष्णासरचित मग- | 
घ्यक्ति नामक म्रन्थस्रे ज्ञात होता है कि, शाकछोपी ! 
विप्रगण विभिन्न स्थानोंमें वासके कारण २४ पुर, १२ ' 
आदित्य, १२ मण्डल और ७ अर्क इन ५५ शाखाओंमें ! 
विभक्त हुए थे । मगब्यक्तिके विवरणसे मालूम होता है | 
कि; उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें निञ्ञामराज्य, पश्चिममें | 
पञ्जाव और पूर्वमे गौड़ और उत्कल तक प्रायः सर्ब | 
.शाकद्वीपीय भाजक विप्र फेल गये थे। जिन'जिन स्थार्नो- | 
` में पूर्वकालसे सूर्या सूत्ति प्रतिष्ठित थी, उन उन नगरों चा | 
ग्रामोंके नामाचुसार 'आर' या पुर, मर्डळ, आदित्य और | 
अक नामकी विभिन्न शाखाए' कल्पित हुई थो । मग- 
व्यक्तिमें जिन सत्तार्कांका उल्लेख हे, उनमेंसे वरुणाक | 
भो एक है । इस सुथानसे प्राप्त ७घो' शताब्दीमें | 
उत्कोणं शिळांलेखसे भोजक विग्रोंका जे परिचय मिला ' 
है, बह पहले ही लिखा जा चुका है | काशीखणडमें होलाक 
के परिचयमें और सास्वपुराणमें कोनाकके माहात्म्य | 
प्रसङ्गमें शाकद्वीपोय ब्राह्मणोंके आगमनको वात विस्तृत- | 
रूपसे लिखी है । ईसाकी ११वी' सद्रीके प्रारम्ममें | 
आवूरिहानने साम्वपुराणका उल्लेख किया था। एसो | 
' दशामें ईसाकी ११वी' सदीसे भी वहुत पहले उत्कलमें | 
परमेश्वर श्रीमदवन्तिवर्मणा पूर्व दत्तकमवलम्ब्य, . .एव' महाराजा- 
घिराज परमेश्‍वर. . .शासनदानेन भोजक दुद्ध रमिल्लस्यानुसोदित. . . 
-तेन भुज्यते |? ( Fleets Inscriptions of the Gupta 
kings, p, 217. ) 
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शाकद्वीपी ब्राह्मणोंका आना सिद्ध होता है, इसमें सन्देह 
नही । कोणार्क देखो । 
बंगाल्ममें भोजकब्राह्णाका आगमन | 

गौड़में किस समत्र शाकद्वोपोय ग्रहविप्र आये थे 
इस वातका ठोक ठोक पता लगाना कठिन है, कोई 
वास्तविक प्रमाण नही' मिलता । कृष्णदासके भग- 
व्यक्तिमें पुण्डाक॑ और तदन्तगेत पुण्डरीकाकंका प्रसङ्ग 
पाथा जाता है। जिस समय गौड़को राजधानी पुण्ड 
वा पुण्डुवद्ध नमें थो, पुण्डुवद्ध नके उस समुद्धिकालमें 
ही सम्भवतः यहां शाकद्वापी ब्राह्मणोंका आगमन हुआ 
था। -राजतरङ्गिणोसे भो हमें ईसाको ८वी सदीमें,. 
गौड़ाधिप जयन्तके अधिक्ारकालमें, पुण्ड्वद्ध नको यथेष्ट 
सश्ुद्धिका परिचय मिलता है। पाळ राजाओंके समय- 
में भी पुण्डवद्ध नको समृद्धि यथेष्ट थी । राजावलालसेन 
के गोइनगरमें इसाके १२बी' सदोके प्रारम्भमें राजधानी 
स्थापन करने पर पुण्ड्वद्ध नकी सम्बुद्धि विद्धप्त हो गई । 
ऐसी हिथतिमें अनुमान होता है कि, राजा वल्लालसैनके 
बहुत पहले ही शाकद्वोपो विप्र पौण्ड्वद्ध नमें पहुंच गये 
थे। वे यहांके पुएडाक नामक सूर्यमूत्ति की सेवामें 
नियुक्त रह कर सम्भवतः 'पुण्डाको' नामको एक पृथक 
शाखामें शामिल हुए थे । ये 'पुणडाक' शाखावाले गौड़के 
प्रथम शाकद्वोपी द्विज माळूम होते हैं । पुण्डाकोको हम 
मामूलो तौर पर वारेन्द्र शाकद्वोपो समक सकते हैं, परन्तु 
दुख का विषय है, कि इस वारेन्द्रश्रेणीके ग्रहविप्रोॉके आदि 
कुलका परिचय देनेवाला ऐसा कोई ग्रन्थ ही नही 
मिळता, जिससे हम इस पर जोर दे सके । 

राढोय और नदीयाबङ्ग-'समाजके ग्रहविप्रोंके कुछ 
कुल-प्रःथ उपलब्ध हुए हे, उनसे हमें बङ्गीय शाकद्वीपी 
ब्राह्मणोंका कुछ कुछ परिचय मिलता है । 

राढोय वालि-समाजके ग्रहविप्रोंको कुळ-पञ्जिक्रामें 
लिखा है--शाकद्दीपमें माक एड, माण्डव्य, गर्ग, पराशर, 
श्रणु, सनातन, अङ्गिरा और जहू ये आठ मुनि थे | उनके 
वंशधर महाशक्तिके प्रभांवसे प्रति दिन ग्रह-चालना करते 
थे । प्रह-सम्वन्धो दानग्रहण करनेसे वे ग्रहविप्र कहलाये । 
गरुड़ शाकद्वोपमें जा कर उन्हे ले आये, जिनके नाम इस 


:.-- ©C-0. Jangamwadi Math Colle 1० प्रध्तर-व्ये७-बसह|> सो म, इशान, शान्ति, शुक्र, ६ धनञ्जय, 


दचु और वसुन्धर ये आठो ही प्रहविप्र थे, जिनमें ! 


बराह काश्यपगोलो, सोम घृतकौशिक, ईशान गौतमगोल 
शान्ति वात्र्यगोत्रो, सृणु ( शुक्र) भरद्वाज, भ्रनञ्जय 
पराशर, दनु शाण्डिल्य और वसुन्धर मोदस्य गोलो थे । 
इन आठोंके व'शधघर पथु, नृलिह, विष्णु, लोकनाथ, 
अनादन, केशव, छत्तिवास, नारायण, दण्डपाणि और 
महानन्द ये दश व्यक्ति मधादेशसे गौड॒देशमें आये । इन- | 
को उपाधियां वृहज्ज्योषी, काशपटि, आका, आचाये, | 
घटक, पाठक, मिश्र; उपाध्या ए, जमदग्नि और आलम्यान 
शो । इनमेंके वृहज्ज्योपीके काश्यपगोलको ले कर | 
. तथा कशपरिके घृतकौशिक, ओभाके गौतम, आचार्यके | 
- मौद्गल्य, घरकके भरद्धाज, पाठकके वात्स्य, मिश्रके 
शाणिडल्य, उपाध्यायके पराशर, आमदग्न्य और आव्य- | 
मानकों ले कर दश जनोंके .द्श गोल प्रसिद्ध हुए। 
राढीय प्रहविप्र इन्ही' दश ध्यक्तियोंकी सन्तान हैं। 
( राढ़ीय शाकल्नदी ०) 
` नदिया-वङ्गसमाजको कुलपञ्जिकामें भिन्न भिन्न 
व्यक्तियोके नाम और उनके आगमनके कारण इस प्रकार 
लिखे हैँ: - 
"कूल और फलो'से परिपूर्ण नाना वृक्षोंसे शोमित 
“रमणीय सरयू नदीके तर पर वेद्वेदाङ्गके पारगामो नाना 
शास्त्रोमे कुशल जपयज्ञपरायण त्राणगण वास करते 
' थे | किसी समय गौड़देशाधीश्वर नृपतिश्रेष्ठ धर्मात्मा | 
शशाडू प्रहवेगुण्यके कारण रोगमें पड़ और कष्ट पाने लगे 
चैद्योके अच्छो तरद चिकित्सा करने पर भो उन्हे' शांति 
न मिली जिससे उन्होंने स्वस्त्ययन करनेको निश्चय 
किया । राजाके आदेशानुसार मन्तियों द्वारा प्रेरित | 
दूतगण सरयूके तर पर जा कर कुछ ब्राह्मणोंको ले | 
आये । । 
“विष्णु, सनातन, सुयक्ष, शङ्कर देवघर, सुशर्मा, | 
वासुदेव, प्रजापति, चतुभुज, लोकेश चक्रपाणि और | 
माधव ये दश ब्राह्मण गौड़देशके राजा शशाङ्क द्वारा 
बुलाये जाने पर गौड्मण्डलमै आये । राजाने उन : 
- महात्मा विभोके प्रहश्ानको जान कर उन्हे अपने भवनमै 
बुलाया और प्रहयज्ञ कराया । ग्रहयज्ञमे' जिन्होंने भाग 


किसी समय रोगसे पीडित हुए थे । 


- न मोना 


सनातनका कौशिक, खुयज्ञका वात्स्य, वाँसुदे वका 
शा्डहय, खुशर्माका मौद्दल्य़ देवधरका पराशर, 
शङ्करका गौतमंगोत्र, चतुभु जका जामद्ग्नि, 
पाणिका गगे और माधवका आल्यमान-। खुरामा 
तन्त्रधारके कार्यमें, प्रजापति होतृकार्यमे, विष्णु 
ब्रह्मकर्ममें और शकर सद्स्यकमंमें, सूर्यके जपकर्म में 
सुयज्ञ नियुक्त हुए। चन्द्रके जपकर्ममें सनातन, मङ्गछके ` 
जपमें चतुर्युज, वधके जपमें चक्रपाणि, वृहरुपतिके जपम 
देवघर, शुक्रके जयमें लोकेश और राहुकेतुके जपकम मे 
सघोवर माधव गौड़ श्वर द्वारा नियोजित हुए । 
ये भूदेवगंण यथाविधि राजाके ग्रहयज्ञको सम्पन्न कर 
राजाके आदेशसे परिवार-सहित गौ डदेशमें हो रहने लगे । 
उनके ज्योतिःशासत्रपरायण पुत्रगण ग्रहोंका दान ग्रहण 
करनेके कारण ग्रहविप्र कहलाये । स्थान-मेद्से इनमें कई 
समाज हो गये है। उपाध्याय, पाठक, आचाय, मिश्र, 
चुहज्ज्योषो और दीक्षित ये उनकी वंशोपाश्रियां हैं ।' 
( उमेशचन्द्र शर्माच्च॒त महादेवकारिका ) 


इससे माळूम होता है, कि गौड़देशीय शशाङ्क नृपति? 
रोगसे छुटकारा . 
नेके लिए उन्होंने सरयू-तीरसे कई ब्राह्मण बुला कर 


उनसै यक्ष कराया | उन्होंकी सन्तान गोडदेशमे वसी 


और ग्रहचिप्र या आचार्य नामसे प्रसिद्ध हुई 


_वालि वां मध्यराढ-समाज और नदीया“बङ्गसमाजके 
कुलग्रन्थसे ज्ञात होता हे कि, पूर्वोक्त समाजके आदिपुरुष- 
गण मध्य-प्रदेशसे राढ़्देशमें आये थे और शेषोक्त समाजके 
पूर्वपुरुष गौड़के राजा शशांककी सभामें प्रहयक्षके लिए 
बुलाये गये थे । उत्तरमें हिमालय, दृक्षिणमें विन्ध्यगिरि, 
विनशन .वा सरखतीके अन्तर्घान-प्रदेशसै पूर्व में तथा 
प्रयागके पश्चिममें मध्यदेश अवस्थित है। ( मनुस'० ) 
सरयू-तोर इस सीमाके बाहर है | इसलिए दोनों 
समाजोंके पूर्वपुरुष विभिन्न स्थानोंसे आये प्रतीत होते 


-हैं। दोनों समाजके कुछ-प्रस्थोंकी आलोचना फरनेसे 
-सी यही मालूम होता हे कि, दोनों ही समाज विभिन्न 


शाखाओंसे उत्पन्न और विभिन्‍न समयमें गौडमें..आये 


. लिया था, उनके गोत्र इस प्रकारहिः-«चिण्णुका फाश्यव।९7 “ये १० देश 0! श्रशवे्रकोगणाक, शाकढीपी आदि शब्द देखो | 


भोजक--भोजन ३२९ 


भोजक--जैन पुरोहित । यह स्थूळ शरीर अन्नाधार पर हो अंवलम्बित है । 
भोजकवि--१ चरखारीके रहनेवाळे एक भाट-कवि | इन- | यह भोजन मिळनेसे पुष्ट और न मिलनेसे क्षोण होता 
का जन्म सम्बत्‌ १९०१में हुआ था । इनका दूसरा नाम | रहता है । धर्मशास्त्र अथवा वेद्यक इन दोनोंमें हो भोजन- 
था विहारीलाल वन्दीजन। ये चरखारोके महाराज | के विषयको आलोचना प्रत्यालोचना देखी जाती है। 
रतनसिंहके द्रवारी-कचि थे । इनकी कविता असाधा- | भावप्रकाशमें लिखा है,-- 
रण होतो थी। इनका बनाया 'भोजभूषण” और 'रस- | “शरीरे जायते नित्यं वांछा नुगणाज्चतुर्विधा । 


विलास" ग्रंथ उत्तम है। ये शरफो नामको पक चेशया | चुम्‌ क्ता च पिपासा च सुषुप्सा च रतस्पृहा ॥ 
पर आशक्तथे। . भाजनेच्छाविघातात्‌ स्याद॑गमदेऽ रुचिः श्रमः | 

२ एक त्राह्मण-कवि । इनका जन्म स'० १७८१में तन्द्रालोचन दोब्वल्यं धातुदाहो बक्षक्षयः |” ` 
हुआ था । इनकी “मिश्र' की उपाधि थी । ये महाराव बुद्ध . ` (भावप्रकाश ) 
बून्दोके दरवारमें रहते थे । इनका बनाया 'मिश्रश्टङ्कार' प्रत्येक मञुष्यको स्वभावतः नित्य चार प्रकारको 
नामक पक ग्रन्थ है । अभिलाषा उदित होती है | जैसे,--भोजनेच्छा, पानेच्छा, 


सम्पत्ति । को रोक कर भूलके समय भोजन न करनेसे आलस, 
भोजदुहित्‌ ( स'० खी० ) भोजस्य दुहिता । . भोजपुत्रो, | अरुचि, थकावट, तन्द्रा, नेलोकी दुर्वलता, रसरक्तादि 
- भोज्ञकन्या । धातुओंकी जोर्णता तथा वळकी हानि होतो है । प्यास 
भोजदेव ( स ० पु० ) भोजो देव इव । भोजराज । लगने पर पानी न पीनेसे ताळू और कण्ठ सूख जाता 


है । साथ हो श्रवणेन्द्रियमें रुकावट पैदा हो जातो, रक्त 
सूखने लगता तथा हृदयमें दृद उत्पन्न हो जाता हे । इसो 
तरह निद्राको रोक देनेसे भोजन की हुई वस्तुका ठीक 
तरहसे परिपाक नहीं होता । सिवा इसके तन्द्रा आदि 
कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जलानेके लिये कोई 
चीज न मिलने पर आग खय मन्द्‌ पड़ जाती उसी 
तरह जठराग्निको भो भोग्य-वस्तु प्रात्त न होनेसे चह 
मन्द पड़ जाती है। जिसे हम मन्दाग्निका रोग कहते 
हैं। जठराग्नि पहले भोजन को हुई वस्तुको पचाती 
है, जव उसको कुछ नहीं मिळता, तव वद शरीरके कफ 
आदि दोषोंको तथां इसके वाद रसरक्तादि धातुओंको 
जलाने लगती है । इसके वाद वह अन्तमें प्राणवांयु तक- 
को भी जला डालती है। इसलिये भोजन प्रीतिउत्पा- 


भोजराज देखो | 
भोजदेव-कच्छके एक राजा, भारमलके पुत्र । आप धर्म 
प्रदीप नामक धमग्रन्थ बना गये हें । 
भोजदेव--१ कन्नोज राज रामभद्रदेवके पुत्र । आदिवराह 
उनकी पद्चो थी। २ महोद्याधिपति महेन्द्रपाळदेवके 
पुन । ३ जयशळमीरके एक महारावळ । ४ परमारराज 
सिन्धुराजके पुल । पे मालव और गोपगिरिकं.अधिपति 
थे। अंपने वाहुवलसे इन्होंने महाराजाधिराजकी उपाधि 
अर्जन की थो। ये प्रसिद्ध भौगोलिक आळवारुणीके 
समसामयिक थे । ५ पक प्रतिहार राजा नागभट्टके पुत्र । 
६ शिलालिपि-वर्णित एक प्राचीन हिन्दूराज । 
भोजराज देखो । 


भोजखेरि-मध्यभारतके इन्दोर राज्यान्तगंत एक ठाकुरात- | निद्रामिलाष और कामकामना । किन्तु इन सव इच्छाओं- 
भोजदेश--प्राचीन. कीकर-राज्यके अन्तगत देशभेद । 


यहां एक समय व्याघ्रे शवर शिवमन्दिर प्रतिष्ठित था । दक, वळकारक, शरीररक्षक़् और स्मरणशक्ति, परमायु, 
भोजन ( स'० झी० ) भुज्‌-ल्युर्‌ । (ल्युट्‌ च । पा ३।३।११५) | वीय्य, वर्ण आदिको बढ़ानेवाळा है । 

भक्षण, कठिन पदार्थोका गलेसे निगलना । “यथोक्त गुणसम्पन्नं नरः सेवेत भोजनम । 

पर्याय- जग्घ, जेमन, लेप, आहार, निघस, न्याद्‌, जमन, विचार्यं दोष काळादीन्‌ काल्जयोरुमयोरवि ॥ 

विघस, अभ्यवहार, प्रत्यवसान, अशन, स्वदन, निगर | | सायं प्रातो मनुष्याणाम्‌ शानं शष तिरोधितम, । 
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याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म न लद्दयेत्‌ । 

याममध्ये रसोत्पत्तियामयुग्माद्‌ बलक्षयः ॥ (मावप्र | 
मचुष्यको चाहिए कि, वह नियमतः जैसा कि शास्त्रॉ- | 
में कहा गया है, दोषकाळ आदि और प्रातःसन्ध्याका ' 
विचार कर भोजन करे | अग्निहोलियोंके दैनिक हवन- ' 
विधिको तरह मनुष्यको भी सवेरे और रालिको एक पहर ' 
बाद और दूसरे पहरके भीतर भोजन कर लेना चाहिए । | 
सिवा इस समयके अन्य समयमें भोजन करना मना है। | 
अतः एक पहरके भीतर तथा दोपहरके वाद्‌ दिन या | 
रातके समय भोजन न करना चाहिए । क्योंकि एक पहर: 
के भीतर भोजन कर लेनेसे रसको उत्पत्ति तथा दूसरे 

पहर बिता कर भोजन करनेसे वीयंकी हानि होतो है। 
वैद्यक मतसे दिनको नौ वजेके वाद और वारह वजे- ' 
के भीतर तथा रातको भी नो बजेके वाद्‌ तथा वारह | 
वजेके भोतर भोजन करना युक्तिसङ्गत है। किन्तु धमं- | 

शास्तरमें इस समयका कुछ घ्यतिक्रम देखा जाता है । 

“याममध्ये न भोक्तव्यं त्रियामन्तु न न ल्येत्‌। | 
वाममध्ये रसस्तिष्ठेत्‌ त्रियामे तु रसक्षयः ॥ | 
प्रागुक्त दक्षवचनात्‌ तत्रापि पञ्चमयामाद्धों मुख्यकाळः ||” | 
( आहनिकतत्त्व ) | 
सारांश यह है, कि पहले पहरके भीतर कभी भोजन ' 
करना उचित नही । फिर तोसरा पहर भी विता कर | 
भोजन करना विधिसंगत नही' । अतएव पञ्चम यामाद्ध' । 


.ही भोजनके लिये उपयुक्त समय है । थारह वजेके वाद | 


डेढ़ वजेके भीतरवाले समयको पञ्चमयामाद्ध कहते हैं। ! 
आयुचे द तथा धर्मशास््र दोनोंने नौ वजेके पदले भोजन | 
करनेको मना किया है। वैद्यक मतसे नौ वजेके वाद ¦ 
बारह वज्ञेके पहले और धर्मशास्त्र मतसे वारह बजेके 
वाद डेढ़ वजेके भोतर भोजन करनेको कहा गया है | 
कुछ आदमियो'का कहना है, कि जिस समय मल 
ओर दोषका परिपाक हो कर भूल उत्पन्न हो, वहो भोजन | 
करनेका उपयुक्त समय है। | | 
“सुत्‌ सम्भवति पक्वेषु रसदोषमल्लेषु च । 
काले वा यदि बाकाले सोऽन्नकाल उदाहृतः ॥? 
( भावप्रकाश ) ¦ 


मोजन 


वेग होना, शरीरका हलकापन बोध होना, पिपासां 
और भूखका उदय होना आदि लक्षण दिखाई देते है। 
जव ऐसे लक्षण दिखाई दे' तो समझना चाहिये, भोजन 
किया हुआ पदार्थ उत्तमरूपसे जीर्ण हो गया है । मञुष्य- 
को चाहिये, कि वह भोजन और मळमूल-त्यागको 
क्रिया नित्य सम्पादन करता रहे। क्योकि इन दोनो 
काय्यों'से ही शरीरको अति वृद्धि होती है। किन्तु यह 
दोनो' काम एकान्तमें करना चाहिये। क्योकि खुले 
स्थानमें वैठ कर भोजन करने या मलमूत्र त्याग करनेसे 
श्रीहानि होती है । 
भोजनके समय शुभाशुभ दृष्ट--आहार करते समय 
पितामाता, खुद्द, चिकित्सक, रसोइयां, हंस, मयूर, 
सारस और चकोर पक्षीकी इष्टि शुभ है । दरिद्र व्यक्ति, 
खोटे मनुष्य, भूखे मनुष्य, पापी, रोगी, पाषण्डो, कुत्ते, 
मुर्गे आदिको दृष्टि अशुभ है। 
सुवणे-पालमें भोजन करनेसे लिदोषका नाश होता तथा 
दर्शन शक्ति बढ़ती हे । चांदीके पाल्में भोजन करना आंखके 
लिए परम छाभदायक है। सिवा इसके इससे पित्त, कफ 
और वोयुका नाश होता है । कांसेके वरतनमें भोजन करनेसे 
बुद्धि बढ़ती है, साथ ही भोजनमें रुचि बढ़तो तथा रक्त- 
पित्त शान्त होता है। पोतळके पात्रमें खानेसे वायुकी 
बृद्धि होती, सक्ष, उष्ण, कृमि तथा कफका नाश होता है । 
भोजनके लिये लौह और कांचका वर्तन . सिद्धिदायक, 
बळकारक तथा रोगनाशक है । पत्थर और भिद्टीके 
वरतनमें खानेसे रूचि बढ़ती, अग्नि तेज होतो “तथा बिष 
और पापका नाश होता है। स्फटिक तथा बैदूयमणिका 
बना वरतन शोतल तथा पचित्न है। 
“ताम्रपात्ते न भ्‌ क्लीत भिन्न कांस्ये मळाविले. । 
पाशे पझपत्रेषु यही भुकत्वेन्द वश्चरेत्‌ |” (आहिकतत्त्व) 
घमे-सिद्धान्तके अनुसार ताम्र या तांबेके वर्तन तथा 
इदे फूरे बर्चानमें भोजन नहीं करना चाहिये । कांसेके 
वर्रानमें केवळ बही मचुष्य भोजन करे, जो उसमें 


' नित्य करता आता हों। दूसरा उसमें भोजन न करे । 


“अकंपाले तथा पृष्ठे आयसे ताम्र भाजने | 
करे कर्पटके चेव भुक्त्वा चान्द्रायणज्चरेत्‌ ॥२ 
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भोजन 


ग्रहरुथकों पलासके पत्त में तथा पद्मपल्न (पुरइनो) में 
भोजन करना विलकुल निषिद्ध है। ग्रहरुथ यदि आक- , 
के पत्त, तांबे ओर लोहेके वरतनमें और कदलीपलरको ' 
पीठ पर भोजन करे, तो उसे चान्द्रायण व्रत करना | 
होता है। | 
“तेजसानां मणीनाञ्च सवस्याश्ममयस्य च | 
भस्मनाझिमुंदा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः |" 
(आहिकतत्त्व) 
सोना, चांदी, पत्थर, शङ्क और स्फरिकके वने वर- 
तनमें भोजन करना उत्तम है। ये सव पात्र अपवित्र 
होने पर राख तथा जळसे मल देने पर पवित्र हो 
जाते हें । 
गोवरसे ळोप-पोत कर समभूमिमें मणएडळरेखा खींच 
कर उस पर भोजनका पाल रख भोजन करना चाहिये । ' 
, यह मए्डळ त्राह्मणको चौकोन, क्षत्रियको त्रिकोण, वैश्य- | 
को गोलाकार और गशूद्रोको अद्ध चन्द्राकार खींचना | 
चाहिये । “जो लोग मण्डल न वना कर भोजन कर लेते | 
हैं, उनका भोज्य-पदार्थ यक्ष-राक्षस बलपूर्व क हरण कर 
लिया करते हैं । 
“आसने पादमारोप्य यो भुङक्ते ब्राह्मण क्वचित | | 
मुखेन चान्नमश्नाति तुल्यं गोमांस भक्तों: ॥” 
( आहिकतत्त्व ) | 
भोजनके समय ब्राह्मणको धरती पर पैर रख कर | 
भोजन करना चाहिये । आसन पर पैर रख कर भोजन | 
करनेसे वह भोजन गो-मांस-भक्षण-तुर्य हो जाता है। 
दोनों पैर घो कर और भूमिमें रख कर पूर्वाकी ओर | 
सुह कर त्रा्मणको भोजन करना चाहिये । 
“'आद्रेपादस्तु भुज्जीत प्राङमुखश्चासने शुचोः | 
पादाम्यां घरणी स्पृष्ट वा पादेनैकेन वा पुनः ॥” 
( आहिकतत्त्व ) | 
. जो कुछ भोजन किया जाये वह अपने इष्टदेबको अर्पण | 
कर भोजन करना शाख्रसङ्गत है । । | 


पैर फेला कर भोजन करना मना है। भोजन करनेके 
पहले अन्नको देख प्रणाम करना चाहिये । इसके बाद | 
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“अन्नं ष्ट्या प्रणम्यादौ प्राञ्जछिः प्रार्ययेत्ततः | 
अस्माकं नित्यमस्त्वेतदिति भक्त्याथ वन्दयेत्‌ |?” 
( आहिकतत्त्व ) 
भोजनके समय बैठने पर पहले नाग, कूर्म, ककर, 


' देवदत्त, धनञ्जय इन पांचों वाह्य वस्तुओंको पृथ्वीमें अन्न 


दे कर पीछे भोजन करना चाहिये । _ 
“नागः कू्मश्र कृकरो देवदत्तो घनल्लयः । 
वहिस्था वायवः पञ्च तेषांभूमौ प्रदीयते ॥” 
( आदिनकतत्व ) 
मौन हो कर भोजन करना चाहिए। पूर्य ओर मुख 
कर भोजन करनेसे आयु; दक्षिण ओर मुंह कर भोजन 
करनेसे यशः और प्रत्यङ्सुख भोजन करनेसे श्रीवृद्धि या 
धनको युद्धि होती हे । उत्तर ओर सुख कर भोजन करना 
उचित नहीं है । दक्षिण सुख हो कर चह व्यक्ति भोजन न 
करे जिसका पिता-माता जीवित हों । कुछ छोगोंका 
कहना है, कि केवल पिता जीवित रहनेसे हो दक्षिण 
ओर मुख कर भोजन न खाना चाहिये, माताके सम्वन्धमें 
कोई नियम नहों है। किन्तु माता और पिता दोनोंके ही 
जीवित रहनेसे दक्षिण मु इका भोजन निषेध हे ) भोजन- 
से पहले दोनों हाथ दोनों पैर और सुह खूब घो कर 


। भोजन करना चाहिये । इसको पश्चाद कहते हैं, जैले-- 


“धनवार भाजन' कुर्य्यात्‌ प्राङ्मुखो मौनमास्थितः | 
हस्तौ पादौ तथैवास्यमेषुपञ्चाद्रता यता ।|' 
वैद्यक शात्रमे लिखा है कि, सवसे पहले नमकोन तथा 
अद्रखवालो वस्तु ही भोजन करना चाहिए । ये हित- 


' जनक, अल्निवद्ध'क, रुचिकर और जिह्वा तथा कण्ड- 


शोधक हें । इसके सम्बन्धमें कुछ छोग कहते हैं, कि 
नमक पिराजनक, अद्रख और कटुरस भाजन पित्तजनक 
हे, भूखे मचुष्यका पित्ता स्वाभाविक रूपसे ही बढ़ा रहता ' 


। है। ऐसो दशामें नमकोन और अव्रण मिश्रित 


भाजन कैसे युक्तिस गत हा सकता दै ? इसकी 
मीमांसा इस तरह,लिस्यी हुई हे, कि आयुवंदम कहे हुए 
ळवणके स्थानमे सेन्धव और चन्द्नके स्थानमें रक्त- 
चन्दन आदिका बोध होता है । सैन्धव या नमक तिदाष- 
नाशक, इसलिये पित्तवद्ध क नहों है । 'द्रन्यणुण'में लिखा 
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चाहिये । थे विशेष उपकारक हैं । 
भोजनसे पहले दृष्टिदोष-निवारणके लिये ब्रह्मा आदि- 
का स्मरण करना चाहिये, अर्थात्‌ भोजनके पहले ऐसा 
समझना चाहिए कि भोजनको सामग्री, ब्रह्मा, भोजनके 
छः रस विष्णु तथा भोजन करनेवाले शङ्कर हैं। . यह 
याद कर लेने पर भोजन करनेसे दृष्टिदोष नहीं होता। 
अञ्जनिसुत महावीरका नाम स्मरण करनेसे भो नेत्र- 
विकार नहीं होता । 
५अन्नं ब्रह्मा रसो विष्युर्भाक्ता देवो महेश्वरः | 
इति सञ्चिन्त्य सुङ्ञनं इष्टिदोघो न बाधते ॥ 
अञ्जनागर्भसम्म्‌ तं कमारं ब्रह्मचारिणम्‌ | 
दष्टिदोषविनाशाय हनमन्तं स्मराम्यहम्‌ ॥” 
। ( भावप्रकाश ) 
,भोजनके समय सवसे पहले रसोमें मधुररस, इसके 
` बाद खट्टे और चरपरे पदार्थ, नमकीन चोज, फिर 
कड़वो, इसके उपरान्त तीता और कषाय रसयुक्त वस्तु 
भोजन करना चाहिये । भोजनके पूर्व दाडिम या अनार. 
खाना युक्तिसंगत वतळाया गया है, किन्तु केला या कर्कर! 
'फल सोजनसे पहले कभी भोजन न करना चाहिये । | 
कमलको डण्डो, ईख या कन्द यदि खाना हो, तो भोजन- 
'के पहले खा लेना चाहिये, भोजनके वाद्‌ नहीं । 
शरुपाक भोजन जैसे पुरि सोहारी आदि भूना हुआ | 
अन्न तथा चिडड़ा आदि भोजन कर लेनेके वाद कभी | 
' भोजन न करना चाहिये। यदि परम आवश्यकता हुई, 
तो बहुत थोड़ा भोजन,कर सकते हे । 
भोजन करते समय पहले घो आदि शुरुपाक या 
कठिन पदार्थं भोजन करनां चाहिये। आहारके अन्तमें 
दहो, दूध, आदि द्रव पीनां अच्छा है । इस नियमके साथ 
भोजन करनेसे वळ और स्वास्थ्य स्थिर रहता है। | 
भोजनको सामग्रियोंमें इच्छापूर्वक एकके बाद दूसरी 


भोजन 


चिकना, रुचिकर, शोतवोय, शुक्रवद्ध क, सूक्ष्म नेत्र सुख- | 
कर और लिदाोषनाशक हे । अदरख कटुरस होने पर भी | 
पित्तवद्ध क नही' है और विपाक होने पर मधुर हो जाता | 
है। अतएव भोजनसे पहले नमक या नमकीन वस्तु | 
तथा अद्र या अद्रखको वनी सस्तु भोजन करना | 


खाहु और रुचिकरं भौजनँ मनको आनन्ददायक, 
वलकारक.पुष्ट, उत्साह तथा परमायुवद्ध क है; अरुचि- 
कर भोजन इनके विपरोत गुणवाला होता है। अतिशय 
उष्ण अन्न बलनाशक है। वासी भोजन तथा सूखा हुआ 
भोजन ठीक नहीं। इसलिए भोजन ऐसा ही करना 
चाहिये जो न अधिक ठण्डा हो और न अधिक गर्म । 


वहुत तेजीसे भोजन,करनेसे भोजनको वस्तुका गुण 
और दोष जानना कठिन हो जाता है। देरसे भोजनको 
सामग्री ठण्डी तथा स्वादुहीन दो ज्ञातो है। इसीलिए 
बहुत जल्द्से तथा बहुत देरसे भोजन करना उचित नहीं । 
` भोजञनमें तोन प्रकारके गुरुद्रव्य होते हैं :- मालागुरु, 
स्वभावसे शुरु, जौर संस्कारसे हो शुरु, ये तीन प्रकारके 


` द्रब्य शुरुपाक होते हैं । मन्दाग्निवाले मनुष्य इन तीनों 


प्रकारके भोजनको त्याग करेंगे। इनमेंसे माल्लामें शुरु 
मू'ग आदि अन्न हैं जो अधिक परिमाणमें भोजन करनेसे 
गुरु हो जाते हैं किन्तु उड़द आदि अन्न खभावसे गुरु- 
पाक हैं और फिर विविध प्रकारकी चीजोंके साथ मिल 


ज्ञानेसे यह और गुरुपाक हो जाते हैं । 


आहारीय द्रब्य छः तरहका होता हे। चूसनेवाला 


. पीनेचाळा, चारनेवाला भोजन और चवानेवाला । थे 


क्रमसे शुरु हैं । चूसनेवालो चीजें,-ईख, अनार आदि। 
पीनेवाळी--पानो, चीनींका शरबत आदि । चारनेचाळी 
चीजे--मधु आदि । गीली तथा गाढ़ी भोजनकी वस्तुए' 
भात, दाल आदि। भक्ष्यवस्तु लहू पेड़ा आदि जो प्रास 
ग्रास खाया जाता है। चबानेवालो चीजोंमें चना चबेनां 


'तथा चिडड़ा आदि है। गुरु और लघुकर, रुचि और 


तृसिके अनुसार ही भोजन करना चाहिये । उड़द्की बनी 
चीजोंको आधो मात्रामें भोजन करना चाहिये और ऐसे 
ही आरे मेदेकी चीजोका भो । मू'ग आदिकी वनी चीजें 


| स्वाभाविक ही लघु हैं, उन्हे” पूर्ण मालामें भोजन करना 


चाहिये । पीनेवाळी तरल चीजें और तक्र आदि अधिक 
मात्रामें मिश्रित भात आदि प्रयोजित होने पर भी उन्हे [ 
गुरु नहीं कह सकते । इसोलिये पीनेवाली वस्तए' सब 
तरहसे लघ गुणान्वित हैं । 
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हौ सकतो हैं । किन्तुं अधिक गुरु चवानेवालो ! 
ईल वस्तु है । इसलिये पीनेवाली चीजे सबको ' 
अपेक्षा लघ्‌ शुणान्बित हैं | तरल-द्रव्यमिश्चित सूखी चीज 
भी उत्तमरूपसे परिपाक होती है। किन्तु तरल पदार्थके 
विना मिळाये सूखी चोज भाजन करनेसे उसका उत्तम- | 
रूपसे परिपाक नही' हाता । क्योकि तरळताके विना : 
चह भोजन कर लेने पर भी पिएडीका आकार धारण | 

लेता है। सूखी चोज चिडड़ा आदि, दूध, मछली एक | 
साथ भोजन कर लेने पर तथा चना चबेना आदि वस्तुपं 
जठराग्निको मन्द्‌ कर देती है । 

ठोक समय पर अधिक मालामें भोजन कर लेने पर | 
अथवा अ-समयमें अधिकया कम भोजन करनेको हो | 
'विषमाशन' कहते हैं। अधिक अन्न भोजन करने पर 
आलस्य, सामर्थप्र रहते हुए भी अनुत्साह, शरीरमें भारी- | 
पन, पेटका कड़ा हो ज्ञाना तथा गइ गइ शब्द करना | 
आदि लक्षण दिखाई हे । मालासे कम अन्नभोजन करने | 
से शरोर छश तथा बलक्षय होता है। भूख न लगने पर | 
भो अन्नभोज्ञन कर लेने पर सामर्थ्य-विहीन वना देता | 
हे और शिरमें दद, कमी कभी तो हैजा आदि रोग भी | 
हो जाते हैं। भूख मार कर भोजन करनेसे जठराग्नि 
वायु द्वारा ताडित हो कर भोज्य-चस्तुको देरसे परिपाक 
करती है और फिर दूसरी वार भोजनको रुचि नहीं 
होती । 

भोजनके समय पेटके चार भागमें दो भाग अन्नसे 
भरना चाहिये, एक भाग पानीसे और एक भाग वायुके 
सञ्चालित होनेके लिये खाली रखना उचित है । इस 
तरह भोजन करने पर भोज्य वस्तुके परिपाक होनेमें देर | 
नहीं होती । 

आहारीय पदार्थांके रससे पहले (रसनेन्द्रिय) जीभ | 
तृप्त होती है, पर पीछे वारम्वार आहार करने पर ! 
आस्वाद नहो' आता । फलतः थोड़ी देर वाद कुछ जल ' 
पी लेना उचित है। क्योॉकि पानो पोनेसे जीभ घुल | 
ज्ञाती और रसास्वाद मिलने लगता है । वीच वोचमें ' 
जलपान करनेसे अन्तका परिपाक भी उत्तमरूपसे होता | 
हँ । अत्यन्त जल पीनेसे अन्नका ठोक तरहसे परिपाक | 

. नहो' होता, फिर भोजनके साथ वि. 

Vol. XVI, 82 


लकडा जल न Math Collection. Digitized भा e 


३२५ 


भी पाचनक्रिंयामें गंडवड़ो हो जाती हे । -इसीसै 
बृद्ध-चाणक्यनै कहा है, भोजनस्याम्तवारि" । इसलिये 
भोजनके समय जठराग्निकों जगानेके लिये बीच वीच- _ 
में थोड़ा थोड़ा पानो पी लेना युक्तिसंगत हे । भोजनसे 
पहले जल पा लेनेसे शरोर कृश तथा मन्दाग्नि उत्पन्न 
हो जातो हौ । भोजनके वोचमें जल पीनेसे अग्नि प्रदीत 
होतो हो । भोजनके पीछे जल पान करनेसे शरोर स्थूल 
हो जाता और कफको वृद्धि होतो है । वागभरमें भी 
लिखा है,--भोजनके मध्यमें जल पीनेसे शरीर स्थूल 
अथवा कृश नही' होता, वह समभावमें दृढ रहतां है । 
पिपासित व्यक्तिके लिये भोजन तथा धातुर 

व्यक्तिके लिये पानो--ये दोनों ही हानिकारक हैं, क्योंकि 
भूखे मचुष्यके जल पी लेनेसे जलोद्र रोग तथा पिपासित 
मजुष्यके अन्न खा लेनेसे शुल्मरोग या प्लीहा आदि. 
उद्ररोग हो जाते हें। 

` कुछ लोग ऐसा प्रश्‍न कर बैठते हैं, कि नीतिश पुरुष 
भी माजनके अन्तमें दूध पी लिया करते हें सो यह केसे 
युक्तिसंगत हो सकता है ? क्योंकि भोजनका समय 
तीन भागोंमें विभक्त है। इनमें पहला भाग वायुका, 
दूसरा भाग पित्तका और तीसरा कफका प्रकापकाल 
है । इसोलिये भाजन करनेके समय तन्मन हा कर पहले 

मधुर-रसयुक्त द्रव्य, भाजनके मध्यमें खट्टे और नमकीन 
चीजे' और अन्तमें कडवे और तिक्त पदार्थ भोजन करनेकी 
विधि है । ओजन करते समय पहले मधुररस भोजन करने 
से भाजन करनेवाले मनुष्यको वायु और पित्त प्रशमित 
हो ज्ञाता है। मेजनके वीचमें खट्ट नमकीन आदि पदार्थॉ- 
के खानेसे पाचन करनेवाली अग्निकी बृद्धि हाती हे 
और भाजनके अन्तमें कडवी और तिक्त तथा कषाययुक्त 
पदार्थ भोजन करनेसे कफ नष्ट हो जाता हो । अब यह 
संशय हाता हो कि, मोजनका अन्त काळ कफके प्रकोपका 
समय हो । अतः कफके प्रकेप-समयमें कफ बढानेवाला 
दूध किस तरह भाजन-संगत हा सकता हो ? इसका 
उत्तर यह हौ, कि मनुष्य अन्न पानो जा सब द्रव्य पदार्थ 
साजन करते हैं, उनके दाषको दूध भाजनके अन्तमें पीने- 
से प्रशमित करता हौँ । ब्रह्मपुराणमें भी कहा गया हे, 
दुध पीना उचित हे । किन्तु भाजनके 
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अन्तम दही पोना विलकुल मना है। नमकोन, खट्टा, । 
कडवा, गमे और जा सव विदाहो द्रव्य मोजन किया | 
जाता है आहारान्तमे दूध पान करनेसे वे सब दोष शान्त ! 
हो जाते हैं। इसलिये भेजनके अन्तमें दुग्धपान ! 
युक्तियुक्त हैं। अतएव समकना होगा, कि भोजनके वाद 
दुग्धभाजनजनित वृद्धित कफ नमकीन, खट्टा और 
कटुः आदि भेजन-जनितवद्धित पित्तका विनष्ट करता | 
हो। अतः पित्त विनष्ट हो जाने पर कफ वढाने- 
चालो शक्तिका हास हो जाता हो। इसलिये कफ 
बढ नहों सकता । इस कारण अंग्निमान्य आदि रोग 
उत्पन्न नही होते। इसलिये भोाजनके वाद दुग्धपान 
अवश्य कत्तव्य है। 

मचुष्यको चाहिये, कि वह भोजन कर चुकनेके वाद | 
दन्त-छिद्रीमै लगे हुए अन्न-कणको तृणखण्ड द्वारा | 

निकाल डाळे । इसके वाद्‌ जलसे अच्छो तरह कुछ्छी 

कर मुखको साफ कर ले । ऐसा न करनेसे दांतोंमें 
संटा अन्न सड जाता और उससे वदू निकलने ' 
लगती है। कुल्ला कर लेने पर दोनों नेत्रोंको भो जल- : 
से घो डालना चाहिए। इससे नेत्रोको वड़ा लाभ | 
पहुंचता है। इसके वाद नित्य भोजन उत्तमरूपसे पच ! 
जानेके लिये अगस्त्यादि महात्माओ'का नाम इस तरह | 
स्मरण करना चाहियेः विष्णु आत्मा हैं, विष्णु अन्न हैं | 
और विष्णु परिपाक करनेवाले हैं, इसलिए विष्णु मेरे | 
किये हुए भोज्य पदार्थको उत्त ररूपसे परिपाक करे । | 
अगस्ति, अग्नि और वडवानल ये सब मेरे किये हुए | 
भोजनको ठोकसे पचावे और सुक्त परिपाक सुखसे | 
| 


खुलो वना कर मेरे शरोरको निरोग रखें । 
अङ्गारक, अगस्त्य, वैश्वानर, सूर्य और अश्विनी- 
कुमार इन पांच नामोंका प्रत्येक दिन भोजनके वाद. 
स्मरण करना चाहिये । क्यो'कि इन नामो'के स्मरण 
करनेस भोजन किया हुआ पदार्थ: शीघ्र ही परिपाक 
होता है। इन नामो के स्मरण करते हुए पेट पर हाथ 
फेरना चाहिए । भोजनके वाद्‌ तुरत ही सो जाना उचित 
नही । क्योंकि ऐसा करनेसे जठराग्नि मन्द पड़ जाती है 
और कफ कुपित हो जातां है। भोजनके वाद पान खाना 
भी विशेष उपकारक है । (भावप्रकाश 
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खब्नुतिमे लिखा है, कि भोजनके वाद बैठ कर वाये 
हाथसे पेट पर हाथ फेरना चाहिये। मन्त्र यह हे, 
५३ अगिनराप्याययत्यन्नं पार्थिवं पवनेरितः 
दत्तावकाशे नमसा जरयत्वस्तु मे सुखम्‌ ॥ 
अन्नं बल्लाय मे भ मेरपामग्न्यनिलस्य च | 
भवत्वेतत्‌, परिणतो ममास्त्व व्याहित सुखम्‌ || . 
५णापानसमानानामुदान व्यान योस्तथा । 
अन्नं तुष्टिकरश्चास्तु ममास्त्त्रव्याहृतं सुखम्‌ || 
अगस्तिररिनत्रैडवानक्षशच सुक्तं ममान्नं जरयत्वशेषम्‌ | 
सुखं ममे तत्‌ परिणामसम्भव' यच्छत्वरोगं मम चास्तु देहे ॥ 
विष्णुः समस्तेन्द्रियदेहदेहि प्रधानम्‌ तो भगवान्‌ यक; | 
सत्येन तेनान्नमशेषमेतहदारोग्यदं म परिणाममेतु ॥ 
विष्णुरत्ता तथैवान्न' परिणामश्च वै यथा | 
` सत्येन तेन मदूभुक्तं जीर्य्यत्वन्नमिद" तथा ॥” 
यही मन्त्र पाउ कर सो कदम रहलना चाहिये । 
इसके वाद्‌ वाई करवट जरा लेट जाना चाहिये। इसके 
वाद्‌ पान खाना चाहिये । 
भोजनके दोषसे अग्निमान्द्य हो कर नाना. तरहके 
रोग उत्पन्न होते हे । इसीलिए भोजनके सम्बन्धमें 
शास्त्रमें भोजनके लिविध दोष वर्णित हे,--दृष्टद्वारक, 
अद्वएद्दारक और दृष्टादृष्टद्वारक । मछली खानेके वाद्‌ 
दूध पीना दृष्टद्वारक स्मृतिमें जा वर्जित हे, वह 
अदृष्टद्वारक तथा स्मृति और आयुर्वेद दानोमें वञ्चित है 
वह दृष्टादृष्टद्वारक है । ये तीनों निषिद्ध भोजन कभी न 
करना चाहिए । इन्हो' तीनोंके कारण शरीरमें कई तरहके 
रोग हों जाते है ॥. अतपव भोजनके प्रति विशेष लक्षा 
रखना चाहिये। ( आहिकतत्त्व ) 
= सुश्रूतमें भाजनके , सम्बन्धमें लिखा है,-मधुररस 
पहले, छवणरस मध्यमें और अन्यान्य रस अ'तमें भोजन 
करना चाहिये । पहले अनार, इसके वाद पानीय-पदाथ 
तथा इसके उपरान्त भोज्य पदार्थ भोजन करना चाहिए | 
कुछ लोग इसके विपरीत कहते हैं । उनका कहना है, -- 
गांढ पदार्थ सबसे पहले भाजन करना चाहिये । भोजन 


. के प्रारम्भमें हो या मधप्रमें या अन्तम, फर्छोमे स्वास्थ्य- 


वद्ध'क तथा दोषनाशक फल आंवला ही भोजन करना 
जत्रा कमलको ड डी, शालू, कन्द, 


भोजन 


ऊख आदि भोजन करनेसे पहले ही खा लेना या चीभ 
लेना चाहिये । भोज्ञनके वाद कभी न भोजन करना | 
चाहिये । | 

भूखे मनुष्य ठीक समय पर उच्च आसन पर सम- ' 
भावसे वेठ कर भोजनके परिमाण आदिका विचार कर , 
अपने स्वभावके अनुसार स्निग्ध, द्रव्य, प्रधान, छघु और 
डष्ण-द्रव्य जल्द-जट्द भोजन करना चाहिए । इस तरह | 
ठोक समय पर भोजन करनेसे तृप्ति होतो है और | 
भोजन करनेवाले मचुष्यको पीडादायक नही' होता 
लघु पदार्थ शीघ्र ही परिपाक हो जाता है । जल्द भोजन 
करनेसे भोज्य-पदाथ एक साथ ही परिपाक होता । . 
हैं। दोषणून्य प्रधान भोजन सहज ही पच जाता है। 
नियमतः किया हुआ भोजन धातुओंक्रो बरावर भाग | 
विभाजित करता हे । जिन क्रातुओमै रात वड़ो होतो 
है, उन. ऋतुओंमें ऋतुदोषको मिरानेवाली चोजोंका 
नित्य प्रातःकाल सेवन करना चाहिये। फिर जिन | 
ऋतुआँमें दिन बड़. होते हैं, उन दिनोंमें तत्कालिक , 
बस्तुओ'को नित्य अपराहमें भोजन करना चाहिये । जिस 
ऋतुमें दिन-रात वरावर होती हैं, उस ऋतुमें अहोरात्र ' 
वरावर भागोंमे वांट कर ठीक . समय पर भोजन करना | 
“चाहिये।. भूख न रहने पर या भूख मर जाने पर कभो 
भोजन नहीं करना चाहिये । नियमित समय पर भोजन ः 
करना उत्तम है। .भूख न रहने पर भोजन कर लेने पर 
शरीरमें कई तरहके रोग उत्पन्न हो जाते -हैं। क्योंकि 
उस समय शरीर हलका नहो' रहता और तो क्या, ' 
मृत्यु तक हो जा सकती है। भूख वोत जाने पर जठराग्नि 
चायुसे भरो रहती है। अतएव उस समय भोजन | 
करनेसे भोज्य-अन्न कठिनतासे परिपाक होता हे । फिर | 
दूसरी वार भोजन करनेकी इच्छा नही' होतो । अल्प 
भोजन करनेसे सन्तोष नही होता और बलक्षय होता 
हे । .अधिक खा लेने पर .शरोर आलसी, भारी और : 
सुस्त हो जाता है। . अतएच दिन रातका समय और 
दोषादिका. विभाग कर दोषशून्य गुण सम्पन्न खुन्दर 
-परिपक्क भोजन करना चाहिये । 

निःसार, दोषयुक्त, जूठा करंड-पथर, धूली घूसर , 
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अधिक सिद्ध तथा कच्या अन्न और अत्यन्त गम तथा 
अधकचा भोजन करना वञ्चित है। उण्डे भोजनको 
फिर गमं कर भोजन करना और भी हानिकारक है 
भोजनके वोच वीचमें तथा भोजनके शेषमें पानी पी 
लेना हानिकारक नही है। 

भोजन करने पर भोजन करनेका श्रम जव तक विदू- 
रित न हो, तव तक राजाको तरह बैठा रहना चाहिये । 
इसके वाद्‌ सौ कदम चल कर वाई करवर लेखना उचित 
है । भोजनोपरान्त अभिलषित शब्द्‌ सुनना, स्पर्श 
करना और रूप-रस-गन्धका सेवन करना अत्युत्तम है. 
अप्रिय कर्णकटु शब्द सुननां या अस्प्शे. आदिका छूना 
और अपिल अन्न भोजन करनेसे या भोजनके वाद्‌ 
अधिक हसनेसे कै हो जानेका डर रहता है । इसलिये 
उपयुक्त कार्य नद्दो होने चाहिये | गोले वा पानीय पदार्थ 
अधिक और अन्न कम भोजन कर चैठना या सोना न 
चाहिये । भोजनके वाद आग तापना, तैरना, सवारी पर 
चढ़ कर घूमना फिरना उचित नहों ।. पक वार केवल 
एक रस वां पक साथ ही कई रसोंका भोजन करना 
युक्तिस गत नहों । पक वार भोजन करके जव तक चह 
उचित रूपसे पच न जाये तव तक फिर मोजन न करना 
चाहिये | उळरो खट्टी डकारे आना, हियका जलना तथा 
जो मिचलाना अपरिपकवताका द्योतक है । अतः पेसी 
द्शामें दुबारा भोजन करनेसे अग्निमान्यय हो जाता है| 
उडद आदिके वने वरे आदि गरोष्ट भोजन तथा अधिक 2 
भोजन न करना चाहिये । मिष्टान्न भोजन नही' करना 
चाहिये, या थोड़ा-सा खा कर दूने तीगुने जळ न पी 
लेना चाहिये । फ्योंकि ऐसा करनेसे भो अग्नि मन्द पड़ 
जाती है । 
. गुरुपाक भोजन थोडा हो खाना हितकर है। किन्तु 
ळघुपाक भोजन पेट भर खाया जा सकता है। अत्यन्त 
द्रव पदार्था कितना हो भोजन कर लेने पर भी गुरुपाक 
नहो' होता । । नेर Ce 

पिण्डी या असम्यकरूपले थकावट रहने पर भोजन 
करनेसे अन्नवाही नलिकामें पित्त जमा रहने पर या अन्य 
किसी 'विदाही' अन्नका माजन करने पर अन्न विदग्ध 


तथा -बासी अन्न कभी भी. भोजने भ 'करना'हिघे।००।०ेह जाता हैत०/सूसा;जछा हुआ, कठोर अन्न साजन करने 
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पर अग्निका नाश होता है। कच्या, जला और विष्टब्ध | 
अन्न चात, पित्त और कफके साथ अजीर्ण रोग उत्पन्न | 
करता है। बहुत अधिक जलपान करनेसे, असमयमें भेजन| 
करनेसे, मलमूत्रका बेग रोकनेसे, समय पर न सोनेसे, | 


लघु और स्वाभाविक अन्न मोजन करनेसे भो उचितरूप- | 


से परिपाक नही' हाता । | 
हितादितका विचार कर जो भोजन किया जाता हे 
उसको समशन कहते हैं। अधिक हो या थोड़ा हो, | 
अ-समय परका भोजन विषमाशन तथा पक वारका | 
किया हुआ भोजन अच्छो तरहसे. परिपाक न दोने पर ' 
भी भोजन करना अध्यशन कहलाता है। समशन, , 
विषमाशन और अध्यशन ये तोनो' अहिताचार द्वारा | 
जोयन क्षय होता है अथवा नाना प्रकारको पोड़ाये' | 
उत्पन्न होती हैं। अन्न विदग्ध होने पर शीतळ जल 
पीनेसे वह परिपाक होता ह। शीतलता द्वारा पित्तका 
नाश हाता है तथा अन्न कुछ पत्र कर नोचेकी ओर 
जाता है। भोजन करते हो यदि हृदय, कण्ठ और गला 
जलने लगे तो अद्रख, छोटी हर तथा छोटी हरको 
बुकनी या चूर्ण मधुके साथ मिला कर चाटना चाहिये । 
ऐसा करनेसे विशेष उपकार होगा। (शुभ त ) 
भोजनसे उत्पन्न अजोण होने पर रोगाधिकारमें लिखे 
हुए नियमानुसार औषध .सेवन करना उपयुक्त होगा । 
अजीर्ण देखो । शाखमें भोजनके सम्बन्धमें विशेष रुकावर्टे 
हैं। फ्यो'क्रि केवल भाजनसे. भो मनुष्यका स्वभाव बद्ल | 
जाता है। विष्णुपुराणमें भोजनके सम्बन्धमे यों लिखा है- 
/स्तातो यथावत्‌ कृत्वा च देशषि पितृ तर्पणम । | 
प्रशस्त रत्नपाणिस्त भुक्षीत प्रयतो ग्रही |” | 
( विष्णुपुराण ३।११।७४ ) 
गृहस्थको स्नाने वाद यथाविधि देवर्षि तथा पितु- 
तर्पण करना उचित है। इसके वाद रलकी अगूठी ! 
पहन कर भोजन करना चाहिये । पहले अतिथि, ब्राह्मण, | 
शुरु ओर अपने आश्रित घ्यक्तियो'को भोजन करा कर | 
सबसे पीछे आप भोजन करे । भोजन करते समय 
हाथ खुद घो कर उतर या पूर्वको ओर सु कर 
भोजन करना उत्तम है। भोजनके समय उल्टङ्ग तथा 


भोजन - 


के वीचकी दिशाकी ओर मुख करके न चैठना चाहिये । 
पहले अन्नको जल द्वारा वेष्ठित करना चाहिये । निन्दित 
या बुरे आदमी के लांये हुए भोजन और जो अधकचा 
तथा ,अशुद है, ऐसा भोजन न खाना चाहिये। अन्नका 
कुछ भाग शिष्य तथा भूखे मनुष्यको दे कर विशुद्धपाल 
में भोजन करना उचित है । लिपाई पर थाली रख कर, 
बुरे और तंग स्थानमें यां असमयमें भोजन करना उचित 
नही' ! अन्नका अप्रभाग अग्निको दिग्रे विना भोजन न 
करना चाहिये । फळ, मांस और शाकसव्जी-ये सव 
सूख जाने पर अभोज्य हैं। वासी अन्न कभो भी न खाना 
चाहिये । सूखा बेर और सूखा पक्कान्न कमो न भोजन 
करना चाहिये । बुद्धिमान पुरुषको मधु, दथि, खट्टा, घृत 
और सत्तके सिवा कोई भो वस्तु निःशेषरूपसे न 
खा लेनों चाहिये । तन्मय हो कर भोजन करना 
आहिये । पहले कडु तीत, बीडामें नमकीन और खट्ट 
तथा अन्तमें मीठे पदार्थ खाने चाहिये । जो मनुष्य 
पहले द्रव पदार्थं वीचमें कठिन और अन्तमं फिर 
द्रव पदार्थ चोजे' खाते हैं, उनके शरीरका वळ नहीं 
घटत तथा उनका खास्थ्य नहीं विगइता है। इसो तरह 
नियमसे अनिन्दित भोजन करना आवश्यक ह | प्राणादि 
पञ्चवायुको तुश्कि लिये भोजन करते समय मौनावळस्वी 
रहना चाहिये। जो पदार्थ भोजन कर लिया गयां, उसकी 
निन्दा करना सर्वथा वञ्चित है। भोजनके प्रथम पांचा 
ग्रांसमें महामौनी होना चाहिये और तो क्या हुङ्कार 
आदि भी करे । भोजनके अन्तमें आचमन कर 
पूं या उत्तर सुह हो कर दोनों हाथोका ऊपरसे घो 
डालना चाहिये। इसके बाद फिरसे आचमन करना 
उचित है। | 
भेजनके बाद बैठ कर यह प्रार्थना करे, कि 
चायु द्वारा वद्धित अग्नि आकाश द्वारा दत्तावकाश 
मेरे अन्नका पावें । अन्न पय जानेके वाद इसी अन्न- 
से मेरे शरीरके पाथिव परिपुष्ट द्दा कर मेरे सुखको बृद्धि 
हो। यह अन्न प्राण, अपान, समान, उदान, और 


ध्यान इन पांचों प्राणोंको पुष्ट करके मेरे खास्थ्यका 
बढावे । ु 


उदास होना उचित नही । विदिङ्मुख अभत द्ो:कोतो ०/।०८।०7 ग्रहस्थके, अलिदिन स्थेच्छानुसार अन्न पृथ्वी पर 


भोजन--भोजनत्यांग 


अशेष प्राणियोका दे कर इस तरह चिता करनी चाहिये, -' 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिह, यक्ष उरग, दैत्य, प्रेत, पिशाच, 
वृक्ष और अन्यान्य जा सव जीव मेरै अन्नके इच्छुक हें 
और चीटियां, कीड़े, पतङ्ग आदि ज्ञा कर्मबंधनमें आवद्ध 
हैं और भूखे हे, मैं उन छोगोंके लिये यह अन्न पृथ्वी पर | 
छोड्ता ह' । इससे सभी परितृ्त और सुखो हों । जिनके | 
मातां, पिता और बंडु नही' हें और भाजन तय्यार करने 
का कोइ उपाय नहीं है तथा तय्यार करनेके लिये अन्न भी | 
नहीं है, में उनको तृसिके लिये पृथ्वी पर अन्न छोड़ता हूं । | 
चै इस अन्न द्वारा तृप्त तथा इर्घान्वित हो । निखिल जोव, | 
यह अन्न और मैं, सभी विष्णुस्वरूप हैं । क्योंकि विष्णु- | 
के सिवा जगतूमे ओर कुछ नहीं है। में समस्त जीव 
स्वरूप ह' इसोलिये मैंने समूचे प्राणियोंकी तृप्तिके लिये 
अन्न प्रदान किया। अव सभी सन्तोष लाभ कर। 
ग्रहस्थको चाहिये, वह इसो तरह मन्त्र पाठ कर श्रद्धाके 
साथ भूतोंके उपकारके लिये पृथ्वीमें अन्न दें। क्योकि | 
युहर्थ हो सभी आश्नमों तथां प्राणियोंक़ा आश्रयस्थल | 
है। इसके वाद कुत्ता, चाएडाल, पशुपक्षो, पापी और 
अपात्र मनुष्यको तिके लिये भी पृथ्वी पर अन्न छोड़ना ' 
अत्यावश्यक है । | 
` इन सव कामोंके वाद .ग्रहरुथकों भोजन करना चाहिये। | 
(विष्णुपुराण ३।११ अध्याय) प्रायः सभो. पुराणोमें भोजन- | 
के सम्बन्धमें विस्तृत रूपसे वर्णित हे । स्थानाभावसे | 
अधिक वर्णन नहीं दिया जा सका | 
भोजनमें वर्जित वस्तुप'-- 
“ताम्रपालें पयः पानमुच्छिष्टे घुतभोजनम्‌ | 
` दुग्धे च ळवणं दद्यात सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
यः शुद्रेण समाहूतो भोजन' कुरुते द्विजः । 
सुरापश्च स विज्ञेयः सर्वधर्मवहिष्कृतः ॥ 
- नानं रजकतीर्थेषु भोजनं गणिकाये । 
शयनं प वैपादे च ब्रहमहत्या दिने दिने |” 
( कर्मलोचन ) 
तांबेके वरतनमें. दूध पीने, जूउमें घी और दूधमें 
नमक खानेसे गोमांसभक्षणका पातक लगता है । जो 
ब्राह्मण शूद्र द्वारा आमन्त्रित हो भोजन करता `हे, वह 


सुरापानका दोषी वन सव धर्मोसे०बहिषछत-/छोता'है॥ 
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रजक तीर्थस्थान या 'घोवीघार' पर खान करने या वेश्या- 
के यहां भोजन करने पर और पूवकी ओर पैर फेला कर 
सोने पर उसे नित्य ब्रह्महत्याका पाप लाता है । 
अन्नप्राशन शब्द देखो | 

भोजनके तीन भेद हे.--साच्विक, राजसिकं और 
तामसिक । 

सात्त्विक भोजन--जिस आहारसे आयु, सत्त्व, वळ, 
आरोग्य, उत्साह, सुख और प्रीति उत्पन्न हो और रस 
तथा स्नेहयुक्त, दीर्घकालकां स्थायी रहनेचाला मनोहर 
भोजनको सात्विक भोजन कहते हैं। 

राजसिक्र भोजन--वहुत कडवा, वहुत खट्टा, अधिक 
नमकीन, वहुत गर्म, वहुत तेज, विदाही तथा रोग और 
शोकको वढ़ानेबाला भोजन राजसिक भोजन कहा 
जाता है । 

तामसिक भोजन-तेयार दोनेके वाद सूखा, वासो, 
जूठा, गन्धयुक्त भोजनको तामसिक भोजन कहते हैं | ये 
तीन प्रकारके भाजन सात्विक, राजसिक और तामसिक 
प्रकृतिवाले लोर्गोके लिये क्रमसे प्रिय हैं । 


सात्त्विक प्रकतिवांले पुरुष तामसिक भोजन करते 


करते तामसिक प्रकृतिवाले वन जाते हैं । इसलिये जा 


युरुष इहलोकिक और पारलौकिक कदयाणको कामना 

करते हैं; उनको सदा भोजनके प्रति सतर्क रहना 

चाहिये । भगवान्‌ मचुने भो कहा है-- 
“आलस्याद्न्नदोषाच मृत्युविप्रान्‌ जिघांसति ॥” 


आलस्य और अन्नदोषसे हो मनुष्य अकाल सत्युका 
प्राप्त होते हैं। इसलिये प्रत्येक बुद्धिमानका कत्तव्य है, 
कि वे अपने भाजनके प्रति विशेष दृष्टि रखे । 
भोजनकाळ (सं० पु०) भाजनस्य काळः। भोजनका समय। 
भोजनगर ( स'० छो० ) भोजस्य नगरं । भाजदेशस्थित 
नगर, धारापुर। . 
भोजनत्याग (स'० पु०) भोजनस्य त्याग; ६-तत्‌ । भाजन- 
परित्याग, भोजन छोड़ कर उठ ज्ञाना । पक पंक्तिमें 
साजन करनेवालॉमें यदि कोई उठ जाय ते उस -पंक्तिके 
सभी लोागोंका भोजन त्याग करना ही विधेय है । - 
( स्मृति) 
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१३२८ भोजन. 
के बीचकी दिशाकी ओर मुख करके न बैठना चाहिये । - 
पहले अन्नको जल द्वारा वेष्ठित करना चाहिये । निन्दित 
या बुरे आदमीके लाये हुए भोजन और जो अधकचा 
तथा ,अशुद्ध है, ऐसा भोजन न खाना चाहिये । अन्नका 
कुछ भाग शिष्य तथा भूख मनुष्यको दे कर विशुद्धपात 
में भोजन करना उचित है। लिपाई पर थाली रख कर, 
बुरे और तंग स्थानमै यां असमयमें भोजन करना उंच 


पर अग्निका नाश होता है.। कच्चा, जळा और विष्टब्ध 
अक्ष वात, पित्त और कफके साथ अज्जीर्ण रोग उत्पन्न 
.करता है। बहुत अधिक जलपान करनेसे, असमयमें 4 
करनेसे, मलमूलका बेग रोकनेसे, समय पर न सोनेसे, | 
लघु और खाभाविक अन्न ओजन करनेसे भो उचितरूप- 
से परिपाक नही हाता । 
हिताहितका विचार कर जो भोजन किया जाता है ' 


Se ति 


उसको समशन कहते हैं। अधिक हो या थोड़ा हो, 
अ-समय परका भोजन विषमाशन तथा एक बारका 
किया हुआ भोजन अच्छो तरहसे. परिपाक न होने पर | 
सी भोजन करना अध्यशन कहलाता है। समशन, | 
विषमाशन और अध्यशन ये तोनो' अहिताचार द्वारा | 
जोवन क्षय होता है अथवा नाना प्रकारको पोड़ाये' 
उत्पन्न होती हैं । अन्न विदग्ध होने पर शीतल जल 
पीनेसे बह परिपाक होता है। शीतलता द्वारा पित्तका 
नाश होता है तथा अन्न कुछ पच कर नोचेकी ओर 
जाता है। भोजन करते ही यदि हृदय, कण्ठ और गला 
जलने लगे तो अद्रख, छोटो हरं तथा छोरी हरंकी 
बुकनो या चूर्ण मधुके साथ मिला कर चाटना चांहिये । 
"ऐसा करनेसे विशेष उपकार होगा । ( शुभ त ) 
भोजनसे उत्पन्न अज्ञीणे होने पर रोगाधिकारमें लिखे 
हुए नियमानुसार औषध सेवन करना उपयुक्त होगा। 
अजीण देखो | शाखमें भोजनके सम्बन्धमें विशेष रुकावर्टे | 
हैं। कयो कि केवल भेजनसे . भो मुष्यका खभाव बद्ल | 
जाता है। विष्णुपुराणमें भोजनके सम्बन्धमें यों लिखा है-| 
: “खातो यथावत्‌ कृत्वा च देनर्षि पितृ तप॑ रणम । । 
प्रशस्त रत्नपाणिस्त भुक्षीत प्रयतो गी | | 
( विष्णुपुराण २।११।७४) | 
गृहस्थको स्नानके वाद्‌ यथाविधि देवर्षि तथा पितृ- | 
तर्पण करना उचित है। इसके वाद रलकी अ गूठी | 
-पहन कर भोजन करना चाहिये | पहले अतिथि, ब्राह्मण, 
गुरु और अपने आश्रित ध्यक्तियोंको भोजन करा कर 
सबसे पीछे आप भोजन करे । भोजन करते समय 
हाथ सुइ घो कर उत्तर या पूर्वको ओर मु'ह कर 
भोजन करना उत्तम है। भोजनके समय उल्टडु तथा 


ee 


नही | अन्नका अग्रभाग अग्निको दिये विना भोजन न 
करना चाहिये । फळ, मांस और शाकसब्जी-ये सव 
सूख जाने पर अभोज्य है । बासी अन्न कभो भी न खाना 
चाहिये । सूखा वेर और सूखा पक्षान्न कभो न भोजन 
करना चाहिये । बुद्धिमान पुरुषको मधु, दधि, खट्टा, घृत 
और सत्तृके सिवा कोई भी वस्तु तिःशेषरूपसे न 
खा लेनो चाहिये । तन्मय हो कर भोजन करना 
चाहिये । पहले कडु तीत, बीडामें नसकी और खट्ट 
तथा अन्तमें मोठे पदाथे खाने चाहिये । जो मनुष्य 
पहले दव पदार्थ वीचमें कठिन और अन्तमें फिर 
द्रव पदार्थ चोजे' खाते हैं, उनके शरीरका बल नहों 
घटता तथा उनका स्वास्थ्य नहीं विगइता है | इसो तरह 
नियमसे अनिन्दित भोजन करना आवश्यक हे । प्राणादि 
पञ्चवायुको तुश्कि लिये भोजन करते समय मौनावळम्बी 
रहना चाहिये । जो पदार्थ भोजन कर लिया गयां, उसकी 


निन्दा करना सर्वथा वर्जित है। भोजनके प्रथम पांचा 


ग्रॉसमें महामौनी होना चाहिये और तो क्या हुङ्कार 
आदि भो करे । भोजनके अन्तमें आचमन कर 
पूं या उत्तर सुह हो कर दोनों हार्थोंका ऊपरसे घो 
डालना चाहिये । इसके वाद फिरसे आचमन करना 
उचित है। ् 

भाजनके वाद बैठ कर यह प्रार्थना करे, कि 
वायु द्वारा वद्धित अग्नि आकाश द्वारा दत्तावकाश 
मेरे अन्नको पत्राचे । अन्न परा जानेके वाद इसी अन्न- 
से मेरे शरीरके पाथिव परिपुष्ट हो कर मेरे सुखको वृद्धि 
हो । यह अन्न प्राण, अपान, समान, उदान, और 


ध्यान इन पांचों प्रार्णोका पुष्ट करके मेरे खास्थ्यको 
बढ़ाचे । : 


उदास होना उचित नही | विदिङ्धुल अर्थ दी कॉर्न" °° गृहस्थ प्रतिदिन स्थेच्छानुसार अन्न पृथ्वी पर म 


अशेष प्राणियोंका दे कर इस तरह चिता करनी चाहिये, - 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिह, यक्ष उरग, दैत्य, प्रेत, पिशाच, 
वृक्ष और अन्यान्य जा सव जीव मेरे अन्नके इच्छुक हें 
और चीटियां, कीड़े, पतङ्ग आदि जे कर्मबंघनमें आवद्ध 
हैं और भूखे हैं, मैं उन लोगोंके लिये यह अन्न.पृथ्वो पर 
छाड्ता ह' । इससे सभी परितृप्त और सुखो हों । जिनके 
मातां, पिता और बंघु नही' हैं और भोजन तय्यार करने- 
` का कोई उपाय नहीं है तथा तय्यार करनेके लिये अन्न भी 
नहीं है, मैं उनको तृसिके लिये पृथ्वी पर अन्न छोड़ता हूं । . 
चे इस अन्न द्वारा तृप्त तथा इर्षान्वित हों । निखिल जोव, 
यह अन्न और मैं, सभी विष्णुस्वरूप हैं । क्योंकि विष्णु- | 
के सिवा जगत्में और कुछ नहों दै। मैं समस्त जीव | 
स्वरूप हु' इसोलिये मैंने समूचे प्राणियोंकी तृप्तिके लिये 
अन्न प्रदान किया। अव सभी सन्तोष लाभ करं। 
गृहर्थको चाहिये, वह इसो तरह मन्त पाठ कर श्रद्धाके । 
साथ भूतोंके उपकारके लिये पृथ्वीमें अन्न दे । क्योंकि 
गृहस्थ हो सभी आश्रमों तथां प्राणियोंका आश्रयस्थल | 
है। इसके बाद कुत्ता, चाण्डाल, पशुपक्षी, पापी और | 
अपात्र मनुष्यको तृसिके लिये भी पृथ्वी पर अन्न छोड़ना ' 
_ अत्यावश्यक है । > | 
इन सब कामोंके वाद्‌ .ग्रहस्थको भोजन करना चाहिये। | 
(विष्णुपुराण ३।११ अध्या) प्रायः सभो पुराणोंमें भोजन 
के सम्बन्धमे विस्तृत रूपसे वर्णित है । स्थानाभावसे 
अधिक वर्णन नहीं दिया जा सका । 
भोजनमें वर्जित वस्तुप'-- 
“ताम्रपाले पयः पानमुच्छिष्ट घृतभोजनम्‌ । 
` दुग्धे च ळबणां दद्यात्‌ सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
यः शूद्रेण समाहूतो भोजन' कुरुते हिज: । 
सुरापश्च स विज्ञेयः सर्व्र्मवहिष्कृतः || 
- लानं रजकतीर्थेषु भोजनं गणिकाल्ये | 
शयनं प वपादे च ब्रह्महत्या दिने दिने ॥” 
i ( कमललोचन ) 
तांदेके वरतनमें. दूध पीने, जूठमें घी और दूधमें 
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रजक तीर्थस्थान या 'धोवीघाट' पर सान करने या वेश्या- 
के यहां भोजन करने पर और पूवकी ओर पैर फेला कर 
सोने पर उसे नित्य ब्रह्महत्याका पाप लगता है । 
अन्नप्राशन शब्द देखो । 

भोजनके तीन भेद हैं, सात्विक, राजसिकं और 
तामसिक । 

साच्विक भोजन--जिस आहारसे आयु, सत्त्व, बल, 
आरोग्य, उत्साह, खुख और प्रीति उत्पन्न हो और रस 
तथा स्नेहयुक्त, दीर्घकालकां स्थायी रहनेवाला मनोहर 
भोजनको सात्विक भोजन कहते हैं । 

राजसिक भोजन- बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, अधिक 
नमकीन, बहुत गर्म, वहुत तेज, विदाही तथा रोग और 
शोकको वढ़ानेबाला भोजन राजसिक भोजन कहा 
ज्ञाता है। . 

तामसिक भोजन--तैयार दोनेके वाद्‌ सूखा, वासो, 
जूठां, गन्धयुक्त भोजनको तामसिक भोजन कहते हैं । ये 
तीन प्रकारके भाजन सात्त्विक, राजसिक और तामसिक 
प्रकतिवाळे ळोगोके लिये क्रमसे प्रिय हैं । 

सात्त्विक प्रकृतिवांले पुरुष तामसिक भाजन करते 
करते तामसिक प्रकृतिवाले वन ज्ञाते हैं । इसलिये जा 
पुरुष इहलोकिक 'और पारलौकिक कल्याणको कामना 
करते हैं; उनको सदा मोजनके प्रति सतर्क रहना 
चाहिये । भगवान्‌ मजुने भी कहा है- 

“आल्स्यादन्नदोषाच मृत्युर्विप्रान्‌ जिघांसति ॥?” 


आलस्य और अन्नदोषसे हो मनुष्य अकाल सत्युका 
प्राप्त होते हैं। इसलिये प्रत्येक बुद्धिमानका कत्तव्य है, 
कि वे अपने भाजनके प्रति विशेष दृष्टि रखे । 


| भोजनकाल (सं० पु०) भाजनख्य कालः । भोजनका समय । 


भोजनगर ( सर ० क्वो० ) भेजरूय नगरं । भोजदेशस्थित 
नगर, धारापुर। . 

भोजनत्याग (स'० पु०) भाजनस्य त्यागः दतत्‌ । भोजनः 
परित्याग, भोजन छोड़ कर उठ ज्ञाना। एक पंक्तिमें 


नमक खानेसे गोमांसभक्षणका पातक लगता हे । जो | भाजन करनेवालोंमें यदि कोई उठ जाय ता उस :पंक्तिके . 


ब्राह्मण शूद्र द्वारा आमन्त्रित हो भोजन करता है, वह 


सुरापानका दोषी बन सव धर्मोसे - बहिऊत०न्होता है 
Vol, XVI, 88 


सभी लागोंका भाजन त्याग करनां ही विधेय है । - 
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| न था|, यहांके अधिवासियोंको भाषा भोजपुरो कहलातो 
है जो मागधी प्राकतसे बिलकुल खतन्ल है | | 
> ` भोजपुर _ || 


io i 
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भोज्ञनपात (स ० झो०) भाजनस्य पाले । भक्ष्यद्रद्याधार, 
वह पोल जिसमें भोजन किया जाता दै । 
भोजन देखो । . 
भोजनभट्ट ( हि० पु० ) वह जा बहुत अधिक खाता हो, 
पेट । | 
भोजनमाएड ( सं० झी०) भोजनस्य भाण्डं । भोजनका 
साण्ड, भाजनपात । - * 
भोजनरेन्द्र (स'० पु०) १ काश्मोरके एक राज्ञा । (राजतर० 
७२४५६ ) २ भोजराज । प, 
भोजनवृत्ति ( स'० स्रो० ) १ भाजन-व्यवसाय । २ खाद्य । 
भोजनवेला ( स'० ख्री० ) भाजनस्य वेला । भाजनकाल, 
` खानेका समय । 
भोज्ञनब्यग्र ( स'० पु० ) भोजने व्यप्र; । भोजन विषयमै 
्यप्र, पेटू । । 
भोजनशाला ( स'० स्री० ) पाकशाला, रसोईघर। . 
भोजनाच्छांद्न ( स ० पु० ) अन्न वस्त्र, खाना कपडा । 
भोजनाधिकार ( स'० पु० ) भेजने अधिकार; | भोजन- 
विषयमै अधिकार । 
भोजनानन्द-अद्ठेतदर्पणटोकाके रचयिता | 
भोजञनाहे ( स'० क्वो० ) शालिधान्य । 
भोजनालय ( स'० पु० ) पाकशाला, रसोईघर । 
भोजनीय ( स'० त्रि० ) भुज्‌-अनीयर । माजनयोग्य, खाने 
' लायक । 
भोजनूपति ( स'० पु० ) भोजदेव । भोजराज देखो । 
भोजपति ( स० पु० ) भाजानां ` मोजवंशोयाना पति: | 
१ कंसराज। २ भोजराज, भाजदेशाधिपति । 
भोजपत्र ( हि० पु० ) पक प्रकारका मझाले आकारका 
वृक्ष) मर्जपत्र देखो । . ; 
भोजपरीक्षक ( सं० पु० ) रसोइको परीक्षा करनेवाला । 
सोजपुर (सं० झो०) भोजस्य भोजराजस्य पुरम्‌ । १ खनाम- 
ख्यात-दैश, राजा भोजका नगर। २ प्राचीन मगधके ' 


. राजय़रहमेंआते समय श्रीकृष्णने यहां पदार्पण 


किया | 


जपुर--मध्यभारतके भूपाल राज्यका । 
Ts म रय जज र पक आम | | यह - 


(७-0. Ja 
क श्र 


| घिकारो महाराजधिराज महेन्द्रपाल थे । 


उशत. एवा ७चिद्रानोसें पूजित 


भोजनपात्र-भोजराज _ 


अक्षा० २६ ६ उ० तथा देशा० ७० ३८ पू०के मध्य 

अवस्थित है। जनसंख्या २३७ है । 
भोजपुर-१ युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलान्तर्गत पक 
नगर | यह अक्षा० २८ ५७ उ० तथा देशा० ९८ ५२ 
पू० सुरादाबाद नगरसे ४ कोस उत्तरमें अवस्थित है। 
२ बङ्गालके शाहावाद जिलान्तर्गत एक नगर । यदु 


ee क्ट 
` अक्षा० २० ३५ ८” उ० तथा देशा ८४ ६ ४८ 


पू०के मध्य अवस्थित है । 
३ वस्बईप्रदेशके नासिक जिलान्तर्गत एक नगर। 
यहांके गिरिदुर्गमें खण्डोवाका शुहा-मन्विर विद्यमान है । 
भोजपुरिया (हिं० पु०) १ भोजपुरका निवासी, भोजपुरका 
रहनेवाला । ( वि० ) २ भोजपुर संबंधो, भोजपुरका । 
भोजपुरी (सं० स्री०) १ भोजराजको राजधानी । २ भोज- 
पुरकी भाषा । (पु०) ३ भोजपुरका निवासी । ( वि०) ४ 
भोजपुर'संबंधो, भोजपुरका । 
भोजभद-विदर्भके राजा । आंपका जन्म ईसवो सनके 
५६ वषे पहले हुआ था । आपने नागाजु नकी वक्त,ता.. 
और धर्मव्याख्या सुन कर वौद्धधमं प्रहण किया था । 
भोजयित्‌ ( सं० लि० ) सुज्ञ -णिच्‌ क्तरि तच्‌ । भोजन- 
कारयिता, भोजन करानेवाला । | 
सोजयितच्य ( सं० लि०) सुज्ञ -णिच तब्य। भोजन . 
' करानेके योग्य | 2 
भोजराज--कान्यकुव्ञ आधुनिक नाम कन्नौजके पक 
विख्यात राजा। ये महाराज्ञाधिराज -.राम- 
भद्रदेवके पुत्र थे। प्राचीन समयमें एक वार. समग्र 
उत्तर-भारत इन्ही महाराजाधिराजके अधिकारमें था | 
राजतरङ्गिणीसे मालूम होता है, कि एक समय इन्होंने 
काश्मोर तक अधिकार स्थापित किया था ।. महोवा, 
ग्वालियर और देवगढ़के शिळाळेलोसे माळूम. होता है 
कि इन्होंने ८६२ से ८८३६० तक राजप्र किया था | नहा 
उपाधि थी आदिवराहः। इसी नाम आदिबराहसे मुद्रा भी 
उसी समय प्रचलित होती थी यह वात सीयडीनीके 
शिलालेखसे प्रकर होता है। इनके पुत तथा उत्तरा. 


भोजराज--मॉळचाके परमारचंशो एक र 
सुप्रसिद्ध गजा | 
.होता था | इसका 


नद भोजराज >, | अड 


नाम धाराधीश्वर प्रसिद्ध था । कोत्तिकासुदो, | 
खुछत स'कीर्चन, मेरुतुङ्गके प्रवन्धचिन्तामणि और वल्लाल 
परिडतके भोजप्रव धसे विद्योत्साहो भाजराजका कुछ 
कुछ परिचय मिलता है। 

४ भञाजञप्रबंधमें लिखा है--धारा नाग्नो नगरीमें सिंधुल | 
नामका एक राजा ओर साविति नामकी उसकी एक ' 
रानी थी । बुढ़ापेमें राजाको एक लड़का उत्पन्न हुआ । | 
इसी लड़केका नाम भोज हुआ । जिस समय राजा | 
सिंघुलकां अ'तिम काल उपस्थित हुआ, उस समय | 


भाजकी उप्र कुल पांच वर्ण की थी। पांच वर्षके इस |. 


वालकको किंस तरह राज्यभार सौंपा जाये, राजा इसी- 
की चिन्तामें मग्न था। अन्तमें उसने निश्चय किया, | 
कि राज-काज का भार सुञ्जको ही देना चाहिये । यदि 
राजा ऐसा नही करता तो सम्भव था, कि मुञ्ज-राज्यके 
लोभमें बालक भोजको मार डालता । 

उपयु क्त भोजप्रवन्धमें सुञ्जको सिंधुलका सहोदर | 
छोरा भाई बताया गया है किन्तु पझगुप्तके नवसाहसाङ्क 
चरितमें लिखा है | 
दिव' यियासुर्मम वाचि मुद्रामदत्त यां वाकपतिराज देवः | 
तस्यानुजन्मा कविब्रान्धवस्य भिन्नति तां सम्प्रति सिन्धुराजः ॥ 

( नबसाहसाङ्कचरित १।६ ) 

इससे साफ मालूम होता है, कि सुञ्ज वाक्पति 
सिन्धुराजका सहोदर वड़ा भाई था। उसके मरनेफे 
बाद सिन्धुराजको राज्य मिला । इन राजःओंकी राज- | 
सेभाके पद्मगुप्त राजकवि था । इस राज-कचिका दोनों | 
राजाओं द्वारा बड़ा सम्मान होता था । यहां इस कविकी 
बात पर हो विश्वास करना पड़ता है। 

: उदयपुर तथा नागपुरके भोजके ताम्रशासन तथा | 
नवसाहसाङ्गचरितमें 'सिन्धुराज' नाम रहने पर भी 
भोज्ञप्रबन्ध, "वन्धचिन्तामणि इत्यादि प्रन्थोंमें राजा 
भोजका ही नाम दिखाई देता है। राजा भोजको दो | 
उपाधियां. थो, -नवसाहसाडू और कुमारनारायण । यह 
बात पझयुत्तके लिखे नवसाहसाङ्चरितके पढ्नेसे स्पष्ट 
ज्ञानी जाती है.। | 

मेरुतुङ्गने 'प्रवन्धचिन्तार्माणमें लिखा है, कि सिंन्घुल | 


३३१ ` 


उस पर कठोर शासन करना पड़ता था । एक वार 


सिंघुलसे तङ्ग आ कर मुञ्जने उसे देशसे निकाल दिया 
था। उस समय सिंघुल गुजरातके कासहदके समीप 


। रहने लगा था । यह स्थान अहमदावाद्के करीव कासिन्द्र 


पाळड़ी नामसे विख्यात है। कुछ दिनोंके वाद 
चह माळवा लौट आयां था। माळवा लोरने पर 
सुञ्जवांक्पतिने अपने भाईका . आद्र किया! 
परन्तु उसका खभाव अब तक भो नही वदला । 
सिंधुलकी आंखे निकाल की गई और वह 
जेळखानेमें डाल दिया गयां । इसी जेळखानेमें ही भोज- 
राजका जन्म हुआ था । एक दिन एक ज्योतिषिने कहां 
था, कि यह लड़का एक दिन तुम्हारे राज्यका अपहारक 
होगा । यह बात सुन मुञ्ज चहुत चिन्तित इए और तुर त ही 
भोजको मार डालनेका हुक्म दे दिया । इस समय राजा 
भोज कुछ सयाने थे और कुछ पढ़ा लिखा भो 
था। राजाका हुक्म सुन कर उसने एक शलोक 
बनाया और उसे राजाके पास भेज दिया । राजाने श्लोक. 
पढ़ कर अपना चिचार बद्ळ दिया। इसके बाद हो 
भोज युवराज पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया गया | 
भोजप्रवन्धमें यह कहानी दूसरे ढङ्गले ही लिखी गई है । 
उसमें लिख है,--“मुञ्ञ राजां हुआ सही पर तु वह सदा 
चितित रहा करता था । सोचने लगा कि अ तमें जव भोज 
ही राजा होगा तब मेरे जीनेसे क्या लाभ ? खूब सोच 


“विचार कर इसने बङ्गालके राजवत्स राजको लिवा छाने- 


के लिये अपने अ'गरक्षकको भेजा। महाचल वत्सराज 

घाराधीश्वरके यहां आया । परस्पर परामश हो चुकनेके वाद 
वत्सराजने भोजराजके मार डाळनेका भार अपने ऊपर 

लिया । चत्सराजने भोजको पाठशालासे चुळा महामाया- 
के मन्द्रिमें ले गया । महामायाके सामने भोजको बलि 
चढ़ा देना उसका उद्देश्य था । यहां भोजराजने बरगद 
दों पत्त तोड़ लिये । भोजने एक चाकूसे अपने ज येझ्ो 
चोर डाला और रक्तसे उन पत्तों पर कुछ लिख उसने 


वत्सराजको दिया और कहा, महोदय ! इन पत्तोंका | 4 


आप राजाको दे दोजियेगा । यह कहकर वह मरनेके लिये 
तय्यार हुआ । इस समय उसके मुखको कांति चमकने लगी 


बड़ा ही बदमाश था। इसोसे ८प्युञ्च.,बाक्रपतिको८ ० उसके सुकी कांति देख बत्सराजंके छोटे भाईने अपने 


बड़े भाहेसे कहा, 'भाई ! मरनेके साथ स सारसे. मनुष्यके 
साथ यदि कुछ जाता है, तो वह केवल धरम: है । पिता 
हों या माता या पुलकलत कोई भो मुतब्यक्तिके साथ नहीं 
ज्ञाता । यह सव इसी स सारके नातेदार हैं । सत 
आत्माका यदि कोई साथी है, तो केवल वह धर्म है, दूसरा 
कोई नही' ।. तुम्हारा हृदय वज्ञके समान है। देखो, 
मृत्यु जाति, उम्र, रूप आदि हरण कर लेती है किंतु 
घर्भको हरण कर नहीं सकतो । यह. जान खुन कर भी 


तुम्हे' भय नहीं होता ।' छोटे भाईकी यह वात सुन कर 


वत्सराजको वैराग्य उत्पन्न हो गया । फिर उनको भोजके 
प्रति तलवार उठानेको हिम्मत न हुई । वल्कि उसने 
आदरके साथ भोजको अपने वासस्थानमें छिपा रखा और 
चतुर शिल्पियों द्वारा भोजको आकृतिका पक मुएड खून- 


सामग्री मेज दी गई। कुछ देरके बाद वह कापालिक 
भोजको साथमें रे कर राजसभामें गया । यह कापा 
लिक आदिका भेजना, होम आदिका आडम्बर केवल 
वत्सराजकी चाळें थी' | जीवित कुमारको आते हुए देख 
कर मुज्ञको अपार आनन्द हुआ। बुड.ढे मुज' फिर 
राजसिंहासन पर बैठ न सके । यथासम्भव शीघ्र भोज- 
को राजपारका भार अपेण कर आप अपनी रानीके साथ 
जङ्गलकी ओर चळे । ( मोजप्रबन्ध ) कर 15 
इन ळेखोमें सुञ्जके वाद भोजके राजा होनेकी वात 


. यद्यपि दिखाई देती है, तथापि यह यथाथं या सम्भव 


मालूम नहीं होतो । क्योंकि पद्मशुप्तके नचंसाहसाडू- 
चरितमें तात्कालिक जिन सब वातोंका उल्लेख है इस 
प्रबन्धमें ठीक उसका विपरीत है। पहले हो कहा गया 


से तर चतर कर राजाको दिखला दिया । भतोजेका सुत | 
मुएड देख कर राजाका हृदय कांप उठा । उसने वत्स- | 
रांजसे पूछा, कि बताओ कि मरनेके पूर्व मेरे भतोजेने | 
मुझसे कहनेके लिये तुमको कुछ कहा था? वत्सराजने , 
कंह्या--“महाराज ! उसने सु हसे तो कुछ न कहा. परन्तु | 
इन पत्तोंकों सुझे आपको देनेके लिये दिये है, सो | 
लोजिये.। राजाने पत्रको हाथमें ले लिया । चत्सराजके | 
हाथसे उन पत्तोंको ले कर राजा पढ़ने लगा-- 
“मान्धातेति महीपतिः इतयुरोऽस्ङ्कारमूतो गतः | 
सेतुये न महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः ॥ 
अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो यावदूमवान्‌ भूपते । 
नेकेनापि सम' गता बसुमती मन्ये त्वया यास्यति |” 
* इन पत्तों पर लिखे ग्छोकोके पढ़ते ही राजा मूछित 


है, कि कवि पद्मगुप्त, सुञ्जचाकपति और उसके छोटे 
भाईने सिन्धुराजको सभाको सुशोभित किया था । इस 
किने लिखा है, “वाकपति राज्य-भार सिन्धुराजके हाथ 
सुपुद कर अस्विकापुर चले गये थे। ( ११६८ ) सिन्धु- 
राजने कोशळाधिपति, वागड़, लार और सुरलोको जीता 
था। ( १०-१८-२० ) सिवा इसके सिन्धुराजने रलवतीके 
राजा चज्रांकुशको मार कर खणेकमलके साथ नागराज- 
कन्या शशिप्रमाको हर छाया था । रवती नर्मदासे ५५ 
कोस दूर पर अवस्थित है । उदयपुर प्रशस्तिमें लिखा . । 
है, कि सिन्धुराजने इण राजाको भो हराया था | 
सिन्धुराजका बड़ा भाई मुञ्न-बाकपति कब मरा और 
Ue राजा हुआ, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं 
। लिखा है, कि प्रव 
हुए। फिर होशमें आ उसने भोजके लिये. वहुत रोया । सलाहसे Fo तती जिज 
गाया । अन्तमें उसने भोजका वियोग न सह सकनेके ' वरी पार कर जब वह तैलपके राज्यमें पहु'चे बज 
'कारण आत्महत्या कर लेनेका दृढ़ स'कल्प कर लिया | | उसको गिरफ्तार कर उसे कैद मल 
समूचे राज्यमें कुहराम मच, गया । दूसरे दिन राजा | दिनों तक जेलमें. रहनेके द कर लिया | बहुत 
द्रवारमें आया । आज उसके प्राणत्याग करनेक्ा दिन | को 3 वाद उसने जेलखानेसे भोगने- 
था। कुछ क्षणके वाद्‌ द्रवारमें एक कापालिक आ द जाता सह 
पहुंचा ।. उसने कहा,--महाराज ! आप क्यों शोका- 
कुळ हो रहे हैं। आपके भतोजेको मैं जीवित कर ठा. 
__ सकता हृ । आप श्मशानमें मेरी कही. हुई. सामद्री. 
भेजिये. । कापालिकके, कहनेके मुताबिक इ्मशानूमें होमी: ॥००ण्त 


८८-0. 


भोजराज 
व शपरिचयसे मालूम होत। है, कि दूसरे तैळपका ६१६ | 
शकाब्द या सन्‌ ६६७-६८ इभ्में देहान्त हुआ था । ऐसो 
` दृशामे सन्‌ ६६५से ६६७ तक वाकपतिको सत्यु और 
सिन्धुराजके सिहासनलाभक्का 
सकता हे । 
सिन्धुराजके विक्रम तथा बहुतेरे देशों पर अधिकार | 
स्थापित करनेको वातोंको पढ़ कर यह अनुमान किया 
जा सकताहे, कि सात आठ वर्ष तक हो उसका | 
राज्य था । | 
कविवर पद्मगुप्ते सिन्धुराजके पराक्रम और राज्य- 


३३रै 


भीम सिंघुको जोतनेमें लगे थे, उसी सप्रय राजा 
भोजने कुलचन्द्र नामके एक दिगम्वरजैनोको आदिल- 
वाड्में सैन्यके साथ युद्ध करनेऊ लिप भेजा था । 

राजधानी पर कब्जा हो गया । फिर कुलचन्द्र 
विजय पत्त ले कर उज्जैन लौट आया । महाकवि चिल- 
हणने विक्रमाङृदेचचरित नामक पक ऐतिहासिक 
काब्यमें लिखा है, कि विक्रमाडुके पिता दूसरे सोमे श्वरने 
( सन्‌ १०४६से १०६८ और ६६ ३० ) शीघ्रतापूबक 
घारानगरो पर अधिकार कर लिया । राजा भोजको 
वाघप्र हो कर भागना पड़ा था ( ६1६१-९४) 


समय माना जा | 


सम्वद्धिकी वहुतसो बातोंका प्रकट किया; परन्तु भोजराजका 
नाम तक भो उसने उल्लेख नही. किया है, सम्मव है और 
खूब सम्भव है, कि उस समय तक भोजराजका जन्म हो 
न हुआ हो, अथवां जन्म हुआ हो और वालक रहनेके 


भोजकन्या भानुमतोके साथ विक्रमादित्यका विवाह 
होनेका प्रवाद प्रचलित है। बहुतोंका ख्याल है, कि यह 
विवांद भोजराजके परांजित होनेके बांद हुआ था। 

सुलतान महमूदकी सोमनाथ मन्दिरको चढ़ाई 


कारण उसके नामोल्लेख करनेको उसे . काई आवश्यकता 
न ढिल्लाई दी हो] १ 

उद्यपुरको प्रशस्तिमें भोजके शोय्यं, वीर्य तथा प्रताप | 
और विद्वत्ताका परिचय मिळता है, इस प्रशस्तिमें लिखा 
है--“कविराज भोजकी मैं क्या प्रशंसा करू ? उसने | 
जा साधन या विधान किया है या जो लिखा है या | 
वह जितना जानते हैं, उतना कौन जान सकता है १ | 
चेदिराज इन्द्ररथ, तोगगूल और भीम आदि करणार, | 
लाट, णुजरातके राजा और तुक-सुसळमान जिसके | 
नौकरसे पराजित हुए थे, जिसके मौलशूरगण एक एक | 
महारथी थे, जिसकी सेन्यसंख्या अगणित थी ; जिसने | 


इतिहांसमें प्रसिद्ध है। परमशेव भोजराजने उस 
मन्दिरकी रक्षाके लिये महमूदके साथ घोर युद्ध किया 
था। लेखोंमें इसी युद्धनों मुसलमानोंके साथ भोजके 
युद्धका वर्णन आया है । 

भांजराज पराक्रमी देवभक्त और पराक्रान्त राजा तो था 
ही, सिवा इसके वह खुकवि भी था। यह अपने पिता और 
वड़े चाचासे कहो बढ्‌ .कर कवि हो गया था। कवि 
ही नही वरं महापण्डित और विद्वानोंका पृष्ठपोषक भी 
थां। भोजप्रवोधमें दिखाई देता है, कि सैकड़ों 
विद्वान्‌ राजा भोजको सभाको शोभा बढ़ाते थे। भाज- 
राज कविता सुन कर प्रत्येक स्छोकके लिये एक एक कवि- . 


केदार; रामेश्वर, सोमनाथ, सुण्डो, काळ, अनल और | 


रुद्र आदि. देवालयोंको स्थापित किया था, उसने यथार्थ 
ही जगती' नामको रक्षा को थी । 


कल्याणके चालुक्यराज तोसरे .जयसिहके ६४१ 


शकाब्द तद्नुसार सन १०१६-२०में लिखे शिलालेखोंसे 
पता चलता है, कि भोजराजने कर्णाट पर चढ़ाई की थी । 
किन्तु इस शिळाळेखमें राजा भोजके हार जानेकी भो 
बात लिखी है। प्रायः १०११ ई०में यह युद्धं हुआ था । 
प्रबस्धचिन्तामणिमें भो लिखा है, कि गुजरातके राजा 
चौलुक्यमीमके . साथ ( सन्‌ १०२१-६३ ६० ) राजा 


को एक पक लाख दोनार या तात्कालिक मुद्रा प्रदान 
करता था। उसको समभामें रामदेव, हरिव'श, शङ्कर, 
करिङ्गकपूं र, विनायक, मदन, विद्याविनाद, कोकिल, 
तारेन्द्र, ळच्मोधर, रामेश्वर आदि कवि तथा विद्वानोंके 
सिवा क्रितनो ही कवि ओर विदूषी खियाँ भी 
थी'। इन स्त्रियोंमें सीता ही प्रधाना थो । भोज- 
प्रवन्धके लेखकने लिला है, भोजको प्रधान रानी लीला- 
वतो भो वड़ो विदूषी थी । यादव सिंघनके समयके. 
शिळालेखोंको पढ़ कर हमें मालम होता है, कि सुप्रसिद्ध 
ज्योतिषी भास्कराचार्यके बुद्ध पिता भास्करभइने भोज- 


भोजका युद्ध हुआ था । मेस्तुङ्गने लिखा, है, कि, “जब. ८डाज-हारा ब्रिद्लापतिकी उपाधि प्राप्त की- थी । 
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भोजराजको संभामे ज्योतिष, काव्य, घर्मेशाख, दशन | 
अलङ्कार आदि सभी शास्रोंको आलोचना प्रत्यालोचना | 
होतो थो । वहांके वहुतेरे विद्वानोंका विश्वास है, कि | 
इस भोजराजको सभामें सर्च शास्त्रों पर कितने ही भाष्य-' 
निबन्धादिको रचना हुई थी । उनमें कामधेनु प्रन्थ ही ' 
प्रधान है। अब तक भो महाराजाधिराज भोज्ञके रचे । 
सरस्वतीकण्डाभरण, राज्ञमात्तएड नामके योगसूत- : 
भाष्य, राजमार्तएड, राजस्गाड़ुकरण और विद्वञ्जन- , 
चहभ नामक ज्योतिषशास्त्र, समराङ्गण नामक चास्तु . 
शास्र और श्ङ्गारमञ्जरो कथा नामक खण्डकाव्य आदि | 
बहुतेरे प्रस्थ मिलते हैं । | 
सिवा इसके भोजराजके नामसे निम्न लिखित ग्रन्थ | 
प्रचलित हैं,--आदित्यप्रतापसिद्धान्त ( ज्योतिष ), आयु | 
चेदसर्चस्व ( वैद्य ), चम्पूरामायण, चारुचय्यां ¦ 
__ (धमंशातत्र), तस्त्रप्रकाश ( शेव ), नाममालिका ( कोष ), 
युक्तिकल्पतरु, विद्याविनोद्‌ ( काव्य )-विद्वज्नवह्लम | 
प्रश्‍नचिन्तामणि, विशरान्तविद्याचिनोद्‌ ( चेद्यक ), 
व्यवहारसमुच्चय ( धमंशास्र ), शब्दानुशासन, शालि- 
होत्र, शिवदत्तरलकलिका, समराङ्गण सूत्रधार, सिद्धांत- | 
संग्रह ( शेव) और सुभाषितप्रवंध आदि । कितने ही | 
विद्वानोंका ख्याल है, कि उपयुक्त श्रथ समूह राजा | 
भोजको सभाके विद्वानोंके रचे हुए हैं । | 
केवल बहुतेरे ग्रथ ही राजा भोजके नामसे प्रचलित | 
नहीं चरं तात्कालिक कितने ही विद्वान, अपने-अपने रचित | 
भ्र थोमें भोजका मत अथवा श्लोकोको उद्ध,त कर उसका 
नाम चिरस्मरणीय कर गये हैं । इनमें शूळपाणि, दशबल, 
अल्लांड्नाथ और स्मात्त रघुनन्दन द्वारा भोजराज निवंध- 
कारके रूपमें भावप्रकाश और माधवके रुग्विनिश्वयमें 


वेद्यक प्र'थकाररूपमें केशवाक द्वारा ज्योतिषशासत्रकाररूप | ` 


में ओर स्वामो, सायण और महीप द्वारा अभिधान रच- 
यिता और वैयाफरणरुपमें और चित्तप, देवश्वर, विनायक 
क्षोरसरस्वतीकुटुम्बदुहिता आदि कदियों द्वारा फ॑वि- 
रुपमै प्रशंसित हो गया है। प्रसिद्ध दाशनिक वाचस्पति | 


मिभ अपने तत्त्वकौसुदी ग्र॑थमें 'भोजराजवात्तिकः कह | 


. कर भोज़राजको प्रशंसा की है। 
वल्लोलपरिडतके सिवा मेख्लुङ्ग।; न्रा लो 


।००होधः छेनेके"छियेप्तैयार हो 


भोजराजं-भोंजंराय ` 


बलभ, वत्सराज वछभ, मुनिसुन्दरशिप्य, प 
आदि परिडितोंने भाजप्रबंध लिख कर भो 
चरित्रगाथा गाया है। इन सव हेमे भोजराजकी 
कौसि तथा माहात्म्य विशेषरूपसे वर्णित होने पर भो 
ऐतिहासिकोके सामने इन सव गर थोंका कुछ विशेष सूल्य 
नहीं हैं । 
उदयपुर, नागपुर और वइनगरकी' प्रशस्तियोंको, 
कोसिकौमुदी, सुत स कीर्तन और प्रवघचिताप्रणि- 
की आलोचना करने पर मालूम होता है, कि चेदिराज 
कर्ण और गुजरातके राजा चौलुक्यभोमके एक साथ 
आक्रमण करने पर भोजराज मारा गया था और धारा 
नगरो शतुओंके हाथ आ गई थो । उदयपुरको प्रशस्तः 
में छिखा है, कि भाजराजका योग्य पुत्र उदयादित्यने 
अपने पिताके खाये हुए नष्ट गौरव और नष्टराज्यलच्मी- 
को पुनः प्राप्त किया था । प्रायः १०१० ६०से १०४२ ई० 
तक भोज्ञराजंने घारानगरी और माळघाका शासन 
किया था। कितने ही लोगोंका विश्वास है, कि यही 
भाज भोाजविद्याका प्रवर्तक है । 
भेजराजचोरर्कात्र- शाङ्ग धरपद्धतिश्च॒त एक कवि । चौर- 
कविकृत पद्यावली उक्त प्र थमें उद्ध,त है । | 
भोजराय--बू दीके शासनकर्ता । ये सम्राट्‌ अक- 
वरशाहके राजत्वकालके बीसबै' वर्षमै इस पद्‌: पर 
आसोन हुए। इनके पिता राय सुरजन हाडा चितेर- 
राजक अघीन रणस्तम्मगढ्क सामन्त थे। अकबरशाहके 
चित्तोर पर चढ़ाई करने पर रणस्तम्मगढ़ इनके हाथ 
लगा। तभोसे पिता-पुत्र मुगलसंप्रांटको आश्चय-भिक्षा 
करनेके वाध्य हुए। . दोनों हो वीर और योद्धा थे व 
6s र अफगान युद्धमें मानसिंहके और 
दा्क्षणात्यके मुगल अभियानमें शेख - 
सहकारीरुपमें गये थे। . क 
पलाला स भी 
5 हांगीरने पितृसिहासन पर अधि. : 


छित हो कर इस कन्याका पाणिग्रहण करना चाश कितु 
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मुगलोंकों कन्या देनेसे भोजराय बिलकुल 
गये। इस पर जहांगीर बड़े बिगड़े और लब कै 
हो गये | इस समद ति 


1 


भोजराजीय--भोजवानी 


. काबुळमें थे। जव उनको इस वातका पता लगा, तव | 
१०१६ हिजरोमें उन्होंने आत्महत्या कर लो । दूसरे वषे | 


. उनको दौहिल्लोके साथ सप्नाट्‌ जहांगीरका शुभविवाह 
सम्पन्न हुआ | 

भोजराजीय ( स ० लि० ) भोजराज सम्बन्धीय | 
भोजवद्र--वस्वईप्रदेशके काठियावाड विभागके गोहेळ- 
वाड जिळान्तगेत एक छोटा सामन्तराज्य। यहांके | 
सरदार गायकवाड़राज और जुनागढके नवाबको कर | 


` देते हैं । 


भाजवर्मन्‌--काळञ्षरके अन्दे लवंशीय एक सुप्रसिद्ध ' 
राजा.। चन्द्रात्रेय-राजवंश देखो | 


भोजवाजो--ऐेन्द्रजाळिक क्रीड़ा । व्यायाम आदिमें चतुर | 
और कौतुऋनिपुण मनुष्य अपने अत्याश्वग्जनक क्रोड़ाओं 
द्वारा जञा रहस्यपूण तमाशादि दिखाते हे, उसीको भोज- ' 
वाजी या 
सहजमें होनेवाला नहीं, उसके वातकी वातमें कर | 
_ दिखाना उसका कौशल्य है। ऐसी ही उनको शिक्षा दी | 
- ज्ञाती है, जिससे वह असम्भवकी सम्भव कर दिखाते | 
हैं । जैसे सूतेको रेशम वना देना, एकाएक बहुत सांपों- | 
का दृश्य, रुपये हाथसे गायव कर देना, या मद्दीसे 
रुपया वना देना, कोयलेको होराके रूपमें दिखाना, | 
अपनो जीभको 
' एकाएक नदी तय्यार कर दिखा देना इत्यादि तमाशे : 
' सहज हीमें दिखला सकते हैं। अवश्य ही यह ' 
मानना होगा, कि सुत-सञ्जोबनोविद्याकें विना जाने कोई | | 
मनुष्य किसो खत शरीरमें.प्राणवायुका सञ्चार कर सकता | 
.है | अङ्गरेजोंके इस तरहके कठोर शासनमें कभी भी | 
' क्रीडादिखळानेमें नर हत्या नहीं हो सकतो । किन्तु जादू- | 
“गर जो क्रीड़ा कौतुक दिखाते हैं, वह केवळ नजर- | 
“बन्दीका कारंण है। नजर बांधनेमें वह बहुत निपुण ' 
होते हें । 


फिर हम जरूर कहेंगे, कि वेद, पुराण और डामर 
तन्लॉमें इस तरहके कई मन्त देखे ज्ञाते हे, जिसस बहुत । 
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इन्द्रजाल खेल कहते हैं। जो काम - 


छेद देना, हत्या, पुनः जोवनदान, | 
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है। इन सव कामोंमें द्रव्यगुण ही प्रधान आधार है और 
कितने ही कार्मोर्मे मन्त्र आदिको भी जरूरत होती है और 
कितने ही कामोंके लिये केवल अभ्यासको जरूरत है। 
किन्तु प्रायः सब कामोंमें उत्तम 'गुरुकी दीक्षाको परम 
आवश्यकता है। अन्यथा पुस्तकोंमें लिखे मन्लॉका कुछ 
भी प्रभाव नहीं हो सकता । जिस प्रक्रियां द्वारा मन्त्र 
सिद्ध करनेका नियम है, उसी प्रक्रियासे सिद्ध करना 
आवश्यक है । 


यह भोजवाजीगर अंग्रेज जगलर ( 1०881€7 ) या 
चाजीगरोंसे वहुत मिलते जुलते हैं। इनके वाजोकरके 
कामोंमें अधिक मन्त्र तन्लोकी आवश्यकता नहीं होती । 


। अभ्यास ही उनका मूलमन्ल है। इनका कहना है, कि 


जैसे ». उ. या क, ख, से अभ्यास कर अग्रेजी हिन्दी 
भाषामें पारंगत हो सकते हैं उसो तरह अभ्याससे ही | 
एक छोटे सॉपसे छे कर 'थुथूर' मोटे मोटे वा 'गेहुअन! 
या करैत आदि चिपेळे सांप तक पकड़नेमें समथ हुआ जा 
सकता हे | अभ्याससे फुत्ती हाथ चला कर दूसरे एक 
हाथका रुपया गायव कर दूसरे हाथमें ळे सकते और 
नेत्रके कोनमें तोन इञ्चका शलाका घुसेड़ सकते हैं 
इत्यादि । 


हमारे रेशम आजकल भोजवाजीगर जो तमाशे दिख- 
लाते हैं, उसमें द्रव्यणुण, मन्त्र, व्यायाम तथा क्रीडा 
कोतुककी कार्यकुशलता अधिक देखी जाती है। कमो 


: कभी तो चे निराधार रस्सो पर अपना बोरू रख '1२०9९- 


Dancing) आकाश मागमें आते जाते हें । कभी दोनों हाथ 
नोचे टेक कर और पैरोंको आकाशमें खड़ा कर यानी 
शिर नीचे और पैर ऊपर कर हाथोंके वलसे मोर (1?८४- 


`०००६)की तरह चलते हैं। कभी कभी द्वव्योंके गुण दिखा 


कर अपनेको अभ्यास नैपुण्यका परिचय देते हैं । जैसे 
कपड़े में चावल रख कर उसको भूज देना, आमको 


: गुरुली जमीनमें रोप तुरन्त पौधेको अ कुरित करना और 


पौधा और वृक्ष उत्पन्न कर फल पैदा करां देना या 
जलमें कमलको सृष्टि कर देना इत्यादि जिन चीजोसे यह 
कीड़ादि बनाया जाता है, उसको भोजवाजो कहते है । 

. भोजविद्या देखो । 
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भोजविद्या ति 


बाजोगर इसी खेलको भानुमतीका पेटारा कहा | है। यह भो प्रसिद्ध है कि, भाउमतीने एक दिन अपनी 


करते हे । छोगोंका अनुमान है, कि राजा भोजकी 
कन्या भानुमतीने इस 'वाजो' या खेलको उत्पन्न किया 
था। साधारणका विश्वास हे, कि बे मन्त्र द्वारा तु वड़ो 


बजा कर छोगोंकी दृष्टिको बांध देते हैं । खेलके प्रारम्भ 


में चे लाग लाग भेलकी लाग मामीकी माकी खेल देख | 
यह पद्‌ कई बार पुनः पुनः उच्चारण करते हैं । यह तुमड़ी | 
खेल रुचिकर तथा आश्चर्यजनक हे । | 
| 


भोजचिद्या- ऐन्द्रजालिकविद्या, जादूगरी । बहुतांका 
विश्वास है, कि भारत-प्रसिद्ध भोजराजने इस कुहक- | 
विद्यांका प्रवत्त न किया है। इसोलिए इस अघटन- 
घटना-पटु विज्ञानका नाम उनके नामाचुसार प्रसिद्ध | 
हुआ है। प्रवाद है, कि विद्याचुरागो भोजराजने इस | 
अपूव माया विद्याकी उन्नतिके लिए विशेष प्रयत्न | 
किया था । उन्ही के आश्वास और आश्रयमें!इस विद्याकी 
विशेष उन्नति देख कर परिडत-मणएडली उसकी उन्नति- ! 
के लिए वद्धपरिकर हुई थी। उसोका फल है कि, अथर्च- 
चेद, पुराण ओर तन्त्राद्से अभिचार मन्लोको उद्ध,त कर 
उसे एक स्वतन्त्र विज्ञान चा विद्यारूपमें परिणत कर 
दिया गया है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन, 
रोगनिवारण, भूतम्रसाधन, . आकर्षण, मोहन, विद्वेषण 
आदि नैसगिक क्रियाकाएड इसी विद्याके अन्तर्गत कर 
दिया गया है । किस प्रकार और किस रूपमें बह 
सम्भव हो सकता है इसका समावेश निर्णय करना इस 
विद्याका प्रधान उद्देश्य है। किस द्रष्यमें क्या गुण है 
और दूसरे किस दव्यके साथ उसे मिळानेसे. रासाय- 
निक प्रयोगसे क्या फल हा सकता है, इस वातके सम- 
न्वय साधन द्वारा जा अत्याश्‍्चये गुण-परम्परा उपलब्ध 
होतो है, उसीका नाम भोजविद्या है। 


एक किम्बदंति है, कि राजा भोज द्वारा प्रवसित इस 
अङ्ग त कला-विद्यामें उनकी रूपगुणवती कन्या विक्रमा- 


दित्यकी पत्नो भानुमती दिशेष पारदाशिनी .थी'। मण्डलोके सामने ॥ 
र भाजुमतीकी इन क्रीडा कुशलताकीः कहानीव्सकलं प्रसि? "सिम होती इ, ब ब ` झाकारमें प्रति 


जादू-विद्यासे प्रान्तर समुद्रकी सृष्टि कर बिक्रपादित्यकी 
गति रोक दो थी । 'वत्तीस सिंहासन नामकी 

बत्तीस पुतलियोंके जा कथन है, वह भोजविद्या-कुश- 
लतांका निदर्शनमात्र हे । 


यह भोजविद्या अधिकांशमें अङ्करेजी मैजिक 
( 34६० ) सदृश है। फिलहाल हमारे. देशमें भोज- 
विद्याको जैसी सङ्कीर्ण अर्थोत्पत्ति हुआ करती. है, 
अङ्गरेजी 2/221० शब्दसे भी वैसी ही.अथंका वोध होता 
है। 'भोजविद्या' कहनेसे जैसे अव सिर्फ भौतिक क्रोड़ा 
कौशली वाजीगरोंके कार्यमात्रका बोध होता है, बेसे 
हो अङ्गरेजीम "१0८ कहनेसे अंब छायावानी समभमें 
आतो हे। 


पहले पहल कागज पर प्रतिमूत्ति काट कर उसीसे 
छायावाजी दिखलाई जाती थी। पहले एक अधेरी 
कोठरोके एक कोनेमें वत्ती रख कर कपड़े से उसे इस 
तरह घेर दो, जिससे बह आलेकान्धकारसे विच्छिन 
हो जाय पीछे उस अ'धकार ग्रहांशमें दर्शक मण्डलो- 
को विठा कर, आलोकभागसे कपड़े के पास कागजका 
जैसा चित्र दिखलाया जायया, उसको सुस्पष्ट छाया 
भीगे कपड़ पर पड़ेगो। उस चित्रको जितना हो 
आलोकके पास ले जाओगे, छाया उतनी हो वड़ी 
दोखेगी । पोछे जब (7.१४॥८।१।६९7) भौतिक -प्रदोप- 
का आविष्कार हुआ, तव इस क्ष द्रतर भोजविद्याकी 


_ और भी उन्नति हो गई । यह आलोकद्ण्ड इस तरकोब 


से बनाया ग्या है, कि उसको आलोक- 
सिफ एक ही छिद्रे निकलती है। उस बि 
0 एक मोटे पेटका कांच रहता है। उसके 
अधिश्रयण (1०८४७) स्थानमें आलोक-किरणोंका 
पकलित हो कर ऐसे विस्तृतरुपों फैलता है; कि जिससे 
उसके अन्द्रके काँच पर खी'ची हुई चित्रावली दर्शक 


ज्ञ 


ऊपर भौतिक-प्रदीपका चित्र दिया जाता है। 'क' से 
'ख' तकका स्थान एक गोलाकार नळ है। 'क'केमुह 
पर पूर्वकथित मोटे-पेटका कांच है, 'ग' मार्गचित्र- | 
प्रसारणका स्थान ह । 'घ' प्रदीपके अन्द्रकी | 
बत्ती है, 'घ'के पीछे जो ऐसा है वह दोप्ति-प्रसाधक | 
( २९१९८६०८) है और 'ङ' धुआं निकलनेका मागे । 
है। च, छ, क, भोगे कपड़े पर पड़ा हुआ "अक्स या | 
चित्र है । न | 
इस भौतिक छाया-प्रदशिनी द्वारा जो चिल दिख- | 
लाए जाते है वे काँच पर नाना वर्णोमें चित्रित और ऐसे. 
शिल्प-नैपुण्यपू्ण होते है, कि लोग उसकी छायाको देख ' 
कर यही समभने लगते हें जैसे वह सञ्जीव चित्र हो। 
भौतिकप्रदोपके 'क' चिहके अधिश्रयण स्थानमें : 
आलोकमाला स युक्त होने पर 'ग' मार्गमें प्रविष्ट चित्र | 
साफ-साफ दिलाई देता है। अधिश्रयण ठीक करनेके 
लिए नलको घटाया बढ़ाया जा सकता हे। . 
अब जो सीनोमा या वांयख्कोप (31०5८०९) नामकी 
चित्र-प्रदशिनी निकली है, बह भी एक प्रकारकी भौतिक 
छायवाजी ही है । इसके सिवा भोजावाजीकी तरह फिल- 
हाल अंग्रजी 71४8० शब्द्से और पक प्रकारकी खेल 
दिखाया जाता है । इसकी क्रियाओंमें ऐन्द्रजालिक खेलों 
की तरह हाथ चलानेका अभ्यास करना पड़ता है। विना 
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ताशके खेलमें उनकी सजावट जैसी आश्चय-जनक हे, 
उसी प्रकार सजघज और आइस्वरमें ही अग्र जीप्रथासे 
77४४० दिखलाई जातो है। दुसरेका रूमाल ले कर सवके 
सामने फाइते समय उसे इस ढ'गसे दुवका लेना पड़े गा 
कि किसीको उसका आभास भी न हो। पीछे अपने 
रूमालको फाड़ कर उसे आगमें जला दो और दशकका 
रूमाल अपने सहकारोको दे कर उसे एक फ्रेममे अच्छी 
तरह रखवा लो । फिर यथासमय उस फ्रेमको द्शैकों- 
के सामने रंगमञ्च पर रपखो । इधर एक बन्दूकमें उस फडे 
जले रूमाळको भर कर उसका घोडा दाव दो । यह बंदूक 
भी मामूली नहीं होती, वल्कि खेलके लिए विशेष ढंगसे 
वनाई जाती है। वन्दूकको उस नलीके वगळमें बेसो 
ही एक दूसरी नळी रहती है, जिसमें वह फटा हुआ 
रूमाल इस -तरकोवसे रखा जाता है, कि घोड़ा दावने पर 
आवाज तो होती है, पर रूमाल नहों निकलता । 
द्शंकोंको इसका कुछ भी पता नहीं रहता । फिर फ्रेम 
खोळ कर दिखलाते हैं। इसलिए यह सजानेकी इश- 
लताका परिचयमाल है। इसी प्रकार चे और भो वहुत- _ 
से अनेसगिक खेळ दिखलाते हैं, अत्यन्त आश्‍चर्याकारी 
आर हास्योहीपक होते हें । - Mesmerism द्वारा ज्ञान- 
हरण करके वे सु हसे भूतावेशकी तरह अभूतपूर्व वार्क्यो- 
का उद्भाचना अथवा ५४०7४४००४४०० रूप विभिन्‍न 


पक शिक्षक सहयोगी के यह काठ करचा, असत, है.।...० स्तर चिन्मातले,,/भूतप्रे तादि > योनियोंकी अवतारणा . 


Vol. XVI, 85 


= 


१२ 


आर उनके साथ नाना विषयको वार्तालाप 
करते हैं । जिसे हम अधिकांशमें भोजविद्या 
वा \३४।८३। ।7-के अनुसाररूप कह सकते हैं 
परंतु पहलेक अग्रेजी साहित्य या बाइबिल धमंग्र'थमें | 
0१1० शब्दका जैसा प्रयोग देखनेमें आंत है, बह इस | 
से खतन्‍त्र अर्थमें हो व्यवहृत हुआ है। उक्त प्रथम उप- | 
देवता ( ६11 31115) वा प्रेतात्मा पर शक्तिः सञ्चारक 
ज्ञानका भौतिकयिद्या कहां गया है । 21271 और 1२४) | 
1108 आदि भोजविद्याके दिशांरद्‌ थे। पूर्वतन ईसाई, 
कळूदीय वैविछोनीय, इजिप्टीय आदि लोग मोजविद्यामें 
"अभ्यस्त थे । 
पूव तन इस्राइछ और मिश्रदेशके लोग भौतिकः | 
विद्यामें पारदर्शी थे, यह वात वाइविलके पढ़नेसे मालूम | 
हो जाती है ( 0:00. शा, 11 ) हेड्डष्टे नवर्गने लिखा है-- 
'इजिप्टोय पुरातत्वकी आलोचना करनेसे मालूम होता 
है, कि उस देशमें भोजविद्या-विशारदोंकी एक श्रेणी 
रहतो थी । वे प्रायः दो प्रकारके कार्य करते थे | 
देवमन्दिरॉमें उपासना और आराधना तथा भोजविद्या 
रूपविज्ञानकी परिचर्या | जो इस विद्यांमे पारदशीं होते 
थे वे सर्वत्र संन्यासीकी तरह पूजित और सम्मानित होते 
थे। वहुधा वे भविष्यद्वक्ताकी तरह देवोपदेश सुना दिया 
करते और कभी कभी पवित्र मन्ल्रॉको पढ़ कर रोगीके 
मनमें ऐसी भक्तिका उद्रेक करा देते थे, कि उससे बहुत 
ही जल्दी उसका रोग दूर हो जाता था । ये लोग 
साधारण ज्ञानके परे अर्थात्‌ पूर्णमात्रामें दिव्यज्ञान प्राप्त 
थे। ये साधुद्ददय महात्मा लोग ज्ञानयोगसे मनुष्यके 
घानके परेको वस्तुओको भी देख सकते थे 1 उसको | 
इस मेजिक (magic) विद्याको दूरदशिता और वहुज्ञान 
` सञ्चयका फळ कहा जा सकता है । अथवा यों कहना 
चाहिए, कि वे योगवलसे अळोक-सामान्य वस्तुओंको 
` साधारणके समक्ष रख दिया करते थे | 
हमारे देशमें मृत्युमुखमे पड़ हुए कठिन रोगग्रस्त 
ध्यक्तिकी रोग-शान्तिके लिए जैसे ग्रहशान्ति, नारायणको 
तुळसीदान और खस्त्ययनादिकी व्यवस्था है, ईसाइयोंमें 
भी बैसी ही व्यवस्था थो । पूर्वोक्त ज्ञानी पुरोहितगण, 
` चिकित्सकोकी व्यवस्थाके साथ-साथ पवित्र 
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कर रोग दूर करनेकी कोशिश करते थे । ही वे रोगी- 
के शरीरगत सामुद्रिक चिहकी पर्यालोचना और ग्रहादि 
की परिचालना करके रोगोकी साध्यासाध्यताका निरू- | 
पण कर दिया करते थे। इसके सिवां वे स्वप्नादिका 
भी फळाफळ वता देते थे । जव कभी किसी स्थानमें 
महामारी आदि फैलती दिखाई देतो, तो थे पुरोहितगण 
अपनी-अपनी अभ्यस्त भौतिकविद्याके प्रभावसे उसे दूर 
करनेका प्रयत्न करते थे। लूसियन 1.1८17 ग्रन्थमें 
इज्ञिप्टोय' भोजविद्याका आभास पाया जाता है। उक्त 
्रन्थमें लिखा है, 'इजिप्टीय' भोजविद्या-पारदशीं एक 
मेमफीने २३ बर्ष तक पाताललोकमें दास करके आइ- 
सिंस (15/5)-के पास भोजविद्या सीखो | 
इजिप्ट और बैविळन राज्य किसी समय भोजविद्या- 
विशारद पुरो हितोँक्रा केन्द्र था। उसके वाद यहुदियोंने 
इस विद्याका अभ्णास किया । उन्होंने भी मन्त्रों द्वारा 
प्रतात्माका आह्वान, भूतादिकी अवतारणा और उसके 
प्रतिषेध तथा सलोमनके नामसे मन्ल्लोश्चारण कर रोग 
दूर करना प्रारम्भ किया । जेसेफासकी विवरणो पढ्नेसे 
इस विषयका सविस्तार इतिवृत्त ज्ञात हो जाता है । 
'सेफेर टोलदाथ्‌ जेस्‌' नामक प्रन्थमें ईसामसोहकी ˆ 
अलौकिक क्रियावलीके अभिनय सम्बन्धमें इस प्रकार 
एक उपाख्यान दिया गया हे,-डेविड्ने जेरुसलेमके 
पवित्र मन्दिरको नीचे डालते समय एक पत्थर पर विश्व. 
पाताके ज्ञानका द्योतक एक मन्त्र अङ्कित देखा । वादमें 
कहीं कुतूहल-परवश अज्ञ युवकगण उस मन्त्रको पा कर 
अत्यद्भुत कार्य (Miracles) करके जगतका महा अम- 
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जै न कर वठे, इस ख्यालसे उन्होंने उस मंत्रकों ग. 


ग्रहके पीठस्थानमें रख दिया | 


न पढ़ सक). इसलिए तत्कालीन साधुचेता मनीषियोंने 
उस पवित्र पीठ ( [०]. ० ९ 901७७ ) प्रवेशद्वार 
पर दो सिंहमूसियां स्थापित कर दों । प्रवाद है, कि 
यदि कोई व्यक्ति मन्दिरमे प्रवेश कर उस म न 


अन्य कोई उस मंत्रको 
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पुराहितोंसे छिप कर उस मंत्रका उद्घाटन किया और 
उसे एक पार्चामेरट कागज पर लिख लाये । 
पोछे अपने शरीरके चमड़ेकों छेद कर उसमें 
उस छेखनीको घुसा दिया। मंदिरसे वाहर आते 
समय सिंहके गर्जनसे वे उस मंलको भूल गये, परन्तु 
उनके शरीरके अन्दरको लिपिने उन्हें फिर उस ज्ञानालोक- 
में छा कर रख दिया। उस मंत्रके प्रभावसे हो उन्होंने 
अलौकिक कार्य सम्पादन किये थे । 


इसामसोह और ईसाई साधुगण जिन अलौकिक 
क्रियाओंका सम्पादन कर गये हैं, उनमेंसे किसी किसीमें 
भोजचिद्याका आभास पाया जाता है। प्राचीन हिदेन 
लोग तथा पिथागोरस आदि ग्रीक दार्शनिकगण सोज- 
चिद्याका अभ्यास रखते थे। इफेसस्‌ एक भोजविद्या- 
विशारद थे। (८६४, ‰। `~ 9 ) उनके शक्ति सञ्चारक 
शुत्त-लिपियुक्त कवचके धारण करनेसे लोगोंको विशेष 
लाभ पहुंचता है । स्वयं ईसामसीहने अपनी शिष्य- 
मण्डलीके लिए कई एक भोजविद्या सम्बन्धी निवन्ध 
लिखे थे। सेळसस्‌ आदिने लिखा है कि, हमारे लाण- | 
करत्ताने इज़िप्टसे भोजविद्या सीखो थी । पहले यह भोज- | 
विद्या सचंसाधारणकी आदरणीय वस्तु थो। ज्ञानवान्‌, 
ब्यक्तिमा तथा दाशनिकगण प्राकृतिक घरनाओंके 
समन्धय, प्रहादिके संस्थान और उनके सञ्चार-जन्य | 
खुखदुःखादिके अनुभवको आलोचना करते थे। वे भौतिक 
जगतको क्रियाओंको लक्ष्य करके उसीके अनुशोळनकारी | 
हो गये थे । यह भौतिकविद्या उस समय 718० नाम- | 
से कही जाती थो। उसके वाद वह तोन श्रेणियोंमे 
विभक्त हो गई--१ ४०८००२] वा स्वाभाविक- पाथिव | 
पदार्थाके सहयोगसे अपूर्व घरनाओंका समन्वय-साधन ; 
२ [घा वा प्रहविषयक--प्रह-विशेषकी सञ्चार- | 
शक्ति और ग्रहादिमें अवस्थित प्रे तात्माओंका मनुष्यके | 
कार्याद्‌ पर कैसा प्रभाव हो सकता है, उसका निर्णय और 
प्रतिकार; ३ 1)1010011041 चा भूतविद्या-मन्द द्वारा | 


भूतादिका आवाहन और उनके द्वारा अलौकिक क्रियाओं- | 


का सम्पादन। इसके सिवा पूर्वोक्त 3111६02 ( अघरन- | 
धरन ) और (07४८८ ० 17/97४+-को भांतिकी ऐशिक- | 


` शक्ति द्वारा कथित भावी-वाक्योंका कुछ अश भी भोज- | 
010 
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अब मालूम होता है, कि हमारे देशको भोजविद्या 
और यूरोपीय 2/2४० एक ही विज्ञान है । जो विद्या 
हमारे देशमें बहु प्राचीनकाछसै प्रवत्तित हो कर वादमें 
भोजविद्या कहलाई, वही विद्या ईसाके जन्मके वहुत 
पहले इजिप्ट, ग्रीस, वेविलोन और काल दीय राज्यमें 
विस्तृति प्राप्त करके 48९ वा भौतिकविद्याके नामसे 
प्रथित हुई है । ठर 

आलोचना करके देखने पर माळूम होता है, कि यह 
विद्या पहले पक स्थानमें विस्तृति और उन्नति प्राप्त 
करके पीछे विभिन्न देशवासियों द्वारा ग्रहीत हुई है । 
पुराणोंकी खोज करनेरे विदित होता है, कि शाकद्वोप- 
चासी भोजकब्राह्मण ग्रहादि चालना, सूर्य-पूजा, स्तव 
और खस्त्यायनादि द्वारा रोंग-शान्ति आदि अलौकिक 
कार्य सम्पादनमें समर्थ थे। साम्बकों कुछरोगसे मुक्ति 
भोजको द्वारा ही हुई थो । भोजकगण भौतिकविद्या 
जानते थे, इसमें सन्देह नहीं । भोजकत्राह्मण देखो। 

जिन शाकद्वोपी ग्रहविप्रोंने भारतमें आ कर भोजक- 
संज्ञा प्राप्त की थी, उन्हींकी अन्यतम शाखा मग वा मगि 
नामसे फारस और मिडिया राज्यमें बु पूर्वाकाळसे 
पौरो हित्यका कार्णं करते थे। ऐतिहासिक गचंबणासे 
ज्ञात हुआ है कि, ये मगत्राह्मणगण उस प्राचीन युगमें 
बहुतर शारत्रोंकी आलोचना करते थे। मगि ( »ब81 ) 
त्राह्मणोंकी यशःख्याति सुदूर तक विस्तृत थी उनके 
द्वारा उद्भावित और अभ्यस्त गोप्य ग्रहविद्यां कालान्तरमें 
जनसाधारणको आालोचनांका विषय हो गया था । 
इस मगविद्याकी आलोचना करनेवाली जनता क्रमशः एक 
दाशेनिक सम्प्रदायरूपमें गठित हो गई थी । आकाशस्थ 
ग्रहोंके वळावलका पर्योवेक्षण करना ही उनको शिक्षाका 
उद्देश था । . यह सम्प्रदाय मगीय ( 31६६005) नाम 
से प्रसिद्ध था। उस संमय ज्ञान-चचामें उनके समान 
उन्नत और कोई भो जाति नहों थी । मिडियावांसी 


| महात्मा दानिएल द्रायुस दारा काळदीय और वेबिलौन- 


को ज्ञानो-मण्डलोके अध्यक्ष बनाये गये थे। वे उस 
समय प्रहविद्यातत्पर दार्शनिक सम्प्रदायमें श्रेष्ठ ब्यक्ति 
थे। सावियानसम्प्रदायके अभ्युदयमें कमशः मगीय- 
सम्पदायका८क्ोप हो रदा था ।` पश्चात्‌ दरायुस 


` प्रधान धमशास्त्र था। पारस्य वा फारस देखो । 


५३: मोजविद्या . 


विस्तास्पके राज्यकालमें जरथुर्त्रके अभ्युदयसे पुनः मगी-। पदार्थ, ग्रह और भूतयांनिके आवाहन ( चण्डुनामान ) 
सम्प्रदायका प्रसार वृद्धिंगत हुआ । स्वये राज्ञा दरायुसने | को छे कर यूरोपियोंकी 4४1८ विद्या संगठित हुई थो । 
इस मगीय घर्भकी पोषकता की थो | अवस्ता ही उनका ' हमारे देशमें भी उक्त तीन विषयोंको छे कर भोजविद्य़ा- 


महग्मद द्वारा इसलामधम का प्रचार होने पर मगि- 
घम की अवनतिका सूत्रपात हुआ । अभी तक फारसमें 
गवर ( ७0८)7८७ ) ओर भारतमै पारसी (Par ९९३) इन 
दो सम्प्रदायोंकों भग्नशाखाए' वर्तमान हैं, परन्तु अव ये 
अपने पूर्णा-पुरुषों द्वारा उद्ावित भोतिकविद्याका अनु- 
शीळन नहीं करते वहिक निरीह भावसे रहते हैं । 
मग-पुरोहितों द्वारा उद्धावित यह त्रिद्या उनके च'श- 
घरों द्वारा अनाहत और परित्यक्त होने पर भो भारत 
चा यूरोपमें वह वृथा अपव्ययित नही' हुई । शाकद्वीप- 


वासी मग-पुरोहितोंको यह प्रहज्ञानविदुय। भारतमें लाये | 


हुए भोजकत्राह्मणोंके नामानुसार भोजविदुया कहाई 

और वहीं पश्चिम एशिया तथा यूरोपखर्डमें मगोके 

नामाचुसांर मगीय विद्या 
नामसे प्रसिद्ध हुई । 

यह प्रवादोक्त भोजराजकी विद्या नहीं है । जिन 

शाकद्वीपी भोजकोंने अपनी भोजविद्याके प्रभावसे साम्ब- 

के . कुष्ठरोगको दूर कर दिया था.। उनके व शधरगण 

भारतमें भोजविद्याकी उन्नतिके लिए आलोचनापूर्णक 

जिन गूढ़ तत्त्वोंका उद्भावन कर गए हैं, उनका पर्ण- 

` वैक्षण करनेसे चमत्कृत होना पड़ता है । उस एक ही 


Magianism वा Magic 


प्रहाचायोंकी पश्चिम देशाभिसुखो शाखाने पश्चिम- | जिस दिशामें 
वैविलौन, इजिप्ट आदि देशोंमें अपनो| दिशामें करना 


'पशियाके कालदोय, 
अपनी मगीयतिद्याका विस्तार किया था । प्राचीन 
्रन्थादिसे इस वातका बिशेष प्रमाण पाया जाता है। 
` (हिन्दू पुराणोंमें भोजविद्याका जैसा परिचय है, ग्रीक 
पुरातत्त्व और वाइविछ ग्रन्थमें भी उसका काफो निदर्शन 
पायां जाता है। मारीचका मायामय 
सीता-वध, 


क ! मध्याह भाग ग्रोष्म, अ 
` ' वह्‌ वात पहले हो लिखी जा बुकी ३), कि पाधित्न (० इ 


। को पुष्टि हुई हे। अब हम इस देशको भोजविद्या वा 


इ्ट्रजारमें कौन कौनसे विषय आलोचित हुए हैं तथा 
उनके द्वारा कौन कौनसे गुण प्रास किये जा सकते हैं, 
इस विषयको आलोचनां करते हैं । 
भोज्ञविद्यामें शान्तिकर्म, वशोकरण, रुतम्भन, विद्व - 
बण, उच्चाटन और मारण ये षए्कमं ही प्रधान हैं। जिस 
कर्म द्वारा रोग, कुकृत्या और ग्रहादि दोष शान्त होते 
हें, उसे शान्तिकर्म और जिससे प्राणिगण वशीभूत होते 
हैं, उसे वशीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रियासे प्राणीकी 
परवृत्ति रुक्तो है, उसका नाम है स्तम्मन, जिससे परस्पर 
प्रणयी व्यक्तियोका प्रणय भञ्जन होता है, उसे कहते हैं 
| -विद्वे षण; जिस कर्म द्वारा किसो व्यक्तिको अपने देशादि- 
से भ्रष्ट किया जा सकता है, उसे उच्चाटन और जिससे 
प्राणियोंका विनाश किया जाता है, उसे मारण कहते हैं ।५ 
। इस सव कार्योमें देवता, दिक्‌ और कालादिको समक 
| कर कायं करनेसे सफलता प्राप्त होती है । : 
| शान्ति-कार्यकी देवी रति है, वशीकरणको दाणी, 
स्तम्भनकी रमा, उच्चारनको दुर्गा और मांरणकी देवी 
भद्रकाली है। कर्मको आदिमें यथाक्रमसे इन देवियोंकी 
` विधिवत्‌ पूजा करके कार्यारम्म करना चाहिए | 
उसके वाद दिङ्नियमका पालन करना उचित है । 
जो कायं प्रशस्त है, उस कार्यको उसी 
चाहिए | 
दिशा, वशीकरणमें 
षणमें नेक्र त, उच्चारन 


शर्ते ह वर्षा, 
रसश उ ईत । तीर कक 


भोजविद्या 


समर्य निरूपणं करके षट्कर्म सम्पादन करना चहिए। 
हेमन्त आतुमें शान्तिक्राये, चसन्तमें वशीकरण, | 
शिशिरमें स्तम्भन, ग्रीष्ममें विद्वेषण, वर्षामें उच्चाटन | 
और शरत्‌ ऋतुमें मारण कार्यका अनुष्ठान करना विधेय | 
हे। इसके अतिरिक्त तिथि, वार और नक्षत्रादिका भी 
ध्यान रखना चाहिए। द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी और 
सप्तमी तिथिमें तथां बुध; वृहस्पति, शुक्र और सोमवार- 
में शान्तिकर्म करना प्रशस्त हे । वृहस्पति अथवा सोम- 
. वार-युक्त षष्ठी, चतुर्थी, लयोदशो, नवमी, अष्टमी अथवा 
दशमी तिथिपें पुष्टिकर्म करना उचित है। जिस क़र्मसे 
धनजनादिकी वृद्धि होती है, उसे पुष्टिकर्म कहते हें । 
द्शामी, एकादशी, अमावस्या, नवमी वा प्रतिपद्‌ तिथिमें 
तथा रवि अथवा शुक्रवारमें आकर्षण कार्या करना | 
चाहिए। विद्वेषण कार्यमें शनि अथवा रविवार युक्त | 
पूर्णिमा तिथि ही प्रशस्त है । षष्ठो, चतुदेशी और अष्टमो 
तिथिमें तथा शनिवारमें उच्चाटन कार्ये प्रशस्त हे । विशे- | 
षतः प्रदोष समयमें हो उच्चाटन कार्य करना चाहिए। 
कृष्णपक्षीय चतुर्दशो, अष्टमी अथवा अमावस्या . तिथिमें 
तथा शनि मङ्गल वा रविवारका मारण कार्या किया | 
जाता है। बुध अथवा सोमवारको तथा पञ्चमी, दशमी | 
अथवा पूणिमा तिथिमें स्तम्भन कार्या विधेय है । | 
शुभग्रहके उद्यमें शान्ति पुष्टि आदि शुभ कर्म तथा | 
अशुभ ग्रहके उदयमें अशुभ कार्यो करने चाहिए। विद्वे- 
षण और उच्चाटन आदि क्रूर कार्य रविवार, रिक्ता तिथि- 
में तथा मारणकार्या सृत्युयोगमें किया जाता है। 
अव किस-किस नक्षत्रमें कौन कौनसे कार्य करनेसे 
कार्य सिद्धि होती हैं, यह वात कहो जाती है। स्तम्भन, 
मोंहन और वशीकरण ये लिविध कमे माहेन्द्र और 
वारुणके मध्यगत नक्षत्रम प्रारम्भ करनेसे सिद्धि होती 
है। ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा और राहिणो नक्षत्र 
माहेन्द्रमण्डलस्थित होता है और उत्तर भाद्रपद्‌, मूला, 
` शतभिषा, पूर्वमाद्रपद और अश्लेषा नक्षत्र वारुणमण्डल 
मध्यगत इन नक्षलोमें ज्ञा क्राय किये जाते हैं, उन कार्मो- 
में सफलता मिला करंतो हे । पूर्वाषाढ़ा नक्षतम भी उक्त 


कार्य अनुष्ठित होने पर सिद्धी होतो हे । छ| 


टा 


SS 


1 


३४१ 


स्थित नश्नत्रमें होता है | स्त्रातो, हंस्ता, खुगंशिरा, चित्रो, 
उत्तरफाटगुनो, पुष्या और पुनवंखु वहिमण्डल मध्य- 
स्थित नक्षत्र है। तथा अश्विनी, भरणी, आद्रा, धनिष्ठा, 
श्रवणां, मघा; विशाखा कृत्तिका, पूर्वफाल्युनी और 
रेवतो नक्षल वायुमण्डल मध्यस्थित हे । इन नक्षत्रोमें 
पूर्वोक्त कार्य यथायथ सम्पन्न होने पर बह सिद्धिप्रद हुआ 
करते हें । 

पहले जैसे तिथि और नश्षत्रको वाते' लिखो गई हैं, 
उसो प्रकारके लग्न ओर काळमानके निद शसे इन कार्यो- 
का अनुष्ठान करना उचित हे । दिवसका पूवभाग, जेसे 
वसन्त कहा गया है, वशोकरणके लिए प्रशहत काल है । 
मध्यभाग विद्ध षण और उच्चारनके लिए शेषभाग शान्ति 
और पुश्टिकर्मके लिए तथा सायंकाळ मारणकमेके लिए 
उत्तम है। सिंह वा वृश्चिक लग्नमें र्तस्भन, कर्कट चा 
लुळा लम्नमें विद्वेषण और उच्चाटन, मेष, कन्या, धनु चा 
मीन रूग्नमें वशोकरण, शान्ति और पुष्टिकम करना 
चाहिए। मारण, उद्चाटन और शल्‌ -निराकरणादि कर्म 
भो मेष, कन्या, धनु और मीन लग्नमें प्रशस्त है । इसके 
वाद्‌ उक्त षटकर्मके भूतोद्यको देखना चाहिए। जळ- 
तत्त्वके उद्यमे शान्तिकर्म, चहित्तत््वके उद्यमें वशीकरण, 
पृथ््रीतत््वके उद्यमें स्तम्भन, आकशातत्त्वके उद्यमे 
विद्व षण, वायुतत्त्वके उद्यमें उच्चाटन और पृथ्वी अथवा 
चहितत्त्वके उद्यमे मारणकायं करना चाहिए। इस 
प्रकार तत्त्वोद्यका विचार करके काथ करना उचित है । 
परन्तु शत्र भय वा अन्य किसी प्रकारका महाभय उप- 
स्थितः होन पर उसके निवारणाथ कालाकालका विचार 


नहों करना चाहिए। जब कभो ऐसी विपत्ति उपस्थित 


हो, तभी उसको शान्ति करनो चाहिए । 

इन छह प्रकारके कमे साधनके लिए देचताविशेषकी 
आराधना करनेकी बात पहले ही कही जा चुकी है। 
वशीकरण, क्षोभाण और आकर्षण कार्यमें रक्तवर्ण देची- 
को चिन्ता करनी चाहिए। विष-निवारण, शान्तिकर 
और पुष्टि कार्यमें श्वे तवण, स्तम्मनमें पीतवर्ण, उद्चारनमें . 
धूत्रवण, उन्माद्करणमें रक्तवर्ण तथा मारणकायमें कृष्ण 
वर्ण देवीका ध्यान करना चाहिए। इसके सिवा.कार्य- . 


विद्वेषण और उच्चाटन कर्म चहि-मर;मायुमणडल>-/--।-क एके. शग्र॒न/उत्पान और उपवेशनादि अवस्थान को भो 
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चिता करनेकी विधि है। मारणकार्यमें देवोकी उत्थाना- 
बस्थामें चिता करनी चाहिए! उद्चाटनमें खुछ और 
अन्यान्य कार्योमें उपविष्ट अवरुपरामें धयान किया जाता 
हे | सात्विक कार्यमें उपविष और श्वेतवर्ण, रा जसकारयीमें 
पोत, रक्त अथवा श्यामवर्ण तथा तामस कार्य॑में यानमार्ग 
श्थित और रूण्णवर्णका ध्यान होता है | सोक्षकामी 
व्यक्तिको सास्विक कार्य करना उचित है । राज्यामिलाषो 
व्यक्ति राजस कार्या कर सकता है। शत्र्‌ नाश और सग 
रोग-निवारण तथा सर्व प्रकारके उपद्रवोंको शांत करनेके 
लिए तामस कार्य करना उचित है । 
उपर्युक्त कर्मोंके साधनके लिए एक एक मन्त्र हैं। कर्म 
विशेषके मलमे इ, फट, वौषट्‌ और नमः इत्यादि शब्दोंका 
प्रयोग कहा गया है। वन्धन, उच्चाटन और चिद्देषण 
'कार्यमे 'हु'! मन्त्र जपना पड़ता हे । छेदनमे फर्‌, ग्रह 
रिट नियारणके लिए हुँ फट्‌, पुष्टिकार्ण और शान्ति 
करणको लिए वौषट्‌ तथा अग्निकार्यमे' अर्थात्‌ होमादिमे 
खाहा मन्त्रसे कार्या करना चाहिए । 
सर्ग प्रकारकी पूजाओंमें नमस्‌ शब्दका प्रयोग ही . 
विधिविहित हे । शान्ति और पुरिकार्यामै खाहा, 
चशोकरणमें . खधा, विद्वेषणमें चौषरू आंकर्णणमें हु, 
उब्थाटनमे'- चौषट और मारणमे' फट्‌ म'लका जप किया 
ज्ञाता हो | इसके सिवा वशोकरण, आकर्षण और ज्वर । 
संताप निवारणके खाहा, क्रोध निवारन, शांतिकायों | 
आर प्रीतिवद्ध नमे' नमः, सम्मोहन, उद्घोपन, पुष्टिः | 
. कार्य और सत्युनिवारणकार्यमे' चौषद अन्थोकरणमे' । 
'वौषट्‌ तथा म'लोदोपन और लाभालाभ कायोर्मे भो चौपर्‌ 
"म'तका स्मरण करना चाहिए। ४ 
इस म'त्रके साधारणतः दो भेद हैं, योजन और 
'पहुब जिस म लकी आदिमं नाम रहता हो उसे पल्लव 
कहते हैं. और जिसके अन्तमें नाम होता है उसे योजन। 
मारण, स॑ साह, ग्रहभूतादि निवारण, उच्चाटन और 
चिदे षण कार्यमें पलव मन्त्र ही प्रशस्त होता है तथा ड 
- पुण वशीकरण, प्रायश्चित्त, मोहन, स्तम्भन, उच्चाटन 
और विद्देषण-कार्यमें योजन म'ल । नामके आदि मध्य 
_ चा अन्तमें मन्तन हो, तो वह रोधम त है। अभिमुखी- 


_ करण, .सवेरोग-निवारण, ज्वरमहविधेषीडोदि' 'शॉर्न्ति"“भारमेथ'झोर/सीम्य१"म'तरके 


और सम्मोहन कार्यमें रोधम'ल कार्यकारी होता है। 
जिसमें नामके एक एक अक्षरके वाद मत्न रहता है, उसे 
संपुट मल कहते हें । इस मत्से कीलक काये होता 
है। स्तम्भन, सत्यु-निवारण और रक्षादि क्षार्य इससे 
अच्छे होते हैं। मन्त्रके दो दो अक्षर और साध्य नामके 
दो दो अक्षर क्रमशः पढ़नेसे सविदर्भ मन्त्र होता है, जा 
बशोकरण, आकषण और पुष्टिकाय में प्रशस्त दै । 
इन मन्त्रोका पन्द्रह अघिष्ठाली देवियाँ निर्दिष्ट है-- 
रुद्र, मङ्गल) गरूड, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, किशर, 
पिशाच, भूत, दैत्यं, इन्द्र, सिद्ध, विद्याधर और असुर । . 
म'त्रोंके वर्ण और संख्याके भेदसे विभिन्न नाम हुए हैं। 
एकाक्षर मन्ल-कत्त'री, दयक्षर मन्ल्र--सूची, लाक्षर 
मन्त्- मुट्वर, चतुरक्षर मन्ल--मुषळ, पञ्चाक्षर मन्त्र 
क्र, षड्शर मन्छ-श्टङ्कल, सप्ताक्षर म ल--क्रकच, 
अष्टाक्षर मत शूल, नवाक्षर मल--चञ्र, दशाक्षर 
मत्र शक्ति; एकादशाक्षर मल्ल परशु, द्वाद्शाक्षर 
मल--चक्र, लयेदशाक्षर मन्ल--कुलिश, चतुदेशा- 
क्षर म'त्र--नाराच, पञ्चदशाक्षर म'ल--सुषुर्डी और 
षोडशाक्षर म'त्र--पद्म नामसे कहा जाता हो ।.- अव, 
इन षोडश प्रकारके मोज कौन किस कार्यमें 
प्रशस्त हो यही दिखलाया जाता हो । म'लच्छदनमें 
कर्त्तरो, भेंद्कार्यमें सूची, भज्ञनमे मुहर, क्षोभणमे मुषछ, 
वन्धनमें शङ, छेदनमें क्रकचा, घातकार्यमें शूल, स्तम्सन- 
में बज, बंघनमे शक्ति, विद्व षणमें परशु, सर्वकार्यामें चक्र, 


_उन्माद्करणमे कुलिश, सेन्यभेद्में नाराच, मारणमें 


सुष॒ण्डी और शांति पुष्टि आदि कार्यों में पझसन्ल प्रशस्त 


. हैं। इन सवशान्त्यादि कर्मा को वामाचार विरोधी 


समभना चाहिए । ; क 
मतोमि लिङ्गमेद भो हो, जैसे पु, खरी: और नपु'- 
सक । जिस म'लके अ तमें स्वाहा शब्द है वह स्त्री-संज्ञक 
हे । मनः शब्द-युक्त मत्र नपुसक तथा हु फर्‌ शब्द्‌- 
सहित म'ल पुरुष नामसे कहा गया ह । वशीकरण और 
शांति आदि अभिचार-कार्योमे पुरुष म'त, क्ष द क्रियादिके 
विनाशके लिए ख्रीम'त्र तथा.अन्यत् नपु'सक मंत्र काम- 
में छाना चाहिए। इसके सिवा म'लके दो भेद और हे, 
अ'तमें ओं शब्द हो तो बह 


ES 
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आग्नेय मंत्र है । इन्दु और अस्ताक्षर-युक्त म त्को सौम्य | 
कहते हैं। आग्नेय म'त्रके अ तमें नमः शब्द हो तो सौस्य | 
और सौम्यमंत्र पलचित हो तो आग्नेय कहलायेगा । वाम | 
नासामें श्वास बहनेके समय म'लकी निद्राचस्था हौ और | 
दक्षिण नासासे श्वास लेते समय जाग्रत अबस्था । मंत्लके | 
निद्राकाळमें जप करनेसे वह जप फलप्रद नही होता । | 
दक्षिण नासामें श्वास यहनकाळमें आग्नेय म'त्र तथा वाम, 
नासामें श्वास वहनकाळमें सौम्य म'त प्रबुद्ध रहता हे । 
दोनों नाड़ियोमें वहनकालमें सभी म ल प्रबुद्ध रहते हें । 
_ प्रबुद्ध म'लसे किया हुआ जप सिद्ध होता हो । 
इन षट्टकर्माके अनुष्ठान-कालमें विभिन्न आसन कहे 
गये हैं। पुश्किममें पद्मासन, शान्तिकार्यमें. स्वस्तिका- | 
सन, आकषण और विद्वेषणमें कुक्कुटासन, उच्चारनमें | 
अद्ध स्वस्तिकासन, मारण और स्तस्भनमें विकरासन | 
तथा वशोकरणमें भद्रासन ही प्रशस्त है। वशीकरणमें | 
मेषचर्म, आकर्षणमें व्याघ्रचर्म, उच्चांटनमें उद्रूचमे , विद्वे- | 
षणमें घोटकचर्म, मारणकार्यमें महिषचम, मोक्षसाधनमें 
गजचर्म तथा समस्त कर्ममें रक्तवर्ण कस्बलास पर बैठ 
कर कार्य करना चाहिए। अनन्तर शांति-कार्यमें पद्म- 
मुद्रा, वशीकरणमें पाशसुद्रा, स्तस्मनमें गदामुद्रा, विदव- 
षणमें सुषलसुद्रा, उच्चाटनमें वञ्रसुद्रा तथा मारणमें खड्ग 
मुद्राका विन्यास कर कार्य करना उचित है। इसके | 
प्रत्येक कर्ममें पृथक्‌ पृथक्‌ कुण्ड वनानेको विधि है। | 
विद्व ष-कार्यमें लिकोण कुण्ड वनाया जाता है। वह 
कुण्ड एक हातका होना चाहिए । शल॒पक्षके उच्चारनके 
लिप नेऋत कोणमें तथा देवोच्चाटनके लिए मण्डपके 
वायुकोणमें कुएडका सुख रखा जाता हे । 
शल्रुतापन कार्यमें योनिकुण्ड ही प्रशस्त है। मण्डप- 
के अर्निकोणमें यह कुण्ड बनाया जाता है । शलु-मारणमें 
मण्डपके दक्षिणमें अद्ध चन्द्र कुण्ड करो । शुके रोग- 
वद्ध नके लिप मण्डपके नेऋ त कोणमें लिकोण कुण्ड कर- 
केका करो। विद्वेषण कार्यमें अग्निकोणमे' पूर्ण - | 
चन्द्र सद्ृश अथवा. चतुरस्र कुएड वना कर कार्या करना 
उचित है। चतुरस्र कुण्डमें वशोकरण, लिकोण कुरड- 
में आकर्षण, स्तम्मन और उच्चारन तथा षट्कोण कुरडमें 
मारणकायो किया जाता है। . 
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पुष्टिकार्यमें मण्डपको उत्तर दिशा, शांतिकर्ममें 


'पश्चिमदिशा, उच्चाटनकर्ममे' चायुकोण तथा मारण- 


कर्ममे' दक्षिण दिशामे' कुण्ड वनाना उत्तम है। अभि- 
यारकर्गमे' कुण्डके परिमाणमे' न्यूनाधिकता होने पर 
विशेष दोप नहों माना जाता, परन्तु कार्य 
काळमे' उनको सर्न झुळक्षणान्वित करके कर्म करना 
चाहिए । 

अथवेबेदविद्द एक परमज्ञानी त्राह्मणको वहुत धन 
और नाना रलरभूषणादिसे स तुष्ट करके विधानानुसार 
वरण करो । त्राह्मणकों व्रती हो कर उत्सव और यल- 
के साथ सर्ग प्रकार रक्षा-विधान करके कृतीको हित- 
कामनाके लिए मरणकार्याका अनुष्ठान करना चाहिए । 
अभिचारकार्यमेः वित्तकी शठता न करनो चाहिए । यदि 
अर्था-्ययकी शठताके कारण कार्याका किसी प्रकारसे 
अङ्गभङ्ग हो जाय, तो कर्मकर््ताके पुत्र आयु, धन और 
यशका नाश होता है। देश-रक्षाके लिए अभिचार करने 
से राजा वा कर्मकत्तां पापके भागी नहीं होते। नीचे 
उदाहरणरूवरूप संद्षेपमे' कुछ म ल दिये जाते हैं,--अथव- 
णोक्त उ्वरशांतिम'ल्ल अगस्त्य अशृषिरनुष्ट्रपच्छन्दः 
कालिका देवता जरस्य सदः शान्त्यर्थे चिनियोगः। उँ? 
कुवेरन्ते मुख रोद्र नन्दिमानन्दिमावहन्‌ । ञ्वरं 
श्रत्युभय' घोरं ज्वर नाशयते भ्रुवम्‌ । | 

ॐ कुचेरन्ते सुखं रौद्रः इत्यादि मलको सहस्र वा दश 

सहस्र वार जप कर आप्रपल द्वारा होम करनेसे निश्चय 
ही ज्वर-शांत होता हे । 

'ओं नमो भगवति स्ुतसञ्जीवनि असुकस्य शान्तिं 


Do) 
काइ 


.कुरु कुरु रुवाहा' इस म'लका जप करनेसे सव प्रकारके 


उपद्रव नष्ट हो जाते हें। हारोतमे' ज्वर शाँतिके लिए 
वहुत-से मंत्र लिखे हैं, उक्त ग्र थके ज्चरहारावलिके विषय: 
मे इस प्रकार लिखा है-- ः 

'ओं हों को उः उ: सो भो ज्वर शएणु श्रण हन हन 
गर्ज गज ऐकाहिक दयादिकं तप्राहिक चतुराहिक्र साप्ता- 
हिकं मासिकं आर्ड मासिक वार्षिकं चांषिं क॑ ठोवाषिक 
मौहुत्तिकं नेमेविकं अर अर भर भट हुं फट्‌ अमुकस्य 
ज्वरं हन हन सुञ्च सुञ्च भूम्यां गच्छ गच्छ स्वाहा ।' 
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क्षयाय तन्नक्षताय एष रचितपुत्तळकवलिनमः | इत्यु- 
त्सज्यनिमज्ञयित्वा उत्तरस्यां दिशि पुत्तलकविसर्ज नं 
करोव्यम्‌ ।' 
पहले औं हीं क्लो इत्यादि म'लसे वलिप्रदान करो । 
` ज्वरायुक्त व्यक्तिको नव मुष्टि परिमित तन्दुलोंसे वलि. 
पिण्ड पाक किया जाता है। उसके बाद तण्ड्‌ छ-चूर्ण 
द्वारा एक ज्वरको मूत्ति वना कर उसे हल्दोसे रंगो और 
उसके चारों तरफ हरिद्वाक्त चार ध्वजाप लगा कर | 
हरिद्रा-रसपूर्ण चार पुरपाल्र स्थापन कर उससे उस | 
पुत्तलिकाको गन्धपुष्प द्वारां भूषित करके वलिप्रदान | 
पूर्वक विसर्जात करो । इस प्रकार तीन दिन वलि | 
प्रदान करने पर उवरकी शांति होती है। जुर-मूत्ति | 
उत्सर्ग करके उत्तर दिशामें विसर्जन की जांती है। | 
गर्गादिमें यही प्रथा भिन्न रूपमे वर्णन की गई है। | 
वाह ल्य-भयसे यहां उन्हे' उद्धुत न कर सके। | 
सृतसञ्जीबनो मन्त्र--हों ओं जु सः भूभूवः स्वः 
तपस्बकं यजामहे । सुगन्धिं पुष्टिवद्ध नं उर्वारुकमिव | 
बन्धनान्सरत्योसुःक्षीय माग्चता हो ओं जु सः। 
शूलरोग-प्रतिकार,--ओमद्य त्यादि अमुक गोलरूप 
श्रोअमुकदेवशमेणः शूळूरोगप्रतिकारकामनया ओं मिढ़ _- 
एमः इत्यादि पिनाकं चित्र दागाहि इत्परन्तं मन्त सहस्र 
अयुतं लक्ष वा जपमह' करिष्यामि इति संकदप्य शिवलिङ्ग 
लग्रम्बकविधानेन संपूज्य इमं मन्त्रं जपेत्‌। 'ॐ® मिढ़ _छमः 
शिवतमः शिवोनः खुमना भव परमे ब्रह्म आयुधक्तिधाय 
कृत्ति चसांन आचर पिनाकं विभ्रदागहि।' इति जप्त्वा 
दक्षिणां कुयात्‌ । | 
ओ- गर्मजननोपाय, “उँ? सुक्तापाशाविपाशाश्च मुक्ताः 
सूर्येण रश्मयः । मुक्तसर्वभयादु गम त्रह्म हि मारीच 
खाहा ।' इस मन्वसे जलको आठ वार अभिमन्त्रण कर- 
के गर्भिणीको दो, इससे सुलपूवंक प्रसव होगा । 
निगड़वन्धन,--डें? नमऋते निञर ते तिग्मतेजो यन्मयं 
चित्रेता वन्धकेयं यमेन दत्तं तस्यसंविदानोत्तमेनाके अधि- 
रोहयैनं । अस्य निगडभज्ञनमन्तरस्य प्रजापतिऋषि 
निऋ तिदेवता लिष्ट प छन्दो बन्धनादि व्यसनपरिहारार्थे 
विनियोगः ।' अयुत अपसे निगड़ादि स्खलन होता है। 


मोजविद्या 


न्घरां । विदय दुगजित-सन्द्धतोयात्मानं नमाम्यह' । यस्य 
केशेछु जीमूतो नयः समुद्राशचत्वारस्तस्मै तोयात्मने 
नमः इति ध्यात्वा वाहा वरुणसुपचारैः पूजयित्वा 
मूलमन्ल' जपेत्‌ । ` प्रजापतिऋ षिखिष्टु पछन्दो वरुणः 
देवता पतद्राज्यमभिवाप्य खुवृष्ट्यथ॑ जपे विनियोगः । 
मन्त्रस्तु वै युरुसुखाज.श्ञेयः ` नाभिमालजले स्थित्वा 
जपेन्मन्त्' प्रसन्नधीः | वहुसह्र जपेन्मन्ल' लिदिनं व्याप्य 
यत्नत अथवा षट्सहस्त्र जपेन्मन्त' तदा वृष्टिरमवेद भवम्‌ । 
इन सब कार्योके अभ्यासके लिए एक शुरुको सहा- 
यता आवश्यक है। शुरु द्वारा मल संज्ञाका यथार्थाः 
मर्म समके विना कम कर्त्ता किसी भी कार्यको सुळ- 
भतासे नहीं कर सकता । ये कार्या :इतने गुह्य हैं, कि 
प्रथसे उसका प्रकृष्ट परिचय मिळना दुष्कर ही नहों, 
बिड्स्वनामाल है। 0 
अव मन्तांशको छोड़ कर पार्थिव पदार्थॉके समन्वय 
गुण कहे जाते हैं। कई पदार्थोके संमिश्रणसे ऐसी एक ` 
अभावनीय वस्तुका उद्भावन होता है, कि जिसको शुणा- 
चलो भौतिककाणडसे उत्पन्न मालूम देगी। यूरोपमें 
किसी सम एक दाश निक सम्प्रदायको काफो प्रतिष्ठा 
थी। उन छोणोंने द्रव्यणुणसे अन्यान्य धातुओंको सोना 
चांदी वना डाळनेकी कोशिश की । उनकी निकाली हुई 
उस किमीयविद्या ( +1०7४7४)-से कालांतरमें रसायन 
विज्ञानको उत्पत्ति हुई है । | ै 
हमारे देशके भोजविद्या-विद्गण इस द्वव्यगुणका 
अन्वेषण करते करते एक अभिनव विद्यामें जा पहुंचे, जो 
हमारे यहां भोजविद्याके नामसे प्रसिद्ध है । नोचे 
दव्यादिके स मिश्रण गुणसे वशीकरणादिके विषयमें जां 
कुछ फळ याया गया है, उसीका वर्णन किया जाता है । 
* वशीकरण | 
चशीकरण-विज्ञानसे पुरुष और स्त्री .२ानोंका वशी- 
भूत किया जा सकता है । लज्जालु लता, अपामार्गकी 
जटा, बहेडा, अपराजिता और चाण्डालीलताकोा इकट्ठा 
करके दृधके साथ कद्‌ मचत्‌ पीसो | पीछे ड्स कदमको 
एक पइचस्र पर लेपन कर उससे चत्तिका बनाओ । फिर 


जर वृष्टिकरण,--'उं “दै ॥०३सैप्वैदालालमेके'सूतसे वेन करो और एकरंगको गा 


भोनबिद्यां 


दूधसै वने हुए घीमें उस वत्तिकाका भिणा. लो । अन'त 


३४२ 


जायगी । ४ ताम्बूलके रसमें हरताळ और मनःशिला 


चतुद्‌*शीकी रातको भैरवकी पूजा करके उस वत्तिकाको | पीस कर मङ्गछवारके दिन छलाट पर उसका तिळक 


जला कर उसके शुआंसे काजल पारो। उस काजलसे 


_ ` स्त्री, पुरुष यहां तक कि जिसको चाहो उसके वशीभूत 


किया जा सकता हैं । 
मत द्वारा भी वशीकरण होता हे । साधक' उ? ही 


| 
मोहनि खाहा' इस म'लके जपमें सिद्ध होने पर चन्दन, 


रहेगा, वह व्यक्ति अवश्य ही वशीभूत होगा, मतान्तर ऐेस 


पुष्ष, वस्न अथवा किसी भौ प्रकारका उत्तम फल, उक्त 
म'लसे एक सौ आठ वार अभिम'लित करके जिस 
किसीके भी द्दाथमें देगा वही उसके वशीमूत हो 
जायगा | 

“औं चिरि चिरि चाण्डाछि महाचाएडालि अमुक मे 
वशमानय स्वाहा! इस मन्लका सात दिन तक जप करने 
से राजाको भो वशे किया जा सकता है। ताडपत्रमें 
इस मन्लको लिख कर उस ताड़पलको दुग्धमिांश्रत 
जळमें डाळ कर पाक करो । उस मन्लमें जिसका नाम 


भी है, कि विल्व-कण्टक द्वारा ताड़पत्र पर मन्त्र लिख कर 
दुग्धके साथ पाक करके तीन दिन तक उसे कदे ममें 


गाड़ रखो उसके वाद उसे निकाल करं दुर्गोत्सव मण्डप _ 


के द्वार पर गाड़ दो । ऐसा करनेसे अवश्य ही वशो 
करण होता है । षटकर्म दीपिका, क्रियोड़ोश, शावर 
और उड्डीश आदि ग्रन्थो में मन्ल और प्रक्रियाको बहुता 
यत देखो जाती है। | 

स्त्रयांको वश करनेके लिए द्रव्यसङ्कके गुणागुण 
नोचे लिखे जाते हैं । रविवारको काळे  धत्रेके फूल, 
छतां-शाखा, पत्ते और जड़को पीसो । पीछे उसके साथ 
कपूर, कु'कुम और गोरोचन मिला कर कपाल पर 
उसका तिलक लगाओ | उस तिळकको देखते हो हर 
एक स्त्री तुम्हारे वशमें आ जायगी। १ चिताभस्म, 
बच, कुड और तगर-पुष्पको इकट्टा करके किसो खोके 
माथे पर लगानेसे वह उसी समय वशीभूत होगी । 
२ जिह्वामल, दन्तमळ और नाशामलको ताम्बूलके साथ 
खिला देनेसे भी स्त्री वशमें हो जातो है। ३ ब्रह्मदएडी 
. और चिताभस्मको कोई भो पुरुष किसी भो स्त्री पर 


| 


` राजाका प्रियपाल बन जा सकता है | 
` अश्वग'धा; कपूर और मनःशिलळा इनको वकरोके दूधमें 


लगानेसे देखने-मात्रसे सरो वशोभूत होगो । ६ गायके 
दांत और मनुष्यके दांतको एकत्र तेळके साथ पीस कर 
कपांळ पर उसका तिलक लगानेसे कान्ता अपने प्रणयीके 
अत्यन्त वशमें आ जायगो । ७ यवचूर्ण, हरिद्रा, गोमूत्र; 
घृतं और श्वेत सर्प इनको एकल -पीस कर सुह पर 
मलनेसे पद्मकी भांति मुहको कांति होतो है और चह 
पुरुष र्त्रियोका और राजकुलका प्रियपात्र होता है। 
८ गोरोचन और पद्मपत्र पीस कर कपाळ पर उसका 
तिलक लगानेसे स्रो वशीभूत होती है । ६ मांलतो पुष्प ले 
कर पंइसूत्रसे उसंकी वत्तिका वना कर अण्डीके तेलसै 
प्रदाप जलाओ । उस पर शुक्रवारके दिन नृकरोटीमें 
काजळ पार कर उस काजलको आंखमें लगानेसे उसे जो 
कोई भो स्त्री देखेगी वही उसके वशमें हो जायगो। | 
१०'ऊ नमः - कामाख्यादेवि असुकी मे वंशकरा 
स्वाहा, इस मंत्रकों १०८वार जपनेसे सिद्धि होती दै। 

` सिद्धनागाजु'न-कक्षपुटमें खिर्योको वश करनेके 
उपाय लिखे हैं। 'ऊ नमो महायक्षिणि पति मे वश्यं 
कुरु कुरु स्वाहा! इस मलका १०८ वार जप करो, सिद्ध 
होने पर विधानाजुसार क्रियाए' सम्पन्न करों, इससे पति 
चशमें हो जायंगे । 

इनके सिवा और भी असंख्य सुष्टियोग कहे गये हें, 
जिन्हे' अश्लोलताके कारण छोड़ देते हैं । अव राज-वशी- 
करणको उपाय वतलाया जाता है । 

१ क'कुम, रक्तचन्दन, कपूर और तुलसीपत्न इनको 
एकल गायके दूधके साथ पीस कर कपाल पर उसका 
तिलक धारण करनेसे राजाको मो वश किया जा सकता 
है॥ २ हाथमें श्वेत बेड़ेलाको जड़ वाँधनेसे 
तथा हरताळ, ` 


पीस.कर उसका तिलक लगानेस भी राजा वशमें दो 
जाते हैं । ३ पुष्यानक्षत्रमें श्वेत वेडळाको जड़ छा 
कर उसे कपूर और तुळसीपलके साथ पीस कर वस्त्र 
पर छेपन-पूर्वो्त अपराजिता बीजके तैसे वत्तिका _ 


क्यों न फेंके वह खरी अवश्य हो उस पुर्वक भशे है|” वनां १° सरतिक्षो शुचि अवस्थाम उल चत्तिकाको 
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जला कर उस पर काजल पारो । उस काजल- 
को आंखोमें लगानेसे राजा वशीभूत होते हैं । पुष्या- 
नक्षत्रमें अपामार्गका बीज ला कर उसे खाद्य वा पानोय 
हृब्यके साथ राजाको सेवन करा देनेसे भी फल 
दिखाई देता है । इन सब कार्यों में “ओं नमो भास्कराय 
लिलोकात्मने अमुक मदीपति मे बशो कुरु कुरु स्वाहा 
इस म'त्रका १०८ वार जप करके उसमें सिद्धि पाना 
आवश्यक है। 
ब्रह्मदरडी, वच और कुड़ इन्हें. इकट्ट पीस कर 
ताम्त्रूलके साथ जिसे भो दिया जायगा वह व्यक्ति वशमें 
आ जायगा । वरकी जड़ पानीमें धिस कर विभूति 
मिला कर ललाट पर तिलक ळगानेसे सव हो वशोभूत 
होते हैं। पुष्यानक्षत्रमें फिर जड़ उखाड़ कर सात बार 
मत्र पढ़ कर उसे हाथमें रखनेसे कार्य-सिद्धि होती है ! 
अपामार्गको जड़ कपिलाके दूधके साथ पीस कर तिलक 
ळगानेसे अथवा उसको जड़को छायामें सुला कर, वाद- 
में उसके सूर्णको ताम्त्ूलके साथ खिलाया जाय, तो 
ब्रिजगत्‌ वशीभूत हो सकता है। गोरोचन और अपामागेकी 
नड, अथवा यज्ञडुस्व॒ रकी जड़ पीस कर उसका तिलक 
लगानेसे भी फल होता है। देवदानी और श्वेत सषंप- 
को एकत्र पीस कर गुटिका वनाओ, गुरिकाको मु हमें 
डालने तथा कुंकुम, तगरकाष्ठ, कुड, हरताळ और मनः- 
शिळा इनको अनामिकाके रक्तमें मिला कर तिलक लगाने- 
से कोई भी वशमें हो सकता है। गोरोचना, पद्मपत्न, 
प्रियंगु और रक्तचन्दन इन्हे' एकत्र पीस कर उसका नेत्रो- 
में अञ्जन करने तथा वत कूचकी छायामें सुखा कर 
कपिला गायके दूधमें मिला कर उसका तिलक देनेसे कायो. 
द्वार होता दै। श्वेत दूर्वाको कपिला गायके दूधमें मिला 
कर शरोरमें लेपन करनेसे अथवा सफेद अकचनकी छायामें 
सूखी हुई जड़को कपिलाके दूधमें माड कर तिलक लगाने- 
से कार्य निष्फल नहीं होता । चिल्वपल और मातुळडू- 
को वकरोके दूधमें पीस कर तथा घृतकुमारोके मूल और 
भांगके वीज इन्हें एकत्र पीस कर उसका तिलक करनेसे 
वशकांया सफल होता दै । हरताळ, अश्वगन्धा, सिंदूर 
और कद्लोवृक्षके रसको एकत्र माड कर तिलक 


अपामार्गके बीज बकरीके दूधके साथ पास,्वज शक्र 


भोजविद्या 


पर छेपन करनेसे ; हरताळ और त॒ुलूसीपत पीस 2 
कपिलाके दूधके साथ मिला कर उसका तिलक दे 
तथा अश्वगंधा और मनर्भशलाको आँवलैके रसमें भावना 
दे कर उसका तिलक करनेसे सर्वलोक वशीभूत होताहै ४ 
इन सबोमें ओं नमः सर्वलोकवशङ्कराय कुरु करू स्वाहा 
इस मंत्रकों १०० बार जप कर सिद्धि प्राप्त करनी 
चाहिए । 
स्तम्मन । 
मेढकको चवीको रक्त घृतकुमारीके रसमें पीस कर 
सर्वाङ्ग शरीरमें लेपन करनेसे अग्नि स्तम्मन होता है, 
अर्थात्‌ उस व्यक्तिका शरोर अग्निसे दग्ध नही होता । 
सफेद अकवनको रक्त-घृतकुमारीके रसमें पीस कर शरीरः 
में लगानेसे अग्निताप दूर होता है। कदलोदृक्षके रस 
और रक्तवस्रको घृतकुमारीके रसमें एकल मिश्रित कर 
शरीरमें लेपनेसे अग्निदग्ध नहीं होता । मेढ़ककी चों 
और कपूर दोनोंको एक साथ मिला कर शरीरमें लगाने- 
से अग्निका उत्ताप नहीं लग. सकता । घृतकुमारोके 
मूल और कदलीवृक्षके मूलको एकल पीस कर शरीरमें 
उसका प्रलेप देनेसे अग्नि दग्ध होनेको सम्भावना नहीं | 
पिप्पली, मिर् और सोंड तीनोंको एक साथ मिला कर 
चवानेसे जळता हुआ अंगार खाया ज्ञा सकतां है । शर्करा 
और घृतको पी कर सोंड चबानेसे मुखमें त्त लौह यदि रखा 
ज्ञाय, तो भी मुख नही' जलता । “७० नमो अग्निरूपाय मम 
शरीरे स्तम्भनं कुरु कुरु खाद्य! इस म'त्रको एक सौ आठ 
बार अप कर सिद्धि होनेसे अग्निस्तम्भनकायंमें प्रदत्त 
होना चाहिए । 
चमेकारके कुण्डको अर्थात्‌ चमार जहाँ चमड़ेको 
भियो रखता है बहांकी मट्टीको मादा चरक पक्षीके रक्त 
से युक्त कर जिसके सामने फेका जाय, उसीका आसन 
स्तस्मित होगा अर्थात्‌ वह व्यक्ति जहां रहेगा बहांसे दूसरी 


जगह नहो जा सकता । | 


एक मञुष्य-मस्तककी खोपड़ीमें मट्टी रख कर उसमें 
सफेद घु'घचीका वीज वपन करो और प्रतिदिन उसे 
दूधसे सो चते रहो । वादमें उस चोजसे निकले हुए 
पौधेको शाखा, मूल वा काण्ड जिसके सामने फे'कोगे, 
असमे पफरदूंसरी अह जानेको शक्ति न रह ज्ञायगी । 


१५ |. र 


भोजविद्या 


इन सव कार्यामें प्रवृत्त होनेसे पहले 'ओं नमो दिगम्ब- 
राय अमुकासनस्तम्भनं कुरु कुरु खाहाः एक सौ आठ वार 
जप द्वारा इस मंत्रसे सिद्धि छाम करनी होतो है । 

पेचककी विष्ठाका छायामें सुखा कर उसे पानके 
साथ किसीकोा खिळानेसे उसकी बुद्धि स्तम्मन हा रहती 
है। सफेद सरसोंको भङ्गराजके रसमें भावना दे कर 
उसे अच्छी तरह पीस लो, वादमें कपाळ पर तिलक 
घारण करो, बुद्धिरतम्भन हागा । सफेद वहेड और 
अपांमार्गके मूलका लौहपालमें खरळ कर जिसके कपाळ 
पर तिलक दोगे, उसको बुद्धि रूतम्भन होगो । 'ओं नमो 
भगवते शलूणां बुद्धि स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा’ इस मलको 
जप कर सिद्ध होनेसे बुद्धिस्तम्मनकाय सिद्ध होता है। 

रविवारको पुष्यानक्षत्रमें सफेद अपराजिताके मूल- 
के संग्रह कर सुख और मस्तक पर रखनेसे शत्रु द्वारा 
फेके गये अस्त्रसे उसका कोई अपकार नहीं होता । 
जातीवृक्षके मूलको मुखमै रखनेसे बाघ, राजा और 
शलुका भय नहीं रहता । 
` , खुदर्शनाके मूलको हाथमें और केतकीमूलको 
मस्तकमें वांधनेसे अस्त्रस्तम्मन होता है । तालमूलको 
सुखमें और खजूरके मूलको हाथमें धारण करनेसे खड ग- 
स्तम्भन होता है। सुदशना, खजूर और केतकी तीनोंके 
मूलको चूर कर घीके साथ पान करनेसे शलुका अस्त्र 
स्तम्भित दो जाता है। पुष्यानद.लमें अपामार्गके मूलको 
स प्रह कर शरीरमें लेपन करनेसे तथा मुखमें खजू रमूल, 
करिमें केतकीमूल और वाहुमें अकवनका मूल धारण 
करनेसे सब प्रकारके अस्त्र रुतस्मित हो ज्ञाते हैं। रवि- 
वारको पुष्यानक्षलमें सफेद घुघचोकी लताका मूल- 
उखाड़ कर जिस व्यक्तिके हाथमें दौगे उसे फिर अस्त्रका 
भय नही रहता । रविवारको कोमल विल्वपल स ग्रह 
कर उसे पद्मसूणालके साथ एकल पीस कर अड़में प्रलेप 
` देनेसे अस्त्र स्तस्मित होता हे । 'ओं अहो कुम्भकणं महा- 
राक्षस नेकषगर्भसम्भूत परसेन्यस्तम्भने महाभगवान स्वाहा! 
इन मंत्रसे एक सौ आठ बार जप कर सिद्ध होनेसे शलु- 
` स्तम्मन कार्य करना उचित है। 
ओं नमो विकराक्षरूपाय महावल्ञाय पराक्रमाय अमुकस्य भुज- 
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एक सौ आठ वार इस मंलजप द्वारा सिद्ध हो कर सफेद 
अपराजितांके वीजसे तेल निकाले । पोछे उस तेलको 
किसी वरतनमें रख कर उसमें विष, भल्लातकका तेल | 
अफीम, धतूरे बीजका चूर, तालका रस, ग'धक ओर 
मैनसिळ मिळावे । वादमें पांच रत्तीको गोली वनावे। 
उस गोलीका अस्नमें प्रलेप देनेसे उस अख द्वारा युद्ध- 
स्थानमें शलुका अस्त्र खरड खण्ड हो जाता है। उस 
अस्त्रके देखते ही शत्रु भयभोत हो भाग जाते हें । 

'ओ नमः काढरात्रि त्रिशूलघारिणी मम शल्ुसैन्यस्तम्भन॑ 
कुरु कुरु साहा? एक सौ आउ वार इस मल्रजप द्वारा 
सिद्ध हो कर सफेद घु घचीके फलको शमशानमें गाइ 
दे। पोछे उसके ऊपर एक खण्ड पत्थर रख कर रोद्री, 
माह श्वरी, वाराह, नारसिंही, वेष्णवो, कौमारी, महा- 
लक्ष्मी और त्राह्मी इन अष्ट योगिनीकी अर्चना करे तथा 
गणपति, बडुक और क्षेत्रपालकी अलग अलग पूजा करे । 
अनन्तर बलिदान दे कर मांस और मद्य द्वारा उन सब 
देवताओंको फिरसे पूजा करनेसे शत्र सेना स्तम्भित 
होती है। € 

'ं नमो भयङ्कराय खड़ गधारिणे मम शत्र सैन्य पलायिनं 


: कुरु कुरु खाहाः इस मन्लज्ञपसे सिद्ध हो कर मङ्गछचार- 


को काक ओर पेचक पक्षी पकड़े । वादमें भोजपलमें 
गोरोचन द्वारा उक्त मन्त लिख उसके गलेमें बाँध उडा दे। 
ज्यों ही वे दोनों पक्षी शत्रू के सामने पहु चे'गे, त्यों हो 
शत्र सेना छलभङ्क हो कर भाग जञायगो तथा राजा, प्रज्ञा 
और गज्जाश्वादि चाहंकगण पक्षीको देखते हो भयभीत 
हो जाये'गे। 

श्मशानसे भस्म ला कर उससे एक मट्टीके वरतनके 
मध्यभागको लेप दे। अनन्तर उसके ऊपर उक्त मन्ल्रकै 
साथ शल का नाम लिख कर एक नीला तागा उस वरतन- 
में बांध दे। पीछे उसे जमीनमें गाड़ कर ऊपरसे एक 
खण्ड पत्थर दवा दे । . यह योगशलू स्तम्भनमें बहुत 
काम करता है। | 

- गोशालाके चारों तरफ ऊ टको हड्डी गाड़ देनेसे गो- 
मेहषांदि स्तम्भित होगे अथवा ऊं टके लोम जिस किसी 
पशु पर फे कोगे, वही पशु स्तस्मित हो जायया । 


बलं बन्धयं वन्धय दृष्टि स्तम्मय स्तम्मयतसतय आतम सहीने ह ०।०१. ०क्नस्वलालव्ह्ीके चस्रको गोरोचनके साथ शत्रू का 
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नाम उच्चारण करते हुए किसो पक घड़े में रख छोड़ो । 
इससे शल्‌, स्तम्भित होता है। 

दो खण्ड ई टको शमशानफे ; रख कर 
किसी निजञन अरण्यमें रखनेसे मेघस्तम्मन होता है। 

वृहतीके मूल और यश्मिधुकों एक साथ पीस कर 
नस लेनेसे निद्रा स्तम्भित होती है । 

पञ्चाङ्ग,छ परिमित क्षोरिवृक्ष ( अश्वत्थ वटादि )-के 
कीलकको नाव पर फे'कनेसे उसी समय वह नाव 

* स्तस्मित हो ज्ञायगी | 
धं नमो भगवते रुद्राय जल स्तम्भय स्तम्भय ठ; ठ; ठः; 
इस मम्त्रको एक सौ आठ वार जप कर पद्मकाष्टचूर्णको 
कूप और पुष्करिणी आदिमें फे कनेसे जलस्तम्भन होता 
है। हह: 

“आं गर्म स्तम्भय स्तम्भय खाहा' एक सौ आठ वार इस 
मन्त्र जप द्वारा सिद्ध हो कर आतुश्नानके वाद अ डीके 
वोज खा कर घतूरेका मूल करिमें वांधनेसे गर्भेस्तम्भन 
होता है। 

मतान्तरसे स्तम्भन, (मोहन ओर! वशीकरणादिका 
विषय लिखा जाता है। . 

. भूमिकुष्माएड ओर वरके मूलको जलसे पीस कर 
विभूतिके साथ कपालमें तिलक लगावे । ऐसे ब्यक्तिको 
देखते ही त्रिलोक वशीभूत हो जाता है। . 

` पुष्यानक्षत्रमें पुननेवाके सूल और रुद्रदन्तीके मूलको 
उखाइ कर उसके साथ जोके वीजको हाथमें वांधे। वांधते 
समय “औं ऐ पुर ज्ञोभय भगवति गम्भीरय ब्लु खाद्य! इस 
मन्त्रसे सात यार अभिमन्त्रित कर दे | यह प्रक्रिया करनेके 
पहले उक्त मन्त्र वीस हजार वार जप कर सिद्ध हो लेना 
होगा | इस साधना द्वारा साधक सर्घल पूजित होते 
हैं। ० 

चातोत्क्षिप्त पत्र, मञ्निष्ठा, अज नवृक्ष और तगरकाष्ठ 

इनका वरावर वरावर भाग जिसे खिलाओगे अथवा 
जिसके शरीरमे' स्पर्श कराओगे वह व्यक्ति अवश्य वशो- 
भूत होगा । 1 

पुष्यानक्षत्रमें करटकारों ( भरकटैया ) मूल उखाड़ 
कर करिमे' वांधनेसे वह व्यक्ति सवोंका प्रियपात्र वन 
ज्ञाता है तथा ऋृष्णपक्षकी चतुदंशोको-यतक़ो 


सबोंका प्यारा होता है । 


- निर्णीत नही है वहां एक अचुत अर्थात्‌ दश हजार 


भोजबिद्या 


मूलको उखाड़ करें नरतेल द्रां 
जा सकता हे। 


महानील बुक्षके जु 
अञ्जन करनेसे जगत्‌ वशीभूत किया 
इमशानजात महानीळ वुक्षके मूलको निज शुक्रके साथ 
पीस कर अञ्जन करनेसे जिसको चाहो, वशीभूत कर 
सकते हो । जो उक्त मूलको हाथमे वांधता है, वह 


'पुष्यानक्षत्रमे इडा-नाडी वहनके समय ब्रहमदएडीका 
मूळ उखाड़ कर जिस किसीका खिलाया जायगां, वह 
वशीभूत होगा। पेचकके हृदय, घृतकुमारी और 
गेरिचन इनका समान भाग ले कर आँखमें अञ्जन करने- 
से लिभुवनका वश्य किया जा सकता हे । 'ओं नमो महा- 
यक्षिणी अमुक में वशमानाय स्वाहा । इस मन्तको 
दश हजार वार जप करके पूर्वोक्त सभी प्रक्रिया करनी 
होती है। 

कुछ मन्लोंकी जपसंख्या अलग अलग दी गई है । जिस 
मन्त्रको जितनी संख्या कहो गई है उस मत्रका उतनो 
ही संख्यामें जप करना चाहिये। फिर जहां कोई संख्या ` 

जप 

करनेकी विधि है। | 
मृगणिरानक्षत्रमें छाल कनेरकी जड़ उखाड़ कर 
उसकी नौ उ गलोको कील वनावा । पीछे उसे 'ओं ऐ' 
खाहा? -इस मंत्रके द्वारा सात बार अभिमंत्रित करके 
जिसका नाम उल्लेख करते हुए जमीन खोदौगे वह 
मनुष्य अवश्य वशीभूत हो जायगा । “ओं ऐ स्वाहा? यह 
मन्त्र पहले दश हजार वार जप कर सिद्ध हो जानेके वाद्‌ 
कायमें हाथ डालना होगा । दि 
रे रली कोळ सात वार अभिमन्तित 
होगा । o ीक अं के न 
सौ आठ वार जप कर सिद्ध हो छे, तव व हर 
१ ममें हाथ 


डाळे । अपामार्गके मूलका कपालमें तिल 
क 
वशीकरण होता है । - न 


` किसी कपड़े में स्वयम्भु 
तिमुद्दाने रास्ते पर शनिवार वा 
पीछे उस वख्रदग्ध भस्मका 


कुखुम बाँध कर उसे 
न मङ्गलवारको जलाचे । 
पो गे नमो मैखीतरेभाशाकाले | 


०क्रपनक्ष. युखापराजमीरर्नेरपेशीय स्रीपुरुषरक्षनि लोकवश्य 


भोजविद्या 


मोहिनि मे सोऽह' आं गुरुप्रसादेन' इस मंत्रसे कपाळ पर तिलक! 
लगावे । इससे दूसरेकी वात ते दूर रहे, राजा भी चशो- | 
सूत हो जाते हैं । इष्णपक्षीय. चतुर्दशोकी रातको | 
ईषालाङ्गछिया वृक्षके मूल, नरतेळ, मधु और हरिताल | 
ये सव द्रव्य एकल कर कपालमें लगानेसे सभी मनुष्य 
वशीभूत किये जा सकते हैं । 

"ओं अश्वक्णेश्वरि दुबळे आइकेशिक जटाकलापे | 
ढकार फेत्कारिणि स्वाहा' इस मंत्रसे क्रामिनीवृक्षके 
सूल और हरितालको एकत्र पीस कर गोळी | 
वनावे) वह गोळी सुहमें रख कर जिससेजो | 
मांगौगे वह उसी समय दे देगा। वटपल और मयूर- 
शिखासमान भाग ले कर तिळक करनेसे सभी लोक 
चशाभूत होते हैं। छृष्णअपराजिता, शङ्गराजके सूल, | 
गोरोचन, विजवन्द और श्वेत अपराजिताके मूलको | 
एक साथ पीस कर कुमारीकन्याके हाथमें लेपन करे। | 
पोछे उस छिप्ततल्नका जलके साथ घर्षण कर तिलक 
करनेसे सर्चलोक वशीभूत होगा । लाल कनेरके पुप्प, 
कुट, सफेद सरसों, सफेद अकवनका मूल, तगर, सफेद | 
घु'घची और गोपालककैटीके मूळ इन्हें पुष्यानक्षत्रयुक्त | 
कृष्णपक्षोय अष्टमी अथवा चतुढशी तिथिको एकल पीस 
कर तिलक लगावे । इससे सभो मनुष्य वशीभूत किये | 
जा सकते हें । ।: 

(औं नमो वरजालिनी सर्वलोकबशङ्करी स्वाहा’ इस मंत्रका | 
१०८ वार जप कर सिद्ध हो ळे। पीछे अपामाग के 
मूल और गोरोचनाको एकत्र पोस कर कपारमें तिलक 
ळगानेसे भो जगत्‌ वशीभूत किया जा सकता है। 

पेचकका चक्ष ळा कर उसमें गोरोचन मिला दे। 
` पीछे वह जिस व्यक्तिको जलके साथ खाने दिया जायगा 
बही व्यक्ति वशीभूत होगा । | 
- पेचकके दो कान और चटक पक्षीके चक्ष्‌, इन्हे' एक 
साथ चूणे करे। पीछे उस चूर्णका कपालमें तिलक 
लगावे, जगत्‌ वशीभूत हो जायया । फिर वह चूर 
जिसी व्यक्तिको उसके भक्ष्यद्रव्य और जळलके साथ 
खिलाने अथवा ग धद्रव्य और पुष्पके साथ सु घनेसे 
अथवा किसीके मस्तक पर रखनेसे वह उसो समय चशो- 
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मन्त्र हज्ञार वार जप कर पेचंरुके मांस, क॑ कुम, अयुंरु, 
रक्तचन्दन और गोरोचन इनके वरावर वरावर भागको 
एक साथ पीस कर खिलाने अथवा फलके साथ पिळाने- 
से लिजगत्‌ बशीभूत होता है। इससे खी और पुरुष 
दोनों हो वशीभूत हो जाते हें । 

पूय दिन उपवास रह कर गोपालककरीके मूलको 
उखाडो । पीछे उत्तरामिसुखी हो कर उस मूलको ऊखल- 
में कूरो। वह चूर जितना होगा उतना ही त्रिकटु 
अर्थात्‌ मिर्च, पीपल और सोंड छे कर वकरोके टूघमें 
पोसो । वाद्‌ छायामें सुखा कर गोली वनाओ | अन- _ 
न्तर उस गोलीको रक्तचन्दूनके साथ घोंट कर अपनी 
उ'गलोमें लगा करके जिसका रुपशे करोगे वही वशीभूत 
होगा । अथवा उस गोलीको समान भाग देवदारु और 
श्वेतचन्द्नके साथ जळमें पीस कर जिसके अ गमें लगाया 
जायगा वही वशीभूत होगा । “आं नमः शची इन्द्राणी सर्ववश- 
करी सर्वाथेसाधिनी स्वाहा’ यह मन्ल हजार वार जप कर 
उक्त गोळी ओर गोरोच नको जलमें पीस कर कपालमें 
तिलक लगानेसे सभी जगह जयलाभ होगा । 

कृष्णपक्षोय चतुईशी अथवा अष्टमो तिथिमें उपवास 
रह कर देवताको वलि दे। पीछे ।वजवन्द्का सूल उखाड़ 
कर उसे चूर्ण करे। वह चूर्ण पानके साथ मिला कर 
जिसे खानेको दोगे, बही चशोभूत होगा । विजबंद और 
गोरोचनको एक साथ पीस कर तिलक लगाने तथा 
मैनसिल और विज्ञवन्दको पीस कर अञ्जन देनेसे समस्त 
लोक वशोभूत हो सकता है। विजवन्द्के मूलका सात 
दिन तक पानके साथ प्रयोग करनेसे राजा भी वशीभूत 
होते हैं, “ओं नमो भगवति मातक्षेश्वरी सर्वमुखरश्जनि सवेषां 
महामाये मातङ्गि कृमारिके लेपे छु ल्घु वशं. करु स्वाहा? इस 
मन्त्रको जप कर निस्नलिखित प्रक्रिया द्वारा कार्यको 
सिद्धि करनी होती है। बिजञवन्दके मूलचूणंको मस्तक 
पर रखनेसे सभी मनुष्य वशीभूत होते हैं तथा उस मूल- 
को मुखमें डाळ कर अथवा करिमें बांध कर जिस नारो- 
की कामना करे, वही उसके वशीभूता हो ज्ञाती है। 

श्मशानके अङ्गार और श्टगालके रक्तको एकत कर 
जिसके मस्तक पर फे का जायगा वही वशीभूत होगा । 


ह जायगा _ । 'ओं ही ह GR Rc on; मद्रके (पित्त ,गोरस्मा, जातिपुष्प और गोरोचन ड्न्हे 
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एकत्र कर कुमारी द्वारा पिसवावे । पीछे उसको स्पेश 
वा पान करनेसे ढिजगत्‌ वश किया जा सकता है। 
च दरग्रहणकारमें सफेद अपराजिताका मूल उखाड़ कर 
उसका अञ्जन करने अथवा £ लक लगानेसे सर्वलोक 
वश्य होता है । कटकरजका मूल मुखमें रखनेसे लोग 
सशीभूत होता, प्रातयादी सूक वन जाता अथदा कहीं 


भाग जाता है । कृष्णपक्षीय चतुद्शों तिथिम सफेद 


घ'घचीका मूल उखाड़ कर पानके साथ जिसे खिला- 
ओगे, वही मनुष्य वशीभूत हो जायगा । मेनसिल, गोरो- 
चन और सफेद अपराजिताके मूलको जलके साथ पीस 
कर कपाळ पर तिलक लगानेसे जिसके साथ वात चीत 
की जायगी, वही वश हो जाता है । 
खर्णवेष्टित श्वेत अपराजिताके मूलको मूद्रामे' रख 
कर जो व्यक्ति धारण करेगा, उसके वाक्यसे सभी वशीभूत 
हो जायंगे । 'ं वजकिरणे शिवे रक्ष रक्ष भगवति ममादि अमृतं 
कुरु कृर्‌ स्वाहा !! सहस्र वार इस मन्ल-जप द्वारा सिद्ध हो 
श्वे तअपराजिताके मूलको चबा कर उसका तिलक 
` गांवे | नर अथवा नारी जो कोई उस तिळकको देखेगा 
बही वशीभूत हो जायगा । ः 
पुष्यानक्षत्रयुक्त कृष्णपक्षको अष्टमी तिथिको साधक 
उपवास रह कर पुष्प, धूप, चलि ओर घृतप्रदीप प्रदान- 
पूर्वक “आं श्वेतवर्ण सितपर्वतवासिनी अप्रतिहते मम कार्य 
कुरु कुरु ठ; ¦ स्यादा ।' इस मन्लको १०८ वार जपे | पीछे 
सफेद छु'घचीके फल और उस जगहकी मिट्टी ले कर 
उस फलको घृत द्वारा लेपन करे। अनन्तर उसके वीज 
और मट्टीको एक उत्तम नये वरतनमे' रख कर कृष्ण- 
पक्षीय चतुरद्‌ शी अथवा अष्टमी तिथिमे' जमोनके अन्द्र 
गाड दे । पीछे जब तक उस वोजसे पौधे उग कर उसमें 
फल न लगे, तब तक 'ओं श्‍वेतवर्र सितबासिनि श्वेतपथत- 
निवासिनी सर्व कार्याणि कुरु कर्‌ अप्रतिहते नमो नमः स्वाहा! इस 
मन्लसे जल सौ'चते रहे फल लग जानेसे फिरसे 
शुचिपूवंक उपवासी हो धूपादि उपहार प्रदानपूवे 5 'ओं 
शवेतद्ृद्याय नमः । ओं पझमुखे शिरसे खाद्य | औं नमः 
सर्गज्ञानमये शिखायै वषर्‌ | ओं नमः सर्वशक्तिमत्ये कव- 
चाय हु । ओं नमः नेततयाय वौषर 'ओं परमन्त्रभेदने 


. भलाय . फट । सर्वाण्यङ्गानि ओं, नम्ोऽत्ादिनिः 


०॥००॥०/ झं जक्के “सही [एश्षाघक इस म'तको दो डाल 


भोजेविद्या 


इत्यादि मन्लसे न्यास करे ; पीछे 'ओं नमो भगवति हो 
श्वेतवासे नमो नमः स्वाहा! इस मंत्रकों पढ़ कर उस 
सफेद घु'घचीके मूलको उखाडे । वाद्‌. वशोकरण 
प्रक्रियामे' प्रवृत्त होनेके पहले 'ओं नमो भगवति' इत्यादि 
मन्त्रका दृश हजार बार जप तथा घृतमिश्रित तिल और 
शेत दुर्वा द्वारा सहस्र वार होम करना होगा । उक्त श्वेत 
घु'घचोके मूळ .और श्वेतचन्दनको पोस कर अथवा 
मधुके साथ घिस कर शरीरमें छगानेसे सभी वशीभूत 
होते हैं । 

मैनसिल पूर्वोक्त प्रकारके श्वेतगुञ्जा ( घु घची )के 
सूल और श्वत चन्द्नको पीस कर कपाल पर तिलक 
लगानेसे सभी वशीभूत होते हैं। पूर्वरूपसे श्वेत युञ्जा- 
के मूल, श्वेत सर्षप और -प्रियंगु इनका समान समान . 
भाग ले कर चूर्ण करे। पीछे उस 'चूणको 'ओम्‌ नमः 
श्वेतपाले सकल्लोकवशङ्करि दुष्टान्‌ वशं कुरु कुरु मे वशमानय 
खाहा? एक सौ आठ वार इस मंत्रजपसे सिद्ध हो कर 
जिसके मस्तक पर फेंकोंगे वही वशीभूत होगा । 
` अड़ सके मूल, भियंगु, कुट, इलायची, नागकेशर और 
श्वेतसर्षप इन्हे एकल कर जिसके अङ्गमें धूप प्रदान 
करोगे वही वशीभूत होगा। 'आं कामिनि माधवि माधवि 
नमः इंस मन्लसे धूपको सौ बार अभिमंत्रित कर लेना 
होगा । उक्त मंत्रसे सौ वार अभिमंत्रित करके एक पुष्प 
जिसके हाथमें द्या जायगा, वही वशीभूत होता है। 
अथवा उक्त मंत्रसे अन्नको अभिमंत्रित करके जिसका 
नामोल्लेख करते हुए प्रतिदिन सात ग्रासके हिसावसे 
सात दिन तक भोजन करेगा, वह व्यक्ति अवश्य हो चशी- 
भूत होगा। 'ओं कटं कटे घोर रूपिणि ठ उ: इस मंत्रको 
उक्त प्रक्रियाके पहले हजार वार जप कर कार्य करनेसे 
कार्यकी सिद्धि होती है। | 

'ओं घण्टा कर्णाय नमः । इस मंत्रको दश हजार जपने- 
के बाद फिर उस मन्तसे पत्थरके एक टुकडेको असि- 
मंत्रित करे । अनन्तर उसे प्राम अथवा पुरीके मध्य फे'क 
दे अथवा उस प्रामके किसी वृक्षमे उस पत्थरसे आघात 


करे, तो उस प्रामकी जिस किसी ज्‌ 
स्‌ 
करेगा, बहो प्राप्त होगी । खु को इच्छा 


बार. 


भोजविद्या 


जप कर घृताक्त गुग्गुल द्वारा वीस.हजार होम करे, तो 
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मञ्जिष्ठा, कु कुम, यमानी, घृतकमारों, चिताकी भस्म 


देबी सौभाग्य प्रदान करती है तथा साधक जो स्पर्श | और शरीरका रक्त इन सव द्रव्यांको एकत्र कर अपने शुक्र 


करेगा वह उसो समय वशोभूत हो जायगा । 

(आओ महायक्षसेनाधिपतये माल्लिमद्राय अप्राथितमन्न देहि 
स्वाहा' इस यज्ञमंलसे क्षीरोइक्षमै (जिस वृक्षसे दूध निकलता 
हो) सात वार ताडन और इक्कीस वार अभिम लित करे 


तथा उस वृक्षकी एक लकडी दाहिनी हाथमें रखे तो | 


अप्राथित अन्न भो लाभ होता है । 
'ओं नमो भूतनाथाय य' भूपाल वशं कुरु कुरु सुवन- 
क्षोभक स्वलोकान्‌ क्षोभय क्षोभय रुके ब्छीं व्ली' ब्लु 


स्वाहा !' रक्तवसत पहन कर यह म ल दृश हजार बार जप 
करनेसे सभो नरनारी क्षोभित होती हैं । 


“ओं ऐ' अमुक रञ्जय हो स्वाहा |! इस मल्लको दश 
हजार वार जप कर शर्क्ररा, मधु और दुग्धमिश्रित पद्म- 


` केशर द्वारा एक हजार होम करनेसे सभी लोक वशीभूत 


किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति उसे देखेगा उसे 
संतोष उत्पन्न होगा । 


'ओं उच्छिष्टचाण्डालि वाग्वादिनि राज्ञमेहनि . प्रजा- 
मोहन ख्रीमोहन आन्‌ आन वेचे वायु वायु उच्छिष्ट- 
चाण्डालि सत्यावादिनि की शक्ति फुरे ।' साधक निर्जन 
स्थानमै बेठ कर उच्छिष्ट सुखसे इस म लका दश हजार 
वार जपे । वाद उस मन्त द्वारा किसी द्रव्यका स्मरण 
' करनेसे वह उसी समय सामने आ जाता है | 

औं नमो भूतनाथाय समस्तसुवनभूतानि साधय 
हं ।! इस म'लका जप करनेसे महादेव प्रसन्न होते हैं और 
साधक जिसका स्मरण करगे, वह उसी समय वशीभूत 
हो जायगा । 

'ओं झछी' सः अमुक मे वशं कुरु कुरु स्वाहा !! इस 
मतको दश हजार वार जपे तथा कु कुम, रक्तचन्दन, 
गोरोचन और कपूर इन सव द्वव्योंका वरावर वरावर 
भाग ले कर गायके दूधके साथ मिलावे । पीछे उक्त 


मन्ल द्वारा सात वार अभिमन्लित करके ललाट पर तिलक 
लगावे । इससे राजा वशीभूत होते हैं । 


ओं सुदर्शनाय हुँ फर स्वाहा ।' इस मन्त्रको हजार 
वार जप कर हस्तानक्षत्रमें पिठवनका मूल उखाड्‌ कर 
हाथमें धारण करो । इससे राजद्वारमें पूजनीय होता 


द्वारा भावना दो । पीछे पुष्यानक्षत्रमें गोली वनाओ । 
यह गोली जिसे खिलाई अथवा जलके साथ मिला कर 
पिळाई जायगो वह निश्चय ही बशोभूत हो जायगा । 
उक्त गोली राजाको स्पशे करानेसे चएड-मन्लके प्रभावसे 
राजा भी वशीभूत होते हैं । 

ओं हों रक्तचासुरडे कुरु कुरु अमुक मे वशमानय 
स्वाहा' इस मन्त्रवलसे चन्द्रग्रमणके समय उखाड़ी हुई 
श्वे तअपराजिताकी जड़ अपने मालिकको खिलानेसे वे 
वशीभूत हो जायंगे। उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढ़ा अथवा 
उत्तरभाद्रपद नक्षत्नमें सवेरे अश्वत्थवृक्षका सूल उखाड़ . 
कर हाथमें धारण करनेसे राजदरवारमें जयलाभ होता 
है। भरणीनक्षत्रमें आत्रवुक्षके मूळ ओर पूर्य फल्गुनो 
नक्षत्रमें दाड़िमके मूलको उखाइ कर हाथमें पहननेसे देव- 


. राज इन्द्र भो वशीभूत होते हैं। अश्लेषा नक्षलमें 
. नागकेशरके मूलको उखाड कर हाथमें वांधनेसे राजा 


वशोभूत होते हैं। कड़ तैल द्वारा रक्तचन्दन और श्वेत 
सर्षपका सहस्न होम करनेसे तथा रातको अपने घरमें 
छागरक्तके साथ सषेप दवारा सहस्त्र होम करनेसे राजा 
निश्चय हो वशोभूत होते हें । 
परवादिजय । 

पुष्यानक्षत्रमें गोजिहा और अपामागेके सूछकों उखाड़ 
कर मुखमें अथवा मस्तक पर धांरण करनेसे 1ववादमें 
जयलाभ होता है। अगहनकी पुणिमाको अपामार्गका 
सूल उखाड़ कर वाहु अथवा मख्तक पर धारण करनेसे 
विवादमें जयी हो सकते हैं । उक्त मूलको शिखामें बांधने- 
से वन्धनसे छुटकारा मिलता है। नटिया सागके सूल- 
को चांदोके कचचमें भर कर सुखमें रखनेसे विवादों 
व्यक्ति मूक होता है अर्थात्‌ कहीँ भाग जाता है। कृष्णा 
चतुर्देशीको रातको श्मशानजात महानोलिवृक्षके मूलको 


छा कर हाथमें घारण करनेसे विवादमें जयी होता है। 


सफेद घु'घची वृक्षके मूलको मुखमें रखनेसे दुष्ट व्यक्तिके 
वाक्य रोध होता है। चण्डमन्ल द्वारा ही ये सव कार्य 


_ करने होते हैं 1 'ओं नमो भस्मि जय धूलि घूसरि अर 


छ 
० है तथा विवादमें जय होती हे ८८ 0. Jangamwadi Math Collection "णि जय बाग 011 यन्ठु ख्वाहा' जिस व्यक्तिके मस्तक पर . 
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हाथ रख कर तीन दिन शामको इस मन्तका जप किया 
जायगा, वह विचांदमें जयलाभ करतां है| 
दुत्त दमन । 
शुक्कपक्षमें पुष्यानक्षलको शुञ्जका मूल उखाड़ क्र 
मस्तक वा शय्या पर रखनेसे चोरका भय जाता रहता 
है। अश्लेषा नक्षत्रमें आमलकी वृक्षके मूलको उखाड़ 
कर हाथसै धारण करनेसे चोर, वाघ और राजाका भय. 
नहीं रहता । आद्रानक्षमें वासको जड़ उखाड़ कर 
कानमें वांधनेसे निःसन्देह विवादमें शलुकी हार होती 
है। आकोंड फलके तेळके साथ अमराफळचूर्ण मिला 
कर हाथीके शरीरमें लगानेसे मतवाला हाथों वशीभूत |. 
हो जाता है । हस्ता नक्षलमें छ्छ दरको मार कर उसका | 
चूणे करे। पीछे उक्त चूण द्वारा शरीरलेपन करनेसे 
हाथी उसे देखते ही सिर भुकाये भागता है । विल्वपुष्प 
और छछू दरको एक साथ पीस कर अङ्गमें रगानेसे 
हाथी ज्ञान ळे कर भागता है। अपामागेके मूलको वाहु 
आर मस्तक पर धारण करनेसे दुष्ट हाथी तथा समरादि- 
का भय जाता रहता है । श्वेतअपराजिताके मूलको 
हाथमें वांधनेसे हाथीका भय निवारण किया जाता है 
. तथा श्वेत वृहतीके मूलसे व्याघ्रभय नहीं रहता । 
'ऑ चित्त चित्तळो वृच्छे आवे कुरु कुरु कुरुजि पुच्छ 


_. डोलोके ऽसे चले तरि मुद्दि भावे गौरिकारो महादेव वृण- 


जाळ आहाचाधों पूताकिजे महारा उत्तराजे इह तु भूमि 
छदेजे तारितैप्युंनूधरु कोजै विवाह जपै सा पुटाळे भुजै | 
मोनिहिस्काळ' ये ऽनुमए्डको आजा ।' इस मन्त द्वारा 


. अपने शरीरसे एक चुद्‌ रक्त निकाल कर वाघके शरीर 


पर फे कनेसे वाघ दूर भाग जाता है। किसी प्राममें, 
नगरमें वा वनमें यदि कोई वाघ उपद्रव मचाचे, तो इस 
मन्त्रको हजार वार जप कर एक शूकरको पोसे। पोछे | 
इस मन्त्र प्रभावसे वाघ स्वयं उस जगह पर आ शूकर 
खा जायगा और उस स्थानको सदाके लिये छोड़ देगा । 
_ वशीकरणप्रकार । £ 
कवूतरके चक्षु. और हृदय तथा निज देहरक्त, गोरो- | 
चन और जिह्ाके मलको एकल कर अञ्जन लगानेसे स्त्री 
चशीभूत होती है। गोरोचन, चिताभस्म, नरतेल और 


भोजविद्या 


जायगा वह वशोभूत होती है। चिताभस्म, चों, कुट ` 


- तगरकाष्ठ और कु कुम इनका बरावर वरावर भागा ळे 


कर चूर्ण करे। पीछे उस चूर्णका स्रीके मस्तक वा पुरुष- ' 
के पंद्‌ पर निक्षेप करे, ता वह रमणी वा पुरुष जिन्दगी 
भर वशीकारका दास होता है। तीस चना, सोालह 
इन्द्रजौ, गादन्त और नरदन्त इन्हे' तेलके साथ पीस कर ' 
ललार पर तिलक लगानेसे रमणीमात्र हो वशभूता 
होतो है। सोहागा, यष्टिमछु, गोरोचन, चिताभस्म और 
काकजिह्वा, वरावर वरावर भाग ले कर मधुके साथ 


| मिळावे। पीछे उसका तिलक धारण करनेसे तथा 


पुष्यानक्षमें काले घतूरेके फूल, भरणीनक्षलमें 
फल, मूलानक्षत्रमें पत्रको तोड़ कर कु'कुम गोरो- 
चन और कपू रके सांथ अच्छी तरह पीस क्र 
तिलक ळगानेसे जिसको चाहा वशीभूत कर सकते हो । 
काकजङ्का, चच, कुर, विल्वपत्र, कु कुम और अपने रकको 
एक साथ मिला कर कपाळ पर तिलक लगानेसे रमणी : 
मात्र वशीभूत होती है। 

काकजङ्का, बच, कुट, शुक्र और शोणित इन्दे. एकल 
कर जिस स्त्रीको खिलाओगे वह ऐसी वशीभूत हो 
जायगी कि, उस पुरुषके मरनेके बाद वह शमशान.जा 
कर रोयेगो:। चटक पक्षीका मस्तक, उतना ही श्वेत 
अंकवनका मूळ, मञ्जिष्ठा और खदिर जिसे खिलाया 
ज्ञायगा चहो चशीभूत होता है। सांपक्रो केचुळ, अनार- 
की छकड़ी और अएडीका तेल, इनका वरावर वरावर 


. साग ले कर धूप प्रदान करनेसे रमणी वशीभूत होती .हे। 
अश्विनोनक्षत्रमें पलाशवृक्षके फूलको संग्रह कर हाथमें . ` 


वांधनेसे नारी तुरत चशीभूत हो जाती हैं । यज्ञङ्टमरके 
मलको मृगशिरा नक्षत्रमे उखाड़ कर अपने हाथमें बांधो। 
पीछे उसका जिसके अङ्गमें स्पर्श कराओगे वही कामिनी 
बशाभूत होगी। घनिष्ठानक्षत्रमें शिरीषवृक्षके सूल, 
अश्विनी नक्षत्रमे पलाशमुळू और स्वाति नक्षत्रमें घातको- 
चुक्षके मूलको उखाड़ कर हाथमें वांधनेसे ख्रीगण 
बशीभृत होती हैं। रेवती नक्षतमें बटकी कोंडोको 
संग्रह कर हाथमें वांधनेसे तथा मूलनक्षत्रमें वदरीमूळको 
उखाड़ कर स्त्रियोको खिळानेसे वह अवश्य वशीभूत होगी । 


निज शुक्रका एकल पीस कर” जिस५रमणोको?"दियो"१०"स्वणपतिमै 'कुन्दधुक्षके मूलको धिस. कर. स््रियोंकी पोठमें 


` भोजविद्या 


* लगा देनेसे तथा अगहनको पूर्णिमाक्रों अपामार्ग के चीज 
उखाड कर स्त्रियॉको खिलानेसे चह वशीभूत होती है । ये 
दोनों कार्य चर्डमन्वसे सिद्ध हो कर करने होंगे । 

' सफेद घुघचीके मूल और पञ्चमल अर्थात्‌ दन्त, 
जिह्वा, कर्ण, नांसा और चक्षु के मलको एकत्र कर यदि 
ख्ीको खिला सके, तो वह निश्चय ही बशोभूता होगी । 
'ओं नमः क्षिप्र' अमुकी मे वशमानय हुं फट्‌ स्वाहा ।' 
सवेरे दांतको साफ कर अभिळषित रमणीका नामोछे ख 
करते हुए इस मन्त्रसे सप्तगण्डूष जलको सात वार 
अभिमन्त्रित करके पान करनेसे वह खरो वशीभूत हो 
जोती है। नागकेशरके पुष्प, प्रियं, तगरकाछ, पझ- 
केशर, वच और जटामांसी इन्हे' एक साथ चर कर जो 
व्यक्ति 'ओं सूलि मूलि महाभूली रक्ष रक्ष सर्वासां क्षेत्र- | 
येभ्येः परेभ्यः स्वाहा ।' इस मन्ल्रका पाठ करते हुए उक्त 
च,ण द्वारा अपने शरोरमें धूप लगावेगा, उसे कामदेवके 
सहश जान कर रमणियां उसके वश हो जाती हैं। 

'ओं नमः सवायै नमः सवान्यै च अमुकी में वशमानय | 
स्वाहा ।' इस मन्त्रसे अभिमन्तित खुराके साथ जिह्ा, | 
दत्त, नाशा और कर्णमल अथवा 'ओं नमो चाचाट पथ 
पथ हिरि द्राचहि स्वाहा ।' इस मन्त्रसे सात वार अभि- 
मन्लित करके बिज्ञवन्दका मूल खिलानेसे स्त्री वशीभूत 
होतीहें। २ 

अपामार्गवुक्षके मध्यभागके चार अ गुल परिमित 
काष्ठको 'ओं द्राविणी स्वाहा ओं हमिले स्वाहा' इस | 
मन्ल्से सात वार अभिमन्त्रित करके वेश्याके घर फे कने- 
से वह उसके अधीन हो जातो है। पेचकके चक्ष और | 
मांस, रक्तचन्दन, गोरोचन, क कुम, मत्ख्यतैल इन्हें 
एकत्र कर तथा 'ओंहो हो छ प्ल फट्‌ नमः इस 
मन्त्र द्वारा अपने शरोरमें अभ्यङ्ग करनेसे खरो वशीभूत होती 
हे. । गिरगिरके दाहिने पैरको सुखमें रख कर रतिक्रिया 
करनेसे रमणो वशमें आ जाती है । गिरगिरके चाम नेको 
मघु और तेळके साथ अञ्जन देनेसे जिस स्त्रीक प्रति 
दृष्टिपात किया जायगा वही वशीभूत होगो। 'ऑं 
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दाहिने चक्ष को कांजी और मधुके साथ मिला कर 
अञ्जन लगा कर 'ओं नमः कामदेवाय सहकल संहदश, 
सहयम सहालिमे वहे धूनन जनं मम दर्शनं उत्कः 
ण्टितं कुरु कुरु दक्ष दण्डधर कुसुम वाणेन हन हन 
स्वाहा ।' इस मन्त्रको तीन शाम तक सौ सौ वार जप 
करे। सात दिन तक ऐसा करनेसे नारी उसे देखते 
हो वशीभूता हो जाती है । रातको कामाक्रान्तचित्तसे 
जिसका नामोल्लेख करते हुए ओं स हवल्ली' चल्लीं कर- 
वल्ली' कामपिशाच अमुकी' काम' ग्राहय खप्नेन ममरूपेण 
नखैविदारय द्वावय स्वेदेन बन्धय थो फट्‌ ।' इस म लका 
जप करोगे वह निश्चय हो वशमें आ जायगो । लवण, 
तिल, दुग्ध, मधु और घृत अथवा सर्षप, लवण, दुग्ध, 
और घृत छे कर सात दिन होम करनेसे रूपगविता नारो 
भी वशीभूत होती है । महानिम्बक्के पुष्पके साथ प्रति 
दिन घृत द्वारा 'ओं ही' चासुण्डे तुरु तुरु असुकी मे 
वशमानय स्वाहा ।' इस मन्लसे सात दिन होम करनेसे 
कार्यको सिद्धि होती दै ! मनुष्य-मस्तकके मध्यभागको 
गर्दभके मस्तिष्कले भर कर भृड्भरांजके रसमें सात दिन : 
भावना दे । अनन्तर रुईकी वत्ती वना कर उस मज्ञा- 
पालमें दे प्रदीप वाले। शनिवारको उस प्रदीपको 
शिखासे मञुष्यकी खोपड़ीमें धिस कर काजल वनावे। 
पीछे उस काजऊको आंखमें लगा कर जिस औरतके प्रति 
नजर उठांओगे वही वशोभूता और अनुगामिनी होती 
है! 
` ` मैनसिल, हरिताल, स्वीयवीर्य, आकोंड फलका तेल, 
हस्तिगण्डका मद्‌ इन सबको एक साथ मिला कर कपाळ 
पर तिलक लगानेसे रमणी सहजमें वशोभूत होती है। 
मैनसिल, प्रियङ्ग ,, नागकेशर और गोरोचन इन्हे एक 
साथ मिला कर आंखमें अजन देनेसे कामिनो वशमें 
आती हें । प्रिय'गु, चच, तेजपत्र, गोरोचन, रसाञ्जन 
और रक्तचन्दन द्वारा प्रस्तुत अञ्जनको आंखमें लगा कर 
जिस किसी स्त्रोके प्रति दृष्टिपात करोगे, वही वशीभूता 
होगी । सोमराजी और अकवनके मूलको कटिमें वांधनेसे 


आनन्द ब्रह्म स्वाहा ओं ही' हों प्लां कालि कपालि | स्त्री-पुरुष दोनों ही वशीभूत होते हैं । रुष्णपक्षकी अष्टमी _ 
स्वाहा' मन्ल द्वारा उक्त प्रक्रिया करनी होती हे । अथवा चतुदशी तिथिको उखाडा हुआ पोले धत्रेका . 


'ओं पूजिताय स्वाहा! कर .०मूळ "कुआ देवदारु इनके वरावर वरावर भागको _ 
Vol. XV1, 89 डड 
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पक साथ चूर करके, पोछे उसे खो अथवा पुरुषके 
मस्तक पर फॅकनेसे वशीकरण होता है । 
जळके साथ आमलकीके मूलको घिस कर आंखमें 
लगाने अथवा कपारमें तिलक धारण करनेसे स्त्री चा पुरुष 
घशीभूत होता है। गोपालककंरीके मूलको पुष्यानक्षल- 
में नंगी अवस्थामै उखाड कर उसके साथ मिच, पिप्पली 
और सोंड मिलावे। पीछे गायके दूधमें उसे पीस कर 
गोळी वनावे। उस गोलीको रक्तचन्दनके साथ मिला 
कर तिळक करनेसे ख्रीगण वशोभूत होती हैं। खाती- 
नक्षतमें वर्चरीके मूल और अनुराधानक्षत्में वद्रीके सूल- 
को उखाड कर हाथमें वांधनेसे फललाभ होता है। र 
पुष्पी, अधःपुष्प, लज्जावती और अपराजिताके पुष्पको 
सांत दिन तक निज शुक्रमें भारना दे कर जिह्ामल, 
नासामल, कर्णमल और दन्देमलके सांथ मिलाबे । उसे 
किसो ख्रींको भक्ष्यद्रव्यके साथ खिलाने वा जलके सांथ 
पिलानेसे रमणी वशमें आ जाती है। श्वेत अकवन, 
लाङ्गलिया, वच, लज्ञावतीमूल इन्हे चर कर कुत्तीके 
. दूधके साथ मिलावे ! पोछे उसे धत्रेके फलमें रख 
कर किसी औरतको खिलानेसे इच्छानुरूप फल प्राप्त 
होता है । 
सप्तवार जलाज्ञलि प्रदानपूर्णक 'ओं विश्वावसुर्नाम 
. गन्धर्गः कन्यकानामधिपतिः सुरूपां सालड्जारां देहि मे 
नमस्तस्मै विश्वावसवे खहा ।' यह मन्त्र एक मास तक 
जपनेसे अभिलषित कन्या प्राप्त होती है । 
| . स्तम्भनः्रकार | 
हल्दो अथवा हरताळ द्वारा भोजपत्रके ऊपर अभि- 
. लपित व्यक्तिके मूत्तिरूप चन्द्र लिख कर उसे हरिद्वर्ण सूत्र 
वरा वेष्टनपूर्णक किसो शिळामें बाध रखनेसे गति 
. स्तम्भन होता है। चर्मकार और रजकके कुण्डमेंसे मैल- 
'को ळा कर उसे चाएडाल-पत्नीके ऋतुवासमें बांध रखो । 
उस पोटळोको जिसके सामने रखोगे उसमे' फिर उठने- 
, की शक्ति नही' रहतो। 
, जहां पर गाय, मै स, मेष, धोड़े और हाथी रहते हे । 
उसके चारों कोनेमे' ऊ रकी हड्डी गाड देनेसे उक्त गो- 


। 
| 
| 
1 


। 
| 


. ` महिषादिकी गति स्तम्भन हो जातो है। 
ओ मनुष्यको खोपडीमे' पीली मिद्ठी एल कर, कापी 


= 


भोजविद्या 


चतुदःशीकी रातको उसमें सफेद घु'घचीका वीज बोओ 
और तीन दिन तक वहां जांगते रहो तथा प्रतिदिन जल- 
से उसे सींचो । अनन्तर 'औं गुरुभ्यो नमः | ओं वज्राय 
नमः | ओं वञ्जकिरणे शिवे रक्ष रक्ष भवेद्गाधि अस्तं कुरु 
कुरु खाहा' इस मन्तसे पूजा और जप कर उक्त चीजोत्पन्न 
ृक्षसे शाखा और लताको तोड लो । पीछे शुभ नक्षत्रमे 

उसे अभिमन्लित कर जिसके आसनके तळे रखोगे वही 
व्यक्ति स्तम्मित होगा । हल्दीके रसे तालपल्मे' पद्म 
और 'ओं सहचाख दशायि अमुकस्य सुखं स्तम्भय खाहा' । 
यह मन्त्र लिख कर उसे चवूतरेके मध्य गाड़ देनेसे स्तम्भन 
होता है। भोजएल्रमे कु कुम द्वारां शल्‌ के नामके साथ 


एक पद्म अङ्कित करों । पीछे उस भोजपल्रको नीले तागे- . 
से लपेर दो, शत्र, उसी समय स्तम्मित हो जायगा । भङ्ग" 


राज, अपामार्ग, सर्षण, विजवन्द, वच और कण्टकारी- 
का रस निकाल कर ळोहेके वरतनमे रखो | दो दिन: वाद 
उसका तिलक छगानेसे शल को बुद्धि स्तम्भन होती है। 


नदीमें पैठ कर 'ओं नमो भगवते विश्वामित्राय नमः सर्ज- 


सुखिभ्यां विश्वामित्राय विश्वामिल्लोद्दापयति शक्त्या 


आगच्छतु ।' मत्र द्वारा जिसके नामसे सौ वार तर्षण 
किये जाये'गे, उसका मुख स्तम्मित हो जाता है । 
'ओ नमो ब्रह्मवेशरि रक्ष रक्ष 5: ठः इस मन्त्रको 


पढ़ते हुए सात छोटे छोटे पत्थरके टुकड़ोंको उडा ` 


छे । इनमेंसे तोनको कमरमें वांधने तथा चारको सुद्दो- 
में रखनेसे चोरकी गति स्तम्भ होतो है । 

आकोंड्का , फळ, विजवन्द, कण्टकारी, सर्पाक्षो, 
अपामार्गक्रा मूळ, कुष्णापराजितां, शिवजटा, नोळ, सोना- 
पाठा और श्वेत अपराजिता इनके मूलको रविवार पुष्या- 
नक्षलमें उखाड़ फर सुख वा मस्तक पर धारण करनेसे 
शहुका असन स्तस्मित होता है तथा इसके द्वारा अग्नि, 
मूषिक, व्याघ, राजा, चोर और शल्‌ का भय जाता. रहता 
है। सफेद घु घचीके मूलको उत्तर-भाद्रनक्षत्रमें उत्तर- 
सुखी हो उखाड़ कर मुखमें धारण करनेसे शत्र पक्षका 
वाण स्तम्भन होता है। शुङ्कपक्षकी त्रयोदशी तिथिको 
अपामार्ग, घृतकुमारो और विजवंद्के मूळ उखाड़ एक 
साथ पीस कर गोळी वनाचे । उस गोलीको मस्तक वा 
9्वाहुय्रें धारण 'बरमेसै शत्र का भय दूर होता है । गोजिहा, 
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हठली, द्राक्षा, वर, श्वेतअपराजिता, कृष्णअपराजिता, 
हस्तिकणी और श्वेतकण्टकारी इन सव पौधोंके मूलको 
रविवार पुष्यानक्षलमें उखाड कर कदलीवृक्षके सूतसे 
लपेट दे । पीछे उसे हाथमें कङ्कण चत धारण करने 
तथा अकवन, रुद्रजटा, श्वेता, शरपुद्भा और श्वेतगुञ्ञ 
नामक पौधोंके सूलको रविवार पुष्यानक्षत्रमें संग्रह कर 
मुखमें रखनेसे रणक्षेत्रमें शल्‌, स्तम्भित हो रहते हैं । 
ग'भारो अथवा दन्तीमूलको रविवार पुष्यानक्षत्रमे उखाड़ 
कर तण्डुलोदकके साथ पोसे ।. अनन्तर तोन दिन उसे 
पीनेसे शब भय जाता रहता है । | 

केतकीवृक्षके मूलको मस्तक और नेलमें, ताळ- 
सूलीको सुखमें तथा खजूरके मूलको चरण और हृदयमें 
धारण करनेसे शल्‌ वर्गका खड ग स्तम्भित होता है । उक्त 
तीनों प्रकारके मूलको चूर कर घीके साथ पान करनेसे 
जीवन भर उसे किसी प्रकारका हथियार चोट नहीं 
पहु चा सकता। 

रविवार पुष्यानक्षत्रमे शिरोषदृक्षके मूलको उखाड़ 
कर जळमें पीसे।. उस जलमेसे आधा अद्ध क भोजन 
करने पर और आधा भोजन कर चुकने पर पो ले । इस 
` प्रकार जव तक उस औषधका सेवन किया जायगा, तव 
तक उसका शरीर अस्त्रसे विद्व नहीं हो सकता । उक्त 
सूळ यदि किसी मेढके गलेमें बाँध दिया जाय, तो वह | 
खड गसे भो नहीं कर सकता । पुष्यानक्षलमें आकन्द्तृक्षके 
सूळको उखाड़ कर एक कौड़ीमें भर दे | पोछे उस कोड़ी- 
को किसी पके फलमें रख कर सुखमें डालनेसे शल्‌ का 
शख्त्र-स्तम्भन होता है । 

सूर्यप्रहणकालमें मन्त्पाउपूर्वक शरपुङ्कके मूलको 
उखाड़ और उसे सुखमें डाल कर मौनो हो कर रहे। ' 
वह व्यक्ति कभो भो शत्र्‌ खड्गसे विद्ध नहीं हो सकता । 
'ओं कुरु कुरु साहा! मन्ल्रपाउपूर्वक मूल, पल और 
शाखाके साथ अपराजिताको लताको चूर करो । पीछे उसे 
तेळमें पका कर शरोरमें लगानेसे अस्त्र भय नहीं रहता । | 
गिरगिरके वाए' पैरको हरिताळसे लेप कर उसे ताम्नके | 
बने हुए कवचमें भर दो । उस कवचको मुखम रखनेसे | 
शत्र को सहजमै जीत सकते हो। यह काय “ओं 
चासुरडे भयचारिणि खाहा' मन्लसे . 


करना होता हे 
८-0. Jangamwadi Math Collecti 


३२२ ` 


ओं अहो कुम्भकर्ण महाराक्षस केशीगार्मसम्मूत पर" 
सेन्यमञ्जन महारुद्रो भगवान्‌ आज्ञा अग्नि स्तम्भय उः उः' 
दश हजार इस मन्त-जप द्वारा सिद्ध हो कर हीरा, सोना, 
अवरक, चाँदी, पारा ओर गन्धक इनको वरावर वरावर 
भागको ज वीरी नीवूके रसम खरल कर गोली वनावे । 
पोछे किसी व ध्या वा जीववत्सा रमणी द्वारा यक्षड्रमरके 
चीज, कपासके वीज और सरसोंको पिसवा कर उसमे 
उक्त गोळी रख दे | अनन्तर सात वार गज्ञपुर द्वारां दग्ध 
कर उस गोलीको सुहमं रखनेसे शत्रू स्तम्मन हाता हे । 
तरह तरहके रोग और जरा सुत्युमं भी यह गोली विशेष 
उपकारी है । 

“ओं तप्ता तप्ता अङ्गारि म भयमथ वन्धकुमारो सूह्य 
सिद्धि शालायासल सद्दशौ गौरी महादेवको आज्ञा ओं 
नमोयकय तुज लुळी रुतिकामी क्‌ जले बले प्रज्वले प्रमाजु 


चणएडे महादेवको आज्ञा पावे पायुशले । ओं अग्नी- _ 


धतीकाथरे धयोसे गल हजुवाजु मायापेत्तकी ये सास्थियो 
हनूमन्तजले य प्रज्चले जुदजे जुड्मे वेष्ट इश्वर महादेवको 
पूजा वावेपाल पुशाळाइ अग्नि ज्वलन्ती मैधरी जलूइनी 
दित्योहु सुहु मैवेश्वानरुधा मवियो देये नारांयणा शायु सो 
अग्नि उपाइकदौ हरिमे युहुं जुज्जुजायोच्छन्द्‌ दलीवड्टि 
बुद्धि चु्जीवीजले प्रज्चले इ' कामिले आज्ञया पूज्ञा पापु- 
टाले श्रोसूर्की आज्ञा । अहो सूयो आवादावी दिदोमुज्जा 
याज्ाही कायाम महत्यारुद्‌ अग्निङ्‌ एड ब्रह्माएड ज्वालां 
लपुर आणौ पाणि, लिरेएला आ।निदे चेश्वानर नाय में 
द्विद्विनो धारा धाकेश पूष्म रोजी महामदी। ओं शुरू - 
मदिशा दुकुकल्का महादुर्ग विहन्ति । 

इस महेशमन्त, हनून्म त, नारायणम'ल, सूदोम'त और 
ब्रह्मम'लको दश हजार वार जप कर जलती हुई आगमे 
प्रवेश करनेसे आग उसे दग्ध नहों कर सकती । उक्त 
मल एक सो आठ वार जप करते हुए श्वेत परण्डद्रड- 
को अभिम लित कर उसमें फे क दे । पीछे अग्निस्तम्भन 
म'ल जप कर निमेयचित्तसे म'लपाठ करते हुप अग्नि 
कुण्डमे प्रवेश करो; अग्नि कुछ भी अनिष्ट नहो कर 
सकतो । 

घृतकुमारी और ओलको एक साथ पीस कर यदि 

-हथेछीमे, दो आर ऊपरसे जलता हुआ अगार चा 
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लोहा रख छोडो, तो हाथ कुछ भो नहीं जलेगा। अकः | 'ओ अ 
चंनके मूलको घीके साथ पीस कर हांथमें छगानेसै आग | घु'घरचीका रस सर्वाङ्गमे विळेपन करके जळते हुए अ गार 
जरा भो चुकसान न पहुंचा सकती । पेचक, मेढंक, मेढ - | 
की चवी अथवा मेढकको चत्री और नीमको छाल इन्ह 


एकत्र पीस कर शरीरमें ळगानेसे नहों जलेगा। उक्त 
दोनों योगमें 'ओं नमो भगवति चन्द्रकान्ते शुभे व्याघ्रचमे- 
निवासिनी चढमाणि स्वाहा ।' यह मल वतलाया गया 
है। मेढ़ककी चवींके साथ नीमको छाल पीस कर शरीर- 
में लगानेसे अग्नि स्तस्मन होती है। स्रीपुष्प, गदहेफा 
मूत और वगलेकी चवों इन्हे. एक साथ पका कर शरीरे 
लगानेसे त्त लोहा भी उसका शरोर नहीं जला सकता । 
जोक, अकवनका मूळ और शेवालकुखुम इन तीनोंको 
घंगको चर्वीके साथ पोस कर जिस अ'गमे' लेपन करोगे 
वह अंग नहीं जलेगा। 'ओं अग्निवळवन्ती मैघरी मलीये 
हनूमेवेश्वन रथमिजों गौरी महेश्वर साधु ।' मन्लोच्चारण- 
पूर्वक घृतकुमारी और तेल इन्हे एक साथ पोस कर 
हाथमे' लेपनेसे जळता हुआ लोहा भी क छ अनिष्ट नही 
कर सकता | 'ओं नमो भगवति चन्द्रकान्ते शत व्याघ्र- 
चर्म परिनद्धवसने चमालय स्वाहा ! मत्रसे मंढकका 
ची और जोक एकल पोस कर विलेपन करनेसे अग्नि 
स्तम्भन होतो है । 
-मेढ्ककी चाके साथ उदुध्रान्तपल्, बिल्वपत्र प्रण्ड- 
पल्ल और निम्बपत्र इन्हे धोमी आंचमे' पक्का कर पाद- 


सक्ता है । 'आं नमो भगवते = द्ररूपाय विकलां त्विहन्ति 
ततक्रमस्तम्भत्वन चन्द्ररूपेण अग्निपुलन वरं कट्ट ठः 5: ।' 
म'वसे जोके पोधेको मढककी चवींके साथ पोस कर 
गोली बनाचे। पीछे उस गोलीको अग्निर्मे डाल कर 
अग्निमे' प्रवेश करनेसे शरोरम ताप नहीं ळगेगा। 
` गिरगिरके वाथे' पैर और वाये हाथको मोमसे तथा 
गिरगिटके वापं पेरको पारेके साथ मदन करके पानक 
पत्तेसे छपेट कर सुलमें रखनेसे अग्निका तेज लुप्त हो 
ज्ञाता है। उक्त दोनों कार्य 'ओं अमृताय इंड पिङ्गे 
स्वाहा? मन्त्रसे करने होते हैं। भृङ्गराज, कदळीसूल 
और बे गाको चबों इन्हे धोम आंचमें पका कर पादतल- 


. मेंेपदेनेसे विना झेशके अस्निमे क्न खकतेन्होप। 


| 
प्रलेपन करनेसे प्रज्वलित अङ्गारके ऊपर भ्रमण किया जा 


भोजविदां 
"ओं चज्रकिरणे अप्त कुर कुर स्वाहा ।' म'ल्से सफेद 
“औं हिमाचलस्यो- 


में पैर रखो, तो पैर नही जलेगा ।' रु 
हुताशा 


त्तरे भागे मरीचोनाम राक्षसः तस्र मूत्रपुरीषाभ्यां ' 
स्तस्मयामि स्वाहा ।' यह मन्त गृहदाहके समय सात बार 
ज्ञाप जप कर भूमि पर ताड,न करनेसे अति प्रचण्ड न 
भो बुझ जाती है। गायके लोम, जलक्ुक और बे'गको 
चीं एकत्र पीस कर किसो कपडे,में तमाम लगा देनेसे 
चह नहो' जळेगा । अंडी और शिरीषके पत्तोंके रसको 
पका कर मस्तक पर लगावे और नरतेळाक्त एक खण्ड 
कंम्वळ मस्तक पर रखे | पोछे उस कम्वळके ऊपर अग्नि 
रखनेसे मस्तक नही जलेगा । 

तिलतैलाक्त सूत्र द्वारा वन्धन कर एक कांसेके वरः 
तनमें यदि दूध “और चावलकी खीर पकावे, तो वह 
सूत्र नहीं जलेगा । अधिकन्तु उक्त खोर खानेसे कमला- 
रोग आराम होता है । भोजपत्र अथवा कदलोपलको 
पुडिया वना कर उसमें तेल डाल दो | पीछे तेल ओर 
गोवरसे वाहरी भाग लेप कर उस पुड़ियाके मुख पर 
एक सच्छिद्र वरतन रखो । अनन्तर चूल्हैके ऊपर उसे रख 


कर रसोई पका सकते हो, वरतन नहो जलेगा। पक | 


वात्तकीको कांजोसे भिगोए हुए सूतसे छपेट कर आगमें. 
जलाओ, तो वात्त की हो जलेगा सूत ज्योंका त्यों रहेगा, 
घृतकुमारीके रस द्वारा सूतमे' सात वार भावना दे कर 
योगपट्ट अर्थात्‌ योगियोंका वस्न बनाओ, वह अग्निमें नहीं; 
जलेगा। 

सूअरके दूधमें सतकों सिगो कर यज्ञोपवीत प्रस्तुत 
करनेसे वह नहीं जळता, 'ओं नमो महामापे बहि रक्ष 
स्वाहा' मन्त्रसे सफ द घु घचीके मूलको अभिमन्त्रित कर 
अग्तिमें डाल दो। पीछे अग्निमें रसोई करनेसे एक महोने- 
में भी चावल सिद्ध नहो' होगा। उक्त मन्त्रसे पहले 
मिचे और पिप्पलका चण चवा कर पीछे जलता हुआ 
अ गार चवांओ तो मुख नहीं जलेगा। तुलसी अथवा 
शाल्मळोकी लकड्डीके अ गारको गदहेके मूतसे सिंचन कर 
उक्त अ गारको फिरसे प्रक्षालन करनेसे उससे कोई भो 


कार्य नही' होता । 
भागा. एज नमो! श्गिधिसे'अळ' रुतस्भय वः पः' मन्तसे पद्यक 


भोजबिद्या 


नामक द्रव्य लां कर बंहुत महीन चूर करो, उसे पुष्करिणी 
कूप और दोधिकाके जलम फेक देनेसे जळस्तम्मन । 
होता है। सभी प्रकारके जलस्तम्मन कार्यम | 
. यही प्रयोग करना होता है। 'ओं नमो भगवते रुद्राय 
चलस्य दिद्रव कलहप्रिये कलह साध्वनि तह्य हि स्वाहा' 
इस मन्लरसे बकपुष्पका निर्यास और भै सका दूध पी कर 
जो व्यक्ति भेंसका मक्खन खाता है, उसे जल और अग्निका 
डर नहीं रहता । जो व्यक्ति.'ओं अन्नये उद स्वाहा' मन्त्रो- 
चारणपूर्ाक गिरगिरके दाहिने पैरको लिलौहसे वेष्टन 
कर सुखम रखता है, वह समुद्रम भी नही इव सकता । 
पुष्यानक्षत्रमं सफेद घु घचीके मूलको कुसुम्भपुष्पके 
रसम पीस कर पंक खण्ड वस्त्र रंगांचे । पोछे उस वस्त्र- 
को शरीरम लपेट कर जव तक चाहे अथाह जलमें रह 
सकता है, जलमग्न नही' होता । पूर्वोक्त गुञ्जा मन्त्रसे 
गुञ्जामूल उखाड्ना होता है । अलावूचूर्ण और पक्व धोषा- 
फळ इन्हे एक साथ पीस कर उ'गलो भर मोटा एक 
टुकड़े चमड़ेमें लेप दो, पोछे उस चमड़े को खुखा 
लो। अनन्तर उस चामडे पर वैठ कर नदो वा हृद 


आदि पार कर सकते हो, इवनेका भय बिलकुल नही | 


रहता । घोषाफल और अछावूको एकल पोस कर 
पादुका निर्माण करके गोसांपके चामड़ से उसे लपेट दो। 
उस पादुकां पर वैठ कर जळके (ऊपर विचारण कर 
` सकते हो । 
घौषाफळचूणेको रातमें पुष्करिणी, कूप और दीधिका 
आदि जलाशयमें फेक दनेसे जल ख्तम्मित होता 
है। उक्त जळमें लवण डाळनेसे जळस्तम्मन निवारित 
होता है। 'ओं नमो भगवते रुद्राय जरू स्तस्मय 
श्तस्मय वः वःव वः ठः ठः 5: ।' इस मन्त्नसे मिट्टीकां 
घडा वना कर उसमें घोषाफलके चरणका उ'गली भर 
मोरा लेप दो पीछे प्रलेपके सूख जाने पर उसे जलसे भर 
दो । कुछ समय वाद उस घडु के फूट जाने पर उसमें- 
का जळ पूचंबत रहेगा, विचलित नही होगा । 
मकर, श्एगाळ और बेजीको चबों तथा जळसपके 
मस्तकको हरिणके तेळमें पका कर नाक ओर क्रानमें 
प्रलेप देनेसे बहुत समय विना कष्टके जलमें रह सकते 
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मूल, मकड़ा और छूछ दर इन्हे एक सांथ पीस कर अल्लमें 
लेप दे। पीछे उस अखसे लाल धतूरेका फळ काटे, तो 
शत्र सेना विनष्ट होतो है । हलाहरू विष, स्थावर विष, 
विच्छू, छूछ दर, गिरगिट, कृष्णसप , नेवळेका मस्तक, 
षड चिन्द्र कोट, करवीफल, मदनफळ इन सव द्रव्याके 
चरको ऊ टके दूधमें एक साथ पोसनेसे राजशल, विनाश 
होता है। कृष्णसप का मस्तक आठ, उतना ही चिता- 
का सूल, दोनोंके वरावर हळाहळ विष, हरिताळ ४ पळ, 
प्मका तीन पल, पलाश फल १६ पळ, लाङ्गलिया ३ 
पळ और नागकेशर ३ पढ इन्हे एकत्र चूर्ण कर 
गदहेके दूधमें पोसे। किसी हथियारमें उसका लेप चढ़ा 
कर शत्रू को रुपशे करानेसे उसका अवश्य नाश होता है। 
उक्त दरव्योंके च णको जळाशयादिमें डाळनेसे उसका जळ 
ऐसा दूषित हो जाता है, कि पीनेके लायक नही रहता, 
जो कोई वह जळ पोता है, उसको मुत्यु अवश्य होगी । 
मोहन । 

कृष्णसप और भंसके रक्तमें चनकी भावना द कर 
उसमें जड़ समेत छृष्ण-घतूरेके पोधेको मिला दो । वाद्‌ 
उसका धूप देनेसे मनुष्यको मोहित किया जा सकता 
है। गुड़, करञ्जवीज और धूनका चूर इन्हे. एक साथ 
पीस कर पिलाने अथवा धूप देनेसे मोहन होता हे । 
हथनो और भैसके खूरका मळ ळे कर उसका अपा- 
माग के फलके साथ धूप देने तथा विष, धतूरेका फल, 
सूल, पत्र, पुष्प, छाल तथा भेंसका रक्त, पिप्पली और 
गुग्गुळ इन्हें एकत्र कर रातको धूप देनेसे मनुष्य मोहित 
होता है। सुगोंका डिम्ब और मस्तक, प्रियं, हरताळ, 
वच, धतूरा और चिताकाछ इन सव द्रव्योंका धूप प्रस्तुत 
कर किसो व्यक्तिके शरोरमें देनेसे बह मोहित हो जाता 
है। प्रियंणु, विष, घतूरेका मूल और मयूरको विष्ठा 
बराबर वरावर भाग ळे कर अथवा गोरोक्षककटी, चिता, 
मनःशिळा, चण, लाल्या, अपमार्गको जरा इनके 
समान भागका धूप प्रस्तुत करनेसे मनुष्यमां्रको हो 
मोहित किया जा सकता है । छ्छदर, सर्पमुण्ड 


` बुश्चिकका कण्टक और हरिताल इन्हें एकल कर धूप 


दे नेसे मचुष्यमात्र ही मोहित होते हें । 
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फल, लाल कनेर वरावर बराबर भाग ले कर चूर्ण करे। | 
पोछे अकवनके फल रुईसे वत्ती बना कर उसमें उक्त चूर्ण | 
मिला दे। वादमें कुसुम्म-सूत द्वारा मायाबीजमें उसे 
बांध रखे। अनन्तर धत्रेके पत्तांके रसमें सात वार 
भावना दे कर उसे सुखा छे। पीछे जलसप को चवाँसे | 
चह वत्ती लेप कर प्रदीप वाळे | जो व्यक्ति दूरसे उस | 
द्वोपकी रोशनो देखेगा, चह अवश्य महित होगा । ` | 
उच्चाटन । । 
. एक शिवलिङ्ग वना कर उसमें व्रहादण्डी और चिता 
भस्मका प्रलेप दे तथा उसके साथ सफेद सरसों मिला | 
कर शनिवारको रातको जिसके घरम फे कोगे, वह 
उच्चाटन होगा । सफेद सरसों और विव्वपत्रका एकत्र | 
कर जिसके घरमे गाइ दोगे, उसका उच्चाटन होगा । | 
दूध, सक्कड और आकोंइक्रा फल इन्हें एक सांथ | 
मिला कर मोहित व्यक्तिको पिळानेले स्वास्थ्य लाभ करता 
है। साया घृत, दुग्ध ओर श्वेत अकचनका मूळ एकल 


पान करने तथा ग्य घृत और धूपको मिला कर उसका 
धू'आं लेनेसे मोहित व्यक्ति चैतन्य लाभ कारतो । 


रविवारकी रातको घरमै कोवेक्रा पख याड्ने, पेचकको 
विष्ठा और सफेद सरसोंके चूरको शरोर पर फे कने 
और मङ्गलवारको रातको घरके भीतर पेचकका पडू 
याइनेसे उच्चाटन होता है। 'ओं नमो भगवत रुद्राय 
दप्राकरालाय असुक सपुत्रचान्धवेः सह हन इन दह दह 
पच पच शीघ्र उच्चाटय उच्चाय्य हुं फट्‌ स्वाहा ठ' ठः |! 
एक सौ आठ वार इस मन्लको जप कर सिद्ध होनेसे 
उच्चायन-कायमें हाथ डालना चाहिये । 
उक्त म'त्रका पाठ करत हुए काक और पेचकका पंख 
ले कर जिसके नामसे १०८ वार होम किया ज्ञायगा, | 
का उच्चाटन होता है। कवूतरकी चर्बीले ले कर म'दो- 
श्चारण करत हुए उस व्यक्तिके घरमै फे कने अथवा चार 
अंगुल परिमिति घनुप्यको हड्डीको उक्त मन्वसे अभिः 
मन्त्रित करके शलुके घरमे गाड, देनेसे उश्चारन 
होता है। मध्याहकालमें जहाँ गदहा लेरताहै 


व __ वहांकी उत्तर तरफक्री घूलको उत्तराभिमुखी हो 


मन्त्रोच्चारण करते हुए वाम हाथसे उठा कर जिसके घर- 


भोनविद्यां 
पुष्प) पिप्पलो, गोरक्षककेटो, धत्रेकों वोज, सरसों, मेन- | 


गुदद्वार पर गुज्ञाके मूलको अथवा सूळा नक्षतमै 
खद्रिकाष्ठके मूलको शब्रुके दरवाजे पर गाड़नेसे उच्चाटन 
होता है । आमलकी फलके चूर्णको आकोर्ड फलके तेलमें 
भावना दे कर मस्तक पर लेपने और वाद्में स्नान 
और दुग्धपान करनेसे उच्चाटन दोषको शांति होतो 
है। ब्रह्मदण्डो, चिताभस्म, विल्लीकी हड्डी, सूअरका 
मांस और कछुएका सिर सवका वरावर बरावर भाग 
ले कर मजुष्यकी खोपड़ीमें रख जिसके घरमें गाड़ आवोगे, 
वह परिवार सहित उच्चारित होता है। नरमांस, शुकर- 
मांस, गूधिनीकी अस्थि, विष, गोका पाद, महिषीका पाद्‌ 
और पेचक्रका पंख इन्दे एक साथ मिला कर शल के 
घरमै गाइनेसे तथा ब्रह्मदण्डी, चिन्ताभस्म, चितावृक्षका 
मूल, रक्त, विष, शूकरका रोम, तितळौको और निम्बबीज 
इन्हे' एकत्र कर शत्र के नामसे सात दिन तक होम करे, _ 
तो शत्र, उच्चाटित होतां है। पूर्वोक्त गुञ्जादियोगसे 'ओं नम 
भगवते उड्ामरेश्वराय उच्छाद्य उच्छाद्य उच्चाय्य उच्चा 
रय हन हन ठः उ? इस मन्त्रसे कार्य करना होगा । 

रचिवांरके! काकपक्ष ले कर सांपके कंचुल द्वारा उसे 


| लपेट दे। ऊपरसे कुसुम्भ सूल द्वारा पुनः पुनः वेष्टन 


करे |. अनन्तर निम्वपत्में शल का नाम लिख कर उसे 
भो उसमें चिपका दे । वादमें ऊपरसे यथाक्रम चिताभस्म 
और सत्‌ व्यक्तिका वस्त्र ढक दे। इस प्रकार वार बार 
वेष्टितद्रव्य जिसके द्रवांजे पर गाडा जायगा, वहो उच्चा- 
रित होता है। क 
रविवारको णधिनीके चवी, काककी चर्वो, चिताको 
लकड़ी और सरसों पल कर प्रामके वहिभांगमें दग्ध करके 
उसको भस्म ले ले। उस भस्मको शत्रू के मस्तक पर 
फे कनेसे शत्रू का उच्चारन होता है। शरीरमें गोवर लेप 
कर स्नान करनेसे उक्त दोषकी शान्ति होतो है एक गिर- 
गिटको मार कर उसे स्नान और सफेद वस्त्र पहना कर 
पूजा करे | पीछे हत्याजन्य रोदन करना उचित है । इस- 
के वाद्‌ चाण्डालगुदके निकटस्थ काककी चवी छा कर 
श्मशानकी अग्नि द्वारा उक्त दोनों वस्तु जला दे। उस 
भस्मको कपड़ में वांध कर जिसके घरमें फे'का 


वह बंघुवांधव समेत उच्चारित होता है | ३ 


र र पद > में फेका जांयगा वही उच्चारित होता दै। 1, Math ००००,कीकुकी,च वीकार क नहानएडीके साथ द्ग्ध कर उसकी भस्म 


भोंजविद्या 
| 


. संग्रह करे । पीछे ब्राह्मण, चारडाल और स्लेच्छकी चिता- 
भस्मको ले कर भूमधूच्छिष्ट ( मोम )-के साथ चार गोली 
बनावे । नदोके जळमें अथवा शत्रू के मस्तक पर उस 

गोलीको फेकनेसे शत्रू का उच्चाटन होता है। 'औं नमो 
भगवते डड्डामरेश्वराय दर प्ट्राकराळाय कपिळरूपाय असुक 
सपुल्रपशुवान्धचं हन हन दृह दृह मथ मथ शीघ्रसुच्चा- 
य्य हुं फट्‌ ठः ठः ।'. मन्त्रे उक्त दोनों योग करने 
होते हैँ । - 

` मारण | 
चतुर्दशो तिथिको काककी चवीं दग्ध कर उस भस्म- 
को एक उं गळीखे उठा ले | पीछे 'ओं नमो भगवते रुद्राय 
मारय मारय नमः साहा ।' इस मन्त्रको पढ़ते हुए उक्त भस्म 
-शत्रुके मस्तक पर अथवा शलरके घरमें फे कनेसे शत्र, चा 


. उसका कुल नाश होता है । अश्विनीनक्षल्में चार अगुल | 


परिमित घोड़े की हड्डीको 'ओं खुरे खुर स्वाहा ।' मन्त्रो 


च्यारणपूवंक शत्रू के घरमें गाड़नेसे शलुके कुटुस्ववर्गका । 


. डिनाश होता है। एक अंगुल परिमित सांपको हड़ो 
को 'औं जय विज्ञयति स्वाहा।' म ल्लसे सात बार अभि- 
मन्लित करके अश्लेषानक्षत्रमें शलुके घर पर फेक देनेसे 
- शल्र्‌ की सभी संतान विनष्ट होती है। 

. नीवूका वोज, षड्विन्दु नामक कोट, शूकसिम्बिफलका 
¦ रोम, हिंगु और विजचन्दका फळ इनका वरावर वरावर 
भाग छे कर चूर्ण करे और उस चरणको शल के शय्या 
और आसनादिके नीचे रख दे। इससे शल के सर्वाङ्ग- 
- मे चित्ता-सा पड़ जायगा और दश दिनके अन्दर उसकी 
.. सत्यु होगी । - तिल, कुमुद, रक्तचन्दन, कुर और सुरगे- 
. का पित्त प्रत्येक आउ तोळा ले कर अच्छी तरह पोस । 
बादमे' वह शरीरमे' ळगानेसे पूर्वोक्त र्फोटकादिका प्रति- 
कार होता है। ... | र 

एल . स्त्रणकेश ( पार्वतीय जन्तुविशेष )-को 
. पकड कर उसके मस्तक पर शत्रू का गालमल रख दे 
और... ऊपरसे रफ्तसूल द्वारा वेष्टन करे ।. 
पोछे भट्लातक फलके साथ. उसको मिट्टीमें गाड देनेसे 
` श्र का मरण होता है । जलसेक द्वारा उस भल्लातक 
बीजसै वृक्ष उत्पन्न होने पर शत्रु की जीवनरक्षा हो 


1 
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सांपके मुखमें डाळ कर उसे काले तागेसे लपेट दे । 
पीछे राहमें औघेमु'ह करके उसे गाड देनेसे शू का 


` मरण अनिवार्य है, किन्तु उसे उठां लेनेसे दोषकी शान्ति 


होती है। 


केकड के वाई" ओरके नीचेका दाँत ले कर वाणका 
फल तथा गोशिराकी रज्जु वनाचे । अनन्तर मिट्टी द्वारा 
शत्र की प्रतिमूत्ति गढ़ कर उक्त धुर्वाण ळे 'ओं नमो 
भगवते रुद्राय यमरूपिणे काळ खंशयाचत्ते संहारे शत्र, 
अमुक हन हन छुन छुन पाचय घातय हु. फर्‌ ठः उः 5५ 
इस मन्त्रको पढ़ते हुए उक्त मूर्तिको छेद डाले। ऐसा 
करनेसे शत्रुकी उसो समय मृत्यु हो जाती है। 


गोसर्पकी पूछ, गिरगिटका मस्तक, इन्द्रगोपकोर, 
वांसको जड, हाथोका मूत और हड़ी तथा इलाहळू विष 
इनका वरावर वरावर भाग ळे कर नरमूलके साथ पीसे । 
पोछे शत्र के शरोरमें उसे स्पर्श करानेसे चिते-से निकल 
आते हैं और अन्तमें उसकी मुत्यु आ जाती है । | 

मङ्गलवार भरणी नक्षत्रमें मृत्यव्यक्तिका भष्म ळे 
कर शत्‌ विष्ठाके साथ मिळावे । - पोछे उसे एक ढक्कन 
में रख कर दूसरे ढकनसे ऊपरसे ढक दे। जितने दिनों- | 
में उस डक्कनमें-का पुरीष सूख जायगा, उतने दिनांमें 


_ शत्रू की मृत्यु होती है। श्वेतअपराजिताका मूल, कुर, 


लवण, विष तथा शशक, शूकर, मयूर और गोसोंप 
इनका पित्त और महानिम्बका पत्र इन्हे. एकतर कर सात 
दिन तक होम करनेसे महाशल का भी निपात होता है। 
'ओं नमो भगवते उड्डामरेश्वराय मम शत, ग्रह ग्रह स्वाहा 
इस मन्वसे कार्य करना होता है । > 


रक्तकरवोर काष्ठ द्वारा -निर्मित चाण, कुक्कुरास्थि 
निर्मित धनु और सुतव्यक्तिके केश द्वारा रज्जु वनाचे । 


पीछे सिन्दूर द्वारा लिकोणाकार सत्तमएडल बना कर 
` डनमेंसे एकमे शल्‌ के नामसे कुक्कुर स्थापना कर । 


अनन्तर १स छे कर ६ठे मएडलमें धनुषको पूजा करके 
ओं हस्त्युख गरुम कखुरुम कखुकमलुणु रुसमालुल 
गगात्‌ अरितानि मांरमारुहीना तु सिन्धु वीरुचा नार- 
सिहबीर प्रचण्डकाएड काण्डको शक्ति लेळेळे जिसि- 


. सकती है। शत्रु के स्नान और ०मूलल्थानकीः मिट्ठीको०१०१लत्नोरनतरुजगुजि' खुच्छु प्रयाति खुच्छाइत' इस मन्त्से 
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उक्त कुक्कुटको पूव कल्पित घनु द्वारा वेध डाळे । ऐसा 
करनेसे दूरस्थ शल का भी नाश होता हे । 
विद्वे षण | 
काक, पेचक, गदभ और श्रोटकका मस्तक किसीके 
घरमे' गाड़ देनेसे उस घरमे' हमेशा कलह होता है। 
ब्रह्मदस्डोके मूळ और काकपश्चीके मस्तकको सात दिन 
तक जातोपुष्पके रसमें भावना दे कर उसके साथ मयूरः 
पुच्छ और सांपको के'चुलको मिला कर धूप देनेसे 
विद्वेष उत्पन्न होता है। मूषिक, बिडाल, ब्राह्मण और 
संन्यासी इनके रोम छे कर धूप देनेसे पति पत्नी और | 
पितापुत्रे विद्वेष भाव हो जाताहै। पेचकको जिह्वाको | 
भूमिकृष्मार्डके रसमे' भावना दे कर धूप देनेसे भ्रातू- 
विरोध होता है । 
सोमवारके दिन अधःपुष्पी ग्रक्षको सूतसे लपेट कर 
आमन्त्रण कर रखो । मङ्गलवारको वह वृक्ष उखाड़ कर 
दो खएड कर डालो, जिस स्त्रोका नाम ले कर वह वृक्ष 
नदीमें फेकोगे वह स्लो अवश्य ही पतिका त्याग करेगी । 
भैंस और बकर की चवीं तथा घीको एकत्र कर 
प्रदीप वाळे और उस प्रदीपको 'शिखासे कज्ञजळ वनाचे । 
पोछे उस कज्लकों आंखमें लगा कर जिसकी ओर 
दृष्टिपात करोगे, उसमे' एक दूसरेके मध्य विठ्ठे षभाव 
उत्पन्न होगा । पटासको सूखी लकड़ीकों आरेसे छेद्‌ 
कर च.ण करो | पीछे वह च,ण जिन दो व्यक्तिके मध्य 
फंकोगे, ३न्ही में कलह पैदा होगा। ः 
जिन दो व्यक्तियोंके वोच विद्वेष खड़ा करना हो 
उनको पादधूलि, माजार और इन्दुरको विष्ठा ले कर 
दो पुत्तलिका वनावे । पीछे उस पुत्तलिकाके 
ऊपर पक सौ वार मन्त्रपाठ कर उसे. पक खण्ड 


नील वस्त्र द्वारा लपेट रखे । ऐसा करनेसे भ्रातू- 


गणमें और पितापुत्रमें विरोध पैदा होता है । सर्पदण्ड, 

. विज्ञोका लोम और चिताभस्म छे कर गोळी वनाचे | 

- जिनका नाम लेकर उस गोलोको मन्त्रपाठ करते हुए 
उद्यानमें गाइ आवोगे, उनमें तक्षणात्‌ विद्वेष पैदा होता 
विज्ञीके लोम और कृष्ण सपंकी के चुलका तथा कुक्क र- 
के लोम और मार्जारके नखका धूप देनेसे विद्वेष खड़ा 


मोजविद्या 


कर अथवा हाथोके दांत और सिंहके दांतको मफ्खनके 
साथ पोस कर जिस जिस व्यक्तिके कपाळ पर टोका 
लगावोगे, उनमें अवश्य विरोध उत्पन्न होगा । घोड़े और 
सै सेके लोमको एकल कर धूप देनेसे विद्वेष होता है। 
सीजका कांटा जिसके द्रवाजे पर गाड़ा जायगा उसके 
घरमें रोज कलह हुआ करता है । ओं नमो नारायणाय 
अमुक' अमुकेन सह विद्वेषं कुरु कुरु खाहा ।' इस मन्ल- 
से होम और ज्ञपसिद्धि करके विद्वेषण काये करने 
होते हैं । 
आकषण | . 

कृष्ण धत्रेके पत्तोंके रस और गोरोचन द्वारा कर- 
वीरमूलकी लेखनोसे भोजपत्र पर 'ओं नम आदिपुरु- 
घाय अमुक आकर्षणं कुरु कुरु खाहा' मन्त्रोच्चारण. करते 
हुए नाम लिखा कर जळते हुए खैरकी लकड़ीके अ गारमें 
तापित करो । वह व्यक्ति यदि सौ योजन दूर भी रहे, 
तो भो वह आकृष्ट हो आयेगा । 

अनामिकाके रक्त द्वारा मन्लके साथ जिसका नाम 
भोजपत्र पर लिख कर मधुके मध्य रखोगे, वह व्यक्ति 
आकृष्ट होगा । | 

सृतमचुष्यको खेपड़ोगें जिसका नाम उक्त मन्त्र 
द्वारा लिख कर तीन शाम तक खैरको लकड़ीकी आग 
पर तापित करोगे, चह व्यक्ति अवश्य आकृष्ट होगा। 
शेषोक्त दोनों का यमें पूर्वोक्त मन्त प्रयोज्य है। १०८ वार 
मन्त्र-जपसे कार्यकी सिद्धि दतो हे । 

गुरुदत्त अपने इष्टमन्तको १० हजार वार जप कर 
आकर्षण कार्यमें हाथ डालना चाहिये । पहले आकर्षणीय 
व्यक्तिका स्मरण कर देवताका रूप ध्यान फरे। पीछे 
आकर्षणीय व्यक्तिके गलेमें पाश और मस्तक पर ज्वलित 
अकुश ध्यानमें रखते हुए तीनों शाम 'ओं हों रक्त- 
चामुण्डे तुरु तुरु अमुकी' आकर्षय हो खाद्दा ! यह 
मन्त्र दश हजार बार जपे । इस प्रकार इक्कीस दिन 
ध्यान और मन्लका जाप करनेसे लिभुवन भो आकर्षित 
किया जा सकता है । 

रक्तवस्तमें लाक्षारस और रक्तचन्दन द्वारा यन्त्रको 
अङ्कत कर उस मन्लके ऊपर देवताकी पूजा करे | 


होता है। मयूरकी विष्ठा औरसांपक्षे०दांतको "कलि |०"आनेश्तरत्जस/यश्लको" वक्षे मूलमें गाड़ कर प्रतिदिन 


भोजविदा 


तीनों वक्त तरड्‌ लोदक द्वारा सिंचन करे । तीन सप्ताहके | 
वाद निगड़दद्धा नारी भी आकृष्ट होती है। 
अएलेषानक्षतमे अजु न-दृक्षका मूल उखाड़ कर | 
वकरीके मूतमें पीसे । पोछे वह औषध जिसके मस्तक 
पर फे'की ज्ञायगो वह आकृष्ट होगा ! 
जोक और कुष्णसर्पको मार कर पहले धूपमें अच्छी 
तरह सुखा कर वादमें च ण करे अनन्तर जंवीरी नीवूकी 
छकडीकी आगसे उस च.णे द्वारा धूप देनेसे आकर्षण 
होता है। जिसे आकर्षण करना होगा, उसके वामपाद 
स्थित मिट्टी और गिरगिरके रक्त दोनांको मिला कर एक 
प्रतिमूत्तिके वक्षःस्थल पर गिरगिरके रक्त द्वारा आकर्ष 
णोय ब्यक्तिका नाम लिखे। इसके वाद उस प्रतिमूत्ति | 
को मूलस्थानमै गाड़ कर उसके ऊपर पेशाव कर दे। | 
इससे जो रमणी सात थोज्ञन दूर रहेगी, वह भौ आकृष्ट | 
होगी । इसमें भी म'लसिद्ध होना आवश्यक. है । | 
तिकार्यमे निरत दो भ्रमरको ला कर अलग अलग | 
दग्ध करे। पीछे उस विभक्त जलराशिको दो कपड के 
. टुकड़े में अलग अलग बाँध रखे । एक पोटलीको किसी 
बकरीके सो'गम' बांध कर छोड़ दे और दूसरी पोरली- 
को अपने हाथमें रखे। बह वकरो जिसके निकर पहु: 
` खेगी, बहो व्यक्ति आकृष्ट हो कर आयेगा । .यदि इससे 
भी कार्य सिद्ध न हो, तो... फिरसे वकरीके सींगमें दूसरी 
_ पोटळो बांध दे अथवा उस पोटलीमें-की सस्मको अभि- 
ळषित कामनीके मस्तक पर फे के। 'ओं. कृष्णवर्त्ताय 
. खाहा ।' इस मलको दश हजार बार जपे तथा भस्म- 
राशिको उक्त मत्से अभिम'लित करे। 
अलावा इसके आकर्णण-विषयमें. और.भी वहुतसे 
: योग कहे गये हें। विस्तार हो जानेके भयसे तथा 
प्रक्रियाकी कठिनतां देख कर उनका उल्लेख नही किया 
. गया । 


| 


9 7) निधिदशन । 

__ शिरोषवृक्षका मूल, बल्कळ, पत्र, फळ और पुष्प 
इन्हे' कटुतैलमें पका कर उसके साथ विष, धतुरेका वीज, 
.करवीरका मूल, बल्कळ, पल, पुष्प और फल तथा श्वेत 
गु्चा, ऊ टकी विष्ठा, गन्धक और मेनसिळ इन्हे एकत्र 
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विघ्नविनाशाय निधिग्रहण कुरु कुरु खाहा।' इस 
मन्त्रका जप करे। इससे निधिस्थानसे राक्षस, वेताळ, 
भूत, देव, दानव और सर्पादि भाग जाता है अनायास ही 
निधि हाथ लगती है । 
वन्ध्या-गर्भधारण । 

एक पछाशपत्रकों किसी गर्भिणीके दूधसे भिगो कर 
ऋतुस्नानके वाद ७ दिन तक सेवन करानेसे वन्ध्या- 
नारो पुल प्रसव करती है। इस समय उस रमणोका 
पथ्य है--दूध, शालिघान्यका भात और मू गको दाळ । 
औषधसेचन कालमें उसे उद्देग; भय ओर शोकका वजन 
कर देना चाहिये। 

. एक रुद्राक्ष और दो तोळा सर्पाक्षी इन्हे' एकवर्णा 
गायके दूधमें पीस कर खिलानेसे वन्ध्यानारों पुत्रवती 
होती है। कदस्बका पल और श्व तचृहतीका सूळ वरा- 
चर वरावरा भाग छे कर वकरोके दूध अथवा गोक्षुरवीज 
या सम्हालूके रसमें पोस कर तीन या पांच रात पान 
करानेसे निश्चय हो पुत्र लाभ होता है । 

मृतवत्सापुल्रकी जीवन-रत्ता | 
ककोडे वक्षके मूलको कद्लीरसमें पीस कर ऋतु 
कालमें सात दिन तक सेवन करनेसे दीघ जीवी पुल 
लाभ होता है । शुभनक्ष्रमें अपामागंके मूल और 
क्षणामूळको उखाड़ कर पकचर्णा गाभोके दूथमें पीसे । 
पीछे उसका पान करानेसे वह खो दीघ जीवि पुत्र प्रसव 


करती है । 
अनाहार | 


गिरगिटका हृदय और मज्ञा तथा करञ्जवीज इकड्ट 
पीस कर गोली बनावे । पीछे उस गोलीको लिलोह मध्य- 
गत करके मुखमै धारण करनेसे भूख प्यास कुछ भो नहीं 
लगती । पानके वोजञको वकरीके दूध अथवा 
अपामार्गके बीजके साथ पीस कर घृत और दूधके साथ 
खीर पकावे । वह खीर खा कर वारह दिन यों ही रह 
सकता है । कोकिलाक्षाका चीज; सिन्धिवोज, तुळसी 
चीज और पानको लताका मूलं इनके बराबर वारवर भाग- 
को बकरीके दूधमें पीस कर गोली वनावे। उस गोली 


. को सबेरै खानेसे भूख और प्यास वन्द्‌ हो जातो है । 


क्र जहाँ घनरत्नादि रहता हो वहां खुम दे तभा. नों ततो... उपैम्रुवीज, अपामागका मागका चोज, तुळसीवीज और आमळको 
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चोज इकट्टे पोस कर गोली वनावे। गोली खानेके वाद 
दूध पी लेनेसे भूख-प्यास जाती रहतो हे । 


अत्याहार । 
घातकी पत्र और मिश्री १ पल ले कर घृतके साथ 
भक्षण करे, तो मनुष्य भोमसेनकी तरह भोजन करता है। 
जो मनुष्य कुस्त के दाँतको करिमें बांधता है उसका अहार 
पहळेसे दूना तोगुना बढ जाता है। गिरगिरके अधरको 
शिखास्थानमें धारण करनेसे मनुष्य पचननन्दनके समान 


केररख्जन | 
अपराजिताके फूलको अ डी तेलमें पका कर वाछोंमें 
ळगानेसे सफेद वाळ काले हो जाते हैं। हरीतकी, 
आमलकी और विजव'द तथा छौहचूण इकट्टे जलमें पीस 
कर उसे उतने ही तेळमें मिलाचे ओर घोमी आंचमें पाक 
करे । पाककालमें तेळके वरावर भ्रडधराजका रस डाल कर 
जब तक वह रस सूख न जाय, तव तक पाक करते रहे। 
' जव देखो, कि सिफ तेल बच गया तव उसे स्निस्ध पाल: 
में डाळ कर मिट्टीमें गाइ रखो | एक मास वोत जाने पर 
उसे बाहर निकालो और केलेके रसमें मिला कर वालों- 
में छगाचो । अनन्तर सात दिन लिफलाके साथ और 
सात दिन रुद्रजराके साथ उस तेलको वालोंमें लगानेसे 
तीन सप्ताहे अन्दर वाळ भौरेके समान काले हो 
जाय'गे । 

काकोलोके पत्र और सूल, पीतकिण्टी और केतको- 
के मूलको छायामें सुखा कर भृङ्गराज और तरिफळाके 
रसमें मिला कर तेलमे' डाळ दे । पीछे उस तेलको लौह- 
पालस्थ करक मिट्टीमे' गाड़ रखे । एक मासक वाद वह 

तेल बालोंमे छगानेसे काशाकुखुमक सदश काले हो | 

जात है । ) | 

ह केशपतन | | 

. घोषाफलक वीज़से निकाला हुआ तेल जहां पर | 

लगाया जायगा, वहां फिर वाळ नहीं होते । आमलकी, | 
_पलाशवीज, विडङ्ग चिता, शतमूली, गोक्षर और 
(हरीतकी इन सव द्रव्योंको मधु, शर्षारा और घृतक 
साथ चाटे तथा सबेरै विछावन परसे उठ कर फिरसे 


. उस औषधका सेवन करे, वद्ध, कुष्ठ, जीण और 
` व्यक्ति भी तरुण हो जाता है। उ 


भोजन कर सकता है। 


भोजविद्या 


भुतग्रह-निवारण । 

रातको शिरीषवृक्षके पल और पुष्पको संग्रह कर पचाक, 
की विष्ठा, ऊ उके रोम, कुक्कुरकी विष्ठा, बिड्डालकी विष्ठा 
गोमय, गन्धक और श्‍वेतगुक्ञा इकई तेलके साथ पाक 
करे। इस तेलका धूप देत हुए 'ओं नमः श्मशान 
वासिने भूतादिपालन' कुरु कुरु स्वाहा' मन्लका जप 
करे | यह धूप देखत ही भूतादि दोष जाता रहता है 
तथा राक्षस, भूत, वेताळ, पिशाच, देव, दानव, डाकिनी 

और प्रेतनी डरके मारे भाग जाती हैं । 

अहदोष-पीड़ा-निवारण ! 


९ मू + 
अकवनका मूल, धतूरेका वीज, अपामागका सूर, 


ूर्वामूल, बरमूल, शमीसूल, आफ्रप और उडुम्वरके 
पत्र इन्द्र एकल कर दूध और घृतके साथ मिट्टीके 
वरतनमें रख छोड़ । पोछे चावल, चना, सू'ग, गेह, | 


तिळ, गोमूत्र, सफ द सरसों, कुश और चन्दन मिला. . 


कर शनिवारको शामको अश्बत्थमूळमें गाड़ दे 'ओं नमो 
भास्कराय अमुकस्य सचंध्रद्दाणां पौड़ानाशनं कुरु कुरु 
स्वाहा' इस मन्लका जप कर काय करनेसे ग्रहदोष 
शान्ति तथा दारिद्ररदोष और महापातक नाश होती 
है। जिस व्यक्तिको भळाईके लिये यह कार्य किया ज्ञाता 
हे, चहद चिरञ्जीवी होता है। 
सर्प भय-निवारण | 
शयनकालमें मुनिराज अगस्तको वारस्बार प्रणाम 
कर शयन करनेसे सर्पभय नहीं रहता। रविवार 
पुष्यानक्षलमें . णुलञ्चका मूल उखाड़ कर उसकी माला 
गलेमें धारण करनेसे सांप स्पर्श नहीं कर सकता श्वेत 
करवी और विल्वसूळ हाथमें रहनेसे सांपका बिलकुल 
भय नहों। . : 
तिंहव्याभादि-मयनाशन । म 
सामनेमें सिंह देख कर 'ओं नमः अग्निरूपाय हों 
नमः इस मन्त्रको वार वार जपनेसे सिंह भाग जाता 
है । पुष्यानक्षलयुक्त _रविवारको सफेद अकचनका मूल 
च्य यक 
त मनन न हर । अपामार्ग- 
बिच्छूका भय 
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भोजविद्या 
` कीच हो जायगा । तिल और गाखरूके चूणका दूध और 


अझि-भय-निवारण । 

“उत्तरस्याञ्च दिगभागे मारीचोनाम राक्षसः। तस्य 
मूलपुरोषाभ्यां इुतोवाह्िः स्तम्भः स्वाहा ।” इस मन्त्रको 
सात वार पढ़ कर सात अञ्जलि जल अग्निमें डाल देनेसे | 
अग्नि बुक जाती है। रविवारको श्वेत करवीकी जड़ | 
उखाड़ कर दाहिने हाथमें धारण करनेसे भी अग्नि-भय | 
दूर होता हे । 

व्याधि-जनन | 

विल्वकाष्ठसे एक करण्डक ओर निम्वकाष्ठसे उसका 
एक ढक्कन वना कर उसमें शलुकी प्रतिमूत्ति चित्त करके 
रक्ष्खो । उसके वाद शत्रुको प्राणप्रतिष्ठा करके वक्षः- 
स्थळमें मोमवत्ती रक्खो। फिर उस वत्तीको जळा कर 
शत्रू की सूत्तिको कण्टक द्वारा विद्ध करके उस कण्टकको 
मिट्टीमें गाड़ दो । इससे शब, शोम्न हो रोगग्रस्त हो 
जायगा । ; 

भिलावा, श्व तसुक्षा और मकड़ीका जाल, इनको 
इकट्ठा पीस कर, रातको किसीके भो अङ्ग पर छोड़ दो, 
उसके कोढ़ हो जायगा । कृष्णपक्षोय अष्टमी तिथिको 
शृङ्गराजकी जड़ उखाड़ कर जिसे किसीको पिळाई वा 
खिलाई जायगी, उसके ज्वरातिसार रोग हा जायगा । 
अश्वगन्धकी जड़ खानेसे यह रोग दूर हा सकता है । 

शत्रू के चवाये हुए ताम्बूल और द्न्तकाछको सप के 
मु हमें डाळ देनेसे वह रोगग्रस्त हो जायगा । इसी तरह 
शल के सूल-स्थानकी मिट्टी काले सांपके मु हमें 

. डाल कर काले घागेसे सर्पका मस्तक बाँध देनेसे शल्‌,- 
का सूत्र रुक जाता है। गोंखरी, सोंड, शूकरका मल 
और श्वेतगुञ्जाकी जड़, इनकों इकट्ठा कर पाकस्थानमें 
गाडू देनेसे पाकशाळाके पाकपाल फट जाते हैं। 
जळपूर्ण पालमें गन्धक-चूर्ण डाळ कर उस जलको पौधों- 

. पर छोड़ा जाय, ता पौधे आदि-नष्ट हो जाते हैं। ` 

षण्डीकरण । 

मनुष्य जिस स्थान पर पेशांव करता है, उस स्थान- 
में काळे: बिच्छूकां काटा गाड देनेसे वह मनुष्य षण्डत्व- | 
को प्रात होता है। हल्दी और षड विन्दुकीट चूण कर , 
छागमूत्रमें भावना दो, उस चूर्णका जिले खिलाया जायगा | 


या जिसके आसन पर फेक दिया जपगा१/क्रह"ब्यक्रित |: 
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मधुके साथ चारनेसे उक्त दोष नष्ट हो जात हैं। 
र बाजीकरण | 
आमकी छाकके पानीसे भरै घड़ में रख कर उसे 


कपड़े से ढक दो। दूसरे दिन खुवह दूधके साथ उस 


औषधका सेवन करनेसे मनुष्य कामदेवके सद्दश हो जाता 


| है तथा उसके शरीरमें घातु-बुद्धि हा कर वळ बढ़ाती है । ` 


है। घृतकुमारीकी जड़ दूधके साथ पीस कर खानेसे 
वलको वुद्धि, शरोरकी पुष्टि और घातु उत्पन्न हातो हे । 
रविवांरको नहा“घोा कर शुद्धता-पूचक म'जीठ ले और 
उसे छायामें सुखाओ। उसका चूर्ण, अश्वगंधा, ताल- 
मूली, गोंखरू और भांगके वीज इनको समान भागसे पोस 
कर एक र गकी गायके दूधके साथ सवन करनेसे धातु 
पुष्ट हाती है । अभिमन्त्रित गुलञ्चमूछ रविचारको उखाड़ 
कर शक्करके साथ खानेसे मनुष्य बलशाली हाता है। 
भोजविद्याका रहस्य । : 

साजविद्यामें विशेष पारदर्शी होनेके लिए इष्टमन्ल- 
दोक्षा, साधना और सिद्धिलाभको आवश्यकता है। योग 
विशोषमें निद्धांरित संख्यानुसार जप करके उस विषयमे . 
नियूढ़ मर्म उद्घाटन-पूबॅक कामें प्रयुत्त होना चाहिए | 
जिस व्यक्तिको जपकी सिद्धि नहीं हुई है, उसके काय में 
चेसी सफलता नहीं होतो जैसी कि हानी चाहिए । ऊपर 
जिन विषयाँका वर्णन किया गया है, वह द्वव्यगुण और 
दैववल-साध्य है। दैववलसे वलोयान, न हो, तो मनुष्य 
अपनी सामान्य शक्ति.और बु द्धिसे!कदापि-सफलता नहीं 
पा सकता । जिन ग्रह ओर देवतत््वद्शीँ भाजकोंने इस 
साम्प्रदायिक तत्त्वावळीकी आलोचना की है, उन्हे भी 
दिव्यचक्षके प्रभावसे भोज्ञविद्या-विषयक योगचिशेषके 
सम्पादन करनेमें देवशक्तिका आभास प्राप्त हुआ था | 
यहो कारण है, कि वे प्रत्येक कार्यमे' देवशक्तिके मौलि- 
कच्वको स्वीकार कर गये हैं । 

जैसे मननुष्यादि जोव-शरीर ग्रह-नक्षलादिको शक्ति- 
सञ्चारके कारण सुख दुःखादिका अनुभव करते है, 
उसी प्रकार उद्चिञ्जगतमे भी नक्षत्रादिके समावेशके 
कारण उत्कर्षापकषंता हुआ करती है। वासके पेड़ पर 
उ््ातीत्तक्षन्नका प्सत्ती-गिरनेसे जैसे बंशलोचनकी उत्पत्ति 
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होती है, उसी प्रकार किसी किसी वृक्षमें विशिष्ट दिन 
और विशिष्ट नक्षत्रके आवेशसे गुणाधिक्य देखा जाता 
है। यही कारण हे, कि पूर्वतन वेद और ग्रहविद्‌ घ्राह्मण- 
शण उत्कृष्ट फल-प्रातिकी आशासे वृक्ष-विशेष पर प्रह- 
नक्षत्रादिके सञ्चारको लक्ष्यमें रख उसके गुण और वल- 
का निद्धारण कर लेते थे । 
पार्थिव पदाथके विशेषतः उद्धिज्ञादिके गुणागुणका 
निणेय जिस प्रकार प्रहवल-सांपेक्ष है, उसी प्रकार इन्द्र- 
जाळादि भौतिक क्रियाएं भी द्रव्यवळ और यक्षिणी 
रूप आधिदैविक और आधिभौतिक शानांधिवळका अपेक्षा 
रखती हैं । इन्द्रजाल और उसकी सहगामो रासायनिक 
क्रियाबलीमें जो भौतिक रहस्य हैं, उसके द्वारोद्धायनके 
लिए आलोचना-परायण हो कर उस विद्वन्‌ मण्डलीने 
यक्षिणो-साधन और इषए्मन््रको सिद्धि करनेके लिए 
व्यवस्था दी है। क्योंकि मनुष्य मन्त्रसिद्धि द्वारा दैव- 
शक्ति विना प्राप्त किये कदापि कोई अलौकिक काये नहां 
'कर सकता । दत्तात्रेय तन्ल्रके वारहचे' पटलमें योगिनी- 
साधनका विषय कहा गया है । उनमेंसे उदाहरण स्वरूप 
दो एक वाते उद्ध त की जाती हैं :-- 
यज्ञडुस्बर वृक्ष पर चढ़ कर 'ओं हो भ्रोसारदाये 
नमः इस मन्त्रको दस हजार वार जपनेसे प्रन्थसिद्धि 
` होती है और साधकको चीदह विद्याए' प्राप्त हुआ 
करतो है । ६ 
. श्वेतगुञ्चा वृक्षके पादमूलमें बैठ कर स्थिर चित्तसे 
'ओं. जगन्मात्रे नमः” इस मन्त्रका दस हजार वार जप 
करनेसे यक्षिणी सिद्ध होतो है और वाञ्छित फल प्रदान 
` करती हे । ( दत्तालेयतन्त्र, १९१० और १२) 
Sh रसायन । 
` ` गोमूत्र, हरताल, गन्धक और मनःशिला इनको 
` समान भागसे अच्छी तरह पीस और सुखा कर शुद्ध 
स्थानमें रखो। पोछे ग्यारह दिन चीत जञाने पर धूप, 
दीप और नैवेद्यादि नाना उपचारोंसे यक्षिणीकी पूजा 
करो । फिर 'ओं नमो हरिहराय रसायनं सिद्धि करु कुरु 
कुरु खाहा' इस म'त्रको १० हजार वार जपो। सिद्धि होने 


“पर उन पिसी हुई चोजोंकी गोळो-सी वना कर कपड़े में 
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> भोजविदा 


पलाश-काष्ट पर रक्‍्खा और ऊपरसे पळाशकाष्ठ ढक 
कर, उस पर आठ पहर तक अग्नि जलाओ । उसके 
वाद्‌ उस भस्मको उठा कर रख दे । अनन्तर किसी तान्र- 
पानको आगमें अच्छी तरह गरम करक ( छाल हो जाने 
पर ) उसमें एक चुटकी भस्म डाल देनेसे उसी समय 
चह तांबेका पात्र खर्णयय हो जायगा। इस रसायन" 
प्रक्रियाके करनेसे पहले किसी सिद्धक्षेत्रमें बेड कर एक 
लाख गायत्री जप करना चाहिए, अन्यथा कार्य-सिद्धि 
नहीं होगी । 

घोड़े के खुर तथा मूषिक और वककी अस्थिसै 
ताघ्रको अच्छी तरह गलाया जा सकता है। स्वयम्भू- 
कुसुम द्वारा पारेकी भस्म अच्छी तरह वनाई जा सकती है! 
यथार्थमें पारेकी भस्म हुई या नहीं, इस बातकी परीक्षा 
करनी हो, तो एक रत्ती पारद भस्मको गलित ताप्नमें डाल 
दो, अगर बह उसी समय सोना हो जाय, ता समक लो 
ठीक है । 

् अहश्यकरण | | 

बेड लाका मूल और ताल-पञ्चाङ्ग अर्थात्‌ ताड़वुक्ष- 
की जड़, छांळ, फल, फूल और पत्र इनको एकल करके 
सोनेके तावीजमें भर कर उसे धोरण करनेसे; जो आदमी 7 


उस व्यक्तिको . देखेगा, उसकी दृष्टि बन्द हो जायगी । ७ _ 


वचको सात दिन तक अकुलीतैछमें रख कर लिलोह 
वेष्टनपूव क गुरिका वनाओ। उस शुरिकाको मु हमे 
रखनेसे उस व्यक्तिको कोई भी न देख सकेगा | साधक- 
को चाहिये, कि हरताळ, काली भें सका दूध और अकुल 
तैल इकट्ठा करके शरीर पर मालिस कर, फिर वह 
किसोके दृष्टिमे न आयेगा । उहरकरञ्जवीजके तेलमै 
सफेद सेमरको रुईकी वत्ती डाल कर उसे जलाओ । 
उसको लोसे सिद्ध-पत्र पर काजल पार कर । 


उसे आंखमें 
लगानेसे अद्दश्य हुआ जा सकता है | - 
बृक्षोत्पत्तिकरण । 
* मयूरको एक सप्ताह तक मयूरशिखाका च णः खिला के 
~ 


दाथमें लेपन करसे हाथमें नाना प्रकारकी 


लगती हैं। अङ्कोलोके वीजको चरण 
तक तिलके तेलमें भावना दे कर 


रको चीजे' दोखने 
करके एक सप्ताह 
सुखाओ । पश्चात्‌ 
ओ । फिर उसमें ते 


भोजविद्या 


निकाली । यह अङ्कोली तैलके नामसे प्रसिद्ध है। इससे | 
किसी भी वृक्षको अभिषिक्त करनेसे उसी समय उसमें - 
फल उत्पन्न हो जाय'गे। जलज अथवा स्थळज किसी 
भी वीजच णको अज्ञोलीतेळमें मिला कर जळ या | 
स्थलमे' डाल देनेसे उसी समय उस वृक्षमें फलपुष्पादि 
लग जायंगे । सज वक्षके रसमें पलीता भिगो कर तेळमें 
डॉल कर जलाओ, फिर उसे पानीमें फे क दो वह वुक्तगा | 
नहों । 


पादुका-साधन । 
एक हलके-से काठके टुकड़े को गुज्ञापिष्टले लेपन कर 
पानीमें वहा दो, फिर उस बहते हुए काठ पर तैरो, डुबंगा | 
नहीं। अङ्कोलीतैल और श्व तसषयको पोस कर हाथ- 
पैरों या ऊ'रके चमड़ेसे वनी हुई अपनी पादुका पर | 
उसका लेप करनेसे वह उसे पहन कर वहुत दूर तक 
चल सकता है । निशिन्दांवृक्षको जड, कवूतरकी वीर, 
पलाशके वीज, लाळ अकवनादि फल और पेचकके हृद्य- 
को ठ'ढे पानीमें पीस कर उससे पाद्छेपन करनेसे सो 
योजन भ्रमण किया जा सकता है। 
भिन्न-रूप-दश न | 
सह जनके वीजका तेल, कवूतरकी वोर शूकरकी 
बसा और अपामार्गकी जड़, इन्हे' समभागमें पेषण करके 
कपाल पर तिलक लगानेसे पञ्चवदन-विशिष्ट दीखोगे । 
: छृष्ण-चतुदेशीकी रालिक मयूरके मु हमें वामनहाटीके 
बीज और काली मिट्टो इकट्टो मिला कर उसे मट्टीमें गाइ 
रखनेसे उस वीजसे प्रस्तुत रज्जु द्वारा किसी पुरुषको 
बांधनेसे वह मयूर जैसा दीखने लगेगा । स्त्रीकी खोपड़ी- 
में रक्त-गुञ्जाको बीज रख कर उसे मिट्टीमै गाड देनेसे जो 
वृक्ष उत्पन्न होगा, उसका फल मु हमें रखनेसे वह स्री- 
सदृश दिखाई देगा। हरताळ और मनःशिलाका चूण, 
इनको अङ्कोलीतैलके साथ मिला कर मुह या मस्तक- 
मे' लेपन करनेसे वह अग्निपुञ्चके समान दोखने लगेगा । 
भोजबाजी । 
छोटे छोटे कौतुक ।--चारिमक्षिकाके साथ जळ पीने- 
से अधोवायु निःसृत होती है । नदोकी शेचाळको जला कर 
उसे भेसके दूधके दहीके साथ मांड कर एक पहर तक रख 


दो, मेढ़क पैदा हो जायगा। मत्रुयके .वपिन्तके०्स्थ 
Vol. XV], 92 


३६२ 


मत्ह्यडिंम्वं रख दो, मछली उत्पन्न हो जायगी | अगस्त्य॑- 
पुष्पके रसमें अञ्जन घस कर आंखमें लगाओ, दिनमें 
.आसमानके तारे दीखने लगेंगे । मेढ़कका तेल आंख पर 
मलनेसे रातको सर्प और दिनको नक्षत्रं दिखाई दंग । 
क्षोरीव॒क्षके दूधको भावना दे कर उसकी वत्ती वनानेसे 
वह पानीमें जळतो रहती है । 
सर्प वनाना |--काली अरईकी कलगी १, श्वेतविस्बा- 
की जड़ १, जवा पुष्प २, छाल शाकका डंठल १ और 
द्रडोत्पल १ लो । काळी अरई और जड़ इन दोनोंके ऊपर 
लाल शाकके टुकड़े -टुकड़े करके रखो, ऊपरसे एक 
कपड़ा ढक कर “उँ? सिद्धिः स्वयं देवी काराकाम्‌, आ देवी 
ह'सराल्न, आई देवी हुहुड्डारे, इसी क्षणसे जीव सञ्चारे, 
उ भीलि सर्प वल बळ स्वाहा। चळ सर्प महाभारसे 
तुम्हे चळाया देवीके चरसे, ब्रह्माएडगिरिकी आज्ञा ।” इस 
मन्त्रको १००८ वार जप करनेसे अमाचस्यामें सर्पोत्पत्ति 
होती है । 
प्रम-दशन  -मङ्गलवारको कपासके वीजको सर्पके 
सु हमें डाल कर जमीनमें गाड़ दो । उस वीजसे उत्पन्न 
वृक्षको रुईसे वत्ती वना कर अण्डीके तेलसे प्रदीप जलाओ । 


` रातको जिस घरमें यह प्रदीप रहेगा, उस घरें चारों 


ओर सपे ही सर्प दिखाई देंगे। इसी प्रकार विच्छूके 
'हमें वीज डाल कर उपयक्त प्रकारकी किया करनेसे रात- 
को विच्छ ही विच्छ दिखाई देने लगे'गे । अण्डीका तेल, 
शमीपुष्प, सप की के चुली ओर मेढककी चरवो, इनको 
इकट्ठा करके रातको प्रदीप जळानेसे सर्वत्र सप ही 
सप नजर आये गे । 
वुहरूपतिवारको हाथोके सु हमें तथा रविवारको घोड - 


' के सु हमे अङ्कोलीबीज डाल कर पोछे उसे मिट्टीमें गाड 


कर पानी सोंचो । उससे जो वृक्ष उत्पन्न होगा, उसके 
फलके वोजको लिळोहसे वेष्टन करके मु हमें धारण करने- 
से वह पराक्रमशाली हस्ती या अश्व हो सकता है । इसी 
तरह बैल, सिंह, मयूर, कुक्क र इत्यादि स्थलज तथा मगर 
मच्छ इत्यादि जलज प्राणियोंको मूक्ति धारण की जा 
सकती है। 

. कृकलासके रक्तसे दप णका अद्ध भाग लेपन करके 


।“्चेतादि्डभ्च। स्थानों चढ़ कर उस दप णको आंखों पर 
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रख कर चन्द्र चा सूर्णके चारों तरफ देखनेसे सूरी या 
चन्त्रग्रहण दिखलाई पडे.गा। 
'हमारे देशके ऐन्द्रजालिकगण तथा यूरोपीय वत्तेमान 
मेजिसियन लोग जो खेळ दिखळाते हैं, उनकी नैपुण्य 
और कौशल इतना सफाईको लिये हुप हैं, कि देखनेसे 
एक साथ आश्चर्य और कुतूहल हाने लगता है। आणः 
व क्षके फलादिको उत्पत्ति-क्रिया नीचे लिखी जाती है। 
यह पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि साज-सरंजाम 
हो पेन्द्रजालिक क्रियाको मुख्य चीज है। आश्नव,क्ष 
दिखलानेके पहले आघ्र-मुकुछ और फल, कच्चे और पक्त 
फल .संग्रह कर लेने चाहिए। यथासमय फळ और 
कुकुछादिकी निजालिस मधुमे डुबे कर रख दा । इससे 
चे फलादि १ वषे ज्योंके त्यों वने रहे'गे । मैजिक दिख- 
' छानेके लिए एक विशेष वस्त्रग्रृह वनाया जाता है, जिस- 
के सामने और भीतर भो काळे परदे पडे, रहते हैं । पीछे- 
के परदेंकी ओटम मेजिक दिखलानेका सामान रखा 
रहता है। उसमें एक आमकी गुठळी, एक नया पौधा 
और एक मय रहनियों और पत्तोके आमका पेड़ छिपा 
रहता है। दिशलाते समय पहले तो वाजे-आजेका आड- 
' स्वर करना चाहिए। पीछे लोगोंके मनमें विश्वास पैदा 
करनेके लिप मंत्र आदि करना चाहिए जैसा माने। 
मन्तके प्रभावसे ही भौतिक क्रियाए' हो रही हो । उस- 
के वाद मिट्टीसे भरे हुए गमलेमें ऑंमकी गुठली गाड़ दो 
` और दशेकॉसे कह दो, कि अव इसका पौधा वनाते हैं । 
फिर उसे काळे कपड से ढक कर पोछेकी ओर रख दो । 
थोड़ी देर तक वाजा वजाते रहो, इतनेमें सहकारी 
* व्यक्ति उसमें वीज सहित पौधा गाडू देगा। फिर परदा 
हरा कर दिखला दो, कि यह पौधा वन गया । इसी 
तरह और भो लीच आदिके खेल दिखाये जाते हैं। 
* असलमें सिवा हाथकी सफाईक और इसमें कुछ भो नहीं 
है। हां, सफाई ऐसी वैसी नहों हानी चाहिये । इसके 
` लिए वर्षों अभ्यासकी आवश्यकता है। 


` भाजुमतो-कथित आण्रवुक्षको उत्पत्ति (इन्द्रजाल- ¦ 
प्रन्थमें) अन्य प्रकार है :--स्नूही (मनसा) वृक्षके दूधमें पके! 


आमकी गुठलीको इक्कोस वार डुवो कर इक्कीस ही बार 


द र | _चुलाओ । खेल दिखलाते समय उस सूखी. :हह,गादळीक्ते., 


नहि | Digitized by eGangotri 
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मिट्टीमें गाड कर थोड़ा पानी छिड़को । रा दर्ड 


. बाद उससे अ'कुर, पत्ते, टहनियाँ आदि सहित आमका 


पौधा पैदा हो जायगा । | 
हाथमें अ'गारा रखना ।- अण्डीके पेड़के रसमें धतूरे- 
के वीज, हरेंके बीज और अङ्कोली इन्हे एक साथ पीस 
कर हाथमें मलनेसे आगसे हाथ नहीं जलता, जळता 
अ'गारा हाथमें रखा जा सकता है। इसी प्रकार सम्मारी, 
नमक, कतीळा, अफीम, फिटकरी; पारा और कुम्कु- 
टाण्डके छिलकाको सिरकाके साथ अच्छी तरह पीस 
कर हाथमें रखनेसे भो हाथ नहों जलता । _ 
पांनोमें आग जलाना ।-क्षीरिकादृक्षके दुग्धमें 
भावितवसिकाको जळा कर पानीमें छोड़ दो, जलती 
रहेगो । इसो प्रकार जळता हुआ कपूर भी पानोमें 
छोड़ देने पर जळता रहता है । 
अंधेरे घरमें उजाला । एक खोहेके चमचेमें गन्धक 
गळा कर, जलना कम होने पर, उसमें ताम्रचर्ण छोड़ 
देनेसे अ'घेरे घरमें उजांला हो जाता है। 
बिना आगके रांधना ।-नीचेके पात्रमें आध सेर . 
सद्योदग्ध चूर्ण रख कर उसमें उतना ही पानी डाल कर 
ऊपरके पालमें चावल डाळ दो, शीघ्र ही वह उवछने 
लगेगा । 
कपड़े आदि जलाना ।--कागज या कपड़े पर 
'स्पिरिट' डाळ कर उसे आग पर रखनेसे उसकी स्पिरिट 
माल जल जाती है, कागज या कपड़े नहीं जळती । 
कांटेदार पौधा चवाना [--जम्बूपत्रका चर्चण करके 
उसका रस मु हमें रखो ; फिर कांटेदार पौधा चबा डालो, 
कुछ न होंगा । 
कांच चबाना ।--पतले कां 
अदरकके रसमें बुझा ला, स स व 
डाल कर . 
चवाओ, कुछ भी न होगा । | 


हाथमे गरम तेलका डालना ।--हाथकी हथेली 
डालियोंमें अच्छो तरह पानी और नमक मझे । 2 


तेलमें भीगी हुई वती जळा कर उससे जल 

ता हुआ 
हथेली पर रपकाते रहो, जलेगा नहीं। ल उस हड 
पहले दोनों हथेलियोंको अच्छो नड 


तरह रगड़ लेना जरूरो 
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अग्निउत्पादन ।--फ्लारेट-आफ-पटाशके चूर्णमें 
चीनी मिला कर गन्धकद्राचक डाल देनेसे आग जळ उठती 
` है। एक भाग चीनी और तीन भाग फिरकरीको पकल 
मिला कर सुखाओ । पीछे एक लोह यां पत्थरके वरतन- 
में भर कर उसे आगमें जलाओ । जव उस वरतनमेंसे 
नीली छौ निकलने लगे, तव उसे आग परसे उठा ला । उस 
मिश्रित द्रव्यका खुली जगहमें रख दे, हवा लगते हो 
वह अपने आप जलने छगेगा । एक कागजके टुकड का 
तारपीन तेलमें डुबो कर उसे झोरिन बाष्प पर थामनेसे 
उसी समय कागज जलने लगेगा । 
कागजके वरतनमें रांधना--पहले कागजका ठोंगा 
वना कर उसमें थोंडा-सा साफ तेल डाल कर चूल्हे पर 
रख दे । उसमेंका तेल जब खोलने लगे, तव उसमें 
बेंगन डाल कर मजेमें भूज ला | 
मु हमें विजलीका प्रकाश 1--ओठ और सामनेके 
“ द्वातोंके वीचमें एक जरुतेकां टुकड़ा रण कर जिह्वाग्रस्थ 
` गिक्नोका साना उसमें छुआ देनेसे मु'हमें विजलो जैसा 
प्रकाश दिखाई देगा । 
आगका खस्मा । काँचके गिळासमे' आधा हिस्सा 
प्रस्फुरक उसमे पांच हिस्सा पानी डालो । उसके वाद | 
उसमे' दानेदार जस्ता १ भाग और तोन गन्धकाम्ळ ३ 
भाग मिला दो उसमेंसे उज्ज्वल विम्वके आकारमे' वाष्प 
उठती रहेगी । एक कांचके पात्रको भर कर उसमें 
फस्‌-फरेट आफ लाइम एक बू'द्‌ छोड़ देनेसे पानी ऊपर 
फसकफोरेटेड हाइड्रोजन वाष्पका बिम्ब उठेगा। उसमें 
हवा लगते ही आग जलने लगेगी । | 
आगका भरना ।--एक कांचके पालमें ५ या ६ औन्स | 


जिङ्क और दो टुकड़े प्रस्फुरकके डाल दो । थोड़ी देरमें | 
तमाम पानी आलोकमय हो जायगा । 

पानीमें आगका पहाड ।-वारूद, सारा और फूल- 
गन्धक प्रत्येकका ३ औन्स हिस्सा ले कर अच्छी तरह 
. पीसो । वादमें उसे कपडे,में छान कर पक पोष्टबोड या | 
. कागजक्री गोलाकांर थेलीमें भर कर उसका सु ह वन्द कर- 
के पानीमें छोड दो जव तक वह मिश्रित द्रव्य थैलीके 
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जळती कड़ाहीसे चिड़िया उड़ाना ।--आटेकी पक 
थाली या डिव्वा वना उसमें एक छोरी-सी चिडिया रख 
दो। श्वास-प्रश्वासके लिए ऊपर एक नली-सी वना 
देनो चाहिए, नहीं तो वह मर जायगी । पीछे उस डिन्त्रे- 
के चारों तरफ घुतकुमारीका गोंद अच्छी तरह लगा दो । 
फिर आरेका वड़ा डिव्वा वना कर उसमें घुतकुमारीका 
गोंद लगाओ और पहलेवाळे डिब्वाको उसके अन्द्र रख 
कर मोड़ दो । उसके वाद्‌ उस डब्बे की ऊपरकी नलोमें 
डोरा बांध कर उसे खौलती हुई घीकी कड़ाहोमें सोधा 
सेकते रहो । फिर उसे उठा कर तोड़ डांलनेसे चिड़िया 
उड, जांयगी । 
वरफमें अग्नि उत्पन्न करना ।--आतिशी शीशेके 
आकारका निर्मल, वायुबुदुबुद्‌-रद्वित एक वर्फके टुकडे 
को सूर्या-किरणके सामने वारूदके ऊपर रखनेसे तत्क्षणात्‌ 
वह जलने गंगा | 
शु्त-लिपि । दूध, नीबू, पलाण्डु आदिके रससे सफेद 
कागज पर लिखनेका विषय लिखो । पढ़ते समय उस पर 
आगकी गरमी देनेसे अक्षर साफ पढ़े जा सकेंगे । माजू- 
फलको तोड़ कर उसे पक दर्ड तक पानीमें भिगो कर 
उससे नाम लिखो । सूखने पर अक्षर अद्वृश्य रहे'गे । 


पढ़ते समय उस पर तूतियेका पानी डाळ कर पढ़ो, 
साफ पढ्नेमें आवेगा । 


फूलोंका र'ग बदलना ।-गन्धकके घएँ पर लाळ 


फूल रखनेसे वह सफेद्‌-सा हो जाता है, पीछे फिर उसे 


पानोमें भियां देनेसे लाल हो जाता है । 
कलम भूकम्प और आग्नेयगिरि-गन्धकचूण. २ सेर 
और फौलाळका च र २ सेर इन्हे' पानीसे अच्छो तरह मिला 
कर गाड़ दो, ८ से १२ घ टेके भीतर भूकम्प हो जायगा । | 
यदि चायु उत्तप्त हो, तो जमीन फूलतो या फर जाती है 
और उसमेंसे आंगकी छौ घुआँ और धूल उड़तो है । 
कांचके गिलाससे शिला उठाना।--पक चौरस 
पत्थरके टुकडे, पर सूज्ञोका लेप करो, फिर जळते हुए 
प्रदीपको छौ पर एक कांचका गिलास आँधा दो गिलास- 
का भोतरी भाग अच्छी तरह गरम हो जाने पर शीघ्र ही 
उसे सूजोके लेप पर जमा कर विडा दो । यह ख्याल रखना 


: अन्दर रहेगी, तव तक वह पानोके भीतर अळती'र्हेसी॥ ०१००'खाहिणं:वकि'चिलासंको गरम वाष्प जरा भी निकलने 
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भोजाधिप--भोट 


न. पावे और न वाहरको ठंडी हवा उसमें घुसने | है। इनमेंसे 'भोज्य' अक्तसूपादि' भात और व्यज्ञनादि- 
पावे । जब चह गिलास उंडां हो जाय, तो उसे पकड़ कर | का नाम ही भोजप है। 


उठाओ, साथमें पत्थर भो उठ आयेगा । 
ऊपर जा कुछ भाजवाजीका प्रकरण लिखा गया है, 
वह अंग्रेजी मेजिक और देशीय वाजोगरोंकी भाजवाजी 
से स'गुहीत है । भोजवाजी या 9१४1० और देशीय भेज- 
वाजो दोनों एक ही प्रथामें अन्यान्य उपायों द्वारा संशो 

.धित हुई है. । 

` -अग्रेज्ञी मैजिक या 512८६ 51६ उक्त भोजवाजीसे 
पृथक है। वह वहुत अशोमें मारण उच्चाटनादि इन्द्र 
ज्ञाल वा भोजदिद्याके अनुरूप है। 277. 9919 लिखित 
_फलित-ज्योतिष विषयक ग्रन्थके पढनेसे मालूम होता 
है, कि किसी समय यूरोपमें इस मैज़िक-विद्याका वहुत 


_ प्रचार थां। भूतसाधन, कवच, चक्र और यन्त्र चिह्वादि 


धारण द्वारा उपदेचताओंका प्रभाव वा आचेश दूर करना 
` आदि भौतिकतत्त्व (11४०८ ४10 के विषय चहांके मगीय 
विद्या-विशारदों ()1१४शं१119) द्वारा विशेषरूपसे आलो 
चित होते थे । प्रसिद्ध अग्रज्ञ-भूतत्त्वविद्‌ 0010 
था और उनके सहयोगी 07, 0०८-ने किस पद्धतिसे 
, इन्द्रजाल और भौतिकतत्त्वकी अछोचना की है, यह 
वात उनके ग्रन्थ पढ्नेसे ही मालूम पड़ सकती हे । 
विशेष बिवरणके लिये 'भौतिकविद्या' देखो । 
भोजाधिप ( स'० पु०) भोज्य अधिवः । कंसराज | 
भोजान्ता ( स० स्त्रो० ) नदोभेद्‌ | 
भोजिक ( स ० पु०) ब्राह्मणमेद्‌ । 


“आहार षाडवं चुष्यं पेयं लेह्य तथंव च | 
भोज्यं मद्य तथा चन्या गुरू विद्यात्‌ यथोत्तरम्‌” ॥!(भावप्र०) 
२ श्राद्धाचुकहपमें पितरोंकी तसिके लिये देय अन्नादि 
खिर्योको पावणक्षाद्धके अधिकार नही' है। अत उन्हे 
उस ध्राद्धके . बदलेमें भोजग्रोत्सग करना चाहिये। 
पुरुष जहां पर श्राद्ध नही कर सकत, वहा उन्हे भी 
भोज्योत्सर्ग करना चाहिये । पितृ वा द्‌ बकाय कां 
योत्सर्ग कर्तव्य है । पिता और माताके आङत्यक 
समय षोड़स चा अन्न जळ दानके बाद तद्चुकल्प 
भोज्योत्सर्ग करना होता है। 
श्राद्धतत््वमें भाज्यदानको कर्त्तव्यता इस प्रकार 
लिखो है, 'ओं अद्यासुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथौ 
असुकगोत्रस्य पितुरसुकदेवशम णः पकोऽद्दिष्टविधिक- 
साम्वत्सरिकश्रांद्धवासरे अमुकगोलस्य पितुरसुकदेव- 
शर्मणः अक्षयस्वर्गकामः , सघुतसोपकरणमान्न-भाज्य- 
मञ्चित' भ्रीविष्णुदैवत' यथासम्मवगोलनाम्ने ब्राह्मणायाहं 
ददानि, ततो दक्षिणा, ततः इतैतत्‌.सघ्तसवसत्रोपकरणा- 
मान्न-भोज्यदानकर्माच्छिद्रमस्तु ।' ( भादतत्त्व ) भाज्य 
विशुद्ध ब्राह्मणके दान करना चाहिये । 


भोज्यकाल ( स ० पु० ) भोज्यस्य भोज्यदानस्य काळः। 


भोज्यदानकां समय । 


भोज्यता ( स'० स्री० ) भोजस्य भावः तल-राप_ । भोज्य- 


का भाच या धर्म । 


भोजिन्‌ ( स'० लि० ) भुज-णिनि । भोजनकर्ता खाने- | भोज्यमय ( स'० लि० ) खाद्यपूणं । 


, वाला । 


भोजी (स'० पु०) भोजिन देखो । . 
भोजेश ( स'० पु०) १ भोजराज । २ कंस | 


भोज्यसम्भव (स'० पु) सम्भवत्यस्मादिति सम्भव 


उत्पत्तिकारणं, भोज्य सम्मवोऽस्य । शरोरस्थित 


रसधातु, शरीरका वह धातु जो भोजन उत्पन्न होता हा | 


सोज्य ( स ० लि० ) सुञ्यते इति भुज-कर्मणि प्यत्‌ (मोज्य | भोज्या ( स'० ख्री० ) १ भोजन योगय़ा । २ भोजबंशीय 


भक्त्ये । पां ७३1६६ ) इति निपातनात्‌ न कुत्वं । भोजन 


, योग्य, खाने लायक । 


४आज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिव राः ख्रिय; | 
विभवो दानशक्तिश्च नात्यल्पतपसः फलम्‌ ।” 
( चाणक्थशतक ५१ ) 


राजकन्या । 


भोज्योष्ण ( स'० लि० ) उष्ण खाद्यद्र्य। ` 
भोट ( हि० पु० ) १ भूरानदेश। २ पक प्रकारका डा 


पत्थर। यह प्रायः २॥ इञ्च ५ फुर मोरा और 


चौडा होता है। ९ 


भावप्रकाशके मतसे पेच ज्यु जप्ेर>जभोड्देश (विष्बल)-वासी ज्ञातिविशेष। ये साधारणत 


भौतिकविद्या 


शस्त्रादिके आघातसे, हेजासे, आगसे जल जानेसे, महारोग 


- तथा पापरोगसे, डाकुओंके हाथसे मर जाम, जिसका 
"संस्कार न हुआ हो उसकी मृत्यु हो जानेस, आच- 
रणहीन व्यक्तिक्तो मरने पर त्रषोदुसगांदि क्रिया और 
मासिक पिएडादि लुप्त. करनेवाले सूत आत्माको, जो 
शूद्र द्विजोंको अग्नि, तृण, काष्ठ ओर घृत आदि अपहरण 
कर ले उसके, तथा प्त परसे गिर, रज्र्चछा आदि 
दोषसे मरने, जमीन पर मरनेसे या पकान्तमें सत्यु 
होनेसे, विष्णु-नामसे बंचित मृत्यु होनेसे, सूतकादि 
रहनेसे तथा अन्यान्य अपम्नुत्युओसे मनुष्य प्रेतयोनि 
पाता है। इसके सिवा जो ब्राह्मणों तथा देव और गुरु- 
की वस्तुओको चोरो करता है, जो कन्या बेचता है, जो 
वना अपराधके माता, बहिन, स्त्री, पुलवधू और 
कन्याका परित्याग करता है; न्यासापहारी, मिलद्रोहो, 
परस्त्री-गाभी, विश्वास-घातक, गे।-हत्याकारी, मद्य पीने- 
वाला, शुरु-पलिसे सम्भोग करनेवाला, कुलका मागे 
_छोडनेवाला, सदा झूठ वोळनेवाला, सुवर्ण और भूमि 
. हरण करनेवाला ये सव मनुष्य भी सुत्युके वाद्‌ प्रेत 
हुआ करते हैं। इसके उपरान्त यह भो लिखा है कि जे। 
तापसी, स्वगोलो और अगस्या स्रोके साथ सम्भोग 
करते हैं, चे महाप्र त होते हैं। ( गरुड उ० खं० ) 
गरुडपुराणके उत्तरखण्ड ( अध्याय ३० )-में प्रतकी 
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` पझोत्तरखण्डमैं लिखा है, सत्ताइस युग तक दारुण 


. नरक यातना भाग करनेके बाद पिशाच होता है । 


प्रोत शब्द देखो । 
पिशाचोंका रूप अत्यन्त विवर, फिर भो कराल दीन- 
भावापन्न और भीतिप्रद, आंखे' भीतरको धसी इई पोली, 
केश उलटे हुए, शरीर काला; पतली जिह्वा, बड़ वड़े 


-होंठ, लम्बी जांघ और वाहु, सूखा मुह और रूप यमदूतों- 


की तरहका होता है । 
गरुडपुराणके अनुसार प्रेत अपने कम्मॉके अनुसार 
वायुरूप शरीर युक्त और अत्यन्त क्षुधालुर होता है । 
फिर दूसरो जगह लिखा है, भूतगण दिग्वासी होत है'। 
. “पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशि वासिनः |”? 

( ग्रेतकल्प ५३५ ) 
एक प्रेत अपने रूपका वणन इस प्रकार करता है।-- 
“इतवाक्या वयं सवे नष्टसंज्ञा विचेतसः | 

न जानीमो दिशं तात विदिशि चातिदुःखिताः ॥ 
गच्छामः कुत्र वै मूढा; पिशाचाः कर्मजा वयं। 
न माता न पितास्माकं प्रेतत्व' कर्ममिः खक; ॥ 
. प्रासाः स्म सहसा तद्वो दुःखोद्वेगसमाकुलम्‌ ॥? 
RE ( प्रेतकल्प १२ अध्याय ) 
हम लोग सभी सूक हें, बोल नहीं सकते, नाम भी 
नहीं है और चेतना-रहित हे, हमें दिशाओंका भो कुछ 


'एक और विशेषता लिखी है-- ज्ञान नहीं, इसोसे हम लोग वड़े दुःखसे जीवन विता 
ज्ञा ब्राह्मण भूखे रह कर मर जाते है, जे हिसक | रहे हैं। हम लोग मूढ हैं ओर अपने कार्याके द्वारा | 

जन्तुआंके चारसे मरत है और जो गलेमें फांसी रगा | पिशाचयोनिमें आग्रे हे । हम लोगोंके न पिता हैं और 

कर मरते है, एकाएक कठोर चोरसे मरनेवाला, बाघ, अग्नि न माता, अपने कर्मके अनुसार हो यह दुःख भोग रहे हैं | 

और विष अथवा हैजासे मरनेवाळा, आत्मघाती, गिरनेसे, | गरुड्पुराणमें और भो लिखा है-- | 

बन्धनसे, जलमें इवनेसे, झु च्छके हाथसे, कूदनेसे; | . “कलो प्रेतत्वमाप्नोति तार्च्याशुद्धक्रियापरः | 

महारोग अथवा स्त्रोके पापसे या चाएडाल, जळ, सर्प | इतादौ द्वापर' यावन्नप्र तो नेव पीड़नम_॥” ( १०१७ ) 


रजस्वला, अपवित्र रज्ञकादि अछूतोंके छू देनेसे ज्ञा 
मनुष्य मरता. है, वह नरकभोग कर चुकनेके वाद्‌ प्रत 
या भूत होता है । 

_ प्रेतके लिये श्राद्ध करनेकी जरूरत है। यदि श्राद्ध 
. आदि क्रिया नहों हा, ते उस प्रेतकी पिशाचको-सी गति 


कलिकालमें अशुद्धक्रियाशील - मनुष्यगण प्र तत्वको 
प्राप्त होत हैं। किन्तु सत्य, लेता और द्वापरमें न प्रेत 
होते थे और न प्रेत-पीड़ा हो होती थी। 
प्रेतका विचरण-स्थान । 
जो कोई प्र तयोनि पाता है, वह कहां रहता है ? प्र त- 


होती है. । फिर जिसके सन्तान आदि नहीं हैं, वे सा वर्ष | लोकसे छूट कर कहां जाता तथा किस तरह पाप भोगता 
...तक घोरतर नरंक भोग कर यमदू ०हुआ'करतो (छै ०) महे -०ण्धतं"्बौरासी" लाख नरकोंका भोग करता 
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इद . : मौतिकविथा 


है? वहां रात दिन सहस्रं प्रहरी उनकी रक्षा करते हैं। | 
इस तरह पहरेमें रह कर वे किस तरह नरकसे वाहर 
निकल कर पृथ्वी पर विचरण करते हैं? इसका उत्तर 
भी गरुडपुराणमें ही लिखा है,-- 

'दूसरेका घन अपहरण करनेवाला, और परसख्त्री- 
गामी मनुष्य मरने पर भूत होकर विना शरीरके ही | 


अनिच्छा होना, अच्छे समयमें खेतीको हानि हो जाना, 
सदुव्यवहारका न होना, सवसे कलह करना, पथमें चलने 
पर वांयुमए्डलसे कष्ट पाना, हीन जातिके साथ 
मिलता, नीच कमोमें प्रत्त, अधममें रुचि, व्यसनोंम 
धनका अपव्यय, कार्यके आरम्ममें हानि, चोर, राजा और 
अग्नि द्वारा अनिष्ट होना, महारोगोंकी उत्पत्ति, अपने शरीर . 


' विचरण करता है। ऐसे भूत या प्रेत भूल प्याससै व्याकुळ या अपनी पल्लीकी पीड़ा, श्रृ.तिस्खुति, पुराण और धर्म- 


रहा करते हैं । वन्दोग्रह छोड़ कर पशु जैसे घूम कर मर 
. ज्ञाता है, प्रत भी उसी तरह अपने सहोदरोंका वध कर 
स्वयं ध्चंस हो जाते हैं। ये पितमार्गका उच्छ द करने- 
.चाले और पितृ-द्वारकों रोकनेवाळे होत है'। डाकू 
जैसे पथिकोंका घन लूट लिया करते हैं, उसो तरह प्रेत | 
भी पितृभागको ग्ररण किया करते हें | यह सुयोग 
` पाकर अपने घरसें आकर मलमूत्र त्याग करनेके स्थानमें 
चास करते हैं | वहां रहकर रोगी और दुःखी लोगोंके प्रति 
दृष्टिपात किया करते है । जूड़ा फे कनेकी जगहमें आकर 
किसीको पक दिन वाद्‌ कर और किसीको कभी ज्वर 
चढ़ा दिया करते हैं। ये भूत जातिसे रक्षित होकर जूठे 
पानो और अन्नको खाया करते हैं। प्रेत अपने कुलको बहुत 
दुःख देते हैं, मौका पाने पर औरोंको भो तंग करते 
हें। जीवितकालमें जिसके साथ उसका विशेष स्नेह 
` रहता है, प्रेत उसोको अधिक दुःख दिया करते हैं । 
१. ( गरुड़पुराण प्रेतकल्प ) 
र प्रेतांश होने पर मनुष्यमें कैसे लक्षण दिखाई देते 
- हैं, इसके संम्बन्धमें भी गरुड्पुराणमें लिखा है--प्रे तो- 
: से किसीकों सुख और किसीको दुःख हुआ करता है। 
किसीके प्रतसे पुत्र उत्पन्न होता, और किसी- 
का पुत्र मर भी जाता है। किसीके नसोवमें कमी पुल 
लाभ होता ही नही । भाई भाईमें विरोध, संन्तान हो 
हो कर. मर ज्ञाना, पशुओंको मृत्यु, द्रव्यनाशजञनित कष्ट, 


' प्रकृतिके विपरोत कार्य, अकस्मात्‌ विपत्तिका आना, 
_ नास्तिकता आ जाना, त्रतळोप, घमण्ड, नित्य कलह, 


माता पिताकी हिसा; देव-निन्दा, अच्छे त्राह्मणोकी 
निन्दा, हत्याका दोष, नित्यकम और जपतपन करना, | 
 दूसरेका धन अपहरण करना, तोर्थमें जाकर परायेसे | 


ओ  “आसक्त : होना, नित्यक्रियाको «छोड़, देता, 


कर्ममें मानसिक्रविरक्ति, सदा अभावका होना, देवका तोर्थ 
और द्विजातियोंको खुद्ददयतासे न देखना, प्रत्यक्ष या पीछे 
देव ब्राह्मणोंका दोष वर्णन करना, खीका गर्भपात, मांसिक- 
धमका न होना, वालकोंकी सृत्यु, भाय्याके साथ विरोध, 
शुद्धरूपसे वाषिक श्राद्ध न करना, कलह, व्याघात, पुत्रों- 
के साथ शत्र सद्द वर्त्ताव करना, प्रीति और सुखका 
अभाव, सदा घरकी कलह, भोजनके समय क्रोधित 
हो जाना, परांयेसे द्रोह करना, पिताको आज्ञा न मानना, 
अपनो पल्लोके साथ सहवास न करना और दूसरी 
स्त्रियॉके साथ सहवास करना आदि सभो काम प्र तांश- 
के लक्षण हैं | क्रियाविहीन, जीचितार्थामें दुष्टोंका साथ, 
मरने पर दृषोत्सर्गादिका न होना, ( सांढ्का न दागा 
जाना ) अकाल मृत्यु, भूतकी दाह्य-क्रियांदिका लोप होना. 
यह सब प्रेत-लोळा है। 
प्रेतावेश । । 
गरुडपुराणमें प्र तावेशके लक्षण इस तरह लिखे है, 

प्रेत पिशाचयोनि प्राप्त कर जो काम करते हैं, उनके 
स्वरूप और चिहका वर्णन करते है',--ये बिना शरोरके 
होते हैं और भूल प्याससे जज्ञ रित हो कर वायुवेगसे 
अपने अपने घरोंपें प्रवेश करते हे" और अपने व्यक्तियोंकों 
चिहोंसे पहचानते हैं। हाथो, घोड, बेल अथवा कुरुप 
मुख वना कर अपने पुत्र, भार्या और भाइयोंके पास 
ज्ञाते है । जॉ एकाएक सोत से उठकर करवर बदलता है 
अथवा आत्माकी बिपरीतता देखता हे, वह मनुष्य प्रेत- 
से दुःख पाता हे। यदि कोई अपनेको व'घा तथा 
हर तरहके वन्धनसे बंधा हुआ समझ, स्वप्रमे अन्न, मांगे, 
और अपने आप पाप करता है, खप्तमें जो अपना या 
भोजनके बाद दूसरेका अन्न लेकर भागता है और तृष्णा- 


भौतिकविद्या 


परचढ्ता देखे, अथवा वृक्षके साथ जो चले, कूद कर जो 
आकाशमें चढ़ना चाहे, भूखे रह तीर्थमे' जाय, जो अपनी 
भाया, पुत्र, भाई, पति और प्रभुको जीवित रहते ही मत्यु 
अवस्थामें देखे, उस मलुष्यकों प्रे तका अंश जरूर समकना 
चाहिये । खप्तमें भूख और प्याससे दुःखी हो, जो जल और 
अन्नकी आकांक्षा करता हो, उसके भी भूतावेश समझना 
चाहिये, ऐसी अवस्थामे' तीथमें जाकर पिण्डदानादि 
करना चाहिये । - प्रताविदु व्यक्ति स्वप्तमें देखता है, कि 
उसका पिता, पुत्र, भ्राता, खी, सभी घरसे बाहर जा रहे 
हैं। 
हमारे वेद्यकणशास्त्रमें भो भूत तथा भूतावशका 
विस्तार रूपसे वण न है, यहां संक्षेपमें लिखते है, 
“गुह्यानागतविज्ञानमनवस्था सहिष्णुता । 
क्रिया वाहमानुषी यस्मिन्‌ स अहः परिकीर्त्यते ॥ 
असङख्येया ग्रगणा ग्रहाधिपतयास्तु ये। 
व्यज्यन्ते विविधाकारा मिद्यान्ते ते तथाष्टघा ॥” 
जो प्राणी गुह्य और अनागत-विज्ञान यानी किसी 
तरहसे भी जो नहीं देखते और जिनके रहनेका कोई 
नियत स्थान नहीं तथा जिनका कार्य सदा अमाचुषिक 
हुआ करता है, उनको ही भूत या ग्रह कहते हैं। ग्रह- 
गण और ग्रहाधिपति असंख्य हे और इनके आकार भी 
नाना तरहके हें । यह सभी जगह आउ श्र णियोंमें बांटे 
गये हैं। : जैसे-- 
“देवास्तथा शलुगणाश्च तेषां गन्धर्वयच्ताःपितरो भुजङ्गाः | 
रक्षांसि या चापि पिशाचजातिरेयोऽष्टथा देवगणग्रहार्यः ॥? 
देव, दानव, गन्धर्च, यक्ष, पितृप्रह प्रेत ), भुजङ्ग, 
राक्षस और पिशाच ये आठ प्रकारके भूत या ग्रह 
मजुष्योंको त'ग किया करते हें । इनकी साधारण संज्ञा 


` ` देवग्रह है। 


उक्त आठ प्रकारके भूताधिष्ठित व्यक्तियो के लक्षण 
अलग अलग हैं । जिसके प्रति देवग्रहका आभास होता 
है वह व्यक्ति सन्तुए, शुद्ध, गन्धमाल्य-प्रिय, तन्द्रा-हीन, 
असम्बन्ध-संस्कृत-भाषी, तेजस्वी, स्थिरनेत, वरदाता 
होता और उसमें प्रह्मतेज दिखाई देता हे। 

जिसके प्रति दानवोंका आवेश होगा, उसके शरीरमें 
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देवताके दोष कहता रहता है और उसको आख टेढ़ी 
होती हैं, निभय हो जाता और इधर उधर ताकता रहता 
और अन्नपानादिसे असंतुष्ट और दुष्टात्मा हो जाता हे । 
गन्धव-ग्रहसे पीड़ित मनुष्य सन्तुष्ट चित्त, उपवन या . 
उद्यान-सेवी, अपने काममें मस्त और गीत तथा गन्ध- 
माल्यप्रिय होता है। यह कभी नृत्य करता, कभी ह सता 
और कभो मनोरम और प्रिय बचन वोलता है । 
यक्षप्रहके वशीभूत मचुष्यकी आंखे' लाळ रंगकी हो 
जाती हैं, यह व्यक्ति फोका छाल रंगके कपड़े पहनने- 
वाले व्यक्तिसे प्रेम करता है और गम्भीयशील, तीक्ष्ण 
बुद्धि, सहिष्णु और तेजखी होता है। थोड़ा बोलता और 
जो कुछ बोलता प्रिय बोलता है और कहता रहता है क्रि 


“किसको में क्‍या दूं? . 


“प्रेतेभ्यो विसुजति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्र; | 
` मांसेप्सुस्तिल्ञगुड़पायसाभि काम- 
स्तुद्भक्तोभवति पितृग्रहामिभूतः ॥” 
जिस मनुष्य एर प्र तावास होता है, वह दाहिने कंधे 
पर चद्दर डालकर कुशा लेकर सृतव्यक्तिको पिण्डदान 
करता और गंभीरचित्त, मांसलिप्स, तिल, गुड़ और 
पायसाभिलाषो होता है। 
जो मनुष्य सुजङ्गम-ग्रहसे पीडित होता हे, चे कदा- 
चित्‌ सपंकी तरह भूमि पर चलता है और जीव द्वारा 
ओठोंको चाटता रहता है और वहुत सोनेचाला तथा गुड, 
मधु और क्षीर-भोजी होता है । राक्षस-प्रहाभिभूत मनुष्य 
मांस, रक्त, विविध मद्य-विकार-लिप्खु, निल, अति 
निष्ठुर अति वीर, क्रोधशोल, विपुल बलशाली, निशा- 


. विहारी और अपवित्र रहा करता है । 


“उद्धस्तः कुशपरुषश्रिरप्रक्नापी 
दुर्गन्धो भ्रशमशुचिस्तथातिळोलः | ˆ 
वह्ाशी विजनहिमाम्बुरात्रिसेवी 
, व्याचेष्ट' भ्रमति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः ॥” 
पिशाच-अहसे अभिभूत व्यक्ति ऊद॒ध्वे-इस्तयुक्त 
कृश (पतला-दुबला), कठोर-हृदय, बकवादी, मेला-कुचेला, 
अपवित्र, अत्यन्त चञ्चल और बहुत खोनेवाला होता है; 


पसीना निकलता रहता है तथा बह, दिज़, गुरू झोर। नतचा एकल कमान ओस, जळ और रालि-सेवो तथा. 9 
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“देवग्रह; पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि | | 
गन्धः प्रायशोकटम्यां यच्चाशच प्रतिपद्यय |” इत्यादि । | 
मचुष्यके शरीरमें पूणिमाके दिन देवग्रह, प्रातःसन्ध्या | 
और सायंसन्ध्याके समय असुर, अष्टमीको गन्धत्रे, प्रति | 
पदाको यक्ष, छष्णपक्षमें पितुग्रह, पञ्चमीको भुजङ्गम, रात 
को राक्षस और चतुद शोको पिशाच प्रवेश करता है। 
जैसे दर्प आदि स्वच्छ वस्तुरओमें छायां, प्राणि-शरीरमे 
शीतोष्णता, सूयैकान्तमणिमें सूर्यकिरण और देहमें प्राण 
प्रवेश करता दै, वैसे ही प्रह अदशितःरूपसे मचुष्यके 
शरीरमें प्रवेश ,करता हे। 
तपांसि तीब्राणि तयैव दानः ब्रतानि धमो नियमश्च सत्यम्‌ | 
गुणास्तथाष्टाबपि तेषु नित्या न्यस्ताः समस्ताश्च यथा प्रभावम्‌ 
तीव्र तपस्या, दान, व्रत, धर्मनियम, सत्यवादिता 
और आउ प्रकारके गुण उनके नित्यधर्म हें । किसी 
किसी प्रहमें यह सभी गुण होत हैं, और किसी अहमें 
इन गुणोंमें कमी भी रहती है। यह वात ग्रहोंके प्रभाव- 
` के अनुसार जानी जातो है | 
“तेषां अहाणां परिचारका ये कोटीसहसायुतपझ्मसंख्याः | 


` ¦ असग वसामांसभुजाः सुभीमा निशाविहाराश्र तमाविशन्ति ॥” 


पूर्ब-कथित ग्रहीमें किसीके पास करोड़, किसीके 
'पास सहस्र और किसीके पास दश हजार सेवक 
रहते हैं। ये सभी परिचारकरक्त, मांस, और चसा भक्षण 
किया करत हें। इनका रूप भयंकर है ओर ये रातको 


विहार या विचरण किया करत हे | ये ही परिचारक ; 


भूत या डुड़ेळके नामसे कभी कभी मनुष्योंके शरीरमें 
प्रवेश कर उन्हे त'ग किया करत हैं। 
` उर्पयुक्त प्रहोम जो देवोंमें सम्मिलित हैं, . देवोंके 
संगसे उनका आचरण देव सद्ृश्य हो गया.हे | अतएव 
ये सब 'ग्रह'-के नामसे पुकारे जात हैं | इनके देवताकी 
तरह पूजा तथा प्रणाम करना चाहिये । देवताओंसे जैसे 
वरको प्रार्थना की जाती है, वैसे ही.इनसे.भी चरकी 
याचना करनी चाहिये। ग्रहदेवता या गृहदेविया जैसे 
'शुद्धाचारयुक्त हे, वैसे ये भो शोळ और शुद्धाचारसम्पन्न 


अ : हँ |S | 
।। अहपीड़ित मदुर्योंकी चिकटला प 
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और होम करना है । प्रहशान्तिके लिये लाळ रंगका गन्ध 
युक्त पुष्पहार और सव तरहके आहारीय ट्रव्यकी वलि 
देनो चाहिये। यही भूतोत्पातके शमन कंरनेका 
सामान्य सांधन है। वख, मद्य, मांस, क्षौर, रुधिर 
आदि चीजे, प्रहोंके अनुरूप, दे कर उनको सन्तुष्ट 
करना चाहिये । जिस जिस दिन, जिस जिस समय प्रह 
मनुष्योंके शररीमें प्रवेश करत हे, उसी उसी दिन तथा 
उसी उसी समय भूतोत्पातकी शान्तिके लिये भ्रहॉकी पूजा 
करना आवश्यक है । देवाळयमें अग्निकी स्थापना 
कर होम और देवोंको वलि देना चाहिये । कुशा, अरवा 
चावल, आटा, घृत, छाता और खीर आदि चीजे' गामोंके 
चवतरों पर दान करना चाहिये । चौराह पर या भयङ्कर 
चनमें राक्षसोंको वलि देना चाहिये ।: 

शास्त्रोंमें कहे हुए मन्त्रसे भूतोंकी वलि देना आवश्यक 


है। केवळ वलि द्वारा ही भूतका उत्पात शान्त नहीं 
होता, उसकी दवा भी. करनी चाहिये । 


औषध- वकरी, भालू, सेहिया, पेखक उल्लू) इनके 
चमड़े और वाळ तथा हिगू और वकरीका सूल, इन सव 
वस्तुओंकों इकट्ठा कर धू आर देनेसे अहदेषकी शान्ति 
होती है। गजपिप्पलीका मूळ, शोंठ, मिच, पिप्पल, 
आंवला और सरसों, ये सव चीजे' इकट्टी कर गो, सर्प, 


. बिल्ली और भालू-पित्तमें भावना देना चाहिये । ये दवा 


'घने, देहमें मालिश कराने तथा 
करनेके लिये वड़ा हितकर है। णा पप 
गदहा, घोड़ा, उल्लू, हाथीका वच्चा, कुत्ता, सियार, 
( श्गाल ), ग्रध्चिनो, काग और सूअर, इन सब जन्तुओं- 
को विष्ठा (मळ ) वकरोके मूतमें पीस कर तेलमें पकाना 
चाहिये । यदद तेल भूत लगे हुए मनुष्योंके लिये बड़ा ही 
हितकर है। सिरीसका बीज, लहसुन, शोंठ, सफेद्‌ 
सरसों, वच, मजीठ, हल्दो, थे सब वस्तुए' कूट कर 
चूण बना कर .वकरोके मूतमें मिला दो और उसकी 
वत्ती बना लो इस वत्तोको छायामें सुखा कर.इसका अञ्जन 


आंखमें लगानेसे भूतका आवेश दूर हो जाता है। 
जड़, पिप्पछ, मिचे और शोंठ, लिकटु, ह 
जड, हल्दी और दारहल्दी, ये सव चोजे' एकल झूट कर 


वत्ती वना छेनी चाहिये। इस वत्तीसे काजल तयार कर 


०।८अंखमेक्कनेसे भुतक्षागा जाता है: । 


भौतिकविद्या उ ३८९ 


ज्ञो भूत अन्य देवताओं और उपचारोंसे नहों भागते, 
वे इस अञ्जनसे भाग जाते हैं। सैन्धत्र ( नमक सँघा ) 
लिकडु (पोपल, मिचं और शोंठ) हिङ्ग , हरितकी (छोटी 
हरे) और वच, इन सव चीज़ोंकों कूट कर वकरीके 
सूत तथा मछलोके पित्तमें अच्छी तरह पीस कर वत्ती 
बनाने पर इससे काजळ तय्यार करे और आंखमें यह 


काजल करनेसे भूत भाग जाता है। पूराना घो, लहसुन, | 


` हिड्डू _, सफेद सरसों, वच, सादी दूव, अजलोमी, शेफा- 
लिका शिवजटा, सेमलवृक्ष, लवङ्ग, कर्ण विषाणिका, शूक- 
शिम्बो, छोरी हरे, कांकड़ाशिङ्गो, मोहनवल्ली, आकन्दसूळ, 
लिकटु, लताञ्जन, स्रोतोऽञ्जन, अजु नवृक्ष नेपाली, हर- 
ताळ, सादी सरसों और सिंह, शेर, चोता, भालू, विली, 
घोड़ा, गो, कुत्ता, भेड़, गो-सर्प, ऊ र, न्योला और सेहिया 
इनको विष्ठा (मळ), चमड़ा, वाळ, भेजा, मूत्र, रक्त, पित्त 
ओर नख,- इन सव चस्तुओं द्वारा तेल और घी पका 
कर खु'घाने और खिलाने तथा अञ्जन करनेसे भूत 
भागता है ।. 
उपयु क्त औषधियों का अञ्जन वनानेके लिए सबको 
पीस डालना चाहिये, और वरिंका बना लेना चाहिये, 


इसी वटिकाको धिस कर आंखमें अञ्जन लगाना चाहिए। | 


. खाने और सेवन करनेके लिये क्वाथ वना कर खाना 
“और सेवन करना चाहिये। शरीरमें लगानेके लिये 
इन्हे, पीस कर शरीरमें मलना चाहिये, इससे पका तेल 
और घी सेवन करनेसे शीघ्र ही भूत भागता है । भूतको 
दूर करनेके लिये किसी तरहकी अयोग्य औषधियोंका 
प्रयोग न करना चाहिए, देव-ग्रहकी तरह इसको शान्ति 
करनो चाहिये । मकानके जिस कमरेमें गुह-देवता हों उसी 
'कमरेमें यह शान्ति कराना चाहिये । पिशाच-प्रतिकिथाके 
सिचा कभी भी कोई प्रतिकूल आचरण करना उचित 
नहीं । भूताधिष्ठानके प्रतिकूल आचरण करनेसे भूत उस 
: मजुष्यको तथा वैद्यको बहुत तग करता है। और तो 
"क्ष्या, कभी कभी दोनोंकी जान खतरेमें पड़ जाती हे। 
अतएव वैद्यको सावधान होकर हिताहितका ध्यान रख 
कर काये करना उचित है। (वैद्यक ) 
पहले जिन सब भूतोंके उत्पातका वर्णन कर चुके हैं, 


| 


पर आक्रमण करनेवाले कई ग्रह और हैं। सुश्रुत आदि 
वैद्यक ग्रन्थोंमें नौ प्रकारके ग्रहोंका उल्लेख हे । इनके 
नाम इस तरह हेः--स्कन्द, स्कन्दापस्माद, शकुनि, रेवती, 
पूतना, अन्धपूतना, शीतपूतना, सुखमण्डिका और नेगमेश 
इसके सिवा अनेक वेद्यक अ्रन्थमें भूतरूपिणी नन्दना, 
सुनन्दा, सुखमणिडका, कटपूतना, शकुनिका, शुष्करेवती, . 
अय का, भूसूतिका, निऋता, पिलिपिरिका और कासुका 
इन ग्यारह मा ताओंके उपद्रवोंकी वात भी लिखी है। 
घालो या नौकरनोकी असावधानता तथा माता- 
के पहलेके क्रिये हुए अपकार तथा मङ्गलाचाँरके न होने- 
से तथा शुद्धि न रखनके कारण ही वालकोको भूतको 
हवा लग जाती है। वालकको भूतको हवा लग जानेसे 
वह कभी भयसे चिहुक उठता है, तथा चमक: उठता है 
और कभी वालक ह'सता यां रोने लगता है। पूज्ञाक 
लिये भूत वाळकोंकी प्रतिहिंसा किया करते हैं। भूतों- 
को वलि देनेसे चे संतुष्ट होत हैं। फिर वालक सी 
आरोग्य हो जाते हैं । 
नवग्रह और बालग्रह देखो | 
पुराण और तन्त्रोक्त मत | 
उपयु क्त भूतोंके सिवा पुराण, विशेषतः तन्तशास्त्रमें 
भी नाना भूत प्र तोंका वर्णन दिखाई देता है। इनमें 
भैरव हो प्रधान हैं। अग्निपुराणके ३२२बे' अध्यायमें 
शाकिनी, क्षेत्रपाल और बेतालको चर्चा हे । स्कन्दपुराण 
दक्षखण्डमें दक्षयज्ञ विनाशके लिये डांकिनो आदिको 
उत्पत्तिकी वांत लिखी हुई है । किन्तु प्राचीन पुराणोंमें इन 
सव भूत-भूतनियोंका कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । 
तान्लिकताके प्रभावसे भूतका विश्वास भी दृढ़तर होता गया 
साथ हो भूत भूतनियोंकी असंख्य मूत्तियोंकी कल्पना 
होने लगी । पुराणोंमें गणपति या गणेश हो भूतोंके मालिक 
वतलाये गये हैं। स्कन्दपुराणके ञ्रह्मवर्डमें भूत गणपति 
मन्दिरके द्वारपाठरूपसे पुकारे गये हैं। ( अध्याय 
११ ) किन्तु तन्वशास्त्रमें भैरवी हो भूतोंमें भ्रष्ठ गिनो 
जाती . हें । देवताओंके अनुसार इनको भी पूजाका 
विधिविधान लिखा हुआं है। पीछे तान्लिकगण निम्न- 
श्रे णोकी भूत-पूजामें भी विशेष रत होने ळगे। 


वह अधिक उम्नके पुरुषोंके लिये हे । इसके: प़िन्ना:दाक़क़ों- ॥०ईनो लिप्त ०, शाइद्वा,.। तिलकमें बटुकभैरवके साथ 
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डाकिनो, राकिणो, लाकिनी, काकिनो, शाकिनी, हाकिनी 
और मालिनी तथा इनकी सन्तानोंकी पूजामो इष्टिगोचर 
होती है। 
दुर्गोत्सवके समय यह भूत-भूतनो दुर्गादेवीकी सहः 
चरोरूपसे भो पूजा पाया करतो हैं। 
शाकिनी, हाकिनी आदिकी मूत्ति या सूरत. किस 
तरहकी है, यह तनतमें स्प्रूपसे वणित नही है । किन्तु 
इसका आभास जरूर मिलता है कि उनकी मूत्ति अत्यंत 


भयङ्कर है । भैरवतन्तमें छिन्नमस्ता, वामपाशवंस्थ 


दक्षिणो चणिनीका रूप इस तरह वर्णित है । 
वर्णिनीक्का रूप-वहुत लाल, फिर मी सुन्दर, पीले 
रङ्गको वाळ, नग्न शरीर, वायें हाथमें मुर्देकी खोपड़ी और 
दाहिने हाथमें करार, गलेमें सांपका जनेऊ, मुखमें चमक 
मानो अग्निकी तरह जळ रही हो, शरीर छोटा और 
हाड़की माळा आदि आभूषणोंसे ढका, किन्तु उम्र केवळ 
वांरह वर्षकी है । 
डाकिनीका रूप वडा भयडूर होता है। देखनेसे 
माळूम होता है कि कहांका प्रलयक्रालीन सूर्य उदय हो 
गया ; मांथेमें जरा, मांनो विजळी चमकती हो, आंखें तीन, 
देशन पंक्ति वगुलेकी पांखक्रो तरह सफेद, किन्तु मुख- 
विवर कैसा है--अति प्रचण्ड और विकट मुख, स्तन या 
- पर्योधर वहुत पतले किन्तु लम्बे, पोले .वाल, छकलक 
जीभ, मुएडमालासै भूषित, वायं हाथमें चौड़ी और दाहिने 
'हाथमें करार, कैसा भयप्रद रूप दै! चोौड़ीसे 
छिन्नमस्ताके गलेसे गिरते हुए रक्तको पी रहो हे। 
दिन्दूशाखरमें यह साफ लिखा हुआ हे कि भूतांश द्वोने- 
से ऐसा न समझना चाहिये कि भूत मजुप्योंके हृदयमें 
आश्रय प्रहण करते हैं । क्योंकि भूत मचष्योंके साथ वसो- 
घास नहीं कर सकता, अथवा कभी मनुष्य शरीरमें 
प्रवेश नहीं करता । जो भूतविद्याको नहीं ज्ञानते वही र 
कहा करते हैं । इस देशके कितने ही लोगोंका ऐसा 
ख्याल है, कि भूतको दृष्टि पड़ने पर अथवा भूतकी हवा 
'लगने पर भूताचेश हुआ करता हे. । 
मतको दूर करना | 
भूतकी हवा लगने पर ऐसे कई तरहके मन्त्र और 


यन्त हें, जिनके द्वारां भूत भगाे-जातें, है. फित्र तरह 


मौतिकविद्या 


भूतको दवा लगी, इसका निवटारा उसके लक्षण देखनेसे 
किया जा सकता है जिस मचुष्यको भूत छगा हो । जैसे 
अग्निपुराणमैं लिखा है--“यक्षांशो भूषणप्रियः” 

«गन्धर्वाशोइति गीतादिभीमांशो राक्षसाशकः | 

दैत्यांश! स्याद युद्धकार्य्यो मानी विद्याधरांशकः ॥ 

पिशाचांशो मलाक्रान्तो मन्‍्ल दद्यान्निरीक्तथ च।” 

भूतावेशमें यक्षांश रहने पर मचुष्य आभूषण प्रिय, 
गन्धर्वोशमे गाने वजानेका शौकीन, राक्षसांश रहने पर 
राक्षस-प्रकृति, दैत्यांश रहने पर. युद्धकी प्रकृति विद्या- 
धरके अंशमें अत्यन्त गर्व युक्त और पिशाचांशमें मनुष्य 
म्लेच्छ-भावापन्न हो जाता है। यह सब देख, खुन कर 
मन्लका प्रयोग करना चाहिये । 

गरुड़पुराणमें प्रेतसे छ्टनेका उपाय इस तरह लिखा 

` सुचर्णको मूत्ति वनाना, उसे सब तरहके गहने 
से भूषित करना, यह मूत्ति पीछे वस्थोसे ढकी रहनी 
चाहिये और अगरुचन्दनसे चचित कर तथा 
तिलक आदि कर नारायणकी देवमूत्तिकी कल्पना 
करनी चाहिये। पीछे इसी मूत्तिको विविध प्रकारके 
जलसे अभिषिक्त कर प्रतिष्ठा तथा पूर्वकी ओर 
श्रौधरका, दक्षिणमें मधुसूदन, पश्चिममें वामन, उत्तरमें 


` गदाधर और वीचमें ब्रह्मा और महेश्वरको पूजा करनी होगी 


पोछे इस मूत्तिको प्रदक्षिण कर अग्निम देवताओंके लिये 
तथा घृत, दधि और क्षोर द्वारा विश्वदेवताओंके लिये 
तपण कंरना चाहिये। इसके वाद्‌ स्नान कर विनीत 
भाव ओर शान्तचित्तसे जपमें मग्म हो कर पहले नारा- 
यणको विधिवत्‌ औद देहिक क्रियासम्पन्न करनी होतो 
है। विनोत भावसे और क्रोध-लोभशून्य हो कर कार्य 
आरम्भ करना चाहिये। सव तरहकेभ्राद्ध हो जाने पर 
चुषोत्सग किया जोता है। इसके वाद सतह ब्राह्मणों- 
को अन्न, पादुका, अ'गुठी, रत्न, पात्र आसन और भोग्य 
पदार्थ प्रदान करना चाहिये। प्रेतके मङ्गलके लिये 
अन्नजळ पूर्ण कळस और शय्या घर आदि दान करता 
चाहिये । अन्तमें नारायणके नामसे सम्पूर कर मन्लो 
चारण करना चाहिये । 


विधिपूव क इस तरह कार्य करनेसे हाथोहांथ शुभ 


वी 1:11: होता. ॥.॥ 


भौतिकविद्या 


उड्डीश, डामर, शावर आदि वहुतेरे प्रन्थोमे भूत झाडने- 
के मन्त्र, यसत, चक, कवच (तावोज) औषध तेल, वत्ती 
अञ्जन, नस्य आदि वहुतेरे उपाय बतलाये गये हैं । नीचे | 
दो एक प्रक्रियाओका उल्लेख करेंगे । 
बन्धन मन्व--भूत भाड़ जानेसे पहले ओझा 
धरती वांधते हैं, (अमर) वंधनका यह मन्त्र है- ' उँ० अइई 
झो' पुरु पुरु सिद्ध श्वरि अवतर स्वाहा । ॐ द्शाड़ लि 
भिन्दछि विरुन्तहारी भैरुन्त भैरवी विप्राराणी, रोणावन्ध, 
मुष्टिवन्ध, रृत्यवन्ध, रुद्रवन्ध, भैरववन्ध, ग्रहवन्ध, प्र त- 
वन्ध, भूतवन्ध, राक्षसबन्ध, कङ्कालवन्ध, चेतालवन्ध, | 
पातालवन्ध, आकाशंबन्ध, पूर्व-पश्चिम उत्तर-दक्षिण 
सव दिशावन्ध, वे आघ कह कह इस इस अवतर, अवतर 
अबतर द्शाविप्रॉराणी दशांगुली शतास्त्रवस्थिनी वन्धासि| 
फर स्वाहा ।” ु 
उपयुक्त मन्त्र द्वारा चारों ओर रेखा खोंच कर 
उसके वीचमें वेठ जाने पर भूतोंका उपद्रव नहो होता। 
“हू” हू अमिनिया मञ्चीबन्ध, निमिनाघपते नमानिक साहा? 
इस मन्लसे डाकिनो वांधो जाती .है। डाकिनीका | 
सुण्ड वांधनेके लिये “ॐ मराळे सरांल करे ॐ स्वाहा? 
यह मन्त्र पढ़ना चाहिये । 
भूतको दमन करनेके लिए यह मन्त्र ह--“ॐ हो कुर 
कुरु स्वाहा” इस मन्लसे डाकिनी और राक्षस भागता है। 
“उ नमो भगवते मदानीलोत्पल नल-जास्वुवत्‌-वालि- 
सुग्रोवाङ्गद-हचुमन्तसहिताय चञ्रहस्तेन शाकिनोनां हन 
हन दम दम मारय मारय भेदय भेदय छेद्य छेद्य 
सव दोषाद्‌ आकर्षय ओं ही' हो' ह. फट्‌ स्वाहा” इस 
म'त्रसे शाकिनी-दमन होतो है। “उँ अधोरे अघोर- 
श्वरे घोरमुखि चामुण्डे उदूध्व केशि हीं चीं हु. खाहा” इस 
मतको पढ़ सरसों मारना चाहिये । 
. भाड्नेवाला मंत,-- 
“तेलिनीके तेळक़ा पसार चौरासो सहर डाकिनोका 
-तेल, इस तेळका भार मैंने तेल पढ़ दिया, असुकके अ गमे 
अमुकका भार । आड़द्लशूले यक्षा यक्षिणो दैत्य 
दैत्यानो, भूता भूतो प्रेता प्रेती दानवा दानवी निशो- 
` चौरा, सूचीमुखा गाभुरडलवम्‌ वारहभइया लाड़ी भोगाई 


` चामो पिशाची असुकके अङ्गमें घाड-कालजराका'माथा-/००से. उसभ नकाय खः? 
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खाउ, हो' फट्‌ स्वाहा” सिद्धि गुरुचरण रोढ्की कालिका 
चण्डोको आज्ञा ॥” यह मल पढ़ कर सरसोंका तेल पढ़ 
कर मारे तव भूत भाग जायगा । इसी तरह कई मंत्र 
और भी हैं । 

जल पढनेका म द, 

५३० आं त्री' ह' मार हस्त गां हों कारे समस्त दोषान्‌ 
हर हर विगर विगर हु फट. स्वाहा” इस मन्लसे जल 
परोर कर भूतसे सताये हुए मनुष्यको पिला देना चाहिये 
और कुछ उसको देहपर भी छोट «देना चाहिये । 
उस समय कच्चे नोमको पत्तोका घू'आ देना चाहिए । 
ऐसा करनेसे देत्यदानवादि भाग जाते हैं। 

भूत शान्तिको दवा--(१) सादा अपराजित्‌की जड, 
चालनीके अळसे पोस कर उसका नस लेनेसे भूत छोड़ 
कर भाग जप्रता है। (२) मिचेके साथ वक फूल रख कर 
सू'धिये । (३) सांपका केचुल, हिणु, नीम-पत्ती, यव और 
सादा सरसों एक साथ पीस कर उसको मालिश करना 
चाहिये। (४) गोरोचन, मिर्च, पोपल, नमक ओर शहदमें 
मिछां कर उसको अञ्जन वना कर आंखमें लगाना चाहिए । 
वच, लिकटु ( पिपली, मिर्च, सोड) डहरकरज, देव- . 
दारु, मजीठ, लिफला, कण्टकारी ( सादा ), सिरीश, 
हल्दी, दारु हल्दी, मजीठ, लिफला (हर ,वहेड़ा, आंवला) 
और नीम गोमूलमै पोस कर नस लेना चाहिए और 
शरीरमें मालिश करना, स्नान करना और उसके द्वारा 
गाल मार्जन करना चाहिये । इत्यादि तरह तरहके 
उद्योगसे भी भूत भागता है । 

भूतके भयसे वचनेके लिये कितने ओझा यन्त्र दिया 
करते हैं। यहां एक यन्दके चित्रका उल्लेख करते हैं । 

दो वृत्त खी'च कर उसमें चार मायावीज्ञ लिखना | 
चाहिये । उसके वहिभागमें दो चौकोन खो'च कर यह 
परहनेसे फिर डाकिनी आदिका कुछ भय नहों रह जाता 
और तो क्या, इससे सुत्वत्सा रोग दूर हो कर स्त्रियोंको 
पुत्र उत्पन्न होता है । 

कवच--भूत-प्र त आदिका भय भगानेके लिये तरह 
तरहके कवच या तावोज भी हैं; ऐसी ताबीजे' भोजपत्र 
पर लिखो जाती है। . इन कचचोमें नुसिहकवच ही सब- 
ही छोगोंका विश्वास है कि 


न 


कवच विशुद्ध तथा साधु और फकोर द्वारा दिये जाने पर ! 
. उसके पहननेसे मनुष्यक्रो भृत, प्र त, पिशाच दैत्य, नदा 


आदिका स्पशे नहो हो सकता है। कवच देखते ही | 
- सब भाग जाते हे । और तो क्या, इस कचचसे खुत- | 
वत्सा तथा काकवन्ध्या आदि जन्मवन्ध्याओँके भी | 


पुल हुआ करता है। भोजपत्र पर स्छोकादि लिख कर 


इस नृसिहकवचको धारण करनेसे पहले पश्चगव्यसे 
शुद्ध और उसकी पूजा कर लेनी चाहिये । जैसे; 
नारदका कथन। 
अथ नृसिहकवच । ॐ नमो नृसिहाय ॥ 
न्द्रादिदेववृन्देश तात श्वर जगत्पतः | 
मद्दाविष्णोनूसिद्दस्य कवच ब्र हि मे प्रभो । 
यस्य प्रपठनादिद्वान. लेलोक्यविजया भवेत्‌ । 
ब्रह्माका कथन । 
शशु नारद वच्चप्रामि पुत्रश्रेष्ठ तपोधन | 
कवचं नरसिंहस्य तेढोक्यविजयासिघम्‌॥ 
यस्य प्रपठनाद्रार्मी त्तैलोक्यविजयी भवेत्‌। 
स्रष्टाहं जगतां वत्स पठानाद्वारणाद्यतः ॥ 
लक्तीजंगत्त्रयं प्राति संहर्ता च महेश्वरः | 
पठनाद्वारनाद्देवा वम्बुश्च दिगीश्वराः ॥ 
ब्रह्ममन्त्रमयं वच्ये भृतादिविनिवारकम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्द वर्यासास्रे छोक्यविजयी मुनिः | 
पठनाद्घारणाद्‌ यस्य शान्तश्च क्रोधमैखः | 
त्रेलोक्यविजयस्यापि कवचस्य प्रजापतिः ॥ 
आषिश्ठन्दोऽस्य गायत्री उर्सिहो देवता विभुः । 
चँ बीजं मे शिरः पातु चन्द्रबणां महामनुः ॥ 
` उग्रं वीर महाविष्णु ज्वल्षन्त' सर्व्वतोमुखम्‌ | 
चर्सिह भीषण मद्र मृत्युमृत्युः नमाम्यहम्‌ ॥ 
द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रमः 
कण्ठ पातु भू व॑ चरँ इृद्भगवते चक्तुषी मम ॥ 
नरसिंहाय ज्चालामारिने पातु मस्तक | 
दीत दंष्ट्राय तथाझ्िनेत्राय च नासिकां ॥ 


सवैरत्तोन्नाय सर्वभ तविनाशाय च सरव्वेज्वरविनाशोय 
दह दह पच पच इयं | 


रक्ष रक्ष वम्म चात्र स्वाहा पात मुख' मम || 
तारादिरामचन्द्राय नमः पायादगुदं मम | 


Ms कीं पायात पारवयुर्मञ्च तारो, न 0 शिना) Math ८गग्मकेलेका ८ 


ओोतिकविधा 


` ततस्तु सिद्धकवचः 


२८. & अ 


नारायणाय पाश्त॑ञ्च आं हीं करो जौँ ञ्च हु फट.। 
घड़क्तरः कटिं पातु ३” नमो भगवते पद ॥ 
वासुदेवाय एषः क्लीं कृष्णाय क्लीं उरुद्ययम_॥ 
क्लीं कृष्णाय सदा. पातु जानुनी च मनुत्तमः ॥ 
क्लीं ग्लो क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पोयातू पदद्वयम्‌ । 
क्षे दर्सिहाय च्षौँच सर्व्वाज्ञ' मे सदावतु ॥ 


` इति ते कवच वत्स सर्व मन्त्रौषविग्रहृम्‌। 


तव स्नेह्दान्मथाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचितः ॥ 
गुरुपूजां विधायाथ ण्हीयात्‌ कवच ततः | 
सर्व पुणययुतो भ.त्वा सर्व सिद्धियुतो भवेत्‌ ॥ , 
शतमष्येत्तरञ्चापि : पुरश्चय्याविधि स्मृतः | 
हवनादीन्‌ दशांशेन कृत्वा तत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
पुण्यात्मा मदनोपमः | 
स्पद्‌र्घामुद्धूय भवने क्षद्धमीर्वाी वसेत्ततः ॥ 
अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमा यात्‌ । 

म्‌ जो विल्लिख्य गुक्षिकां श्वर्णस्थां धारयेद्‌ यदि ॥ 
कण्ठे वा दक्तिणे वाहो नरसिंहो भवेत्‌ स्वयम्‌ । 
योषिद्वामभुजे चेव प रुषो दक्षिणे करे॥ / & 
बिभ्मयात कवच पण्यं सर्वेतिदिधियुतो भवेत । . 
काकव॑न्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवत्‌॥ 
जन्मवन्ध्या नध्टप त्रा बहुप्‌ त्रवती भवेत्‌ । 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेज्नरः ॥ 
तेसोक्य क्षोभयत्येव लैल्लोक्यविजयी भवेत्‌ । 
भू तप्रेता: पिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये ॥ 


. तं दृष्टवा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं धर वम्‌। 


यस्मिन गहे च कवच' ग्रामे वा यदि तिति ॥ 
तं देशन्त परित्यज्य प्रयान्ति चातिदूरतः ॥?? 


इसके सिवा भूतके शान्तिके लिये वा भूतोंके भयसे 
वचनेके लिये विविध प्रकारके स्तोत्र भी देखे ज्ञाते हैं। 
इन स्तोलोमें वटुकमैरवस्तोत और विपरीत-प्रत्याङ्गिरा- 
स्तो प्रधान है। भूत पिशाचकी शान्तिके लिपे.चन- 
दुर्गा, द्वादश दानव ( बारह भाई ) और रणयक्षिणीकी 
पूज्ञाकी व्यवस्था भी है । : 


बनदुर्गाकी पूजा । 


पवित्र स्थानमें एक वेदी वना कर उसके चारों ओर 


खस ग्रोडूता, चाहिये । तमालपत्र पर आठ 


न 


क 


= करे 2: 


कमलोंको मएडछाकार रख कर उस पर सिन्दूरसे विभू- 
षित घटकी स्थापना करनी चाहिये । पहले शुद्धा- 
सन पर बैठ हाथमें कुश ले आंचमन कर खस्तिवाचन 
कर यह मन्न पढ़ना चाहिये-- 

“सूर्य; सोमो यमः कालः सन्ध्ये भ तान्यह; क्षपा । 

पवनो दिकपतिम्‌ मिराकाश खचरामराः ॥ 

ब्राह्म शासनमास्थाय कल्पध्यमिह सन्निधिम्‌ |” 

इसके वाद फळ फूल और जलपूर्ण ताम्रपल छै -विष्णु- 

रोम त्यादि असुक गोलः श्रीअघुकदेवशम्मो वनढुगा 
घीतिकांमः कण्णङुमारांदिसहित वनदुगांदेवी-पूजनमह 


करिष्ये ।” इसी तरह सङ्कदप कर अपनी शाखाके कहे छुए | 
सूक्त पाठ करना चाहिये, पीछे आसन शुद्ध कर नीचे छ.) 


सन्लका पाठ करना चाहिये-- 
“३ अपसपन्तु ते भता ये मता भुवि संस्थिताः । 
ये भूता बिन्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥” 

इस सन्ल्रसे भुताएसरण कर सामान्य्घ्य स्थापन पूर्वक 
शो हृद्याय नमः इत्यादि क्रमसे. अङ्गन्यासादि करना 
चाहिये! इसके वाद “खर्व स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं 
लस्बोद्र सुन्दर" इत्यादि मन्लसे गणपतिका ध्यान और 
बाहरीपूजा कर/एकद्न्‍्त ” इत्यादि मर्लसे प्रणाम करना 
उचित है। और शिवादि पञ्चदेवता, आदित्यादि नवग्रह, 
इन्द्रादि. दश दिक्पाल, मत्स्यादि दश अबतार, ब्रह्मा, 
_ विष्णु, महेश्वर, गङ्गा, यमुना, लक्ष्मी और सरस्वतीदेची- 
के नामसे पहले 'उँट' और नामके अन्तमें नमः जोड कर 
पाद्यादि द्वारा पूजा और नमस्कार करना चाहिये । भूत- 
शुद्धि और प्राणायाम कर ऋष्यादिन्यास और कराङ्ग- 
न्यास कर शुरुपंक्ति नमस्कार कर कूर्मसुद्राक्रमसे फूल 
` हाथमें छे कर इस तरह ध्यान करना चाहिये 

«७० देवीं दानवमातरं निजमदाघूणनमहालोचनाम्‌ | 
दंष्टाभीममुखीं जाळिविल्लसन्मलीं कपालखजाम्‌ ॥ ' 
बन्दे ढोकमयङ्करी घनरुचि नागेन्द्रहारोज्ज्वल्ां 
सर्पावद्धनितम्बबिम्बविपुळां वाणान्‌ धनुबिभतीम्‌ |” 


इसका ध्यान कर अपने शिरमें फूल छुआ कर मानसो- 
'पचारसे पूजा; विशेषतः अध्य' दान, पीठपूजां, पुनः अङ्ग- 


मौतिकविद्या 


| 


न्यास कराङ्गन्यासादि कर फिर ध्यान करना चाहिये और 
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ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहाः इस मच्लसे आसन, 
"उ हीं वनदुर्गाय नमः इत्यादि क्रमसे पोडशोपचार दारा 
यथासम्भवं पूजा कर प्रणाम करना चाहिये । इसके. 
अनन्तर 'उ क्ष' छा क्षि क्षी झं क्षं छे को कों क्षों दाः 
क्षेत्रपालाय नमः? इस मन्त्रसे पाद्यादि द्वारा पूजा करना 


.चाहिये। पीछे न्यासादि कर यथाविधि 'दादशदानव' 


वारहभइया और उनकी वहन रणयश्षिणीको' पूजा करनी 
चाहिये । 
द्वादशदानव ये हैं--कृष्णकुमार, पुष्पकुमार, रूप- 
कुमार, इरिपागल, मञ्चुभाङ्गर, रूपमांली; गाभूण्डलन - 
मोचरासिंह, निशाचौर, .सूचीसुखं, महामलछिक ओर 
वलिभद्र । | 
कृष्याकुमारका घ्यान-- 
“३० कृष्व महाकायं खडगखदवाज्नधारियं | 
श्‍वेता*ववाहनं दैत्यं रक्तमांल्यानुलेपनम्‌॥ 
स्मेरास्यं सुन्द्रस्कन्धं पिङ्ञात्तं पिंगकेशाकम्‌ । 
बन्दे झुष्णकुमारञ्च भयदं पीतवाससस ॥? 
पूजाका मन्त्र--“७० कां कीं कू" कें कों कः कष्णकुमाराय 
नमः | 
पुष्पकुमारका घ्यान-- 
५३.० पुष्पहस्तं महाकायं पुष्पचापकरं परम्‌ । 
पुष्पमालाधरं कान्तं दिग्यगन्धानुलेपनम्‌ ॥ 
रक्तारवाहनं ऋ रं रक्तास्यं रक्तधाससम्‌ | 
तप्तकाञ्चनवर्णाभ॑ वन्दे पुष्पकुमारकम्‌ | 
पूजाका मन्त्र--'३% प्‌ ष्याय पष्पहस्ताय स्वाहा । ॐ प्‌ ष्प- 
कुमाराय नमः |” 
रूपकुमारका ध्यान-- | 
४३७ बन्दे काळ्चनवर्णाभं द्विभुज शूलहस्तकम्‌ । 
सुन्दरात्‌ सुन्दरं कान्तं नानाप्‌ ष्पविह्वारिणं ॥ 
रक्तनेत्र॑ स्क्तवस्न' रक़्तमाल्यानुलेपनम्‌ । 
घ्यात्वैवं प.जयेद्धीमान्‌ दैत्यं रूपकुमारकम्‌ ॥” 
प जाक्का मन्त्र—'रूपकसाराय नमः | | 
हरिपागक्षका ध्यान-- | 
“५३० उन्मत्तवेशं करपङ्कजाम्यांदु्॒तं गुड़ं परशुः सपाशम | 
आध्रूणितं निजमदैः स्खक्षितँ सुकान्तं यजेन्महान्तं 


ts 


हरिपागलाख्य ॥४१ . 


कत 


पुजाका मन्त्र--(3० हीं हु इरिपागल्लाय नमः ।' 
- मधुभांगरका ध्यान-- 
(0013 रक्तास्पनेल्न पिशुनस्यभावं सदा जयन्तं “परिपर्णवक्लम्‌ । 
i आघूणितं निजमदैः स्खलिताग्रपादं ध्यायेत्‌ सुदेत्यं 


मधुभांगराज्यम ॥” 
मधुभांगरकी प जाका मन्त्र-_'३ मां मां मीं माँ मों मः 
मधुभांगराय नमः | 
रूपमाल्लीका ध्यान-- 


“रूपमालाघरं श्वेत रुक्मवत्ज' चतुसु जम्‌। 
शूक्षवजूशरांश्राप धारिण' सुमनोहरम्‌ ॥ 
कृष्णाश्ववाहनं कान्तं कुमारं रूपधारिणम्‌। 
दीधहस्त॑ दीर्धकायं पाशखटवांगघारिणम्‌ ॥? 
-पजञाका मन्त्र- “5 रां हु' फट्‌ रूपमालिने नमः |? 
गाभूरडळनका ध्यान-- 
५३. दीषहस्त॑ दीर्घकायं पाशखटवाङ्गधारिणम । 
कृष्णवर्ण रक्तनेल॑ क्लम्बक्ण कृशोदरम_॥ 
रक्तवस्नघर क्र र रक्तगन्धानुलेपनम । 
, गार्भू रडळनं. बन्दे सर्वढोकभयङ्करम |?” 
पूजाका मन्त्र--3% गागूरडल्षनाय नमः |? 
मोचरासिहका धथान-- 
“३० रक्तांगनेत्रो भयदो जनानां शूलं सपाशं करपङ्कजेन | 
खतास्यहस्तः पिशुनखभावः सदा जराभीममुखो विभाति॥” 
पजाका मन्त्र“ माँ मोचरासिहाय नम; | 
निशाचौरका धयान-- .. र 
«४६३» कृष्णावर्ण रक्तनेत्रः निज्लाचोर॑ भयानकम्‌। 
शक्तिइस्त दीजङ्खः विकटास्यं दिगम्बरम्‌ ॥ 
कराह्नवदन भीमः शुष्कदेह कशोदरम । 
ध्यायेत्‌ सदा कोधयुतं घण्टाघर्धवादिनं |? 


प जाक मन्त “3० नां नीं निशाचौरोय नमः ।? 
सूचीमुखका घथान-- 
“दीर्घास्यनेत्रः पिशुनखभाव; सदा कृशांगो भयदो जनानाम । 
सुरंगवक्तो तिरसः प्रमादी खंट्बागइस्तो विमुखो बभासे |” 
पूजाका मन्त्र“ सां हुं सचोमुखाय नम; ? 
महामल्िकका धयान-- ga 
` ५३० विशाक्षनेत्रः परिप रा वक्तो र 
' रक्तैःसमांसेभेयदोः जनानाम | 


. ` करालदष्टर- कमलासनर्थः कदम्त्रमालली करिल्लः कृशांगः 
CC-0 Jaflgamwadi Math 


भोतिकबिद्या 


भ्रीमन्महामलिक एख भाति गोमायुरावी (द्विमुजो जटौघः । 
खटवांगधारी उकपाक्षमाली शादू लचर्म्मादृतसर्वगात्र: ॥” 
प.जाका मन्त्र--“७० मां महामछिकाय नमः ।' 
बलिभद्रका ध्यान-- 
(3.० कृष्यांगवक्त्रः स्फटिकांगयष्टिः सक्रोधनेलः कपिल्लाक्षकेशः 
खदवांगहस्तः खरणध्ररावी स वालिमद्रः पशुसिंहकायः ॥! 
रणयक्षिणीका घथान-- 
.५३.० दीघौगी दीर्घनेत्रा गुरुकुचयुगळा घोरद'ष्ट कराला । 
रक्‍ताक्षी इष्णवर्णा रुधिरचसकहस्ता मुण्डमाढावृतांगी ॥ 
घण्टाखट वांगपाशं करथुगविशृता द्वीपचर्म्मापिनद्धा | 
नित्यं मांसास्थिभक्षा चल्तुरगगता यक्षिणी दीधवक्त्रा ॥” 
प.ज्ञाका मन्त्र--'3० हीं हीं रणयक्षिणं नमः ।' 
पञ्च्चोपचारसे प.जा, यथाशवित प्राणायाम, बलिदान, होम 
और दक्षिणा दे कर प जा खतम करनी चाहिये । 
पहले इस देशमें जैसे ओझा थे, वोसे अब इस समय 


नही दिखाई देते। पहलेके ओझा डाइनोंको तथा भूतों- 


को प्रत्यक्ष नचा देते थे। पाश्चात्य हचाके ळगने तथा 
उत्तरोत्तर योग्य गुरुके अभावमें इस विद्याका ज्ञान प्रायः 
लोप हो रहा है। वाळकपनमें हमने जैसे गुणी ओझा 
देखे हैं, उसका अब नाममाल सुनाई देतां है । 
तिब्बतमें भूतविद्या । 

तिब्बत और चीनमें वहांके लोग भूतसे बहुत 
डरते है । उनके धमंग्रन्थोंमें ३६ तरहके भूत प्र तो का 
उल्ल ख है। 

हिन्दुओंको तरह तिब्बतके लोग भी मचुष्यके मरने 
पर प्रे तकी प्राप्ति स्वीकार करते हैं। उनका विश्वास 
है, कि यमलोक और नरकमें तथा राजग्रहीके निकर 
सितवनमें भूतप्रेतो'का लोक विद्यमान है । इहलोकमें जो 
अर्थलोलुप, कृपण, परधनदरण करनेवाले तथा पेटू होते 
हैं, वही मरने पर भूत प्रत हो भूख प्याससे व्याकुल 
हुआ करते हैं। हिन्दुओंमें जैसे पिरडदानादि और 
थाद्ध करनेसे प्र तोंके तु होनेका विश्वास है, उसी तरह 
तिब्बतवार्लोका भो विश्वास हे । महालयाके दिन जैसे 


हिन्दू-पितरों तथा प्र तोंकी तृप्तिके लिये पिण्ड तर्पण आदि | 
किया करते है, उसी तरह तिब्वतीय भी याजको द्वारा ` 


००३ चि री (मोजुन और पान्तीय 


न्य प्र तोके सन्त्‌ छिके लिये 
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प्रदान किया करते हें । उन लोगो'का विश्वास है कि 
इस दिन ( महालयाके दिन ) उत्तम उत्तम भोजन और 
पानोय द्रव्य प्रदान करनेसे प्रत मुक्त हो कर स्वर्ग 
जात है। 
प्रेतरानी हारिती । 

हिन्दू तन्त्रमें भूत-शान्तिके लिये जैसे रणयक्षिणी- 
की पूजाका विधान है, वैसे ही वौद्धोंके रत्नकूरसूलमें 
हारितो नामकी एक यक्षिणीक्षी भी पूजाका विधान | 
दिखाई देता है। यह यक्षिणी भूखे प्रतोंकी रानी है। | 
इसका भी प्रबलित मुखमण्डल और ५०५ सन्तानें | 
हैं। हारिती अपनो सन्तानोको जीवित शिशु पकड़ कर | 
खिलाती थी। एक दिन बुद्धमहामुद्रळ-पुल हारितीके 
घर गये। उन्हो'ने यक्षिणीके पुत्र शिशु पिङ्गलको अपने 
कमण्डलुमें छिपा लिया। अपने शिशुको न देख हारिती 
छरपराने लगो। अन्तमें वह सर्गाज्ञ महासुद्दल- 
पुलके समीप जा कर शिशुके लिये रोने लगी । तव बुद्धने 
कहा,-वड़े ही आश्चयका विषय हे, अपनी ५०० सन्तानों- 
के साथ वर्षमै :कितनो ही मानव-सन्तानोंको खा जाती 
हो, तव तुम्हे जरा भी कष्ट नहों होता, किंतु आज्ञ इतनी 
संतानोंके रहते हुए मी तम्हारा एक लड़का खो गया तो 
तुम्हे इतना कष्ट हुआ है और तुम वार बार रो रहो हो | 


इस समय हारितोने प्रतिज्ञा की कि यदि में अपने इस | 


'प्रियतम पुलको पाऊ गी तो फिर कभी भबुष्यके शिशुको 
नहों खाऊ गी । तव बौद्धने यक्षिणीके पुत्र पिङ्गलको प्रकर 
कर दिया! उन्होंने कहा, प्रत्येक वौद्धयति तुम्हारे लिये 
भोजन करते समय पक पक ग्रास निकाल द गे । 
नेपाळ, तिब्बत, चीन आदि स्थानोंमें बौद्धमन्व्रिके द्र- 
वाजे: पर हारितीकी मूत्ति रहती है। इसकी पूजा करनेसे 
भूत-प्रेतकी कोई आशङ्का या डर नही रहता । 
क डाकिनी और मातृका । 
तिब्बतीय वौद्धशास्त्रॉमे नाना नाथ ( गों-पो ), कई 


तरहकी डाकिनी ( स्कस्रोःमा ) और माताओंका उल्लेख |. 


है। एक एक डाकिनी एक एक नाथ या डाकिनीकी खी 
है। नाथ भी महाकालीको एक सेनानी है । डाकिनियोमे ' 


सिंहकी गरद्नवाली डाकिनी प्रधान हो । लाख्या ( गेग्‌- | 


मो-मा ), माला (. प्रे-चा-मा ), सीता ।( मा "बुल्स 


oe करु 


रे 


( गरमा.) , पुष्पा ( मे-तोग-मा ) धूपा, ( दुग-पोसमा ) 
दीपा (नेङ्ग-सल-मा) और गंघा ( ट्रिचा-मा) ये 
आठ माताए' हैं । इनके सिवा हयम्रोव ( तम-दिन ) और 
महाकाळ बहुत करके भृतोंका राजा कह कर पूजा जाता 
है । भूर्तोमि प्रत ( थि-दु-चर_), कुम्माण्ड ( ग्रुल-बुम ), 
पिशाच ( सा-जा), भूत (व्यु-पो), पूतना ( श्रुल-पो ) 
कटपूतनां ( लूस्‌-शूळ-पो ), उन्माद ( म्यो-येद ), स्कन्द 
(क्येम-येदु), अपस्मार (अजेद्‌-येद्‌), यक्ष (ग्रीव-शोन), रक्षः 
(स्मिन्‌ पो) रेवती (नम्‌-श्रु -हि-दोन्‌), शकुनी (व्यहि-दोन), 
ब्रह्मराक्षस ( त्रम्‌-जेहि-स्रिन-पो ) प्रश्ति बहुतेरे अप- 
देवताओंके उत्पातको वाते' भो वे स्वीकार करते हैं । 
सिद्ध | 
इस देशमै जैसे ओझा हैं, तिब्वतमें भो उसी तरहके- 
र व्‌-चेन” या सिद्ध हैं। यहांके ओझा उतने सम्मानको 
दृष्टिसे नहीं देखे जात हैं, किन्तु तिब्बतमें सिद्ध बड़ 
सस्मानको दृष्टिले देखे जाते हैं। प्रत्येक लामाके एक 
एक सिद्ध सहायक या सहचर रहत हैं। भूत पिशाच 
सिद्ध और भूतोंके साथ इनका विशेष सम्बन्ध रहनेसे 
लोग इनसे डरते तथा इनकी भक्ति करते हे' । अधिकांश 
सिद्धमूत्ति दिगम्बर और उनके लंबे वाळ रहते है। 
अव तक जितने सिद्ध हो चुके हे, उनमें पद्मसम्भव ही 
प्रधान थे । ये ही लामा मतके प्रवलंक है, पद्मसम्भवष्के 
सिवा शर्चरा ( सा-पःरि-पा ), राइळभद्र या शरभ (सरै- 
ह-पा ), मत्स्योद्र ( लूई-पा), ललितवञ्र, रुष्णा- 
चाये या काळाचारी ( नग्‌-पो-स्योइ-पा ), तिलोपा 
और नारो भो प्रधान 31 तिळोपा और नारो अधिक 
दिनके सिद्ध नहीं । थे सव सिद्ध भूतोंके छुड़ाने तथा 
अलौकिक काण्ड करनेमें कुशल थे । 
भौतिक नाच ओर चड़क | 1 
तिब्बतके भौतिक नाचकी (10९011 १४४८८) बात बहुतोंने 


' खुनी होगो । प्रायः यह उत्सव वर्षमै एक वार हुआ 


करता है । भूटान, सिकिम, छादाख, हिमिस आदि जगहों- 
में इस उत्सवमें लामा साथ ।दया करते है । यह उत्सव 
कहीं 'लो-सि-स्कु-रः' और कहीं चोड़ या चोड्ग नारसे [ 
प्रसिद्ध है । यह चोड्ग-उत्सव वर्षमें जब चार दिन वाकी 


॥०एहतो हैं| त्तर झास्म्म होता है। उत्सवके आरस्ममें द्र 
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शा 
दूरके लोग आकर इसमें सम्मिलित होते दै । किसी बड़े | 
मठके सामनेके मैदानमै मण्डप . तय्यार होता है। 


| 
तिष्वतीय लामाओंमें यही सबसे वड़ा उत्सव है। इस | 
| 


उंत्संचका उद्देश्य यहद है कि लामा इस उत्सवको करके 
चहांके जनसाधारणको यह दिखाते हें कि वे भूत- 
पिशाचके स्वाभाविक उपद्रवांसे वचात रहत हें। इस 
समय वे देवी, नोथ, धमराज, हयग्रीव, क्षेत्रपाल, मदा- 
काल, जिनमित्र, डाक्किराज आदि तरह तरहकी सूत्तियाँके 
साथ रणक्षेत्रमे अभिनय किया करते है'। इस देशमें 
शंमलीलाके समय तरह-तरंहके नकाव मुंह पर डाल 
कर विकर मूत्ति दिखाते है, उसी तरह लामा भी नकाव 
मुह पर डाळ कर विकर भूत्ति बनाया करत है' और 
- दर्शकोसे भय-भक्ति आकषित किया करत है । इसी चोड 
या चोड़गको भारतमें चड्क कहते हें । बंगाळंमें आजकल 
चड़क या 'गाजन' यहांके डोम चण्डाल आदि जाति हो 
चिशेषरूपसे गाया करती है। ये नीच जातीय होने पर भी 
'यक्षोपवीत धारण कर सन्यास अ्रहण कर हिन्दुओंके 
भी प्रियपात होत रहत हे. । इस चड़क उत्सवका 
'हंमारे हिन्दूशारत्मे कहो जिक्र तक नहीं आया है । यह 
'बौद्धकारड है। जव यहाँ वौद्धोंका प्राधान्य था, 
तब तिब्बतीय लामाओंको तरह इस देशके श्रमण ही 
यह उत्सव करत थे। क्योंकि उस समयके बौद्ध | 
इसे वड़े चावसे देखा करत थे । भ्रमण रङ्ग विरङ्ग साजो- 
से सुसज्जित हो तरह तरहका अभिनय किया करत थे, 
“जैसे छामा आज कल करते है'। यहां भो महासमारोह- 
से धमराज: और महाकालको पूज्ञा होती थी । तिब्वतमें 
अब तक भी उसका नसूना विद्यमान हे । यह स्पष्ट हो 
कि बङ्गालको चड्क पूजा यो स्वांग और अन्यान्य 
घरनाये' उसी प्राचीन वौद्ध उत्सवोंकी रही सही स्म्ति- 
मात्र हैं। यहां चड़क-पूजामें जो कृत्य किये जाते हौँ, 
चे सभी और पूणरूपसे तिब्बतमें देखे जाते है । यहां 
'चइकःपूजाके पुजारी संन्यासी भूतनाथ और भूतका 
रूप धारण कर नाचते कूदत ` हैं, किन्तु तिब्बतमें 


“पेसा नहीं होता। केवळ निर्द्धारित उत्सवके मण्डप 


था पण्डालमे ही वे ऐसा कर ' सकते हे | 


| 


——-: 


. तिमत राजाले ठे कर रङ्ग: शक, यप, साते, ह के लाचेके चित्‌ देखने चाहिये Re 
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बैठ यह उत्सव वडे चावसे देखा करते हैँ। तिब्वतीर्यो- 
का विश्वास है कि इस उत्सवके भीषण वाजाके शब्दोंसे 
भूत देशसे भाग जाते हैं। यहाँ चड्कमै संन्यासियोका 
प्रचण्ड ताण्डव नृत्य होता है । तिब्बती लोगॉमें भो यह 
नाच प्रचलित है। वे इसे मरे भूतका नाच' कहा 
करते हे. 1% 
भूतोंकी शान्ति । 

हिन्दुओंके समान तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्म, श्याम 
आदि सव देशोंके वौद्ध-समाजमें भूत-शान्ति यां भूतके 
भयसे वचनेके लिये विविध प्रकारके यन्त्र, तावीज आवि 
पहनते तथा व्यवहार करते है । 
__ हिन्दुओंमें जैसे भूतोंके भय दूर करनेके लिये एकान्त 
स्थानमै या वनमें जा कर पुष्कर आदिकी शान्तिको 
व्यवस्था है, उसो तरह उपयु क्त देशोंके वौद्धोंमें भी यह 
वाते' दिखी ज्ञाती हें। इन सव अनुष्ठानोंमें वे हिन्दुओकी 
तरह "ओं नमो तथागत अभिक्षित समय श्रीहुम्‌ नमः 
चन्द्रवञ्चक्रोध अत हुम्‌ फट” जैसे कितने ही तान्लिक 
मन्त्र उच्चारण करते रहते है' । 

मुसलमानांका विश्वास । 

सभी जगहके सुसळमान जिन्द या भूतोंमें 
विश्वास करत हैं। आदू इुरायरीकी लिखी हुई 
सुराइबुखारी नामक पुख्तकमें लिखा है,- ईश्वरने 
जैसे क्षित और अप ( जल )-से हनारी सृष्टि को दै उसी 
तरह जिन्द भी मरिज यानी तेज और वायुसे उत्पन्न हुए 
हैं। जिन्द जेहन्नममें रहते हैँ, यह अपने इच्छानुसार 
हर तरहके रूप धारण कर सकते है, किन्तु दिखाई नहीं 
देते। कुछ लोग कहा करते है' कि जिन्दोंकी 
देह होती है; किन्तु दिखाई नहं देते, इसीसे 
चे जिन्द या अन्तर्यामो कहलाते है' । असे 
वावा आदम तथा हवा मानव-जातिके माता पिता है' 
उसी तरह 'जान' और 'मरिजा' जिन्दोंके माता पिता है । 
स्वभाव, आकार और भाषामें जिन्द मनुष्योसे बिलकुल 
पृथक्‌ है. । इनमें जो सत्काय' करते हे, चे 'जिन्दः और 
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जो सदा असत्‌ और अन्यान्यपूर्ण कार्य करते है, चे | 


'शैतान कहलाते है' | जिन्द कभी मलुष्योंकी बुराई नहीं 
करना चाहते; किन्त्‌, ओमाओंके मन्तसे मनुष्योकी बुराई 


करने पर तय्यार हो जाते हैं। थे अस्थि भुक ओर 
चायुभुक हैं। जिन्दोंमें जो इश्वरके अत्यन्त प्रेय हे 


वे हरा नामसे प्रसिद्ध हैं । जानके पुत्र सुमास, सुमासके 
पुल ताणु स, और उनके पुत्र हुलियानुस हैं। इसी 


हुलियानुसके पुत्रका नाम शेतान है। यह महाक्र रतथा 
मानवसे दष करनेवाला हे । 


तफसिर इ-बज्ञावी नामक कुरानकी रीकामें और 
तवारीख-ई-रौजत्‌-उस-सफा नामक पुस्तकमें है कि शैतान 
जिन्दके पुत्र होने पर ईश्वरने दया कर जित्राइल, मिकाइल, 
इस्त्राईल आदि देवदूतोंकी तरह उसे आजाइल यानी पतित 
देवदूतकी उपाधि प्रदान की । वावा आदमके सामने सर 
नीचा न करने तथा ईश्वरकी आज्ञाकों उललड्डून करने पर 
शैतान ईबलिस्‌ अर्थात्‌ द्याका पाल न बन सका । शैतान- 
` के चार खलीफा है--( १) अलिकाका पुल मलिका, 
(२) जनूसका पुत्र हामूस, (३) वल्लावतका पुत्र 
मरलुत, (४) यासिफकाः पुत्र युसूफ । शैतानकी स्त्रीका 
नाम अब्बा है । उसके पुत्र नो हे,--( १) जळवायसून 
(२) वासिन, (३) आवान, ( ४ ) हफ्फन, (५) मरा, (६) 
लाकिस, (७) मसबूत, (८) दासिम, ( ६ ) दलहान | | 
(१) जलचायसून--अपने नोकरोंके साथ वाजारमें 
रहता है। वाज्ञारमें जितने बुरे काम होत हैं, उसीके 
दवारा होते रहते हैं । (२) वासिन--इसके द्वारो दुःख और 
दुश्चिन्ता परिचालित होतो है । (३) आवान--राजाओंके 
दरबारी हैं । ( ४) इफ. फान-मद्यपायी लोगोंके उत्साह 
देनेवाला है। (५) मरा--नाच गानका नायक है। 
(६) लाकिस- अग्नि-पूजकोका राजा हे । (७) मसवूत-- 
हरकारोंका मालिक है । (८) दासिम--घरका मालिक है । 
कुछ लोगोंका कहना है कि यह रसोई घरका मालिक 
है। जो बहुत दूर घूम कर घरमें आते हैं और आ कर 


इश्वर ( खुदा ) का नाम नहों लेते, अथवा भोजन करत 
समय विश्मिल्ला नहों कहते, 
चेष्टा है। (६ ) दलहान---नमाजके स्थानमै या भोज 
नालयमें रहतां है। उत्तम काममें तरह तरहका विघ्न 
किया करता है । 
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यह सब दासिमको 


उपयु क्त नौ शैतान मनुष्योंके घोर शत्र है । ये 
मचुष्योंको पापमें फंसानेकी चेष्टा किया करते हैं। 


अवदुळ रहमन ३३००० सेवकोंके साथ राज करता हे । 

जिन्दो'के राजाओंकी पदधियां अलग अलग हैं। 
मुसलमान होनेसे 'नुस', जैसे--तारनुस, हुलियाचुस; 
अग्निपूज्ञक होनेले 'दुस", जैसे;--सिदुस ; यहूदी होनेसे 
नास्‌, जैसे--जतुनास्‌ और हिन्दू होनेसे 'तस!; जेसे-- 
नकतस्‌ । हिन्दू होने पर भो नकतस.ने शिस्‌ नामक 
पैगस्वरके कार्यमें नियुक्त हो कर मुसलमान-घर्म ग्रहण 
कर लिया है । 

मुसलमान जिन्द या भूतोंमें. कितने ही इज्ञाम्‌ भो 
हैं। उनके नाम हैं--आधवूफर्दा, मसूर, द्रवाग, कलिस 
और आवबूमालिक । 

तफसीर इ-कवोर नामक ग्रन्थमे लिखा हो,- जिन्द 
चार तरहके होते हैं, (१) फलकिउ--आकाशमें विचरण 
करनेवाला, (२) कुनविउ ( उत्तरके केन्द्रमै जिसका वास 
हो), (३) त्रह्मिड ( मत्येछोकमें रहनेवाला) और 
(४) फढु सीड ( स्वर्गवासी ) । 

'तफसीर-ई-नियाविड' नामक पुस्तकमें लिखा है,-- 


जिन्द्के वारह दळ होते हैं, जिनमें ६ दळ रूम 


(रको) राज्य--यूनान (ग्रीस ) यूरोप ( फिरङ्ग ) 
रूस, बावळ और सहतानदेशमें तथा (६) दळ मग (काल- 
मकोंका देश) मगग ( शाकद्वीप ) तथा नौव (निउविया), 
जङ्गवर ( जाञ्जीवर ), हिन्द ( हिन्दुस्थान ) और सिन्ध 
(सिन्छु)-प्रदेशमें चास करते हें. । इन सब जिन्दोंक्रा रूप 
६ कः १० भाग हवाका और १ का १० भाग मांसका है । 
मुसलमान भो भूतको शान्तिके लिये या भूत भगानके. 
लिये नाना प्रकारके मंत्र, तंत्र, चक्र, कवच, तावीज, 
पलोता आदिका . व्यबहार करते हैं । यन्त्र और चाक्र 
आदि विविध रंगोंसे गोमयसे और कोयलेसे लिखा 
करते हें । भूत लगे हुए मचुष्यको यन्लो या चक्रोंके बीचमें 


.बैठा कर मन्त्र पढ़ा करते है' । उन चक्रों. तथा. यन्लो के 
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उसके चारों तरफ फल, फूळ, पान, सुपारो भो रखते हैं। 
कुछ लोग तो एक भेड़की हत्या कर उसका मुण्ड भी 
उसके निकर रहत हैं | उसरू निकले हुए रक्तकी धारा 


हह 1__उस पर दीवर रख 
कर अभिमंन्तित किया हज पीला ह 
लोग भेइको जगह सुगी ही मारा करत है'। जिससे 
णह सब काम नही होता, चे भूत लगे हुए आदमीके 


हाथमे उसके वदले दो तोन रुपये रख देत हे, इसके वाद | 


भाड़नेवाला अरवो मंत्र पढ़ता हुआ चित्कार किया करता 
_ तथा हांथ मांजा करता हे। उस समयका अङ्ग-परि- 
चालन देखने लायक होता है । 
` मंत्र--“आजमतो आलेकुम, फथनु फथनु, हव्बिवायका, 
हृव्विवायका आलमीन आलमोन, सक्किका, आकाइसन्‌ 
आकांइसन, वल्लिसन्‌ वलिसन, तलिसन्‌ तलिसन, खुरदन 
खुरदन, कहलन कहलन, महलन्‌ महलन्‌, सखिवन्‌ सखिवन, 
सदिद्‌न्‌ सदियन, नविअन्‌ नविअन्‌, वायहके खातिमाइ 
सुलेमान विन दाऊद ( आलो हिम्‌ मुस्‌ सलम ) ओझा- 
यरू, मिन्‌ ज्ञानायविल, मसारायकाय, वल्‌मगराय 
वायवो मिन्‌ जानेविल इ, मन्ने वळ. इसररो।' 
अन्तमें झाडनेवाला रोगीसे पूछता हो कि तुमको 
कोई नशा तथा अङ्गका टूरना होता हैया नहो १ सरमें 
` दद्‌ यां मनमें किसी तरहका भय सञ्चार तो नही' होता 
या पोछेसे उसका सर पकड़ कर कोई दूसरा तो नही' 
हिलाता १ भूत ठगे मनुष्यको अवस्था देख कर ओझा 
- ज्ञान ज्ञाते है, क्रि भूतने शरीर छोड़ा या नही । मचुष्यो'- 
के शरीरमें भूत डाला जातां तथा शरोरसे भूत भगाया भो 
जाता है। अरबी और फारसी तथा हिन्दीमें लिखे 
(विविध प्रकारके प्र थोमें भूत भगाने के लिये मन्त्र सुसल- 
: मान ओझाओके पास है । ये इनसे सीखे भो ज्ञा 
. सकत हैं। |; प 
कुछ शैतान ऐसे है' जो मनुष्यो'के शरीरमें प्रवेश 
करने पर उसके शरीरको दो एक सप्ताहके लिये 
. अचल या गुमसुम वना देते हे' । वह उस समय कोई 
बात ही नही करता। किसीके साथ वातचीत 
नहीं करता । ऐसे भूतको पकडनके लिये ओझा कुरान- 


~= 
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कई आयकुना क खुमान ल्ळजी वै एउद्द 
कुल्ला लहु कुन. फुडे Ba 


हिल. मल्लकुतो कुर्ल शेन व इल्लड त्‌, 
तीन वार पढ़ता हैं। 

ग़म थह कहत हैं--“या सम्मिओ तस्मस्माता विस्‌ 
सम्मै वस्‌ सम्मे कि सम्मे सभूका या सम्मिओ” यह मन्त्र 
जोरोंसे फू कते है । । 

जव भूत अच्छी तरह आसन जमा कर बेठ जाता है, 
तब उस भूताविष्ठ व्यक्तिका रूप प्रचण्ड हो जाता है । 
कभो वड़ा पलीता ले कर चिराग जळाता, कभो जळते 
हुए पलीतेको सु हमें डाल कर चुका देता है। कोई तो 
मुर्गीका शरीर दातोंसे काट कर ताजा रक्त पीता है। जब 
वह अर्थशून्य वाते' बकता रहता है, तब ओझा उस 
भूतका नाम, निशान, धाम, बंधा या खुळा, और कव वह 
ज्ञाना चाहतां है तथां उस व्यक्तिके शरीरको वह क्या 
करना चाहता है, इत्यादि वाते' पूछ लेता है। भूत यदि 
उचित उत्तर दे तो अच्छा ही है, उत्तर नहीं देने पर ओझा | 
जोर जोरसे मन्त्र पढ़ने लगता है। उसे मारता भी है। 
अन्तमें भूत सभी वाते' डचितरूपसे बतानेको बाध्य 
होता है। भूतको पहचान लेने पर ओझा वारंवार यह 
पूछने लगता है, कि तुम क्या ले कर यहांसे जाओगे । 
इस पर भूत जो चीज मांगता है, उसको एक वरतनमें 
रख उस .वरतनको ओका मन्त्र पढ़ कर भूत लगे. हुए ] 
मनुष्यके शरीर पर फेरता है। इसके बाद उस चीजको 
किसी वृक्षके नोचे तथा नदी किनारे ले जा कर प्रेतके 
लिये गाड़ देते हैं या ब्राह्मणों वा याचकोंको दे देते है । 

इस पर ओझा भूतको भाग जानेको कहता है और 
कहता है, कि तुम यहांसे चले जाओ और फरे जूते तथा 
सर पर पत्थर ले जाओ । इत्यादि । 

इसी समय बह मनुष्य जिसको भूत लगा रहता है। 
चह वड़ जञारोसे भागता हे) कभो कभी ते ४या५ 
मनका पत्थर छे कर भागता है और जव कहीं गिर 
पड़ता है, तव भूत उसके शरीरसे निकळ जाता है। 

ह्‌ जता है, तब छोड्ता है || 


दो जाता है। इस 
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समय ओभा कुरानकी “आयत उल कुरसी” इत्यादि | भूत नष्ट करनेवाला यन्त्र । 
पढ़ता है। इसके साथ ही लोहेका चिमटा या गज | 


जमीनमें ठोंकता रहता हैं । ज्यों हो यह मनुष्य जमीन पर ' ० % कू कूक टु 
भिषण है पे सो पपे नानो क त आ -- कक महल | 8 | द | ८ 

एक वोतलमें वन्द्‌ कर देते हैं। लोगोंका विश्वास है | ति il आ 

कि ऐसा करनेसे भूत सदाके लिये कैद हो जाता है । | दै ६ ई २ 

पीछे वोतळको मट्टीमें गांड देते हैं। ऐसा करनेसे भूत | ७ | ट्‌ 


फिर नहो' आता। । | ह EE | ई 
भूतके चले जाने पर वह मनुष्य होश संभालता है । | क्र न - 
इसके वाद उसका मुह और आंखें अच्छी तरह धुलचा | | 


दी जाती हैं। फिर ओका “आतूमख्‌ आतमख्‌ | .9 
तन्माख तन्माख, तर्‌सिहि कल कस्मसे कानहु जस्माल- | 

लातिन सफरिन्‌ ओरिक ओरिक” यह मन्त्र तीन वार 
पढ़ता है फिर “लाहाबळ वो ळाकुच्‌-चता इल्ला बिल्ला हिल 
आलि उल्‌ आजिम्‌” इस मन्ल्लसे पानी पढ़ कर पोनेको | 
देत है । यह जळ पीते ही बह मनुष्य कुछ स्वस्थ होता । 
हो । इसके वाद्‌ उसकी वांहमें या गलेमें भूत-शान्तिका | 
तावीज्ञ था कवच बांध दिया जाता हे ७ मुसलमान | 
जिस तरहके मन्त्र और चक्रका व्यवहार करते है, उनका | 
चित्र नीचे दिया जाता है, 


० 
> 
“न 
० 
> 


| भताविष्ट शब्दमें चकू देखो । 
| पाश्चःत्य देश-वासियोंका विश्वास | 
- । प्राचोनकालमें यूनानी तथा रूमी लोग जगतके अन्यान्य 
(--; ! छोगोंकी तरह जिन्द और शेतानमें विश्वास करते थे। 
§ इन ळोगोंका यही विश्वास था कि जिन्द्‌ या देवग्रहगण 
क का ५ मचुष्यका मङ्गल और भूत प्रेत या शैतान मजुष्याँका 
` अनिष्ट या बुराई करते रहत हैं। 

सुभ्रह।-सुसलमानोंके यहां जिन्द, यूनानियों; और 
यहदिओंके यहां पञ्जिल या देवदूत कह कर पुकारे जाते 
हे. । यहुद्योंके तालमूद नामक प्रधान धर्मशाखमें लिखा 
है कि नित्य ही एख्जिलकी पैदाइश होती है और उत्पन्न होते 
ही वे भगवानका शुण गान कर अपनी इहलीला संचरण 
कै तफसीर-इ-कवीर, जवाहर-इ-खम्सा, सुराई-बुखारी आदि | कर देते दै । फिर कही' कहो के एज्ििल जड़जोबव और 

/ थौँमें विशेष विवरण देख सकते हे | CC-0. र Math [विराद्काय है। और तो क्या, सौ जु जितना ल्स्बा 


भौतिक चक्र । 


> nnn, 
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सफर किया जायगा, किसी किसी एञ्जिलका उतना 
ही लम्बा शरीर है। कोई जलसे, कोई हृवासे, 


हि इभा यहवियो क. घम पये 
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उत्पन्न किया था । दूसरे लोगो'का कहना है कि 
सृष्टिके पांच दिन वाद एञ्जिलको पैदाइश हुई । सृष्टिके 
कायेमें किसीने भगधानकों सलाह दो थी और किसी- 
ने मना भो किया था। वाईविलमें लिखा हे, भगवानके 
सु हसे निकले हुए प्रत्येक शब्दसे एक एञ्चिछ उत्पन्न 
हुआ था । ( P21 7४111 6, ) 

रावियोंके ग्रन्थमें सत्तर पञ्जिलोंका उल्लेख है; वावल 
नगरके वनात समय थे ७० पड्जिळ ७० जातियोंके इष्ट- 
देवताके नामसे विख्यात हुए थे । इनमें कितने ही ज्योतिः- 
मेय देव-दूत हैं औरकितने दी काले-कळूटे पिशाच । 
जगतके सारे पदार्थ, तृण आदिमें एक एक पञ्जिल | 
इए-देव या क्षेत्रपाळ-रूपसे मौज द्‌ हे । भगवानने इनमेंसे 
इस्त्राइलको सबसे वड़ा वनाया था। इसके सिवा आक- 

' तरो-एल, मेताद्रोन और सौदाळकोन इन तीन पञ्जिलोंके 
नाम मिळते हैं । हित्र, जातिके वावुलूमें केद होनेसे पहले 
पञ्जिलका नाम कोई नही: जानता था । इसी जातिमें 
वाचुळनमें पस्जिलका नाम सुना थां । रफ़ायल, मिका- 
यल, जवरियळ और उरिमल, इन कई पज्जिलोंके नाम 
उनकी पुस्तक्रोसे मिलते हैं । वाइविळके नये 

. विधानमे सिफ मेकायल और जवरियलकी वात विशेष- 
रूपसे वणित है । 4 
यूरोपवासी अव एजिल शब्दसे इश्वर-दूतका अनुमान 
करते है, किन्तु प्राचीन यूनानी तथा रूमी जिन्द और 

अपदेवता समझते थे । 

वाइविलमें लिखा है कि पंहळे पञ्जिल प्रायः सभी 
सच्चरित्त और इमानदार थे । उस समय घे ईश्वरके साथ 
स्वर्गमें रहते थे। किन्तु पीछे लोग लोभ और मोहके 
चशवत्तीं हो कर पापके भागी हुए । साथ ही स्वरसे 
भी पतित हुए। साधु-स्वभाव सदाके लिये विलुप्त 
हुआ। भयानक भाव धारण कर पापपडूमें लिप्त हुए । 

चे सव पापको पुण्य और पुण्यको पाप समझने लगे । 


` भौतिकविद्या 


पर अधिकार किया। इसोलिये बाईबेलमें चे ` Fe 
घटला" वा “Unclean spirit” कहे गये हैं । इनके मालिक 
शैतान हैं। थे सब मंचुष्य-शरोर पर अपंनो हि शिश 
नरूण्योग किया करते हैं । दाइविन्सते रागः परी सिल दै कि 
शैतान भूतोंके नाश करनेके लिये ही ईशाका जन्म हुआ था | 
यहदियोके धर्म-प्रन्थ ताळसुदमें यह लिखा दै, “इन 
भूतोंके उत्पातके मारे कांड मनुष्य टिक नहीं सकता । मनुष्य 
संख्यासे उनकी स ख्या अत्यधिक है। जैसे किं खेत या 
वागके चारों ओर कांटा और भाड़ियोंले घेर दिया. जाता 
है, उसो तरह मानव समाजके चारों ओर भूतोंका 
वास रहता है। यदि आप भूतळोला देखना चाहते हैं, 
तो कुम्हांरके आवेकी रा चालनोसे अपने विछौनेके 
चारों ओर छीर रखिये । सबेरै उठ कर आप देखे'गे कि 
उस पर कुत्तेका पद-चिन्ह अङ्कित हुआ हे । यदि आप 
अपनो आंखोसे भूत देखना चाहते हैं तो काली विछ्लीको 
जरायु लेकर आगमें जला दिजिये, पीछे उसको पीस कर 
उसका किञ्चिन्माल आंखमें लगा दीजिये, फिर आपको 
अनायास ही भूत दिखाई देगा । 
मत भाड्ना | 
पहले यूरोपको प्रायः सारी जातियां भूत मानतो तथा 
भूत झड्वाया करती थों। रूमियों तथां यूनानियोंके " 
पाद्ड्यो में भूत छुड्डानेका गुण अव भी दिखाई देता हे । 
पहले किसी व्यक्तिको खुष्टीय-धमंक्रो दीक्षा देते समय 
यहांके पोप भूत भाड़ लेते थे। दीक्षा ग्रहण करनेवालेको 
यहद स्वीकार करना पड़ता था कि हम शैतान भूत पिशाच- 
को नहीं मानते । बाइबिलमें यह स्पष्ट मालूम होता है 
कि ईसामसीह भूत भाडनेमें समर्थ थे। और तो 
क्या, लोगोंको विश्वास हो गया था कि ईसामसोहका 
नाम लेते ही भूत भागता है। भूत काडूना तीसरी शताब्दी 
तक था । पाद्री ही भूत काड़ा करत थे । भूत झड्वानेके 
पहले और पीछे भूत छगे हुप मनुष्यको कई नियमोंका 
पाळन करना पड़ता थां। जैसे-उपवास स्नोल्लपाठ, घटने 
टेक कर प्रणाम करना, सर पर हाथ फेरना, जूता खुळ- 
चाना, कपड़ वद्लवानां, पांश्चम-मुख बैठना, लितयका 
17710 नाम ले कर दीक्षा लेनेवाले व्यक्तिके माथे पर दो 


| हसा, छेष, पापप्रवृत्ति भयङ्कर ऋधते उनक्रो हदमा साम्राज्य ॥0तींश बार) "पूरक प्रोशना ॥ ईसामसीहके जन्मके प्रहलेसे 
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भौतिकविद्या 


तीसरी शदाब्दी तक पादरी या पूजारी हो भूत काडत थे। 
ई० ३री शतांब्दीके बाद इस कायेके लिये अलग कर्मा- 
चारी नियुक्त किये गये। रोमो खुष्टानोंको आजुष्ठानिक | 
पद्धतिमें ( Rituale Romanum ) प्रायः तीस पन्नोंमें 
भूत छुड़ानेकी प्रकिया लिखी है। पागलपन और भूता- | 
देशमें कुछ प्रभेद है। इसके वारेमें पद्धति-ग्रन्थमें इस | 
तरह लिखा है, 

'जिसको भूत लगता है, वह अ'टस'ट वकता, और सव 
समकता है। जे अद्भत वात मनुष्य नहीं जानता 
चह उसके सु हसे निकळ पडती है | जव उपयुक्त चिह 
दिखाई दे, तो समझना चाहिये कि भूतका अंश जरूर | 
है।' इस देशमें जैसे ओझा, मुसलमानोंमें सयने, तिव्ब- 

. तियोमें सिद्ध भूत काडत हैं, वेसे ही रोम-साम्राज्यके 
खुष्टानोंमें 7४०८।६ भूत उतारनेका काम करते हैं । हमारे 
देशकी तरह वहाँ भो भूतका नाम धाम आदि पूछत 
है'। भूत भाड़नेके लिये गिरजेके एक कोनेमें उसे | 
घुंगने टेके कर बैठनेको कहत हैं और क्र शसे काडत | 
है' । इसके वाद उसके माथे पर पवित्र जळका छीटा दिया| 
जाता है। इसके वाद तरह तरहके मन्त्र स्ताल पाठ | 
किया करत है । पीछे भूतका नाम पूछत :है'। इसके 
बाद भूत छुड़ोनेका मन्त्र पढते है', जिसका तात्पय 
इस तरह हैं-- 


* 7 exorcise thec, unclean spirit, inthe 
name of Jesus, Christ, tremble, O Satan thou 
| enemy of the faith, thou foc of mankind. who 
has brought death into the world ; who 
hast deprived men of life, and hast rebelled 
against Justice ; thou seducer of mankind, thou 
root. of all evil, thou source of avarice. 


discord and envy’ 
यदि इन सब वातोंसे भी भूत . भागना नहों 
- चाहता, तो भाड़नेवाले भूतोंके प्रति कठोरता आरंभ 
` करते हे और भयङ्कर आवाजके साथ क्र शसे मारते है. । 
इस तरह तीन चार घण्टे भूत उतारनेमें लग जात है । 


| 
किन्तु अन्तमें भूत भाग जाता है। . | 


हिन्दुओमें जैसे ओझा जलको मग्लपूत' 
Vol, 377, 99 


।देछ॥ 
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बांधते, धर वांधते तथा स्थान वांधते हैं, रोमी भी वैसे 
हो किया करते हैं। भूत छुड्ानेके समय चे पेरर नाष्टर 
( Pater Noster ) और आवेमरिया ( ४९ 74 ) 
का नाम लिया करते हैं। 
यूनानी दूसरी तरहसे भूत झाडते हैं. । जिस मचुष्य- _ 

को भूत लगता है, उसको यूनानी पक खू टेसे बांध देते 
है। गिर्जाकी पोशाक पहन कर कई याजक उसके पास 
पहुंचते हैं। प्राय छः घण्टे तक चे वॉइविलके अश 
( Gospels ) पढ़ते रहते हें। इनको एक दिन पहले 
उपवास करना पड़ता है । दूसरे दिन भो उपवासी हो 
कर भूत भाड्ना पड़ता है। तीसरे दिन यह पाठ खतम 
होता है। पाठ करते समय भृताविष्ट मनुष्य भग- 
वानको भानव जाति पर क्रोध प्रकर कर तरह तरहको 
चेहदी बातें वोला करता है; किन्तु भुत झा३नेवाले इस- 
की जरा भी परवाह नहीं करते । जव पाठ करते हैं, तव 

ह बड़ी विशुद्धता रखते हैं, उश्चारणमें एक भो भूल नहीं 
हो सकती । पाठ खतम होने पर शुद्धाचारी गुणी याज्ञक 
आ कर वासिल ($६ 2251) नामक एक सिद्धका 
मन्त्रपाठ सुन भूत चकित हो जाता है। उस समय 
काडुनेबाळा भूतको कठोरताके साथ गाळी दिया करतां 
है। भयभीत हो कर भूतको भागना पड़ता है। सूतके 
छोड़ते ही वह मनुष्य बेहोश हो जमीन पर गिर पडता 
है 

अब भी रोमी ओझा दिखाई देत हैं। प्रत्येक समाज- 


में एक एक ओभा एक एक कमचारीकी तरह नियत किये 


गये हैं 
: उपसंहार । _ | 

ऊपर सभ्य-समाजका विश्वास और अनुष्ठान लिखा 
गया है। किन्तु सम्थ-समाजको अपेक्षा असभ्य जंगली 
जातियोमें हो भूतका भय अत्यधिक है। भूतोंके भयसे 
चचनेके लिये चे तरह तरहके उपाय किया करत हैं। इस 
देशमें भृतचतुदेशीके दिन भूत.निवारण और भूत भगाने 
के लिये अपामागेकी शाखाका चारों ओर घुमाना और 
चौदह तरहके शाकका भक्षण करना, आग जला कर गांवका 
प्रदक्षिणा करना आदि जैसी शारत्रोय बातें दिखाई देती 


००है|/चेसती दक्षिमक्ो/असस्य जातियोंमें भी है। पक दिन 


भौतिकरष्टि-भोमिक 


९ बै 
कुछ लोग एकत्र हो कर संध्या समय आग जला कर | विशेष। मानव-प्रकृतिमें जो सव परिव होता है 


शला कोलाहल कर भूत भगाया करत हैं। 


कोळ, भील आदि शब्दोंमें असभ्य जातिका विश्‍वास देखना 
=" हये | ; 
भेल ज्स॒ष्टि ( सं० स्त्री» ) आउ प्रकारको देवयोनि, पांच 
४ अरक्ी तियेग्योनि और मदुष्ययोनि, इन सबकी 
स्थष्टि। 
सौ त ( सं० स्री० ) भूतानां भूतयोनीनामियमिति 
ङ्‌, तस्यां भूतानामधिका रित्वविद्यमानत्वात्तथात्यं । 
रालि। | 
भौतो ( हि० ख्रो०) एक वालिशत छबी और पतली 
लकडी जिसकी सद्दायतासे तानेक्रा चरखा घुमाते हैं। . 
भौत्य ( सं० पु० ) भूतेरपत्यं पुमान, भूति-अपत्याथें प्यञ्‌। 
भूतिसुनिकेपुल, चोदहचं मनु । - 

' भूति सुनिके औरससे भौत्व नामक. मजु पुलरूपमें 
उत्पन्न हुए। इस मन्वन्तरमें चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, 
धाज्ञिर और घारावृक ये पांच देवगण आविभू त होंगे । 
शुचिको इस मन्वन्तरमें इन्द्रत्व-पद प्राप्त होगा । चे 
अन्यान्य इन्द्रो की तरह सभो गुणोंसे अळ छत थे । 
अग्नीध्र, अग्निवाडु, शुचि, मुक्त, माधवशलु और अजित 
ये सात सप्तषि तथा गुरु, गभीर, त्रध्न, भरत, अनुग्रह, 
स्थोमानो, प्रचोर, विष्णु, संक्रम्दन, तेञजखो और सुबल, ये 
उनके पुत्र हें ॥ ( मार्कण्डेयपु० १०० अ० ) मनु देखो | 

भौनक्वि -नरहरियंशी एक बन्दी । इनका जन्म-सस्चत्‌ 
१८८१मे हुआ था । वेतो जिला रायरवरेलीमें इनका वास- 
स्थान था। ये महान्‌ कवि श््र्कारसके वण नमें वडे 
सत्कवि और सिद्धहस्त लेखक थे । इनका “शड्भाररत्ना- 
कर! ग्रांथ अत्युत्तम हे। दयाळ-कचि इन्दींके पुत्र थे। 
भौम ( स ० पु० ) भूमेरपत्यं भूमि-शिवादित्वातू. अण्‌ । १ 
-मङ्गळप्र। २ नर्कराज । ३ अम्बर ।. ४ रक्तपुनणेवा । 
५ आसनभेद्‌ । ६ वह केतु या पुच्छल तारा जो दिष्य 
- और अन्तरिश्वके परे हो। (.लि०) ७ भूमिसम्बन्धो, 
भूमिका । ८ भूमिसे उत्पन्न । 
` भौमदेच ( स'० पु० ) छलितविश्तरके अनुसार प्राचीन- 
- झाळकी पक प्रकारकी लिपि । 


बह मङ्गछके प्रकोपसे ही होता है । 
समजल ( स'० -क्की०) भूमि-अण्‌, 
सम्बन्धी जळ । 
श्ामजछ तीन प्रकारका है, जाङ्गछ+ आनूप और 
साधारण । जो देश अल्प जल और अदप वृक्षसे भरा 
है और जहां रक्तपित्तका प्रकोप है, उसे जाङ्गलदेश और 
वहांके जलको जाङ्गलजल ; जिस देशमें जळ बहुत 
मिळता, जहां वृक्ष भी काफी हैं और जहाँ अकसर वात- 
इेष्म रोगका प्रकोप देखा जाता है उसे आनूपदेश और 
बहांके जळको आनूपजल तथा जहां आनूप और 
जाङ्गल दोनों ही देशके लक्षण दिखाई देते हैं उसे साधा- 
रण देश और वहांके जलको साधारण जळ कहते है.। 
जाङ्गलजल- रूक्ष, छवणरस, लघु, पित्तप्त, अग्निवद्ध क 
कफकारक, हितकर और अनेक प्रैकारके विकारका उत्पा“ 
दक है। आनूपजल- अभिष्यन्द, म'घुररस, स्निग्ध, गाढ़, 
गुरु, अग्निवद्ध क, कफकारक, हृदयग्राही और वहुविकार - 
जनक है । साधारण जल-मधुररस, अग्नि- 
प्रदीपक, शीतल, लघु, तृप्तिकारक, रुचिकर और पिपासा, 
दाह तथा लिदोषनाशक माना गया है। 
भौमन (स'० पु० ) आदिसगे भवतीति भू करत्तरि मन, 


भूमा ब्रह्मा, तस्यापत्यं अण्‌; मनन्तत्वात्‌ न टेलॉपः । 
विश्वकर्मा । 


भौमपांल--ग्वालियरके कच्छवाह-वंशीय एक रांजा । 
भौमप्रदोष ( स'० पु० ) वह प्रदोष जो मङ्गलवारको पड़े । 


इस प्रदोषका माहात्म्य साधारण प्रदोषकों अपेक्षा कुछ 
विशेष माना ज्ञाता है। 


भौमरल्न (स'० छी०) भूभौ जातं, 
प्रवाळ, मू'गा । 

भौमराशि ( स'० खी० ) मेष ओर दूषकी राशियां । 

भौमवती ( स'० स्रो०) भौमासुरकी स्रीका नाम | 

भौमवार (-स'० खी० ) मङ्गठचार। 

भौमासुर ( स'० पु० ) नरकासुर नामका असुर । 


नरकासुर देखो | 
) भूमिमधिकरोति यः भूमि-ठन्‌ | 


झामं जळं । भूमि- 


भूमि-अण्‌, तादशं रत्नं । 


भौमिक ( स० त्ति० 


भोमचार (स'० .लि० ) ज्योतिपोफ मबूछबअहका सक्रि” पि मी दार । २ भूमिस्थित । ३ भूमि 


भौयी- श्रम 


भौमी ( स*० स्त्रो०) भूम्यां ज्ञाता भूमि-अण, खीत्वात्‌ 
ङीष्‌ । सीता। 

भौमेन्द्रपाल--ग्वाछियरके कच्छवाहवशीय पक राजा। 

भौर ( स'० पु० ) भूरिका गोलापत्य । 

भौरिक ( स'० पु० ) भूरिखुवण मधिक्रा रोतीति उक्‌। 
कनकाध्यक्ष । 

भौरिकि ( स'० पु० स्री० ) भूरिकस्य ऋषरपत्यमिञ्‌ । 
भूरिक ऋषिका गोल्लांपत्य। ` 

भौरिकादि (स'० पु० ) पाणिन्युक्त शब्द्गण, यथा-- 
भौरिकि, भौलिकि, चौपयत, चेटयत, काणेय, वाणि- 
जक, वालिकाज्य, सैकयत, वैकयत । 

भौलिकि (स'० पु० खी०) भौरिकि वाहुलकात्‌ रस्य छ । 


भौरिकि देखो |. 


भौलिङ्क ( स० पु० स्त्री”) भूलिङ्गस्य खगमेदस्यापत्यं 
अण्‌। १ भूलिङ्ग खगापत्य । २ राअपूतानाके अरावली 
पर्यत और मरुभूमि-मध्यवत्तों स्थानमेद्‌ । 

भौलिया ( हिं० ख्रो० ) वजरेकी तरहको पर उससे कुछ 
छोरी एक प्रकारको नाव जो ऊपरसे ढको रहती हे । 

भौचन ( स'० लि० ) भ्रुवन-सम्बन्धोय । 

भौचनायन ( स'० पु० ) सुवनका गोलापत्य । 

भौबादिक । स'० पु० ) भ्वादौ गते पठितः ठक्‌ । स्वादिः 

_गणमें पठित धातु । 

भौचायन ( स'० लि० ) सुव नामक अग्निका अपत्य । 

भौसा ( हि० पु० ) १ भीड़भाड़, जनसमूह । २ हो इड, 
गड़बड़ । 

स्र यारी ( हि० पु० ) री गुर । 

श्रागी ( हि० पु०) पक प्रकारका खु जार करनेवाला 
पतिगा । 


श्र'श (सं० पु०) प्रनश-भावे प्रजू। १ अधःपतन, नीचे गिरना | 


२ नाश, ध्वंस.। ३ भागना। (लि०) ४ भ.ष्, खराव। 
भः शकला ( स'० अब्य० ) हिसा । | 
भूशथु ( स'° पु०) भूश अथुच्‌। अभ. श, अधःपतन | 
भ "शन ( स ० लि० ) अधःपतन । 
भ'शिन ( स'० लि० ) भूंशःइनि। भृशयुक्त, नाशः 

विशिष्ट । | 


३३्प्‌ 


द्रादित्त्रात्‌, साघुः । स््री-वेशधारी नत्तकपुरुष, चह 
नाचनेचाळः पुरुष जो स्रीका वेष धर कर नाचता हो। 
भकु'स (स०पु०) भ्रुवा कुसो भाषणं शोभा यस्य 
चास “भृ कुसादिनामकारों भवतीति वक्तव्य” इति 


वात्तिकोक्त्या उकारस्यात्वं। स्त्रीवेशधारी नत्तक- 
पुरुष । पर्याय--श्र कुस, भ कुश, भूकुश, 
' भकुश। 


भुकुटि ( स'० स्त्री०) भ्र चोः कुटिः कौरिल्यं श्र क'सा- 
दीनामकांरो भवतोति वक्तव्यं” इति वात्तिकोक्तगा 
उकारस्यांत्चं । .१ क्रोधादि द्वारा श्र का कोरिदप, कोधके 
मारे भोहका सिंकडना । २ शूकरो, भोह । 

श्रत ( हि० पु० ) दास, सेवक । 

भदु ( हिं० पु० ) हाथो । 

भ,म (खं० पु०) भ सु अनवस्थाने इति घः। १ मिथ्याज्ञान | 
पर्याय-भ.एन्ति, मिथ्यामति | ( अमर ) 

न्याय मतसे अप्रमादोषका नास भम है। एक 
प्रकारको चस्तुमें दूसरी तरहकी वस्तुका ज्ञान होना भ्रम 
कहलाता है । जिसमें जो गुणदोष नही' हैं और उसमें उंन 
गुणदोषोंका देखना ही भ्रम कहलाता है। जेसे, पणिडत- 
को मूख और पाखण्डीको विद्वान्‌ जान लेना । रख्सीको 
सांप और सांपको रस्सी समझ लेना प्रम है। 
दृशेन आदि शास्त्रोमे' भ्रमकी उत्पत्ति तथा निदति- 

का कारण और - अवान्तरभेदका भी निर्णय किया गया 
है। सांख्य और वेदान्तका कहना है,-प्रमज्ञान रुझयं 
मिथ्या है, परन्तु उसका फल सत्य हे । जेसे,-रख्सो- 
में सर्पज्ञान होनेसे भय और शरीर कम्पित हो ज्ञाता 
हे, तृष्णातुर मनुष्य मगतृच्णाके भ्रममें पड़ .कर र्र 

. उधर दोड़ा करता है। यद्यपि श्रममात्र ही असदुवल्तु- 
अवगाहो है, तथापि उसका कुछ न कुछ फल अवश्य है। 
अर्थात्‌ इससे जीवके निवृत्ति प्रवृति उत्पन्न होती रहती 
हे। खोजने पर पता छगता है कि भ्रमके भिन्न-भिञ्ज 
प्रभाव हैं और फल भी पृथक पृथक्‌ हैं। यह जान कर 
शास्त्रकारोने भ्रमक्षानकी कई श्र णियोकी कव्पनाये' की 
हें । पहले सोपाधिक और निरुपाधिक इसके दो प्रकार 
है', इसके वाद स'वादी, विस'पवादी, आहार्य और 


अङ्कुश (स० पु०) भू.वा कुसो भीषे्णँ"यस्थ,/एवो? १० करीपथिकतंधाटथाह्षो्य ये चार प्रकार वताये गये हैं | 


2 | र पछ अधिक हुआ करता 


कष्ट 


_ वद्द संवादीभमहै। यदि वहां अग्नि नही' मिळती | 


सोपाधिकभ्रम ।--यदि दो या इससे अधिक वस्तु 
एक जगह रहती हो, और एक जगह रहनेसे एक वस्तुका 
शुण या रंग दूसरी चस्तुमें आ गया हो, तो जिस 
खस्तुका गुण दूसरी वस्तुमें आया है, उस वस्तुको 
उपाधि और जिसमें गुण आया हो, उसको उपहित 
कहते है । जन 'उपर्युक्त प्रकारसे उपाधिके स गसे 
एक तरहके स्वभावको वस्तुमें दूसरी तरहका स्वभाव 
दिखाई दे, तो उसे सोपाधिकभ्रम जानना होगा | जैले-- 
स्फरिकका स्वभाव स्वच्छ है और रंग सादा है, 
किन्तु कमी कभी रंगीन चीजोंके साथ रहनेसे यह 
लोहित तथा पीले रंगकी दिखाई देता है। ख्फरिकमें 
रक्तवर्णकी प्रतीति सोपाधिकभम है। 

निरुपाधिकभुम ।-जव किसी तरहसे भी मिश्रित 
की सम्भावना नहीं है फिर भो एक वस्तुका अन्य वस्तु 
हो जाना निरुपाधिभूम कहा जाता है। जैसे नीला- 
आकाश है, किन्त इसका कोई रंग नही; फिर भी यह गाढ़ा 
नीला दिखाई देता है। आकाशका नील रंग होनेका 
जो भम होता है; वह निरुपाधिस म है। 

स'वांदी और विस वादीभ म ।-यह जानी हुई 
बात है कि जिसको किसी वातका भूम हो राया है, 
उसको उस वातमें कोई सफलता नही मिल सकती । 
किन्तु कभी कभी भूमज्ञानसे भी फल होतां है। जिस 
भूमज्ञानले कुछ फल होता है, उस भ,मका नाम संवादी 
है और जिस भ.मसे कुछ फल नही होता उसे 


विसंवादी कहते हैं। प्रायः लोगोंको विसंवादीभम 


ही अधिक होता हे । विसंवादीभ म कभी कभी हुआ 
करता हौ। | 
मान लो, किसी एक मनुष्यको दूरसे कुदासेको देख 
कर धूए का भम हो गया । इसके वाद उसको यह ज्ञान 
हुआ कि जहां धूआं हे वहां अग्निका होना आवश्यक हे, 
क्योंकि विना अग्निके धुआं दिखाई ही नही' देता। यह 
समझ अग्निके लिये वहां गया ओर वहां घूआं न होने पर 
"भी अग्नि प्राप्त हो जाय, तो उस मजुष्यको जो भम हुआ 


_ तो उस भमकों विसंवादीभ म कहते । यही भम 


हो। अथवास्य दो 


श्रम 


प्रकाश देख कर एकको दीपका, दूसरेकों मणिका भू में 
हुआ। जव घे लेने गये तो जिसको मणिका भ,म हुआ 
उसे मणि मिल जाय, तो संवादीभ,म और दूसरेको 
विसंवांदीभ म हुआ समभर | 
“दूर प्रमाद्वयं इष्ट्वा मणिं बुद्ध यामिधाबतो$ । 
प्रभायां मणिधुदिधस्तु मिथ्याज्ञान' योरपि ॥ 
न ल्लम्यते मणिदीपप्रभां प्रत्यामिधावता । 
` प्रभायां धाबताऽवश्यं छम्यते च मगिर्मणै; |” 
आहारय और औपाधिक आहार्यम्‌ म । चेष्टा करके 
एक. तरहकी वस्तुरओमें दूसरी बस्तुओंका ज्ञान सम्पादन 
करना आहायेंभ,स कहलाता है। यदि उपाधि अवलस्वनसे- 
यह काये सम्पादित किया गया हो तो वह उपाधिक आहाये- 
भ्रम होगा । चन्द्र एक वस्तु है; किन्तु आंखको उ'गलोसे 
कुछ बन्द करके देखनेसे कई दिखाई देते हैं । छोटी वस्तु 
को मेग्निफाइङ्ग ( magniting 812४५ )-से देखने पर 
बड़े आकारमें देख सकते हो या बड़ी बस्तुको कांच. 
द्वारा छोटी देखना आहार्यश्रम कहलायेगा । 
ऐेन्द्रियिकज्ञान हो या यौक्तिकज्ञान, चाहे औपदेशिकज्ञान 
हो, सभी ज्ञानोंके भीतर कहे गये सैकड़ों भ्रम छिपे पड़ 
हुए हैं। ज्ञितने दिन तक यह भ्रम मिट नही' जाते तव 
तक भाक्षकी आशा करना खूगतृष्णाके समान है। 
भ्रम उत्पन्न होनेका कारण और उसके निवारणका 
उपाय-भ मोत्पत्तिके तीन कारण हैं, दोष, सम्प्रयोग 
और संस्कार । इनमें दोष कई तरहके हें निमित्तगत 
काळगत और द्‌ शगत । इन्द्रिये' जो प्रत्यक्षको जननो हैं, 
उनमें दोष हो जाना, यह निमित्तगत दोष है। 
नेत्र प्रत्यक्ष दे खनेवाले हैं। उन नेलोंमें यदि पित्तदोष 
डस हो, तो अधिक उजळो वस्तु भी पोली दिखाई 
देती है। सन्ध्या समयमें घु धळापन देखना काल- 
दोष और दूरका निकर तथा निकरका दूर देखना दे श- 
गत दोष हे। | 
हा आ शब्दका अर्थ यहां ऐसा सम- 
कना होगा कि 
समूचा न दिखाई र 5 बतावा 
| सके किञ्चितांश पर ही 
प्रकाश पड़ना । 


ion. सस्कार by eGangotri 


। सस्कार शब्द्से यहां सदृश वस्तुका स्मरण 


- चम 


समेरूना होगा । किसी मतमें ऐसा कहा गया हे, कि 

संस्कारके वदले सादृश्य ही भ्रमोत्पत्तिका कारण है। 
उस मतका अभिप्राय यह है कि जो वस्तु दूसरी वस्तु- 
से मिळती-जुळती नही यांनी दूसरी वस्तुसे साद्वश्‍्व 
न होने पर किसी वस्त में भ्रम उत्पन्न नही होता । 
ररूसीमें सपका भ्रम होता हो) किन्तु, किसी चौकोन 
यस्तुमें सर्पका भ्रम नही हो सकता । अतएव यह 
निश्चय है कि किसी साइश्यवान्‌ वस्त्‌ में ही दोष या 

. सस्प्रयोगवश भ्रम उत्पन्न होता हो । 
एक जगह वहुत लोग एकल हैं, सन्ध्या समीप हे, 
ऐसे समय उनमें एकाएक मनुष्य 'चह चांदी है' कह 
कर वहांसे दौड़ा। अन्यान्य मनुष्याने देखा कि जिस 

चीजके लिये वह मनुष्य दौड़ा हो, वह चांदी नही बरन, 
सीपका टुकड़ा हे । उसकी चमकसे ही उस दौड़े 

हुए मञुष्यको चांदीका श्रम हुआ है। उस घ्यक्तिके 

चांदीके श्रमको तरह अन्यान्य पदार्थोमें प्रमको वात सम- 

मना चाहिये । जिस समय सोपके टुकड़ में चांदीका भ्रम 
हुआ था; उस समय उसके समुदितज्ञान बिलकुल 
न था । पहले सीपके टुकड़ में दृष्टि निक्षेपके वाद किसी 
बस्त के आकारका ज्ञान, उसके वाद्‌ चांदीका ज्ञान 
हुआ। उसमें 'वह' इत्याकारका ज्ञान तथा उसके अजु- 
रूप वाक्य और उसकी संलग्नताके रूपमें चांदीका ज्ञान 

या उसके अनुरूप. वाक्‍य एक . अभिन्न संसगेसे उत्पन्न 
_ हुआ था। दृष्टि जब सोपके टुकड़ेकी ओर गई थो 
तब उस देखे हुए पदार्थके सचां शका प्रहण नहीं किया | 
उसकी बाहरी चमकको ही उसने ग्रहण किया था और 
केवळ उस चमकके प्रहण करनेसे उस वस्त्‌ का ज्ञान 
हो आया, जो इदयमें वहुत दिनोंसे बेठी थी; यानी 
` चांदी तो ख्खतिपथमें पहलेसे अपना घर वना चुको थी, 
. कट उस चमकोळी वस्तुको देखते ही उस (चांदी) का भ्रम 
हो गया । वह स्मरणात्मक चांदीका ज्ञान 'यह' सम्सुग्ध 
(पहले उत्पन्न होनेवाळे प्रमज्ञानकों सम्मुग्ध कहते हैं ) 
ज्ञानके साथ मिल जानेका कारण यह है कि प्रायः सभो 
तरहके ज्ञात किसी भी वस्तुके वाह्य-विशेषणको ही 
पहले प्रहण करते हैं पीछे विशेषण विशेष्यरूपमें 
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की उज यानी उस बस्तुके विशेषणकों ग्रहण कर 


` उसके विशेष्यकी जगह पर एक कटिपत विशेष्य चाँदीका 


स'योग किया था, पीछे इसका विळोप हो गया और . 
असली विशेष्य सीपका टुकड़ा दृष्टिगत हुआ । चम- 
कोळे सोपके टुकडे,की जगह उसका ज्ञान न हो कर 
चमकदार चांदीका ज्ञान हुआ था। इसोलिये यह भूठ 
ज्ञान था। एक आहार्य्य॑श्रमकों छोड़ कर प्रायः सभी ' 
तरहके प्रमोंकी यही प्रणाली हे । इस प्रणालीके अनुसार , 
सव जगह एक भावापन्न वस्तु दूसरी भावापन्न वस्तुके 


- रूपमें दिखाई दिया करती है। ऐसे भ मोका ध्वंसो- . 


पाय केवल उसका समुचित-परिदर्शन है। यानी जिस. 
चस्तुमें भ म उत्पन्न हुआ है, उस पर सम्पूणरूपसे जब 
तक प्रकाश नहीं पड,ता तब तक उस भ मकां लोप नहां 
होता । सांख्यदशेनमें इस तरहका भ म 'अन्यथा-ख्याति' 
कहा गया. है | 

शङ्कराचार्यका कहना है कि भ मोत्पत्तिका मूल 
अज्ञान है। अज्ञान अनिव चनीय तथा दोष-स्थानोय 
है। दोषस्थानीय अज्ञानका खभाव यह है कि यदि 
किसी वस्तुके सर्वांश या किञ्चिदश पर उसको 


अधिकार हो जाता हे, तो वह दोष उस चस्तुमें उसी 


वस्तुके सदृश कोई दूसरी उसके विपरीत वस्तु 
उत्पन्न कर देगा। सीपके टुकड़ के कुछ अश 
पर अधिकार होने पर अज्ञानने चांदोकी सृष्टि 
की थो । केवळ एक अज्ञानका ही ऐसा भाव नहों 
है, अन्य यस्तुप' भो दोष, दुष्ट होने पर विपरीत वस्तुको 
उत्पन्न करती हें । दावानलसे जला हुआ बे'तका वीज 
बे'तका अ कुर उत्पन्न न कर कदली (केला) वृक्षको उत्पा- 
दून करता है । दोष कया कर सकता है ओर क्या नहीं, 
यह कोई नहीं कह सकता । दोषके कारण ही सैकड़ों 


_तरहकी चस्तुओंको सृष्टि होती रहती है। 


मीमांसकोंका कहना है कि ज्ञान मांतही सत्य 
अर्थात्‌ सद्वस्तु-चिषयक है। संसारमें कोई झूठो वस्तु नहीं 
और न कोई असत्य ज्ञान ही है । सीपके टुकड़ में चांदी 
दिखाई देना केवल प्रवाद्‌ ही है । उस समय उस सीप- 
में सीपका और चांदीका ही ज्ञान हुआ था । दोष और 
घठलावक्कीसे उन दोनों शानका पाथक्य नहीं 
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'हुआ, केवले इंतना हो फक है। दोनों ज्ञानोमें पाथक्य 
न होने पर भो भ्रमकी उत्पत्ति हाती है । संसारमै कहे 
अनुसार प्रमके सिवा फूटी वस्तुका ग्रहण मिथ्या 
ज्ञानात्मक भ्रम नहीं है। जो दो, भ्रमप्रणाळीमे पार्थक्य 
रहते हुए भी भ.मके अस्तित्वमें प्रायः सभी पकमत 
देखे जाते हैं। 

निदिष्ट लक्षणान्वित भ मके कई अवान्तर भेद हैं 
उन प्रभेदोंके पृथक, पृथक्‌ नाम भी हैं। जैसे, सादि- 
अध्यास और अःनाद्अध्यास है। इन दोनोंके अवान्तर 
प्रसेद्‌ तदात्म्याध्यास और स'सगाध्यास है। सारूप्य 
प्राप्त जा अध्यास है, वह तदात्म्याघ्यास । जा सम्वन्ध- 
मात्रका अध्यास हो, वह स सर्गाध्यास हे । लोद्दा और 
अग्नि दोनों एकमें मिल कर एक रूप हो जाते हैं। यहां 
लोहेमें अग्निका अध्यांस है। जिस अध्यासके वळसे 
मनुष्य लोहक जळा देता है, उसी अध्यासको तदात्म्या- 
ध्यास कहते हैं। शरीरमें किसी तरहको पीड़ा उपस्थित 
होने पर मनुष्य 'में मरा” 'प्राण गये”! आदि कह कर जा 
दुःख प्रकर करता है, चह तदात्म्याध्यासका ही फळ है। 
` मेरा पुत्र, मेरी खो, इत्यादि स्थलोंमें पुल और स्त्रोमें 
वास्तविक आत्मत्व या अपनापन न रहने पर भी आत्म- 
संबन्ध अध्यास किया जाता है । अतएव संसर्गाध्यास- 
की महिमा है। जगत्में जितने तरहके अध्यास-प्रमेद्‌ 
हे, प्रायः सभो चाह्यपदार्थोक्ती तरह अध्यात्म पदार्थमें 
विद्यमान हें. । कमी हम इन्द्रियोंके साथ एकोभूत हो कर 
कहते हे, -मैं करता ह', में अ'घा ह, मैं ल'गड़ा हूं इत्या 
किन्तु यथार्थमें अधापन आदि घर्म हममें नहीं है । कभी 
कमी हम इस दृश्य शरीरमें आत्मत्व आरोपित करते है, 
मैं मोटा ह, में पतला हु, इत्यादि। में ज्ञा ह' उसमें 
न मोरापन हे. और पतलापन हो है। मोरापन तथा 
पतलापन शरीरसे सम्बन्ध रखता है, आत्मासे नही' । हम 
किस प्रकारके हे, यह कोई नही' जानता । यदि हम जानते, 
तो हमारा व्यवहार आ-जीचन एक समान ही चलता, 
किन्तु ऐसा नही” होता, वह प्रतिक्षण वदळा रहता है। 
' यह सभी अध्यास कभी पक साथ मिल कर प्रकाशित 


होते है, कभी केवळ सम्बन्ध सूचित करते हैं। : वाहा- | 
जगते और आत्मराज!में. उपयु क्त छद्षण्सस्पन्न-अनिके 00 


अध्यास विराजमान हैं, मनुष्य यह जान कर भी जान 
नही' सकता। कभी कभी वाह्य अध्यासकी निवृत्ति हो 
जाती है सही, कितु किसीका अध्यासत्मिक अध्यासको 
नियृत्ति होते नही देखो गई। | | 

अध्यास-निवृत्तिका उपाय क्यो है? कपिल ` आदि 
दाशीनिकोंने इसके उत्तरमें अधिकरणका सरूप देखना 
प्रम-निवुत्तिका उपाय कहा है। जिस जगह भ्रम होता है या 
जिस बस्तुमें भ्रम होता है, उसके यथार्थ रूपका ज्ञान 
होते ही उस श्रमका विनाश होता है । चस्तुके खरूप 
देखनेका उपाय है विशेष दर्शन । विशेष दर्शन एक जगह एक 
तरहका नहों अर्थात्‌ स्थळविशेषसे यह कई तरहका है। 
कही वारम्वार दर्शन, कही' उपयु क्त परीक्षा प्रयोग, 
जिसके द्वारा दोषकी उत्पति होती है, सम्प्रयोग 
विद्रित हो जाता है, वही परीक्षा शब्दका अभिधेय है। 
उस परीक्षाके प्रयुक्त होते ही. दोषादिका लोप हो ज्ञाता 
है, और इसके वाद्‌ सत्यज्ञानका आविभांव होता है । 
दोषादिसे इम उत्तोण हुए कि नही, इसकी परीक्षा नही 
है। न होनेका. कारण यह हो कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने 
पर वहां यथाथ ज्ञान ही दोषादिसे पार होनेकी गवाही 
देता हो । 

बुद्धि सत्य-पक्षपाती है।--'तत्त्व पक्षपातो हि धियां 
खभावः' चुद्धिका खिंचाव सत्यकी हो ।. घुद्धिके 
इसी शुणके कारण भ्रमनिवृत्तिके वाद्‌ 'अव ज्ञान हुआ? 
'माळूम हो गया' आदि चित्तमें 7 फूत्ति उत्पन्न होती हो 
तथा इससे आत्माको परितृ्ति होती हो । 

अध्यांसनिवृत्तिके और भी कई नियम हैं। जेसे,- 

युत भ्रम, प्रकरित श्रम या ऐन्द्रियक श्रम | भ्रम युक्ति 
तथा उपदेशसे नही' दूर होता । प्रकटितश्रमके लिये 
साक्षात्कार हो . आवश्यक हे । दिगश्नम जिनको होता ` 
हे, उनको लाख उपदेश दो या नाना युक्ति तर्कसे समः . 
झाओ, किन्तु .उससे उनका भ्रम दूर नही' होता । औप- 
देशिक ग्रम होने पर उपदेश या युक्तिसे निवारण 
छ ता है । हमारे आध्यात्मिक बहुतेरे भ्रम हुआ करते 
हृ, उन सव ्रमोंको दूर करनेके लिये शास्रोमै श्रवण, 
मनन, निद्ध्यासन नामक विशेष द्शेनोंके उपदेश 


“अरे पे है| अर्नीदिकीळके आध्यात्मिकभ्रम दूर करनेके 


भ्रम-<श्रमणी 


लिए साक्षात्कार, युक्ति और उपदेश, तीनों प्रकारकी 
परीक्षाओंके प्रयोगकी आवश्यकता होता हे । केवल 
एक-से इस आध्यात्मिक भ्रमके दूर होनेकी सम्भावना 
नहो' है। श्रवण और मनन ये दोनों औपदेशिक उपाय 


रोग दुश्खसुखादि अपने मनके अनुभव करनेकी चीज हो, 
वेसे ही आत्मा भी साधनसे स रुत मनका ज्ञातव्य ह । 
मन अत्यन्त निर्मल होनेसे उस पर आत्माका यथार्थ प्रति- 
विस्व पड़ता हो, अर्थात्‌ उसो समय अपना अनध्यर्त- 
रूप दिखाई देता हो, इसके पहले नही । 

सत्यके अधिकारसे असत्य या भ्रमका अधिकार हो 
अधिक विस्तृत है। भ्रान्ति पद पद्‌ पर सम्भव है किन्तु 
सत्य कभी कभी । प्रति क्षण जीवको दृृश्मिं 
श्रवणादि प्रत्यक्ष और मनकी कल्पित युक्ति द्वारा 
अज्ञातरूपसे सौ सौ भ्रान्ति प्रवेश कर रही है। मनुष्य 
देख कर भो देख नही पाता; जान कर भी समझ नही 
सकता, यह भ्रान्तिका विशेष गुण है। भ्रमः विज्ञान अत्यन्त 
दुरावगोह है । जादूगरोंका जादू, ऐन्द्रजालिक तमाशा 
आदि सभी प्रान्तिके मूलसूलसे उत्पन्न हुए हें । 

जितने प्रकारके बनावरी या सच्ची भ्रान्ति हैँ, उन 
सभीके सूळमें दाष, सम्प्रयोग तथा दृष्टस स्कार इन 
तीनोंका रहना अनिवार्य है । 

“अति रात्‌ सामीप्यादिन्द्रियछयातान्मनोच्नवस्थानात्‌ | 

सौच्म्यात . व्यवधानादभिभवात्‌ समानामिहाराच्च |” 
( सांख्यका० ७ ) 

निम्न लिखित भी कईएक भ्रमके कारण हैं,-- 

अधिक दूर, अत्यन्त निकट, इन्द्रिय-वेगुण्य, मनकी अस्थि- 


रता, सूक्ष्मता, व्यवधान, अविभव और समानाभिहार । इन| 


सब वन्धनोंसे छूटने पर भ्रम नहीं होता, आकाशका उड़ता 
हुआ पक्षी वहुत दूर निकल जाने पर इन नेलोंसे: दिखाई 


हैं। निदिध्यासन प्रत्यक्ष श्रेणीका है । जोसे भीतरके 
| 


| 


| 
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परिव्याप्त रहते दै, इससे दिनको तारे और अह आदि 
दिखाई नहीं देते। एकजातीय दो वस्तुओंके एकत्र होने 
पर एकका अदर्शन हो जाता है, काठमें अग्नि है, दूघमें 
दही और घी है सहो, किन्तु जव तक मनुष्य द्वारा जलाया 
या मथा नहीं जाता तव तक दिखाई नहो देता । ये सब 
वाते' देख यह म्रमका कारण कहा जाता है । (सांख्यदर्शन) 
भाषापरिच्छेदमें इसका लक्षण है,--“अतस्मिन, तदु 
ग्रह्‌? प्रभा और ज्ञान देखो। अचस्तुमें वस्तु प्रहणका 
नाम प्रम है। (लि०) २ श्रमणशील | 
“अधभ्रमस्त उठ्बिया विभाति” ( झुक ६।६।४ ) 'भ्रमः 
भ्रमणशीलः' (सायण) । ३ रोगविशेष । इसका लक्षण, 
“मूच्छा पित्ततमः प्रोयः रज£वत्तानिल्लाद स्मः । 
चक्रवद्‌ म्रमतो गातू' भूमी पतति सर्वदा ॥ 
भूमरोग इति ज्ञेयो रजःपित्तानिल्लात्मकः ॥? 
( माधवनिदान ) 
पित्त और तमोगुणक्की अधिकतासे मूच्छांकी है तथा 
पित्त, वायु और रजोगुणकी अधिकतासे भ्रमरोगकी 
उत्पत्ति होती है। इससे शरीर चाकको तरह घूमता 
रहता है और मनुष्य इस रोगसे जमीन पर गिर 


-पडता है | 


इसकी चिकत्सा यह है--भ्रम-निवारणके लिये 'दुरा- 
लभाका क्त्राथ या हरोतकोका घ्वाथ घीके साथ पीना 


' चाहिये । आंवळाके रसमें घी मिला कर पीनेसे भ्रमरोग 


मिट जाता है । सोंठ, पीपल, शतमूली और हरीतकी 
प्रत्येक १ पल और गुड़ ६ पळ, इन औषधियाँसे मोदक 
तय्यार कर सेवन करनेसे भ्रम मिर जाता है। ढुरालभा- 
के क्वाथके साथ घुत और मारित ताम्र एकत्र. कर पान 
करनेसे भ्रम शीघ्र ही दूर होता है । ( भावप्र० मूच्छाधिकार ) 

३ मुच्छां। ४ खोदनेका हथियार , (त्रिका०) ५ जल- 


_निकळनेवाली मोरी । . ६ कुम्हारकां चाक । 


नहीं देता । आँखाका. काजल या अञ्जन तथा नाक | भ्रमकारो ( दि० वि०) श्रम उत्पन्न करनेवाला, - शकमें 


अति निकट रहनेके कारण दिखाई नहीं दंती । 


डालनेवाला । 


आंखोंकी पुतली या इन्द्रियमें किसी तरहकी चोट रूगने | भ्रमण ( स'० झो०) भ्रम-भावे ल्युट्‌ । १ गमनविशेष 


पर ज्ञानकों भो चोट लगती है। उन्मना या विमना अवस्था 
में भो दृष्टिशान नही' रहता । परमाणु बहुत सूक्ष्म होनेकी 
वजहसे दिखाई नहीं देता । स्के" 


घूमना फिरना । २ आना जाना। 
४मंडल, चक्कर । 


३ याला, सफर । 


न्स रि।१'मभी (सं क्ली) 'घ्राम्यत्यनयेति भ्रम-करणे स्युर्‌, ङीप्‌ । 
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१ कारण्डिका, सेर या मनोविनोदके लिये चलना । 
२ जलौका; जक । 

भ्रमणीय (सं० लि०) भ्रम-अनीयर । भ्रमार्ह, घूमने या चलने 
फिरनेवाळी । 


श्रमत्कुरो (स'० स्री०) भ्रमन्ती चलन्ती कुरी क्षद्रग्रहमिव । | 


तृणादिच्छत्न । पर्याय-कावारी, जङ्गलकुटी । 
श्रत्व ( स ० क्को० ) भ्रमस्य भावः त्व । श्रमका भाव या 
घर्म । 
श्रमना ( हि० क्रि० ) १ धोखा खाना; भूल करना । 
श्रममूलक (स'० लि० ) जिसका आविभांव भ्रमके कारण 
हुआ हो। 
समर ( सं० पु०) भ्रमति प्रतिकुसुम ( अतिक मीत्या- 
दिना। उण्‌ ३।१३२ ) इति अर्‌ वा भ्राम्यन्‌ सन्‌ रौति 
वृषोद्रादित्वात्‌ साधु! । कीटविशेष। पर्य्याय-मधुत्रत्‌ 
मधुकर, मधुलिद्‌, मधुप, आलि, द्वरे, पुष्पलिह | 
भङ्ग, षट्पद, अलो, कलाळाप, शिलीमुख, पुष्पन्धय, 
मधुकृत, डिप, भसर, चश्चरीक, खुकाण्डो मधुलोलुप, 
इन्दिन्द्रि, मधुमारक, मधुपर, लम्व, पुष्पकीर, मधुसूदन, 
भृङ्गराज, मधुलेरिन्‌, रेणवास। (शब्दरत्नाकर) 
स्वनाम प्रसिद्ध कीटविशेष । यह देखनेमें कुछ नीला: 
पन लिये काला हे । - इसका कालापन तथा मधुलोलु- 
. प॒ता देख कर प्राचीन कवि इसको कण्णसे तुलना करते 
हैँ। कही' कही तो वे रसाखादी सखुप्र मीको भी 
काळां भ्रमर कहनेमें नहों चूकत । काव्यसंसारमें इसीसे 
. इसका इतना आदर हे । 
जिस भ्रमर या भौराके रूप और उसके गुञ्जनसे 
कवि गण मोहित हुए थे, चह घया ,नोलकूष्ण भ्रमर कोट 
थो अथवा मोहारकी तरहका और कोई कीड़ा। 
सदासे हम दो तरहके हो भ्रमर देखते आत 
है' । (१) नोळझ्ष्णवणेः बड़े आकारका कीड़ा। यह 


श्रपणीय--श्रमरक्रुएड 


का डंक विच्छूके ड'कको तरह कष्टमद होता है। ` इनके 
काटे हुए स्थान पर पियाजका रस मळ देनेसे बडा 
लाभ होता है। 
मधुमक्खियोंकी तरह इनको छात्ता तय्यार करते नहीं 

देखा गया है । ये पुप्पसे भघुसश्चित करते हैं सही; किन्तु 
मघुछांता नहीं बनाते। साधारणत आमके पेड़में जो 
छिद्र या खोलला रहता है, उसीमें यह रहते देखे जाते 
हे । फिर ग्रहस्थोंके घर सूखे वांसोंके टुकड़ोंमें भी यह 
देखे जाते हैं । इनके सिवा सुन्दर पके हुए आंमके फल 
में इस जातिके छोटे भौरे भी देखे जात हैं। 
उसमें समा जाते हैं, जिसका कुछ भी चिह्न दिखाई नहीं 
देता ; मानो आमके फलमेंसे ही इनको उत्पत्ति हो 
गई हो । किन्तु आमके छिलका उतारते ही वह दिखाई 
देता है। (२) करङ्गराज या छोरा भौंरा--इसका सव 
अङ्ग काळा होने पर भो पूछ पर पीछे रंगका एक दोग 
दिखाई देता है । इनके डंसने पर चह स्थान जलने लगता 
है। एक साथही वीस या पचीस भंवरोंके काटने पर 
मचुष्यकी मृत्यु भो हो सकती है। ये मघुछाता तैयार 
कर पुल्लोट्पादन करत हैं। इनके दिये अण्ड से मछ- 
लियां भी पकड़ी जाती हैं। पहले कहे हुए भोरोंकी 
तरह प'खके ऊपरका कठोर और चिकना आवरण 
इनमें नहीं होता । दृन्दावनचारी वनमाळी भ्रमरक्तष्ण थे 
और नायिका-उपभोगमें पुष्पके साथ गोपियोँकी लुळना 
देख प्राचीन कवियोंने इसकी रृष्णके साथ तुलना को ; 
है। २कासुक्क। (मेदिनी) 


भ्रमर-चम्पाअरण्यके अन्तगेत पक देश । 
भ्रमरक ( स ० पु० ) भ्रमर इवेति भ्रमर ( इचे प्रतिकृतौ । पा 


01३६६ ) इति कन्‌। १ ललारलम्बित चूणंकुन्तल, माथे 
पर छरकनेवाले बाळ । २ खडु । ३ बाळमूषिक। ४ 
अम्बुञ्रम । ५ बेधनयन्लविशेष । 


छः पैरवाळा है, किन्त्‌, मक्षियाकी तरह बारीक पर | भ्रमरकरण्डक (स ० पु० ) क्षद्रकोटविशेष । चोर इसके 


रहने पर भी उसके ऊपर एक चिकना और कठिन आव- 
रण लगा रहता है। पक पुष्पका . मधु छेकर जव दूसरे 


मध्य भ्रमरकोर भर देत हैं और चोरी करनेके समय उस 
कोटको छोड़ देत है; जिससे घरके दीपक बुझ जाते है | 


पुष्प पर जाना चाहता हो तव यह पहले उस कठिन | भ्रमरकोर ( स'० पु० ) भ्रमर इव कीरः | कोटविशेष । 
आवरणको ही खोलता है। इसके पंख फेला कर उड़ जाता| भ्रमरकुएड ( स० झो०) कामरूपमें नोलपर्वतस्थ पुष्प- 
हदै ॥ इसका सन-भन शब्द विशेष आनत्ददमद तही शक्त ०नवोया.तद्रोबिरीष्र 4 ००. 
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भ्रमरच्छ्लो--न्नरिष्ठ 


भ्रमरच्छली ( स'० स्त्री०) भ्रमरान छलयतीति छलि-अच्‌, 
गौरादित्वात्‌ डोष । लताविशेष । इसके पत्ते वादामके 
पत्तोंके समान होते हैं । इसमें वहुत पतळो पतली फलियां 
लगती हैं । ` इसको लकड़ी सफेद रंगकी और बहुत 
वहया होती है और प्रायः तलवारको म्यान वनानेके 
काममें आंती है। वैद्यकर्मे यह चरपरो, गरम, कड़दी, 
रुचिकारक, अग्निदीपक और सर्गदोषनाशक मानी 
जाती है। 
स्रमरदेव-पक प्राचीन कवि | 
श्रमरपद्क ( स ० झो० ) छन्दोभेद । इस छन्द्के प्रति 
पादमें १२ अक्षर होत हैं । _ 
भ्रमरप्रिय ( स'० पु० ) भ्रमरस्य प्रियः । धाराकदस्व | 
श्रमरमाळी ( स० स्त्री० ) भमरान' मारयति गन्धोत्कर्षेण 
व्याकुलयतीति भ्र-णिच्‌ अण्‌ गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । माळव- 
देशप्रसिद्ध पुष्पवृक्षविशेष । इसमें सुन्दर और खुगंधि 
फल छगते हैं। पर्याय-श्रमरादि, भ्रृड्मारी, मांस- 
पुष्पिका, कुष्ठादि, भ्रमरो, यष्टिलता। इसका गुण--तिक्त, 
पित्त, श्लेष्प और ज्वरनाशक, शोथ, कण्डूति, कुष्ठ, ब्रण- 
दोष और लिदोषनाशक । 
भ्रमरवर- उत्कलाधिप राज्ञा कपिलेन्द्रदेवकी उपाधि । 
कपिलेन्द्रदेव देखो | 
भ्रमरविलासिता ( स'० स्री० ) एक वृत्तका नाम । इसके 
प्रति पांदमें ११ अक्षर रहत है । 
भ्रमरहस्त ( स ० पु०) नाटकके चौदह प्रकारके हस्त- 
विन्योसोमें-से एक प्रकारका हस्तविन्यास । 
भ्रमरा (स ० ख्री०) भ्रमर-अज्ञादित्वात्‌ राप्‌। भ्रमर- 
च्छलो । 
्रमरातिथि ( स'० पु० ) भ्रमरः अतिथिरभ्यागतो यस्य । 
चम्पकत्रृक्ष, चम्पाका पेड़ । 
्रमरानन्द्‌ ( स ० पु० ) मध्चुवाहुल्यात्‌ भ्रमराणां आनन्दो 
यस्मात्‌ सः। २ बकुल, मौळसरी । २ अतिसुक्तक । ३ 
रक्तास्लान । 
भूमराळक ( स ० पु० ) भ्रमर इच अलति भूषयत्तीति अल- 
प्बुळू्‌। ललारस्थित चूणङुन्तल, माथे पर लरकने 
" वाले बाल | 
भ्रमराळस्ब ( स ० पु० ) भूतृण । 
‘Vol, XYI, 101 
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श्रमरावलो ( स'० ख्ी०) १ पक वृत्तका नाम। इसे 
नलिनी या मनहरण भी कहत हे । इसके प्रत्येक 
पादमें पांच सगण होत है । २ .भंवरॉकी श्रेणी । 

भ्रमरो ( स ० स्त्री० ) भ्रमर-ङीप_ । १ जतुका, {जतु नाम- 
की लता, पुत्रदात्री। २ मिरगीरोग। ३ पावतो 1४ 
भॉरेकी मादा, भारी । 

श्रमरेष्ट ( स० पु०) ्रमराणामिष्टः। शयोणाकभेद्‌। 

भ्रमरेटा ( स० खरी) श्रमरांणामिष्टा। १ भागों, 
भारंगी। २ भूमिजस्वू, सुई जामुन । 

श्रमरोत्सवा ( स'० ख्री० ) भ्रमराणां उत्सवः प्रमोदो 
यस्यां । माधवी | 

भ्रमवात (स'० पु०) आकाशका वह वायुमण्डल जो 
सर्वदा घूमा करता है। 

भ्रमात्मक ( स'० लि० ) जिससे अथवा जिसके सम्बन्ध- 
में भ्रम उत्पन्न होता हो! 

भ्रमासक्त ( स'० पु० ) भ्रमे भ्रमणे आसक्तः युक्तः। १ 
शस्त्रमार्जक, वह जो हथियार साफ करता हो। (ति०) 
२ श्रमान्वित । 

श्रमि ( सं० लि० ) भ्रम-बाहुलकात्‌ इ । भ्रमण । पर्याय 
श्रम, भ्रमी । २ मण्डलाकार गति । ३ मण्डलाकार सैन्य- 
रचना । ४ घूर्णजल, भंवरी । ७.कुलालचक्र, कुम्हारका 
चक्र। ६ सूच्छां । 

भ मिका ( स० स्त्री०) धातुकीपुष्प । 

भ मिन्‌ ( स'० लि० ) भ्रमो विद्यतेऽस्येति .इनि । १ भ्रम- 
विशिष्ट। जिसे भ्रम हुआ हो । २ चकित, भौचक । 

भमित ( स० लि० ) १ जिसे भ्रम हुआ हो, शङ्क्ति। २ 
घूमता हुआ । 

भ.मितनेत्र ( स'० त्रि० ) ऐचांताना। 

भ.मी ( स ० स्त्रो०) १ भ्रमण, घूमना, फिरना। २ चक्कर 
लगाना, फेरी देना । ३ सेनाकी वह रचना जिसमें 
सेनिक मण्डल बाँध कर खड़े होत हैं। ४ तेज बहते 
हुए पानोमें-का भॉर, नांद । 

भ शिमन्‌ ( सं० पु० ) शस्य भावः, अतिशये वा,इमनिच, 
ऋतो रः। १ शृशत्व । २ अतिशय भ्रश। - 


| भ्रशिष्ठ ( स० ति०) भ्रशस्य अतिशयः अतिशये इष्ठन । 
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2२ भ्रष्ट ख्रातृद्वितीया 


भ्रष्ट ( स० लि०) श्रश-कत्तरि-क्त। १ च्युत, पतित । “ज्येष्ठो भ्राता पितृतुल्यो मृते पितरि शौनक । 
* २जो खराव हो गया हो, वहुत विगड़ा हुआ | ३ दूषित, सवेषां स पिता हिंस्यात्‌ सब षामनुपालकः ॥ . 
जिसमें कोई दोष आ गया हो । ४ दुराचारी । जिसका कनिष्ठस्तेषु सवेषु समत्वेनानुबर्राते । 
आचरण खराव हो गया हो। . | समोपमोगजीवेषु तयैव तनयस्तथा ॥” 
भ्रष्टा ((स'० स्त्रो०) पुश्चली, छिनाल । | ( गरुड़पु० ११४ अ० ) 
भ्राज (स ० झो०) सामभेद । यह साम गवानयन | ज्येष्ट भाईको स्त्री. माताके समान है. इस कारणा 
सलमें चिछुच नामक प्रधान दिनमें गाया ज्ञाता था। | माताके समान उनकी भक्ति करना. उचित है । उन्हे 


0 से 
भ्राजक ( सं० झी० ) वेद्यकके अनुसार त्वचामें रहनेवाला | हरण करनेसे मातृहरणके समान पातक और सेकड़ों 
पित्त। तैलमर्दन, अवगाहन, आलेपन आदि क्रिया द्वारा | ब्रह्महत्याके समान पाप होता है। 


जो सव स्नेह शरीरमें लगा रहता हो, उसका परिपाक “भातुजायापहारी च मातृभामी भवे न्नरः | 

भ्राजक पित्त द्वारा हो होता हौ । पित्त देखो। २ दोसि- ब्रह्महत्यासहसश्च क्षमते नाल संशयः |" 

शील । ( ब्रह्मवेवत्त प्‌ ० प्रकृतिखं ०५३ अ० ) 
भ्राजथु ( सं० पु० ) ्रसूज अधुच्‌। १ दीप्ति २ सौन्दर्य । | . पिताको सृत्युके वाद्‌ भाई माई भिन्न होनेसे उनके 
स्राजद्ृष्टि (सं: लि०) २ शाणित अस्त्र, शान चढ़ाया | धर्मको वृद्धि होतो है। 

हुआ हथियार । २ मरुदुङ्े द । | “मतुर्णां जीवतोः पित्रोः सहवासो विधीयते | 
भ्राजन ( सं० को? ) दीपन, चमक दमक | | तदभावे विभक्तानां घर्मस्तेषां विवद्ध ते ॥ 
भ्राजस्‌ ( सं० ह्वी० ) तज, दोसि। | भ्रांतु णां यस्तु नेहेत धनं शक्तः खकर्मणा । 
भ्राजस्वत्‌ (सं० लि०) भ्राजस्‌-मतुप_-मस्य वः । दीप्षियुक्त, | स निर्भाज्यः स्वकादंशात्‌ किंचिद्दत्त्वोपजीबनम्‌ |?” 


शोभायमान । (व्यास ) 


यी लि० ) भ्राज-अस्त्यथे इनि। दीसियुक्त) पितृसम्पत्तिके जितने भाई अधिकारी हैं उन्हे' बरावर 
भ्राजिर ( स'० पु० ) पुराणानुसार भौत्य-मन्वन्तरके अविला मिळना जाविये | 

देवता । ( हक अ० । ही | स्रातृक (सं० लि०) भ!तुरागत इति भातृ (ऋतष्ठन | पा ४। 
च्राजिष्णु( स ० लि० ) भ्राज्‌इष्णुच्‌ । १ अलङ्कारादि द्वारा Oe क आंगत धनादि, चह धन आदि 
दोप्तियुक्त। (पु०) २ विष्णु। ` दु 
भ्राजिष्णुता ( स'० ख्रो०) भ्राजिष्णुका भाव या धर्म, | न ह (स० ५०) भ,तुः सहोद्रात्‌ जायत इति .जन- 
_ दोतिशीलत्व॥ २ “| (पञ्चम्यामजातौ । पा ३२९८ ) इति ड । भूताका अपत्य, 
भ्राता ( स ० पु० ) सहोद्र, सगा भाई । आतु देखो । भाईका सक । पर्याय---भातृव्य, भात-पुत् । 

श्वात॒ष्पुत्र ( प पु० ) प्रातुः पुलः षष्ट्यां अलुक । श्राता- 1 ( र री०) य ६ तत्‌ । भूतृभार्या, 
का पुल, भतोजा । भाभी । पयाय: | | 
भ्रातुष्पुत्ती ( स ० स्त्री०) श्रातांव ` कन्या, भतीजी । भ्रातृत्व ( सं० क्ो० ) भातुभांवः त्व । भाताका भांव या 
श्राठ (सं० पु०) राजते इति भ,[> । नप्तु नेष्टुत्वष्ट होत्रिति। | धर्म । का 

"उण २६३ ) इति तृण्‌, निपातर;स्‌ साधुः। भाई, सहो- । भ्रातृद्वितीया ( स'० स्त्री०) भातमजूछार्थां भातृभोजनार्था 


दर । पर्याय--सहोदर, समानोदयं, सोदय, सग, | वा द्वितीया, मध्यपद्ळोपि कर्मघा० | यमद्वितीया, कासिक . 


सहज, सोदर । | गुक्नद्वितीया | इस दिन यम और चित्र 
| शुत्तको पूजा करनी 
- ज्पेष्ठ भाता पितृतुल्य हैं, पिताकी खत्युके वाद वे होती है। दिनमानको ८ से भाग दे कर उसके पांचचे' 
कनिष्ठ कताभो प्रतिपालक होते है" onder Math 5 गेसो, ३ के भीतर यह पूजा को जाती 


Be 


भ्रातृद्रितीया--भ्रातुभाव 


है। तिथि यदि दोनां दिन पश्चमयामव्यापिनो हो, तो 
युग्माद्र-वशतः दूसरे दिन यह कार्य करना होगा । 
“यमञ्च चित्रगुप्तज्च यमदूतांश्च पूजयेत्‌ ] 
अर्घ्यश्चात्र ग्रदातव्यो यमाय सहजद्वयैः |? 
( निया यसिन्धु ) 
यमद्वितीयाके दिन यम, चित्रगुप्त और यमदूतोंकी 
पूजा करके यमको अध्य देना चाहिए । 
कात्तिक मासकी शुक्ला द्वितीयाको यसुनाने यमकी 
निजयुहमें पूजा करके भोजन किया था, इस कारण 
इसका नाम यमद्वितोया हुआ है। इस दिनं अपने घरमें 
भोजन नही' करना चाहिये । इस दिन वहनके हाथसे 
भोजन करना और वहनको नांना प्रकारको दान- 
सामग्री तथा स्वर्णालङ्कार आदि देने चाहिए । इस प्रकार" 
का कार्य अशेष मङ्गलजनक माना गया है | 
यदि सगो वहन न हो, तो चचेरो, मौसेरी आदि 
वहनके हाथसे भोजन करना विधेय हो ।# 
घ्राह्मणपुराणमें लिखा है--ज्ञां नारी इस तिथिमें 
तास्वूछादि द्वारा भाईकी पूजा करतो हो, उसे फिर 
वधव्य-यन्त्रणाका भोग नहो' करना होता। जो ऐसा 
नहीं करतो है, उसके भाईको आयु क्षय होती हो | 
“या तु भोजयते नारी भ्रातर' युग्मके तिथी | 
अर्चेयेचापि तांम्बुलेने सा वेधव्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
भ्रातुरायुःक्ययो राजन्‌ | न भवेत्तत्र किचित्‌ ॥? 
( निण यसिन्धुध्वत ब्रझाएडपराण ) 
कृत्यतत्त्वमें इसकी पूजाका विधान इस प्रकार लिखा 
हो । यमद्वितीयाके दिन प्रातःकालमें प्रात कृत्यादि 
करके निम्नोक्त रूपसे रुवस्तिवाचन और संकल्प करना 
चाहिये । संकल्प, यथा--"ओं ततूसदित्युच्चायं अद्य - 
त्यादि अमुकगोलः अमुक देवशर्मा स्वरक्षणकामः यमादि 
पूजनमह करिष्ये ।” इस प्रकार संकल्प करके शालग्राम 


शिळा वा घरादिमें पूजाके विधानाचुसार पूजा करे । 
पीछे इस मन्त्रसे अर्घ्य देचे' । 


/ मन्त्र-“एह्येहि मात्त डज पाशहस्त यमांन्तकालोकधरामरेश | 


भातुद्वितीयाकृतदेवप जां हाण चाध्ये भगवन्नमस्ते ||? 
“कात्तिके शुक्कपच्नस्य द्वितीयायां युधिष्ठिर | 
. यमो यमुनया पूर्व भोजितः खग्रदेऽञ्चितः 


भ,तपुत्र ( स'० पु० खी०) भुः पुत्रः 1 
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इद्मध्य यमाय नमः।' पूज्ञाके वाद्‌ इस मन्वसे 
प्रणाम करना होगा । 
“धर्मराजनमस्तुम्य॑ नमस्ते यमुनाग्रज ।' 
पाहिमां किङ्करेः साद्व सुर्य पुल नमोऽस्तु ते ॥” 
पीछे चित्रगुप्त और यमदूतोंको पूजा करके यसुनाकी 
पूजा करनी होता है। 
` “'बमस्वसर्नमस्तेऽस्तु यमुने लोकपूजिते । 
वरदा भव मे नित्य' सूर्य पुलि नमोऽस्तुते ॥” - 
इस मन्वसे यसुनाको प्रणाम कर, पीछे दृक्षिणा- 
अच्छिद्रावधारणादि करके पूजा शेष करनो होगो । 
इस दिन वहन भाईके भोजनकालमें अन्नादि दे कर 
इस मन्त्रका पाठ करे,- 
“आतस्तवानुजाताहं भुझ द्व भक्तमिदं शुभम. | 
प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः ||” ( कत्यतत्त्व ) 
वहन अगर बड़ी होतो  'तवाचुजञाताह”की जगह 
'तवाग्रजाताह' मन्त्र कहे । 
कहीं कहीं देशकी प्रथानुसार वहन प्रतिपदके दिन 
भाईके कपालमें तिलक लगाती और द्वितोयाके दिन 
भाईको भोजन कराती है। प्रतिपदामें तिलकके विषय: 
का उल्लेख किसी भो शास्त्रमे द खनेमें नहीँ आता । 


भ,ठपत्नी ( .स ० स्त्रो०) भता पतियंस्या इति भहु 


पल्लीति वा ऋन्नेभ्यो डीप, इति ङीप, ततः "नित्य 
सपन्न्यादिषु' इति नान्तादेशः। मतृजाया, भाभी । 
भ तुज, 
भतीजा । 


भ्‌तुवल (सं० लि०) भ,एता अस्त्यस्य बलक । १ भातूयुक्त । 
- ( की० ) २ भाताका बल | 

भातृवधू ( सं० खी०) भ एलु+वधू । भातज्ञाया, भामी | 
भतृभगिनी ( स'० खी०) भाता और भगिनी, भाई और 


वहन । 


सातुभाव (स॒० पु०) भ्रातुभावः। पैदा हुए बालक- 


का लग्न पर्यन्त तृतीय भाच । इस भावको भ एठः 
स्थान कहते हें । ज्योतिष मतसे भाताके शुभा- 
शुभको चिन्ता इसी भावसे की जातो है। यह 
भाव शुभ दोनेसे भतृभाव शुभ होता है, अशुभ होनेसे 
ठहिमावणअहाभ उक्ता” चाहिये । 


। शुभ फल हुआ करता है। 
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इसके सस्बन्धमें ज्योतिषशास्त्रमे जो वाते कही 
गई है, उनकी संक्षेपमें आलोचना कर देखना चाहिए । | 


४भातृस्थान॑ पेश्चमञ्च नवमेकादश सत्तमम्‌ । |) 


तसदीशदशायाञ्च भातृलामो भवे न्छणाम ॥ | 

मवृस्थानेशतदशितद्धावखद्य चारिणाम्‌ ॥ 

मध्ये बल्लसमे तस्य दशा सोद्रबृद्धिदा ॥” ( पारिजात ) 

लग्नस्थानसै तीसरा, पांचवां, सातवां, नौवां या 
भ्यारहबां स्थान प्रातृस्थान कहलाता है। इन सव 
स्थानोंके स्वामी प्रहो के दशाभोगकालमें जातकके 
भाईका जन्म होता है। इनमें भाईके स्थानके स्वामी, 
भाईके स्थानको देखने और भ्रातृभावापन्न श्रहोंमें जो 
बलवान होते हैं, उन्हींके द्शाभोगके समय भाईका जन्म 
होता है। | | | 

. वहुभ्रात-सुखयोग--यदि वृहस्पति और तीसरे 

घरके खामी अपने घरमें यानो तीसरे स्थानमें हो हों, तो 
उत्पन्न हुए वालकसै सुख प्राप्त होता है । शुभग्रहके 
साथ तीसरे घरमें खामी यदि लग्नस्थानमें चोथे, 
` सातव और दशवे घरमें हों, अथवा शुभक्षेत्रमें रह कर 
शुभनवांशगत हों, तो उस लड्केके कई भाई होते हैं । 
तीसरे घरके खामी या भ्रातृकारक प्रह शुभयुक्त और 
शुभ-दृ होने पर अथवा भातृभावराशि पूर्णबल रहने 
पर बहुत भाई होते हैं । सातव यदि मङ्गल हो, आठवे' 
शुक्र ओर नोव रवि होने पर सहोद्र अल्पायु होत है । 
किन्तु भ्रातस्था नमें शुभग्रहके योग और दृष्टि रहने पर 


योग और दृष्टि रहने पर भ्राताको हानि होगी । 

“बष्टे च भवने भौमः ससमे राहुसम्भव; । 

अष्टमे च यदा सोरिश्राता तस्य न जीतति ॥ 

विलभस्थो यदा जीवो धने सौरिय दा भवोत्‌। 
राहुश्च सहजस्थाने भाता तस्य न जीवति॥” (पारिजात) 
छठव' मङ्गल, सातवे राहु और आंठब' शनि रहने 
पर भ्राता जीवित नह्दी' रहता । लग्नमे इृहस्पति 
दूसरे शनि और तीसरे राहु रहने पर श्राताका नाश 
होंता दे, भ्रातुभावसे केद्र और लिंकोण स्थानमै पापग्रह 
रहने पर भाताका नाश होता है और शुभग्रह रहने पर 
भाईको वृद्धि होती है और शुभाशुम-प्रह रहने पर शुभा- 


ISS WN SS 


भ्रातभाव 


तीसरे घरमें रवि हो और उसको पापग्रह देखता हो, 
तो ज्येष्ठ भ्राता तथा पाप-हृष्ट शनि भी तोसरे स्थानमें हो 
तो, उसके वाद पैदा हुआ भाई और मङ्गल तीसरे स्थानमें 
रहनेसे उसके वाद पैदा हुए सभी भाइयोंका विनाश होता 
है। इससे सम्बन्धमें एक और विशेषता है कि रवि तीसरे 
स्थानमे' रहनेसे वडा भाई, शनि रहनेसे छोटा भाई और 
मङ्गलके रहनेसे छोटे वड़े सभी भाइयोंका 'विनाश होता 
है | इसमें पाप और शुभग्रहोंके देखनेको कोई वात नही । 
तीसरे घरके स्वामी और भतृकारक ग्रह नीच घरोंमें 
या नीच नवांश घरमें, पापक्षत्रमें पापसंयुक्त या क्र,र 


षष्ठांशगत होने और तृतोय घरके खामी और भुतृकारक - 


अहृपाप मंद्यगत होनेसे भाताका नाश हुआ करता है। 
भ,[तृहीन योग--तीसरे घरका खामी चंद्र यदि छठे, 


। आठवे या वारहवें हो तो उसके वाद उसका कोई भाई नहीं 
` पैदा होता । तीसरे और चौथे घरके खामी चौथेमें रहनेसे 
` उसके भाई न होनेकी ही आशङ्का है, किंतु उपयुक्त तीसरे 
' और चौथे घरके स्वामोके साथ मङ्गल हो, तो उक्त फळ 
' नहीं होता । तीसरे घरमें शनिका रहना भठनाश करने- 
, चाला है। तीसरे घरमै यदि राहु हो तो उसके भाईकी 


' वृद्धि होगी | 


वड़े और छोटे भाइकी संख्या निर्देश कुण्डलीके 
ळग्नस्थानसे ग्यारह ओर वारहचं स्थानके ग्रह-संख्यां- 
को यिनं कर बड़े भाईको और दूसरे तथा तीसरे ग्रहकी 


ट होते ' संख्यासे छोटे भाईको संख्या वतानो तोसरे 
सहोदर दोर्घायु होते हैं । तीसरे स्थानमें पापग्रहके | बतानी चाहिये। तीसरे 


घरके खामी, भाईको वढ़ानेवाला, भाईको स्थान देने- 


बाळा और भाईका स्थानयुक्त प्रह इनमें जो प्रह बलवान्‌ 


हो उसी ग्रह-संख्या द्वारा भाईको संख्या वतानी चाहिये । 


' उक्त चार तरहके ग्रह यदि नोचेके शत्रुग्ृहमें अथवा पापा. 


क्रान्त या अस्तगतादि दोषसे सूढ़भावापन्न हो, तो उसके, 
भाईका नाश होता है और सवके बलवान होने पर 
भाई दोघेजीची होते हें । उक्त चार तरहके प्रहोंमें यदि 
आधे वलवान्‌, और आधे वलहोन हों, तो जितने भाई होंगे 
उसके आधे जीवित रह सकेंगे। इस तरह : यह ठीक 
करना होता है, कि कितने भाई जीवित रहे गे। उक्त चार 


तरहके ग्रह खी-प्रदे हो कर बुरे स्थानमें हों, तो उससे 
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स्वामी यदि नवांशमें हो, तो भो उस नवांशको ग्रहसंख्या- 
से भी भाईको स'ख्या वतछाई जा सकती है। सूच्मतः 
विचार करनेसे तोसरे घरका स्वामी, भाई उत्पन्न करने- 
वाला, भ्रातृख्थानको देखनेवाला और भ्राताके स्थानमें 
स्थिर, इन चारों ग्रहोंकी स्फुर गणना कर स्फुटराशि 
आदिका जोड़ करना होगा । उसके नर्वाशकी 
स'ख्यासे भाईकी स'ख्या स्थिर करनी चाह्दिये। इनमें 
यदि किसी ग्रहके नोचराशि-अश या शत्रु नर्वाशं 
हो, तो उक्त फळ पूर्ण नहों होता। और यदि 
उञ्चराशि-अ'श हो तो उक्त फळसे दूना फल होता है। इन 
चारों ग्रहोकी अपनी-अपनी दशा और अन्तदेशा भोगके 
समथ उनकी अनुकूलता तथा प्रतिकूलताके अनुसार 
भाईके शुभाशुभक्का विचार करना होगा । 
अन्य मतसे भाईकी स'ख्याका निरूपण--मङ्गलके 
अष्टवर्ग-चक्रमें मङ्गलस्थित राशिके तृतीय स्थानमै जितनी 
फल रेखायं होंगी, उतने हो भाई होंगे। किन्तु उस 
मङ्गलका तीसरा स्थान मङ्गछके नोचग्रह या शब्रुग्रह होने 
पर उक्त फल नहीं होगा । भाई आदिको संख्या निरू 
पणके विविध स्थळ आने पर वलवान्‌ ग्रहसे भी फलको 
कल्पना करनो होगी । 
भ्रातृभावंका खामी ओर भ्राताका एक ग्रह, इन दोनोंमें 
जो ग्रह बलवान होगा, उसी-अहसे भ्रातृसंख्या वतळानी 
होगो। . 
भाई-बहंन--यदि्‌ तीसरे घरका खामी ओजो राशिमें 
हो अर्थात्‌ पु' ग्रहके. क्षेत्रमें पु ग्रह ` यदि देखता हो या 
पुः ग्रहके साथ हो तो भ्राता और तीसरे घरका खामी 
युग्म राशिमें हो पर अथवा चन्द्र या शुक्र उनको देखें 
या उनके.साथ ही हों, तो बहन होतो हे । 
सुखी और दीर्घायु भाईका योग केन्द्रमै या 
लिकोणमें तीसरे घरका खामो शुभग्रहके घरमें हो, या शुभ 
प्रहसे देखा जाता हो, या उसके सांथ हो मौजूद हो तो 
उसका भाई सदा सुखी और लस्बी आयुवाला होता 
है। इस भाईसे वियोग नहों होता। 
माताके गभमें ही भाईके नाशका योग-शनिके 
तीसरे रहने पर मांताके गर्भमें दो भाईयो'का नाश 
होता है। . 
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बृहस्पति, शुक्र या बुध तीसरे रहने पर तोन भ्राता 
उत्पन्न होते हें। उक्त ग्रह पापग्रहोंले देखे जाने पर या 
पाप प्रहोंके साथ रहने पर दो भाईथोको मुत्यु होतो है। 
लग्न-स्थान यः मङ्गछसे तोसरे शनि ऑर नवे बुध रहने 
पर या मङ्गलसे तीसरे राहु स्थित हो और शुभग्रह उसे 
देखता हो या शुभग्रहके साथ हो, तो तोन वहिनोंका नाशं 
होता है और उत्पन्न हुए छड़केको भुजा ओर पेरपें 
वहुतेरे चिह देखे जाते हैं । तीसरे घरमें बुध, चन्द्र तीसरे 
घरके खामोके साथ और भ्राता देनेबालां ग्रह शनिके 
साथ रहने पर बड़ी वहन, एक छोरा भाई और तीसरे 
भाईका नाश होगा । यदि तीसरा पति नीचरुथ और 
भ्रातृकारक राहुके साथ हो, तो तीन वड़े भाई होते हैं 
तथा छोराभाई और वहन नहो' होतो । केन्द्रके तीसरे 
घरके स्वामोके नवे और पांचवे स्थानस्थित भ्रातूका- 
ग्रह बृहरुपतिके साथ उच्च स्थानमें रहने पर सहोद्र होते 
हैं। इन वारहोंमें पहला, तोरा, चौथा, सातवां, नवां 
और वारहवां भ्राता तथा इस योगमें उत्पन्न होनेवाला 
बालक मर जांता है। वाको पांच भाई बड़ी आयुवाळे 
होते हैं । इन वारह सहोद्रोंके छः यमज होते हैं । वृहस्पति 
या चन्द्रके युक्त मङ्गल व्ययपतिके साथ हो कर तीसरे 
स्थान पर होनेसे ७ सहोद्र होते हे. । इनमें दोकी सत्यु 
हो जातो है। यदि ळग्नके स्वामी और तीसरे घरके सामी 
आपसमें शत्र, या मित्र हों, तो छोटे भाईसे शत्रू ता या 
मित्रता हुआ करतो है। जिस-जिस भावपतिके साथ 
लग्नपतिकी शत्रुता और मित्रता होती है उसी-उसी 
भावसे हो शत्रू ता और मित्रता होती हे । 

भाईके वियोग होनेका योग--वळहोन ऊग्नके स्वामी 
और तोसरे घरके स्वामी अथवा भ्राता होनेवाला प्रह 
आपसमें शल्‌ वन कर तीसरे या कष्टकर ख्थानमे जाने 
पर उसी ग्रहको द्शामें ओर अन्तदशामें भ्राताके साथ 

झगडा तकरार और वियोग तथा उसके लिये धनका 
अपव्यय तथा भाईको सत्यु होती है। 

भ्राताकी मृत्युका निरूपण-छग्नके स्वामोके स्फुर 

राशि आदिको छोड़ जो वाको बचेगा उसी राशि-अश | 
आदिसि जो नक्षल हो, उस नक्षत्रमें यदि शनि आजाय तो 
भाईको मृत्यु हो जाती है। लग्नके स्वामीके स्फुटसे 
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दृशे घरके स्वामी और मझ्लके स्कुटको छोड़ जो वाको | बहिनका नाश करता है। शुभक्षेलर-गतं ठतीयः भावा- 


वचेगा उस राशि-अ'श पर या लग्नस्कुर, सइजस्फुर, 
दशमस्फुट और मङ्गळस्फुरको जोड़ देने पर जो जो लब्ध 
होगा उस रूफुरांशमें यदि शनि आ जाय, तो श्राताको 
सत्यु होतो है। ये चार स्कुटांश निर्दिष्ट नक्षत्र घटित 
जिस प्रको दशा निरूपित होगी उस अहकी दशा और 


अन्तदैशामें प्राताको सुख-सम्पद प्राप्त होता हे । मङ्गलके 


रुफुटसे राइरूफुरको छोड़ कर और राहुस्फुटसे मङ्गल- 
ख्फुटको निकाल कर जो वाको वचेगा, उस राशि-अ'शसे 
पांचचे ओर नचे घरके स्वामीके उतने हो अङ्ग अंश पर 
वृहस्पतिके आने पर भ्राताकी मृत्यु होती है। 
तीसरे ग्रहके स्वामी रविके साथ हो, तो वालक घोर 
होता है। चन्द्रके साथ रहने पर मानसिक धैय्येशाली, 
मङ्गलके साथ रहने पर दुष्ट, जड़, कोधो, वुधके साथ 
रहने पर सच्चे स्वभाव, बृहस्पतिके साथ रहनेसे धीरता 
गुण-युक्त और सवशासत्र जानेवाला, शुक्रके साथ रहने 
पर कामातुर, विलासी और कलहमें पठ शनिके 
साथ रहनेसे जड़, राइयुक्त होनेसे डरपोक और केतुके 
सांध होने पर पीड़ादायक होतां है । 
बलवान तोसरे घरके स्वामी शुभषड़बगमें स्थित होने- 
से सच्चे स्वभावका वालक होता हे और तीसरे घरके 
स्वामीके नीचस्थ, विनष्ट, शत क्ष लगत वा पापग्रह-युक्त 
होनेसे वाळक असात्विक होता है । भ्रांतभावमें 
रवि आदि नवग्रह हों तो निम्न-लिखित फल होता 
है। रविके ग्रातृस्थानमें रहने पर लड़का वळवान्‌, प्रतापो, 
विक्रमशाळी, सहोद्रखे भयभीत, तोर्थ-परग्रेरक और 
. युद्धमें शतू विजयो तथा राजाका अति प्रियपात्र हुआ 
करता है । दूसरे मतसे, रवि तीसरे रहने पर सहोद्रको 
- सत्यु और दूसरे ग्रह द्वारा रिएनाश, धनवान, सञ्जी-सुखपूणं 
गुणवान्‌, धैर्यशीळ, प्रियजनका हितचिन्तक और 
सहनशील हुआ करता हे । पूर्णचन्द्रके तीसरे भावमें 
रहने पर वाळक अपने त्राहुवळसे धन उपार्जन करता 
तथा सुन्द्र उत्तमा पत्नी प्राप्त करता है । चह 
. बालक द्याशीळ और अनेक नोकरोंके साथ तथा सहो- 


 द्रॉसेजुलो होकर विशेष सुखसै जोवन विताता है | 
हः i, oS सावल्या, शोणचल् sh ट्क डरपोक झोरकरूहूवभावका, धन 


CC-0. Jangamw 


Se BNE SMES RR 200 oe Yas 210 


पन्न पूर्णचन्द्र सुन्दर वहिने देनेवाला होता है । जातका- 
भरणके मतसे चन्द्रके तीसरे रहने पर बाळक हिंसक, 
घमः डी, क'जूस, कम बुद्धिवाला; भाईयोंके आश्रयमें 
रहनेवाला, निद्द य और रोगशून्य होता है। 
मङ्गल तीसरे स्थानमै रहनेसे वाळक अपने वाहुवल- 
से कमानेबाला, भाईके लिये दुःखी और तपश्चरणमें 
विफल हुआ करता दै । उच्चस्थानका मङ्गल तीसरे भावा- 
पन्न होनेसे बाळक खेतीके धनसे सौभाग्यशाळो और 
विलासी होता है तथा नीचस्थानमें या शुके घर 
रहनेसे धन-सुखःविहीन और निन्दित घरमै रहनेवाला 
होता है। 
बुघके तीसरे भावमें रहने पर बणिकोंसे मित्रता और 
उत्पन्न हुआ वाळक वाणिज्य वृत्तिवाला होता है और 
अपने बुद्धिवळसे अत्यन्त निर कुश ब्यक्तिको भी अपने 
अधीन कर लेता है। यह बहुत विनीत होता है। 
यह बाळक बहुत भाईबाळा तथा उनके आश्रयमें रहते 
हुए योवनकालमें सम्पत्ति-खुखके सम्भोगमें वहुत छव- 
लोन रहता और वृद्धावख्थामें संसार-त्यागी हो कर 
धमेमें रत होता है । पापग्रहोंके साथ और अस्तगत 
बुधके तोसरे रहनेसे बहिनकी हानि होतो हे और शुभ- 
महोंके साथ शुभ भ्रहोंके देखे जाने पर तथा उदिति रहने 
पर भ्राता ओर वहिनके लिये शुभ हुआ करता है | 
बृहस्पतिके तोसरे भावमें रहने पर बाळक छोरा परा 
क्रमहीन और निळ होता है | किन्तु यह बालक भाई- 
के खुखसे सुखो, कृतप्न और मित्र द्वारा सम्मानित तथा 
उपकृत होने पर मो उनके प्रत्युपकारकी इच्छा नहीं 
करता । सोग्योद्य होने प्र भो इसक्रो उतना धन नहीं 
मिळता । यह वाळक छुजनता-रहित, क जूस, पुत्र-कळत- 
खुलसे वञ्चित, धनवान होने पर भो निद्धान तथा 
अग्निमान्द्य -रोगसे पीडित और अधिक कुटुस्ववाला 
होता है । 
शुक्रके रीसरे भावमें रहने पर वालक स्त्री-प्रेमी और 
मिलरहित होता है। इसको खरो अदप-प्रसूता मिलेगी 
इससे सन्तान-सुखकी लालसा पर्ण र्य 2 
पूणे नहा होगी । यह 


रहने पर भो खर्च 
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करनेमें कञ्जूस; पतला, दुवला, कामो साघुऑसे | 
द्वेष करनेवाला और रूपवतो वहिनचाला होता है। | 
. शनिके तीसरे भावमें रहने पर वाळकका हृद्य गर्म | 
होता है अर्थात्‌ यह वालक सदा भानसिक सन्ताप ' 
भोगा करता है। यह वाळक विशेष उद्योगी होता | 
है। इसका भाग्योदय कभो भो निविश्न नहीं होता । | 
यह वाळक अग्रशोचो, अति दुमख, राजद्वारमें सम्मानित, | 
सवारी पर चलेनेबाला, गांवमें श्रेष्ठ, पराक्रमशोळ, 
बहुत -लोगौंका पाछन करनेवाला, भाईके दुःखसे दुःखित, 
विदेशवासी, नोचोंका संग-सोथ रखनेवाला और अधमो 
होता है तथा इसको भुजामें रोग रहता हे । | 
राहुके तोसरे भावमें रहने पर वाळक बाहुवल- | 
शालो. और मल्लयुद्ध-विद्यामे निपुण होता है। इसका भाई | 
नहों जीता ; यदि जीता भी है, तो अङ्गभङ्ग हो कर । यह | 
बालक धनवान, वोरभांवापन्न, स्त्रो-पुत और मित्रादिके 
खुखसे सुखी होता है। दूसर ग्रहरिष्ठ कुछ नुकसान 
नहो' पहुंचात ।. राइहुङ्गो होने पर इसके पास हाथी 
घोड़े और वहुतेरे नौकर चाकर हुआ करते है'। 
केतुके तोसरे भावापन्न होने पर वालक शबुनाश 
करता है। इस वालकके धन, भोग, विवाद, ऐश्वर्य 
और त ज अधिकतासे वढ़ता है। उसके मित्रोंका नाश | 
या उसके मित्र रोगपोडित रहते है" । उसको सवदा 
भय, विकलता और चिन्तासे चिन्तित होना पड़ता हे । 
सके हाथमें रोग, सुन्दर सत्रीसे सम्भोग करनेवाला, 


oS 


देखे जात हैं, उतने ही भ्राता और वहिनें होती हैं । 
किन्त इन चम्द्र और मङ्गलके शुभाशुभ प्रहके दृष्टिके 
अनुसार फळ जानना होगा । यदि शनि शरीरस्थानमें 
रहे और मङ्गल उसको देखता हो, तो उसके सभी सहो- 
दर मर जात हैं। यदि यह शरीरमें स्थित शनि, 
वृहस्पति और शुक्र द्वारा देखा जाता हो, तो निश्चय 
ही सहोदरोंका मङ्गल होता है। शरीरस्थित शनिको 
यदि मङ्गछ या वुध देखता हो, तो सब सहोद्रोंका” नाश 
हो ज्ञाता है। 

यदि तोसरा घर चन्द्रका क्षेत्र हो, ओर यदि मङ्गल 
देखता रहे तो उसके सभी भाई रोगो होते हे' । यदि 
रवि अपने घरमें हो, और यह घर यदि धर्मस्थान हो, 
तो सहोद्रके जीनेमें संशय होता है! किम्त्‌ एक भाई 
दीघ जीवी तथा राजत्‌ ल्य होता है। यदि तीसरे भाव- 
में चन्द्र हो, वह चन्द्र किसो पाप ग्रहसे तीसरा न हो 
और उस पर किसी शुभग्रहकी दृष्टि न पड़ती हो, तो 
उसको माताकी मृत्यु होती है। यदि तीसरे घरमें 
रवि हो तो बड़े भाईकी, शनि हो तो छोटे भाईको मृत्यु 
होतो है और मङ्गल हो तो वड़े छोटे दोनों भाइयोंको 
मृत्यु हो जातो है । 

ज्योतिष पण्डित भाईके स्थानमें सहोदर, नौकर 
अचुजीवो और पराक्रमको विचार किया करते हैं। 

( जातकामरण, कल्पतरु, वृहजातकादि ) 


भ्रातृमत्‌ (सं० लि०) भ्राता विद्यते$स्थ मतुप्‌। भ्रोठ्युक्त। 


मानसिक दुश्खसे दुःखित और मिल्लसम्बन्धोय दुःखसे | श्रातृब्य ( स'० पु०) श्रवातुरपत्यमिति ( भ्रातव्यच्च | पा 


सदा दुःखो रहता है । 
यदि तीसरे घरमै पापप्रह हो और वह उसोमें रहता 
: हो तो उसके सहोदर भाई नहीं उत्पन्न होते। इसके 
विपरोत होनेसे विपरीत फल भो होता है, यानी तोसरे | 
घरमें यदि शुभग्रह हो ,उसमें शुमग्रहोका ही वास हो, 
उसके कई सहोदर भाई होते हैं। यही भ्रातृस्थान शुभ- 
ग्रहोंका घर हो और उसमें सभो शुभग्रह रहते हो' या 


४१११४) व्यत्‌ । श्रातृपुत्न, भतीजा । 


भ्रातृश्वशुर ( स ० पु० ) पत्युज्ये छञ्राता श्वशुर इव पूज्य- 


त्वात्‌ पतिका वड़ा भाई, जेठ । पर्याय-श्वशु 
रक । थ्राठु; श्वशुरः । २ भ्रात,पत्नोका पितां, भाभीकां 


| वाप। 
खराल ( स० झो० ) भ्रातुरिदं, शिवादित्वादण_। म्रात- 


सम्बन्धी । 


इस घरको शुभग्रह देखते हों, तो भो सहोद्रोंकी बढ़ती | भ्रात्रोय ( स'० पु० ) भ्रात रपत्यं पुमानिति भ्रातृ ( भ्रात- 


ही रहती है। किन्तु पापग्रह तथा शुमग्रहका मिलान | 
होनेसे शुभाशुभ फळ भो हुआ करता है । | 


व्यच | पा ४।१।११४) इत्यत्न चकाराच्छश्च इति काशिकोक्त 
छ। १ स्रातृपुत्र, भतीजा। ( लि० ) २ श्वात्सम्बन्धी । 


तीसरे घरके जितने भो चारा नर आर मचल कारा, शान्त, र्फ by हिः ०७ ्रम-कत्तरि-क्त. ( अनुनासिकस्येति हे । पा : 
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६।४।१५) इति दोघः। १ श्रान्तिविशिष्ट, जिसे भ्रान्ति 
या भ्रम हुआ हो । २ व्याकुळ, धवराया हुआ । ३ उन्मत्त । 
४ घुमाया हुआ । ( पु० ) ५ भ्रमण, घूमना फिरना । 
५ घूणोयमान । ६ मत्तहस्तो, मरुत हाथो । ७ राजधुस्तुर, 
राज-धतूरा । ८ तलवारके हर हाथामे-से एक । इसके 
द्वारा दूसरेके चलाये हुए शस्रको व्यर्थ किया जाता है । 
श्रान्तापहुति ( सं० स्री०) एक काव्यालङ्कार। इसमें 
किसी म्रान्तिको दूर करनेके लिये सत्य वस्तुका वर्णन 
होता है। . 
श्रान्ति ( स'° स्रो०) श्रम-क्तिन्‌ ( अनुनासिकस्य किज- 
मलोःक्‌ङिति । पा ६॥४ १५७) इति दीर्घः । १ भ्रम, घोखां । २ 
संशय, स देह । ३ भ्रमण | ४ पागलपन। ५ आवत्त, 
भंवरो | ६ भूलचूक । ७ मोह, प्रमाद । ८ एक प्रकारका 
काव्यालङ्कार । इसमें किसी वस्तुको दूसरी वस्तुके साथ 
उसको सांमानता देख कर भ्रमसे उसे दूसरो ही वस्तु 
समक लेना वर्णित होता है । 
भ्रान्तिमत्‌ (सं० लि०) भ्रान्तिरस्त्यस्य मतुप, मख्य व । १ 
भ्रमज्ञानयुक्त । (पु०) २ अर्थाळज्ञारभेद । 
इसका लक्षण --- 
“साम्यादतस्मिस्तदवुद्धिर्प्नान्तिमान प्रतिमोत्थिता ।” 
( साहित्यद० १०६८१ ) 
साम्यविषयमें एक वस्तुमें अन्य वस्तुका ज्ञान होनेसे 
यह अलङ्कार होता है, परन्त्‌ यह ज्ञानप्रतिभावलसे 
उत्पन्न होना चाहिये । 
स्रात्तिहर (सं० पु०) ञ्रान्ति हरतीति हृ-कत्तरि पचाद्यच्‌ । 
१ मन्लो । मन्त्रणा द्वारा भ्रान्ति दूर होती है, इसीसे मन्ली- 
को ग्रान्तिहर कहते हैं| ( त्रि० २ भ्रमनाशक । 
श्राम (सं० लि०) प्रम-कत्तेरि ज्वलादित्वात्‌ ण । १ भ्रम- 
युक्त । ( पु० ) २ सह्याद्रिवणित एक राजा । 
प्रप्रक ( स ० पु० ) भ्रामयति भ्रमं जनयतीति भ्रम-णिच, 
(ण्बुलूठुचौ । पा ३।१।१३३) इति ण्चुळ्‌ । १ श्टगाल, गोदड्‌। 
२ सूर्यावत्तै । ३ प्रस्तरभेद, वक्त पत्थर। ४ कान्ति 
लोहा । (लि०) ५ भ्रममें डालनेवाला, वहकानेवाला । ६ 
सन्देह उत्पन्न करनेवाला । ७ चक्कर दिलानेवाला, सन्देह 
उत्पन्न करनेवाला । ८ धूत्त, चालवाज । 


भ्रान्तापहुति--श्रू कुटिमुख 


(त्द्राभ्रमर वटरपादपादज । पा ११११६) इति अञ्‌। १. मु ` 
शहद । इसका गुण-रक्तपित्तनाशक, सतना का 
गुरु, स्वादुपाक, अभिष्यन्दी । मधु देखो । २ नृत्यविशेष, 
एक प्रकारका नाच। इसमें वहुतसे लोग मंडल बना 
कर नाचते हैं। पर्याय--रास, मण्डलनृत्य, हल्लीश । 
३ प्रस्तरविशेष, चुम्बक पत्थर | ४ अपस्माररोग । ५ 
दोहेका दूसरा भेद । इसमें २१ गुरु और ६ लघु मालाए' 
होती हैं 1 ( लि०) ६ भूमरसम्बन्धो, ग्रमरका। ' 
भ मरिन ( स'० लि०) भ.मरं भ.मरस्येव घूणनवत्त्वात्‌ 
रूपमस्य, इनि । अपस्मार-रोगयुक्त, जिसे अपस्मार रोग 
हुआ हो । । 
भमरी (स ० ख्रो०) भ मरस्यायं भ,मरो भमरवदु वर्णः 
सोऽस्या अस्तोति, अर्शआद्यच्‌ ङोप्‌ । १ पार्वती । भग- 
वतीने कहा था,--अरुणाक्ष नामक महासुरके विघ्न 
उत्पादन करने पर, में जगत्‌की शान्तिके लिये षटपद्‌- 
विशिष्ट भ.मरमुत्ति धारण कर उस महासुरका"/संहार 
करू गो। इस कारण मेरा नाम भामरी होगा । २ पुत्र- 


| दाली-लता । 


भय ( स'० ह्लो० ) आयुध, हथियार । 

भाग्न (स ० क्को० ) भसज-ष्ट्रन्‌। १ आकाश । २ पाल्र- 
विशेष, वह वरतन जिसमें भड़भूजे अनाज रख कर 
भूनते हैं। 

भाष्ट्रकि ( स० पु० ) गोलप्रवत्त क ऋषिभेद्‌ । 

भाष्ट्रज ( स'० लि? ) भूना हुआ | 

भ,ष्ट्रवती ( स*० पु०) गोलप्रवत्त क ऋषिमेद्‌ । 

भष्ट्रय ( स० पु० ) रंश या जातिभेद । 

भ र्त्रिक ( स॑० पु० ) शरीरको एक नाड़ीका नाम | 

भ्रुङस (स०पु०) श्र्‌वः कुस्यति एरच्‌, प्रत्ययः, 
इस्वश्च वा । खी-वैशधारो नत्त क पुरुष, वह जो स्रीका 
चेशधारण करके नाचता हो | 

भ्रू कुटी ( सं० स्रो० ) भ्रू चं कुटिकोरिल्यमिति षष्ठीसमासः, 
'अभू-म्सादीना' मिति वा हस्वः। १ क्रोधादि द्वारा 
भू कोरिल्य, क्रोधके मारे भौह चढाना । २ भकुरो, ` 
भौ'ह। अ 

घुकरोसुख ( स झो० ) १ भ्रूमज्ञियुक्त मुख । २ सर्पे, 


भ्रामर (स ० झो० ) भ्रमरः रत्र; ० सदर मिति॥ अररः पक प्रकारका, स्स 
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इस दिन अरुणोद्यकालमें यथाविधि : सङकलप करके | मकराना--राजपूतानेका एक प्रदेश । यहांका स गमरमर 


बेर और अकवनके सात सात पत्ते सिर पर रख कर 
निस्तोक्त मन्तसै गङ्गा-स्नान करे | मन्त-- 
` भयट्यजन्मङ्कत॑ पापं मया सससु जन्मसु । 
तन्मे रोगंच शोकंच माकरी हन्ठु सप्तमी ॥” 


बहुत प्रसिद्ध होता है । 
मंकरायण ( स'० लि०) मकर-सम्वन्धीय । 


| मकराराई ( हि० स्रो० ) कालो राई । 
| मकरालय' ( स'० पु० ) आलोयतेऽस्मिन्निति आळयः 


मकरंसप्तमोमें स्नान करनेसे सप्तजन्म-कृत पाप और | मकराणामाळ्यः। समुद्र । 


रोग-शोक जाता रहता है । स्नानके वाद सात बेरके फल | 


मकराचास ( स० पु० ) मकरस्य आवासः । समुद्र । 


और सात अकषनके पत्तों द्वारा श्रोसूयेको अध्ये देना | मकराश्व ( स'० पु०) मकर पर सवार होनेवाला, वरुण । 


चाहिये । अध्येमन्ल-- 
अं जननी सर्वभूतानां सस्तमी सस्तससतिके । 
~ ससव्याहृतिके देवि नमस्ते रविमरडले |! 
इसके वाद प्रणाम करना चाहिये । प्रणाम मन्ल-- 
“ओं सप्तससिवह प्रीत ससलोकप्रदीपन । 
. सतम्यां हि नमस्तुभ्यं नमोऽनन्ताय वेघसे ॥” ` 
( ङत्यतत्त्व ) 
सकरा ( हि० पु० ) १ मड्,वा नामक अन्न । २ भूरे रंगका 
एक कोड़ा | ' यह दीवारों और पेड़ों पर जाला बना कर 
रहता दै । इसको टांगे' बड़ी वंड़ी होती हैं । २ हळवाइयों- 
को एक प्रकारकी घड्या या चौधड़िया। यह सेव 
बनानेके काम आता है । इसका आकार चौको-सा होता 
है जिसमें चालनीको तरह छेदवाळा लोहेका एक पाल 
जुडा होता है । इसी पात्रमें घोला हुआ वेसन भर कर 
ऊपरसे पक हातसे दवाते हैं जिससे नोचे सेव वन कर 
गिरते ज्ञाते है। 
मकराकर ( सं० पु) मकराणामांकरः ६-तत्‌ । समुद्र । 
मकराकार ( स'० पु०) मकरख्येवाकारो यस्य । १ षड़- 
ग्रन्थ, कण्टककरञ्च । (लि०) २ मकर या मछलोके 
आकारका । 
मकराकृत (स ०लि०) मकर या मछलीके आकार- 
वाला । 
मकराक्ष (स'० पु० ) खरका पुल और रावणका भतीज्ञा। 
कुम्भ और निकुम्भके मारे जाने पर यह रावणके कहनेसे 
युद्धमें गया था और रामके द्वारा मारा गया था । 
मकराङ्क ( स'० पु०) मकरस्तदाकारोऽङ्कश्चिहः यस्य। 
. १ कामदेव । मकराऽङ्ग ऽस्य । २ समुद्र । ३ मनुभेद । 
'मकरानन ( सां० पु० ) शिवानुचर-मेद्‌, शिवके पंक अनु- 
चरका नाम । | 
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मकरासन ( सं० छो० ) रुद्र्यामलोक्त पूजाङ्ग आसनभेद | 
तान्त्रिकोंका एक आसन जिसमें हाथ ओर पैर पीठको 
ओर कर लिये जात हैं । 

मकरिन्‌ ( स'० पु० ) मकरोऽस्याहतीति इनि । १ समुद्र । 
२ सन्निपात ज्वरविशेष । : 

मकरिका ( स'० स्रो० ) मकरांकार पत्नावली ।' 

मकरिकापत्र ( स ० पु० ) मछलीके आकारका वना हुआ 
चन्दनका चिह् | इसे प्राचीन कालमें स्त्रियां अपनी कन- 
परियों पर बनाती थी । 

१ मगरकी मादा, मगरनो । २ एक 
प्रकारका वेदिकगोत । ३ चक्कोमें लगी हुई एक लकड़ी । 
यह करीव करीब आंड अंगुलकी होती है और किल्लेको 
नो क पर रख कर तथा इसके दोनों सिरों पर जोतो लगा 
कर हुएसे बांधी रहती है। इस जोतीमें दोनों ओर छोरी २ 
लकड़ियां लगो होती हें | उन लकड़ियोंके घुमानेसे ऊपर 
का पाट आवश्यकतानुसार ऊपर उठाया या नीचे गिराया 
जा सकता है। जव इसे ऊपरको ओर करते हैं, तव 

. चक्कीके ऊपरका पाठ भो कुछ ऊपर उठ जाता है जिससे 
आरा कुछ मोटा और हरद्रा होने लगता है। जव इसे 
घुमा कर कुछ नोचे करते हैं, तव आरा महीन होने लगता 
हे। ४ जहाज़में फर्श या खंभों आदिम लगा हुआ 
लकड़ी या लोहेका चौकोर दुकड़ा। इसके अगले दोनों 
भाग अंछुसके आकारके होते हैं और उनमें रस्सा आदि 
बांघ कर फंसा देते है। 

मकरोपल ( स'० क्वो० ) मकरिकापत्र देखो। 

मकरोप्रस्थ ( स० पु०) मकां उपलक्षितः प्रस्थः। 
मकरो सम्बन्धोय प्रस्थ । 

मकरोलेखा ( स" स््री० ) चित्रसेद्‌ । 


"३९८ मकरूह--मकुष्टक 
मकरुह ( फा० वि०) १ अपवित्र, नापाक । २ घृणित, | २ एक प्रकारकी बारी या लिट्टी। यह चनेका बेसन और 


जिसे देख कर घृणा उत्पन्न हो । गेह'का आटा एकमें मिला कर उसमें नमक, मेथी, मंग 

मकरेड़ा ( हि० पु० ) ज्वार या मफ्केका डंठल । रेला आदि मिला कर बाटीकी भांति भूअलमें बनाई जातो 
मकरौरा ( हि० पु०) एक प्रकारका छोटा कीड़ा! यह | है। 

अकसर आमके दरख्तो पर चिपठा रहता है। मकुन्दपुर--विहार नदी-तीरवत्तो एक प्राचीन गण्ड प्राम । 


मकलई ( हिं० स्री०) पक प्रकारका गोंद जो आदनसे | यहां आज्ञ भी पूर्व-सम्दद्धिके अनेक निद्शंन इधर डर 
चम्बईमें आता है। यह सफेद या लाली लिपे पीले रंगका | पड़े नजर आते हैं। प्रवाद है, कि राजा मकुन्द वा 
होता है और इसके गोळ गोळ दाने होते हैं। मकालिया | सुुकुन्दने इस नगरको प्रतिष्ठा की थो । उनकी पत्नी 
नामक वन्द्रगाहसे आनेके कारण इसे मकलई कहते हैं। रानी रूपमतीकी बनाई इइ रूपसागर नामक दिग्गो आज 
मकवन--पश्चिम चङ्गवासी एक पहाड़ी ज्ञाति। भो विद्यमान है । उसके चारो ओर सीढ़ियां लगो हुई दै 
मकष्ट ( स'० पु० ) ऋषिभेद । किनारे पर कई एक शैव और विष्णुमन्दिर प्रतिष्ठित है. । 
मकसद ( अ० पु० ) १ मनोरथ, मनोकामना । २ अभि- | अभी भो अष्टञुञ प्रश्‍ृति विभिन्न शिवसूत्ति, गणेश, पाघंती 
प्राय, तात्पर्यं । अष्टशक्ति, नवग्रह, गरुड़ासन, विष्णु और कल्को अवतार 
मकसूद ( अ० वि० ),१ उदिष्ट, अभिप्रेत । (पु०) २ अभि | नारायणमूत्ति प्रति नाना स्थानोंमें पड़ो हुई है. । यहांके 
प्राय, मतलव । ३ भनोरथ । | भास्कर शिल्प पर लक्ष्य करके प्रत्नतत्वविदुगण इन्हें 
मकां ( फा०'पु० ) ग्रह; घर । | शवों शताब्दीके पहलेका वना हुआ अनुमान करते है । 
मकाई ( हि'० ख्री० ) बड़ी जुन्हरी, ज्वार । पतद्भिन्न यहां एक दुर्गवेश्ति राजप्रासाद नजर आता 
मकान ( फा० पु०) १ ग्रह, घर । २ निवासस्थान, | है। उसकी दीवार खाई और प्राकारादि उतने सुदृढ़ और 
रहनेकी जगह । दुभेद्य नहीं हैं । उनके अनेकांश वर्तमान-ढ'ग पर वने 
मकाम ( फा० पु० ) मुकाम देखो) ` हुए हें 1 कहत हैं, कि स्थानीय शेष हिन्दूराजाके दीवान- 
मकार ( स'० पु०) मः-स्वरूपे कार । १ म-स्वरूपवर्ण | | ने उक्त दुग बनवाया था। 
मकारादिवण आदक्षरेऽस्त्यस्य अच. । २ मद्य, मांस, | म्र (सं० पु०) मड्यत इति मकि- (मकुरददु रौ । उण्‌१।४१) 
मत्स्य, मैथुन और मुद्रारूप मकारादि वर्णयुक्त तन्तोक्त । इति उरच_ । १ कुलालदर्ड, कम्हारका डंडा जिससे वह 


पदाथपञ्चक । | चाक घुमाता है। ३ दपण, शीशा । ४ मुकुल, कलो। 
मकु ( हि० अव्य०) १ चाहे। २ वरन्‌, वलिक । ३ कदा | ५ बङ्लक्ष, मोछसिरी । ` 
चित, शायद । मकुळ ( स ० पू० छो०) मछुपते भूषयति वृकं मकि-वाहुळ- ` 


मकुआ ( हि० पु० ) वाजरेके पत्तोंका एक रोग | कादुळच्‌ । १ वकुल, मौलसिरी । २ मुकुलकली । 


मकुट ( स ० झो० ) मडूतेःनेनेति मकि-भूषणे वाहुलकात्‌ डक ( स ० पु० ) द्र्डोरृक्ष । 
उड्‌, आगमशाखस्यानित्यत्वात्‌ न जुम्‌ । मुकुट, | ९" (स० पु०) मकि-भूषायां-ड, पृषोद्रादित्वात्‌ 


शिरोभूषण । मुकुट देखो । साधु मकु; । मकु भूषां स्तकति प्रतिहन्तोतिस्तक-पचा- 
मकुति ( स'० स्री ) मकि उति, पृषोद्रादित्वात्‌ साइः। |... गाव सुद्ठ, मोठ नामक अन्न । पर्याय- 
शद्रशासन || चनसुद, कृमीलक अगत, अरण्यसुदू, वलोसुद्द 1 गुण-- 


मकुना ( दि० पु०) १ बह नर हाथी जिसके दांत हों | गय, मधुर रक्तपित्त, ज्वर और दाहनाशक, पथ्य 
अथवा छोटे दांत हों। २ विना सूछोंका मलुष्य। 223 क जयकारक। (राजनि०) ` 
मकुनो ( हिं० खी०) पक प्रकारकी कचौडी जो आटेके प्रकाशक मतसे इसका शुण-वातबद्धक, 


भातर बेसन या चनेकी पीठी भर'कर'5वनाई जाती है जेल पक लघु, चमननाशक, इमिवद्धक 


म्रकुछ-मक्क। 


मकुष्ठ ( स'० पु० ) मडूते मङ्काते इति वा बाहुलकात्‌ उ, 


. मकुः तिष्ठतीति स्था-क स्थ, मकुश्चासो स्थश्चेति (पत्र- | 
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मकोसल ( हि० पु० ) एक प्रकारका ऊं चा वृक्ष जो सवदा 
हरा-भरा रहता है। इसकी लकड़ी अन्द्रसे छाल और 


पदादिति। पा ८1३१०६ ) इति षत्वं | १ घोहिमेद, एक | वहुत कड़ो तथा : दृढ़ होती है। यह इमारतके कामम 
प्रकारका धान । : २ वनसुद्द, मोठ नामक अन्न । (लि०) | आतो है। आसाममें इससे नावे' भी वनाई जाती हे । 


. ३ मन्थर, मदुर । | 
मकुष्ठक ( स'० पु० ) मङष्ठ-स्वाथे कन्‌। वनमुइ, | 
मोठ नामक अन्न | | 


मूलक ( स० पु०) मकि-मण्डने पिच्छादित्वादुलच्‌ , 


वाहुळकाद्चुषङ्गलोपः, स्याथे कन्‌। मुकूलक, दन्ती- 
वक्ष । 


मकूनी ( हि० स्त्री०) मकुनी देखो | 


सकूला (अ० पु०) १ कहावत, .कहनूत । २ वचन, 
कथन । 


` अकेरा ( हि० पु०) बह खेत जिसमें ज्वार या बाजरा बोया 
जाता है। 

मकेरुक ( स'० पु०) कृमिरोग, चरकके अनुसार एक 
प्रकारका रोग । इसमें मछके साथ कोड निकलते हे । 

मको ( हि० स्त्रो०) मकोय देखो । 

मकोइचा ( हि० पु० ) मकोई देखा | 

मकोइचा ( हिं० वि० ) मकोयके रंगके समान, ललाईको 
लिये पीला । 

मकोई ( हि० ख्रो० ) जंगलो मकोय जिसमें कांटे होते हैं । | 

मकोड़ा ( दि० पु० ) कोई छोटा कोड़ा । 

मकोय ( हि० स्री०) १ पक प्रकारका क्षप। इसके पत्ते 
गोलाई लिये ळम्बोतरे होते हैं| इसमें सफेद रंगके छोटे 

_ झूल लगते हे. । फलके विचारसे यह क्षुप दो प्रकारका 
होता है। पकमें लाळ र'गके और दूसरेमें काळे र'ग- 
के बहुत छोटे छोटे फळ लगते हें । इसको पत्तियों 
और फलोंका व्यवहार. ओषधिके रूपमें होता है। इसे 

..कावेय़ा भी कहते हें । २.इस क्षपका फळ ।. ३ एक 

प्रकारका कंटीला पौधा । यह प्रायः सीधा ऊपरकी ओर 

उठता है। खुपारीके आकारके इसमें फल लगते है । 

. ज्ञब ये फल पकते हैं, तब कुछ ललाई लिये पोळे रंगके 

. होते हैं। थे फल पक प्रकारके पतले पत्तोंके आवरणमें 

»: बंद, रहते हैं। फल खट-सिट्ठा होता है और उसमें एक 


'प्रकारंका अनल होता है. ,जिसके कारण वह पाचक 
होता है । ४ इस पौधेका फल, रसभरो। .. 


मकोहा ( हि० पु० ) लाळ र'गका. पक प्रकारका कोडा । 
यह करोब करोब एक इञ्च ल॑वा होता है । यह प्राय 
अनावृष्टिके. समय होता हे और फसलको बहुत हानि 
पहुंचाता है 

मक्कर ( हि० पु० ) १ छल, कपट। २ नखरा ।] 

मकल (स'० पु० ) मक्कं गमनं आत्यन्तिकगति मरणं 
छाति आद्‌त्ते योजयतीति ला-क, प॒षोद्रादित्वात्‌ छका- 
रागते साधुः । पक प्रकारका खो-रोग । इसमें 
प्रखवके अनन्तर प्रसूता ख्रीकी नासिके नीचे, पसल्लीमें, 
मूताशयमें चा उसके ऊपर वायुको पक गांड-सी पड़ 


जातो है और पोड़ा होतो है। इस रोगमें पक्वाशय फूल 
जाता है और मूल रुक जाता है। 


| मक्का-सुसलमानोका पवित्र और सर्वप्रधान प्रसिद्ध 
| तीर्थक्षेत्र । अरबके देजाज-चंशीय राजाओंकी राजधानी | 


यह अक्षा० २१' ३० उ० तथा देशा० ४' २० पू०में अव- 
स्थित है। इस नगरमें इसलाम-धर्मके छुविल्यात बोर 
महस्मद्का जन्म हुआ था ।  महस्मद्के अभ्युत्थानके 


बहुत पहलेसे दो ग्रन्थोंमें इस नगरकी प्रसिद्धि पाई 
जातो है। 


लोदितसागरके किनारेसे पै'तोस कोसकी दूरी पर 
पहाड़ी भूमिमें मुसलमानोंका यह पवित्र तोथ मक्का नगर 
विद्यमान है। नगरको जड़ पहाड़ो चौरस भूमिमें स्थापित 
होने पर भो उसके निकरके पहाडोंमें कितने ही मकान 
दिखाई देते हे. । नगरके चारों ओर २०० से ४०० 
फोर ऊ चो पहाड़ी चहारदीवारी है, यहां एक मो वृक्ष 
रूतादि दिखाई नहों देती । 

तीथके यालियोंके सुभोतेके लिये यहाकि पथ बड़ 
चौड़ बनाये गये हे । दोनो ओरके घर पत्थरके बनें हुए 
दिखाई देते हें । इसको निर्म्माण-प्रणाली बहुत कुछ 


पश्चिमो सभ्यताके अनुसार हो है। पथ चौड़ होने पर 
भी उस पर पत्थर नहीं जोड़े गये हैं। गर्मोके दिनोंमें 
चलने तथा..उत्तप्त वायुसे परिचालित बालूको छोरोसे 
मजुष्यको जैसा. दुःख होता है, चेसे ही वरसात 
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काचडका दुः भी भागना पडता है। हजके समय 


जानेवाळे मुसाफिरोंकी इतनो भोड़ मक्काको गलियोंमें 
दिखाई देतो है कि जिसकी हद नहीं । शायद ही ऐसी 


सोइ ओर कभी दिखाई देती हो | 


यहां जलको वड़ो कमी रहती है। कुए' आदिका | 
जरू सव चुनखरा है पानो समुद्के जळको तरह लब- 


णाक्त है। केवळ मफ्काकी मसजिदके पास ही 'जमजम' 
नामको एक कुआं है, जिसका जल स्वादु-विहोन होने 
पर भो लोग पोते. हैं। सिवा इसके साधारण लोगोंके 
पानी पीनेके लिथे कही' कही” ते वर्षाका जळ सञ्चित 
किया जाता है और आरफत पहाड.से एक नल निकाल 
कर मक्केमें जल लाया जाता है। यह आरफत पहाड, 
मक्केसे ६-७ घण्टको राह है। . 


` नगरके दो रुथानोंमें यह नल खोला जाता. है। 


इसके सिवा नलके भीतर हो से कही' कही' फव्वारा हैं | 


इन फब्यारॉंसे जलको पतली धारा निकळतो रहती 
है। प्रत्येक फव्यारेके पास नगर राजकमंच्ारी 
रहता है। चह गुलामों या पानी ढोनेवाळे भिस्तियोसे 
प्रत्येक मसकके लिये कुछ कर वसूल किया करता है। 
नगरके धनी मनचुष्योंके सिवा अन्य साधारण लोगों 
के मकानोंमें किराये पर उठानेके लिये भी कमरे वनाये 
जात हैं। ये मकान एकसे चार मञ्चिल तक बनाये 
जाते हैं। इनको वनाचर अत्यन्त सुन्दर है। इनमें 
अपने 'रहनेके वाद्‌ जा कमरे वचत हैं, उनके लोग 
यात्रियोंके लिये सुसज्जित कर रखते है, उसमें यालियों- 
के व्यबहारोपयोगो वस्तुओंका संग्रह रहता है । पासमें 
ही रसोई घर भो रहता है। मकान-माळिकोंको यात्रियोंसे 
ज्ञा किराया मिल जाता है, उससे ही उनका वर्ष 
दिन तक निर्वाह हो जाता है। साधारण अद्टालिकाओंमें 
पांच नगरके राजाको है, दो विद्यालय हैं और मुख्य 
मसजिद । | 

पहले ही कहा जा चुका दै कि, समूचा नगर पहाड़ी 
भूमिमें बसा हुआ है। यूनानके पुराने यूनःनो महम्मद 
साहवके जन्मसे बहुत पहले भी लोग इस स्थानके 
बारेमें जानतो थे। बे इसे मकबरा कहतेथे। . 

. नगरके आस पास किसी तरहकी फसल, पैदा 
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होती । वहांके रहनेवाळे दूसरे देशसे आये अन्न-वल" 
से हो अपना गुजारा करते हॅ. । नगरकी रक्षाके' लिये 
नगरके समीप हो एक किला वना हुआ है । र 
इस समय नगरके आधेसे अधिक मकान खालो पड़ 
हैं। इससे यहांकी जनसंख्या भो कम हो गई है। 
महस्मदके पूर्वपुरुष हुसेनने इस नगरको बहुत उन्नति 
की थी। वे सोरियां आदि देशोंसे हर वर्ष नाना 
प्रकारकी बेचनेकी. चोजे' मफ्कमें लाते थे । 
महम्मद्के मरनेके वांद उनके चारिसोंने . खळीफाको 
पदवी धारण की | इन्होंने निकटक कई राज्यों पर आक्रमण 
कर अपना अधिकार जमा लिया और उन राज्योंमें इस- 
लाम धर्मका प्रचार : कर: मफ्काका -प्रधान्य स्थापित 
किया । महस्मद्के दूसरे उत्तराधिकारी ओमरने मिख्नराज्य- 
के अळेकजेरिड या नगरके पुस्तकाळयमें आग लगा कर 
विधमोंक्री विद्व षिताक्रां चिरकलङ्कका टोका छया 
लिया था । जे 3 टर 
खलीफा वंशके अधःपतनके वांद मक्काकी राजधानी 
तुकॉ के हाथ छगो। उसो समयसे यह. मक्का तुकोँके 
अधोन है । मक्कार्मे कोवा या परमेश्वरका आलय नामक 
साधना-मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध है। कुछ आदमी इसे 
वेइतुल्लाका प्रसाद या एलहारम भो कहते हे । यह कावा 
चौकोन है। इसके चारों ओर स्तम्म लगे हुए हे । पूर्व ` 
ओर चार चार और वाकी सब ओर तीन तीन ख्तम्भ 
या खम्भे लगे हुए है । थे खम्मे आपसमें जुटे हुए है । 
चार चार खम्भों पर एक एक वुज' वना हुआ हैं। वहां 
जानेवाळे मुसाफिरोंसे मांठूम हुआ है कि उसमें साढे 
चार सौ छे कर पांच सौ तक खम्भ र र 
१५२ बुर्ज मौजूद है । - आरके खे हुए हैं और 
मद कावा जमीनसे नचे दिखाई देता है। - इसमे 
प्रवेश करनेके सात दरवाजे हैं । हर एक द्रवाजेके समीप 
नीचे उतरनेके लिये सुन्द्र सोढ़ियां बनी हुई है ।.. इन 
भी घोरे धीरे भसजिंदके फशको पार कर' तव 
बा' में जानो पडता. {मरि बीचमै 
कावा मौजूद है । - यह य a त 
छस्बा, ३५ फोर 


चौड़ा-और ४० फीट ऊ चा है 
खड्भों पर छत पारो हुई है । नीचे लगे हुए पाबेदार 


र इसके के 
"पाडू माचुस, छटके,दिलाई देते हैं। के भोतर सौकड़ो 


काबाके सस्वन्धमें वहांके लोगोंका कहना है कि, इत्रा- | 
हिमने खुदाकी आज्ञासे इसे वनाया था । . यही . उनका | 
उपासना मन्दिर था । दूसरे लोगाँका कहना है, कि सृष्टि- 
रचनांके दो हजार वर्ष पहले स्वर्गमें या बहिश्तमें यह वना 
था, किन्तु वावा आइमने इसे इस धरती पर ला कर इस 
की स्थापना को । इस वांतको सचाई सावित.करनेके । 
लिये ये जो कहानी कहते हैं, उसको हम यहां लिख देते 
हेः-- 5. | 

“जगत्‌के आदि सृष्टिकर्ता बाबा आदम और हवां 

ईश्वर ( खुदा )-को आज्ञाकी अवहेलना करनेके कारण 
धरती पर गिरा दिये-गये । इनमें एक वावा आदम लड्जामें 
किसी पहाड़ पर गिरे और हवां अरबमें । . वावा आदम 
हवासे विलग हो.कर.वहुत दुःखित हुए.। . उनकी -चञ्च-. 
लता और विकलता इतनी. बढ़ी कि उन्होंने हवासे मिलने- 
के लिये ईश्वरसे. बन्दना करने लगे । ईश्वरने उनको अपने 
किये अपराधके दरड भोगते हुए दुःखित देख 'जित्राइल' | 
नामक दूतको उनके पास. भेज्ञा। दो. सौ बर्षके वाद 
जित्राइलकी मद्द्से अराफत पहाड़ पर हवा और बावा 
जादमकां सम्मिलन -हुआ।. इसके वाद्‌ ईश्वरसे वावा | 
आदमने उपासना-मन्द्रि बनानेके . लिये प्रार्थना को | | 
आदम पर खुश होकर -इश्वरने . अपने कई कारोगरोंको 
मेघ-मन्द्रि तय्यार करनेके लिये. भेजा | बही कावा आज 
अरवमें मौजूद दिखाई देता है | वावा आदम इस मन्दिर- 
की. सात. वार परिक्रमा करते थे। उनको. मृत्युके वाद 
यह मन्द्रि फिर स्वर्गमें चला गया । : इसके वाद्‌ उन्ही” 
आदम्रके छड्के रखने . पत्थर और गिलावेके संयोगसे 
एक मन्द्र .तय्यार किया । यह भो. महाप्रलयमें नष्ट 
हो गाया। . . जुडे । 
. “बहुत दिनोंके बाद _इत्राहिमको ,ख्जी हेगर और पुत्र 
इस्माइल अपने मालिक द्वारा देशसे . निकाल, दिये गये । 
थेदोनों . घूमते घामते.. .चले जा रहे थे। . प्याससे 
ये छतप्राय . हो रहें थे । ऐसे समय एक देवदूतने मेघ- | 
मन्दिरके निकटके उस 'जिमजिम' कुए को दिखा दिया । 
थे दोनों वही..रह,कर थकावट दूर करने लगे । कुछ ही 
सम्रय बाद 'अमलिकत! वंशके दो आदमी अपने भगे हुए 


ऊ,टको. खोजते खोजते वहां आ निकले । ,घूमते घूमते | - खम्मोमि भी. रङ्गीन मारकोन . रूपेटी | 
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४२१ - 


“यह बहुत थक गये थे और जोरके प्यासे थे. 'जमजम' 


कु आ देख कर उन दोनोंको जानमें जान आई । कु'एका 
जळ पो कर शान्त होने पर इस्पाइल. और उसकी.माता 
से उनका परिचय .इुआ। इस्माइल और हेगरको 
सहकारितासे उन दोनों आदमिर्योने मक्काशरोफ- 
को बनाया । कुछ दिनोंके वाद्‌ ईश्वरको आज्ञांसे इस्मा- 
इलने काबाको वनवाया । इख्मायळने इसके बनाने 
अपने पितासे बहुत मदद छी थो । इस्माइळ जिस पत्थर 
पर खडे हो कर क्रावाको चहारदीवारीकी ई'ट जोडत 
थे, वह पत्थर आज भी वहां रखा हुआ हे | दोन ईमान- 
के माननेवाले. मुसलमान इस पत्थर पर इस्माइलके 
पैरोंका निशान देख सकते हे, किन्तु दुःखका विषय है 
कि इब्राहिम तथा उनके “पुन इस्माइलके पदचिह्वित वह 
पत्थर कावाकी तरह सम्मानित नहीं होता |”... 

दूसरे लोग कहते हैं, कि इब्राहिम और . इस्माइल 
कावाको वना रहे थे, कि 'जिब्राइल” नाथक एक स्वगो*्य 
दूतने उन लोगोंको पत्थरका टुकड़ा व्या । इस 
पत्थरके टुकड़े के विषयमें.एक दन्तकथा सुनाई देतो ह 
“जव वाबा आदम स्वर्गमें थे, तव : उनके शरोर-रक्षकके 
रूपमे एक देवदूत नियुक्त था । घीरे घोरे पापः माझें रत 
हो कर उसके परिणाम-स्वरूप ईश्वर द्वारा दण्डित हो कर 
पत्थर बन गया । इघ्राहिम तथा इस्माइळने इस पत्थर- 
को आद्रके साथ `कावेमें रखा। . यह गिरी हुई हालतमें ` 
शुभूवर्ण उज्ज्वल दीप्तिमान्‌ मणि था । धीरे धोर पांपियोंके- 
कर-स्पर्शसे यह काला हो गया है ।” क 

कावाके चारों ओर चांदी मढी हुई है। इसकी पक 
कोठरोमें दो खम्मे लगे हुए है इन खम्भों पर श्र णोवद्ध 
सोनेके (चराग जळा. 'करत. हैं। कावाके निकट 
ही ३२ चोबोंकी एक चाँदनी है | इन: सब चोवोंमे सात 
साथ चिराग जळते हैं ।क रातको यह. काचा. अपूर्व 
शोभा धारण करता है । .कावाका निचळा हिस्सा तथा 
छतको छोड़ कर सभी . हिस्से हर साला काली. 
किमखावसे ढक .दिये ज्ञात हैं। हजके उत्सव- 
के समय ये कपड़े तुक राजाओं द्वारा ` मित्र राजधानी 
कायरांमें तय्यार होत - है' । : इसके सिचा दीवारों तथा 
हुई है । `" तुक- - 


४३२ 


"प्रक्का 


राजाओकी जब गद्दोन शोनो होतो है, तब इन खम्मोंका | लिखा है, कि घनी मानी मुसलमान. सुसलमानिन 


कपडा वद्ला जाता ह । ठोक चौकोन आंगनमें काबा- । 
मन्दिर कपडे से ढका हुआ है, इसलामी यालिग्नोंके | 


सभीको मक्का जाना. चाहिये । ८८45 
सन्‌ १५०३ $०मैं छोडोभिको, सन. १६७८ ई०में जोसेप 


हृदयमें इसे देख कर स्वभावतः भक्तिकी धारा बहने | पिर, सन्‌ १८१४. ई०में जान लई बुर्खाड, सन्‌ १७५३ 


लगती हे | उस पकान्त देवाळयमें देवका रहना निश्चय 
जान घाम्मिक मुसलमार्नोके हृदयमें ईश्वर-प्रेमका तूफान 
'उठने लगता हे | इस पर जब मुदुमन्द वायुके झकोरों- 
से इसका काला कपडा हिल ज्ञाता है, तब मुसलमान- 
यालियोंको ईश्वरका न होनेका सन्देह तिळ भर भो नही” 
रह जाता |: धाम्मिक मुसलमान अपने अन्ध-विश्वासके 
कारण कहा करत हैं, कांवाको रक्षाके लिये कितने ही 
देवदूत नियुक्त किये गये हैं, उन्होंके कारण सदा कावाका 
` कपडा उडा करता या हिळता रहता है। लगभग ७० 
हजार देवदूत कावाको रक्षा करते हैं। कयामतके दिन 
जब ईश्वरको बुळाहर होगो, तव थे देवदूत इस कावाको 
स्वर्ग ( बहिश्त )-में ले जायेंगे । 
. इसळामधम्री' यालिगण काबामें पहुच कर अपना | 
` सर सुड्या देते है । इसके वाद 'जमजमा'. कुए'का 
जळ उनको भरपेट पिलाया जाता हे। उसके बाद वह 
काबाको प्रदक्षिणा करंते हैं और कावाका काळा वख 
चूमते हैं। ऐसा करनेसे उनका पाप छूट जाता हो और 
न करनेले पापसे मुक्त होनेकी कोई सम्भावना नहों । 
महस्मदके जन्मसे पहले इस कोबामें यालिर्योको नङ्गा 
5 हो कर ( दिगम्बररूपर्मे) प्रबेश करना पड़ता था। 
महम्मद्ने हो इस कुरीतिको निकाल बाहर किया था। 


कपडे. उतार देत हैं और नङ्ग हो जाते हैं, लज़ा' बचाने 
के लिये कमरमें एक लगोरी बांध छेत है। इसो 
दालतमें एक बार सुप्रसिद्ध खलीफा हारुन्‌-अळ-रसोद्‌ 
अपनो बेगमके साथ बगदादसे पैदळ चल कर मक्का 

: आये थे । चळत चलते जब थक गये तब राहमें अपने- 
आप कालीन और गळीचे बिछा गये । 


| ` बड़े ही पविल और रमणोक है'। 


ई०में लेफ्टनएट रिचाड बरन, सन १८७७१9८ ई०में 
हाफिजके अनुवादक हर्मन बिकनेल और टी० एफ० कोन 
आदि खुष्टान पाद्री भी केवळ देखने-खुननेके लिये अरब 
पहु'चे थे। इन छोगोंका कहना है कि मककामें कमी कभी 
४० हजारसे अधिक लाखों तककी भीड़ हो 
जातो थो । i, 
लोग कहा. करते हैं कि, मुसलमान मककेमें दूसरे 
ध्मेबालोंको नहीं जाने देते। ` जिनको काबा. देखनेकी 
इच्छा है, उनको अपना धर्म त्याग कर मुसलमान बनना 
पड़गा। यह वात वास्तविक. सत्य है। खयं विग- 
नेल साहबको कायरोसे मुसलमान वन कर . मक्का आना 
पड़ा था । अरबो भाषासे अनभिज्ञ नाविक युवक कीन 
अपना नाम अबदु महम्मद.रख कर मक्कामें जाना, चाहते 
थे। किन्तु जव उन्हे' मालूम हुआ कि यह नाम. सुसल- 
मान नहीं रख सकते, तब उन्होंने : महस्मद्‌ अप्तोन नाम 
रख कर मक्का प्रवेश कर सके थे | बड 
मका'मन्त्रिके वोचमें एक बेदा पर 'कुरान'-की एक 
प्रति रखी हुई है । यह ग्रन्थ मुसलमानोंके लिये परम. 
माननोय प्रन्थ है। सिवा इसके अरबी भाषामें लिरू 
कर कविताओंको: सात तख्तियां लटकाई गई हैं। इन 


: सर्बोका नाम हे.--'मुआलकत! | . 
अब मो जव यातो जात हैं, तो कावाके निकट अपने सब | 


इस मन्द्रिके सामने दूसरा भी एक मन्द्रि दिखाई 


: देता है। इसके वाद हो प्रसिद्ध जमजम कुआ है.] यह 


दोनों विशाल अट्टालिकाओंसे घिरे हुए हैं। : इनके चारों 
कोने पर चार बड़े बड़े खम्भ खड़े. किये गये हैं । इस- 
के कुछ ही दूर पर एक चहारदीवारी है, जो सब मन्दिरों- 
को घेरे हुए हे'। मुसलमानोंके 'छिये ये सब स्थान 


प्रत्येक मु 


अलसफो, अलहनीफा, मालिक आदि मुसलमान । विश्वास है कि, यह स्थान स्वर्ग या वहिएत है.। मुसल- 


` -खेखकोंने जो बात ' लिखी है, उनसे मालूम होता हे, कि , मानोने कई | 
शक्िशाली 2 1 |] 1 कई फिरे है | इनमें र 
शक्तिशाली प्रत्येक मुसलमानका मक्का जाना अवश्य | सत-पाथक्यके कारण एक 


3 'बार काबाके. काले पत्थरको तहस 
` कत्तव्यहे । इन लेलको'ने अपनो विवरणीमे . देबविरोधो | “नहस करनेके लिये 
ह CC-0. वयीन रेशा बेवविरोधी मिसे राजन अपनो सेना भेजी' थो, किन्तु 


` मक्का--प्रकखन 


भगवानको कंपाले इस पत्थरको रक्षा हुई । उसी समय 
से धातुकी चहारदोवारी लगी हुई है । यह जमोनसे ४ 
फोर ६ इञ्च ऊंचा है । 
हरएक वर्ष हजके समय एक महोत्सव होता है । इस 

अवसर पर एक मेला लगता है, जिससें भारत, इ'ग्लेण्ड, | 
चीन, जापान आदि देशोंसे चीजें,बिकने आतो है'। इस 
समय इतनो 'भीड़ होती है कि लोगोंका स्वच्छ जलके | 
लिये बड़ी कठिनाई होतो हे । वहांके नगर-मारिक या | 
शरोफ इन यात्रियोंके क्छों पर जरा भो ध्यान नहीं देते | 
थे। यह देख विख्यात खलीफा हायन्‌-अल-रसोदकी 
बेगम जोवेश्‍दाने आराफत पहाड्से वह जलका. नल, | 
जिसका वर्णन ऊपरमें किया गया है, बैठा कर मक्षा 
शरीफके जळका कष्ट दूर किया था । 

उत्सवके दिन वहांके पूजारो पक ऊ ट पर चढ़ कर 
कावाको 'प्रदक्षिणा करते हैं। साथ हो आप लोगोको | 
घर्मसम्बन्धोय व्याख्यान भी खुनाते हैं। इसलाम-घमे- 
के प्रवत्तक महस्मदने अपनो बोमारोको हालतमें ऊ ट पर 
चढ़ कर इस मन्द्रिकी परिक्रमा को थी। तभीसे यह 
प्रथां चढी आती है । जिस पहाड़ पर इव्राहिमने प्राण 
त्याग किया था, उसको आराफा या सत्यलोक 
कहते हे' । ` क 

पहले कह आपे हैं कि, इस्माइल और उसकी माता- 
की पिपासा शान्त होनेसे उसी कुए के पास वर्तो होने 
लगी । उसो समयसे यह मक्का नगर आवाद होने लगा 
था। उस मरु-प्रान्तमें एकमाल जमज्ञम कुआं था। 
इसलिये इसका विशेष आद्र था| ' अन्तमें पत्थरको 
पक चहारदोचारोसे घेर दिया गया था। इस कुएं के 
सिवा उस प्रान्तमें चार छः कोस तक कोई जलाशय 


कः 


हैं। जैसे, -उम-पल-कोरा, बलाद-पल-अमीन आदि । 

भारतमै विशेषतः वड्डालमें यह कहा जाता है कि मक्कामें 
मक्केश्वर महादेवका शिवलिङ्ग मौजूद है । # इंसलाम- 
धमके प्रवर्तक महम्मद साहबके पहले वहां जव अग्नि- 
पूजकोंका दौरादौर था, तव भारतवासी हिन्दू बाणिज्य 
तथा तीथयालाके लिये मक्का जाते थे । जब चहां मुसल: 
मार्नोका प्राधान्य हुआ तब हिन्दू द्वेषो मुसळमाोने - 
उनका आना जाना रोक दिया । कहत हैं कि, हिन्दुओंके 
मक्केश्वरको मकाकी मसजिदमें छिपा दिया था । आज - 
कावामें रखे काले पत्थरको हो लोग मक्केश्वर 
समभते हैं । 


लोगोंसे सुना जाता दै, कि शिवरालिको यदि कोई 
धार्मिक हिन्दू बेलपत्र तथा गङ्गाजळ चढ़ा दे, तो राज्ञा 
हो जायगा.। इस दिन मन्द्रिसे [बम वम' की अवाज 
सुनाई देती. है । वास्तवमै हवामें उडते हुए कोवाके 
बर्रोंसे ऐसा हो शब्द्‌ हुआ करता है । 
मक्कार ( अ० वि० ) मकर करनेवाला, छलो। | 
मक्कारी ( अ० स्रो० ) छल, घोखेबाजी । ५ 
मफ्कुल ( स'० क्लो० ) पक्क-उलच । शिलाजतु, सिला- 
तीत। । 
मक्कोछ ( स'० कछो० ) मक्क वाइुलक़ांत्‌ ओल । खरिका, 
खडिया ॥ 
मक्खन ( हि० पु० ) दूधमेंकी, विशेषतः गौ या मै सके 
दूधमेंकी, वह चरबो.या सार-भाग जो दहो या मद्ठ को 
मथने पर अथवा और कुछ विशिष्ट क्रियाओंसे निकाला 
जाता है और जिसे तपानेसे घी बनता है। 
विशेष विवरण नवनीत शब्दमें देखो । 


eS 


दिखाई नहीं देता । 


(नल 


मक्काके अधिवासियोंमें अधिकांश अरबके मुसलमान 
हैं । इनके सिवा दूसरे देशके भो मुसलमानोंकी वहां 
वस्ती देखी ज्ञाती है। जो मुसलमान मसजिद-उन- 
नवावी या जियारातको देख जाते है, वे दाजोके नामसे 
पुकारे जाते हैं। बहांके सब सुथानोंमें काबा जिया- 
रात और मसजिद-उल-हारम ही प्रधान हे. | मुसलमानों - 


. को धार्मिक पुस्तकोमें मफ्काके-कोई २६ नाम दिलाई देते 


क यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि, जब हिन्दुओंका 
प्राधान्य था, तब औपनिवेशिक वणिकगण या अन्य :हिन्दुओं 
द्वारा यह शिवलिंग स्थापित हुआ था | जब भ्लेच्छनों के प्राघान्य- 
में तुकोंके राज्यमें हिन्दू-मन्दिर विद्यमान हैं तब अरबमें क्यों 
नहीं रहेगा १ सम्भवत; हिन्दुओंसे द्वेष करनेबाले मुसलमानाने 
इस मक्‍्केश्‍वर मूत्तिको- काबामें छिपा रखा था और . हिन्दुओंको 
वहां. न जाने: देनेका: इन्तजाम किया था |. 
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५५-५० 
पक्का क्ल || र्य ० 


मुसलमानिन 
राजाओकी जब गद्दोन शोनो होतो है, तब इन खम्भोंका | छिखां है, कि घनी मानी मुसलमान सुसर. 
कपडा बदला ज्ञाता है। ठोक चौकोन आंगनमें काबा- ' सभौको मक्का जाना चाहिये । 


मन्दिर कपड्से ढका हुआ है, इसलामी यालिय़ोंके ' 
हृदयमें इसे देख कर स्वभावतः भक्तिको धारा वहने | 


लगती हे । उस एकान्त देवालयमें देवका रहना निश्चय 
ज्ञान धास्मिक सुसलमानांके हृदयमें ईश्वर-प्र मका तूफान 
उठने लगता है। इस पर जब मुदुमन्द वायुके ऋकोरों- 
से इसका काला कपड़ा हिल ज्ञाता है, तव भुसलमान- 
यात्रियोंकों ईश्वरका न दोनेका सन्देह तिळ भर भो नही 
“रह जाता । धाम्मिक मुसलमान अपने अन्ध-विश्वासके 
कारण कहा करते हैं, कांवाको रक्षाके लिये कितने ही 
देवदूत नियुक्त किये गये हैं, उन्हींके कारण सदा काबाका 
कपड़ा उड़ा करता या हिळता रहता है। लगभग ७० 
हज्ञार देवदूत कावाको रक्षा करते हैं। कयामतके दिन 
जब ईश्वरको बुलाहर होगो, तव ये देवदूत इस कावाको 
स्वर्ग ( वहिश्त )-में ले ' जायेंगे । 
_ इसलामधम्री' यालिगण काबामें पहुच कर अपना | 
- सर सुवा देते हे । इसके वाद 'जमजमा'. कुए का 
जळ उनको भरपेट पिलाया ज्ञाता हे। उसके वाद वह. 
काबाको प्रदक्षिणा करते हैं और काबाका काळा वख 
चूमते हैं। ऐसा करनेले उनका पाप छूट जाता हो और 
न करनेसे पापसे मुक्त होनेको कोई सम्भावना नहीं । 
महम्मदके जन्मसे पहले इस कांबामें यालियोंको नङ्गा 
` ~ होकर ( दिगम्बर-रूपमें ) प्रवेश करना पडता था। 
महम्मद्ले हो इस कुरोतिको निकाल बाहर किया था। 


के लिये कमरमें एक लगो'टो बांध लेत है। इसो 
हाळतमें एक बार सुप्रसिद्ध खलीफा हारुन-अल-रसोद 
: अपनी बेगमके साथ बगदादसे पैदल: चळ कर मक्का 
: आये थे। चलत चलत जब थक गये तब राहमें अपने- 


सन्‌, १५०३ हमें छोडोमिको, सन्‌ १६७८ ईमे जोसेप- 
पिट, सन्‌ १८१४ ईै०में जान लई बुलांड, सन्‌ १७५३ 
०में लेपरनण्ट रिचाई वन, सन्‌ १८७७१८ ई०में, 
हाफिजके अनुवादक हर्मन बिकनेल और दी० प॒फ० कोन 
आदि खष्टान पादरी भी केवल देखने-खुननेके लिये अरब 
पहु'चे थे । इन छोगोंका कहना है कि मफ्कामें कभी: कभी 
४० हजारसे अधिक लाखों. तककी भीड़ हो 
ज्ञातो थी । 

लोग कहा. करते हैं कि, मुसलमान मफ्केमें 
घमेवालोंको नहीं जाने देते। ` जिनको काबा देखनेकी 
इच्छा है, उनको अपना धर्म त्याग कर मुसलमान बनना 
पड़गा। यह बात वास्तविक. सत्य है। .खयं विग- 
नेल साहबको कायरोसे मुसलमान बन कर . मक्का आना 
पड़ा था । अरबी भाषासे अनभिज्ञ नाविक युवक कीन 
अपना नाम अबदुल महम्मद रख कर मक्कामें जाना. चाहते 
थे। किन्तु जव उन्हे .माळूम हुआ कि यह नाम. मुसल- 
मान नहो रख सकते, तब उन्होंने : महस्मद्‌ अमीन नाम 
रख कर मक्का प्रवेश कर सके थे । 5135 

मक्का मन्दिरके बोचमें पक बेदा पर 'कुरान':की एक 
प्रति रखो हुई है। यह ग्रन्थ मुसलमानोंके लिये परम- 
माननोय प्रन्थ है। सिवा इसके अरबी भाषामें लिख 
कर कविताओंको: सात तख्तियाँ छटकाई गई दै इन 


, सर्वोका नाम दे,--'समुआलकत' । . 
अब भो जव यातो ज्ञात हैं, तो कावाके निकट अपने सब | 
कपड, उतार देत हैं और नङ्घ हो जात हैं, लज्ञा-बचाने |. 


इस मन्द्रिके सामने दूसरा भी एक मन्दिर दिखाई 
देता है। इसके वाद हो प्रसिद्ध जमजम कु'आ हे .| यह 
दोनों बिशाल अद्टालिकाओंसे घिरे हुए हैं । : इनके चारों 
कोने पर चार बड़े वड़े खम्भ खडे. किये गये हैं। इस- 
के कुछ ही दूर पर एक चहारदीवारी है, जो सब मन्द्रो- 


को घेरे हुए है' । मुसलूमानोंके लिये ये सब ख्थान 
' बड़े ही पविल और रमणोक है' । प्रत्येक मुसलमानका 
विश्वास हे कि, यह स्थान स्वर्ग या बहिएत हैं.। मुसल- 


आप कालीन और गलोचे बिछा गये । | 
“अलसफो, अलहनीफा, मालिक आदि मुसलमान | 

: लेखकोने जो बात ' लिखी हैं, उनसे मालूम होता है, कि, मानोंमें कई. फिरके हैं । इनमें मत पार्थेक्यके कारण 
[ शक्तिशाली प्रत्येक सुसलमानका मक्का जाना अवश्य । बार काबाके काले पत्थरकों तहस-नहस का 
: कसेव्य हे । इन लेलंको ने अंपनो विवरणोमें "पैसा, एऐवविरोधो मिनन राजाने अपनों सेना भेजी थो, किन्तु 


मक्का-परक्खन 


भगवानको छृपासे इस पत्थरको रक्षा हुह । उसी समय 
से धातुकी चहारदीवारी ठगी दुई है। यह जमीनसे ४ 
फोर ६ इञ्च ऊ चा है। 

हरएक वर्ष हजके समय पक महोत्सव होता है। इस 
अवसर पर एक मेला लगता है, जिसमें भारत, इ'ग्लैरड, | 
चीन, जापान आदि देशोंसे चीजें.विकने आतो है'। इस 
समय इतनो भीड होती है कि लोगोंका स्वच्छ जलके 
लिये बडी कठिनाई होतो है। वहांके नगर-मारिक या 


थे। यह देख विख्यात खलीफा ' हारन-अळ-रसोदकी 
बेगम जोवेइदाने आराफ़त पहाड़से बह ' जलका. नल, 
जिसका वर्णन ऊपरमें किया गया है, बैठा कर मक्का | 
शरीफके जलका कष्ट दूर किया था । 

उत्सवके दिन वहांके पूजारो एक ऊ ट पर चढ़ कर 
कावाकी प्रदक्षिणा करते हैं। साथ हो आप लोगोंको | 
थर्मसम्बन्धोय व्याख्यान भी सुनाते हैं। इसलाम-घमे- 
के प्रवर्तक महम्मदने अपनो बोमारोकी हालतमें ऊ ट पर 
चढ़ कर इस मन्द्रिकी परिक्रमा को थो । तभीसे यह 
प्रथां चली आतो हे । जिस पहाड़ पर इब्राहिमने प्राण 
त्याग किया था, उसको आराफा या सत्यलोक 
कहते है । ` हु? 

पहले कह आपे हैं कि, इस्माइल और उसको माता- 
की पिपासा शान्त होनेसे उसी कुए के पास वस्तो होने 
लगी । उसो समयसे यह मक्का नगर आबाद होने लगा 
था। उस मरुप्रान्तमें एकमाल जमजम कुआं था। 
इसलिये इसका विशेष आद्र था । ' अन्तमें पत्थरको 
पक चहारदीचारीसे घेर दिया गया था। इस कुण के 
सिवा उस प्रान्तमें चार छः कोस तक कोई जलाशय 
दिलाई नहों देता । 

मक्काके अधिवासियोंमें अधिकांश अरवके मुसलमान 
है । इनके सिवा दूसरे देशके भो मुसलमानोंकी वहां 
बस्ती देखी जाती है। जो मुसलमान मसजिद-उनः 
नवावी या'जियारातको देख जाते है, वे दाजोके नामसे 
पुकारे जाते हैं। वहांके सब सुथानोंमें कावा जिया- 
रात और मसजिद्‌-उल-दारम हो प्रधान है. । सुसलमानों- 


को धार्मिक पुस्तकोमे. मककाके कोई २६ नाम दिखाई देते 


| 
शरीफ इन यालियोंके कष्टों पर जरा भो ध्यान नहों देते | 
| 
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हैं। जैसे,--उम-एल-कोरा, बलाद्‌-पल-अमीन: आदि | 
भारतमै विशेषतः बड़ालमें यह कहा जाता है कि मकामें 
मक्केश्वर महादेवका शिवलिङ्ग मौजूद हे | # इसलाम- 
धमके प्रवर्तक मदम्मद्‌ साहबके पहले वहां जव अग्नि- 
पूजकोंका दौरादौर था, तव भारतवासी हिन्दू बाणिज्य 
तथा तीथयालांके लिये मक्का जाते थे । जब वहां मुसल: 
मानोंका प्राधान्य हुआ तब हिन्दू द्वेषी मुसलमानाने: 
उनका आना जाना रोक दिया । कहत हैं कि, हिन्दुओंके 
मक्केश्वरको मक्काको मसजिदमें छिपा दिया था। आज - 
कावामें रखे काले पत्थरको हो लोग मक्केश्वर 
समझते हें । ५४८: 
लोगोंसे सुना जाता है, कि शिवरालिको यदि कोई 
घामिक हिन्दू बेलपल तथा गड्राज़ल चढ़ा दे, तो राजा 
हो जायगा.। इस दिन मन्दिरसे वम वम! की अवाज 


। सुनाई देती है। वास्तवमें हवामें उडते हुए कावाके 


वर्खोंसे ऐसा हो शब्द हुआ करता है। 
मकार ( अ० वि० ) मकर करनेवाला, छलो । 
मक्कारी ( अ० स्रो० ) छल, धोखेवाजी । प 
मफ्कुल ( स'० क्वी०) मक्क-डळच । शिलाजतु, सिला- 
तीत। 
मक्कोल ( स'० ह्वो०) मक्क बाहुलकात्‌ ओल । खरिका, 
खड्या । 
मक्खन ( हि० पु० ) दूधमेको, विशेषतः गौ या भैसके 
दूधमेंकी, वह अरवोःया सार-भाग जो दहो या मइ को 
मथने पर अथवा और कुछ विशिष्ट क्रियाओंसे निकाला 
जाता है और जिसे तपानेसे घी बनता है । 
. विशेष विवरण नवनीत शब्दमें देखो । 


>--_--:>->--*>-:- ---२- दान 5 ---:-:-->:>:>:*---_> ज~ 


क यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि, जब हिन्दुभोका 
प्राधान्य था, तब औपनिवेशिक वण्णिकगण या अन्य -हिल्दुओं 
द्वारा यह शिवलिंग स्थापित हुआ था | जब म्लेच्छो के प्राघान्य- 
में तुकोके. राज्यमें हिन्दू-मन्दिर विद्यमान हैं तब अरबमें क्यों 
नहीं रहेगा १ सम्भवत; इिन्दुओंसे द्वेष करनेबाले मुसक्षमानोंने 
इस सक्केशवर मूत्तिको. काबामें छिपा रखा था ओर. हिन्दुभोको 
वहां. न जाने देनेका:इन्तजाम किया था |. 
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३२ .! 
मक्खा (.हि० पु? )- १- बड़ी जातिकी मक्खो। २ नर- 
_-मक्खी । 
सको ( हि० स्त्री) . २ एक प्रसिद्ध छोरा कोड़ा जो प्रायः 
सारे संसारमै पाया जाता है । यह साधारणत 
घरों और मेदानोंमें सव जगह उड़ती फिरतो हे । इसके 
* छः पैर और दो पर होते हैं.। मक्षिका देखो । 
मकखोन्यूस ( हि० पु०) घी आदिमें पड़ी हुई मक्खी तकको 
चूस लेनेवाला व्यक्ति, भारी,कंजूस । 
मफ्लोमार ( हि० पु० ).१ एक प्रकारका वहुत छोरा जान- 
वर । युह प्राय; मक्खियाँ मार मार कर खाया करता है। 
२ एक प्रकारको छड़ी। इसके सिरे पर चमड़ा लगा 
होता है और जिसको सहायतासे लोग प्रायः मक्खियां 
उड़ाते हैं । ३वहुत हो घृणित व्यक्ति) | 
मक्लोलेट (.हि० ख्रो० ) पक प्रकारको जालो । इसमें 
बहुत छोरो छोरी बू'रियाँ होतो हैं । 
( अ० पुर ) १ सामथ्य, ताकत | 
३ समाई, गुजाइश, | 8 दोळत, धन | 
मक्सो ( दि० पु० ) १ बह सब्जा घोड़ा जिस पर काळे 
_फूलकेःदाग हों । २ विळकुल काळे रंगका घोड़ा। | 
मकबुरू मालिक-दिल्लोश्वर' महम्मद्‌ इब्न तुगलकका 
एक सहकारो सेनापति | मालिक कवीरको मत्यु होने 
के वाद्‌ इसने १३५० ई०में दिल्लीश्वरके प्रतिनिधि नियुक्त 
हो कर राज्यशासन किया। पोछे वजीरके पद्‌ पर 
_ बैठ कर १३६० ई०में इस लोकसे चळ वसा । 


२ वश, काबू 


मक्राई-मध्यप्रदेशके होशङ्गावाद्‌ जिंलान्तर्गत “पक ` 


छोरा सामन्तराज्य। भूपरिमाण २१५ वर्गमोल है। 
पहले कालोभीत ओर चर्व विभाग इसके अन्तर्गत 
रहनेके कारण राज्यसोमा भो वढ़ो चढ़ो थो। पोछे 
पेशवा और सिन्द राजने इसके अनेक अश दखल कर 
लिये. यहांके सरदार गोंड़ जातिके हें । : ये: लोग 
राजाको किसी अरक्रारा कर नहों देते, सम्पूर्ण 
रूपसे अ गरेजोंके आश्ञाधीन हें. । द्रोवानो, फौजदारी 
और राजकीय कार्यावलो सामन्तके दी हाथ हे ।. ज्येष्ठ 
घुल्ञकोंही' .गद्दो मिळतो हे.। . गेहः, चना, चावल, :गोंद 

और महुआ, यहांका प्रघोन पण्य्द्रव्य है.। 
२ उक्त राज्यका प्रधान. नगरः.-- ग्रह. अक्षा०: २२!:४ 


| 
| : न्घळोलुपा 
| मफ्खी । पर्याय-मक्षोका, भन्त, माचिका, गन्धलोळुपा, 
|| 


मष्खा- मक सूदूनगद्‌ 
। ३० तथा देशा० ७७ ७ ३० पू०के मध्य अवस्थित-है। 


यहां एक गिरिदुर्गके मध्य राजप्रासाद अवस्थित है । 
| मक्ष ( स'० पु० ) मक्ष-घभ्‌। १ स्वदोषाच्छादन, . अपने 
दोषको छिपाना । २ क्रोध, गुस्सा । ३ समूह, ढेर। 
मक्षवीर्य ( सं० पु० ) मक्ष' निविड़' वोयमस्य प्रियालदृक्ष, 
पियार नांमका पेड । 
मक्षिका ( सं० स्त्रो०) मशति शब्दायते इति मश-( हनि 
| मशिम्याँ सिक्रम्‌। उण ४५३ ) २ कोटविशेष, साधारण 


पतङ्गिका, पत्तिका, अद्वतोत्यन्ना, वमनीया, पलडूखा, 
निळा, वर्बणा.। ( अमर) मक्खो धायः कूड़े करकच 
और सड़ गळे पदार्थों पर बेठतो, उन्होंको खातो और 


| उन्हो पर बहुतसे अडे देतो है। इन अ'डॉमेंले वहुधा 


एक ही दिनमें एक प्रकारका ढोला निकालता है। यह 


। ढोका बिना सिर पैरका होता है और दो सप्ताहमें पूरा 


बढ़-जाता है। वाद्में किसो सूखे स्थानमै पहु'च कर 
अपना रूप परिवत्तित करने छगता.है । “प्रायः १०-१२ 
दिनमें बह साधारण मक्खोका रूप धारण कर लेता है 
और इधर.उधर उड्ने लगता है। मकलीके पैरोंमेंसे एक 

"प्रकारका तरल और लसदार पदार्थ निकलता है. जिसके 
कारण वह चिकनोसे चिकनो चोज पर पेट ऊपर और 
पोठ नोचे करके भो चळ सकती है। २ शहदको मक्खो | 

मक्षिकॉमळ (सं० छो०) मक्षिकाणां मधुमक्षिक्राणां 
मलम्‌ । . सिकथ, मोम | 

मक्षिकासन (सं० क्वो०) मक्षिकाण्यामासनम्‌ | मधघुमक्षिक्रा- 
का आसन, शहद्को मक्लोका छत्ता। . 

मक्षोका ( सं० स्रो० ) मक्षिका पूषोदरादित्वात्‌ दीर्घा | 
मक्षिका, मक्खी | 

मक्षु ( सं० छो०) मक्ष-उन। १ शोघ्र । 
शोघ्रगतिथुक्त । 

मकखूदावाद--बज्जाछकी - सुसलमान-राजघोनो, मुशिदा- 
वादुका एक नांम | 

मकसूदनगढ़---मध्यभारतको भूपाल पजेन्सीके अन्तर्गत 
एक छोरा सामन्त, राज्य यह ग्वालियरके शासना 
घोन है भूपरिमाण ८१ वर्गमोल है। यहांके. सरदार 
खिचि-वंशीय राजपूत हैं .। १८८०- ई०में यह राज्य 


(ति०) २ 
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मख--मख स्वामी - ४२५ 
अ'गरेजोंकी देख-रेखमें आया । सामन्तकी उपाधि राजा | सैकड़ों घोड़े गाय विकनेके आती है और अनेक 
है। यहांकी जनसंख्या १५ हजारके लगभग हैं | राजख | तोर्थयात्री भी इकट्ठे होते हैं। २ मैनपुरी जिलेका 
३७०००) २० है। | १ | फिरोज्ञाबादके निकटवतो एक ग्राम । १ 
२ उक्त राज्यका एक प्रधान नगर । यह अक्षा० २४' | मखना ( हि० पु० ) मकुना देखो | 
४ उ० तथा देशा० ७७ १८ पूण्के मध्य अवस्थित हैं । | मखनाथ ( स'० पु० ) यज्ञके स्वामी, विष्णु । 
जनसंख्या ढाई हजारके छगभग है।. यहांका किला | मखनिया ( हि० पु०) १ मक्खन वनाने या बेचनेवाला। . 
१७३० इसे रघुगढ़के राजा विक्रपादित्यने वनवाया था। | ( वि०) २ जिसमेंसे मक्खन निकाल लिया गया हो । 
शहरमें स्कूल, अस्पताल, कारागार और सरकारी |! मखनी ( हि० स्रो० ) मध्यभारतकी नदियाँमें मिळनेवाली 
डांकघर है। । एक मछली। यह प्रायः एक विलश्त लंबी 
मख ( स० पु०) मखन्ति गच्छन्ति देवा अलति मख होती है। 
सर्पणे ( हश्च। पा ३।३।१२७ ) इति घञ्‌, स ज्ञापूर्णक- | मखप्रभु ( स'० झो० ) वृहत्सोमलता । 


त्वात्‌ त्त त्रृद्धिः चा पुसोतिं, घ। याग, यज्ञ । | मखमय ( स० पु०) मख स्च-रूपे मयट्‌ । यज्ञख्वरूप | 
मखक्किया ( स'० खो०) मखस्य क्रिया । यज्ञ-विषयक | विष्णु । 

कार्य । 2 र मखमल ( अ० खी०) १ एक प्रकारका बहुत बढ़िया 
मखघ्न (स ० लि० ) मखं हन्ति हन रक | यज्ञनाशक | | रेशमी कपडा । यह एक ओरसै रूख्ा और दूसरी ओर- 
मखजन ( अ० पु० ) भण्डार, काष | - से वहुत चिकना और अत्यन्त कोमल होता है । २ एक 
म्रखतल ( हि० पु० ) काला रेशम | प्रकारकी रंगीन दरो । इसके वीचो-बीच एक गोल 
मखतूली ( हि० वि० ) काळे रेशमका, काले रेशंमका वना | चंदोआ वनां रहता है। 

हुआ । मखमली ( अ० वि०) मखमलका वना हुआ। २ मख- 


मखत्राता ( स ० पु०) लायतेरक्षतीति क्तरि तच, मखस्य | मलकी तरहका, मखमलका-सा । 
लाता, विश्वामिलमखरक्षणात्तथात्वं । १ रामचन्द्र । इन्होने मखमित्र ( स'० पु० ) विष्णु । 
विश्वामित्रके यज्ञको रक्षा की थी । ( लि० २ यज्ञरक्षक, | मखराज़ ; स'० पु० ) यज्ञाने श्रेष्ठ, राजसूय यज्ञा - 
यज्ञकी रक्षा. करनेवाला | मखळूक ( अ० पु०) ईश्वरकी सृष्टि, परमेश्वरको बनाये 
मखदूम ( अ० पु० ) १ चह जिसकी सेवा को ज्ञाय। | हुए प्राणी आदि । 
, २ स्वामी, मालिक । ( वि० ) ३ पूज्य, सेवाके योग्य । | मखदत्‌ ( स'० लि०) मख-अस्त्यर्थे मतुप मस्य व । यज्ञ 
मखद्विष्‌ ( स'० पु० ) मखाय दवेष्टि द्विष-क्वप्‌ । राक्षस । | युक्त, यज्ञ करनेवाला । 


२ यज्ञद षिमात्र । मखबरफ्य ( स'० पु० याज्ञवल्क्य । 
` मखद्ढेघो (स'० पु०) यज्ञविघ्नकारी राक्षस । मखवहि ( स ० पु० ) मलस्य वहि मखाराध्यो वहिरिति 
मणधारो ( हि० पु०) यज्ञ करनेवाला, वह ज्ञा यज्ञ | यावत्‌। यज्ञाग्नि | 
करता हो | . मखशाला (स ० स्त्री० यज्ञशाला, यज्ञ करनेका स्थान 
मडात ( ३० पु० ) मक्खन देखो | मखसूस ( अ० वि०) जो किसो विशेष कार्यक लिये 


मणझनपुर--युक्तप्रदेशके कानपुर जिलान्तर्गत य अलग कर दिया गया हो, खास तौर पर अलग किया 
प्राम । यह अक्षा० २६५४ ड० तथा देशा० ३०' १ २०/ड० हुआ । 
कानपुरसे फतेगढ़ जानेके रास्ते पर पड़ता है । यहां मखरुवामी--द्राह्मायणसूतर-भाष्यके प्रणेता। रुद्रास्कन्द्ने 
. नाधक एक मुसलमान साधुका समाधिमन्दिर विद्यमान | इनका नामोल्लेख किया है। 


है। - होलीउत्सवमें यहां पक मेलाःकगता हे इस'मेखेमें१"मन्सस्वाभी"(स*०/वयु७ ) यज्ञके स्वामी विष्णु । 
१०... XVI, 107 


“दरद 


मछाँशभाज्‌ (स'० लि०) मर्खाशंभजते भज-ण्वि । यज्ञांश- 
भोजो, यज्ञा हिस्सा खानेवांळा । 
| मश्ञाग्नि ( स'० पु०) मखसंस्कृतः अरिनः। यज्ञाग्नि । 
दह अग्नि जो यज्षप्तें होमादिके लिये स्थापित की जाती 
है। पर्याय--मखांनळ, महावीर। 
मखाना ( हि० पु० ) ताढसखाना देखो | 
मखान्न ( स ० क्को० ) मखे मखकाले भोज्य मन्न | खाद्य- 
वोजमेद, तालमखाना । पर्याय--पद्मचीज्ञांस । यह ताळमें 
उत्पन्न होता और पझवीजके समान. होता .है । ताल- 
माना देखो। २ यज्ञीय अन्न ! 
मस्माळय ( स ० पु० ) यज्ञशाला । 
मखाखुहद (स ० पु०) मखस्य दक्षयक्षस्य असुहृत्‌ 
शत्र नाशक इत्यर्थः। शिव। इन्होंने दक्षयज्ञ विनाश 
किया था । इसीसे इनका मखसुद्दत्‌ नांम पड़ा । 
मल्यो--अयोध्या प्रदेशके उनात जिलान्तर्गत पक नगर . 
यह उनाव नगरसे ४॥ कोस उत्तरमें अवस्थित है। 
प्रायः हजार वष पहले मखी नामक किसी लोघ-सरदारने 
| इसे बसाया था । उन्हींके नामानुसार यह स्थान 
$ आज्ञ भो मखीनगर नांमसे चला आ रहा है। चार 
शताब्दी पहले मैनपुरोपति राजा ईश्वरसिंहने लोधोंको 
परास्त कर यह स्थान दखल किया । तभोसे यह 
स्थान उन्दी के वंशधरोंके अधिकारमें चला आ रहा है। 
मलेश ( स० पु० ) राजसूययज्ञ । 2 
मस्योना ( हि० पु० ) एक प्रकारका कपड़ा । 
मजूडुम अवदुळ रहमान--पक मुसलमान साधु । सिन्धु 
प्रदेशके शिकारपुर जिछेमें इनका सम्राधिम्तन्द्रि विद्य- 
मान है। Me 
मबु फजलशाइ करेशी-पफ मुसलमान साधु। ये पीर 
फजळशाह नामसे प्रसिद्ध थे । सिन्धुप्रदेशस्थ इनके 
सम्राधिमन्दिरमें जो शिलाफलक उत्कीण है उससे जाना 
जाता है, कि इनका हि० १२६६ जेलहजमें इनका देहान्त ! 
ड्या! | | 
मश डुमनूइ--एक मुसलमानी तीर्थ । यह सिन्धुप्रदेशके 
द्वालनगरमें अवस्थित है। पीर महम्मद जोमनने १२०५ 
हिजरोमें मख ढुमनूहका मन्दिर बनाया । मखदुम्‌ मोर 
मटम्मदके स्मरणार्थ यहां १२१० हिजरीमें पुनः एक 
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समाधिमन्दिर और १२२२ हिजरीमें एक मसजिद्‌ बनाई ` 
गई। 
मखदुम जहानिया--एक मुसलमान साधु । कन्ताज 
नगरमें इनके स्मरणार्थ एक समाधिमन्दिर और मसजिद्‌ 
निर्मित है। मसजिदुर्मे ८८१ हिजरोझी लिखी हुई जो 
शिळालिपि है, उससे ज्ञाना जाता है कि सेयद्‌ जलाल 
मखदुम्‌ जहानिया उक्त समयके पहले विद्यमान थे । मस- 
ला बहुत कुछ अ'श हिन्दू-मन्दिरका अशविशेष ले 
कर बनाया गयो है । इसमें अनेक हिन्दूसूत्ति और 
११६३ सम्बतूमें उत्कोर्ण शिलालिपि देखी जाती है । 
मग (हि'० पु०) १ राह, रास्ता । २ मगद्देश । मगध देखो । 
३ एक प्रकारके शाकद्वोपी ब्राह्मण। मोजक ब्राह्मण 
ओर मगी देखो | ४ मगधका निवासी । ५ पिपुलीसूल। 
मग ( मघ )--आराकानवासी जातिविशेष। जातियोंके 
जानकारोंका विश्वास है कि, यह इण्डोचोन सम्मिलित 
जातिके हैं । इस मग जातिको कई श्रेणियां है' । जैसे,-- 
मारमगरी, भूइयामग, वरुआमग, राजवंशी मग, मार्मा 
या मैम-मा मग, रोयाङ्ग मग और थोङ्गोथा या ज्ञुमिया 
मग इत्यादि । 
इस समय इनकी सात श्र णियोंमें तीन ही श्रेणियां 
बन गई हैं। पहली श्रेणोमें केवल 'जुमिया' दूसरीमें 
मास्मो; म्यामा, रोयाङ्ग यारखियाङ्ग और तीसरी श्रे णो- 
में मारमुग्री या राजवंशी, वरुआ और सुश्या मग हैं; 
मग जाति स्थानविशेषके कारण ही इन सात या तीन 
श्र णियोंमें विभक्त है । अवसे बहुत पहले यह जाति 
चइशाम तथा आराकान आदि पहाड़ देशोंकी आदिम ` 
जाति कहलाती थो। घीरे घोरे जुमिया और रोयाजू- 
गण चट्टग्रामके समतळ मैदानमै भा कर वस गये है' । इस 


ग्थे हैं । इन 


कठिन है कि यथार्थमें इनकी 
2१ उत्पत्ति 
:ह००साधारणतः पहाड़ी जातियोमे जैसा 
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रूप रंग देखा ज्ञाता है, वेसा ही इनका रूप रंग 
दिखाई दिखाई देता है। फिर ब्रह्मदेशके समीय 
होनेसे इनमें जळवायुके प्रभावसे यह अळगाच दिखाई | 
देता है। मरमगरो या राजवंशी मगोको उत्पत्ति और 
नामोंके सम्वन्धमें कुछ आदमियोंका कहना है, कि 
बज्भालका पूर्वी प्रान्त, नोआखाली और चइप्रामके आदिम 
अधिवासी तथा छोरो जातियोंके साथ ब्रह्मवासियोंका 
विवाह संस्कार होनेसे एक सङ्कर-जाति उत्पन्न हुई हे । 
फिर कुछ लोग कहते है, कि मगधके राजाका यहां राज्य 
था। इसी समय मगधियोँकी यहां अधिकता हुई थी । 
उसी समयसे इस जातिका नाम मग हुआ । 

आराकानके राजवंश निश्चय हो बिहार -राजचंश- 
सम्भूत माळूम होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि 
उस समथ वहां हिन्दुआँका आवास था । ब्रह्ममें वौद्ध: 
धर्मे प्रचार करने तथा समुद्रके किनारे वाणिज्य व्यव 
सायके लिये कितने ही बङ्गाली तथा विहारी जा कर 
चइग्राम तथा. इसके निकरके सूथानोंमें वस गये । 
आसाम कूचविहार आदि प्रान्तोंमें जैसे युक्तप्रदेशवासी 
राजवंशी आदि कई श्रेणीके मचुष्योंका वास था, वैसे ही 
आराकानके प्रान्तोंमें इनका विस्तार हुआ । इन्हीं लोगों- 
मेंसे ही किसीने वहांकी आदिम जातियोंसे विवाह कर 
लिया होगा, उसोसे इन जातियोंकी सृष्टि हुई हे । 

मगोंके तीन जातियों या श्रेणियोमै चौबीस गोल 
हें ॥ वंशके ये नाम नदियोंके नामसे ही कटिपत किये 
गये हें । यहांके लोग ममेरी वहनसै भो विवाह कर 
सकते हैं । 

मारमंगरी जाति वाळ-विवाहको विशेष पक्षपाती है। 
किन्तु सामाजिकतामें, दूसरी. जातिसे उन्नत देखी जातो 
है फलतः उपयुक्त वरको कन्या समर्पण करनेमें जरा 
भी देर नहीं करतो । मार्स्मा या चोङ्गचा जाति सयाने 
लड़कोंका विवाह अधिक पसन्द करती है। इन लोगोमें 
चिवाहसे पूर्व भी वरःकन्यामें प्रेम उत्पन्न करनेके लिये 
उनके एक साथ रहनेका भी आयोजन कर देते हैं। किन्तु 
साधारणतः इनके विवाहको प्रथा अन्य जांतियाँसे 
पृथक्‌ है । 

` १७ या १८ वर्षका बालक विवग्हकेव्ळिथे,/उपयुक्त? 


विवाहके दो दिन पळे ही यह अपने कुटम्बॉको निमन्त्रण 


| ््मेजञ? कसे (हः Pangotr 
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है। पुत्रके पिता अपने पुत्रका विवाहके लिये उपयुक्त 
कन्याकी तलाश करता है। पात्री ठीक होने पर चरका 
पिता अपने या अपने किसी खास ध्यक्तिको भेज कर 
विवाह पक्का करता है | कन्या पक्षके घर जानेसे पहले 
कन्याके अभिभावकको चुळा कर हाथ जोड़ कर प्रणाम कर 
ओगोत्सा! शब्द्‌ उच्चारण करना पड़ता है । इस शब्दका 
अर्थ यह है, आपके तोर पर एकर नाव आ कर ळगो है, 
आप उसको वाघे'गे या छोड़ देंगे। इस पर यदि कन्या- 
पक्षसे सन्तोषजनक उत्तर मिलता है, तव उसके घरमे 
प्रवेश करते हे, नहीं तो उलटे पांच उनको लौट आना 
पड़ता है। धरमें जा कर वह पूछता हे--“इस घरकै 
खू टे तो मजबूत हैं?” इसके उत्तरमें यही शब्द 


मिले, कि हां मजबूत है", तव तो विवाहकी बात चलाई 


जाती है। 

विघाह-सम्वन्ध पक्का हो जाने पर वह लौट आता 
और वरके अभिभावकसे कहता है। इसके वाद इस 
विवाहके फलाफलको देखनेके लिये बड़ी उत्खुकतासे 
कन्या तथा वर-पक्षके अभिभावक पकान्तमें एक सुर्याका 
वध करते हैं. और उसकी जीभ कार कर विवाहका 
शुभाशुभ निर्णय करते हैं। वर-कन्या या घरकै कोई 
व्यक्ति भो इस फलाफलको नहीं जान सकता । उस 
रातको वरकां अभिभावक कन्याके घर सो जाता हैं और 
उस रातको जो वह स्वम देखता है, उस पर भी इस 
विवाह-सम्बन्धके फलाफलका विचार हुआ करता हे | 
यदि मङ्गलजनक हुआ, तो वरका अभिभावक कन्याके 
पिताके सामने सर नीचा करके बैठता है और आते 
समय अगूठो तथा ङुरता वस्न आदि पुरस्कार दे 
आता है । a 
. इसके बाद ज्योतिषो बुला कर ग्रहको देखभाल 
करते है । इसी समयसे दोनों पक्षसे विवाहको तैयारी २ 


होने लगती है। शूकर, मद्य, चावल, मसाले आदि तरद [हः 


तरहकी चीजें एकल कर विवाह-भोज हुआ करता है । 


४२७ पग ( मघ ) 
विवांहकै दिनं रातको वरात ( जिसमें खी पुरुष | - तथा मांग्मा ३०) रुपये और धनवान्‌ मार्म्मा लोग ६०) 
दोनों रहते हैं ) कन्याके घर आती है। यह इस दिन | रुपये पण कर दिया.करते हैं। वरके दाथमें कन्याका | 
नाना र गके र'गरूप वना कर वाजेके साथ आते हैं। , हाथ रख कर कन्यादान तथा सिन्वूर-दान ही विवाह- 
बरात अव कन्याके प्राममें पहु'चती है, तव कन्या पक्षीय | बन्धनका सूल कारण हैं। मामा थोङ्गचॉक ग 
- स्थियां पहले वांससे रोकती हैं और सौमाग्यबृद्धिके लिये | विवाह-कायं सम्पन्न करत है। इनमें Fo 
वरको शरावका पक प्याला देतो हैं। यह प्याला | प्रथो नहीं है । विवाहके वाद सांत दिन तक सात 
चर सु हसे छुआ कर फेंक देता है। यदि कन्या-पक्षीय | सात वार वर कन्याको एक थाळीमें भोजन करता 
स्त्रियां मजबूत होती हैं, तब बरातको तीन चार जगह | पड़ता है। इनके भोजनसे जो जूठा वचता है, वद एक 
रोकतो हैं। हण्डीमें रखते जाते हैं । किन्तु एक साथ सोते नहीं, 
विवाहके पहले वरांत आ कर कन्या-पक्षीय ग्रामसे | इन सात दिनो' तक वरको नदी पार नही' करना होता । 
कुछ दूर पर ही विश्राम करनेके लिये ठहर जाता है। | आठवें दिन हण्डीके कीड देख कर विवाहके शुभाशुभ- . 
उहरनेका स्थान वाससे घिरा रहता है और लतापललव- | का विचार हुआ करता है। 
से. सुसज्जित रहता है । इसी तरह एक चांदनीके बहु-विवाह और विधधा-विवाह भी इनमें प्रचलित 
भीतर अलग भोजनका प्रवन्ध होता । ग्रामवासी यहां | है। अवर्थानुसार ये दो या दोसे अधिक पल्लो रख 
हो चर देखनेके लिये आते हें और तरह तरहके खेळ | सकते है'। किन्तु पहली पली ही सर्वापेक्षा श्रेष्ठ और 
तमाशे किया करते हैं। कन्याके घरमें भी इसी तरहकी | आद्रणीय होती है। विधवाये' अपनी इच्छाके अनुसार 
चांदनीर्मे स्वजन कुटुम्वके लोग एकत्र होते है, इनके बीच | अपना वर चुन लेतो. है'। इस विधवा-विवाहमें किसी 
कन्या बैठा दो जाती है। इस समय गांवके छोकड़े | क्रियाकी अवश्यकता नहीं होती । व्यभिचार तथा अन- 
आ कर दोनों पक्षके लोगोंको तंग करने लगते है' । दिनमें | बरत झगडा तकरार होते रहने पर पञ्चायतके आज्ञा 
हो इस तरहका आमोद-प्रमोद हुआ करता है। रातको | जुसार विवाह सम्बन्ध बिच्छेद भो हो सकता है। पीछे 
किसी तरहका कोई खेळ तमाशा या उपद्रव नही' हुआ | इसका विवरण लिख कर वहांके मजिष्ट्रेरको देना होता 
52202 | है। छोड़ो हुई खो विघवाको तरह विवाह कर सकती 
सन्ध्या हो जाने पर वरको कन्याके घर ले जाते है' | | है । 
जव चर कन्याके घर पहुंचता दै तव नाना प्रकारके 
बाजे वज उठते हैं। इसके वाद बर-कन्याको मण्डपमे 
छा कर एक सूतसे उन्हें छेद देत है'। इसके बाद 
'फङ्गी' पुरोहित आ कर मन्त्रोच्चारण करते और वर 
कन्याको सात ग्रास भांत खिळाते है. । इसके वाद्‌ 


हीनगन भंतसे मग ( Southern School ) 
वौद्धधर्मावलम्बी है । वे तिब्पतीय वौद्धोंको यथार्थ 
धर्माचारी नही' कहते । थोङ्गचा आदि पहाडी ज्ञातिर्यो- 
में अव भी उपदेवता आदिको पूजा होती देखी जाती हो | 


ह वे गाय, भै'स, भेडे, तथा शकरोंकी वलि पर्च - 
. आहि भाय हाथ पकड कर बरके दाहने दाथमें रखते | आदिकी पूजामे दिया जज, और चाव rs 
है” और मल्लोब्यारण-पूर्वक विवाह-कार्य्थ सम्पन्न करते | नैवेद्य आदि भो चढाया 
हें । इसके वाद चर कत्त्याका हाथ पकड़ कर घहां ख्डे | २ $ 


लोग हाके हि करते हैः | मारमगरी- 

ट गच न्दुओका हो अनुकरण करते ह" 
खुख्जनोंको प्रणाम कर अपने स्थानमें बैठ जाते है'। | समय इनकी अधिकांश पूजाविधि तान्ति ठे । इस 
<नियम-पूव क ग'ठ-वन्धनके वाद उपस्थित जन-मण्डली | क हो हुआ 


करती हे। सिवा 
शक्ति अनुसार पुरस्कार देती है । इसके बाद आमोद- | अधिक भक्ति दबा पिके यह शिव और दुर्गाकी पूजामें 


छ, फल, फूल, 


हे नल प्रमोद्‌ नाच-गानेमें दिन वितते है' । 


5 र ग्रह बौद्ध फुङ्गी तथा रावलियों'को अप. 
द्र य री सी मगो मि देनेको प्रथा है. घोडूचा ५० मानेते'ुद्‌ भी“ प्रेक्षणो से क स 


म्रा ( मथ) 


नही रखते । विवाह आदि शुभक्ायोंके दिन नियत | 
करने तथा शिव आदिको पूजामें ब्राह्मणो'की सहायता 
छिया करत है'। थोङ्गत्रो'मै एकमात्र घरकी बुढ़ियां ही 
व्रतक्रियादिकी अधिकारिणी है । इस कार्यमे वह बुढ़िया 
` ही उस यज्ञकी पुरोहित है' ऐसी वृद्धा स्त्रियां 'लेदामा' 
कही ज्ञाती हैं। 5 
मग अपने सृत-रेहको जला दिया करते हे, जव 
काई मनुष्य मर ज्ञाता है, तव उसके घर और कुटुम्बके 
लोग एकत्र हो कर अन्त्येष्टि-क्रियाके लिये गांजे वाजे का 
प्रवन्ध करते हे । स्त्रियां रोती रहती है, किन्तु पुरुष 
सतकके अन्त्येष्टि-कार्य्यमें लगे रहते हैं। लकडी वटोर 
| 
| 
| 


कर वासको रथो तय्यार कर सुतङको श्मशान-घाट ले 
जाते हैं। धनी और खियोंको चार पहियेकी गाडी पर 
शमशान ले जाते हैं । मृत्युके बाद जळानेमें २४ 
घण्टा समय लग जाता है। पहले गेरुआ वस्त्नघारो 
पुरोहित शिष्योंके साथ हाथमें पंखा ले कर श्मशान 
पहु चते हैं। इसके बाद घरके दो-दो व्यक्ति कपडे और 
भोजन-सामग्री ले कर मृतके पास आते है | वाद्‌ 
शवको उठा कर उसके कुटुम्बके लोग, उसके बाद, गांव 
की स्त्रियां आती हैं। इसके वाद सब क्रियाये हिन्दू 
मतसे ही होती है' । ` जलानेके वाद स्नान कर लोग 
सतकके घर लोट आते है और भोजन आदि करते 
हैं। यदि घरके मालिककी मृत्यु हुई हो, तो दरवाजेकी 
सीढीके पहले चढावको काट डालते हे और पौऊेसे 
दीवार काट कर भीतर प्रवेश करते हैं। 
पुरोहित या किसी धनी व्यक्तिके मरने पर उस सुत- | 
देहको बड़ यत्नसे रक्षा करते हे' | पोछे अवस्थाके अनु- 
सार अन्त्येष्टिका पूर्ण रूपसे आयोजन हो जाने पर उस | 
रक्षित मृत देहको जलाते हे । प्राय; १ली वैशाखको हो | 
ऐसी रक्षित खत देहोंके जलानेका कार्य हुआ करता है । | 
इस तरह म्रुत-दैह रक्षित रखनेके लिये बांससे घेर ! 
कर एक पैगोडा या मठ निर्माण करते हैं। इस मठको 
नाना तरहके रंग. विरंगे कागजोंसे सुसञ्जित करते हैं। 
कभी कमी इस मठमें शवदेह लानेके पहले वांसका धनुष । 
बना कर तोर छोड़ा करते हैं। इस समय कभी कभी 


४२४ 


हित स्त्रो-पुरुषक्रा हंसौ-मजा कमै खीका युद्ध ( 7५४ ० 
४४7० ) होता है । सात दिनके वाद प्रेतको शान्तिके लिये 
पुरोहित मूतकरके घर भोजन किया करत हैं । आउचे' 
दिन वे पिएड-दानको तरह मोजन दानादिका आयोजन 
करत है, फिर इसो दिन वे वारषिकश्राद्ध भो किया 
करत हे' । 
इसमें अधिकांश हिन्दू या वौद्ध होने पर भो यहद जाति 

सामाजिक अवस्थामें उन्नत नही' दिखाई देती । सच्चे 
हिन्दू उनके हाथका छुआ पानी नहो' पीते। ये 
गो, शूकर, मुर्गा मांस, सव तरहकी मछलियां मोरे मोरे 
चूहे आदिको भी खाया करत है'। स्त्री पुरुष दोनों ही 
मद्य सेवन करत है । थोङ्गचागण अपनी प्रथाको अनु- 
सार खेतो-वारीका काम किया करते हैं। प्रत्येक मनुष्य 
अपने हाथमें एक दवा रखता है | 

शिक्षित वरुआ मग कहते है. कि, हम ही ययार्थ 
राजवंशी हैं। क्योंकि वह मगधके किसी राजाके वंश - 
जात है'। मुसलमानोंके आक्रमर्णोका सहन न कर 
सकने पर यह चटंगांवको तरफ भाग आये थे । इन्ही के - 
चंशज मग नामसे परिचित हे' । दूसरी एक कहानीसे 
मालूम होता है कि, चे चहांके प्रतापशाली वौद्धघमों 
राजाके वंशधर है'। 

आराकानके वौद्धोंने उनको महरामगरी नाम दिया था 

और उन्हे' गुलामोंको तरह घुणाकी हृष्टिसे देखते थे । 
पहाड़ी वौद्ध मग इन्ह' भूइयां-मग कहत है' | 

वरुआ मगोंमें साधारणतः तीन उपाधि यां दिखाई 
देती हे। सभो वरुआं पदवी धारण करते हे' | इनके 
पूवर्जनि अपने खुन्दर कामोसे मुत्सुद्दी और चौधुरीको 
उपाधि प्राप्त की थी । थे उपाधियां इनमें आज भी विद्य 
मान है। 

बरुआ एक शङ्कर-जाति मालूम होती है। क्योंकि 
उनमें निन्नधेणीके हिन्दुओं, मुसलमानों, पहाड़ी और 
पुत्त गालोंका रक्त दिखाई देता है । इस समय वे हिन्दुओं- 
को तरह ही अपना क्रियाकलाप करते दै'। वे 
दुगा और काली मूत्तिके सामने बकरे और भेड़ आवि- - 
को बलि दिया करत है'। आधुनिक चायुमण्डळके अचु- | 


स्रो पुरुष, कभी-कभी अविवाहित र्री-पुरुषष आऔर,«विद्मा। ०००८खाए:छुघारअ व छ्षैप्कर वलि आदिकी प्रथा उठा देने 
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पर भी चे निम्न देव-देवोको पूजामें बहुत शरद्धा रखते दै | 
(१) शनिप्रइको पूजा, ( २) अभ्विनोकुधारकी पूजा 
याकांत्यायनी-त्रत, जिसमें कार्सिक मासको १छे दिनसे 
त्रताजुष्ठान करनेसे पुत्रको प्राप्ति होतो दै, (३) ज्वाला- 
कुमारो या विसूचिका ( हैजे )-को अधिष्टात्री देवो, (४) 
दुर्गापूज्ञा, (५ ) लक्मीपूज्ञा ( ६ ) बारवारी काली पूजा, 
( किसो दुसिक्षके समय यह पूजा हुआ करती है), (७) 
सत्यनारायण या सत्यपोर पूजा, (८) ईश्वराली व्रत या 
सूर्यपूजा ( ६) सरखती-पूजा । | 
शनिपूजामें ज्योतिषी पौरोहित्य करते है । रावलो! 

या ठाकुर उपाधिःप्रा्त पुरोहित इस कायमें पुरो हितो 

नहों करते । क्योंकि यह वौद्ध-धर्मके विरुद्ध वात है । 
ज्वालाकुमारी . और कालो पूजामे वे कोई मूत्ति नहीं | 
बनाते, किन्तु देवीकी सन्तुष्टिके लिये वकरे और भेडे, | 
आदि पशुओंकी. वरि दिया करते हैं। कभी कभी वे | 
हिन्दू-मन्दिरमें जाकर काली-सूत्तिके सामने बकरे आदि- 


की बलि दिया करते हैं। अन्यान्य देवीदेवताओ की. | परिया 
` पूजामें धरस्थांपनादि ही करते हैं। सिचा इसके |` : 


मगघेश्वरीकी पूज्ामें भो. वे. वकरेको वली चढ़ाया 
करते है'। र 
प्रत्येक गांवमें मगधेश्वरीकी पूजाके लिये. नियत 
स्थान है। इस समय शिक्षित वरुओंने मूत्ति आदिका 
विसजन कर वौद्ध-धर्मके विरुतारमें मन लगाया है । थे 
हरि-सड्जीत्तनके रूपमें ढोलक और आल बजा वजा 
धुद्ध-सङ्कीत्तन करने लगे हैं। इनके वौद्ध पुरोहित त्रह्म- 
धये व्रतका पालन किया करते हैं । "यह मस्तक मुण्डन 
कराते. और पीले रंगका वस्त्र पहनते हैं , इनके परिधे 
६० खण्डोमें ग्रथित हाते है! |: वे नित्य १२.वजेसे पहले 
पान तथा तम्वाकूके सिवा और कुछ नहीं खाते । प्रति वर्ष 
आषाढी पूर्णिमा तक शय्या साफ:न करके यों ही सोया 
करते है । ; 
बरुआ ' मग दीक्षाके समयः एक सप्ताह तक स यम 
करते हैं। कभी-कभी तो गुरु-ग्रंहमें वषे दिन तक ब्रह्म. 
चयेःपूर्वक बिता देते हैं। पीछेःपीला वस्त्र त्याग कर 
शाह स्थ जीवन आरम्भ कर विवाहःवन्धनमें वंध जाते 


१ हिः इस समय. वे 'लोउक'कहि०वज्ञीसे"हे ची". लिया करते ३० तश गी" 


प्रगे ( मघ ) 


( पूरोहित ) अपने घर न रह कर भज्ञनालयमें रहा करते 
है, उनके भजनाळयका नाम 'कियां' है। प्रत्येक श्रामः 
वासियोंके खर्चसे एक-एक 'कियाँ' या भजनालेय तयार 
होता है। 

राबली पुरोहितोंमें चार श्रेणियां दिखाई देती हैं-- 
१ महाथेरो ( महास्थविर ), २ कामथेरों ( काम" 
स्थविर), ३ पञ्चस ( उपसम्पद ), ४ मईसाङ्ग 
या 'शमनेर रह गुरुसे शिक्षा प्राप्त कर या शाखअचुशोलन 


` कर और ज्ञानोन्नति कर मनुष्य क्रमशः महाथेरों पद 


पात हैं। 

वरुओंके कई प्रसिद्ध देवमन्द्र हैं। इन सव मन्दिरों- 
में माघीपूणिमा तथा विघुव-संक्रातिके दिन वड़ा मेला 
लगता है। बहांके हिन्दू और मुसलमान वहां चिराग 
जला दिया 'करते हे । नीचे थाना, ग्राम, देवमूत्ति और 
उत्सव लिखे जते हैं,-- 


थाना ` ग्राम देवता त्योहार दिन 
बोगाहरा वूढ़ागोसाई माधघीपूणिमा 

` चक्रशाला फराचीन, चैत्नसंक्रान्ति 

सु उनाइनपुर घुद्धपद्‌ फाल्गुणीपूणिमा 
राउजान पहाड्तली साल्ल सैदसंक्रान्ति 

परिया अहल्या सत्यसिंह वेैशाखीपूणिमा 

राउजान दांना चूलमणि . माघीपूणिमा 


पहाड़तलीके तीन मन्दिरॉमें शाक्यबुद्धकी वड़ी 
बड़ी मूत्तियां स्थापित की गई हैं। इनमें: एक मूत्ति 
माणिकचेरोके सामन्त राजाने और दूसरो दो मूत्तियां 
वरुआ कुलके काळीचरण सुत्सद्दो और मोहनसिंह सूवे- 
दारने तय्यार कराई है। साधारण लोगोंका विश्वास है 
कि चक्रशालामें बुद्धका आगमन हुआ था |. इसीलिये 
कितने ही फराचीन तोथमें बुद्धपद दर्शनके “लिये 
आयाः करते हैं। कुछ लोग चन्द्रनाथ शेल पर भी 
सीताकुण्डके बुद्धपद-दर्शनके लिये आते हैं। दूसरे 
तीर्थं सभी अपेक्षाकृत आधुनिक समयके हे | 

माधोपूणिमा और विघुवसक्राति उनके ल्यि 
विशेष पुण्यका समय है। इसो समय वरुआ-मग दीक्षा 
पश्चमीके दिन यह सरखतीपूजां 


बग (सघ )--मगण 


किया करत हैं। इसो दिन सात वर्षकी वालिकाओंका | 
कणचेध होता है। | 
वरुओंको विवाह प्रथा प्रायः पूर्वोक्त रूप ही है । फिर 
भी इनके विवाहमें हिन्दूपन वहुत दिखाई देता है । | 
इनमें कन्याको वरके घर ला कर उसका विवाह कर 
दिया जाता है। विवाहके समथ पुरोहितके पञ्चशील तथा 
मङ्गलपाठउ करने पर वरकन्या उसको पुनरावृत्ति करते 
है'। कन्या दानके समय सदा स्त्रियां हर्षध्चनि किया | 
करती है' । पुत्रवती विधवा दूसरा विवाह नहीं करती । | 
अधिक उज्नके खुतकको जलाते और छोटे-छोटे वच्चों- | 
को मिट्टीमें गाइ दिया करते हैं। धनी सूतकको जिस | 
गाड़ीमे खुला कर शमशान ले जाते है, उस गाडीको | 
हृ साका रथ कहते ह । उक्त रथके दोनों मुख ह'सको | 
आक्रतिके होते है' | 
यह रथ ख चे जानेक पहले इसमें दोनों ओर रस्सी | 
बाँधी जाती है । इकट्ठे हुए गाँवके लोग दां दल हो कर | 
दोनों ओरसे रथ खाींचते हे' । इसमें एक दळ 
यमदूत तथा एक दल विष्णुदूत कहलाता है। दोनों | 
द्छोमे खै'चातानी होनेके वाद किष्णुदूतोंकी ही जय-प्राप्ति | 
होती है । इसके वाद शवदेहको उत्तरकी ओर ले जा कर | 
शमशानमें चिता पर सुलात हैं। मुझमें अग्नि देते 
समय भो पञ्चशीळ मन्त तथा मङ्गलसूल पाउ किया 
जाता है।. साधारण मचुष्योंको पक हो जगह जलात 
_है'। किन्तु धनो और पुरोहितोंके जळानेके वाद वहां 
एक 'जादो' या समाधि-मन्द्िरि बनाया जाता हे । 
अतएव अन्य धनी व्यक्तिको वाध्य हो कर दूसरी जगह 
जलाना पड़ता हे । सुत्युके सात दिन वाद श्राद्ध और 
पीछे पिएडदान और १५ दिनके बाद जाति-कुट्म्वका 
भोज होता है । प्रथम वर्ष वे प्रत्येक मासमें श्राद्ध करत 
है' । किन्तु दूसरे वर्षसे वाषिक-भ्राद्ध किया करत है' । 
धनो मचुष्योंक्की चिता पर समाधि-मन्द्रि बनवाया 
जाता है। इसको जांदी” कहते हैं। मन्द्रमें किसी 
शुभ दिनको वे सृत . व्यक्तिको प्रे तात्माकी तृप्तिके लिये 
कुछ भोजनकी चीज रख आते हैं | गभिणी स्रोकी मृत्यु 
विशेष रूपसे अमङ्गल-सूचक है। उनका विश्वास है कि 


४३९ 


प्रेतदी योनि प्राप्त करती हे। इनकी आत्माकी 
सङ्गतिके लिये चे गयामें पिण्डदान किया करते है' । 

गभिणीको जलानेसे पहले उसका पेट चीर कर गभ- 
स्थ वालकको निकाल लिया करत हें | इस भ्रण शिशु- 
को मिट्टीमें गाइ कर तव पीछे उस स्त्रोको जळाते है । 

भूतयोनिमें उनका दृढ़ विश्वास है । किसोकी अस्वा- 
भाविक रूपसे मृत्यु होने पर उसकी आत्मा प्र तयोनि 
प्राप्त करती है। “ओभा' मन्लो द्वारा भूतोंको हराया 
करत है । 

विसूचिका ( दैज्ञा ) चेचक आदि रोगोंका प्रादुर्भाव 
हाने पर वे ज्ञ्वांलाकुमांरी तथा शीतळादेवीकी पूजा 
करत हैं। कभी-कभी बुद्ध-सड्कीत्त न तथा रक्षा-काली 
की भी पूजा किया करत हें । गाय आदि पशुओंको 


| बीमारी होने पर सत्यनारायणको पूजा किया करत है' । 


वे अधिकतर कृषि, पुलिसका काम- और सूखो 
मछलियोंका विक्र तथा रसोाईका काम कर अपना 
जोवन-निर्वाह किया करत हैं। कुछ लेग शिक्षा प्राप्त 
कर कलकीं आदि भी करत हे । बूढ़ी खियाँ और 
कुछ तरद व्यक्ति औषधोपचार तथा चिकित्सा आदि 
किया करते हैं। इनमें एलोपैंथिक चिकित्सा भी देखी 
जाती है । 

इनके पुरुष और स्त्री हिन्दुओंकी तरह धोती और 
साड़ी पोशाक पहना करते हे । कभी-कभी स्त्रियॉको 
वस्ञ् और ओढ़नीका व्यवहार करते भी देखा जाता है । 
स्त्रियां अलङ्कार आभूषणादि बहुत पसन्द करती हें | बाजू 
तथां नथियाके सिवा जड़ाऊ गहने भी पहनना पसन्द 
करती है । इस समय ये अपना नाम बङ्गालो ढृ'गके धरने 
लगे हें । इनमें दो एक आराकानो नाम भो देखे जाते है'। 
मगज्ञ ( अ० पु०) १ मस्तिष्क, दिमाग । २ गूदा, गरो। 
मगजचर ( हि० पु० ) वह जो चहुत वकता हो, वकंघादी । 
मगजचट्टी ( हि० स्री० ) वकचाद्‌, वकबक | 
मगजपश्चो ( हि० ख्रो० ) किसी कामके लिये वहुत दिमाग 

लड़ाना; सिर खपाना । 

ल ( हिं० स्रो० ) कपड़े के किनारे पर लगी हुई पतलो 

द । 


इस तरह : गभिणीकी मृत्यु होने पह सततः) ५०समाप्र (सः घु९ककबिताके आठ गणोंमेंसे एक । इसमें 


४३२ प्रगद--प्रगधं 
३ गुरुषण होते है । इसका छन्दके आदिमें आना शुभ ' “इङ गितज्ञाशच मगधाः प्रेक्षितशाश्च कोशक्षाः। 

माना जाता है। कहते है, कि इसका देवता पृथ्वी है | अद्वोक्ताः कुरुपाञ्चाल् शाल्याः कृतस्नोनुशासनाः ॥ 
और यह रूच्मोदाता है । | ( भारत ५।४५।४८ ) 
मगद ( हि० पु० ) मू'गके आटे और घोसे बनाई हुई एक | वर्चमान विहार प्रदेश मगध नामसे विख्यात थां । 
ऋग्वेदमें इसको 'कीकट' कहा गया है. अथर्ववेदमें मगध 


t 


प्रकारको मिठाई । | 


मगद्र ( हि० पु०) मगदल देखो । 

मगदल ( हि० पु० ) पक प्रकारका लड॒ट्ट। यह मू'ग चा 
उड्दके सत्तमें चीनी मिला कर घोमें फे ट कर बनाया 
जाता है। 

मगदा ( हि० पु०) मांग-प्रद्‌शक, रास्ता दिखलानेवाला । 
मगदो-महिसुरके व गछोर जिलेका एक तालुक्र। यह 
अक्षा० १२ ५० से १३ १२ उ० तथा देशा० ७9 ४ से 
७9 २७ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३५६ 
वर्गमील और जनसंख्या ६५ हजारके करीव है। इसमें 
इसी नामका १ शहर. और ३६४ ग्राम लगत है. । इसके 
द्क्षिण-पूचे भागमें अर्कचली नदो वहती ही । स्थानीय 
सावन-दुगं और भैरव-दुर्ग नामक दोनों गिरिशिखर 
बहु प्राचीनकालसे ही दुर्ग द्वारा सुरक्षित थे। चोळ- 
राजवंश, विजयनगर-राजगण और गौड़ सरदारोने 
क्रमानुसार इस सम्पत्तिका भोग किया था । 
१ उक्त तालुकका सदर । यह अक्षा० १२ ५७२०” 
उ० तथा ढंशा० ७७ १६ १० पू०के मध्य अवस्थित 
हे । ११३६ ई०में किसी चोळराजने इस नगरकी 
प्रतिष्ठा की थी । १६वों शताब्दीमें वडुळ्रके गौड़ सरदार 
हम्मड़िकम्पे गौड़ने इस नगरको जीत कर यहां अपने 
रहने योग्य एक प्रासाद वनवाया था । १७२८ ई०में 
महिसुरके हिन्दू राजा गौड़-सरदारको पराजित और 

. बन्दी कर रोरङ्गपत्तन ळे गये और उन्होंने वहां अपनी 
शासनःसीमा फैलाई । नगरके उत्तरमें गएडशैलके ढालू 
देश पर पक दुगे है । किस्पे गौड़ द्वारा प्रतिष्ठित सोमेश्वर 
आज भी भम्नावस्थामें विद्यमान हो। 

मगध ( स'० पु० ) मगि-अज्‌ पृपोद्रादित्वात्‌ साधुः मगं 
दोघ द्धाति घा-क, वा कण्ड्चादि मगध-अच्‌ | प्राचीन 
जन पदका भेद्‌। महांभारतमें लिखा है,--इस देशके 


5 अधिवासा ` ५ 
अधिवासां बड़ इशारेवाज थे । CC-0. Jangamwadi Math Col | ०टद्युपवंशोय ० 


लाम विद्यमान है। भगवान मनुके समयमै यहां तोर्थ- 
याल्वाके सिवा आना मना था | 

इसकी सबसे प्राचीन नगरीका नाम गिरित्र था। 
कुशात्मज्ञ चसुने इस नगरोको स्थापना की थी। यह 
स्थान रङ्गा और सोनभद्रके सङ्गम-स्थानके निकट 
वसा हुआ था । गिरिनज देखो । राजा जरासन्धने 
इस नगरीको अपनी राजधानो वनाया था । 

जरासन्धके वाद्‌ उनके उत्तराधिकारी वाह द्रथोंने 
बहुत दिनों तक गिरित्रजका राजत्व किया। इसके 
वाद्‌ इस पर शुनकवंशियोंका अधिकार १२८ वर्ष 
तक रहा । इसके उपरान्त शेशुनांगचंशका ३६० 
वर्ष तक यहां राजत्व था । इसी वंशके विबिसार 
राजाके शासनकालमें बुद्धदेवका आविर्भाव हुआ । 
उनके विशुद्ध उपदेशको सुन कर मगधके राजा विवि- 
सार विसुग्ध हुए । उनके पुत्रने बीद्धधम ग्रहण किया । 
उस समय विबिसारकी राजधःनो राजग्रह थी। यह 
गिरिवजके निकर ही था। राजगह देखो । नन्दवंशके 


समय पाटलिपुत् राजधानी थो। पारल्लपुत्र. देखो | 


पुराणोंके अनुसार नन्द्वंश १०० वर्ष, उसके बाद 
मौरयर्यचंश १३७ वर्ष, फिर ११० वर्ष शुङ्गवंशं, उसके वाद्‌ 
कण्व चंशने ४५ वर्ष राज्य किया था । 

जिस समय प्रसिद्ध बोर अलेकसन्द्र या सिकन्दर 
ने भारतके पञ्जाव पर आक्रमण किया था, उस समय 
यह मगध 'प्राच्य' ( 7१5; ) राज्य कहलाता था और 
इसको घन-दौलतको .चर्चा संसार भरमें फैल गई थी । 
यह सुन कर ही मगधको जोत लेनेके लिये सिकन्द्रकी 
उ पानो रपक पड़ा था । इसीलिये उन्होंने भारत परं 
हाई कर दी थी । किन्तु अपनी फौज 
खदेश छौटनेकी थी इससे वहां तक पहु'च प क 

भलेकसन्द्र और ।प्रयदरशी देखो । 

राजओनि भी मगधका राजत्व किया 


प्रग व 


था । पुष्पपुरमें उनकी राजधानी थी। ६० सन्‌ 8४ से 
६ शताब्दों तक इसका शासनद्र॒ड उनकै हाथमें था । 
हृणराजा तोरमाण और पीछे मालवाके राजा यशोधर्म॑के 
अद्भूत तेजसे गुप्तवंशका अन्त हुआ था । कान्यकुब्ज | 
या कनौजके सम्राट्‌ हषचद्धनके समयमै मगधमें | 
माधवगुप्त मित्र वन कर राज्य करते थे। किन्तु जव 
दष यद्ध नका देहावसान हुआ, तव माधव गुप्तके पुत्र 
आदित्यसेन सम्नांट हुए | किन्तु इसके बाद ही मगध- ! 
राज्य दो भागोंमें विभक्त हो गया। पश्चिमका राजप 
मौखरि तथा पूर्वका राजय शुप्तवंशके हाथ आया किन्तु | 
ये दोनों सामान्य राज्ञाकी तरह राज्य करने लगे । इसके 
वाद्‌ <वा शताब्दीमें गौड आदिश्रका अभ्युदय हुआ | 
मगध इनकी ही अधीनतामें आ गया। किन्तु इनकी 
अधोनतामें यह वहुत दिनों तक टिक न सका | इन्होके 
राजत्वकांलमें पालवंशके पहले राजा गोपालने प्रज्ञाकी | 
सहायतासे मगध पर अधिकार जमाया | इसी समयसे | 
मगध विहार नामसे प्रसिद्ध हुआ। बारहवीं शताब्दी | 
तक पालंवंशने विहार पर राज्य किया था । पाळबंशके | 
अन्तिम राज्ञा गोविन्द पालके वाद्‌ वल्लालसेनने विहार | 
पर अधिकार किमा था! इनके पुत्र लक्ष्मणसेनके हाथ 
से हो विहार मुसलमार्नोके हाथमें गया । मुसलमानोंके | 
राजत्वके पहले मानवंशोय राजाओंने मगधमें जगह जगह 


राज्य किया था। इन राजाओँके यहां शाकद्वोपोय | 
त्राह्मणोंका प्राधान्य था । यह उस समयके | 
शिळालेखसे माळूम होता है। विहार देखो | | 


मगधमें हिन्दुओंक़ा प्रधान तीथं गयाक्षेत्र है । वुद्ध- 
के आविर्भाव होनेसे पहले यहां हिन्दुओ'का प्रावल्य था । 
बुद्ध भगवान्‌ तथा उनके शिष्योंके उद्योगसे यहां बौद्ध 
धर्मका प्रचार हुआ । यद्यपि नन्दवंशोय राजा तथा उनके | 
पोछेके चन्द्रगुप्त हिन्दू तथा जैनधर्मके पक्षपाती थे 
तथापि मोर्य्यबंशीय सम्राट्‌ अशोकके समय बौद्धधर्म राज 
धर्मके रूपमे यहां विद्यमान था । फिर अशोकके पुत्र दश- 
रथके समय यहां जेनधमंका कुछ आदर हुआ । शुप्त- | 
वंशीय राजाओंके समय बेदिक-धर्मका फिर प्रचार हुआ | 
था; सम्राट्‌ समुद्रगुप्त अश्वमेधयज्ञ . इस वातका 
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धर्म भी था। पाल:राजाओके समय यहां वौद्धघर्मने 
प्रधानता पाई थी । इन्हीके समयमें विहार या मगधमे 
बौद्ध-यतियोंके लिये नालन्द नामक विश्वविद्यालय 
स्थापित हुआ था। मुसळमानोंने आकर भी इस वोद्- 
प्रभावको देखा था और इन्होंके कारण यहांसे वौद्ध- 
श्रमका लोप हुआ | 
मगधमें गया, पुन-पुन नदी, च्यवनका आश्रम और 
राजग्रह वन, आदि पवित्र तथा पुण्य-स्थांन है'। इसी- 
लिये इनका हिन्दू, वौद्ध तथा जैनी आद्र करते आ 
रहे है। 
“कीकटेषु गया पुण्या नदी पुण्या पुनःपुनः | 
च्यवनाश्रमं पुणय पुण्यं राजहं वनम्‌ ।? ` 
सुसळमानोंने मगध पर अधिकार जमां कर इसके प्रसिद्ध 
नगर राजग़रहमें हो अपना स्थान जमाया | इससे यह एक 
सुसलमानोका भो तोर्थ होगा | आज भी मुसल- 
मान वहां मकदूम-दर्शनके लिये जाया करते है' | 
राजयह शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 
भविष्य-त्रह्मएड नामक पौराणिक ग्रन्थमें लिखा _ 
है कि, मयधकी उत्तरी सीमा पर गण्डको नदी वहती है, 
जहां हरिहरनाथ विराजमान है' । दक्षिण विहारकी 
वगलमें शिव नदी है, पश्चिममें चारल गांव | यह गांव 
भोजदेशके सीमा पर मौजूद है। पूर्व-सीमा पर गङ्गा 
तथा दक्षिणांशमें सूर्यपुर मौजूद है। कलिमें यहांके 
मनुष्य आचार हीन होंगे। शाकद्वीपी ब्राह्मण कृष्ण-पुत्न 
शास्बका कुष्ठरोग आराम करनेको मगधमें आकर वस गये 
थे। ये लोग आयुर्वेदक्ष थे तथा सवेसाधारण 'इनका 
आद्र-मान करते थे। जीविका-निर्वाहके लिये ये लोग 
नाना देशोंमें तितर-वितर हो गये। ये जोग अगहन ` 
खुदो अष्टमीको सू्येनारायणका ' घत करंत है'। इस 
जातिके सिवा कुरमी जातिको वस्ती अधिक है। ये 
क्षार तय्यार किया करत है'। मगधमें चना आदि रब्बी 
अन्न बहुत पैदा होता है। 
कलिकालमें कुछ दिनों ९ क सुसलमानोंका प्राधान्य 
रहेगा । इसके वाद ससुद्रश्नामी अग्निवर्ण जाति आ 
कर मग करेगी । इनके उद्योगसे गङ्गाके 
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सगमें प्रायः तीन हजार ग्राम है', इनमें सात हो मुख्य 
है पाँच पूर्वमें सात पश्चिमे आठ दक्षिणमें और 
सात उत्तरमें । इनमें गङ्गाके दक्षिण किनारे नोलकण्ठ- 
विराजित वैकुण्ठ, फुत्कार, गएडकीके किनारे सरस, 
गङ्गाके समीप जाफर, कसार, विजयपुर, सेरपुर, 
नवोनावाद, तरला, चिफुळा, साहाज, फुल्लारो, लौह- 
वन्धन, चिराय, गुणया श्टड्डिया, नरहन, रामपुर, हाजी- 
पुर, भग, गन्धार और लालगज है । मगधको राजधानीका 
नाम पाटलिपुत्र हे । 
यह कहनेकी अवश्यकता नहीं कि आज भी पटना या 
पारलोपुन्न मगधमें विद्यमान ही और सबसे श्रेष्ठ 
नगर हो । पाटक्षीपुत्र देखो । र 
(२) मगध देशके रहनेवाले मनुष्य | ( ३) पीपला- 
सूल ( वेद्कनि० ) 
मगधा ( स” स्रो० ) पिप्पली । 
मगधनाफल ( स० झो० ) पिप्पलो | 
मगधा (स ० ख्री० ) मगश्रस्तन्नामा देश उत्पत्तिस्थान- 
त्वेनास्त्यस्या इति 'अश-आदिभ्योऽच्‌ ' खिर्या राप्‌ । 
पिप्पली । $ 
मगधोय (स ० लि०) मगधे भवः गहादित्वात्‌ छ । मगध- 
दे शोद्धद । 
मगधेश ( स'० पु० ) मगधदेशका राजा, जरासन्ध | 
मगघेश्वर ( स*० पु०) मगधस्य तदाख्यद्‌ शरूय ईश्वरः । 
१ जरासन्ध राजा । २ मगधद शके अधिपतिभात्र । 
मरगधोद्भवा ( स'० स्त्री) मगध्े उद्भवो यस्याः | 
१ पिप्पली । (ल्षि०) २ मगधदे शजात, मगधद शमें होने- 
बाला । 
मगमा (हि० पु०) कागज बनानेमें उसके लिये तैयार किये 
हुए गूदेको घेनेको क्रिया । 1 
मगर- नेपाठका योद्ध, सम्प्रदाय वा जातिभेद । थे ढोग 
अपनेको हिन्दू बतलाते हैं, सही, पर आज भो बहुतेरे 
. तिन्वतीय भाषाका व्यवहार करते हैं और तिब्बतीय 
रस्म-रिवाज तथा लामाके उपदेश पर विश्वास रखते 
है । इनकी आकृति प्रकृति भी उन्होसे मिळती ज्ञुळतो | 
` हे। पर हां, नेपालमें शेष सभी ज्ञातिके साथ थे स्थानोय | 
भाषामे ही बोलचाल करत है. तिबीम, आपका, 
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व्यवहार करने पर भी सभी भारतीय अश्रोंमें लिखना 
पढ़ना सीखते है, ब्राह्मणको अपना पुरोहित वनात और 
गो-मांस छूतो तक नहीं है'। ये लोग पहले सिक्विममें 
रहते थे, वहांसे लेपचा जाति द्वारा मेचो और कुशी- 
| नगरके पश्चिममें, फिर वहांसे लिम्बू ज्ञाति द्वारा पश्चिममें 
| अरुण और दुदुकुशीके उस पार भगा दिये गये । 
अभी कालीनदीके दोनों किनारे पर इन लोगोंका वास 
है। इन लोगोमें १२ थोक हैँ, अपने थोकमें शैवा- 
हिक आदान-प्रदान नहों चलता । 
मगर ( हिऽ पु० ) १ घड़ियाल नामक प्रसिद्ध जळजन्तु । 
२ मोन, मछलो । ३ एक प्रकारका गहना जो मछलीके 
आकारका होता और कानमें पहना जाता है| (अव्य) 
8 लेकिन, एरन्तु | 
मगरतळाव-कराची जिलेका उष्ण प्र्नचण युक्त एक बड़ा 
सरोवर । मुसळमानोंके यहां यह 'मगरपीर' चा 'पीर 
मङ्क' नामसे मशहूर हे । यह कराचीसे प्रायः साढ़े 
तीन कोस उत्तरमें अवस्थित हो। इसको लम्वाई १५० 
गज और चौड़ाई प्रायः ८० गज होगो। इसमें दो सौसे 
अधिक मगर रहते हैं, इसी कारण इसका मगरतलाव नांम 
पड़ा हौ । स्थानीय लोगोंका विश्वास हो कि महिषको 
छोड़ कर और सभो जीव इन मगरोंका खाद्य । सरो 
चरके किनारे जीचहत्या करनेसे ये सव मगर भु'डके भंड- 
आते और उसै खात हो। इस समय थे आपसमें 
खूब लड़त झगडत ह । मांस खा लेने पर वे सबके 
सब जळमें अन्तित हो जात हो । 
र कद वरको किनारै पीरमङ्कक्को मसजिद है | 
रेशवासी हिन्दू-सुसलमान मात्र ही इस पोरकी 


सिन्धु 


एवासं भक्ति 
करत ह । बहुतोंका विश्वास हो कि यहां शवको 
दफूनानेसे भारी पुण्य होता हौ. । इस कारण प्रतिचर्ष 


सेकड़ों मनुष्य यहां पर दफनाने आत है. | 
मगरधर ( हि० पुऽ ) समुद्र । 
मगरव ( अ० पु० ) पश्चिम । + 
मगरवाँस ( हि० पु० ) कोडून और पश्चिमीघाटपें आध- 
कतासे होनेवाला एक प्रकारका करेदार बाँस | 
मगरमच्छ ( हि० पु०) १ भगर या घड्याळ नामक प्रसिद्ध 
०'अळक्गन्छुः। ०/१बझी”मछलो | हैक 
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गगरा---मैंगी 


मगरा--वङ्कालके हुगलो जिळेका एक नगर। यह अक्षा० 
२२ ५६ उ० तथा द शा० ८८ २२ पू० मगरा-खाल पर 


. अवस्थित हो । जनसंख्या लगभग एक सौ हो । यहाँ 
इष्ट-इण्डिया-रेलबेका एक स्टेशन हो । स्थानीय उत्पन्न 


द्रव्यके वाणिज्यके लिये ग्रह स्थान वहुत मशहूर हौँ । 


। 
| 


1 
[| 
| 


यहाँको वाळू घर वनानेमें विशेष उपयोगी हो । और यह | 


'मगराकी बालू! नामसे मशहूर हो | 


| 


मगराहाट-चङ्गालके २४ परगने जिळेक! एक गणड ग्राम । | 


यह अक्षा० २२ १५ उ०. तथा द्‌ शा० ८८` २४ पून्के 


मध्य विस्तृत हौ । जनसंख्या साढे चार सौके करीव | 


हो। यहां ई. 
यहां चर्च-मिशनरी सोसाइटीका पक गिर्जाघर हो । 
मगरूर ( अ० वि०) अभिमानी, घमंडो | 
मगरूरी ( हि० स्री० ) अभिमान, घमंड | 


वी, आर. रेळचेका एक स्टेशन हो | 


| 
| 


मगेरा ( हि० पु० ) नदीका ऐसा किनारा जिसमें वाळूके | 


साथ कुछ मिट्टी मिलो हो और जो जोतने बोनेके योग्य | 


हो गया हो | 
मगरोसन ( अ० ख्री० ) नसवार, खु घनी । 
मगर ( स० पु० ) गोल-प्रवत्तक ऋषिभेद्‌ । 
( प्रबराध्याय ) 
मगलीपरंड ( हि० पु+ ) रतनजोत भागवेरंडा | 


` मज्जलळूच ( फा० पु०) १ चौबीस शोभाओंमेंसे एक । (वि०) ' 


२ पराजित, जो जीत लिया गया हो । | 
मगस ( हि० पु०) १ पेरे हुप ऊ लोकी सीडी. छोई । २ 
शाकद्वीपकी एक प्राचीन योद्धाजातिका नाम । 
मगसिर ( हि'० पु० ) अगहन मास । 
मगह ( हि'० पु० ) मगधदेश । 
मयइपति ( हि'० पु०) मगधदेशका राजा, अरासन्ध 
मगही ( हि» चि०) १ मगध-सस्तन्धी, मगधदेशका । 
२ मगहमें उत्पन्न । (पु) ३ पक तरहका पान। 
मगानन्द--पञ्चावभदेशके सिरमूर राज्यस्थ शिवालिक 
पर्वतका पक गिरिसङ्गर । यह अक्षा० ३०' ३२ उ५ 
देशा० ७७ १६. पू०के मध्य बिस्तृत है। १८१५ ६०के 


शुरला-युद्कके समय इस गिरिसङ्करके पाश्वंचत्तों नाइन 


. नामक स्थानमै अङ्गरेजी-सेनाने छानी डालो थी।. 


| 


| 
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| 
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| 


| 
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के पुरोहित 'मग' चा 'मगी' कहलाते हैं । ये लोग सूर्य, 
चन्द्र, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायुकी पूजा करते थे | 
हिरोदोतसने इन्हे' पर्वतके ऊपर, जूपिटर बा इन्द्रको 
उपासना करते भी देखा था । चे लिख गये हैं, कि 
अखुरों ( 4७४71१75 )-से इन्होने वी णापाणि ( एलाप्रड ) 
और वरुण (:3715)-की उपासना करना सोखा है। 

स्ट्रावोने लिखा है कि, पारसिक पुरोहित 
पूजाके लिये किसी देव-प्रतिमा वा वेदीका निर्माण नही 
करते थे। वे जुपिरर-रूपमें द्यौ और 'मिथ' नामसे 
सूयको उपासना करते थे। कोई कोई कात्तिककी पूजा 
भो करता था। मिथ ( वेदिक मित्र ) देव ही इस 
सम्प्रदायके कुलदेवता है'। जरथुख्र या जोरो अष्टरने _ 
इस मित्र-पूज्ञाकी अधिकांश रोति-नीतिको यल कर 
अग्निपूज्ञाका प्रचार किया । इस पर आदि भिल्नपूजकों - 
के साथ उनका विवाद खडा हुआ । किन्तु आखिर जर- 
थुसञ्रकी ही जय हुई थी, बहुत थोड़े मचुष्य आदि मिन्न- 
पूजाके पक्षपातो थे, वे भी अन्तमें जन्मभूमि परित्याग 
करनेको वाध्य हुए । भोजकब्राह्मण देखो | 

जव वाविलनके सिंहासन पर मिदोयव'श बैठा, 
उस समय प्राय: ई० सनसे २२३४ वष.पद्दळे कालदोयामें 
अग्निपूजक मगी लोगोंकां मत प्रवत्तित हुआ था, जिसे 
बहुतसे जरथुर्ष-मतका ही संस्कार समरते थे । इस 
मतम पञ्चभूतका उपासना ही प्रधान थो तथा अग्निदेद 
ही उपासनाके मूल थे । 

इस देशमें जिस प्रकार याजनक्रियामें ब्राह्मणको 
छोड कर और किसी जातिको याजन-क्रिया करानेद्धा 
अधिकार नहीं है, अग्निपूजक मगी लोर्गोका अधिकार . 


भी उसी प्रकार था । कोई भी भक्त वा उपासक इन 


मग-पुरोहितोंकी सहायताके बिना कोई देवकार्य नहीं 
कर सकता था। बढि, होम, मन्त्रपाठ आदि सभो 
अनुष्ठान एकमात्र पुरोहित ही करते थे। राजासे छै 
कर प्रजा तक सभी द्रव्यादिको वहां पडु चाते और दर्श क 
रूपमें उनका क्रियाकाण्ड देखते थे । पारस्यपति द्रायुर्ये 
इन अग्निपूज्रकोंको बहुत सताया था । अर्तक्षत्र 
(Artaxerxes Longomanus )-के समय उन्होंने 


मगी- आय, शक, वाहिक, पारस्य, चारिश्मप्आदिजातिः7०“आधितातिवोको अपने मतमे दीक्षित किया था। प्रसिद्ध | 
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ऐतिहासिक रालिनसन अध्यापक वेष्टरगाड मगोधर्मको 
उत्पत्ति जरथुर्र मतसे बिलकुल विभिन्न वतळात हैं। 
पारस्य और भोजकत्राह्मण देखो । 
मशु ( स ० ० पु० ) शाकद्वोपवांसी ब्राह्मण । मग देखो । 
मगुन्दी ( स'० स्रो० ) मगुन्दी नामक पिशाचीविशेष । 
( अथर्व २१४२) 
मगोर( हि'० स्री० ). सांगीकी तरहकी एक प्रकारकी 
मछली, यह विना छिलकेकी और कुछ लस्बी लिये काले 
रंगको होती है। यह डंक मारती है। 
मगोरी-वस्वईप्रदेशके महिकान्था विभागके अन्तर्गत 
एक छोटा सामन्त-राज्य । यहांके सामन्त राठोर- 
वंशीय राजपूत हैं। ये इंडरके -राजाको वार्षिक ६०) 
रू० कर देते ह || 
मरज ( अ० पु० ) १ मस्तिष्क, दिपताग। २ किसी फल- 
के वीज्ञकी गरो, गूदा । 
मग्जरोशन ( फा० स्त्री०) नास, सु'घना। 
भग्न (स ० ति० ) मसूज-क्त ( ओदितश्च | पा ८।२।४४ ) 
इति निष्ठा तकारस्य नत्व' ( स्कोःसंयोगाद्रोरन्ते च | पा 
' ५।२।२९) इति सलोपः, चोः कुत्वञ्च । १ स्नात, डुबा हुआ 
२ तन्मय, छीन | ३ प्रसन्न हर्षित । :४ मदमस्त, नशे 
' आदिमें चूर । ५ नीचेको ओर गिरा या ढलका हुआ, जो 
उन्नत नहो। (पु०) ६ एक पर्वतका नाम | 
मध ( सं० पु० ) मधि-अच, पूषोदरादित्वात्‌ साधुः। १ 
दोपविशेष, पुराणानुसार एक द्वीपका नाम जिसमें 
म्लेच्छ रहते हें । २ देशविशेष, मघ नामक म्लेच्छोंकां 
स्थान । ( कली० ) २ पुष्पचिशेष, एक प्रकारका फूल । 
४ धन, सम्पत्ति। ५ पुरष्कार, इनाम । ६ मगत्राह्मण | 
शाकद्वीप और भोजकत्राह्मण देखो । 
मघई ( हि० चि० ) मगही देखो | 
मधर--युक्तप्रदेशके वस्तो जिळान्तर्गत एक बड़ा प्राम । 
यह अक्षा० २६ ४५ उ० तथा देशा० ८३ ८ पू० गोरख- 
पुरसे फेजावाद जानेके रास्ते पर अवस्थित है। जन. 
: संख्या तीन हजारके लगभग है | यहां अनेक प्राचीनत्व- 
के निदर्शन पाये जाते हैं 1 किंवदन्ती है क्रि, कपिलवस्तु 
महानगरीके ध्वंस होनेके वाद, वौद्धयतिगण इस नगरमें 
 - आकरवसेथे। . 


परु रघवे 


आमी नदीके दाहिने किनारे नगरके पूर्व भांगमें 
प्रसिद्ध हिन्दू और मुसलमान पूजित धमंअवर्ततक कवीर 
का समाधिस्तम्म विद्यमाम है। १४५० ई०में बिजली 
खानने इस रौजाको वनवांया था। पीछे १५६७ ई०में 
नवांब फिदाई खांने इसका संस्कार कराया । इसके कुछ 
दक्षिण कवीरके उद्दे शसे स्थापित एक हिन्दू-तीथे और 
मसजिद है। दूर दूर स्थानके हिन्दू इस कप्रीर तीर्थम 
आत है | 

नगरके मध्यभागमें १७बो सदोके मुसलमान शासन- 
कर्ता काजी खळील-उर-रहमानका समाधि-मन्दिर 
विद्यमान हो । इसके ठोक पश्चिममें एक दु्गेका ध्वंसाव- 
शेष नजर आता हो, जो मघर-राजवंशकी कीत्ति अमका 
जाता हो । एतङ्भिन्ञ इस दुर्गके चारों ओर तथा बहांसे 
ले कर कघीर-रोजाके समीप तकके विस्तृत खूथानमें 
वहुतसे इष्टक-स्तूप विस्तृत हो । 

मघरसे एक कोस दक्षिण-पश्चिममें शोषरतांल नामक 

दिघोके पूर्वी किनारे पर महांस्थान डिही नामक विस्तृत 
ध्वंसावशेष पड़ा हो । उस ध्वंसराशिके ऊपर शीर्षाराव 
ग्राम वसा हुआ है । इस ग्रामसे चार सौ फुट पूर्व एक 
इषक-निमित स्तूप देखा जाता हो । कहते हे”, कि बुद्ध- 
देवने यहाँ पर मस्तक मुण्डन कराया था | उस महा- 
स्पतिकी रक्षाके लिये पीछे बहां पर एक स्तूप वनाया 
गया.हे । उक्त स्तूपसे ३ सौ फुर उत्तर-पूचमें ५० फुर 
परिधिका एक दूसरा बड़ा स्तूर खड़ा हो, जहां पर 
चुद्धदेचने छन्दकसे विदाई छो थो | वहां पर सन्नाट : 
अशोकने एक स्तूप वनवा दिया हो । इस ध्वंस स्तूपसे 
३७० फुर उत्तरमें एक और भी इघक-स्तूप नजर आता 
हे । इस स्थान पर शाक्‍यबुद्धने राज-परिच्छदका त्याग 
किया था। उस घटनाको चिरस्मरणोय करनेके लिये 
वहां जो स्तूप बनायां, बही वर्तमान स्तूपमें प्रदर्शित 
होता हु । इस स्तूपसे भो ५५० फुट वृक्षिण-पूर्वमें पैांन 
डिहि नामक विस्तीर्ण स्तूप द्ण्डायमान हो, जो बौद्ध- 
विहार माना जाता हो । मधर नगरसे ३ कोस उत्तरमें 


कोप नामक श्राममें क्रोपेश्वर शिवमन्द्र और कुछ 
ध्यंसावशेष विद्यमान हे | 


00-0. Jangamwadi Math ००-घघदस्‌ईसं& 'पु७त'मंधेधत्‌ (मधवा बहुल | पा शश १२८) 


मंघवती--मधात्रयोदद्यी 


इति पक्षे तृ आदेशः, ऋ इत्‌ । १ इन्द्र । २ द्चुक्े एक पुत्न- 
का नाम | 

मघवता ( सं० स्रो० ) इन्द्राणी | 

मघवन ( स० पु०) मह्यते पूज्यत इति मह पूज्ञायां | 
( श्‍वन्चुक्षन पूषन्‌ प्लीहन्निति । उण्‌ २।१४८ ) निपातनात्‌ | 
हस्य घ, अडुगागमश्च । १ इन्द्र २ जञ नोंके बारह चक्र | 
वत्तियोंमेंसे एक । ३ पुराणानुसार सातचे' द्वापरके | 
व्यासका नाम | ४ पुराणानुसार एक राक्षसका नाम | 

मघवा ( सं० पु० ) मघवान देखो | 


इसने इन्द्रको जीत लिया था। इसका दूसरा नाम मेघ 
नाद्‌ भी 
मघवान्‌ ( हि० पु० ) इन्द्र । 
मधवाध्रस्थ ( सं० पु० ) इन्द्रप्र्थ नामक प्राचीन नगर | | 
मघवारिपु ( हि० पुऽ ) इन्द्रका शत्रु, मेघनाद । | 
मधा ( स'० स्री० ) मह-घ, हरूय घत्वं। औषधविशेष ' 
एक प्रकारको दवा | २ अश्विनो आदि सत्ताईस नक्षत्र मेंस 
दसवां नक्षत्र । इस नक्षत्रके अधिपति पितृगण हैं । यह 
नक्षत्र अधोमुख गण है। र 
“मूढोश्क्षेषा कृत्तिका च विशाखा भरणी तथा | 
मघा पूर्वात्रयञ्चैव अधोमुखगणः स्मृतः ॥?? | 
( जातकाभरण) 
मधानक्षत्रमें जन्म होनेसे देदारिगण होता हे । शत- 
पद्‌ चक्राचुसार नामकरण करनेमें प्रथमादि पादमें म, मि, 
मु, मे, थे चार अक्षर आदिमें होंगे। अर्थात्‌ प्रथम पादमें , 
म, छितीयमें मि, तृतीयमें मु और चतुर्थपादमें मे इस | 
प्रकार आद्यक्षर होगा । 


नक्षतंका प्रथम तीन दरड गणड है । इस द्ण्डमें यदि कोई 
जन्म ले, तो उसका परित्याग करना विधेय है । | 
“सर्वेषां गएडजातानां परित्यागो विधीयते |” ( कोष्ठीप्र० )! 
मधानक्षलमें जन्म लेनेसे जातवालक विवादशील, ' 
सिहविक्रम, सुन्दरलोचन-सम्पश्न, प्रतापशोल, अढप 
- सन्ततियुक्त, वनिता-विरोधी, अल्पधन और विद्यासस्पन्न 
तथा राजसेवक होता है । 
मघानक्षल मूसकजातीय है। इसकी आकृति हलके | 
सद्दश तथा पञ्चतारकायुक्त हे | 
Vol, XVI, 110 


मघानक्षलमें जन्म दोनेसे सिंहराशि होती है। इस | 


| 
मघवाजित्‌ ( सं० पु० , रावणका वड़ा लड़का इन्द्रजित्‌ । |. 

| 

| 
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अष्टोत्तरीके मतसे--मघा पूर्वफल्गुनी और उत्तर- 
फल्युनी नशक्षत्रगें जन्म लेनेले मड्ठुळको दशा जाननी होगी । 
इस दशाका परिमाण ८ वषे है, प्रति नक्षत्रमें वर्ष और 
८ मास है । प्रति नक्षत्रके वोद्‌ ८ मास तथा प्रतिदण्डमें 
१६ दिन और प्रतिदरडमें १६ पल होता है। 
विशोत्तरीके मतसे--मधघानक्षत्रमें जन्म होनेसे केतुकी 
दशामें जन्म होता है। इस दशांका भोगकाल ७ वध - 
है । 
मधानक्षत्रमें यात्रा नहीं करनी चाहिये, करनेसे मृत्यु 
होती है । यदि इस नक्षत्रमें व्याधि हो, तो रोगोकी 
मृत्यु अवश्यस्मावी है, ऐसा जानना चाहिये । 
“मघामरणणीहस्तेघु मूले वा ज्वरितो5पिवे | 
मृत्युमाद्यते सोऽपि नात्र गार्या विचारण |” 
( हारीत २ स्था ४ अ० ) 
यह शब्द बहुवचनान्त भी देखनेमें आता है | 
“कुऽणापत्ते त्रयोदश्यां मघास्विन्दोः करे रवि; । 
यदा तदा गजच्छाया श्राद्धो पुण्येरवाण्यते |” (तिथितत्त्व) 


मघांलयोदशो ( स० स्त्रो० ) मघादशम नक्षत्र मघायुक्ता 


त्रयोदशी मध्यपद्छोपि कर्मघा० । मधघानक्षलयुक्त, भाद्र- 
मासको कृष्णलयोद्शी । इस लयोदशीमें पितरोंके 
शसे श्राद्ध अवश्य कर्तव्य है। यह भाद्ध मु और 

पायस द्वारा करना होता है। , 

“प्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुकतां त्रयोदशी' | 

प्राप्य शद्ध हि कर्त्तव्यः मघुना,पायसेन च ॥ 

यत्‌ किज्न्विन्मधुना मिश्र प्रदद्यात्‌, त्रयोदशीम्‌ । 

तदप्यक्षयमेव स्यादर्षासु च मघासु च” ॥ (तिथितत्त्व) 


- मधुपायस द्वारा करनेमें असमर्थ हो, तो मधुयुक्त जिस 


किसो विदित द्रव्य दारा श्राद्ध करे | 
यह श्राद्ध सवोंको करना चाहिये । इस श्राद्धमें शूदर- 
का भी अधिकार है। 
''मघायुक्ता च तत्रापि शस्ता राजंस्तत्रयोदेशी । 
तत्राक्षयं भवेत्‌ श्राद्ध मधुना पायसेन च ॥? 


` अत्र यत्‌ श्राद्ध तन्मधुयोगेन वा अक्षयं भवेत्‌, अतप मनुबचने 
यतकिश्चिन्मधुना मिश्रमित्यनेन मधुमात्रमुक्त' अतोऽत्र सुतरां 


शूद्रल्याकारः ।” ( तिथितत्त्व ) 


थेस द्वारा श्राद्ध करनसे वह अक्षय 
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मघाना-्माड्‌ 


| 5 जिलाम्तगं गर। यह 7 
होता है। पुलवान व्यक्ति इस त्रयोदशीमे' जो रोद्ध | मधेरा--युक्तप्रदेशके मधुरा त एक नगर । 


करें, उसमे' पिण्ड न दे, भ्राइके नियमानुसार थाड 
करं। 

५भोजड़ी तिथिमात्साघ यावचन्द्रार्कसङ्गमम्‌ । 

तथा पिमइती पुजा कर्त व्या पितृदेवते । 

अक्त पिएडप्रदानन्तु ज्येष्ठपृत्री विवज्जेयेत्‌ ।” 

पितृदैवते ऋूच्ते मघायांः-- 

%५पिण्डनिर्वापरहित'यक्तु श्राद्ध विधीयते । 

स्वघावाचनक्लोपोऽज्र विकिरस्ठु न लप्यते ] 


अक्षा० २७' ३४३० तथा देशा ७७ ३७ पू०के मध्य 
अवस्थित है । | 

मघी (स'० स्री०) मघा तदाख्यनक्षत्र उत्पत्तिकारणतया - 
ल्स्त्यस्य़ा इति मघा-अश-आवित्वादच, गौरादित्वात्‌ 
ङीष्‌ । धान्यमेद, आउस नामका धान | 

मधोनी ( स'० ख्री०) मघोनः पत्नीति मधवन्‌ खियां 


| डोष। वकारस्य च सम्प्रसारणम्‌ । इन्द्राणी । 
| मङ्कछक ( स'० पु०) १ ऋषिभेद | २ यज्ञ मेद । 


अक्षयं दक्षिणास्वस्ति सौमनस्य यथास्त्विति॥” (तिथितत्त्व) | मछुसर--सिलेविस्‌ छीपवासी ज्ञातिविशेष ! यूरोपीयोंके 


मंघाना ( हिं० पु ) एक प्रकारको वरसाती घास। 
मकड़ा <खो। 
मघाभाव ( स'० पु०) मघायां भवः । १ शुक्रप्रह । (लि०) 
२ मधानक्षतमे जातमात्र | 9 
मघामू ( स ० पु०) मघायां मघासमोपस्थ-पूर्वफल्गुन्यां 
भवतोति भू-क्विप_। शुक्राचाय । | 
मघारना ( हि० क्रिश) आगामी वर्षाञऋतुमें धान वोनेके | 
लिये माघके महोनेमे इल चलाना । 
म्रधियाना--पञ्जावप्रदेशके झङ्ग जिलान्तर्गत एक नगर 
और विचार सदर । यह अक्षा० ३१ १६ ४० उ० 
` तथा देशा० ७२ २० ५५ पू०के मध्य अवस्थित है । 
` पाश्‍ववत्तो कडु नगरंमें जाने आनेके लिये एक पक्की | 
सड़क गई है। दोनो.ही नगर पक म्युनिसपलिरोके , 
अघोन है। 
इस नगरसें प्रायः १॥ कोसंकी दूरी पर चन्द्रभागा 
नदी बहती है। प्रोष्प्रऋतुमें इस नदोंको खरोरा शाखा 
जसै परिपूर्ण हो कर नगरके पार्श्व हो कर प्रवाहित 
` होतो है। इस समय नदो-तीरवत्तीँ घार और वृक्षको 
शोभा देखते ही बन आता है| 
चन्द्रभागा नदीके वालुकामय उपस्यका-देशका परि: 
त्याग कर एक अधित्यका भूमिके प्राम्तदेशमें मधियाना 
नगर स्थापित हे । यहां जबसे विचार सदर प्रतिष्ठित 
हुआ हे, ` तभीसे झङ्ग नगरको पू्च॑सखुद्धिकां वहुत कुछ 
हास हो गया है | अभी कन्धार आदि. अफगान नगर- 
"का सभी काम काज इसी -नगरमें होता है । साबुन, 
अभ्वसज्ञा और पीतलके वरतनके लिये यह रथान 
ज्हुत मशहूर है । व CC:0, Jangamwad Math 


निकर इस जातिके लोग मकसर ( Macassar ) कह- 
लाते हे । उक्त द्वीपके दक्षिण-पश्चिम उपद्वीपभागमे 
इनका वास है । १५२५ ई०में जब पुत्तगीजोने पहले पहल 
इस द्वीपमें पदापेण किया, तब उन्होंने इस जातिको लिखित 
और कथित भाषामें उन्नत देखा था । उस समय इनकी 
भाषाचुयामी वर्णमाला भी प्रचलित थो । इन्होंने चुगो 
जातिको परास्त कर द्वीपपुक्षवासी जनसाधारणके नयन 
आङ्ष्ट किये थे । 
द्वीपवासियोंमेंसे ये लोग ही पहले पहल इसलाम- 

धर्ममे दीक्षित हए । पुत्तेगीजॉंके आगमनकालमें भी ये 
'इसूलाम धम-सेदी थे। किन्तु उसके ८० धर्ष पीछे 


| अर्थात्‌ १६०६ ई०के मध्य यच और मलयवासी मिशनरियों- 


की सहायतासे ये लोग ईसळाम'धमेमें दीक्षित हुए । 
ओळन्दाजोंके साथ विघादमें लिप्त होनेके वाद्‌ इन्होंने 
१६६६ ई०में पराजित हो कर ओलन्दाजोंकी वश्यता 
स्वीकार की । 

' मङ्कसर जातिको वास-भूमि कभी कभी मडुसरद्वीप 
कहलाती है। जहां ओळन्दाजोंने रराडप्र नगर और 
दुर्ग स्थापन किया, वह भी मङ्कसर कहलाता हे | 

मङ्क्सर नगर एक प्रसिद्ध बन्दरगाह गिना जाता है। 
ओलन्दाज नाविकोंके शुभागमनसे हो यहांके वाणिज्यकी 
वृद्धि हुई । स्थानीय ढीपपुञ्ज, न्युगिनी, अप्रे लिया, चीन 
और सुमाल्ला आदि स्थानो'के साथ यहाँका बाणिज्य 
चलता है। १७४७ ६०मे ओळन्दाज गवर्मण्रके महसूल 
उठा देने पर बहांके वाणिज्यको उन्नति हुई है । 
ङि स कि । धनेच्छु वणिकमेद । 


मङ्किल-म्गरोल ` | ४३ 


मङ्क्लि ( स'० पु० ) दावाग्नि | और खुनाम साहव नामक दो मुसलमान पोरके समाधि- 
मङ्कु, ( स'० पु०) मकि-उन्‌। सञ्चलदुगतिक, चळदुगति- | मन्दिर रहनेके कारण शहरका 'मङ्गरूल पीर! नाम पड़ा 
विशिए । | है। अलावा इसके यहां और भी कितने ही द्रगाह तथा 


मु र ( स'० पु० ) मङ्क्यति भूषयतीति मकि-वाहुळकादु- | मसजिद हैं । 
रच्‌ । मुकुर, दर्पण | | मङ्गरोता- पञ्जाब प्रदेशके डेरांगाजी खां जिलेके अन्तरगत 
म्न (स ० कछी० ) मङ्कल्युर्‌ । जड्भालाण। । सानगढ़ तहसीलका एक नगर। यह सानगढ़ गिरि- 
मङ्क्षु ( स'० अव्य० ) मखि-उन्‌, पृपोदरादित्वात्‌ खस्य ¦ सङ्कटके सुख पर प्रवाहित सानगढ़ स्रोतखिनोके किनारे 
क्षत्वं । १ भ्रशाथ | २ शेष्ये | | अवस्थित है । यहां अश्वारोहो और पदातिक सेना-रक्षाके 
मडकतु ( स'० लि०) मज़ति स्नाति इति मसज-तूच्‌ | लिये पक दुर्ग है। 
( मसूजिनशोर्भल्ि। पा ७१॥६६० ) इति-नुम्‌ । स्नान- | मङ्गरोळ-वभ्वईपरदेशके सोराषट्रप्रान्त वा काठियावाड़ 
त्ता । | विभागके अन्तर्गत जूनागढ़ सामान्तराज्यका एक नगर 
मङ्ग--पावंतीय जातिविशेष । इस जातिके लोग किरात | और समुद्रतोरवत्तों बन्दर । यह अक्षा० २१ ८ ड० 
जातिके अन्तभु क्त हैँ । किरात देखो । | तथा देशा० ७०' १४ पू०के मध्य अवस्थित है। जन- 
मङ्ग ( स'० पु०) मङ्गति सर्पंतीति मगि-अच्‌। नोका- | संख्या प्रायः १५०१६ है । 
का [शरोभाग नावका अगला हिस्सा । | बहुत प्राचीनकालसे ही इस नगरका वाणिज्य-व्यव- 
मङ्गमपेइ-दाक्षिणात्यके .निज्ञामराज्यके अन्तर्गत एक | साय जोरों चला आ रहा था। भौगोलिक रलेमी 
नगर | यह अक्षा० १८ १३ उ० तथा देशा० ८० ३५ | -onoglossum शब्दमें इस बन्दरका उल्लेख कर गये हैं | 
पू०के मध्य गोदावरी नदोके दाहिने किनारे अबस्थित है। यहांकी मसजिद काठियावाड़ विभागके मध्य सर्वोत्कृष्ट 
नगरके चारों ओर पत्थरके रुतस्भ सुशोभित हैं| वहुतसे ' है। मसजिदगात्रमें उत्कोण शिलाफलकसे इसका 
लोग इन स्तस्मोको देखने यहां आते हैं। अलावा इस- ' निर्माणकाल १३८३ ६० माना जाता है | 
के एक मट्टोका किला इसके प्राचीनत्वका परिचय | यह नगर किसी सुसलमान-सरदारकी सम्पत्ति है। . 
देता है। ¦ सरदार जनसाधारणमें मङ्गरोलक शेख नामसे प्रसिद्ध 
मङ्गराज--निघण्डुके प्रणेता । | है। ये जूनागढ्के नवावको वाषिक ११५००) रु० कर 
मङ्गरल--वरारराज्यके वासिम जिलान्तर्गत एक तालुक । | देते हें । यहां हस्तिद्न्त और चन्दनकाष्ठका कारुकार्ययुक्त 
यह अक्षा० २०४ से २०८० उ० तथा देशा० ७७ हें से | वकस तैयार होता है। यहां पर स्थानीय लोगोंका 
958२ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ६३० वर्ग- | निर्मित पक ६० फुट ऊं चा आलोक-भवन है | यह भवन 
मोळ और जनसंख्या ६० हजारसे ऊपर है। इसमें मङ्ग: | बन्दरगाइसै प्रायः ४ सौ गज दूर पड़ता हे प्रायः ८ मीळ 
रूळ नामक एक शहर और २०२ प्राम लगते है । | दूरवत्ती समुद्रवक्ष्से उसकी आलोकरश्मि नजर 
मङ्गरूल- बरारराज्यके अमरावती जिलान्तगत एक नगर । | आता है। 
यहां दिन्दूकी संख्या अधिक है । यह अक्षा० २०' ३६ | मङ्गरोल--राजपूतानेके कोटार।ज्यके अन्तर्गत एक नगर | 
उ० तथा देशा० ७७ ५२ पू०क भध्य विस्तृत है।- जन यह अक्षा० २५ २० उ० तथा देशा० ७० ३१ पू० बान- 
संख्या ६५८८ है । : |: गङ्गाके दाहिने किनारे अवस्थितः है । १८२१ ई०की पहली 
मङ्गरूलपीर--बरारराज्यके वासिम जिलान्तगंत एक नगर ' अक्तूचरको कोराराज महाराव किशोरसिहके साथ | 
और मङ्गरूल तालुफका सद्र। यह अक्षा० २० १६ , राजमन्लो जालिमसिंहका युद्ध छिडा । इस युद्धसें अ'ग- 
उ० तथा देशा० ७७' २४ २० स्थित ' रेजोने सहायता की थी। युद्धमें राज- 


प्‌ऽ 
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है। जनस'ख्या ५७६३ है। यहां बादर उद्दोन साहब । भ्राता पृथ्वीसिह गरेज्ञोंकी ओरसे कई सेनापति . 


2२४९० मङ्गल 


म'गळसूचक वस्तुण'--न्रह्मवेवर्रा-पुराणमें लिखा 
“जलसे भरा घडा, ब्राह्मण, वेश्या, सूखा अन्न, 


आहत हुए। यहो नगरी उनके रणरङ्गकी अभिनप्रभूमि | 
थी। अ'गरेज-सेनापतियोके स्मरणाथं यहां रुतृतिस्तम्म | है 


ese on move NR ee dN se 2420 2117. 


बनाया गया हे | 

मङ्ल-पञ्जाबके अन्तर्गत एक सामन्तराज्य । यद्व अक्षा० ` 
३१ १८ से ३१ २२ उ० तथा देशा० ७६ ५५ से ७३ ' 
१ पू७के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १२ वर्गमीळ : 
और जनसंख्या डेढ़ हजारके करीव हो । पहले यह राज्य ' 
कहलूके सरदारके अधीन था। पोछे १८१० ई०में गुर- ` 
खाओंको राज्यसे निकाल भगाने पर यह खाधोन राज्य- : 
रूपमें गिना जाने लगा । यहाँके राणा अलिचंशोय राज- ' 
पूत हैं। इस.चंशने पहले मारवाड़ प्रदेशले यहां पर आ । 


कर राज्य स्थापन किया। ब्रिटिश सरकारको वार्षिक : 


७०) रु० कर देते हें । 


अन्याय-आचरणसे विरक्त हो कर सभी सामन्तोंने मिळ 
कर इन्ह राज्यसे मार भगाया । निरुपाय मङ्गलदेश- 
वहिष्कृत हो उत्तरमरु प्रदेशमें चले गये और वहों एक , 
राज्य वसाथा । उनके वंशधरगण 'माङ्गलीय गिहार' कह- | 
लाते थे। 
मङ्गछ--एक प्राचीन कवि। जन साधारणमें ये साधु | 
विल्वमडुळ नामसे प्रसिद्ध थे । बिल्वम'गळ देखो । 
मङ्गल (सं० छो०) मङ्गति हितार्थं सपति मङ्गति दुरद्वष्टमने | 
नास्मा इ ति मगि (मङ्गतेरणच्‌। उण ५।३०) १ अभिप्रे तार्थ | 
सिद्धि अभीए विषयक्री सिद्धिका नाम म'गल है। | 
(त्रिश २ मंगछविशिष्ट । पर्याय--भावुऋ, भव्य, भविक | 
कल्याण, शुभ, क्षेम, प्रशस्त, भट्ट, खश्नेयस, शिव, अरिष्ट, 
कुशळ, विष्ट, भद्र, शस्त । ( शब्दरनाव्षी ) ३ सवर्थ 
रक्षण। (मेदिनी) 
मङ्गछके लक्षण; 
“प्रशस्ताचरण' नित्यमप्रशस्तविवज नम्‌ । 
एतद्धि मंगल प्रोक्तं ऋषिमिस्तत्त्वदर्शिमिः ॥' 
( एकादशीत० ) 
प्रतिदिन प्रशस्त क्माका आचरण तथा अप्रशस्त 


ee 
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~ 


पेनक, दहो, घी, मधु, लावा, फूल, दूध, गर्म चावल, 
करा, बैल, हाथी, घोड़ा, जलती हुई अग्नि, सोना, फू स 
( पर्ण ), तरह तरहके पके फळ, पतिपुत्रवती स्रो, प्रदीप, 
उत्तम मणि, मुक्ता, -पुण्पमाळा, सद्योमांस और चन्दन 
थे हो सब वस्तु; म'गल-सूचक है। 
वाये. सियार, नेबळा, शबदेह, और दक्षिणमें 
राजहंस, मयूर ( मोर ), खञ्जन ( खड़लिच ), कोयल, 
कबूतर, शङ्कचिळ, चक्रवाक ( चकई चकवा ), कृष्णसार, 
चमरो, शवेतचामर (सफेद चंवर), सवत्सा धेडु (बछड़ - 
वाली गाय) और ध्वज्ञापताका, तरह तरहके वाजे, 


' मङ्गछ्वनि हरिसङ्कोत्तन, घण्टे और शङ्कका शब्द, 
मङ्गल- चित्तोराधिप खूमानके पुत्र | कहते हे' कि वृद्ध | 
पिताको मार कर ये राजगद्दी पर बैठे थे, इसोलिये 
राज्य-सुखका भोग अधिक दिन तकन कर सके। इस | 


इत्यादि भो मंगल शब्द हैं] इन्हीं सब वस्तुओंको 

देख या इनका स्मरण कर मनुष्योंको यात्रा करनी चाहिए 

यह सव वस्तुए' यात्राके लिये म गलकारक हैं। | 
और मी लिखा है कि, वायै शव, शिव, भरा घडा, नेवळा 


। पतिपुल्रबतो श॒ गार-की हुई स्त्री, साधवो और सतो स्त्री, 
। सादे फूल, माला, अन्न, खञ्जन, और दाहनी ओर जळती 


हुई अग्नि, विप्र, बेल या सांढ़, हाथो, बछड वाली गाय, 


| सफेद घोडा, राजह'स, वेश्या, फूलकी माला, पताका, 


दही; दूध, मणि, सोना, चांदी, मुक्ता, माणिक्य सद्यो- 


। माँस या ताजां माँस, चन्दन, मधु, घृत, कष्णसार, फल, 


लावा, स्निग्धान्न ( चिकने अन्न ), दपण, सादा कमल, 
कमलबन, शङ्खिल, कोरक, खड्वास ( मार्जार ) या 
बिल्ली, पहाड़; मेघ, मयूर ( मोर ), शुक ( तोता ), सारस, 
शङ्क, कोयल और वाजा, ये अब दख कर यात्रा करनेसे 
यनुष्यको चारों ओर मङ्गल ही मङ्गल दिखाई देता हे। 
 ब्रहमवत्त'प्‌ राण श्रीकृष्णजन्म ७० अ० ) 
“लोकेऽस्मिन्‌ मंगळान्यष्टी ब्राह्मणो गौहु'ताशन; | 
_- हिरण्य सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्टम; | 
एतानि सततं पश्येन्न मल्येदच्च येत्तत | 
प्रद क्िणन्त कुर्वीत तथा चायुर्न हीयते ||” 
र र ( मत्स्यसूक्त मद्दोतन्त्न ४३ पटक ) 
ब्राह्मण, गौ, आग, सोना, सूर्य, जळ और राजा ये 


मङ्गल कद्दी जाती 


मङ्गल 


इन्हों सव वस्तुओंकी - पूजा अर्चा करनेसे आयु बढ़ती 
तथा कई तरहके मङ्गल होते हैं। 
जातिभेदसे कुशल-मङ्गल इस तरह पूछना चाहिये, - 
“ब्राह्मणान्‌ कुशल' एच्छेत चात्रबन्धुमनामयम_ । 
बे श्य॑ क्षेम॑ समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च |? . 
( कूर्मपुराण उपवि० ११ अ० ) | 
प्राह्मणसे मङ्गल पूछने पर कुशळ, क्षत्रिय और मित्र- | 
से अनामाय, बेश्यसे क्षेम और शूद्रले आरोग्यताकी वात | 
पूछनी चाहिये । 

( पु० ) ३ अहविशेष, मड्भूलग्रह| पर्याय--अड्भारक 
भौम, कुज, वक, महीसुत, वद्धांचि, लोहिताङ्ग, खोन्सुख, 
ऋणान्तक, ओर क्र रदिक , आवनेय आदि । 

। ( ज्योतिस्तत्व ) 

इसका रक्त-गौरमिश्रित रंग हे और दक्षिण दिशा है । | 

यह प्रह पुरुष, क्षत्रियज्ञाति, सामवेदो, तमोगुणी, तिक्त- 
रसका चखनेवाला है । इसको राशि मेष है । यह प्रबाल | 
और अवन्तिदेशकां राजा है | इसका वाहन भेडा है, चार | 
अ गुलका शरीर, छाल माला और कपड़ा पहनता ' 
है। यह भरद्वाज मुनिका पुत्र है। इसको चार | 
सुजाये हैं, माला, वर्छा, वर, अभय, और जराधारी । | 
सूयके सामने हो रहता है, इसके इष्टदेवके कासिकेय और | 
प्रत्यधिदेवता पृथ्वी है। यह ग्रह पितप्रकतिका हे । / 
युवा, 

हो जाता हे, गैरिक धातुओंका खामी, भूमिचारी, 

किञ्चित्‌ अङ्गहीन, कडुरसप्रिय, ताम्रवर्ण तथा लाळ 
वस्तुओंका खामी है। ( ग्रहयोगतत्त्व और ल्घुजात० ) | 

: इसके जन्मका विवरण त्रह्मचेवत्त पुराणमें जो 
लिखा है, वह इस तरह है; ` : | 
एक वार सव सहा वसुमती भगवान्‌ विष्णुके | 
प्रकाशित रूपको देख कर काम पीड़ित हुई। इसके | 
बाद वह एक युवतीका खूप धारण कर विष्णुके | 
शय्याकी ओर अभ्रसर हुई । विष्णने उनकी इच्छा | 
जान कर उनका तरह तरहकां शएङ्गार किया । इसके वाद्‌ 
ही पृथ्वी मूच्छित हो गई । विष्ण, भगवानने ऐसी दशामें 
पृथ्वीसे सहवास कर गर्भाधान किया और वहांसे चळे ' 


गये । ठोक इसी समय उर्चशी नामको-एक-अप्सस/सधेरसै|”“हुआ १"“१सकै“बाकि/र्थही महोसुत श्रोकाशीधाममे अङ्गार 
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ही जा रही थी । उवशीने पृथ्वीको जगा कर उनसे 
मूच्छां आनेका कारण पूछा । पृथ्वीने उससे सव वृत्तान्त 
कहा । उन्होंने यह भी कहा कि, विष्णु भगवानके वीय्य- 


! क्षेप करनेसे मेरी यह अवस्था हुई हे । विष्णुने मू'गाके 


आकारका पृथ्त्रीमें वीयं वपन किया थां | इससे शीघ्र ही 


प्रवाळ या सू गेकी तरह एक पुलरत्न उत्पन्न हुआ | यहद . 


पुत्र तेजमें सूय्यके समान दीप्तिवानू हुआ। फिर समग्र 
पा कर यही मङ्गलके नामसे विख्यात हुआ । 
,  (न्रहमवैवर्त्तपुराण ६ अ० ) 
पद्मपुराणमें लिखा हे--“पूव समयमें विष्णु भगवान 
एक वार पृथ्वी पर घूम रहे थे, ऐसे समय उनके शरीर- 
से पसीनेका एक बूद पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस वू'द- 
से लोहितवर्णका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । पृथ्वीने इस 
पुलका स्नेहपूवक छालन पालन किया। पीछे यहां 
ब्रह्माके उद्द श्यसे कठोर तपस्या कर ग्रहोंमें स्थान पाया । 
( प्प राण स्वगेख० ११ अ० ) 
मस्त्यपुराणमें लिखा है, पूव समयमे दक्षके यज्ञको 
ध्वंस करनेके लिये क्रोधित शङ्करके ललारसे एक इवेद 
बिन्दु पृथ्वी पर गिरा । इसो विन्दुसे वहु वक्राकार और 
अनेक नेल्रोंवाला, भयङ्कर एक मनुष्य पैदा हुआ। यह 
मनुष्य वीरमद्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ । इन्हों वीरभद्र 
द्वारा दक्षके यज्ञका विंध्वंस होनेके वाद महादेवने उनसे 
कहा, तुमने अदुसुतकाय्य किया हे । अव मनुष्योंके ध्वंस 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा नाम अङ्कारक 
1 गया । तुम प्रहोंमें अग्रगामी होगे। जो मनुष्य 
चौथके दिन तुम्हारी पूजा करेगा, उनको आरोग्यता, 
कान्ति और ऐश्वय्यं प्राप्त होगा । र 
( मत्स्यपू ० अञ्गारकत्रत ६८ अः ) 
काशीखणडमे' मङ्गलकी उत्पत्ति दूसरी ही तरहसे 
लिखी हुई हैः--प्राधीनकालमे' दाक्षायणीके वियोगमे' 
अत्यन्त दुःखी हो महादेवने उम्र तपस्याका अवलस्बन 
किया। उस ससयमे' उनके ललारसे एक श्वे दविन्दु 
जमीन पर गिरा । उसीसे शीघ्र ही एक लोहिताङ्ग पुल 
उत्पन्न हुआ । पृथ्वीने धालीरूपसे - इसका 
लालन पालन किया । इसीलिये इनका नाम. महीखुत 


हर 


केश्वर नामक महादेवजोका एक लिङ्ग स्थापित कर धीरे 
धीरे तपस्यामें प्रवृत्त हुए । वह अङ्गारकेश्वर लिङ्ग 


कस्वळाश्वतर नामक दे नागोंके उत्तरभागमें अवस्थित है। 
जितने दिनोंतक उनकी देइसे जळते हुप अङ्गारेके समान 


तेज प्रगट नहीं हुआ, तव तक वह महात्मा तपस्यामें 
निरत रहे | तपस्या करते समय ही उनके देहसे अ'गारे 
के सदश्य तेज प्रकर हुआ था। इसीसे इनका नाम 
अ गारक पड़ा। महादेव भगवानने उनकी इस कठोर 
तपस्याको देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने 
सन्तु हा कर उनको महत्ग्रहका पद दिया । यहो 
मङ्गललोक है । 
मंगलवार, चौथको उत्तरवाहिनी ग गामें स्नान कर 
भक्तिके साथ अङ्गारकेश्वरको प्रणाम करनेसे प्रह-शान्ति 


होतो है। इस दिनको ग्रहणका योग होता है | गणेश- | 


का जन्म दिम होनेसे यह पर्वका दिन माना जाता है। 


oon 


इस दिन गणनाथको पूजा करनेसे विश्लोंका नाश होता | 


है। काशीके अ'गारकेश्वरके भक्त सृत्युपरान्त अ'गारक 
लोकको भेजे जाते हैं। ( काशीखण्ड १७५४-२१ ) 
बामनपुराणमें लिखा हे,--पहले जमानेमें जव महादेव- 
ने अन्धक्राखुरका विनाश किया था, तव उसके सु हसे 
शवेतविन्द अमीन पर गिर पड़ा । इसी श्वेतविन्दुसे ही 
अग्निपुञ्जप्रभ पक वालक उत्पन्न हुआ। इस वाळकने 


उत्पन्न होते ही अत्यन्त पिपासित हो अन्धकासुरके | 
'रक्तको पान कर लिया। इसके पीछे महादेवने उसे | 
्रहोमं उञ्चस्थान तथा संसारके शुभाशुभका भार अर्पण | 


किया। इसोका नाम मङ्गल हुआ। 

( बामनपृ राण ६७ अ०) 

नवप्रहर्तोलमे इसका स्तव इस तरह लिखा हुआ 
` िरणणीगर्भसम्भूत बिद्युत्प समप्रभम्‌ | 
कुमार शक्तिहरञ्चलोह्ताङ्ग' :नमाम्यहम्‌ ॥” 

( नवग्रहस्तोत्र ) 
म'गलश्रहके अवस्थांनके अनुसार मानव ऋण प्रस्त 
: तथा मानवका ऋण चुका करता है । मङ्गल ही एकमात्र 


सुक्त करनेवाला हे । अहणग्रस्त मचुष्योंको मङ्गलका | 


न भक्तिपूणक करना चाहिये ॥ , स्तन्‌ इस, र्र 


|] 


०।ाला,॥ उबीद्ते- बेत्ननेचाला, लोभी, स 


मज््स 


“मंगलो भूमिप लक्ष ऋणहन्ता घनमद; । 

स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः ॥ 

रोहितो लोहिताक्तश्व सामगानां कृपाकरः । 

धरात्मजः कुजो भौमा भूमिजो भमिनन्दनः ॥ 

झंगारको यमश्चैव सब रोगापह्दारकः । 

बष्टिकत्तौ च हर्ता च सर्वकामफलप्रदः ॥ 

एतानि कुजनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

भ्रुण न जायते तस्थ धनमाम्रोति पुष्कलम्‌ ॥ 

रक्तप ष्पेश्च गन्थेश्च धूपदीपादिभिस्तथा | 

सग प जायेद्धक्त्या मंगलेऽहनि सर्वदा ॥ 

भुयरेलाः प्रकत्तव्या अ'गारेण सदा घुधैः | 

प्रोञ्छयेद्वामपादेन ल्ूणं तस्य विनश्यति ॥ 

म'गलाय नमस्तुम्थ नमस्ते ऋणहारिणों। 

प लपौलप्रदाले च म'गल्ाय नमोनमः ॥ 

भुरणाथे त्वतप्रपन्नोऽहम ऋणं कृरु मे विमो | 

एतत्‌ कृत्वा न सन्देहो ऋण इत्वा धनी भवेत्‌ ॥” 

( ( स्कन्दप्‌ राण ) 
तडु आदि द्वादशभावोंमें यदिमङ्गलग्रह हो, तो निम्न- 
लिखित फल होता है,-- 


जन्मळम्नमें मङ्ग. रहनेसे कुष्जादि रोगग्रस्त होता 

है। उसको नाभि उच्च और उसके शरोरका कोई 
वीचला भाग विकृत होगा। यह मनुष्य निन्दनीय है। 

दूसरे लोगोंका मत है--छग्नका मङ्गल मचुष्यको वाल्य 
अवस्थामें दांत और उद्र रोगसे पिडित करता है और चह 
मनुष्य छशाड़ू, काला रूप, खल और सदा श्लेष्मयुक्त 
होगा। उसका मन सदा चञ्चल रहेगा। यह नोचोंको 
सेवा तथा फरा और मैला कुचैळा कपडा पहननेवाळा ` 
और सभी सुखोंसे बञ्चित रहेगा। 


चनस्थानमें मङ्गल हो तो वह कृषिजीची, व्यापारी 
और प्रवासी होता है। दूसरा मत है,-जन्म- 
के समय यदि मङ्गल धन स्थानमै हो, तो धातु दरब्यके 
विषयमें निपुण, विवाद-परायण, प्रवास करनेवाला, अल्प 
घनी, भग्नपित्त, जुआडी, सहनशोल, खेतीघारी करने- 
दा अर्प सुख 


भोगनेवाला होगा । 


पडलं 


यदि मङ्गल सहोदरके स्थानमें रहे, तो उस आमोद- | 
के भ्राताका विनाश होता है या यों कहिये कि उसके | 
भाइको मार डालता है, किन्तु यही मङ्गल ऊ चे घरमें | 
वेठे हों तो वही मनुष्य दीधेजीबी और राजा होता है। 
भूमि-सम्वन्धीय चीजोंके द्वारा घन-दोळत प्राप्त होतो | 
और यही मङ्गल यदि नोच घरमै बेठा हो तो निर्धन तथा | 
असुखी वना देता है। 

मङ्गल यदि मित्रके स्थानमें वेडा हो तो बह मनुष्य 
सदा मिट्ठोके कामोसे अपनी जीविका चछाता है और 
विदेश, मिट्ठीके घरमें, पङ्क मय घरमें ही वास करता है। | 

दूसरा मत--वाळकके जन्मकालमें यदि मङ्गल 
मिलस्थानमें बेडा हो तो उस मनुष्यकी बुद्धि, जड़, और 
धनहीन, कुटिळ, पतळा-दुवला, श्लेष्मयुक्त, काला, चंचल, 
नीचोंकी सेवा करनेवाला, मेला-कुचैला, फटे वस्न पहनने-। 
वाळा और सदा पापकर्म में लिप्त रहनेचाला होता है। 
जन्मके समय यदि मङ्गल पुत्रके ख्थानमें रहता है तो 
पुत्रहीन, धनहीन और दुःखभोगी वना देता हे । यही 
पुत्रस्थान मङ्गलका अपना घर हो या तुङ्गस्थान हो, तो 
निन्दित पुत्र जीचित रहेगा । 

जन्मकालमें मङ्गल शलुयहमें बेठा हो, या अपनो नीच 

राशिमें रह, शब्रुस्थानमें रहे तो उस लड़कीकी मृत्यु हो 
ज्ञाती हे । यदि किसी राजाका ऐसा पुत्र हो, तो वह 
तत्काळ ही राज़्य-भ्रष्ट करता हे । नीच या शत्रुराशि- 
गत नहों रहनेसे केवल छठचे स्थानमै रहनेसे उस 
बालकको राजा बनाता हो । 

शयनभावमें मङ्गल रहनेसे वह मनुष्य लम्पट, कृपण, | 
अत्यन्त क्रोधी, अत्यन्त निपुण और पण्डित हुआ करता | 
हो । . यदि शयनभावका मङ्गल पञ्चम स्थानमें रहे तो 
प्रथम सन्तानका नाश करनेवाला होता हे और सातवे' | 
स्थानमै रहनेवाला मङ्गल पहली खरी धर्मपल्लीका चियोग 
करता हे । यही मङ्गल यदि शलुक्षेत्रमें रह कर शत्रु द्वारा 
देखा जाता हो तो उसका हाथ या कान कर जाता है। किन्तु 
यही मङ्गल यदि शनि राहुके साथ हो, तो उसका मस्तक 
कर जाता हो । शयनभावमें बोडा मङ्गल लम्नमें रहने 
पर मानवको नाना प्रकारके रोगो'से पीडित करता है 
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यदि मङ्गल उपवेशन भाचमें हो तो मानव अधम, 
धनवान, क्ररकर्म करनेवाला, निष्ठुर, जातिविह.न, पाप” 
परायण, महारोगी, दरिद्र और किसीके चशमें न रहे गा। 
यदि उपवेशन भावमें मङ्ग लग्नमें हो तो यह सत्र 
काम जरूर होंगे। यह उपवेशन भावमें नवे' और 
दशवे स्थानमै रहनेसे घन, पुत्र, खरो, सभीका विनाश 


¦ होता है। फिर, कई मित्र और शुभ ग्रहके साथ मिल 


कर रहे तो, उन सवो के वलके अनुसार इसका विपरीत 
फळ भी होता है | 

नेत्रपाणि-भावमें रहनेवाळा मङ्गल यदि ळग्नमें 
वोठा हो, तो वह मचुष्यको नेत्विहीन, र्तोपुल्रधन रहित 
दरिद्र वनाता है। यही भाव मङ्गललग्नके सिवा अन्य 
स्थानों में हो तो वह सर्व सुख और पुत्र ख्री और 
धनलोभ करनेवाला होता है । किन्तु गांडो में दद जरूर 
रहेगा और वाघ, सांप और अगिन जलका सदा भय रहता 
है। दूसरे और सातवे स्थानमें रहे तो चह मचुष्य- 
को भुमिज्ीवी, धनहीन और पलीका नाश करनेवाला 
होता है। 

प्रकाशन भावमें मङ्गलके रहने पर धनवान, क्षणिक 
खुख-युक्त, बाई आँखमें फूली और वह ऊंचे स्थानसै 
गिरनेवाला होगा, इसमें ज़रा भी संशय नहों। इसो 
भावका मङ्गल सव पुत्रोंका नाश करनेवाला होता है । 
यही सातवे स्थानमें रहने पर ख्रोका नाश कर देता 
है और पापग्रहोंके साथ रहने पर जिस स्थानमें रहेगा 
वह जातिथुक्त हो कर रहे गा । 

मङ्गल यदि गमनेच्छा भावमें रहे तो मनुष्य प्रकाश 
करनेवाला, गुह्यरोगयुक्त, निध नी और बुरे काम करने- 
वाला होता है। मङ्गल गमनभावमें रहनेसे विदेशमें 
रहनेवाला, सदा दुःखी, दांद या कोढ़से पीड़ित 
रहनेवाला होता है । पित्तशूळसे पीड़ित, अत्यन्त 
तेजस्वी, गाठो में द्द, जर्दबाज, धोर, स्त्र ण, वक्षवादो, 
नेतहीन, शिर और दांतका रोगी होता है। किञ्चित 
त्वग्‌दोषका दोषी भी होता है । 

गमन भावका मङ्गल यदि लग्नमें रह तो यह सघ 
फल होगा, किन्तु अन्य भावमें रह गा तो यह सव फल 


और अन्तसें कोढ़ी हो कर मरता है, Jangamwadi Math Coll दीं होगा, व्र हुरु तरदके धनसे धनवान. महादक्ष आर 


*. डड 2. ० 
[ | मङ्गल ० स्वर्ण ९ लाल चंखे, करवी पुष्प और 
राजपत होगा, किन्तु उसको देहे सदा जड़ीभूत | अरुणवण दश, र दान देना चाहिए । 
रहगी और वहुत सुखका भोग करनेवाला होता है। | ताम्र प्रहाचार्यको जयोतिविदांके स्थिर किये हुए मता- 

मङ्गल यदि समास्थितभावमें रहे तो वह | ` ` अब दूरय लि लिलते हु & 
मजुष्य घामिक, वहुत धनवान्‌, गुणवान, बहुत दानी, चुसार 2125 क ( अद्य distance from 
और शिरका रोगी होता है। यही मङ्गल यदि नवे' और . न्ययकर्ण = १३८१६०१ 

1 1 द्‌ पद्‌ र केन्द्रत्वे ( Eccentri- 


है। पाचवे | ७०१६६५७३६५ उत 
हुआ करता है। पाचवे' और वारहवेंमें रहने पर | दोधेकर्ण = १ ६६५७१६१ १ 
पुत्रों का नाश करता है। | कफ )= ७२५२५ नाक्षत्रिक परिभ्रमण दिनि = 


लै २ 
मङ्गल आगमनभावमें रहे तो कर्णरोग, पित्तशूल | ६८६ ६७६४५६१) क्रान्तिदत्तक र द्ति ( क 
तथा नोचप्रझति और धनवान होता है 1 इसी तरह! dical Revolution in days ) 5 ७9६ ८२६ है] भाम- 
भोजनभावमें रहनेसे मांसलोभी, क्षुद्राकति, अतिक्रोधों, । ग्रहके वार्षिक नीचोचचका खेट- ३३३६ ३८४ , उसका 
उत्साही और धनी ; बृत्यलिप्ताभावमें रहनेसे धनवान्‌, ` वार्षिक विवर्तन र्‌ +१५४६ है। क्षेपपातका दधि- 
दातां, भोक्ता और सर्वदा सुखो; कौतुकभावमें रहनेसे मांश र ४८१६१८ उसका वार्षिक विवरीन -२५'२२ , 
` सन्तान-परिडत, नाना धनयुक्त, द्विपत्नीक और वहुकल्या- कक्षाइत्तका वक्रता = १५१५७, वार्षिक विवर्तन = 
युक्त, निद्राभावमें रहनेसे मूर्ख, धनहीन अतिक्रोधी और -०१ है। दैनिक मध्यगति ( can daily motion) = 
नाराधम होता हे । ( सङ्केतकौमुदी ) ३१२६७, संकोचन १ कां ५० दैनिक आवर्तन २४ˆ 
ड र तरह शथनादि द्वादश भाषोंका फल घर्य ३७ मिनट २२ सेकेण्ड । व्यास = ४०७० मोळ जड़- 
ल । हक क लज्ञादि पड्भाव, मानन १३२४, हनत्व = ६७२, मध्याकर्षण = -४६ है। . 
अषोत्तरोके न Fd चाहिए।  आङपण-जत्य १ सेकेएडमें आनुमानिक पतनशक्ति = ७०६ 
1 आर उ री हँ गचों ० 
साते पतत वश तो पन ना हैं | नाचोचचका आलोकपात-- '५२४, मन्दोन्चका 
र 0 त् 1 इस बआालोकपात-३६० है | 
दशाका परिमाण ८ वर्ष है। इसके प्रति नक्षत्रमें २ वर्ष > 
० च ७ ० चय इसक क थ ° 2 नमें 
< मास, प्रति नक्षत्रके पादमें ८ मास और प्रति दरडमें १६ गति क अर की द्नमें मङ्गलकी वार्षिक 
दिन तथा प्रति पलमें १६ दरड होगे। इस दामे । विपु 23% हाता ह । पृथिवीकी तरह मङ्गलके भी 
मिलके साथ कलह, अग्निदाह और शारीरिक पीड़ा न क्षाएत्तमे १८४२ अपवलयित ( 07- 
आदि अनेक अमङ्गल होते हैं | "| 1 21 0कॉंथा। ofits तड) है । उस अप- 
क्य 
विशोत्तरीके मतसे म्रगशिरा, चित्रा और | है ष चक्रविन्यासके कारण मङ्गलमें भी भूपृष्ठकी 
नक्षतर्मे मंगलकी दशा होती है । इस दशाका भोगकाड़ म विभिन्न समयोमें विभिन्न ऋतुओंका आविर्भाव 
७ ४ विशेष ६ । | ७७ देखो ७ १९ T रहता है रो 
आ विशेष विवरण दशा' शब्दमें देखो जद । खोजसे मालूम हुआ है कि परथिवी और 
1 मे गाचरफछ इस प्रकार लिखा हळ | औं वीचा आकाश बहुत थोड़ा ही है। पृथिवी 
व्यालय होने पर शत्रुभय, द्वितोयमें घनशषय, तृतीय. र मजूलग्रह प्राय; समगुण-विशिष्ट है। 
में कायसिद्धि चतुथमें भूमिलाभ, पञ्चमम श्नवृदि १.  सैयुप्यको दष्टिमें मङ्गलप्रह मरन 
में धन-लाभ, सत्तममें शोक, अष्टमे अहार” ४. मोति दोखता है। पू ह मरमेला लाळ नक्षलको 
बट ५ १ अएमम असखाधरात चा रक्त- ' परन्तु वास्तवमै उस गोल पिएडको 
मीक्षण, नवममें कायहानि, दशममें "| पृथ्वी तरह घनधा प १ स गोल पिण्ड 
वव ४ खुल्याति, एकादश पे धनधान्य-पूर्ण एक महीमण्ड 
` मङ्गछ्रदभशुभ हो तो प्रवाळ, गोह, अन्तर्गत सरळ चुप्यादिका वास है। उसके 
कस्का वा Ss कर ज्योतिर्विदृगण अचु- 
' पहा खभाववक्र- नदियोंकी संख्या 


मङ्गलकोर्ट मङ्गलचण्डिका 


वँहुत कम है, वहांके अधिवासियोंके सुभौतेके लिए | 


सोधी जल-नालियां करी हुई हैं। इसके सिवा उन्होंने 


किया है । ज्योतिविदगण मङ्गललोक-वासियो'के 
क्रियाकळापो'का निरीक्षण कर वडे आश्चर्यमें पड 
गये हें । 


मङ्गलकोटव'गालके वद्ध मान जिलान्तर्गंत एक गएड- | 
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वह दिन अतिशय पुण्यतंर है; इसे दिन मंगठचण्डोकी 


| » पूजा विशेष कल्याणकर मांनी गई है । मंगलवारमें 
और भो अनेकानेक आलौकिक घटनाओंका आविष्कार | 


| 
| 


प्राम । यह अक्षा० २३ ३१ उ० तथा देशा० ८७' ३६ | 


३० पू०के मध्य अवस्थित है। इस ग्रामकी प्रसिद्धिका | 


विषय दृहन्नीलतन्तम आया है । 

मङ्गछगिरि-मन्द्राजुप्रदेशके कृष्णा जिळान्तर्गत गण्टूर 
तालुकका एक नगर | यह अक्षा० १६ २६ उ० तथा 
देशा० ८०' ३४ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 


आठ हजारके लगभग है। यहां नरसिंहखामी ( विष्णु | 
मूर्ति )-के पवेतगाल-खोदित दो प्राचीन मन्दिर विद्य- | 


मानहें, जो दक्षिण भारतमें तीर्थक्षेत्र समके जाते हैं । 


ee 


। 
। 
| 
| 
| 


मन्द्रिगालमें वहुत सी शिलालिपियां उत्कीर्ण देखो ' 


जाती हैं। पहला दो खनवाला मन्दिर वहुत प्राचीन 


| 


है। दूसरा अपेक्षाकत आधुनिक हे। उसके सामने- | 
वाळे गोपुरका कारकाय अतीव मनोहर है। १८३२ | 


ई०के दुभिक्षके समय यहाँ एक बहुत लम्बा चौड़ा 


| 


चहवच्या वनाया गया था । मंगलगिरि माहात्म्यमें इस | 


तीथंका विषय लिखा हे | 
मङ्गलचण्डिका ( स० ख्री० ) मंगला मंगळदायिका 
चासौ चणिडका चेति, वा सृष्टी मंगला, प्रलये चण्डिका 
अथवा मङ्गले चण्डिका दक्षाः । मंगलचएडी, दुर्गा । 
कालिकापुराणमें लिखा हे, छलितकान्तादेवी 
ही मँगलचएडी हैं। इंनके दो हाथ हैं, एक हाथमें वर 
और दूसरेमें अभय है। वर्ण इनका गौर है, रक्तप 
पर बैठी हुई हैं, कानमें रक्तकुण्डल है, सर्वदा हांख्य- 
सुखा हैं, रक्तकोषेय वस्त्र पहने हुई हैं और नव- 


यौवनसम्पन्ना हैं। अष्टमी औरं नवमी तिथिमें तथा | 


मंगंलवारमें मङ्गलकी कामनासे पट, प्रतिमा या घेटकी 
स्थापना करके इनकी पूजा करनी होती है । इंस नियम 
से पूजा करनेसे लाभ होता है। शनि और मंगलवार- 


| 
| 


शुक्का चतुथों होनेसे चह अक्षया तिथि होती है। इस- 
दिन पूजा करनेसे अक्षयफळ होता है। ( तिथितत्त्व ) 
इनको नाम-निरुक्ति, यथा-- 
“सृठ्ठी म'गलरूपा च संहारे कोपनिरूपिणी | , 
. तेन संगलचणडी सा पणिडतेः परिकीत्तिता |”. 
( भागवत } 
यह देवी खृष्टिकाळमें मंगलरूप ओर संहारकाळमें 
भयङ्कर रूप धारण करती हैं, इसीसे इनका नाम मंगल- 
चण्डो पड़ा है । 
ब्रह्मवेचर्रपुराणमें इस देचीकी पूजादिका विषय 
लिखा है। ये हो मूल-प्रकति और .ईश्वरो हैं। लिपुर 
वधके लिये महादेवने ही पहले पहल इन्हींकी पूजा की थी, ` 
पीछे मर्त्यलोकमे भो इस पूजाका प्रचांर हुआ। ये 
सर्वदा मंगलविधान करती हैं, इसीसे इनका नाम मंगल- 
चण्डी है । 
“दक्तायां वज्त ते चण्डी कल्याणेषु च मंगलम्‌ । 
मंगलेषु च या दक्षा सा च मंगलचणिडका ॥ 
पूज्यायां वर्तते चण्डी मंगलेऽपि महीसुतः | 
मंगल्लाभीष्टदेवी यां सा वा मंगलचयिडका ॥? 
| ( ब्रह्मवैवर्त पु० प्रकतिखं० ४१ अ० ) 
पूजाका मन्त्र - 
'ओं, हों, शं, कीं, सचंपूज्ये देवि मंगलचण्डिके 
हुँ हुं फर्‌ खहा' इस मन्त्रसे पूजा करनी होती है । 
निम्नोक्त ध्यान-मन्तसे मंगलचण्डीकी पूजां करनी 
चाहिये | यथां-- 
“देवीं घोड़रवर्षीयां शश्वत्‌ सुस्थिरयौबनाम्‌ । 
स्वरूपगुरणाब्याञ्च कोमलांगी मनोहराम्‌ ॥ 
श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रमाम | 
वहिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम_॥ 
विम्बोष्टी सुदतीं शुद्धां शश्वत्‌ पद्मनिमाननाम, | 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां सुनीलोत्पक्षलोचनाम_॥ 
जगद्घात्रीञ्च दात्रीञ्च सरवेस्यः सर्यसस्पदास_ 
संसारसागरे घोरे पोतरूपांवरां भजे ॥” : 


में यदि रुष्णाष्टमी वा अभोष्ट कुष्णचतुकेश पढे, त धयानकेअत्तमें'पूजांके विधानाचुसोर पूजा करके 
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राजपुत होगा, किन्तु उसको देहे सदा जड़ीभूत | अरुणवण वृक्ष, गुड़, रण, लाल चे 
ताम्र ग्रहाचार्यको दान देना चाहिए। 


करवी पुष्प और 


रहेगी और बहुत सुखका भोग करनेवाला होता है। | 


मङ्गल यदि समास्थितभावमें रहे तो वह | 
मजुष्य घामिक, वहुत धनवान्‌, गुणवान, बहुत दानी | 
और शिरका रोगी होता है। यही मङ्गल यदि नवे' और 
पांचवे में हो, तो घर्महीन, इसके धम में पढ्‌ पद्‌ पर विघ्न 
हुआ करता है। पाचवे' और वारहवे'में रहने पर 
पुत्रों का नाश करता है | 
मङ्गल आगमनभावमें रहे तो कर्णरोग, पित्तशूल 
तथा नोचप्रकृति और धनवान होता है। इसी तरह | 
भोजनभावमें रहनेसे मांसलोभी, क्षुद्राक्कति, अतिक्रोधी, | 
उत्साही और धनो ; नृत्यलिप्ताभावमें रहनेसे धनवान, ' 


दाता, भोक्ता और सर्वदा सुखी; कौतुकभावमें रहनेसे |. 


सन्तान-पण्डित, नाना धनयुक्त, द्विपत्नोक और वहुकन्या- 
युक्त, निद्रांभावमें रहनेसे मूर्ख, धनहीन अतिक्रोधी और | 
नाराधम होता हो | ( सङ्कोतकीमुदी ) - । 
इसी तरह शथनादि द्वादश भावोंका फल | 
निकाल लेना चाहिये । इसके सिवा लज्ञादि पड़ भाव, | 
और दीप्तादि दश भावोंको देखना चाहिए। 
अष्टोत्तरीके मतसे मधा, पूर्वफल्गुनी और उत्तरफल्गुनी 


नक्षत्रमें जन्म होनेले मङ्गलको दशा होतो है। इस | 


दृशाका परिमाण ८ वर्ष है। इसके प्रति नक्षत्रमें २ वर्ष | 
८ मास, प्रति नक्षत्रके पादमें ८ मास और प्रति दणडमें १६| 
दिन तथा प्रति पलमें १६ दण्ड हो'गे। इस दशामें | 
मित्रके साथ कलह, अग्निदाह और शारीरिक पीड़ा 
आदि अनेक अर्मङ्गल होते हैं । 

विशोत्तरीके मतसे सृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा 
नक्षत्रमें मंगळकी दशा होती है । इस दशाका भोगकाल 
७ वर्ष हो | विशेष विवरण 'दशा' शब्दमे देखो | 

ज्योतिषमें गोचरफल इस प्रकार लिखा हो मङ्गल 
जन्मराशिस्थ होने पर शब्रुभय, द्वितीयमें धनक्षय, तृतीय- 


में कार्यसिद्धि चतुर्थमें भूमिलाभ, पञ्चममै शत्रवृद्धि | ` भोति 
शुद, षष्ठ भांति दीखता है । परन्तु वास्तवमै उस गोल पिएडको 


-ऐथ्वीकी तरह घनधान्य-पूर्ण एक महीमएडल 


में धन-लाभ, सत्तममें शोक, अएममें अ्राघात वा रक्त- 
मीक्षण, नवममें कायद्याने, द्शममें सुख्याति, एकॉद्शमें | 


04, ७५ ० है 


संवं प्रकार सुख और केश होता है। |. | 


` मडुलेग्रहअशुभ हो तो प्रवाळ, येट्द,,,म्ू उडद ०1० 


अव यूरोपीय ज्योतिबिदांके स्थिर किये हुए मताः 
चुसार मङ्गछप्रहका विषय लिखते है: 

मङ्गछश्रहका मध्यकर्ण ( Mean distauce front 
the sun )= १५२३६६१, मान्यक्रर्ण = १३८१६०२५ 
दोघेकर्ण = १६६५७७३५ है। उत्केन्द्रत्व ( ल्या (- 
दध )= ३३२५२८, नाश्षत्निक परिभ्रमण दिन = 


` ३८६ ६७६४५६१. क्रान्तिदृत्तके पूर्णावत्तन दिन ( 9910- 


dical Revolution in days ) 55७७६ ८३६ है। भौम- 
अहके वार्षिक नीचोञ्चका खेट= ३३३-६३८४, उसका 
चार्षिक विवर्तन = + १५:४६ हे । क्षेपपातका द्रधिः 
मांश ४८१६ १८ उसका वाषिक विवत्तान= २५२२ , 
कक्षावृत्तका चक्रता = १५१५७, वार्षिक विवर्तन = 
००१ है । दैनिक मध्यगति ( 1007 1५ 10४०1) = 
३१२६७7, संकोचन= १ का ५० दैनिक आवत्तंन २४” 
घण्टा ३७ मिनट २२ सेकेण्ड । व्यास = ४०७० मील जड़- 
मान = १३२४, शनत्व = ६७२, मध्याकर्षण = ४६ है। _ 
आकर्षण-जन्य १ सेकेएडमें आनुमानिक पतनश॒क्ति=७०६ ` 
है । नोचोच्चका . आलोकपात = ५२४, मन्दोचका 
आलोकपात = ३६० है । 

इसके अनुसार ६८६६७६ दिनमें मङ्गलकी वार्षिक 
गति निर्णीत होती है। पृथिवीकी तरह मङ्गलके भी 
विषुवरेखाके कक्षापृत्तमै १८४२ अपवळ्यित ( 00- 
डप to the plain of its a४ ) है । उस अप- 
वळन यां चक्रविन्यासके कारण मङ्गलमे भी भूपृष्की 
तरह विभिन्न समयाँमें विभिन्न ऋतुओंका आविर्भाव 
होता रहता है। खोजसे मालूम हुआ है कि पृथिवी और 
मङ्गलग्रहके वोचका आकाश बहुत थोड़ा ही है। पृथिवी 
और मङ्गलग्रह प्रायः समगुण-विशिष्ट हे | 

मचुष्यको दृष्टिने मङ्गलग्रह मरमेला लाल नक्षत्रको 


कहा जञा 
सकता है। उसमें भी मचुध्यादिका वास हे | उसके 


अन्तर्गत सरल खातोंकों देख कर ज्योतिविदुगण अनु- 


मान करते हैं किं, भहा खभाववक्र. नदियोंकी संख्या 


मङ्गलकोट-मङ्घलचरिडका 


बहुत कम है, चहांके अधिवासियोंके सुंभीतेके लिए | 
सीधी जल-नालियां करी हुई हैं। इसके सिवा उन्होंने 
और भो अनेकानेक आलौकिक घरनाओंका आविष्कार 
किया है । ज्योतिविद्गण मङ्गळलोक-वासियो के 
क्रियाकलापों'का निरीक्षण कर बड़े आश्चर्यमें पड | 
गये हें । | 
मङ्गलकोट-व गाळके वद्ध मान जिलान्तर्गत एक गएड- 
प्राम । यह अक्षा० २३ ३१ उ० तथा देशा० ८७ ३६ 
३० पू०के मध्य अवस्थित है। इस ग्रामकी प्रसिद्धिका 
विषय वृहन्नोलतन्त्रमें आया है । 
मङ्गळगिरि-मन्द्राजुप्रदेशके कृष्णा जिलान्तर्गत गण्टूर 
तालुकका एक नगर । यह अक्षा० १६ २६ उ० तथा 
देशा० ८० ३४ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 


| 
1 
| 


| 


आठ हजारके छगभग है। यहां नरसिंहखामी ( विष्णु | 


मूर्ति )-के पवेतगाल-खोदित दो प्राचीन मन्दिर विद्य- ' 
मानहैँ, जो दक्षिण भारतमै तीर्थक्षेत्र समके जाते हैं । | 
मन्द्रिगातरमें वहुत सी शिळालिपियाँ उत्कीर्ण देखो | 
जाती हैं। पहला दो खनवाला मन्दिर बहुत प्राचीन | 
है। दूसरा अपेक्षाकृत आधुनिक हे । उसके सामने- 
वाळे गोपुरका कारकाय अतीच मनोहर है । १८३२ 
ई०के दुसिक्षके समय यहाँ एक वहुत लम्वा चौड़ा | 
चहवच्या वनाया गया था। मंगलगिरि माहात्म्यमें इस 
तीथका विषय लिखा हे | 
मङ्गलचण्डिका ( स० स्त्री० ) मंगला मंगलदायिका | 
चासौ चण्डिका चेति, वा सृष्टी मंगला, प्रलये चण्डिका | 
अथवा मङ्गले चरिडंका दक्षाः । मंगलचण्डी, दुर्गा । | 
कालिक्रापुराणमें लिखा हे,--ललितकान्तादेवी | 
ही मँगलचएडी हें । इंनके दो हाथ हैं, एक हाथमें वर 
और दूसरेमें अभय है। वर्ण -इनका गौर है, रक्तपद्म 
पर बैठी हुई हैं, कानमें रक्तकुण्डल दै, सर्वदा हांस्य- 
सुखां हैं, रक्तकोषेय वस्र पहने हुई हैं और नव- | 
यौवनसम्पन्ना हैं। अष्टमी औरं नवमी तिथिमें तथा | 
मंगळवारमें मङ्गलकी कामनांसे पट, प्रतिमा या धेरकी 
स्थापना करके इनकी पूजा करनी होती है। इंस नियम | 
से पूजा करनेसे लाभ होता है। शनि और भंगलवार- | 
में यदि रुष्णाष्टमी वा अभोष्ट छष्णचतुर्दशाश अड ।तो' 
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वह दिन अतिशय पुण्यंतंर है ; इसे दिन मंगलचएडोको 
पूजा विशेष कल्याणकर मांनी गई है । मंगळवारमें 
शुक्का चतुथी होनेसे वह अक्षया तिथि होती है। इस- 
दिन पूजा करनेसे अक्षयफल होता है। (तिथितत्त्व ) 
इनको नाम-निरुक्ति, यथा-- 
“सृष्टी म'गलरूपा च संहारे कोपनिरूपिणी | , 
. तेन मंगलचण्डी सा पण्डित; परिकीत्तिता ||” 
( भागवत } 
यह देवी सुष्टिकालमें मंगलरूप और संहारकालमें 
भयङ्कर रूप धारण करती हैं, इसीसे इनका नाम मंगल- 
चण्डो पड़ा है । 
ब्रहावैवर्रापुराणमे इस देवीको पूज्ञादिका विषय 
लिखा है। ये हो मूल-प्रकति और .ईश्वरो हें। लिपुर. 
वधके लिये महादेवने ही पहले पहल इन्होंकी पूजा की थी, 
पीछे मत्त्येलोकमें भो इस पूजाका प्रचार हुआ। थे 
सर्वदा मंगळविधान करती हें, इसीसे इनका नाम मंगळ 
चण्डी है । 
“दुक्षायां वज्ञ ते चण्डी कळ्याणेषु च मंगक्षम्‌ | 
मंगलेषु च या दक्षा सा च मंगलचणिडका ॥ 
पूज्यायां वर्तते चण्डी मंगलेऽपि महीसुतः | 
मंगल्लाभीश्देवी या सा वा मंगलचरिडका ॥? 
( ब्रह्मवेवत्त पु० प्रकृतिखं० ४१ अ० ) 
पूजाका मन्ल--- ै 
“औं, हों, थ्री, छो, सचंपुज्ये देवि मंगलचण्डिके 
हुं हु फर्‌ खहा' इस मन्तसे पूजा करनी होती है । 
निम्नोक्त ध्यान-मन्लसे मंगलचण्डीकी पूजां करनी 
चाहिये। यथा-- 
“देवीं घोड़रवर्षीयां शश्वत्‌ सुस्थिरयौवनाम । 
रवैरूपयुणाब्याञ्च कोमल्लांगी मनोइराम्‌ ॥ 
श्वेतचम्पकवर्णामां चन्द्रकोटिसमप्रमाम । 
वहिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम_॥ 
विस्बोष्टी सुदतीं शुद्‌धां शश्वत्‌ पद्मनिमाननाम, । 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां सुनीलोत्पक्षलोचनाम_॥ 
जंगद्घात्रीञ्च दात्रीञ्च सर्वेम्यः सर्यसम्पदाम.॥ 
संसारसागरे घोरे पोतरूपांबरां भजे |? 


( ०॥००/०.ध्याननके 'अन्तमें "पूजा के विधानानुसोर पुजा करके दु 


३४ 


निम्नोक्त स्तव पाठ करना होता है । इंस पूंजामें छागादि 


'चलि और नानाविध उपचार देना आवश्यक हे । स्तव ५ 


यथा-- 
श्रीशङ्कर उवाच | 


रक्ष रक्त जगन्मातद्द वि म गल्लचण्डिके । 
हारिकेविपदां राशि हर्षम गल्लदायिके ॥ 
ह्षम'गलूदक्ते च हर्षम गक्षबण्डिके । 
शुमे मगलदक्षे च शुभे म'गळलचरिडके ॥ 
स गले म'गलार्थे च सर्वम'गल्लाम गले । 
स॒तां म'गलदे देवि सबेषां म'गळालये ॥ 
पूज्ये म'गल्वारे च म'गल्लाभीष्टदेवते । 
पूज्ये म'गक्षमपस्य मनुव शस्य सन्ततम_॥ 
मगल्लाधिष्ठातदेवि म गक्षानाञ्च म'गले । 
संसारम गल्लाघारे मोक्षम गल्लदायिनि ॥ 
सारे च म'गलाघारे पारे च सव कम णाम. । 
प्रति म'गल्लबारे च पूज्ये च म गल्रप्रदे ॥ 
स्तोत्रेणानेन शम्भश्चस्तुत्वा मंगछचयिडकाम्‌ । 
प्रतिम'गल्वारे च पजां कृत्वा गतः शिवः ॥ - 
देब्याश्च म'गलं स्तोत्रं यः श्र्णोति समाहितः | 
तन्म'गलं भवेत्‌ शश्वन्न भवेत्तदम गछम ॥” 
इस मङ्गलचण्डीको पूजा पहले शिवने, पीछे म'गल- 
ग्रहने, उनके वाद वंशीय मङ्गलराजाने और सबसे पीछे 
देववालाओंने की थो । अनन्तर वह मंगलाकांक्षी मनुष्य- 


| 


'समाजमें प्रचारित हुई है। मंगल छाभ करनेमें यह व्रत | 


सर्वोत्तम हे । त्रहचेवर्तपुराण प्रकतिखर्ड मंगळ 
चणिडकोपाख्यानके ४१बे' अध्यायमें इस पूजाका विस्तृत 
विवरण लिखा है, विस्तार होनेके भयसे यहां पर कुछ 
नहीं लिखा गया | [ क 
२ विष्णु। ३ एक वार, मंगलवार। ४ प्रशस्त । 
मङ्गलच्छाय ( स० पु०) मंगला प्रशस्ता छाया यस्य | 
बरत्रक्ष, वड़का पेड़ । 
मङ्गलतुय (स'० छो०) मंगलार्थं तूर्यं । म'गलळकार्यक्र 
लिये तूयध्वनि, शुभकामके लिये नगाड आदि 
धजाना] .. 
मंडुलदे--आसामप्रदेशके द्रंग जिलेका एक उपविभाग । 


मङ्गलपाठक ( स'० पु० ) पठतीति पठ-ण्बुल्‌ , म'गळ 


ङ्गसचछाय--मङगलुर 


१२४५ वर्गमीक और जनसंख्यां दो छाखके करीब है। 
इसमें म'गलदे नामक एक शहर और ७८३ प्राम 
लगते हे । मे. 

२ उक्त जिळेका एक सदर । यह अक्षा? २६ २९७ 
उ० तथा देशा० ६२२ पू०के मध्य ब्रह्मपुल नदीके 
` दाहिने किनारे अवस्थित है । अभी यह नगर उन्नत 
दशामें है। यहांसे ४॥ कोस दूर रङ्काभट्टी घाटमें प्रीमर 
लगता है। शहरमें वाणिज्य-ध्यवसाय अच्छा चलता है। 


| मङ्गलध्वनि (स'० पु०) म'गल शब्द, विवाहकालका 


म गलजनक शब्द | 
मङ्गलनीराजन ( स'० क्वी० ) मंगलं मंगलकरं म गलाय 
चा नीराजनं। त्राह्ममुदर्तमें कर्त्तव्य भगवदारत्रिक । 
्राह्ममुहर्तमें नारायणकी जो आरती की जाती है उसे 
म'गल-आरती वा म'गळनीराजन कहते हें । यह आरती 
अति शुभकर और पापनाशक है। 
“पठित्वाथ प्रियान छोकान्‌ महावादित्रनिःसनेः । 
प्रमोनीराजनं कुर्यान्म'गळाख्यं जगद्घितम्‌ |” 
( हरिभक्तिति० ३ अ० ) 


मङ्गलपत ( स'० झो० ) मांगलिक पत्र, कवचादि । 


मङ्गल पाण्डे-पक सिपाही सैनिक । १८५७ ई०के गद्रमें. ` 
यह अ'गरेजी ३४ संख्यक देशीय पदातिद्लमें प्राइभेरका 
काम करता था । जब कारतूस आदिकी वात छिड़ी, 
तव इस उद्धत सिपाहीने वारकपुरमें रह कर अ'गरेज: 
सेनापति वाफ ( 1/९८६००३॥ 80781 ) और एक 
सर्जन मेजरको गोलीसे उड़ा दिया | पीछे इसने खजाति 
सिपाहियोंको अ गरेजोंके विरुद्ध तलवार उठानेके लिये 
उभाड़ा। अगरेजी सेनानिबॉसके मध्य रह कर तथा 
जातीयताको रक्षाके लिये म'गलपाण्डे अपने जीवनको 
हथेली पर रखता हुआ अ गरेजोंके विरुद्ध खडा हो गया 
था। पीछे बिद्रोह शान्त होने पर इसे फांसीको सजा 
हुई । 
पाठक; । वन्दीजनको वह श्रेणी जो राजाओंकी न 
आदि करता हो । क 


यह अक्षा० २६ १२ से २६ ५०० उ० तथा देशा० ६१” | मङ्गठपाल्न (स'० झो०) माङ्गलिक द्रव्य- 
5४२ से ६२ २७ पू०के मध्य अनस्थित है. परिमा. पञ्च छपुर५0०००को० ) नगरमेद्‌ । र्ण ह 


मङ्गलपुष्प--मङ्गलागुरु डफ 


मङ्गलपुष्प ( स'० छी०) मङ्गकार्यमें व्यवहृत पुष्प, वह । मङ्गलशंसिन्‌ (स'० लि०) शुभवादी, शुभसूचक । 
पुष्पमाला जो शुभकार्यमें काम लाई जाती है । मङ्गलसिंह-युक्तप्रदेशके फेजाबाद जिलान्दगंत एक . 
मङ्गछप्रतिसर .( सं० पु० ) मङ्गलसूत, वह सूत्र जिससे | नगर । यह फैजाबाद नगरसे ४॥० कोस वाण किनारे 
कवच वांधा जाता है। | अवस्थित है । नगरमें कोई प्रत्नतच्वका निद्शन नही रहने 
मङ्गलप्रद ( सं० लि०) मङ्गल प्रददातीति फ्र-दा | पर भो पाश्व॑चत्ती सिरहिर, पर्णानन्दपति, उफद्रा 
( आतश्चोपसग'। पा ३।१।१३६ ) इति क । १ मङ्गलदाता, | कवरीशरेपाल, सगैया, नघियाचान, इधोना, चांदपुर, 


मङ्गल करनेवाला । कादिपुर, गोडा और तोळापति उर्फजे तपु, आदि ग्रामे 
मङ्गछप्रदा ( स'० ख्री० ) शंहरिद्रा, हल्दी । २ शामोवृक्ष । | बहुत-से इष्टकस्तूप पड़े हैं। वे सव स्तम्भ भरराजाओ 
मङ्गछप्रस्थ ( स'० पु० ) भारतबषीँय एक पर्वत । की प्रचीन कीत्ति समर जाते है'। 
( भागवत ५।१६।१६ ) धौरहरा ग्रामके चहिभांगमें लखनऊके नवाब 
मङ्गलवचस्‌ ( स ० क्को० ) मङ्गछजनक वाक्य, माङ्गछिक आसफडउद्दीळाका वनाया हुआ एक खुन्द्र द्वारपथ तथा 
वाक्य । एक प्राचीन शिवमन्दिरका ध्यंसावशेष दृष्टिगोचर होता 
मङ्गलवत्‌ ( सं० लिश) म'गलमत्स्य मतुप्‌, मस्य व। है । आलावा इसके हाजोपुर ग्राममें पीर खाजा हसनको 
मङ्गल्युक्त, म'गलविशिष्ट । मसजिद, सोनादाग्राममें सेयद्‌ सलारमसाउद्का 
मङ्गलवाद्‌ ( स'० पु० ) आशीर्वाद, आशीष। । समाधि-मन्दिर, रोनाही आममें औलिया साहिद और 


मङ्गलवादिन्‌ ( सं० लि० ) म'गळ वदति चद णिनि। १ मकनसाहिद नामक साथुका समाधिख्तम्म तथा मस- 
मंगल विषय बोळनेबाळा । २ म'गलवादयुक्त । | जिद, पीरनगर प्राममे एक मसजिद, कोट सरावग ग्राममें 
मङ्गलचाद्य ( सं० छो० ) म'गलार्थ वाद्यः । मागछसचक | पांचमैया मसजिद और गञ्ञ-इ-सहियान, सुमताज नगरमें 
वाद्य, वह वाजा जो शुभ अवसर पर वज्ञाया जाता है। । १०२५ हिजरीकी मुमताज खां द्वारा निर्मित कड्डर-मस- 
मङ्गलवार (सं० पु०) म'गलस्य म'गलग्रहर्य वारः । रवि | जिद्‌, तांजपुरमें जमाल खांका मकवाडा और भग्न दुर्ग 
आदि सात वारॉमें तीसरा वार जो सोमवारके उपरान्त | तथा भावनगर और घौली-अङ्करान नामक प्रामका 
और वुधवारके पहले पड़ता है। यह वार अशुभवार | श्वसाव शिष्ट डुगांदि उल्लेख योग्य है । 
है। इस वारमें कोई शुभकर्म नहीं करना चा!हये। | मङ्गलसमान (स ० क्वो० ) साममेद्‌ । 
इस वारमें जन्म होनेसे उम्र, प्रतापशाली, राजमन्त्री, युद्ध- | मङ्गल (स ० छो०) मंगलमयसूत्र, वह तागा जो 
प्रिय, क्र रभाषो, क्र ड, सच्चणुणविशिए और वोरोंका | किसो देवताके प्रसाद रूपमें किसी शुभ अवसर पर 


नेता होता है। । कलाईमें बाँधा जाता है । 
“उम्र; प्रतापी चितिपालमन्ती रणाप्रियो वक्रवचः सरां । | मङ्गलस्तान ( सं० क्वी० ) म गलाथ स्नानं । वह स्नान 
। ७. ति क 5 
सत्त्वानितः शूरगणप्रेता कूजस्यवारे प्रभवो मनुष्य ॥” | जो मंगलकी कामनासे अथवा किसी शुभ अवसर पर 


| 
( कोष्ठीप्रदीप ) ' किया जाता है। संक्रान्तिमें सर्वोषधि आदि द्वारा जो 
मङ्गलवृषम ( स'० पु० ) लक्षणक्तान्त वृषभ । अच्छे लक्षणों | स्नान किया जाता हे उसे मंगलस्नान करते हैं । 
का वेळ जिसे घर पर रखनेसे श्रोवृद्धि होती हे। - | मङ्गला ( सं ख्ी०) मंगळमस्या अस्तीति मंगळ अर्श 


राजा । ह ु हल्दी । ६ नीली दूब। 
मङ्गलशब्द॒ ( स ० पु०) म'गलजनक शब्द, स गल- | मङ्गला--गुजरातप्रदेशमै प्रवाहित नदी ! 
ध्वनि । मङ्गलाणरु (स'० झी०) म'गलञ्च तत्‌ अगुरु चेति नित्य- 


मङ्गलरशसन ( स० क्ली० ) शुभसंसर्चन? 187५90१५११ Math Coll वकीय? सार पका रके अशुरुमेंसे एंक । 


१३३८ मङ्गलाचरण--मङ्गलूर 


मङ्गलाचरण ( स ० क्रो० ) मङ्गलस्य आचरणं। मङ्गल “उत्कोचकाश्चौपधिको वञ्च काः कितवास्तथा । 
> 
“जनक कायका आचरण | शुभकायके पहले मंगला चरण मंगल्ादेशवृत्ताश्च भद्राश्‍चेक्षरिकः सह ॥” 
करना आवश्यक है। पहले मंगला चरण करके कार्यमें ( मनु ६।२५८ ) 


छग जानेसे उसका अमंगल दूर होता है और बहुत जल्द | मङ्गलापत-मलभूमिके अन्तगंत एक एक छोटा जनपद । 
कार्यको सिद्धि होती है । यही कारण है, कि प्रन्थके | यह चकद्रोपसे 8 कोस पूर्वमे अवस्थित हे । यहां राजा 
प्रारम्भमें सभी कवि देवोदेशसे मंगलचरण कहते हे । | विनायक राज्य करते थे । 
सांख्यद्शनमें लिखा है-- मङ्गलामुखी ( हिं स्त्री० ) वेश्या, रंडी । 
“मंगलाचरणं शिष्टाचारात फलदशनात्‌ भ्रुतितश्चेति |” | मङ्गलायन ( स'० लि०) मंगलं अयनं गतियस्यं । १ 
( सांख्यद० ५।१) | मंगल्गतियुक्त। (क्वी०) २ मंगळगति । 
शिष्टाचार, फल दर्शन और श्रुति इन तोनोंसे प्रमा- | मङ्गलारम्म ( स० पु०) मंगळस्य आरम्भः &तत्‌। 
णित होता है कि. ग्रन्थांरम्भमें मंगलाचरण करना | म गलजनक काय का आरम्भ. गणेश । 
अवश्य कत्तव्य है। नव्य नेयायिकोंका कहना है, कि | मङ्गलाखन--एक प्राचोन कवि । 
कोई अवश्यकता नहीं। कादस्बी आदि भ्रन्थोंमें मंगला- | मङ्गलालम्मन (स ० क्को०) मंगलजनक द्रव्यविशेषका 
चरण रहने पर भी उस प्रन्थकी परिसमाप्ति नहीं हुई | रुपश। द 
तथा वहुतसे ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें मंगलाचरण नहीं रहने | मङ्गलालय ( स ० पु० ) मंगलस्य आळयः। . १ मंगला- 
पर भो वे निविप्नपूर्वक समाप्त हो] गये हैं । अतएव | पास । २ नारायण | 
मंगलाचरणकी कोई आवश्यकता नहीं देखी जाती | च मङ्गलावर ( स'० झो० ) तीर्थमेद । 
` नैयायिक लोग इसके उत्तरमें कहते है, कि ग्रन्थ समास्तिके | मङ्गलात्रत (स'० झो०) १ व्रतमेद, उमाब्रत। (पु०) २ शिव। 
प्रतिं मंगलाचरण ही जो एकमात्र कारण है, सो नही' | मङ्गलाहिक ( खं० लि०) म'गलके लिये प्रात्यहिक अनुष्ठेय 
पर हां, इतना तो अवश्य कहा जा सकता है, कि मंगला- | कार्य । 
चरणके फळसे अनिष्ट ध्वंस हो कर शुभ होता है किन्तु मङ्गलीय ( सं० लि० ) म'गल-छ। म'गळसम्बन्धीय । 
बलवत्‌ प्रतिबन्धक रहनेसे कायमै विघ्न होता हे। इसी | मङ्गलीश-चालक्यवंशोय एक राजा। ये म गलराज वा 
कारण जो नश्य नेयोयिकगण मंगलाचरणकी आंबश्यकता | म॑ गळीश्बर नामसे प्रसिद्ध थे । 
नदीं संमते, यह कदापि खोकार नहीं किया जा सकता | मङ्गलूर१ मन्द्राजके कनाड़ा जिळेके अन्तर्गत पक प्रधान 
_ अंतपव मंगलाचरण अवश्य कर्तव्य है । | नगर | यह अक्षा० १२ ४८ से १३" १३ उ० तथा देशा० 
सांख्य दृर्शनमें जो छिखा है, वह विळकुर ठोक है, | * ५ सै ७५. १७ प्के मध्य अवस्थित है। भूपरि 
कारण श्रुतिमें मंगळाचरणका.. उपदेश है, साधुगण उसे | एण ६८० वर्गमील और जनसंख्या साढ़े तीन लाखके 
करते हैं ओर फळ भी अवश्य पाते हें। अतएव मंगछा- | करीव है। इसमें एक शहर और २४३ प्राम लगते हैं । 


चरण करना अवश्य कर्त्तव्य है, इसमें जरा भी संदेह चरी । २उक्त तालुकका प्रधान शहर | यह अक्षा० १२ ५२” 
मङ्गचार ( स'० पु०) मडूलाथ आचारः। वह आचरण | 5° तथा देशा० ७४' ५१ पू०के मध्य अवस्थित है। 
जो मंगलके लिपे किया जाता है, मंगलाचरण । जनसंख्या प्रायः ४५ हजार है जिनमेंसे हिन्दूकी ही संख्या 


अधिक है | 


म्गटातोच तोद्य ( स“० झो०) म ८) 
मङ्गल (स»क्को ) मंगालतूये, मगलावाद्य । श्६्त्रों शत्ताब्दोमें यह नगर पुत्तगीजोंके दारा तीन 


मङ्गलादेशब्त्त ( स'० पु ) चह जो मंगळादिका उपदंश | वार ळरा गया 
था। पीछे १६४० १०मे 
करके जीविका-निवांह करता हो, ज्योतिषी । थे ळाग | ने यहां दुर्गाद्‌ वनवा कर पर ११०७ तील 


निन्दित दत बतलाये ग्ये हि। ` 00-0. Jangamwadi Math ००|००६९के लेकनूरणंनभंशःहैदरञलीसे पक हुए का व : 
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शहरमें हैद्रकी नौ सेनाका, अड्डा वाया: .गयाः। १७६८ | किसी राजपूत .सामन्तने इस नगरको वसावा थाः। ६८३ 
ई०में अङ्गरेजी सेनाने इस पर दखल जमाया । १७८३ ३०- | हिजरोमें खुळतान गयाखुद्दीन वळवनको वनाई हुई शाह 
में यहां पर अङ्गरेजोंके साथ टीपूकी सेनाका घमसान | -विलायतकी मसजिद यहाँकी सर्वधाचीन- कोत्ति है। 
युद्ध हुआ । १७८४ ई०में.टीयू सुलतानने फिरसे इसको, | इसके अलावा म'गलराज द्वारा निमित एक भग्न-दुर्मका 
.अपते कब्जेमें. कर. लिया । १७६६ इ०में. यह . फिर | भी निदर्शन पाया जाता हे । 

अङ्गरेजोंके हाथ छगां । तभीसे उन्ट्रोंके दखछमें चला | मङ्गल्य ( स'० त्रि०) मंगलाय साधु, म'गल-यत्‌ .1.१ 


आ रहा है । १८३७ ई०में कुर्गविद्रोहके समय गौड़ | 
जातिने इस नगरको जळा. कर तहस-नहस कर डाला । | 
यह नगर मनोहर द्वश्योंसे परिपूर्ण है, सवल परिस्कार 
परिच्छन्न है तथा. वाणिज्य-सस्रुद्धिसे विशेष उन्नत दशा-। 
में है । माळावार उपकूलके प्रसिद्ध नारिकेळ-निकुञ्जके | 
मध्य यह नगर नेत्रावती और गुपूर-प्रवाहित-नदीके 


शिवकर, मंगछजनक । २ रुचिर, सुन्दर। ३ साधु | (पु०) 
४ ल्रावमाणलता। ५ अश्वत्थ, पोपल । . ६ विद्व, 
वेद | ७ मसूरक, मसूर । ८ जीवक । ६ नारिकेल, 
नारियछ । १० कपित्थ, कैथ। ११ रोडाकरञ्ज। १२ 
जीव नामक शाक । १३ दधि, दही। १४ चन्दन । १५ 
मगलागुरु। १६ खर्ण, सोना । १७ सिन्दूर । 


.मुद्दांने पर अवस्थित है। इस वन्दर वा नगरमें जहाज | मङ्गब्यक- (स ० पु०) म गल्य-स ज्ञायां कन, यद्वा मंगलस्य 


प्रवेश नहीं कर सैकता । पर अरवदेशोय वगाला नामक | 
जहाज सहजमें पण्यद्रव्य छे कर आं जा सकता है। नदी- 
के सुहानेसे तीन पाव दूर एक आलोक-भवन हे जो 
केवल बन्दर दिखलानेके लिये वनाया गया हे !. 

यहाँ. मंगलादेवीका प्राचीन मन्दिर अवस्थित हे | | 
इसी देवीके नामाचुसॉर. इस स्थानका ;नांमकरण हुआ | 
है। फ्तद्धिन्त यहाँ गणेश और हनुमानके प्राचीन | 
मन्दिर देखे. जाते हैं । स्थळपुराणमें उक्त तीनां ही 


मंगलप्रहस्य प्रिय इति यत्‌, ततः स्वार्थ कन । वड़ी मसूर । 


मङ्गल्यक्कसुमा (स स्त्रो०) मंगल्यानि कुसुमानि यस्याः 


शङ्कपुष्पी । 


मडुल्यदन्त (स० पु० ) कांश्मीरके . एक राजा । . 
मङ्गल्यनामधेया ( स ० स्त्री०) मंगल' मंगलजनकं नाम- 


धेयं यस्याः ।. जोवन्ती । 


मङ्गल्यवस्तु (.स'० झो० ) मंगढ्यं वस्तु दर्णणादि मंगळ- 


जनक पदांथो । 


मन्द्रिका माहात्म्य गाया गया है। मंगलूरसे १॥ कोस | मङ्गल्या ( स'० ख्री०) मंगलाय साधुरिति यत्‌ राप्‌ । १ 


उत्तर गुपू र नदोके किनारै पक डुग अवस्थित है, जो 
सुलतानका किला! नामसे मशहूर है। टीपू सुलतानने | 
इस ठुर्गको बनवोया था | 


. यहाँ ईसा-धर्म भ्रचारके लिये विभिन्‍न ईसाइयोंका | 


मलिका गन्धयुक्त गुरु, एक प्रकारका. अणुरु ।जसमें 
चमेळोकी-सी गन्ध होती है । २ शमी । ३ अधःपुष्पी । 
8 मिसो, जरामांसी। ५ शुक्कवचा, सफेद बच । ६ रोचना । 
७ प्रिरंगु । ८ शङ्कपुष्पी । 8 माषपणों । १० जीवन्तो । 


गिरजा है। १८८० ६०्में. सेण्ट अलोसियस कालेज | ११ ऋद्धि । १२ वचा । १३ हरिद्रा, हलदी । १४ चीता 
जेखुरमिशन द्वारा स्थापित हुआ है । उक्त कालेजके | नामक गन्ध-द्रब्य । १५ दूर्वा, दृव | १६ दुर्गा । 
अलावाईपक सरकारी कालेज, दो म्युनिसिपल अस्पताल ' मङ्गाई-नदीभेद । 
` आर दो प्राइभेट कष्ठाश्रम है । 2 मड्भापुर-मन्द्राज्ञ प्रदेशके उत्तर आकेद जिलान्तर्गत 
मङ्गलेश्वरतीथ (. स'० -झ्लो० ) तोर्थमेद ।. इस -तीर्थमें | चन्द्रगिरि तालुकका एक नगर। कल्याण वेडुटेश्वर 
स्नान करनेसे सभी पाप जाते रहते हैं । | स्वामोके प्राचीन मन्द्रिके लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। 
मङ्गछौ र युक्तप्रदेशके सहारनपुर जिळान्तर्गत एक नगर । | मन्दिरका गापुर नानाशिव्पाँसे परिपूर्ण है। | 
यह अक्षा० २६ ४८ उ० और देशा० ७७ ५३ पू०के | मङ्गिनी ( सं० ख्रो०) म'गो नौशिरस्तद्स्या अस्तीतिइनि | 
मध्य रूरकीसे ६.मोल दृक्षिणमें अवस्थित है। प्रवाद है | डोप च। नौका, नाव ` | 


Ss 


कि राज्ञा मंगलसेन नामक - महासत्र श्चिक्रप्रादितप्रकेट व्याज, ल्पत प्रकल्छुस़ळ-सरदार । इन्होंने दिलीश्चरके खुळ 
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तान अलाउद्दीनके शासलकालमें सिन्धुप्रदेश पर मचरंग ( हिं० पु० ) किलकिछो पक्षी । “एक यक्ष- 
मण कर उच्च दुर्गको अधिकार किया था । मचक्रुक ( स'० पु० ) १ मद्दाभारतके 2404 क 
मङ्ग८ण्डो- यम्ब भदेशके धारवाड जिलान्तर्गत एक गएड- | का नाम । २ कुरुक्षेत्रक पासका एक प 
प्राम । यहां सिद्धलिय और कलमघेश्वरके काळे पत्थरके „ जिसकी रक्षा उक्त यक्ष करता है । ८ 
वने हुए दो प्राचीन मन्दिर विद्यमान है । प्रत्येक मन्दिरमे | मचर्चिका (स० खी०) मं शग्मु' चच्चैतीवैति खान्छ नकुल, 
` एक पक शिलालिपि देखो जाती हे । टाप्‌ अत इत्वं । १ प्रशस्त, उत्तमता ! (त्रि०) २ सर्वश्रेष्ठ, 
मङ्ग,घ ( स ० पु० ) नृपभेद । तस्यापत्य' कुर्वादित्वात्‌ | जो सबसे उत्तम हो । 
ण्य । म'गुष्य, म'गुषका अपत्य । मचल ( हि० ख्री०) मचलनेको क्रिया या भाव । 
मङ्गोड- मध्यभारतके ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत एक | मचलना ( हिं कि०) किसी चीजको छेने अथवा न 
दुर्ग सुरक्षित नगर। यह अक्षा० २' ६६ उ० तथा देशा० | देनेके लिये जिद्‌ करना, हठ करना । 
७८६ पू०में प॒वोतके नीचे अवस्थित है । यहां १८४३ ई०-। मचला ( हि० वि०) अनजान वननेवाला, जो दोलनेके 
की २३वीं दिसम्वरको अ गरेज्ी सेनाके साथ मरहठोंका | अबसर पर जान बूझ कर चुप रहे। 
गहरी मुठभेड़ हुई-थी । युद्धमें मरहटा-सेना हार खा कर | मचळाना (हि० क्रि०) १ कै मालूम होना, ओकाई आना । 
नो दो ग्यारह हो गई। २ किसीको मचलनेमेंप्रतरृत्त करना । 
मङ्गोल-मध्य-एशिया और उसके पूर्वको बसनेचाली एक मचवरम्‌-मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलान्तगेत अमला- 
जाति। इनका रंग पीला, नाक चिपरी और चेहरा पुर ताजुकका पक प्राचोन नगर । यहां वाणिज्यको 
चौड़ा होता है। स'सारके मचुष्योंके जो प्रधान चार | उतनी उन्नति नहीं देखो जाती । 
वर्ग किये गये हे, उनमें एक मंगोल मी है। इसके अन्तर्गत मचवा (हिं० पु०) १ खार, पछंग। २ खरिया या चौकीका 
नेपाळ, तिब्बत, चीन, जपान आदिके निवासी माने जाते पाचा । ३ नाव, किश्ती । 
है। आजसे छः सात सौ वर्ष पहले इस जातिके लोगों- मचान ( हि० खी०) १ चार खम्मों पर बाँसका रर 
ने पशियाके बहुत वड़े और यूरोपके कुछ भाग पर 


वांध कर वनाया हुआ स्थान । इस स्थान पर वेठ. कर 
अधिकार कर छिया था । शिकार खेलते वा खेतको रखवाली करते है। ३ दीया 
मङ्क्षण ( स ० झो०) म क्षत्यनेनेति मक्ष्ल्युर्‌। अङ्गा- | रखनेकी रिकठी, दीचर । 
त्राण | मचानो ( हि० क्रि० ) ऐसा कार्य आरम्भ क 
मङ्क्षु ( सं० अव्य ) मज्ञतीति मसूज बहुळषचनात्‌ सुः | हुल्लड हो । त 


(पा ७१०) १ द्रुत, तेजोसे | २ अत्यन्त; बहुत । 
मङ्झण ( स ० छी०) मंक्षण पृषोदरादित्वात्‌ साघुः। | 
जङ्कालाण । 

मचक ( हि० स्रो० ) द्वाव, बोझ | 
मचकचातनी ( स'० स्रो० " ४० 

रन द र छा विशेषतः लकड़ी 5 के क ती द 
आ : पदाथको, इस प्रकार जोरसे 
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मचका ( हि० पु० ) १ झोका, धक्का । २ भूछेकी पेग । यहां अलवर-राजव'शघर राव कस्याणसिहके ८. .... 

मचना ( हि० क्रि० ) १ किसी ऐसे कार्यका प्रचलित होना आनन्द्सिंहने अपना शासन विस्तार रे धुल राव 

. जिसमें कुछ शोर-गुल हो । २ फेलना, छा जाना । | नगरमेही उनको), अआज्रधानी थी । ३. या तरती 
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मचामच ( हि०-स्री०) किसी पदाथको- दवानेले होने- 


rem i EE SERRE ES ET PEI 


Sp PS Ho पुर फिड २ 


पर्चादा--महंलन्दपुरं 


४५९. 


डग अ गरेज्ञोंके दखलमें आने पर॑ यह स्थान श्रीभ्रष्ट हो | मच्छघातिनी ( हि० खी०) मछंलों फसानेका लम्बा, 


गया हे । 

मर्चादा--वस्बई प्रदेशके काठियावाड विभागके | 
पवतप्रान्तस्थित एक गएडग्राम | यहां १६६१ ६०के दिस 
स्वर मासमें वघेळ-विद्रोही सरदार मणिक और अग 
रजी सेनाके साथ घोरतर युद्ध हुआ था, जिसमें कप्तान 
हेवर्ट और लाच सृत्युके करालमुखमें पतित हुए 
थे। उक्त दोनों सेनानोकी कत्र पर स्प्रृतिस्तम्म रक्षित 
है। उसके वीस कोस दक्षिण-पश्चिम राजकोट-गिर्जामे 
इस युद्धके सम्बन्धमें एक शिळांफलक मौजूद है । 

मचिया ( हि० ख्री० ) ऊ चे पायोंकी पक आदमोके बैठने 
योग्य छोरी चारपाई | 
मंचीदा--१ मध्यप्रदेशके सम्वलपुर .जिलाश्तर्गत एक 
सांमन्त-राज्य | भूपरिमाण १० वर्गमील है । 

२ उक्त सामन्त-राज्यका प्रधान नगर । यह अक्षा० 

२१ ४६ उ० तथा देशा० ८३' ३८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। यहांके सर्दार-उपाधिधारों जमोंदार गौड़व'शोय 
हैं। पहले वे लोग वडा अत्याचार करते थे, पर आज- 
कछ शान्त हैं । 

भंचीवारा--पञ्ञाव प्रदेशके लुधियाना जिंलान्तर्गत एक 
"नगर तथा [सिमराला तहसीलका सद्र। ग्रह अक्षा० 
३० ५५ उ० तथा दोशा० ७६ १२ पू०के मध्य शतद्र 
नदीके किनारे अवस्थित है। महाभारतमें इस प्राचीन 
नगर-समृद्धिका उल्लेख पाया जाता है, किन्तु आज कल 
श्सकों वाणिज्य-ससद्धिका बहुत कुछ हास हो गया 

, है। यहां दो प्राचीन मसजिदें और बहुतसै हिन्दू तीर्थ 
तथा सिखोंका परम पवित्र एक ' गुरुवाडा' विद्यमान है । 

मचेरो ( हि० स्री० ) वह लकड़ी जो बेलोंके जुएके नीचे 
रहती है । 

भंचोळा ( हि० पु० ) पक प्रकारका पौधा जो बंगालको 
'खांडी देळदलोमें होता है। इससे [सुहागा बनता है। 

मंच्छ ( स॑० पु० ) १ वड़ो मछलो। २ दोहेके सोलहदे 
भेदका नाम । इसमें ७ गुरु और ३४ लघु मालाएं 
होती हैं | 

मच्छअसवारी ( हि० पु० ) कामदेव, मैंदूने {०००५ Math 


कांटा । 

मच्छड़ ( हि'० पु० ) एक प्रसिद्ध छोरा पतिंगा। यह 
वर्षा और ग्रोष्म-तुमें गरम देशोंमें तथा केवल ग्रीष्म 
ऋतुमें कुछ उढे देशोंमें पाया जाता है। 

विशेष विवरणं मशेक शब्दमें देखो | 

मच्छर ( हि० पु० ) १ मच्छड़ देखो । २ क्रोध, गुस्सा । 

मच्छरिया ( हि० स्री ) १ एक प्रकारको बुबुळ । २ 
२ मछली देखो | 

मच्छसीमा ( हि० ख्री० ) भूमि सम्बन्धी, कगडोंका बह 
निवटारा जो किसो नदी आदिको सीमा मान कर 
किया जाता है। 

मच्छी ( हि० स्त्री० ) मछली देखो । 

मच्छीकांडा ( हि० पु० ) एक प्रकारकी सिलाई । इसमें 
सोंए जानेवाळे डुकड़ो'के बोचमें एक प्रकारकी पतली 
जालो-सो वन जाती है। २ कालीनमें एक प्रकारकी 
जालीदार बेल | 

मच्छीमार ( हि० पु० ) मल्लाह, घीवर । 

मच्छन्द्र- नेपालस्थित बौद्ध और हिन्दूपूजित देवताविशेष । 

` नेपाल और मत्स्येन्द्रनाथ देखो । 
मच्छ न्द्रगड--बस्वई प्रदेशके सतारा जिळान्तगत एक 


गिरिदुर्ग । १६७६ में महाराष्र-केशरी शिवाजीने Fe 


यह दुर्ग बनवाया था । यहां मरस्येन्द्रनाथका एक प्राचीन 
मन्द्र देखा जाता है। पासके ग्रामवासी एक भत्त 
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रेलवे स्टेशन रहनेके कारण यहांके बाणिज्यमै विशेष 
सुविधा होतो है। यहोंसे बसोरहाट जाने आनेक्री 
“सुविधा हे । | 
मछळागांव-अयोध्या प्रदेशके गोंडा जिळान्तर्गत एक 
गणडग्राम । करुयोनाथ महादेवका मन्दिर रहनेके कारण 
यह स्थान विख्यात हे ! यहां शिवराल्िके उपलक्षमें वहुत 
मनुष्योंका समागम होता हे । | 
मछली ( हि० स्री ) १ एक प्रकारका जीव जो सदा 
जलमें रहता हे । विशेष विवरण मत्स्य शब्दमें देखो । २ 
-मछळोके आकारका कोई पदाथ । ३ मछलीके आकार- 
का वना हुआ सोने, चांदी आदिका लटकन जो प्रायः 
कुछ गहनोंमें लगाया जाता हे । | 
मछलीगोता ( हि'० पु०) कुश्तीका एक पे'च | है । 
मछलीडंड ( हिं० पु० ) एक प्रकारका डंड । इसमें दोनों 
हाथ जमोन्र पर पास पास रख कर छाती और कोहनी- 
'को जमीनले ऊपर करते हुए मछलोके समान उछलते 
हैं। इसमें पंजोंकों नोचे जमीन पर पटकनेसे आवाज | 
होती है । 
'मछळोदार ( हिं० पु० ) दरोकी एक प्रकारको बुनावर | । 


मछळोपत्तन--मद्रासम्रदेशके. अन्तर्गत भारतोपकूलवत्तीं 
-एक प्रधान नगर और वन्द्र । यह अक्षा० १६' ११ उ० 
'त्रथा देशा० .८१ ८ पू०के मध्य अवस्थित है । इस 
नगरकी पूर्वतन वाणिज्य-समृद्धि: बहुत दूर यूरोप .तक 
फेळो हुई थो । प्रोक-भौगोलिकोंने इस बन्दरको 
. 28०५ शब्दमें उल्लेख किया हे । अलावा इसके 
'बहुतो'का अनुमान है, कि इस वन्दरमें पहले समुद्रज 
मत्स्य ( मछली )-का कारवार था, इसी. कारण इस 
स्थानका 'मछछोपत्तन' नाम पड़ा । 
करमण्डळ उपकूछमें इस नगरकी रक्षाके लिये जो दुर्ग 
छ, उससे डेढ़ कोस पर समुद्रके किनारे मछलोबन्द्र 
नामको देशीय ळोगोंको एक वस्ती है । इसोके 
तामसे समूचे वन्द्रका नाम 'वन्द्र' हुआ है | १८६५ ३० 
में इस दुर्गसे सेनादृळ इधर उधर चला गया है, इसलिये | 
.यह दुर्ग अभो ट्रे फूड खंडहरोंमें पड़ा है।: इसके पास 
हो प्रोदेस्ट्रेस्स और रोमन कैथलिक ; खुडानका एक गिरजा 
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'कम्पनोको '७म भारतयात्रा! 


है। .उत्तरःपश्‍चिमको. . ओर -5कखे/१०-३थान १३६० ००१३३६९१३९ र 


'मछलागांव--मछलीपत्तन 


यूरोपियोंका एक मकान देखा जाता है।.. यहां : अभी 
भी एक फरासीसियोंकी कोठी है । वर्षाकालमैं और सव 
स्थान जलमग्न हो ज्ञाता. हे.। .१८६४ , ई०में भीषण 
भूकम्प होनेसे यहांका वहुत-सा स्थांन . टूट गया था। 
दाक्षिणात्यके मध्य यह सबसे श्रेष्ठ वन्द्र हे । 

कोकनद्‌ ( काकनाडा ) और वेज्ञवाड़ासे. नाव द्वारा 
बाणिज्यकी आमदनी रफ्तनी होनेसे यहांका प्रभाव 
वहुत कुछ खव हो गया है । 

इस स्थानमें हिन्दूशासनके प्राधान्यका कोई भी निदर्शन 
नहीं देखा ज्ञाता । १४०० ईण्मे सिंहलस्थ अरबी 
वणिकोंने दाक्षिणात्य आक्रपणके समय इस स्थानमें 
वाणिज्यकी उपयोगिता देख कर यहां वाणिज्य-वन्द्र 
स्थापन, किया था । १४२५ ई०्में कर्णाटक-राजने दाक्षि- 


णात्यके ' वाह्मणी-राजाओंके साथ युद्धमें मुसलमानों? 


सेनाकी सहायता मिलनेसे उन लोगोंकी उपासनाके 
लिये यहां एकं मसजिद्‌ वनानेकी आज्ञा दी । १ ४७६ इभ्में 
वाह्मणी-राजञ यः महम्मद मछळीपत्तनके अधिकारी 
हुए। बाद उसके उड़िष्याराजवंशके अभ्युत्थानमें वाह्मणी- 
राजवंश होनवळ हो गया और यह वन्दर उन लोगोंके 
अधिकारभुक्त हुआ । क्रमशः जव: गजपतिचंशका 
प्रभाब दृव-गया तवं गोलकु'डा-पति सुलतान कुतब शाह- 
ने यहांका आधिपत्य पाया.] इस समयसे प्रायः: ५० वर्ष 
तक यह गोळकु'डा-राजके अधिकारमें रहा । .तभीसे 
यहांको वाणिज्यसखुद्धिकी . दिन प्रतिदिन उन्नति होती 
गई । गोलकु डा-राजवंशके राजत्वकालमें अंगरेज 
आदि यूरोपीय वणिकॉने यहां प्रवेश किया और वाणिज्य- 

की उन्नति और विस्तारमें विशेष मनोयोग दिया । 
यथार्थमें केरमरडळ-कूळस्थ मछळीपत्तन ही अ'गरेजो- 
का पथम उपनिवेश कहा जाता है ।...्ञव पुलिकरमें 
चाणिञ्य-कोठी बनानेमे व्यथमनोरथ हुए, तव अ'गरेजोने 
'ग्लोव' पोतके अध्यक्ष कैपरेन हिपानकी सहायतासे यहां 
१६११ ई०में एजेन्सी खोली ।. यहो अ'गरेज इष्ट इण्डिया 
| नामसे प्रसिद्ध है। इसके 
वाद १६२२ ई०में अ'गरेज-वणिकयण ओोलन्दाज वणिको 
दारा स्पाइस आंइलेएड और पुलिकरसे विताडित' हो कर 
आये आर यहाँ उन्होंने. कोठी. बनाई .। 
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मछलोपत्तन--मछोतर डप्‌ 


पालित होते हैं। १६४ इ०्के भोषण भूकम्प और वाढ % से 
यह नगर सम्पूणरूपसे ध्वंस हो गया था, उसी समयसे 


१६२८ ३०मैं. वे सब इस स्थानसे-विताड़ित हुए । इसके | 
चार व्रण वाद्‌... गोळङुण्डा:राजके फरमानमें उन्होंने फिर | 


इस वन्द्रमें प्रवेश किया । उसे अ गरेजी . इतिहासमें 
'गोरडन-फरमान' कहा गया है । 


ओळन्दाजके वाद अ 'गरेज वणिकगण इस स्थानमें | 


वाणिज्यकार्याकी परिचाळना करने लगे । -उसके वाद 


यहांकी वाणिज्य-समृद्धिका भी हास हो गया-है । पत 
किन मद्रासमें रेलपथ विस्तार होने तथा सिकेन्द्रावाद- 
स॑ र गून शहरमें सेना नहीं जाने - आनेसे १८६५ इ०में 
यहांका दुग छोड़ दिया .गया | 


. १६६८ ई०में फारसो वणिक्‌ वाणिज्यमें हिस्सा छेनेके | मछलीवबन्द्र--मद्रास प्रदेशके कृष्णा जिलाके अन्तर्गत एक 
: लिये यहां तक आये । . १६८६ ६०में गोलकुए्डा-राजके | तहसोल । मछलीपत्तन देखो | 
साथ मनझुराच हुआ और अ गरेजोंको वाणिज्यरहित | मछलीमार ( हि० पु० ) मछलो मारनैबाला, घोवर । 
करनेको आज्ञा दो तथा ओळन्दाजोंने नगरपें अपना स्वत्त्व मछलीशहर--१ युक्तप्रदेशके जौनपुर जिलान्तगत एक 
जमा कर अ गरेज-वणिकोंको बहांसे विताडित कियां। | तहसील । यह अक्षा० २५" ३० से ले कर २५ ५५ उ० 


किन्तु उनका . यह मनोरथ. खुसिद्ध नहीं होने पाया। 


उसके तीन वर्ष वाद्‌ सम्राट्‌ औरङ्गजेवके सेनापति जुल- | 
फिकार खाने यहां आकर यहांकी .कोठी ळूटी । १६८० थे 


अ'गरेजगण सुगळ-सप्राटके फरमानके अनुसार मछलो- 
पत्तनके पूणे अधिकारो हुए। इसके बाद कर्णाटक युद्ध 
तक यहाँ किसी तरहका गोलमाल नहीं हुआ । 

१७५०. ई०में, न्तिजामने. यह नगर और आस-पासके 
> स्थानः फरासोसियोंको: अर्पण किये। १७५६ ३०से लेकर. 
: : १७५६.६० तकके लिप अ गरेजोंको इस वन्द्रसे अधिकार- 
: च्युत. किया गया । शेषोक्त वर्षमै अ'गरेज-सेनापति फडने 
जबरदस्ती यह दुर्ग अपने . अधिकारमें कर लिया] 
` १७६६ ईथमें. सारा उत्तर-सरकार अ गरेजोंके हाथ लगा | 


भारतीय सूती कपड़ो को .उत्ङृष्टता पर मुग्ध हो कर | 


अगरज-बणिकोने लाभको. आशासे पहले यहां आ कर 


तथा देशा० ८२७ से लेकर ८२ २८ पू०में गोमती नदीके 
किनार अवस्थित है ।-घिसवा,, सुङ्गरा, वादशाहपुर और 
गरवारा परगना इसो तहसीलमें है । 

२ उक्त जिलाका एक नगर और उसी नामके तह- 
सीलका विचार-सद्र॥: 'यह अक्षा ० २५' ४० उ० तथा 
देशा ८२; २५ पू०के मध्य अवस्थित है, । इस नगरका 
प्राचीन नाम घिसवा है । प्रवाद है कि,.एक भर-सर्दार 
यहा राजत्व करता था । वह अपने ही नाम, परः यह 
स्थान स्थापित कर गया । नगरका भांग: दुलदलसे 
आच्छन्न है। वर्षा ऋतुमें वाढ्से सव स्थान जलमग्न 


.हो जाता है और मछलियां खूब हो ज्ञातो हैं, इसीलिये 


इस स्थानका नांम 'मछलोशहर” पड़ा हे ।. राजपूतोंने 
पहले भर ज्ञातिको यहांसे भगा द्या, बाद वे भो मुसळ- 
मानों द्वारा विताडित हुए । 


कोठो खोलो । बहुत पहलेसे ही स्थानीय छींटकी | मछवा ( हि० पु० ) १ वह नाव जिस पर बैठ कर मछलो 


प्रसिद्धि बहुत दूर तक फेळी हुई थी । उसकी उत्छष्टता पर 
मुग्ध होकर सुदूर यूरोप, पारस्य, अफ्रिका, ब्रह्म और भार- 
* तोय द्वोपपुञ्ज-चासियोंका मन आरुष्ट हुआ था । वे लोग 


का अधिकार किया जाता है । २,मल्लाह, घोवर । 


मछुआ ( हि० पु० ) मछली मारनेवाला, धोचर। ... 
मझुवा ( हि० पु० ) मछुआ देखो | 


आदर और आग्रहसे वह छींट लेने छगे। अभी भी | मछेह ( हिं० पु० ) शहदका छत्ता । 
यहांके जुलाहो द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध 'मायापोछ्म' वर्न | मछोतर ( हिं० पु०) मछलोके आकारका, मछलीका, 


तथा तौलिया, टेबल-क्काथ आदि उत्कृष्ट सती कपड़ो'की | 


विदेशमे' रफ.तनी होती है | 


यह स्थान तेलगू राज्यमें खण्धर्म प्रचारका केन्द्र- ' 


स्थल माना गया है। ख छधर्मके प्रभावसे यहां शिक्षा- 


tooo *-८ /---< 


इस भूकम्पमें मछल्लीपत्तनके सब य़रहादि उड़ गये. तथा 
अस ज्य मनुष्य बाढ़में बह गये ॥ . मछल्लीपत्तन॒की .इस चुद'शाके 


की विशेष उन्नति हुई है तथा बहुतसे लोमःअ'गरजो*ॉरा (००वरवि मि वाहन केषी” बिशदरुपसे लिख गये हैं |... ५ .; 
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भछरेता-मजन 


दुकड़ा जिंसेकी संहायतासे हरिसमें हंले जुडा रहता । खालसा सिरिस्तामें राज-कर दाखिले करते थे ), अन्य 
है। र 
मछरेता--१ अयोध्याप्रदेशके सीतापुर जिलेका मिश्रिख | मजदूरी ( फा० ख्ी० ) १ मजदूरका काम। २ ज्ञीविका- 
तहसीळके अन्तर्गत एक परगना । राज्ञा टोडरमल इस | निर्वाहके लिये किया जानेवाला कोई मोटा और 'परि- 
स्थानको एक स्वतन्ल परगनामें निर्दिष्ट कर गये हैं। | श्रमका कामका । ३ पारिश्रमिक, वह धन जो किसीको 
डस समय केशरीसिंह नामक एक अहवळ-राज यहांके | कोई नियत कार्य करने पर मिले। ४ वोर ढोने या 
अधोश्वर थे। इस सामान्त-राजके विना अपराधके अपने | और कोई छोरा-मोटा काम करनेका पुरस्कार | 
कायस्थ-कुलोद्गव दीवानको हत्या करनेसे सम्राट अक- | मजःफरहुसेन-'जाम-इ-जहान्‌-नामा' नामक प्रन्थके प्रणेता 


बर शाह दीवानके दो लड़कॉको इसकी क्षतिपूणे करनेके 
लिये यह सम्पत्ति उनके हवाले की | उन -लोगोंका | 
बाद यह सम्पत्ति कई एक छोटी छोरो जमोंदारियोमे वट 
गई। अभो ६६ गांव राजपूत, १० कायस्थ, २ ब्राह्मण, 
६॥ वैरागीके तथा ७॥ गांव मुसलमान जमोदारोंके 
अधिकारमें हैं। 

२ उक्त तदसीलके अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० 


` २७ २५ 3० तथा देशा० ८०' ४१" पू०के मध्य गोमती - 


'नदीके किनारे अवस्थित है | यहां एक प्राचीन दुर्ग और 
'हरिद्वारतीथ -नामक पुण्यसलिला एक दोथिका विद्य- 
"मान है । 

मजकूर ( फा० वि० ) जिसका उल्लेख या चर्चा पहले हो 
चुकी हो, जिक्र किया हुआ । 

मजकूरःप-बाळा ( फा० वि० ) पूर्वोक्त, ऊपर कहा हुआ । 

मंजकूरात (फा० पु०) शामिलात देहात अराजीका छगान 
'जी शांवके खचमें आता हे । र 

मजकूरी ( फा० पु०) १ ताल्लुकेदार । २ वह जमीन 
'जिसका वरबारा न हो सके और जो सर्वसाधारणके 
छिपे छोड़ दो गई हो।. ३ चपरासी । ४ बिना चेतनका 
चपरांसी । ` ५ वह मजुप्य जिसे चपरासी अपनी ओरसे 
अपने सम्मन आदिको तामोलके लिये रख लेते हैं। 

मजकुरीतालुक--मुसळमान नवाबोंके समय छोटे छोटे 
'परगने 'या भूसम्पत्तिका खतन्त वन्दोबस्त विशेष। 
इस मजकूरी या मतफरोक्का तालुकमें भिरोल, मरडल- 


घार, चूनाखाली, आसदनगर ( सुशिदावाद ), जहांगीर- 


धुर, कार्गमारी, शिलवाडी, ताहिरपुर, चांदळाइ, संतोष, 
'्षातसइंका, महम्मदअमोनपुर, पुखुरिया आदि प्रधान 


"९... छे 


है। इसके अलावा ६८ हजेरी "तालकक्शर(क्षी” “रमि कसं चे द्षधकारसे पागल हो हो 


छोटे महल और राजमहल आदि सायरात इसीमें है । 


एक मुसलमान पंडित। थे हकीम गुलाम महस्मद्के 
पुद तथा हकीम महम्मद कासिमके पौल थे । इनके 
पूर्वपुरुष बड़े प्रसिद्ध थे। गुलाम महम्मद्ने सम्राट 
फरु खसियरको शिक्षा देनेके कारण प्रभूत सम्पत्ति उपा- 
जन का थी । 
ये यूखुफी उफ में महाचत खां नामसे भो जन- 
साधारणमें परिचित थे.। इनका जन्म १७०६ इध्मे 
औरङ्गावादमें हुआ था । अत्यन्त शैशवास्थामें ही इन्होंने 
अपनो प्रतिभाका परिचय दिया था। सातवे' वर्षमै 
ही ये कुरान समाप्त कर फारसी भाषा पढ़ने लगे । इस- 
के वाद्‌ पन्द्रह वषको अवस्थामें व्याकरण, न्याय, अळंकार 
बिज्ञान और आयुर्नेदशास्त्र अध्ययनमें सफलीभूत हुए । 
विज्ञानशास्त्रमें इन्होंने विशेष व्युत्पत्ति प्रांत की थोः। 
आयुर्गेद्शास्रमें इनका ऐसा शान था कि इनके शिक्षक 
भो समय समय पर चमत्कृत हो जाते थे.। कुछ दिन 
वाद्‌ ही थे दिल्लीश्वरके यहां चिकित्सकके' पद्‌ पर नियुक्त 
हुए। इनकी: रचो बहुत-सी पुस्तकें मिळती है । इन्होने 
पूव तन महापुरुषोंकी जीवनिया और अलौकिक घटना- 
समूह तथा प्राचोन कवियोंको जोबनी और उनके रचित 
काव्यादि संग्रह किये। यह महाम्रन्थ : १७६६ से ६७ 
ई० तक पांच भागोंमें समाप्त हुआ । 
मजनू ( अ० पु०) १ पागल, दीवाना। २ आशिक, 
प्रेमी । अति दुर्बळ मनुष्य, बहुत दुवळा वतला आदमी । 
४ एक प्रकारका वृक्ष । इसको शाखाए' कुकी हुई होती 
ही. इसे चेद मजनू" भो कहते हे । | 
मजनू प्रसिद्ध लेला-मजन्‌ नामक फारसोकाव्यके नायक | 
इनका प्रहत नाम था कायस । सामन्त-कन्या ढैलाके 


गये थेः। जबं 


मजनू खा--मजिद खै 


इन्हें यह खबर लगी कि लैला किसो दूसरेके साथ व्याही 
जायगी तव ये हताश हो गये और घर छोड़ दिया ।. 
इसीलिये ग्रे 'मजनू'' ( उन्माद ) के नामसे असिद्ध हें । 
आजकल यह ढैला-मज्ञनू? नाटक रंगमंच पर 
'खेला जाता है। 

मजनू खाँ--सम्राद्‌ अकवर शाहका एक सेनापति । इसने 
१५०७ ई०में काळञ्जर-दुर्ग अधिकार किया था । 

मजबूत ( अ० वि० ) १ पुष्ट, दृढ । २. अटळ, अचल | 
३ वलवान्‌, सवल । 

मजबूती ( हि० ्री० ) १ दृढता, मजवूतका भाव। २ 
वळ, ताकत । ३ साहस, हिम्मत ।' 

मजबूर ( अ० वि० ) विवश, लाचार | | 

मजवूरन ( फा० क्रि-वि० ) विवश हो कर, लाचारोसे । 

मजबूरी ( अ० स्री०) असमर्थता, लाचारी | 

मजमा ( अ० पु० ) :वहुतसे लोगोंका एक रुथांनमें जमाव 
जमघर । | 

मजमुआ ( अ० वि०) १ संग्रहीत, इकट्ठा किया हुआ | 
( पु) २ एक हो प्रकारकी वहुतसी चीज़ोंका समूह 
खजाना। ३ एक प्रकारका इत्र । यह कई इत्रोंकों 
एकमें मिला कर वनता है। यह प्रायः जमा हुआ 
होता है। 

मजमून ( अ० पु०) १ विषय, जिस पर कुछ कहा या 
लिखा जाय । २ लेख | 

मजरिया ( फा० वि० ) प्रवत्तित, जो जारी हो। . 

मजरो ( हिं० स््री०) पक प्रकारका. काड । इसके डंठलॉसे 
टोकरे बनाये जाते हैं । यह सिंध और पंजावमें अधिकता | 
से होता है । 

मजरूआई ( फा०वि ०) जोता और वोआ हुआ। | | 

मज़रूह ( अ० वि०:) घायल; जखमी ।{ 

मजल ( फा० ख्री० ) मंजिल, पड़ाव । . 

मजलिस ( अ० ख्री० ) १ बहुतसे लोगोंकी बौ उनेको जगह 
वह साथ जहां वहुतसे मनुष्य एकत्र हों। २ सभा, 
समाज । ३ नाच-रंगका स्थान, महफिल । 

मजलिसी ( अ० पु० ) १ निमन्तित व्याक्त, नेवता दे कर 
मजळिसमें बुलाया हुआ मनुष्य । ( वि )२“प्जेलिस 


| 


५४४ 
सम्बन्धो, मजलिसका । ३ सबको प्रसन्न करनेवाला, जो 
मजलिसमें रहने योग्य हो । 

मजूसूम ( अ० वि० ) अत्याचार पीडित, जिस पर जुल्म 
हुआ! हो । 

मज़दव ( अ० पु० ) धार्मिक सम्प्रदाय, मत। 

मजहवो ( अ० वि० ) १ किसी धार्मिक मत या संग्रदाय- - 
से सम्वन्ध रखनेवाला | ( पु०) २ भंगी-सिक्ल, मेहतर- 
सिकल । 

मजा ( फा० पु० ) १ स्वाद्‌, लज्जत । २ आनन्द, खुख । 
३ दिल्लगी, मज्ञाक। 


¦ मज़ाक ( अ० पु० ) १ हं सी, ठट्टा । २ प्रवृत्ति, रचि | 


मज्ञाकन ( अ० क्रि-चि०) ह सी-दिलगीके तौर पर, 
मजाकसे । 

मजाकिया ( हि० क्रि-वि० ) मजाकन देखो | 

मजाज ( फा० पु० ) २ गर्व, अभिमान | २ मिजाज देखो | 
मजाज़ ( अ० वि०) १ कृत्रिम, वनावरी। . २ कल्पित 
माना हुआ | ताकि 

मजार ( अ० पु० ) २ समाधि, मकबरा । २ कब्र |. 

मजांल ( भ० स्री० ) सामर्थ्य, शक्ति। 

मजिथिया--पञ्चाव प्रदेशके असुतसर जिल्लान्तर्गत एक 
नगर । यह अक्षा० ३१५३० उ० तथा देश० ७५ १ पूण्मै 
अस्तसर नगरसे ५ कोस पर अवस्थित है। मधुजार 
नामक एक जार-सर्दारने इस नगरकी प्रतिष्ठा को थी । 
उनके वंशधर मजिथिया सर्दारोका महाराज रणजित 
सिहके समय खूब खातिर थी | दोंनो नगरमें हो सरदारों 
की वासभूमि है। 


| मजिद खाँ--दाक्षिणात्यके साबनूर दुर्गके पक पठान 


शासनकत्तो । ये १७२१ ई०में पिता अबदुळ गफूर 
खाँकी सुत्युके- बाद पित-सम्पत्तिके अधिकारी हुए । 
राजप्राभिषेकके समय ये दाक्षिणात्यके तत्कालीन मुगल 
शासनकर्त्ता निजामको आशाको. अवहेला-करनेके कारण 
मुगलके शलु हो गये। बादमें जव मुगल:सेनाने-सावनूर 
दुग पर चढ़ाई को, तब ये डर कर निजामके शरणापन्न 
- हुए। १७२०-३० ई०की कोल्हापुर-सताराकी छड़ाईमें 


ollection. Di बैलगांवक [0५ ६0 पूव (0111 पक्ानरसवन करने पर पुरष्कार 
बैलगांवके पूर्व और दक्षिणका कुछ अः. अन्हे | 


बह 


मिला ।. १७३० इमे -निज्ञामने इन्हें .दाक्षिणात्यका 
सहकारी शासनकर्ता चुन कर वेलगांव-दुर्ग का आधि- 
: पत्थ प्रदान किया ।. उसके वाद ये. सुन्दा, कनाड़ा 


और बदनूर प्रदेश अधिकार कर उन्हे' इन्होंने अपने राज्य - 


में मिला लिया । 
इस प्रकार. जयोट्लाससे” गवित हो कर १७४६ ई०में 
इन्होंने कृष्ण और :तुङ्कमद्रा नदीके मध्यवत्तो स्थान 
भो महाराष्ट्रॉंसे ले लिया । 
इस पर पेशवा वाजीरावने क्रुद्ध हो कर उनके विरुद्ध 
सेना भेजो । 
खाँको प्रायः ३६ जिले. छोड़ देने पड़े । सिफ बांका- 
“चुर, तोरगल और आज्ममनगर-ढुग तथा डुबली, हांगल 
आदि १२ जिले इनके पास वचे । 
१७४८ ६०में' निज्ञाम-उल-सुट्कका :देहाम्त होने पर 


१७४७ ई०की सन्धिके अनुसार मजिद | 


मजिइर--मज्जन्‌ 


लाल या गुळनार रंग तैयार किंया जाँतो है. ।'इस रंगसे 
सूतो और रेशमी कपड़े रंगे जाते है:। 
बिशेष विबरण' मल्लष्ठा शब्दमें देखो । 
मजीठी ( हि'० ख्री०) १ वह रस्सी जो ज्ञुआठेमें ब'धी 
रहती है, जोत । २ रुई ओटनेकी चखींमें लगी हुई बीच- 
वीचकी लकड़ी । यह हमेशा घूमती है जिससे रुईमेंसे 
बिनौले अलग होते है । 
मजोरा ( हि'० पु० ). कांसेकी वनी हुई छोटी छोरी 
कटोरियोंकी जोड़ी । इन कटोरियोंके बीचमें छेद होता 
है। छेदोंमें डोरा पिरो कर उसीकी सहायतासे एक 
कटोरीसे दूसरी पर चोट दे कर संगीतके साथ ताल 
देते हैं । 
मजूमदार--वादशाही अमलमें जो व्यक्ति राजख-सम्बन्धीय 


| कागजात रखते थे वे मजूमदार कहलाते थे। - 


हेदरावादके सिंहासनके लिये उनके पुत.नासिरज'ग और | मजूर ( हि० वि० ) मजदूर देखो । 
पौत्र मुजःफरज गमे विवाद खड़ा हुआ:। , इस विवादः | मजुरा ( हि० पु० ) मजदूर देखो । 
में फरासीसी-सेनाने मुजःफरजंगको तथा अङ्गरेजी और | मजूरो ( हि० स्री० ) मजदूरी देखो | 


मजिद्‌-परिचालित सेनाने नासिरको सहायता दो, किन्तु | मजेडी ( हि० स्त्री० 


नासिरके आचरणसे विरक्त हो : कर उन्होंने मुगळोंका | 
साथ छोड़ दिया । । 


) सूत कांतनेके चर्खेकी एक लकड़ी । 
यह नोचेसे उन दोनों डंडोंको जोड़ रहती हे जिनमें 
पहिया या चक्कर लगा होता है। 


मजिद खां बुद्धिमान, साहसी. और वीरचेता थे। | मजेदार ( फा० वि० ) १ खादिष्, जायकेदार। २ अच्छा; 
लड़ाईमें इनका हृद्य जरा भो विचलित नही' होता था । | वढिया । -३ जिससे आनन्द आता हो। 
दाक्षिणात्यमें अङ्गरेज, फरासीसी और महांराष्ट्र-विष्ठव- | मजेदारी ( फा० सत्री ) १ स्वाद । २ आनन्द, मजा | 
के समय इन्होंने अदम्य साहसके साथ राजकार्य किया | मज़कूत्‌ ( स'० झछो० ) मज्जान' करोतीति कृ किप्‌ तुगा- 


था। आज भो दाक्षिणात्यमें जनसाधारणके मुखसे 


इनकी वोरता और वुद्धिमत्ताका परिचय मिलता है । | मज़गतज्वर ( स० पु०) पक प्रकारका 


इन्होंने नई-हुविलो नगरीको स्थापना की थी। 

मजिष्टर ( स'० पु० ) मजिस्ट्रेट देखो) 

मजिस्ट्रेट (अ० पु०) फौजदारी अदालतके अपसर। 
ये दृटिश भारतके प्रायः जिलेके माल-विभागके प्रधान 
'अधिकारो भी होते हैं। 

मजिस्द्रेटी (अ० ख्रोौ० ) १ मजिस्ट्र रका काय या पढ्‌ । 
२ मजिस्द्रे टको अदालत । 

मजो ( हि ० स्रो० ) समस्त भारतवर्षके पहाड़ी देशोंमें 
मिलनेवाली एक प्रकारको लता । इसको सूखी जड़ 

और डंठलोंकों पानीमें उबाल करप्पक ०अकारका "उत्कृ 


गमश्च । अस्थि, हड्डी । 
ज्वर] ` 


| मजाद्मनी ( स'० स्त्रो० ) ` बन्ध्या कर्कोटको, ` बां 


ककोड़ो । छ 
मज्ञन्‌ (सं० पु०) मज्ञति जस्थिष्वति (मसज श्वन्‌ उच्चन पूषन 
प्लीहन्‌ क दन स्थेहन्‌ मूद्ध न मजन्नित्यादिन ।. उण, श१४८ ) 
इति कनिन्‌ निपात्यते च । १ वृक्षांदिका उत्तम सारभाग | 
'२ अरिथमध्यस्थित स्नेहविशेष, हंड्डीमेंको मज्जा | पर्याय--- 
शुक्रकर, अस्थिस्नेह, अस्थिसम्भव, अस्थिसार, भेजस 
,अस्थिज्ञ, जोवन, देहसार। सुधरुतमे लिखा हे कि. वडी 
'हड्डोके भीतरका मेद ही मज्जा कहळाता है। यदि यह 


"०मोरी''हडके मीतर"हो, तो भो उसे मज्जा हो कहे'गे | 


मञ्जन-अंझवार 
सभी प्राणियोंके हृदयमें जो पतली हड़ो है, उसोमें मेद , 


रहता हे | 
“स्थ॒ल्लास्थिपु विशेषेण मजा त्वभ्यन्तरे स्थित; |” 
( भाबप्र० ) | 
इसका गुण बल, शुक्र, रस, शळेष्म, मेद और | 
मज्ञावद्ध क हे। हमछोग जो कुछ खाते हैं, उसका | 
सारांश परिणत हो कर रसरूपमें उत्पन्न होता है तथा . 
असारांश मल और सूत्ररूपमें वाहर निकलता है। पीछे | 
उस रससे शोणित, शोणितसे मांस, मांससे अस्थि और 
अस्थिसे मञ्जाको उत्पत्ति होती है । 
मज्जन (स ० छो० ) मसज ल्युट्‌ । १ स्नान, नहाना । 
२ मञ्ञा। 
मञ्जन (स ० पु० ) स्क्रन्दाचुचर माठमेद्‌ । 
मञ्जफल ( स ० छो० ) माजूफल, सागरगोटा । 
मज्ञय्रितृ ( स'० लि०) मसूज-णिच्‌, तच्‌ । मज्ञनकारी । 
मञ्जर ( स ० पु० ) तृणविशेष, एक प्रकारकी घास | 
मज़स ( स ० क्ली० ) मज्ञा । 


यस्य । शुक्र । मज्ञासे शुक्रकी उत्पत्ति होतो है। 
मज्ञा (स ० स्री०) मज़तोति मसज अच, अजादिः 


त्वात्‌ राप्‌ । अख्थिसार, नलोकी हड्डोके भोतरका गूदा । | 
यद्द वहुत कोमळ और चिकना होता है । इसका गुण-- | 
वातनाशक, वळ, पित्त और कफप्रद, मांस-सा गन्ध- | 


युक्त, च हण और बलकर माना गया है । 

मज्ञाज (स ०पु० ) मज्ञाया जायते इति जन-ड । भूमिज 
गुग्गुळ । 

मज्ञामेह. ( स'० पु० ) प्रमेइभेद्‌, मज्ञागत प्रमेह । 


मञ्जारस ( स ० पु० ) मञ्जरा रसः । 
सप्तला, सातला । 
मञ्जाबहस्रोत ( स० पु० ) मञ्जा घातुवाहक नाड़ी | 


मञ्जासार ( स ० झी० ) मज्जायां सारो यस्य । जाती- 
फल । 


१ शुक्र, बोय । २ 


वगळा । 


मज्जुक (स ० लि० ) १ मञ्जनशील । ( पु०) २ मंड्क 


| 
मज्ञारजस्‌ ( स ० पुऽ ) गुग्गुल । | 
| 
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मज्जूखॉ--एक विद्रोहि-दलपति । १८५८ ई०के गदर- 
में इसने अपनेको मुरादावादका नवाव वतळा कर विघो- 
पित कर दिया था और कुछ समय तक शासनकार्य भी 
चलाया था । सिंहासन पर वेठ कर अ'गरेजोके धन 
लूटने और उन्हे' मार डालनेके लिये जनसाधारणको 
उभाडा था। उसी सालकी १०वी' अप्रिलको जेनरल 
जोनसने दळवळके साथ मुरादावाद आ कर इसे पुल 
सहित पकडा और मार डाला । 
मञ्जूषा ( स ० खो० ) मञ्जन्ति ठ्रव्याण्यन्, मसज उक्षन 
टाप्‌, निपातनात्‌ साधु; । मंजषा, छोटा पिटारा । 
मज मन्‌ ( स'० छो० ) मसज मनिन्‌ पृषोदरादित्वात्‌ 
साधु; । वल, ताकत | 


: मरगाँव-युक्तप्रदेशके सीतापुर जिळान्तगंत एक बड़ा ग्राम | 


यह निघासनसे ८ कोस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है । 


. यहां धनुरद्धारीनाथके मम रपत्थर-निमित एक प्रति- 


मूत्ति है। इसे वहुतेरे तिव्वतीय वौद्ध-मूत्ति समभते है । 


| मकगांव--युक्तप्रदेशके वांदा जिलान्तर्ग त माऊ तहसील- 
मज्ञससुद्धव ( सं ० छो० ) मज़ा समुद्भव उत्पत्तिस्थानं : 


का एक नगर । यह राजापुर नामसे भी मशहूर है और 
यमुना नदोके दाहिने किनारे बसा हुआ है । यहां रामा- 
यणप्रणेता साधक कवि तुलसीदासका वासभवन था। 
सन्नाट्‌ अकबर शाहके समयके अनेक प्राचीन हिन्दू-मन्दिर 
इस स्थानक्री प्राचीन सम्बृद्धि सूचित करते हैं। उन सब 
मन्दिरोंमें सोमेश्वरका मन्दिर ही सबसे प्रधान है। 
राजापुर देखो । 
मझधार (हि० स्रो०) १ नदीको मध्य धारा, वीच धारा ' 
२ किसी कामका मध्य । | 
मझरासिगद्दो ( दि ० ख्रो० ) वेळोकी एक जाति। 
1( हि० वि० ) मध्यक्रा, वोचका | 
मरूवार- युक्तप्ररशमें रहनेवालो एक आदिम जाति । 
मिजांपुरके दक्षिणस्थ पर्व तोंके आस पास -इस जाति- 
का अधिक वास देखा जाता है। पर्वत परके ज गलं 
को जला कर कृषिकाय द्वारा अपना निर्वाह करना इनकी 
प्रधान जोविका है। 
जातितच्वविदुगण इनको पाव तीय गो'ड जातिको 
अन्यतम शाखा वतलाते हैं। यह मजबूत और बलवान्‌ होते 


, CC-0. Jangamwadi Math 


मल्लिका ( स'० खी० ) १ लक्षणाकन्द्‌ । २ वक-स्त्री मादा 
“हैं! इनका सुल चिपरी, कपाल घ'सा हुआ, नाक छोरो 


| मेढ़क । 
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नाकके छेद वड, होठ मोटे और लम्ब तथा घूटने निग्रो | और लड़कीमें विवाह होता है। सरोताओंको निक्कष्ट 
जातिके जैसे और उन्हीके जैसे काले होते हे । | समझ कर पोइयागण उन छोगोंके साथ विवाहादि 
ये नंगे ही रहते हैं, कुछ लोग लञज्ा-निवारणके लिये | 
कौपीनको तरह करिमें वस्त्र ळपेट लेते हैं। जिन्होंने ' 


सम्वन्ध नहीं करते । 
दूरदेशवासी होने पर भी सधर्माचारी माकिगण पर- 


नगरके पास रह कर सभ्यता सीली हे केवल चे ही | 
निम्नश्रेणीके मनुष्यके जैसे कपड़े पहनते हैं। | 
मि्जापुरो मकवार या मांकियोके मध्य पोइया, 
तेकमा, मराई, वइफा और ओलकू ये पांच खतन्त थोक | 
हैं। कहते हैं, कि ये लोग जब्बळपुरके पञ्चिमदिगवत्तों ' 
पवेतमाला तथा नमदा और सोनकी उत्पत्ति भूमिसे | 
आ कर यहां वस गये हैं । ये पश्चिम -विन्ध्य और केसूर | 
गिरिमालाके पांचों गढ़ोंको अपनी आदिम वासभूमि बत. | 
लाते हैं और साथ साथ यह भो कहते हैं कि, उक्त पांच | 
श्रे णीके पूवपुरुष पांच भाई थे और भिन्न भिन्न गिरिदुगमे' 
राजत्व करते थे । इस प्रकार मराइ मण्डलगढ़, मर्पची ' 
सम्बळपुरके अन्तर्गत सारणगढ़, नेताम सोणागढ़, सरोता, 
गाढ़ागढ़, कोरचो फुछझरगढ़, उररे रंचनगढ़, ओमा मरुया- 
गढ़, पोरत रांयगढ़, पोइया पाटनगढ़, करियाम खैरागढ़, | 
पोसाम उञ्जयिनोगढ़, तेकाम छाज्जिगढ़ और अरमू चांद्‌- | 
गढ्से आये हैं। पूर्वोक्त दुगमें इन लोगोंका वास हो | 
सकता है, लेकिन कोरामोंका वास-स्थान विलारोगढ़, | 
मारकामका दृन्तगढ्‌, कुशरोका मोहरगढ़, अरमोरका ! 
चिनविलगढ़ तथा अरपत्तियोंका सेदागढ़ आदि स्थान ! 
निर्णय करना कठिन है। | 
प्रायः दृश पोढ़ोसे ये छोग आदि वासभूमिका परित्यांग | 
कर मिर्जापुरके,दुधि और सिरौली परगनेमें तथा सरगुज्ञा | 
सामन्तराज्यमै आ कर बस गये हैं । इन लोगोंका | 
कहना है, कि अयोध्याधिपति रामचन्द्रने जव जनक- : 
राजभवनमें महादेवका धनुष तोड़ा तव वह धनुष चार 
ख़णडोंमें विभक्त हुआ। उनमेंसे एक खंएड नर्मदानदी- ! 
के किनारे गिरा था इसलिये यह स्थान इनका तीर्थ- | 
स्थान माना जाता हे । अब भी समय समय पर ये लोग ' 
इस तीथमें जाते हैं। | 
ये अपने थोकमें विवाह नहा करते, लेकिन ममेरा, ! 
चचेरा, फुफेरा और मौसेरा आदि विवाहमें निषेध नहीं | 


मानते द । 3 बहुतोमें > गोंडप्रथाके "जैसा, भाईळे लडह, ized by eGangotri है 


nn 
> 


रुपरमें पुत्र-कन्या प्रदानमें कुण्ठित नहीं होते है । साधा- 
रणतः ये लोग एक ही शादी करंते हैं, किन्तु खरी यदि 
चन्ध्यादि दोषयुक्त हो ज्ञाय ठो ये दूसरी शादो भी कर 
सकते हैं। उच्चश्रेणी अथवा धनशाली मांफिगण बहु- 
पत्नो रखनेमें अपना गौरव समभते हैं। 

स्वामी अपनी स्त्रीको अपने ही साथ रखते हैं । 
स्त्रियोके मध्य ज्येष्ठा सवपेक्षा माननीया और शुहकर्लोरूपमें 
विवेचित होती हें । यहां तक, कि जातीय सभामें भी 
चे सम्मान पातो हैं । विवाहके पहले वांलिकाओंकी 
स्वाधीनता कुछ अधिक होती है। चे गो चराती तथा 
गांव गांवमें भ्रमण कर अपने जातिवरगोमें अपनां परिचय 
देती हैं। इस तरह स्वेच्छाबिहारिणी हो कर यदि चे 
किसी पुरुषके प्रेममें आसक्त हो जांय, तो उन्हे जातोय: 
सभासे किसी . विशेष प्रकारकों सजा नहीं मिळती है । ` 
कन्याकी इस निन्दनीय आसक्तिके लिये उनके पिता 
अथवा समय समय पर उनके उपपतिको समाजकी मन- 
स्तुश्कि लिये मोज देना पड़ता है और तव बिवाह 
होता है) किन्तु यदि युवती कन्यां किसी अन्य जाति: 
के पुरुषसे फंस जाय, तो बह. जातिसे निकाल चाहर कर 
दी जातो है तथा उस उपपतिके सहवासमें रह कर 
अपना गुजारा करती हे । 

इन छांगोंमें चाल्यविवाह प्रचलित है । किन्तु बाळक 
और वालिकाका यथाक्रम सोळह और वारह यषमें ही 
विवाह दिया जाता है | गोंड जातिसे इनकी विबाह: 
प्रथा एकदम स्वतन्ल है। विवाहकी बात पक्की करनेके 
लिये पूणिमाकी रात्रि हो प्रशस्त है। ] 

विवाहके समय ये लोग कन्याके मामाको जीको 
चखादि उपढ़ौकन देते है तथा बरका मामा अपने 
भागिनेयको यौतुक-खरूप रुपये देता है | 


जाने र ६ : विवाह हो 
जाने पर चरकर्त्ता अपने सालेको गाय या भै'स उप- 
दारमें देता हे | इसको ग्रे लोग मामाकी 'विदाई' कहते 


प्रभीवार 


इन लोगोमें व्यवस्पा देनेकी भी प्रथा है। वर-वधू 
को जव छाने जाते हैं तो पहले उजला बस पहनते हैं 
रगा हुआ चख पहूनना ऐसे शुभकायमें निषेध है । यात्रा- | 
के पहले माता पुलको वरण करतो है जो 'परछन” कह- | 
लाता है। घे छोर पाळकी आदि पर चढ़ कर कन्याके | 
घर नहीं ज्ञाते, ऐसा करनेसे जातिच्युति होती है । , 
ये विवाहमें कन्याक्रों हँसुलो और वाजु देते हैं । 

भूत भगानेके लिये इनकी विशेष ख्याति है । अपेक्षा- 
रेत उच्च मकवारोके मध्य ब्राह्मण ही इनके शुभलग्नका ' 
विचार करते हैं किन्तु :किसी काममें ब्राह्मण पौरोहित्य | 
नहीं करते । | 

विदाहमें सिन्दूर-दानके वाद सव काम समाप्त होने । 
पर वर और कन्या भीतर घरमै लिवाइ जांती है जिसको | 
'कोंहवर' या 'वासर घर' कहते हे । इसमें केवल वर 
और कन्या रहती हैं, दूसरा कोई इस घरमै नहीं जा | 
सकता | कन्याका भाई घरके द्वारको वन्द किये रहता : 
है। जिनको नव दम्पति देखनेकी अभिलाषा होती है थे | 
वर और कन्या-यात्रिगणकों कुछ दे कर ही देखने ' 
. पाते हैं । | 

द्विरागमनके वाद्‌ इनका 'पाकस्पर्श' होता है। नव- 
विवाहिता कुलवधू अपने हाथसे रसोई बना कर खजाति- 
चगको खिलाती है । | 

एतद्धिन्न दरिद्रके लिये 'घोण!' विवाह और विधवाके ! 
लिये 'सगाई' विवाह भी चलता है। वीणा-चिवाहःप्रथा | 
बहुत कुछ अहमद्‌-देशीय 'घर-जमाई' प्रथासे मिळता 
जुळता है, किन्तु इस विवाहमें जामाताको कुछ दिन तक 
अपने भाची ससुराळमें काम करना पड़ता हे | 

सगाई-विवाहमें देवरको ही विवांह करना सचेवादि- | 
सम्मत है; किन्तु यदि देवरको भौजाईसे विवाह करना | 
नापसन्द्‌ हो, तो वह रमणो दूसरेसे विवाह कर 
सकती है। 

विवाहके पश्चात्‌ यदि खामी उन्माद, ध्वजभड़ या 
निरुद्देश हो जाय, तो रमणी दूसरेको अपना पति वना 
सकतो है, किन्तु इस अवस्थामै भो देवरको विवाह | 
करना ही नियम है। | 


सगाईके समय विधवा रमणीके रन्न 'चित्ादअवत्त/ [०। 
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कन्यापण नये खांमोको लोटा देना पड़ता है। औरस- 
जात पुत्र पितृधनका अधिकारी होतां है। जबलों पिता 
जीवित रहते हैँ तवलों कोई भी सम्पत्तिको वांट नहीं 
सकता । पिताकी मृत्यु होनेके वाद यह अपना अपना 
हिस्सा छे कर खतन्त्र स्थानमें रहता है। विवाहिता 
पलोके गर्भजात और रक्षिता रमणीके गर्भजात सन्तान 
पितृजा तिको प्राप्त होती हैं, किन्तु अवैध जात सन्तान 
अपनी श्रे णीमें एक साथ भोजन नहीं कर सकती । 
ज्ञातपुत्री कोई विधवां रमणी यदि खजातिमें विवाह 
करे, तो उसका पुत्र पितृवन्धुओंके साथ एकत्र वास कर 
सकता है और पितृ-सम्पत्तिक्रा अधिकारी होता है; कितु 
यदि यह रमणो खवंश-बहिभूंत किसी दूसरे ब्यक्तिसे 
विवाह करे, तो उसका पूर्वस्वामिके धन पर भी अधि 
कार नहीं रहता, वरन्‌ वह पुत्र अपने पूर्वपिताके धनका 
अधिकारी होता है। किन्तु कहीं कहीं यही पुत्र दोनों 
पिताके ही धनका अधिकारी होते देखा ज्ञाता है । विधवा 
रमणी खामीकी सम्पत्तिको वरवाद नहो' कर सकती, 
लेकिन वे अपने भरण-पोषणका दावा कर सकती हैं । 
विधवाके लिये दोनों खामिज्ञात सन्तान हीसे मान है | 
उनमें भी कोई तारतम्य नही दिखाई पड़ता । पिताके 
धनके एकमात्र पुलगण ही उत्तराधिकारी होते है। 
सिर्फ ज्येष्ठ पुन्न हो सम्पत्तिके समान भागका दशांश 
अधिक पांता है। पुत्र नही' होने पर परिवारके भ्राता 
या ब्रातृपुलगण और बड़े या छोटे चचा सम्पत्ति- 
के अधिकारी होते है, किंतु इन सबोको सरत व्यक्तिकी 
विधवा पल्लीका भरण-पोषण -करनः हो होगा । 
उसका चालचलन खराव होने पर चह घरसे 
निकाल दो जाती हैं । कन्या विवाह पर्यन्त बपौती 
घनकी अ'शभागिनी होतो है। उसको तब तक 
जीवन-याला और विवाह-व्यय पितुसस्पत्तिसे निर्वाह 
करना होता है । पिताके मर जानेके वाद जातपुल 
बपौतो धनका हकदार नद्दो' हो सकता, तब यदि 
पिता सुत्युके समय अपनो . पलोके गर्भजातको लिख 
जाय, तो उसको सम्पत्तिळाभकी आशा रहतो है। 
गुहत्यांगी व्यक्तिको धनमें कुछ भो इख्तियार नही' | 
रहता Dbitized by eGangotri 
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पुत्रहीन ध्यक्ति दत्तक ले सकता है लेकिन दौहिलके | 
ज्ञीवित रहने पर किसोको दत्तक लेनेको क्षमता नहों है : | 
इस दत्तक ग्रहणके सस्वन्धमें इनमें वहुत-ले नियम हैं | 
जिनमें निम्नलिखित ही प्रधान हैं,-- | 


होता है। बालकको पीसी या ज्येष्ठ वहनको ही प्रसू- 
तिकाग्रद साफ करना होता है। 

शवदेदको खुळे मैदानमै ले जाते हैं और खुतके सुखमें 
पिण्ड देकर जळाते हैं और कोई गाड भी देते हैं ।!दाहके 


१। प्रथम दत्तक जीवित रहनेखे द्वितीय दत्तक नहीं | 
ले सकते । | 
२। अविवाहिता, अन्ध, लंगडा, अपत्नीक और | 
संन्यासी दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते । | 
३। पुलहीन विधवा ख्लीको दत्तक लेनेका अधिकार | 
नहीं । वह अपनी सम्पत्ति किसी निकट आत्मीयको | 
दे सकतो है। किन्तु उत्तराधिकारियोंकी रायसे विधवा | 
रमणो दत्तक ले सकती है। , | 
४ । ज्येष्ठ पुलको दत्तक देनेका नियम नहीं है । अवि- | 
वाहित पुत्नमात्रको ही दत्तक दिया जञा सकता है लेकिन | 
कन्याको नदीं। घरात सम्पकीय किसी निकटात्मीयके 
पुत्नको दत्तक लेना चाहिये । ग्रहीता और दत्तक दोनों | 
ही एक श्रेणी या थोकभुक्त होगा । | 
यदि किसो व्यक्तिके दत्तक लेनेके वाद पुत्र उत्पन्न | 
हो, तो उसके दोनों ही पुत्रको पितृसम्पत्तिका समान | 
अश मिलेगा | वीणा-विचोहमें जिस लड़केको घर- 
जमाई रखा जाता है चह भी एक प्रकारका दत्तक-सा है। | 
प्रायः तीन वर्ष तक वह भावी खस्नुरकै यहां रह कर | 
पुत्रके ऐसा सब काम करता हे । वाद्‌ उसके कन्याके 
पिता अपनो ळड़कोसे उसका विवाह करा देते हैं। इस | 
चिवाहका कुळ खर्चे कन्याके पिताको ही देना (पड़ता ' 
हे। चिवाहके पाद इस लड़केसे कोई फाम नही करा | 
सकते और न उसको खसुरको सम्पत्ति पर कुछ अधि- | 
कार ही रहता है। | 
प्रसूतिके गर्भावस्थामें कोई संस्कार नहीं रहता | | 
पूर्वमुखी हो कर रमणीको सन्तान प्रस्नव करना होता | 
. है। चप्रारी आती है और जातवाळककी नाभी कार कर | 
वाहर मेदानमें गाइ देती है। ४: दिनमें छठि (षष्ठी) , 
पूजा होती है। इस दिन प्रसूति और जातवालकको । 
स्नान करा कर शुद्ध कराया जाता हे । | 


न्त 4 
[ही अर्थात्‌ बारह दिनमै, ज्ञातवालकका, मर 


वाद्‌ ये सृतको अस्थि ले कर गंगामे फेंक देते हैं। तीसरे 
दिन गृहस्थ पुरुष वाल कराते और चौथे दिन भ्राद्धका 
भोज होता है। दये दिन अशौचान्त होने.पर जातिवर्ग 
एकलित हो कर सिरके वाल, दाढ़ो और मूंछ कट 
वाते हैं । 

शवदाहके वाद घर लौटते हैं और उसी रातको 
खानेकी चीज रास्तेमें फेक देते हे । कारण, इनका 
विश्वास है, कि प्रेतात्मा उसी रास्त में विचरण करती 
है। पुत्र उत्पन्न होने पर पातारि आ कर कहता है, कि 
इस पुलरूपमें तुम्हारे पूर्वपुरुषके अमुक व्यक्तिने जन्म 
छिया है, तव वे उसी सृत व्यक्तिके नामानुसार जातपुल् 
का नामकरण करते हैं | गौके बछडा देने पर जब वह दूध 
नही पीता. तो उसके प्रतिकारके लिये ओझा बुल- 
याया जाता है। ओझा आ कर कहता है, कि इस 
वछड़ के रूपमें तुम्हारे पिताने जन्मग्रहण किया है । यह 
सुन कर ये छोग वछड़ को वड़ यत्नसे रखते हैं, और 
कभी भो उखे हरमे नही जोतते । 

सृत व्यक्तिको यांदगारीमे ये कभी भी स्म्ृतिस्तम्म 
नहों रखते । आजकल वहुतसे उन्नत मारी - हिम्दूके 
आचार-व्यवहारका अनुकरण करत हैं। 

इनके 'पातारिगण' बहुत कुछ गोंड जातिके 'प्रधान'- 
के समतुल्य हैं। वे एकत्र हो ब्राह्मण और मदान्राहमणका 
काम करते हे । मरूवारगण महादेव. बुड़ा, देवी, छिंगो 
और दिह नामक देव तथा देबी और देवहारिणी आदि 
द ध हैं। अलावा इसके ये 

गन 

न फकोर आदिको भी पूजा 

'करम्‌' नृत्य ही इनमें परप ए चित 
सभी अपने अपने आंगनमें एकत्र हो कर 
की शाखाके चारों ओर नाचते हें । एक तरफ 
वजात और स्त्रियां तान भरती हे | 
"सोशी आराव उसने. 


है। स्त्री-पुरुष 
पक करम वृक्ष- 
रफ पुरुष ढोल 

इस करम-नृत्यमें 


प्रकाषन--पकोौली-सालिमंपुर 


टि नदि दम | 
येनो माकिगंण वाराणंसी, प्रयाग, विन्ध्याचल, अमर- ' 


कंटक आदि स्थानोंमें तोथ करनेके लिये जाते हैं | काशोमें | 
गांगारुतान तथा सोननदीमें स्नान थे वड़ा ही पुण्यजनक , 
मानते हैं। ग्रहण आदिमं स्नान और पौष संक्रान्तिका 
खिचड़ी पार्वण इनका प्रधान त्योहार है। गो, ब्राह्मण | 
और गगांजलमें इनको विशेष भक्ति है । ज्ञव कभी ' 
कसप खानी पड़ती है, तब व्राह्मणके पैर, गोपुच्छ : 
अथवां गंगाजल स्पर्शसे ही शपथका निवटेरा होता है। ' 
कभी कभी अग्निमें कूद अथवा गंगामें जा कर ये लोग , 
अपने दिव्यकी सार्थकता दिखाते हैं। इसके सिवा : 
अन्यान्य अशिक्षित असभ्य जातिकी नाई' डाइन, भूता 
वेश, खप्नफल तथा कृषिकायमें दैव या भौतिक शक्ति- | 
सञ्चार होनेसे इनकी अवस्था विलक्षण हो जाती है। 
तनिक भो शंफा होने पर किसी पक छोटे काममें भी ; 
उपदेवतादिकी शान्तिके बिना ये छुटकारा नही' पाते । ¦ 
खियाँ आभूषण पहनना खूब पसन्द करती हैं। | 
चोलो नहीं पननेसे शरीरकी शोभा नहां होती । उनका | 
विश्वास हे, कि जो चोलो नहो' पहनती उनको ईश्वर | 


६२. 


पत्नोका प्राण-वियोग हो ज्ञानेसे उन्हे' इस समाधि- 
मन्द्रिमें स्थान दिया गया। (२) सैयद महम्मद खां 
का श्वेतमर्मर निर्मित समाधिमन्दिर। यह ६८२ 
हिजरीमें वनवाया गया था । (३) मराण सेयद 
हुसेनका १००० हिका वना हुआ समाधि-मन्दिर। 
(४) सैयद उमार नुरका समाधिमन्दिर और (५) अष्टकोण 
प्रख्तरस्तूप उद्छेखयोग्य है । शेषोक्त स्तूप सेयद महम्मद | 
खाँके पिताका वनाया हुआ हे । 


मफ़ेरू ( हि० पु० ) जञुलाहोंके ऊडी नामक औजारके बीच- 


की लकड़ी । 


| मझेला ( हि'० ५०) १ चमारोंका एक विलश्त खम्बा 


एक प्रकारका औजार । इससे जूतेका तला सिया 
जाता है। २ लोहेका एक औजार | इसमें रकडीका 
दस्ता लगा रहता हे । यह चमड़े परका खुरखुरापन 
दूर करनेके काममें आता हे । 


मझोला ( हि० वि०) १ मझला, वीचका। २ मध्यम 


आकारका, जो आंकारके विचारसे न बहुत बडा हो और 
न बहुत छोटा । 


खगमें स्थान नहो' देत हें । वहुत सी स्त्रियां गलेमें | मझोली (हि० स्त्रो०) १ एक प्रकारकी बैलगाड़ी । २ टेकुरोकी 


शोतळादेवोके सूत्ति-अंकित पदक पहनती हैं । | 


तरहका एक औजार । इससे जृतेकी नोक सी जाती है ।. 


मझावन -वबाराणसी विभागके वस्ती जिलान्तर्गत एक | मभ्हौरा--युक्तप्रदेशके फेज्ञावाद जिर्लान्तर्गत अकवरपुर 


प्राचीन प्राम । यह मोक्षवन नामसे प्रसिद्ध है। यहां 

वौद्धप्रधानताके समय विहारादि प्रतिष्ठित हुप थे । | 
मफिया ( हि० स्त्री» ) छकड़ोकी वह पट्टियां जो गाड़ीके | 
पंदेमें लगी रहती हे । | 
ममियाता ( हि० क्रि० ) मध्यमें हो कर आना, वीचसे हो | 
कर निकलना । | 


तहसीलका एक परगना। . यहां पर बैजपुर नामके 
समीप मधा और विश्वी नामक दो छोटी नदियोंका 
संगम हुआ है। यह स्थान महापुण्यजनक है। प्रति- 
वर्ष यहां एक वड़ा मेला ळगता है। इस समय उक्त 
संगममें रूनान करनेके लिये अनेक तीर्थयात्री जुरते हैं। 
संगमके बाद उक्त दोनों नदियां तोस नामसे बहतो हें। 


यहां अनेक प्राचीन कीत्ति नजर आतो हैं। 
मभौली-सांल्मिपुर--युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तर्गत 
देवरिया तहसोलके दो वड़े वड़े प्राम । यह छोटी 
गएडकके दोनों किनारे अवस्थित हैं। मरौलोमें हिन्दू 
और सालिमपुरमें मुसलमान रहते हे । गरडकतोरवत्ती 
मझौली राजाओंका प्रासाद अवस्थित है। इस ससद्ध 


मभुआ ( हि० पु० ) हाथमें पहननेकी एक प्रकारको | 
चूड़ी जो पछेलाके बाद होतो हे । 
मक रा--युक्तप्रदेशके -मुजपफर नगर जिळान्तग त एक 
प्राचीन प्राम । यहाँ मुसलूमानोंकी अनेक कत्र | 
विद्यमान हैं। इममेंसे सेयद महम्मद खाँ द्वारा 
६७२ हिजरोमें निमित. सेयद शाह और उनकी माका | 
समाधि-मन्द्रि प्रधान है। यह कत्र सबसे सुन्दर है। | वंशने वहुकालकी शासन-विश्एङुळामें प्रचुर सम्पत्ति 
पहले सेयद्‌ महम्मदने अपनी कव्रके लिये यह मकवारा | खो दो है। अभी वृटिश सरकारकी छपासे सालिमपुर 
बनवाया था, पर दुर्भाग्यवशतः उनके जीते-जी दिन उन्नति कर रहा है। राजप्रासाद और 
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'३६२ पञ्च--पञ्जरी 


दुर्गको छोड कर मभोलोमें चार प्राचीन शिव-मन्दिर | मछली रहती है । शीतकालमें प्रस्कुटित पद्यशोसित 
है। यहांसे एक कोस दक्षिण-पू्च कुणिडलपुर प्राममें | हृदकी शोभा अतीव मनोहर है। 2 
एक प्राचोनदुर्गका ध्वंसावशेष नजर आता है । । मज्चदिकरा-मन्द्राजप्रदेशके लिवांकुड राज्यके अन्तत 
मञ्च ( स'० पु०) मञ्चति उच्योभवतीति मचि घञ्‌। १ | एक नगर । यह अक्षा० ६२६ उ० तथा देशा> ७६ २१ 
खर्चा, खाट | २ खारकी घुनी हुई वैठनेको छोटी | पूके मध्य अवस्थित है । यहां स्थानीय जातद्र्यका 


पीढ़ी, मैचिया । ३ ऊँचा वना हुआ मंडळ । इस पर विस्तृत चाणिज्य होता है । 0 ह 
` देठ कर सर्वसाधारणके सामने किसो प्रकारका कार्य मज ( स'० क्ली० प्रज्ञयति दीप्यते इति मनज्ञ-अर्‌। 
१ सुक्ता, मोती । २ तिलकबृक्ष, तिलका पौधा । ३ वली, 


किया जाता है। | 
६ नागवल्ली । ` 


मञ्चक ( स'० पु०) मञ्चसस्वार्थे कन्‌ । १ खट्चा धे 

9 I न.। १ १६.५ ` जञ्जराबाद-महि्ुर राज्यके हुसेन जिळान्तर्गत एक 

खड्या । २ इन्द्रकोष, मचान । ३ उच्च मरडप | WS 3152 1539 न 
तालुक । यह अक्षा० १२४० से १३३ उ० तथा देशा? 


मञ्चकपत्नो ( स'० स्तो० ) सुरपलीलता । [A 2 5 
* । ७५'३४से ७५५७ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
मञ्चकाश्चय ( स' ० पुर ) मञ्चकः खट्वादि्रिश्रयों यस्य। ६ 
उतः ४३८ वर्गमील और जनसंख्या ६० हजारके करीव दै: इस- 
, खटमल । 


में सकलेशपुर नामक पक शहर और २७७ ग्राम लगते हैं । 
पश्चिमघाट पर्वेतमाळाका वनविभाग ळे कर यह 
सम्पत्ति संगठित है। इसका प्राचीन नाम चलम है। 
१४वों शताब्दीमें विजयनगरके राजाओंने नगरको 
आवादी वढ़ाई। उन्होंने पाटेल सरदारोंके हाथ इस स्थान 
का शासनभार सौंपा । १६वी' शताब्दीके प्रारम्भ तक 
मञ्चल- मन्द्राज प्रदेशके बेल्लरी जिळान्तर्गत पक गण्डः | उन्होंने यहांका शासन किया था। १७६६ ईर्म अंग- 
प्राम. यह अदौनीसे १० कोस उत्तर अवस्थित है । | रजसे श्रीरङ्गपत्तन जीते जानेके वाद उस वंशके शेष राजा 
यहांका रामळिङ्गस्वामो और मन्त्राळ चेम. जित वा वेङ्कटाद्रिनायकने अपनी राज्यसीमा दढ़ानेको चेष्टा की । 
से प्राचीन हे । राधवेन्द्राचारीके मन्दिरमें एक शिळा- । इसके दो वर्ष बाद घे अ'गरेजोंले पकड़े और मारे गये । 
फलक. नजर आता है, उपरोक्त दोनों मन्द्रिका माहात्म्य | यहांके प्रायः सभी अधिवासिगण वीरचेता हैं। सभी 
स्थलपुराणमें कोशित हुआ है। प्रायः ३ सौ वर्षका | बन्दूक और तलवारका व्यवहार करते हें । मञ्चरावाद 
प्राचीन एक संन्यासीका समाधि मन्दिर जनसाधारणके | का प्राकृतिक दृश्य अतीव मनोहर है । 
निकट पवित्र समभा जाता है। बहुतों तीर्श यात्री इसके | मञ्जरि ( स'० स्रो० ) १ छोटे पौधे या लता आदिका नया 
द्शनमें आते हैं। | निकला हुआ कल्ला, कोंपळ । २ कुछ विशेष वृक्षों या 
मञ्जड- बस्बई प्रदेशके कराची जिलान्तर्गत शेहरान उप- | पौधोंमें फूलों या फळोके स्थानमै एक सीकेमें लगे हुए 
ठ दे याभा सरसहा पोस । 
तथा देशा० ६७ ३७से ६७४७ पूर्वके मध्य अवस्थित है । ' शका स ० खी) मंजरी । 
आरळ और नारा नामको दो नदी इसमें गिरती है जिससे | हत (स की न । 
इसकी शोमा देखते वनतो है । वर्षाके समय इसका प्रसार | जरी (स'° स्तरो) मञ्रि-हदिकारादिति 
२० मील लम्बा और १० मील चौड़ा होता है। वर्षाके ' रादिति पक्षे ङीष्‌ । 


| | कता, मोती । १तिलवृक्ष 
बाद पांनीके: हट ज्ञानेसे वहां अच्छी फसल लगती हे | | मंजर | बा दलो ।५ त क. 42.32 
हृदका विचला भाग बहुत गहरा है उसमे सरकी |°छभ्दके प्रति “पदम ९४ अक्षर करके रहते हे । ये 


मञ्चकासुर ( स'० पु० ) असुरमेद्‌ । 

मश्ननआचार्य--आश्यलायनसत््रौत सूत्र प्रयोग - दोपिकाके | 
प्रणेता । 

मञ्जमएडप ( स*० पु० ) मञ्चो मण्डप इब । शस्यरक्षार्थ 
कुटीर, खेतोमें वनी हुई बह मचान जिस पर खेतिहर 
लोग बैठ कर पशुओं आदिसे खेतोंकी रक्षा करते हे. । 


मञ्जरीक- मज्जिष्ठद्यतैल 


मञ्जरीक ( स० पु० ) १ गन्ध-तुलसी । २ मुक्ता, मोती । 
३ तिळकवृक्ष, तिळका पौधां। ४ तुलसो । ५ वेतसः 
लता, वेत । ६ अशोकका युक्ष । 

मञ्जरोन्र ( स'० पु० ) मज्ञर्या मञ्चर्यवस्थायामपि नम्रः | 
वेतसवुक्ष, वेत । 

मञ्जा (स० स्ल्ली० ) मजि पचाद्यच, टाप्‌। १ छागो, 
वक्री । २ मंजरी । 

मञ्जि ( स० पुऽ ) मजि-इन्‌। मञ्जरी देखो । 


जि - | 
मञ्जिका ( स ० स्व्लो०) मज्जयतोति मञ्ज-ण्वुछ, राप्‌ ¦ 


अत इत्वञ्च । वेश्या, रंडी | 
मञ्चिफला ( स'० स्त्री० ) मञ्चिमञ्जरी फळ5स्या: | कद्लो, 
केला | 


मञ्चिरा--वरार प्रदेशके इलिचपुर जिलेके अन्तर्गत मेघ- 
घाट विभागका एक प्राचीन ग्राम। इसके सामनेमें 


ha 0 >] न् बे शी ढे 
जो पवत है उसमें शुहामन्दिर और वोद्ध-सङ्गारामादि 
अलावा इसके यहां स्तम्भादि अनेक ' 


देखे जाते है । 
प्राचीन कीत्तियां दिखाई देती हैं। सन्निकटवत्ती 
अधित्यकामें एक प्रस्नवण है । 


मञ्जिष्ठा (स'० रुल्ली०) अतिशयेनेयं मञ्जिमती, मंजिमती- : 


इष्ठ-सतुप्‌। खनामख्यात रक्तवर्णं लताविशेष, मजीठ | 
यह समस्त भारतके पहाड़ी प्रदेशोंमें पाई जाती हे 


हिमालय पहाड्के ८ हजार फुर ऊँचे स्थानमै तथा | 


यचद्वीप, जापान और अफ्रिका तकके विस्तृत रुथानमें 


यह लता देखो जाती है। इसके रेशेम नाना भेषज गुण हैं। | 
इसका सुखो जड़ और डंठळोंको पानोमें उबाल कर एक , 


प्रकारकाव ढिया लाळ या गुलनार रंग तैयार किया जाता 
है जो सूती और रेशमी कपड़े रंगनेके काममें आता है। 


। मजिष्ठाद्यतेळ (स'० झो० ) 


इसका संस्कृत पर्याय--विकसा, जिङ्गी, समङ्गा, ' 
कालमेषिका, मण्डूकपणीं, भण्डोरी, भण्डी, योजनबल्ली, | 


कालमेषो, काला, जिड्धि, भरिडरी, भण्डिका, भरड, 
हरिणी, रक्ता, गौरी, योजनवलिका, वप्ना, रोहिणी, चित्र- 
लता, चित्रा, चित्रांगो, जननी, विजया, मज्जुषा, रक्त- 
यष्टिका, क्षलिणी, रागाढ्या, काल भारिडका, अरुणा, 
ज्वरहन्ली, छत्रा, नागकुमारिका, भणडोरलतिका रागाङ्गी 
वस्लभूषणा । 
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डंठलसै रंग वनता है । -पहले जड़ और डंठलको अच्छी 
तरह सुखा कर चूर्ण कर ले, पोछे उस चूर्णको जलमें दे 
कर कड़ी आंचमें उवाळे । जळ जव लाल हो जाय, तव 
उसे पक्का रंग करनेके लिये उसमें फिटकरी डॉल दे। 

हकोमी चिकित्साशारत्र और वेद्यक ग्रन्थमें इसकी 
गुणावलो लिखी है । पक्षाघात, कमळा, मूलकुच्छ , रजः- 
कच्छ और क्षतरोगमें यह विशेष उपकारी है । मंजिष्ठा, 
यष्टिमधुकी जड़ ओर आमानी इन्हे' एक साथ पीस कर 
ट्ररो हुई हड़ो पर लगानेसे सूजन दव जाती है। इसका 
भिगोया हुआ जळ वा क्वाथ जरायुस्ाच, मस्तिषक 
विकृति आदि रोगोंमें विशेष फलप्रद है । 

इसका गुण--मछुर, कषाय, उष्ण, शुरु, त्रण, मेह, 
ज्वर, श्लेष्म, विष ओर नेल्वरोगनाशक है। यह मख्जिएा 
चार प्रकारको है,--चोछ, योजनी, कौन्ती और सिंहलो | 
( राजनि० ) ; कुष्ठ, स्वरभंग और शोथनाशक तथा वर्णा- 
स्तिक्रारक ( राजव० ) 


मञ्जिष्ठामेह ( स ० पु० ) पित्तज प्रमेहमेद्‌, सुश्च तके अनुः 


सार एक प्रकारका प्रमेह | इसमें मजीउके पानीके समान 
मूल होता है 


मश्निष्ठाअघृत ( स ० छो० ) _शारीरव्रणांधिकारोक्त घृतौ- 


षधविशेष । प्रस्तुत प्रणाळी,-मञ्जिष्ठ, चन्दन और मूर्वा 
इन सव द्रव्योंको पीस कर घुतके साथ पाक करनेसे यह 

प्रस्तुत होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भो प्रकारको 

अग्निसे जल गया हो, तो इस घृतका प्रलेप होनेसे बहुत 

जद आराम हो जाता हे | 

तैळोषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाळो--तैल ४ सेर, कल्कार्थ मञ्जिष्ठा, रक्तचन्दन, 
सुगरामूळ कुल मिला कर १ सेर, पाकाथ जल १६ सेर, 
इस तेलका लेप देनेसे अग्निदग्ध क्षत वहुत जल्द प्रशमित 
होता है । ( मैषज्यरत्ना० सद्योब्रणा० ) 

२ क्ष्‌ द्ररोयाधिकारोक्त तैलौषधविशेष । इसको 
प्रस्तुत प्रणाळो-तिलतेळ, आध शराव, कल्कार्थ मंजिष्ठा, 
मधुकपुष्प, लाक्षा, मातुळंगसूल, यष्टिमघु २ तोला और 
वकरीका दूध १ शराव । तैलपाकके नियभानुसार इस 
तैलका पाक करना होगा। यह तेल लगानेसे नीलिका 


पहले ही कहा जा चुका है, कि, इस्रकी,, र. मर, फीड़का-स्मङ्गिरोग जाते रहते है।, 


LN) 


मजिष्ठाराग (स'० पुऽ) मञ्जिष्ठेश राग; । साहित्यदर्प- ` 


णोक्त पूर्वरागमेद्‌ । नीली, कुसुम्भ और मञ्जिष्ठा नामक 
तोन प्रकारका पूवराग है। इनमें जो अनुराग नष्ट नही 
होता तथा अत्यन्त शोभित होता है उसे मड्जिष्ठाराग 
कहत हैँ | 


] 
|| 


मञ्जिष्ठाराग--मज्जुनन्दी 


इसका ध्यान-- 
(“गशधरमिव सुभ' खडगपुस्तांग पाणि 
सुख्चिरमतिशान्त पंचचूड कुमारम्‌ । 
प्रथुतरवरमुख्यं पद्मपत्रायताक्ष' 
कुमतिदहनदक्त' मंजुधोषं नमामि ( तन्त्रसार ) 


| 
मञ्जो ( स ० स्त्री०) मञ्जयति दोप्यत इति मंजि-इन्‌, छदि- मञ्जुघोष--एक वौद्धाचाय। आप वौद्धधम का प्रचार 


कारादिति ङोष । मञ्जरी । 


मञ्जोर (सं० पु० क्ली०) मंजति मधुर शब्दायते इति मनज- | 
| 


ध्यनों वाहुलकात्‌ ईरन्‌। १ नूपुर, घुं घरू । २ मन्थानः 
दण्डरज्जुषन्धनाथ स्तम्भ, वह स्तम्भ जिसमें मचांनोका | 
डंडा बंधा रहता हे । पर्याय--विष्क्रम्भ, कुटर । ३ एक | 


प्राचीन कवि । २ पश्चिम चंगवासी पार्वतीय जाति- | 


विशेष । ३ एक प्रकारका छन्द | इसके प्रति चरणमें १३ | 
अक्षर करके रहत हैं । | 
मञ्जीरक ( स'० पु०) मंजीर इध कायति शब्दायते कै-क। / 
नूपुरध्वनितुस्य ध्यनियुक्त, घुघरूके समान जिसमें | 
शब्द हो । | 
मञ्जीरा ( स'० स्री० ) नदीमेद । । 


करनेके लिये चोन देश गये थे । प्रवाद है, कि 
इन महात्माने चीन राज्यसे नेपालमें चीनदेशवासी बौद्धों 
को ळे जा कर उपनिवेश वसाया था। इन्होंने ही नेपाल- 
उपत्यका-गहृरको भेद कर सञ्चित जळराशिको बाहर 
निकाला और उस रशको वासोपयोगी वना दिया था । 
नेपालमें ज्योतीरूप आदि बुद्धमन्दिरका स्थापन और 
धर्माकरको नेपाल राजसिंहासन पर स्थापन, ये दोनों 
इन्हींको कीत्ति है । नेपालमें आज महायान मता- 
वलम्बिगण वड़े सम्मानके साथ इनका पूजन करते 
हैं। वज्ञसूचो प्रन्थके प्रारम्ममें 'ओं नमो मज्जुनाथाय 
जगढ्णरु मज्जुघोष' नत्वा वाककाय चेतसा, इत्यादि 
लिखा हुआ देखा जाता है | नेपा देखो। 


मञ्ज ( स ० लि० ) मंजतोति मञ्जःध्यनौ सौलधातुः | मञ्जुघोषा ( स'० स््री० ) एक अप्सराका नाभ । 
( सृगय्वादयश्च | उण्‌ १३८ ) इति कु । मनोज्ञ, ¦ मञ्जुदेव--चीनदेशस्थ मंजुश्री पर्व तके एक राजा । 


सजुन्द्र | 
- मज्जुकुछ ( स० पु०) एक वौद्धयति । 
मञ्जु केशो ( स० पु० ) म'जबो मनोहराः केशां: सन्त्यस्य | 
इनि। १ श्रोकृष्ण। (ति०) २ सुन्दरकेशवि शिष्ट । | 
मञ्चुगमन (स ० लि०) मञ्जु मनोहरं गमनं यस्य । सुन्द्र | 
गामो, जिसको अच्छो चाल हो । 
मञ्जगमना ( स ० सूत्रो० ) ह'सी । | 
मञ्चुगत्त ( स'० पु० ) नेपाल राज्यका प्राचीन नाम। | 
मञ्जुगीति ( स'० स्ती० ) सुमघुर गीत, बढ़िया | 
गान । 
मज्जुधांष ( स ० पु० ) मंजुर्मनोहरो घोषः शब्दः यस्य । | 
१ पूवजिनभेद । २ तान्तिकोके एक उपास्य देवताका | 
नाम । कहते हैं, कि इनका पूजन करनेसे मूर्खता दूर | 
होती है। तन्त्रसारमें पूजाका विस्तृत विवरण लिखा | 
है। विस्तार हो जानेके भयसे यहां पर कुछ नहीं 
दिया गया | 


| 
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खयम्भूपुराणमें लिखा है, वे वरदा और मोक्षदा नामक 
अपनी दो पत्नियों के साथ खयम्मूक्षेत्रके दर्शनको गये | 
राजाने नेपालके हृदको कुम्भीरोंसे भरा देख अपने अखसे 
उपत्यका भूमि भेद डाली । यथाक्रम कपोत्तल गन्धवती 
सगस्ली, गोकर्ण, वरय और इन्द्रावती आदि उपत्यका- 
का दृक्षिण देश उत्खात हो गया था । पीछे उन्होंने पद्य 
गिरिके ऊपरवाळे हृदकों काट डाला जो परम पवित्र 
उपच्छन्द्‌ पीठ कहलाता है। यहां खगानना देवीका ` 
मन्दिर अवस्थित है । 


। मब्जुदेव ( स'० पु० ) मञ्जुघोष, म'जुभरी | 
मञ्युनन्दी--एक प्राचीन कवि, जीवनागके पुल । 


~ re 


# इस पर्गतका प्राचीन नाम है 


पञ्चशीर्षशेक्ष । उसका 


एक एक श्ज्ञ यथाक्रम हीरक, इन्द्रनील, भरकत माणिक और: 


बेदुर्यमणिमगिडत है | बहुतेरे इस पर्णतको आसामके अन्तर्गत 
लात्मासत्रे हे by eGangotri 


मञ्जुनाथ--भञ्छनपुर 


मञ्जुनाथ--नैपालप्रसिद्ध वोद्धाचार्यभेद । ये मञ्ज घोष 
और म'जुश्री नामसे भी प्रसिद्ध थे 
मज्जुनाशी (सं० लि०) १ वह सुन्दरी रमणी जिसके रूपसे 


दूसरी रमणीका रूप फोका पड़ जाय । २ दुर्गाका एक | 


नाम। ३ इन्द्राणीका एक नाम । 

मञ्जु नेल ( सं० लि० ) १ सुन्दर चक्षुचिशिए, सुन्दर आंख- 
वाला । ( पु० ) २ सुन्दर नेल । 

मज पत्तन ( स० क्ली० ) मञ्ज्‌ श्री-प्रतिष्ठित नगरभेद । 
मञ्जु पाठक (स'० पु० ) मञ्जञु मनोहरं पठतोति पठ- 
प्युळू । १ शुक्रपक्षो, तोता । ( ढि० ) २ सुन्दर पाठ- 
कर्ता; अच्छो तरद्द पडनेवाळा । 

मज्ञू माण ( स'० पु० ) मच्जवबः प्राणाः यस्य, सर्व व्यापक- 
तया महाप्राणत्दादस्य तथात्वं । ब्रह्मा। | 

मञ्जुभट्--भमरकोषरोकाके प्रणेता । 

मश्जुभद्र ( स ० पु० ) मञ्जु मनोहरं भत्र' मङ्गलं यस्य। 
जिनविशेष । प्राय--मञञ्चुश्जी, ज्ञानदर्पण, मञ्जुघोष, 


| 
$ 


| 
। 


४६५ 


वौद्धधम प्रचारके लिये चीनराज्य तक गये थे । वहां- 
से लौट कर वे. अपने शिष्योंके साथ नेपाल उपत्यकामें 
वस गये । नेपाल, मल्ल घोष और मझू देव देखो । 
आर्यगण्डव्यूइ, एरमार्थनामसङ्गोत, सद्धमंपुण्डरीक, 
खुगतावदान, सुप्रभात स्तव आदि प्रन्थॉमें इनका 
माहात्म्य, स्तव और पूजाविधि वर्णित हे । 
प्रत्नततस्वविदांका अनुमान है, कि शिष्यमरडलसे 
परित्रृत हो वौद्धाचाय मञ्जुश्रोने आसाम प्रदेशके अन्तर्गत 
पञ्चशोर्ष-पवतसे नेपालराज्यमें जा कर उपनिवेश बसाया 
था । 
मञ्ज्ञुश्रीकौत्ति-भोरदेशीय एक वौद्ध लामा । 
मञ्जुश्रीप्रतिष्टा--बौद्धोंको घारणोविशेष | 
मञ्च हासिन्‌ ( स'० लि०) मञ्ज-मनोहर' हसति हस- 
णिनि । मधुर हास्ययुक्त । 
मञ्जुहासिनो ( स० स्रो० ) छन्दोभेद्‌। इस छन्दके प्रति 
चरणमें १३ अक्षर करके रहते हैं । 


कुमार, अष्टार चक्रवान्‌, स्थिरचक, चज्रघर, प्रशाकाय, : मञ्जुषा ( सं० स्त्री० ) मञ्ज्ञुषा पृषोद्रादित्बात्‌ साधुः । 
वादिचार्‌, नोलोत्पली, महाराज, नोल, शारद ल:चाहन, । 
थियांम्पति, पूर्व ज्ञिन, खड्गी, दन्तो, विभूषण, बालवत, | मञ्ज्ञुसौरभ ( स'० क्ली० ) छन्दोभेद । 

पश्चचीर, सिंहकेलि, शिखाधर, वागीश्वर । ( त्रिका० ) | मञ्चुखर ( स'० पु० ) मञ्जुघोष, मञ्जुश्रो । 

मऽ्ञुभाषिन्‌ ( स'० पु० ) मञ्जु भाषते भाष-णिनि। १ मज्जषा ( सं० स्त्रो० ) मज्जति द्रव्यमर्मिन्‌, ( मसजे नुमच । 


सुन्द्रमाषी, वह जो अच्छी तरह बोलते हो । २ छन्दो- 
भेद । इस छन्दके प्रतिचरणमें १३ अक्षर रहते है । 
मञ्जुळ ( 

` ( सिध्मादिभ्यश्च । पा ५।२।६७) इति लच । १ जलाञ्चल, 
नदो या तालावका किनारा । २ निकुञ्ज । ३ जलरङ्ग- 
पक्षी । ४ शवळ, चोता। ५ हरिणभेद । ६ अञ्जोर- 
घृक्ष। (लि० ) ७ सुन्दर, मनोहर । 

मण्जुला ( स ० स्त्रो० ) एक नदीका नाम | 

मज्जुवज्ञन--वीद्धदेवता भेद । 

मज्जुवादिन्‌ ( स'० स्रो०) मञ्जु मनोहरं घदति वद्‌- 
णिनि। मनोहर वांक्ययुक्त, मोठा वचन वोलनेवाला । 

मञ्तुश्रो ( सं० पु० ) मञ्जुर्मनोहरा; श्रीः शोभा यध्य | 
मज्ज्ुधोष । 

मञ्ज्ुश्री--१ स््रयस्भुःपुराण-घणित चोनदैशाम्तर्गत एक 


मञ्जुबा, पिटारो । ; ७ 


` उण, ४७७ ) इति मसूज ऊषन्‌, चुमच सच अचोऽन्त्यात्‌ 
परः, ततो जश्त्वश्चुत्वे मध्य-मख्य लोपात्‌ साधु; । १ 


स० की० ) मज्जञु मण्जुत्यमस्त्यस्येति | पिरक, पिटारो । २ पाषाण, पत्थर । ३ मञ्जिष्ठा, मजीठ । 


मञ्जेरी-मन्द्राजप्रदेशके मालावार जिलान्तर्गत एरणाड़ 
उपचिभागका एक नगर । यह अक्षा० ११" ७ उ० 
तथा देशा० ७६" ७ पू०के मध्य अवस्थित है । जनसंख्या 
४००० है! । यहां १८४६ ई०में मोप्पिलाओंका जो विद्रोह 
हुआ था उसमें उन्होंने विशेष निष्ठरताका परिचय दिया 
था। उन्होने उद्धत हो कर अ'गरेज-सेनापतिके साथ 
देशीय सेनादळूको भी मार डाला । पीछे वहुत-सी यूरो- 
पीय सेनाकी सहायतासे उनका अच्छी तरह दमन किया 
गया था । यहां प्राचोनतत्त्वके अनेक निद्शन पाये जाते 
हैं। इनमेंसे कई एक गुहामन्द्रि और मूक्रकुन्न मन्दिर- 
में खोदी हुई १६५१ ई०की शिलालिपि उल्लेखयोग्य है । 


पवत। २ प्रसिद्ध बौद्धाचार्य मञज्जुधोष । ये भ रतवुषसे, मज्छनपुर- युक्त प्रदेशके , इलाहाबाद जिलान्तगंत एक 
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तहसीळ । यह यमुनाके किनारे अक्षा० २५' १७से | मरमँगरा ( हिं० पु०) विवाहके पहलेकी एक रीति । 
२७ ३२ ३० तथा देशा० ८०'६ से ८१" ३२ पू०के मध्य | इसमें किसी शुभ दिन वर या वधूके घरको स्या गाती 
अवस्थित है । भूर्पारमाण २७२ वर्गमीळ और जनसंख्या | वज्ञातो हुई गांवके बाहर मिट्टी लेने जाती है. और उस 

डेढ़ छाखके करीब है । इसमें मञ्छनपुर नामक एक शहर | मिट्टोसे कुछ विशिष्ट अवसरोंके लिये गोलियां आदि 
आर २६६ ग्राम लगते हें । र । बनातो हैं। 

मञ्छनपुरपद्टा-इलाहाचाद जिलान्तर्गत एक नगर। यह | मरमेला ( हि० वि० ) मट्टीके रंगका, धूलिया । 
. अक्षा० २:५ ३१ १२ उ० तथा देशा० ८१२५ १५ पू०- ! मटर ( हि० पु०) एक प्रकारका मोटा अन्न। यह वर्षा 


के मध्य अवस्थित है। यहां मुसलमानाँकी ज्यादा 
* संख्या है। प्रति सोमवार और शुक्रवारको यहां हाट | 
लगती हे । | 
मर ( हि० पु० ) मट्टीका बड़ा पात्र इसमें दूध दही 
रहता है । 1 
मरक ( हि० स््री० १ गति, चाळ । २ मरकनेको क्रिया 
या भाव | 
मंटकना ( हि० क्रिश) १ अंग हिलाते हुए चलना, छचक ' 
कर नखरेसे चलना | २ लौटना, फिरना । ३ अ'गों अर्थात्‌ | 
: नेत्र, शूकुरो, उ गली आदिका इस प्रकार संचालन होना | 
जिसमें कुछ लचक या नखरा जान पड़े । ड 
मटका ( दि० पु० ) मट्टोका इना हुआ एक प्रकारका बड़ा : 
घड़ा। इसमें अन्न, पानी इत्यादि रखा जाता है। 
-मट्काना ( हि० क्रि ) १ नखरेके साथ अ'गोंका संचालन 
करना, चमकना । २ दूसरेको मटकनेमें प्रवृत्त करना। 
महको (हि० खरी०) १ छोटा मटका, कमोरी । २ मरकाने- 
: का भाव, मटक | 2११% 
` मटकाला ( दि० वि० ) मरकनेचाला, नखरेमे हिलने डोळने 
"चाळा । 
मरकौअल ( हि० ख्री० ) मरकानेको क्रिया या भाव, 
मरक । 
मटखौरा, ( ० पु० ) एक प्रकारका ऐवी हाथी । 
मरतो (सं० स्री०) मएनं मरभ्मर-अवसादे भावे अप्‌, मरः 
चीयते प्राचोयते एभिरिति मर-चि, वाहुळकात्‌' 


1 

| 

| 
1 
त 
| 
है 
| 
[| 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
1 
। 


| 
| 
| 
| 
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' स्यास्तथात्वं। १ रक्तवणे क्षुद्रपक्षिविशेष, छालरंगकी 
` एक छोटी चिड़िया । २ पाषाणधृष्टि, ओला । 


मरना ( हि० पु०) कानपर और वरेलीके जिलॉमें पैदा ! 


` होनेवालो पक प्रकारकी ईख | 


ति, मरचि| मरा ( हिं० पु० ) एक. प्रक 
ततः कद्किरादिति पक्षे डोष । सर्वेबामवसादकत्वाद- | प 


या शरद ऋतुमें भारतके प्रायः सभी भागोंमें वोया जाता 
है। इसके लिये अच्छी जोताई और खादकी आवश्य- 
कता होती है। इसमें एक प्रकारकी लस्वी फलियाँ लगती 
हैं जिन्हे छीमी कहते हे । इसमें छीमियोंके अन्दर गोल 
दाने रहते हें जिन्हे' मटर कहते हैं । शुरूमें ये दाने बहुत 
ही मोठे और स्वादिष्ट होते हैं और प्रायः तरकारी आदि- 
के काममें आते है | जव फलियां पक जाती हैं, तव उनके 
दानोंसे दाल वनाई जातो है । कही कहीं रोटीके लिये 
इसका आटा भी पीसते हैं. तथा इसका सत्त भी खाते 
है'। इसकी पत्तियां और डंठल पशुओंके चारेके लिये 
बहुत उपयोगी होते हे । इसके दो मेद हैं, एक दुविया 
और दूसरा काबुळो मटर | इसका गुण मधुर, . स्वा दिष्ट, 
शोतल, पित्तनाशक, रुचिकारक, वातकारक, पुष्टिजनक, 
मलको निकालनेवाला और रक्तायकारको दूर करनेवाला 
माना गया हे | 


| मररगशत (हि० खरी» पु०) १ धीरे घोरे. घूमना, टहलना । 


२ सेरसपारा | 


मररवोर ( हि० पु० ) मररके वराबर घुंघरू जो पाजेव 


आदिमें लगते है। | 


मदराला ( हि० पु० ) ज्ञौके साथ मिला हुआ मरर | 
मरळनी ( हि० स्री०) मिट्टीका कच्चा वरतन | 


| मटस्फरि ( स" पु० ) मर अवसाद स्फरति निराकरोति 


स्फर-इ । दर्पारम्म, अभिमानका शुरू होना.] 


च्यू'दा | इसके 
छरड आमके पेड़ों पर रहा करते हे | CR 


शुद्ध वरतन आदिमे मद्दी 
* महीसे ढांकना। ३ 


मटियां--मठग्राम ` 


- मंदिया .( हि० 'खी०)१ मही । २ सुतशरीर, लाश | | 


( वि०.) ३ मिद्टोका-सा, मटमेळा । ( पु०) ४ एक 
` प्रकारका लटोरा पक्षी । 
मोहै। बु 

मटियामसांन ( हिं० वि० ) नष्टप्राय, गया वीता । 

. मथ्यामेट ( हि० वि० ) मलियामेट देखो । 

मटियार ( हि० पु०) वह श्लेत्र ज्ञिसमें चिकनी मद्दी अधिक 
हा। 

मरियाळा ( हि० चि० ) मटमेला देखो | 

मरीला ( हि० बि० ) मटमैला देखो । 

मटुका ( हि० पु० ) मटका देखो | 

मटुकिया ( हि० स्त्री० ) मटकी देखो | 


| 


इसका दूसरा नाम कजला | 


मट्ट (स ० को० ) मडति चसत्यचेति मठ-अप्‌ , पृथषोंद्रां- , 


दित्वात्टागमें साधुः । ग्रहका शिरोभाग, छत । 

मझ्क ( स० पु० ) मत्ह्यविशेष, एक प्रकारकी मछली ! 
मट्टी ( हिर स्त्री० ) मिट्टी देखो | 

मठ्ठा ( हि ० पु० ) तक्र, छाछ । 


|| 
1 
1 


मठ ( स'० पु० ) मठन्ति वसन्ति छालादयो5ल' मठ-अल । | 
१ छात्रादि निलय, वह स्थान जहां विद्या पढ़नेके ल्यि ' 
छात्र आदि रहते हों । २ वह मकान जिसमें एक महन्तको : 
अधीनतामें बहुतसे साधु आदि रहत हों. । ३ देवग्रह, । 


मन्दिर । 


जो मउङो प्रतिष्ठा करत हैं, अन्तकालमें ' 


उन्हे' स्वर्गको प्राप्ति होती है । मठप्रतिष्ठा शुभ दिनः | 
में करनी चाहिये, अकाल वा निन्दित दिनमें नहीं | जिस | 


दिन मठको प्रतिष्टा करनी होगी, उस दिन पहले घद्धि- | 


श्राद्ध करके पीछे प्रति्ठाकार्य करना होगा । प्रतिष्टा 
कार्यका संकल्प इस प्रकार है :-- 


“ओं अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकगोत्रः ' 
श्रीअमुकदेवशर्मा एतत्तु णकाध्ठादिमयवेशमपरमाशुसमसंख्यवर्ष- | 


सह्तावच्छिन्नखर्गेलोकमहितत्वकामः श्रीविष्णुप्रीतिकामः विष्णु 
'छोक प्रासिंकामो वा मठप्रतिष्ठामह' करिष्ये । 


प्रतिष्ठा करे। इस प्रतिष्ठाका विस्तृत विवरण अष्टा: 
विंशतितत्त्व स्टतिके मतप्रतिष्ठातत्त्वमे लिखा है, विस्तार 


हो जानेके भयसे यहां पर कुल उद्ध,त नहों किया गया । ' मठप्राम--सद्याद्विके समीपमें अवस्थित एक प्राचीन ग्राम । 
मठ- धर्माचारी ससारत्यागो संन्यासिथ्रोंका०7आवास्थ/वॅ Collection. Digitized by eGangotri 


| 
इस प्रकार संकल्प करके प्रतिष्ठाके नियमाचुसार | 


सथान पर आ त्रह्मचर्यांवछम्बन करते हुए शास्त्राध्यन 


करते हैँ उसे मठ ( 0115०५५ ) और मठावास- ` 


को ब्रह्मचर्यं (3910135010 1112 ) कहते हैं। चौद्धसस्प्रदाय- 
का मठ विहार वा सङ्गाराम कहलाता हे । . सांघारणतः 
मउमें छात्र वा त्रह्मयारो संन्यासिर्योके रहने योग्य कितने 
घर, तद्धमाबळस्वियोके इष्टदेवमन्दिर, तन्मत-प्रवत्त ककीः 
समाधि वा तन्मावलम्बी किसो आचार्यकी गद्दी तथा 
धर्मशाळा और अभ्यागत पथिक वा संन्यासियोंके रहने 
योग्य कितने घर रहते हैं। अतिथियोंको मठके खर्चसे 
भोजन दिया जाता है । प्रत्येक मठके खर्चा वर्जके 
लिये कुछ निष्कर जमीन दी हुई रहती है। अलावा 


इसके अक्तमण्डलीसै प्रतिदिन जो जो उपहार दिया. 


ज्ञाता है, उसोसे मठ-वासियोंका खर्चा पुसा जाता है। 
मठके अध्यक्षको महन्त कहते है । 

हिन्दुओंके वेष्णव, शाक्त, शैव आदि विभिन्‍न 
सम्प्रदायके विभिन्न मठ हैं । श्रोक्षेत्रमें ऐसे आठ 


विभिन्न मठ स्थापित हैं .1 भारतका ज्योषी मठ और - 


त्रह्मराज्यका छ्यौङ्गमठ प्राचीन चेष्णव और बौद्धमठका 
निदर्शन खरूप है। 

पहले इजिप्तवासो ईसाइयोंके मध्य मठावास कल्पित 
हुआ था । पोळे महात्मा एन्थनि और पालने लोहित 
सागरके किनारे मठको स्थापना की । इसके वाद 
यूरोपके प्रायः प्रत्येक देशमें ही मठ स्थापित हुआ है । 
मठवासो ब्रह्मचारी विवाह नहीं कर सकते । किसी 
किसी सम्प्रदायमें विवाह किया भी जाता है । 

२ पक्लाद्यवस्तुविशेष, एक प्रकारका व्यञ्जन । प्रस्तुत 
प्रणालो-गेहूंके चूरको अच्छी तरह जलमें पीस कर 
वटिकाकार प्रस्तुत करे। पीछे उसमें इलायची, छवङ्ग 
और कपू'रादि मिला कर घीमें भन छे और तब ऊपरसे 
चोनीकां रस डाळ दे। इस प्रकार जो व्यञ्जन वनता 
हे उसोका नाम मठ है। इसका शुण--बहण, वृष्य, 
वळकर, सुमधुर, शुरु, पित्त और चायुनाशक तथा 
रुचिकर माना गया है । ( मापप्रकाश ) 


४६७ ` 


स्थान | संसारलिप्सासे विच्छिन्न हो कर मनुष्य जिसँ 7 


(सह्याद्रि २१२८ ) 


प्रठधरी--पड़कशिरा 


। यहं 
मउघारो ( ६० पु० ) वह साधु या महन्त जिसके अधि- ' सामन्त राज्य । भूपरिमाण १४० वर्गमील 2104 
कारमें कई मठ हो । । राज्य पर्वत और जङ्कलसे परिपूर्ण है । Es | 
मठपति--वम्बईप्रदेशके धारवाइ जिलावासी ज्ञातिविशेष ।' और भोळ जातिके लोग रहते दै । महा 
थे लोग खभावतः अपरिष्कार है । अपरिच्छिस्न स्थानमै | मठाधिपति (( सं० पुः) मठर ु 
रहते हुए भी खास्थ्यरक्षाकी ओर इनका विशेष ध्यान! अध्यक्ष । | 
रहता है। सभो बलिष्ठ और हृढ़गठनके हैं। रषिः | मठाघीश (स० पु० 
कार्य और गो-महिषादि पालन इनकी प्रधान उपजीविका | रहनेवाला प्रधान साधु या 2 
कोई 1 देखो । 
है। थे लोग लिङ्गायत हैं, कोई भी मद्य मांस नहीं | मठान ( हि० पु० ) मठरना देल 
खाता। । मठापतन ( सं० क्ली० ) मठ, संघोराम । 
वासभवनके चारों ओर कदर्य होने पर भी ये लोग | मठिया (दि० खी०) १ छोटा कुरो या मठ । २ ह 
` अपना अपना अड्भगसौष्टण करना चाहते हैं। दूसरी | की वनी हुई चूड़ियाँ । नीच. जातिकी स्त्रियां. ऐस 
निकृष्ट जातिको तरह ये अपना शरीर और कपड़ा कभी ' चूड़ियोंकों पहनती हैं। ये एक एक बाँहमें २०-२५ तक 
मैला नही रखते। खो-पुरुष दोनो' ही अलङ्कारप्रिय | होती हैं और कोहनीसे कलाई तक पहनी ज्ञाती हि हें। 
ह ये बलिष्ठ, कर्मपट, सबळ और विनयी होते हैं। | कोहनोके पास जो चूड़ो रहती है वह सबसे बड़ी होती 


) १ मठका प्रधान कार्यकर्ता 1 २ मठमें 


लिड्रायतोंको परिचर्या इनके जीवनका एक प्रधान | है और उसके उपरान्तको चड्यां क्रमशः छोरी होती 
) / कर्म है। | ज्ञाती हैं। 
लिङ्गायतोके विवाहम थे लोग निमन्लितोंका आदर- | मठो ( हिं० ख्री० ) १ छोटा मठ । २ मठका अधिकारी, 


सत्कार करते हे । लिङ्गायतको मृत्यु पर ये शवका | मठका महन्त । 

समस्त अङ्ग जलसे घो कर मुखमें विभूति लगा देते है । | मडुल्या ( हि० ख्रो० ) १ टिकिया या मठरी नामकी । 

पीछे कब्रिस्तान जा कर फिरसे शवका मुख घो डालते | मिठाई | २ मदी देखो | , 

और तव दफनाते हैं । वहांका कार्य शेष हो जाने पर | मडोर (हि० स्रो०) १ दही मथने वा सट्टा रखनेकी मटको । 

थे पुरोहितके पैर घो कर घर लौरते हैं । । यह साधारण मरकिर्योसे कुछ वड़ो होतो है। २ नील 

वाल्य विवाह, विधवा-विवाह और वहु-विचाह इनमें ' बनानेको नांद, नीलका माठ । 

प्रचलित देखा जाता है। ये खोग सभी हिन्दू-एवेको | मठोरना ( हि'० खो०) १ किसी छकड़ीको खरादनेके 

मानते हे । तोतडस्त्रामी इनके मन्त्रदाता गुरु हे । लिये र'दा लगा कर डोक करना | २ मठरना नामक 
मठर ( स० पु० ) मन्यते मचुते$ववु्यते मन ( बचिमनि- ¦ हथोडे से धीरे घोरे चोट लगा कर गहने आदि ठीक 

म्यां नच्च। उण_ ५।३०) इति अरश्चित्‌ ठश्चान्तादेशः। | करना । 

वय न शकह जो महः पो कर मलवा | र पु० ) एक प्रकारका र्दा । इससे लकडी 
मठरना (हि० पु०) सोनारों तथा कसगरोंका एक औजार || मडई (हि तोच करत हे । 

यह छोटे हथौड़ को तरहका होता है। इसका व्यवहार ' मडक ( स'० ल पता 1२ पर्णशाला; कुटिया । 

उस समय होता है जिस समय हलको चोट देका. ॥ 0000" गज भूषयति क्षेत्रमिति मडि । 

काम पड़ता है। | शवोदरावित्वात न स्यापि। उण २।३२ ) इति क्वुन्‌ , 
महरो (दि'० खी) १ पक प्रकारको मिठाई । इसका दूसरा  मदृकशिरा म न छोप; । शस्यभेद्‌, पडू आ । 
 नामटिकियाभी है। २ मही देखो । न अनन्तपुर जिळान्तगंत एक 
= सठवार--मध्यसारतके भूप एजी, र हव ह ताजुकको सद्र कचहरी है । 
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मड़प्रडाना--मढ़ा 


सोमन्तने १५२० ई०में वनको काट कर यह नगर बसाया | । 
उनका वनवाया हुआ यहां एक आञ्जनेय मन्दिर है। ' 
१७२८ ईं०में मरहठोंने इस स्थानको दखल किया तथा ' 


सुरारीरावने एक दुर्ग और राजप्रासाद वनदा कर 


नगरको शोभा वढाई । १७६२ ई०में मुसळमानोंने' इसे ' 
आक्रमण कर जीत लिया ; किन्तु दो हो वर्षके अन्दर - 


मरहडोंने उन्हें फिरले मार भगाया । १७9४ ई०से लगा 
कर १७६६ ई० तक .यह सथान रोपू खुलतानके अधि- 
कारमें रहा। पीछे रोपू सुळतानको पराजयके वाद यह 
अ'गरेजोंके हाथ लगा । यहांके चोळराज-मन्विरमें ३ 
शिलालिपि देखी जातो हैं 1 

मड्मड़ाना ( हि० क्रिश) मरमराना देखो | 

मड़राना ( हि० क्रि० ) मं इराना देखो । 

मड्ला ( हि० पु० ) अनाज रखनेकी छोरी कांठरी | 

मड़वा ( हि'० पु० ) मण्डप देखो | 


मड्वारविलाक्कम्‌-मन्दरात्न प्रदेशके श्रीविल्िपुत्तर तालुक- । 


का एक गणड ग्राम । यहांका सुवृहत्‌ और सुप्राचीन 
शिवमन्दिर बहुत मशहूर है । गोपुरका कारकाय मनको 
मोहला है। मन्द्रिगाल्रमें बहुत-सो शिलोलिपियां नजर 
आती हैं । स्थळपुराणमें इस देवतोर्थका माहात्म्य गाया 
गया है। ` 

मड्बारी ( हि० पु० ) मारवाड़ी देखो । 

मड्हा ( हि० वि० ) १ मांड खानेवाला । (पु०) २ मट्टी यां 
घास फूस आदिका वना हुआ छोटा घर | ३ सुना हुआ 
चना । 

मड़ाड़ ( हि० पु० ) छोरा कच्चा तालाव या गड़ढ़ा । 


ज्ञाति । 
मड़ आ ( हि० पु० ) १ वाजरेकी जातिका एक प्रकारका 
कदम । यह वहु प्राचीनकालसै भारतमें बोया जाता हे 


और अब तक वहुतसे स्थानोंमें जंगली दशामें भो मिळता | 
है | यह वर्षाऋतुमें खाद दी हुई भूमिमें कभी ज्वारके साथ | 


` और कभी कभी अकेला वोया ज्ञाता है। अधिक वर्षासे 
इसको फसलको हानी पहुंचती हे । यदि इसकी फसल 
तैयार होने पर भी खेतोंमें रहने दो जाय तो विशेष हानि 


नहों होतो । फसल कारनेके कदइसरक दाचे वा्दरे,तक:-1०मढ्य ४9 सु) मिट्टीका बना हुआ छोटा घर। | र क, 9 
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रखे जा सकते हैं और इसो कारण दुर्भिक्ष काळपें - 
गरोवोंके लिये इसका बहुत अधिक उपयोग होता 
है । इसे पोस कर आटा भी बनाते हैं । 
चावलों आदिके साथ इसे उवाळ कर खाते भी है! । 
इससे एक प्रकारको शराव वनतो है। यह कसेळा, . 
कड़_ आ, दलका, तृसिक्रारक, वलचद्ध क, लिदोषनाशक 
और रक्तदोषको दूर करनेवाला माना गया है। २ एक 
प्रकारका पक्षी । 

मड़या ( हि० ख्रो० ) १ छोटा मण्डप। २ पर्णशाला, 
कुटो । ३ मिट्टोका बनाया हुआ छोरा घर | 

' मडोड़ ( हि० स्त्री० ) मरोड़ देखो | १ 
मड़ोड़ी ( हिर स्री० ) लोहेकी छोटी पे चदार -कंटिया। 

| मढ़ ( हि० पु०) १ मठ देशो। (वि०) २ जो जल्दी 

' हरानेखे भो न हरे अड़ कर वैठतेबाला । 

मढ़ना ( दि० क्रि ) १ आवेष्टित करना, चारों ओरसे घेर 
लेगा । २ वाजेके मु ह पर वजानेके लिये चमड़ा लगाना | 
३ वळपूर्वक किसी पर आरोपित करना, किसीके गळे 
लगाना । 

मढ्रोपुल शकसेन-दाक्षिणात्यके एक राज्ञाः। 

शक. और सातवाइन-राजव श देखो | 

। मढ़वाना ( हि० क्रि) मढ्नेका काम दूसरेसे कराना, 

। दूसरेको मढ्नेमें प्रवृत्त करना] : . 

| मढ़ा--युक्तप्रदेशके देहरादून जिळान्तर्गत एक नगर । यह 

| यसुना-तीरवत्तों कलसी नगरसे १२॥ कोस दूर पड़ता 

| है। यहांके प्राचीन मन्दिरादि और ध्यंसावशेष समूह 


। प्रक्नतत्त्वविदोंकी विशेष आदरको सामश्री है । मन्विरोंसेंसे 
_ मड़ियार ( हि० पु० ) मारवाड्में रहनेवाली क्षत्रियोंकी एक 


लक्षा मन्दिर ही सबसे प्राचीन है। आलोचना करनेसे 
मालूम हुआ हे, कि इस मन्द्रिके उपकरण किसी सु- 
| प्राचीन ध्व सावशेषसे लिये गये हें। उसमें जो एक 
! शिलालिपि हे उससे जाना जाता है, कि जालन्धर-रांज 
चन्द्रगुप्को पत्नी ईश्वरा मन्दिरका निर्माण कर गईहें। _ 
राजङुमारो ईश्वरा सिंहपुरराज भारुकरकी कन्या और | 
कपिलवद्ध न-राजकन्या जयावलोको गर्भसम्भूता थों। 
उस 'शिलालेखमें सिंहपुर-राजव शके ग्यारह : राज्ञाओंके 
नाम लिखे हुए हैं । सिंहपुर देखो । - > 


Sr 


पढ 


मढ़ी -वस्बईप्रदेशके अहमदनगर जिलान्तर्गत पक गण्ड | 
प्राम। यहां हिन्दू मुसलमान-पूजित शाहरमज्ञान, महि- : 


सवार वा कानहोवाकी दरगाह प्रतिष्ठित रहनेसे यह एक. 


पवित्र तोर्थरूपमें गिना जाता है। नाना स्थार्नोसे हिन्दू ' 


और मुसलमान इस तीर्थमें आते हैं । 


इस द्रगाहके तथा आस पासके कुछ मन्दिरोंको छोड़ 


कर पर्वेतके ऊपर कई हिन्दू-राजाओं और सामन्तोंका 


वास-भवन देखा जाता हे । द्रगाहके भोतरकी रमजान- | 
की कत्र एक घड़ी अट्टालिका हे । यहांस कुछ नीचे जाने 
पर रमजानका साधनणुह पड़ता है। १७३० इण्में : 


पिलाजी गायकवाड द्वारा निर्मित वर्तमान इनामदार 


महामान्य चिमनाजी सामन्तको नामयुक्त एक शिलां- 
लिपि है। दक्षिण पूबमें शिवाजीके पौल शांहराज-निर्मित 


और मुजावरके पूर्वपुरुषका समाधि मन्दिर देखा जाता , 
है। उक्त समाधि-मन्द्रिमें पिळाजो गायकवाड़ और 


( १७३१ ६०) वारद्वारी है। कहते हैं, कि माता येशु- 


'वाईके साथ जब वे सुगळशिविरमें बन्दी हुए, तव उनकी ' 


मांताने पुलके निरापद्‌ लोरनेको कामना कर वारद्वारी . 


बनानेको मनशा को थी । शाहुके प्रासादके समीप और 
द्रगाह-प्रवेशके सामने नगरखाना अवस्थित है। उसको 


मदी-पणिं 


प्रति वर्ष फाल्गुनी कृष्णा पञ्चमी तिथिको इंनके 
उद्देशसे एक मेळा लगता है। -कहते हैं, कि समाधि- 
क्षेत्रके समोप एक निर्दिष्ट स्थान पर चंढ़ कर बहुतसे 
भक्त पवेत परसे कूद पड़े थे, पर पीरकी कृपासे उन्हे 
जरा भी चोट न आई । दरगाहके खर्च बच के लिये 
सम्राट्‌ शाह आलम ७५० वीघा निष्कर जमीन और 
महाराष्ट्राज शाहु मडिग्राम दान कर गये थे । किन्तु 
दुःखका विषय है, कि उक्त प्रामके चतुर्था शको छोड़ कर 
एक कौडो भी दरगांहके खर्चवच के लिये अभी निर्दिष्ट 
नहीं है । | 
मढ़ो ( हि० स्रो०) १ छोटा मठ । २ छोटा देवाल्य । 
३ पर्णशाला, भोंपड़ी। ४ छोटा घर। ५ छोटा 
मण्डप । 
मढया ( हि० स्त्री०) १ मढ़ी देखा | (पु०) २ मढ्नेवाका । 
मणि ( स'० पु० स्त्री) मण ( सर्वधातुम्य इन्‌ । उण्‌ 
४।११७) इति इन्‌। १ अश्मज्ाति, प्रस्तरमेद्‌। २ बहु- 
मूल्य रत्न, जवाहिर । जैसे,--हीरा, पन्ना, मोती, 
माणिक आदि । यह चक्ष्‌ का हितकर, शोतळ, लेखन, 


, विषदूषक, - पवित्राकार, पापनाशक और श्रौवद्ध क 


छत परसे पैठान नगर तक द्वृष्टिगोचर होता है। वासिम- , 
के विख्यात जमींदार कान्हजी नायकने १७८० ६०में यह : 
नगरखाना वनवाया था । महाराष्ट्र-सरदार मोरे द्रगाह- | 


के चारों ओर प्राचोर और दो प्रवेशद्वार तथा अहमदनगर | रागवा चूनो, मौक्तिक वा मुक्ता, इन्द्रनील वा नीरूस 


के विख्यात खोजा बणिक्‌ ख्वाजा सरोफा एक दूसरा 


गेट बनवा गये हैं। बोजापुरके राजाने इसके चारों ' 


पाश्‍व को. फर्श पक्कको बनवा दो थी। कोलांवरके 
भाऊ साहव अ ग्रियाने यहां चांदी और पोतलका घोटक 
प्रदान किया है । | 
हिन्दुओंके मध्य प्रवाद्‌ है, कि रमज्ञानका पूर्व नाम 
कनहोचा था | वे १३५० ई०में पैठान नगर पधारे | यहां 
सादत्‌ अली नामक किसी मुसलमानने इन्हे' इसूळाम- 
धममें दीक्षित किया । दोक्षाके वाद उनका नाम शाह रम- 
जान पड़ां। एक दिन वे 'महिसचार" मत्स्य पर चढ़ कर 
गोदावरी पार कर गये थे। तभीसे मुसलमान-समाजमें 


माना गया है। मणिके मध्य कौस्तुभ ही श्रेष्ठ है। 
भूगर्भेनिहित बहुमूल्य प्रस्तर ही मणि कहलाता है 

इसकी गिनतो रत्नविशेषमें को जाती है। साधारणतः 

इन सव पत्थरोंमें वज्र वा हीरक, मरकत चा पन्ना, पद्म- 


चैदुर्य बा लशुनिया, गोमोक, विठू म वा प्रचाल और 
पुप्पराग वा पोखराग नामक नौ रल हो प्रधान हैं । एत- 
दिन्न अन्निपुराणके २४वें अध्यायमें महानोल, गन्धशस्य, 
चन्द्रकान्त सूर्यकान्त, स्फटिक, पुळक, कर्केतन, ज्योती: 
रस, राजपद, राजमथ, सौगन्धिक, गज्ज, शङ्कु, गोमेद, 
रुधिराख्य, भल्लातक, घूली, तुत्थक, सीस, पील, गिरि- 
वज, खुजङ्गमणि, बञ्रमणि, रिट्विस, पिण्ड, भ्रांमर, उत्पल 
भोष्म आदि अनेक प्रकारके रज्ञोंका उल्लेख है । राजाको ः 
चाहिये कि वे जयकार्यमें ये सव मणि धारण करे'। ` 
जाति और गुणकी परोक्षा करके विशुद्ध गुणयुक्त हि 
धारण करना अथवा अनाग 


: पर्त धर वि क रमे रखना 
ये पीरशाह रमजान महिसवार नामसे. ) ath 0०९ससिशसेश मोदि कर न उचित है । 


अशष सुख प्रदान करता हे | 


मणि 


यहां तक कि कोई कोई रल धारण करनेसे रोगनाश और | 
अदू लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं | | 

जो मणि कुदिन और कुलग्नमें उत्पन्न होती है चे . 
हो दोषान्बित समन्तो जाती हैं। घे दोषपूर्ण रल धारण | 
करनेसे शरीरमें व्याधिरूप नानां अमङ्गछ होता हे। . 
इसी कारण रल्ल परीक्षक द्वारा पहले रत्नकी आक्रति । 
वर्ण और दोषगुणादिको परीक्षा करा छेनो चाहिये । 
अछावा इसके प्रत्येक मणिके हो तारतम्याचुसार ब्राह्मण, | 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातित्व कल्पित होता है। इन 
सबको पुनः श्वेत, रक्त, पीत और कृष्णवर्ण छाया विभेद | 
से हो परीक्षा होतो है। | 

भारत-भूमि मणिका आकर कह कर चिरप्रसिद्ध ' 
है। पृथ्वी पर ऐसा दुर्मु लय कोई भी रल नहीं जो एक ' 
न एक दिन भारततें संग्रहीत हुआ हो। भारतेश्वरी : 
महाराणी विकोरियाके मुकुटका प्रसिद्ध 'कोहिनूर' होरा, | 
पारस्यशाहके छः छाख रुपयेकी तथा मङ्कटके इमामकी : 
३ छाख रुपये मोलकी मुक्ता और रावनियर-वर्णित 
` विजापुरराजका ५० रत्तो परिमिति माणिक सभी भार- . 
तोय रल्ल हे । प्राचीन वेदशास्त्र, रामायण और महा- : 
भारत तथा नारकादिमें मणिका उल्लेख मिलता है। ' 
खयं नारायण कौस्तुभ मणि धारण करते हैं । थ्रोक्कष्ण 
कत्तु क जास्बवान्‌ पराजय और स्यमन्तक अपहरण : 
पुराणमें लिपिवद्ध हे । स्यमन्तक-मणिहरणके आन्दो- | 
लनमें भ्रोकृष्णके प्रति वृथा कळङड्कारोप किया गया था। | 
पीछे श्रीकृष्णे उसका अपनोदन किया) आज्ञ भी ' 
हम लोगोंके देशमै जो भाद्रमासके नष्ट चन्द्रमाको देखते 
हैं चे अपनेको वुथा कळडूभागो होनेके भयसे स्यमन्तक- . 
` हरणकी कथाका उल्लेख करते हुए शान्तिजळ धारण | 
करत हैं। उसका मन्त्र इस प्रकार है-- | 

“सिंह; प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता इतः | 
सुकुमारक मारोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ॥” 

फारसमें बहुकांलसे मणिका आदर था । फिनि- | 
कोय चणिकगण ग्रीस और मिश्रराज्यमें मणि ले जाया ' 
करते थे। इजिप्तके धनी लोंग पहले मस्तक पर मणि- | 
का मुकुट और हाथमें उसकी अ'गूठो पहनते थे । ईसा- 
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ओनोमाक्रिठस तथा हेरोदोतस, प्लेटो, अरिष्टरछ आदि 
मरकतादि मणिगुणका उल्लेख कर गये हैं । आलेक- 
सन्द्र मणिमय अलङ्कार पहनते थे। 

इजिप्त और प्रीस-राज्य रोम-साम्राज्यभुक्त होनेके 
वाद लूरके मॉळसे रोम-राजभण्डार मणिपूणे हो गया 
था सीजर और छिय्रोपेद्रा मणि धारण करते थे | 
इसाइयोके बारह धर्ममतके वक्ता ( 1 "८९८ “[00511९5 ) 
चारह रल्रूपमें कहे जाते हैं। 

१। पिटार जासपर | 

२। एण्ड--सेफायर--नीला | 
३ । जन- एमाराढ्ड- पन्ना । 

8 । जेमस-केल्सोडोनो--पुलक । 

५1 फिलिप--सादॉनिक--बै'गनो रूफरिक | 
६। वार्थोलोमियो--कर्णेलियन-रुधिराख्य | 

७ | मथियस--खुसोलाइट--उज्ज्वल केतन । 

८। टामस--बेरिकू--कफ्केतन । 

६ । जेम्स दि इयङ्गर--रोपज-पोखराज |- 
१० । थद्दे उस्‌--खुसोफ़ ज--सब्ज स्फटिक । 
११ । मेथिओ--पमेथिष्ट । 

१२ | सिमेउन-हायासिन्थ--गोमेद्‌ । 

६३० ई०में सेभिळके धमंयाजक सिभोरसने मणिके 
सस्वन्धमें लिखा है, कि इससे खास्थ्य, धन, कान्ति, 
मान्य, शुभादृर और शक्ति ( क्षमता ) प्राप्त होती है । 
वषके किस मासमे कौन मणि धारण करनेसे कैसा 
शुभफळ होता है नोचे उसकी एक तालिका दो जाती 
है। 

जनवरी--जासिन्थ वा गार्णेट--गोमेद्‌ वा पुळक । 

फरचरो -पमेथिष्ट । 

माच --ब्लड्छोन वा जासपर । 

अप्रिल सेफायर--नीला | 

मई--प्गैर--अक्कीक | 

जून--पमारेल्ड-— पन्ना | ४ 

जुलाई--ओनिफ्स--लाल दागवाला हेकीक । 

अगस्त--कर्णेलियन--रुधिराख्य । 
सितस्बर--खसोलाइट- क्वै तन मणि । 


* जन्मके पाच सदी पहले हनि मठे, अतिष्वाता..... ०तीक्रचरब्ठक्गीरिह वा एकोयामेरिन | 
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नवम्वर--रोपज्ञ--पुष्पराजञ । 
दिसम्वर-रुवि-भाणिक । 
वहुतेरे मणिका अलौकिक गुण स्मरण करके उसे ' 
घारण करना नहों चाहते | फ्रान्सकी सम्राज्ञी इथुजिन- 
ने कभी भो मूल्यवान्‌ पत्थर धारण नहीं किया। पर 
भारत-सत्राक्षी विकोरिया मणि -घारण करना वहुत 
पसन्द करती थों। उन्होंने अपनी कन्याओंके विबाहकालमें , 
ओपल और हीरकमणिडत अलङ्कार योतुकमें दिये थे । 
अभी यूरोपके राजन्य और धनवान्‌ व्यक्तियोंमें 
वियाहके समय अपनी प्रणयिनीको स्वनामांड्ित मणि- ' 
मण्डित अ गूठो देनेको प्रथा प्रचलित देखो जाती है। 
अङ्गरेजी वर्णमाळाके क्रमानुसार कितने स्वच्छ और | 
अस्वच्छ प्रस्तर मणिके नाम हैं | अ गूठोके ऊपर | 
किसीको' भी नाम सम्निवेशित करनेमें मणियोंका | 
आदि-अक्षर ले कर नाम संगठन करना होतां है। हम | 
लोगोंके भूतपूव भारत सम्राट एडवर्डका नाम था | 
५3९ | उन्होंने विधाहकालमें अपनी प्रणयिनी राज- | 
कुमारो अलेकजन्द्रीको ८7४1, पाला तात, Ruby, Tur- 
quoise, Jacinth और 10101510 फक दूसरेके वाद्‌ | 
बेठा कर नामका परिचय दिया था । | 
जिस प्रकार गज, सर्प, शम्बूक आदि जोवदेहसे मुक्ता | 
उत्पन्न होतो है, उसी प्रकार स्थानचिशेषमें शङ्क, शुक्ति, | 
सेक और सपंके मस्तकसे भो मणिको उत्पत्ति कथा | 
सुनी जाती है। अरव देशके जंगलो जन्तुविशेष ( ८८:- ! 
चट्ट) )को देहमें वेजोअर (३९४०६7) नामक पत्थर 
पाया जात! है। वहुतसे प्राचीन ग्रन्थोमें तथा टिस्बर- | 
लेक, कप्तान सर एडवर्ड, वेलकर आदिके भ्रमण- | 


वृत्तान्तसे इस बातको सार्थकता मालूम होतो हे । किन्तु | 


यह कहां तक सत्य है, उसका कोई सिद्धान्त नहीं किया । 
जाता | | 


पहले हो कहा जा चुका है, कि हीरकादि मणि पृथ्वी- | 


। और बेणु ( वांस ) नामक उल्छिद 


मणि--मणिकरठ 


पदार्थमें पत्थर पाया 
ज्ञाता है। इन सब पत्थरोंमें जो उत्कृष्ट है बही रल है 
और अवशिए सामान्य पत्थर मात्र है। स्फटिक . 
(Quartz) और भीष्मरलकी ( ९००८ crystals ) मणि- 
में गिनती होने पर भी कम मोल होनेके कारण उपः 
र्मे उसकी गणना की गई है। सुफरिकके वर्ण-विभे- 
दाचुसार अङ्गरेजीमें विभिन्न नाम है. । | 
सिहल, भारत, त्र जिळ, अष्द्र लिया, कांछिफोनिया, 
साइबिरिया और दक्षिण अफिकाको मणि और सुक्ताका 
आकर कहनेमें कोई अयुक्त नहीं । समुद्रगर्भमें मुक्ता 
और भूगर्भमें मणि पाई जाती है, यही प्रसिद्धि है। 
विस्तृत विवरण हीरकादि शब्दमें देखो। 
ऊपर जिन सब प्रस्तरादिका उल्लेख किया गया 
उनकी भाषा और नामसे वर्तमान मणिकांर ( जौहरी ) 
अवगत नहीं है'। उन्होंने प्रचलित सूल्यवान, प्रस्तरादि- 


| का जो नाम वतळाया हें वह इस प्रकार हे-- 


१ हीरा कमान, हीरा ओळन्दाजी, हीरा परव। २ 
'वूनो कड़ा, चूनी नरम, श्यामखेत्‌ ( श्यामदेशजात ), 
चूनी माणिक। ३ पन्ना पुरातन और दूतन खान । 
४ पोकराज। ५ तुरमुनि। ६नीळा। ७ लेशुनिया। 
८ सोनेछा। ६ गोमेदक । १० ओपेल । ११ संशेडाण । 
१२ शंगेशन। १३ होकिक। १४ नीरेष्टोन। १५ 


, जवरजत्‌। १६ सुलेमानी १७ गोरी। १८ पोटो- 


निया। १३ दाने चीनो | २० धनेला | २१ पोरोजा । 
२२ गोद्न्ता । २३ एमनी । २४ करकेतक्‌ । . २५ ,लाज- 
चरत्‌। २६ मूगा । २७ इस्तळ इत्यादि । यी 

३ अज्ञाका कण्ठस्थित स्तन, वकरीके गलेकी थैलो | 
४ लिङ्गाग्र, पुरुषेन्द्रियका अगला भाग 1५ | योनिका | 
अगला साग। ६ नागविशेष, एक नागका नाम | 5 
अलिज्ञर, घड़ा। ८ सणिवन्ध। ६ मुनिमेद। | 


से निकलती है। जिस प्रकार युगान्तर प्रोथित वन- | मणिक ( स*० क्वी० ) मणिरेवेति मणि ( यावादिभ्यः कन्‌ | 


राजि किसी अभावनीय कारणसे कोयलेमे रूपान्तरित | 
होती है अथवा सृत्तिका-राशि जलवायुके गुणसे पचेतमें 


ट 


परिणत होती है उसी प्रकार किसी अनैसर्गिक हेतु | मणिकण्ठ ( स० पु० ) चासपक्षी | 


चशतः भूगमेंस्थ पदार्थ मणिम परिणत दे है मिड्धोमव्मगिकरडर-पकखोचीने वैयाकरण 


। आप कारकखण्डन, 


मणिकर्णा--मंणिकुरड ` | ४७३ . 


कारकखण्डनमण्डन, कारकविचार और न्यायरत्न नामक | 
प्रन्थ लिख गये हैं । 

मणिकर्ण (स'० पु०) कामरूपस्थित शिवलिङ्गमेद । भस्म 
कूरके ईसानकोणमें मणिकूट नामक एक महागिरि है | 

इस गिरि पर खयं महादेव मणिकर्ण नामक लिङ्करूपमें | 

अवस्थान करते है' । | 

“भस्मकूटस्य चेशान्यां मणिकूटो महागिरिः | | 

मणिकर्णो नाम हरसत्र तिति लिड्गकः ॥ ` | 

` स सद्योजातरूपस्तु मणिकर्या इतीरितः। . | 

` सद्योजातस्य मन्त्रेण पूजितव्यः सदा शिवः || | 

- ( कालिकापु० ८१ अ० 

मणिकणिका ( स'० स्लो०) कर्णे भवा इति कर्ण ( कर्ण | 

लल'टात्‌ कनकड्करे | पा ४१६५) इति कन्‌, टाप । | 


तीर्थ-स्नान तथा सव प्रकारके दानं करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है। यदि कोई अश्रद्धापूषक भो यथाविधान 
मणिकणिकामें स्नान करे, तो भी उसे खगकी प्राप्ति 
होती है। 

मणिकर्णिक्रामे श्रद्धापूवक यथोक्तविधानसे स्नान 
करके तिळ, कुश और यव आदि द्वारा देव और पितृ 
तर्पण करनेसे सव प्रकारके यज्ञका फलळास होता है। 
श्रद्धापूर्वक मणिकणिंकारें स्नान और तपण करके अभोष्ट 
मन्ल्रका जप करनेसे सभी मन्लजपका फल प्राप्त होता 
है। मणिकर्णिकामें स्नान कर विश्वे श्वरके दशन करने- 


। से सभी यज्ञादिकां फळ होता है। ( काशीरां० २६ अ० ) 


विशेष विवरण काशी शब्दमें देखो | 
२ मणिमय कर्णभूषण । 


काशोस्थित तीर्थविशेष । इसका उत्पत्ति-विचरण काशी- | मणिकणींश्वर ( स'० पु०) मणिकण्या मणिकर्ण्यो.वा 


खण्डमें इस प्रकार लिखा हे--- 
“त्वदीयास्यास्य. तपसो महोपचयदर्शनात्‌ । 
यन्मयान्दोळितो मोलिरहि श्रवणभूषणः | 
तदान्दोळनतः कर्णात्‌ पपात मरिएकर्णिका | 
मरिमिः खचिता रम्या ततोऽस्तु मणिकर्िका॥” 
( काशीरायड २६ अ० ) 
महादेवने विष्णुसे कहा था, “हे विष्णो | तुम्हारा 
घोर तपस्या देख कर मैं बहुत घवड़ा गया। इस | 
कारण मैंने अपना सिर डुळाया जिससे मेरै कर्णसे | 


| 
| 
| 
| 


। इश्वरः। काशीस्थित शिषलिङ्गविशेष। 


काशोमें लिखा है-काशीयात्रीगण मत्स्योद्रोमें 


। स्नानादि करके पहले ओड्कारेश्वरका दर्शन करे । पोछे 


तिविष्टप, महादेव, छत्तिवास, रत्नेश्वर, चन्द्र श्वर, केदा- 


` रेश्वर, घमे श्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वके श्वर और 


मणिकर्णी श्वरकी पूजा करना विधेय है। इस प्रकार 
पर्यायक्रमसे दर्शनादि करना ही उचित है। इच्छानुसार 
एकके वाद दूसरा नियमभङ्ग करके दर्शनादि करनेसे 
फलको हानि होती है । 


विचित्र मणिसमूदखचित मणिकर्णिका नामक कर्णभूषण | मणिकर्णेश्वर. ( स'० ५०) मणिकर्णस्तदाच्य ईश्वरः । 


यहां पर गिर पड़ा। इसी कारण इसका नाम मणि- 

कणिका पड़ा है । हे विष्णो ! तुमने अपने चक्र द्वारा खनन 

किया है; इसीसे इसका नाम चक्रपुष्करिणी हुआ हे। | 

किन्छु आज मेरी मणिकरणिकाके गिरनेसे यह स्थान 
आजले मणिकणिका नामसे विख्यात होगा ।" 


कामरूपस्थित शिवलिङ्गविशेष । 
* सवेतोर्थजले स्नात्वा स्पृष्ट्वा चन्द्रः सवाससं। | 
मण्यिकर्णे श्वर' इष्ट्वा मुक्तिमस्माचल' गते |” 
( कालिकापु० 5१ अ० ) 


। मणिकाच ( स'० पु० ) काचविशेष। 


मणिकणिकामें स्नान करनेसे अनन्त पुण्यलाभ | मणिकानन ( स'० छी० ) मणीनां काननमिव बहुमणि- 


होता है। समस्त तोर्थामै स्नान करनेसे जो पुण्यलाभ 


धारणाद्स्य तथात्वं ।. 


१ कण्ठ, गला । २ रलवन | 


होता है मणिकर्णिकामें सिफे पक बार मञ्जन- | मणिकार ( स'० पु० ) मणि करोतीति छ-अण । १ मणि 


स्नान करनेले वही पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 
मृत्तिका, गोमय और कुशादि तथा खशाखोक्त चारुण- 
मन्ल, दूवा और अपामाग इत्यादि पदार्थ द्वारा श्रद्धा 


निमित अङङकारादि कर्ता, जौहरी । पर्याय--वैकदिक.। 
२ न्यायचिन्तामणिकत्ता । जक 
मणिकुट्टिका ( स'० स्ली० )- कुमाराचुखर मातृभेद्र | : 


पूवक इस मणिकर्णिकावे स्नान कहते हे. उद, /सत्र।/मणिकुछ्ड/-प्मान्नीब/तोर्ध मेद । ( ररमिद्पुराणं-) 
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सणिकुसुम ( स'० पु ) जितमेद । | 
मणिकूर ( स ० पुऽ ) मणयः मणिमयानि कूटानि शिख- | 
` राणि यस्य । कामरूपस्थित एक पवत । भस्मकूटके ; 
ईशान कोनमें मणिकूर नामक एक महागिरि है। मणि- ; 
कूर, और गन्धमादन पर्व तके मध्य लोहित्य तदी वहती | पितृ-सिंहासन पर बैठ कर अपनी न्यायपरतां और जः 
है। इस मणिकूट पर्बत पर स्वयं विष्णु हयप्रीचमूत्ति | चत्सळताका परिचय दिया था | उस समय दिमाळयक 
धारण कर अवस्थान करते हैं तथा महादेव भो मणिकण | किसी शुहामें पक साधु रहते थे । एक दिन वे विचरण" 


मणिकुसुम--मणिचूड 


मणिचड़ावद्नमें लिखा है- साकेतराज ब्रह्मद्त्तके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस वाळकके शिर पर सूर्यके 
समान ज्योतिः सम्पन्न एक सुकुटको देख कर राजाने पुल- 
का नाम मणि चूड वा रलचूड़ रखा । राजा मणिचूडने 


1 
“ामुसे लिङ्गरूपमें विद्यमान हैं। | काले एदादळके ऊपर स्थापित पक असामान्य रूपः 
“भ॒स्मकूटस्य चेशान्यां मणिकूटो महागिरिः । | छोवण्यवती कुमारीको देख कर उसे अपने वासगुहमें 
मग्णिकणो नाम हरस्तत्र तिष्ठति छिंगकः ॥ । हे आये । योगिवरने उस कत्याका नाम पद्माचता रखा | 


४ ( कालिकापु८ ८१ अ० ) | 
.. , “मणिकूटस्याथ गिरेगेन्धमादनकस्य च । | 
` मध्ये सवति लोहित्यो ब्रह्मपू तर समास्थितः ॥ 
मण्णिकूटाचले विष्गुहयत्रीव खरूपधृक | 
स चं व्याम प्रमाणेन उस्तारेण ब संस्थितः ॥” | 
जप { कालिकापू ० ८० अ०) | 
मणिकृत (स'० पु० ) मणि मणिनिमितमलड्डारं करो- | 
तीति इ किप्‌ तुक च। मणिकार, जौहरी । | 
मर्णिकेतु ( स'° पु०) केतुभेद, वृहत्संहिताके अनुसार | 
एंक वहुत छोटा पुच्छल तारा । इसको पू छ दूध-सी । 
“सफेद मानो गई है। यह केतु पश्चिममें उगता है और 


वह कन्या सुनिके आश्रममें रह कर दिन-दिन शशिकला 
की तरह वढ्ने लगी । पीछे मुनिश्र छने उसे मणिचूड्‌ 
| राजाके हाथ सौंपा | पद्मावतीके गर्भसे राजाके पझोत्तर 
| ` नामक पक उत्पन्न हुआ । 

पुत्रके साथ सुखपूवक राज्यशासन करत हुए 
राजाने एक महायज्ञका अनुष्ठान किया । यज्ञकालमें 
उन्होंने राजकोष खोल दिया था । राजाको दानशोळता- 
को परीक्षा करनेके लिये देवराज इन्द्र राक्षसरूपमें 
राजाके समीप उपस्थित हुए और नररक्तपानकी 
इच्छा प्रगट को । पाथीकी आकांक्षा पूर्ण करनेमें पुण्या 
चुष्ठानके समय नरहत्यारूप पापपडुमें निर्माज्ञत होना 


“केवल एक पहर दिखाई देता है । । पड़ गा, यह सोच कर राजाने अपने गळेको कार राक्षससे 
ति (स० पु० ) मणीनां खनिः। मणिका आकर, | कहा, मेरै गलेसे . निकले इष रक्तको पी कर 
म खान | प्रो 
अविते ठा .' अपनी प्यास बुझाओ । इसके वाद उस 
गुण ( स० पु० )'एक वर्णिक वृत्त । इसके प्रत्येक ' राक्षसके पुनः रक्तपानको इच्छा प्रगट करने पर 


चरणमें चार नगण और पक सगण होता है.। इसका : 

दूसरा नाम “शशिकला” और 'शरभ' भो है। | 
मणियुणनिकर ( स'० पु० ) छन्दोमैद्द | इस छन्दको प्रति 

चरणमें १५ अक्षर करके रहते हैं । पक्रसे ले कर चौद 


राजाने अपनी देहको उन्हे समर्पण किया । राजाके 
ऐसे दान पर प्रसन्न हो कर देवरांजने अपनी मूत्तिं धारण 
को और राजाको सम्बोधन कर कहा, ' ह रांजन! में 


नगरोकेपकरांज़ा। 


अक्षर गुरु और शेष सभी लघु होते हे । , छः, आउ 
और सात पर यति है। ज्र ३ छ आढ 


मणिप्राम--विन्ध्यागिरिपाश्व॑वत्तीं पर्णाशा नदोके किनारे 
अवस्थित एक प्राचोन ग्राम | ) $ 
मणिग्रीव ( स० पु० ) मणयो प्रीवायाँ कन्धरायां यस्य । 
१ कुवेरफे एक पुत्रका नाम । ( ल्रि० ) २ रत्नकन्धर | 
मणिचूड ( स'० पु०) १ एक विद्याधर। २ साकेत- 
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तुम्हारे आचरणसे चमत्कृत हो गया, तुम दौघजीवन 
लाभ करके ससागरा धरणीश्वर हो जा । अभो तुम 
और क्या चाहते हो, कहो, तुम्हारा अभोष्ट पूर्ण करता 
हृ । यह खुन कर राजाने वुद्ध होनेके लिये प्रार्थना 
को, क्योंकि बह मनुष्यका मुक्तिसाधक हो सकता है।' 
चर पा कर सार्थक जीवन हो महाराज मणिचडने 
धनरलादि त्राह्मणोंको दान कर द्या । सपा 
ह एस समय अपनी रही और पुनका भी ह कि 


CT 


'पणिष्छिद्रा-प्रणिपुर 


राजाक दान पर प्रलुब्ध हो कर दुष्प्रसव नामक एक 
राजाने उनसे मस्तककी मणि मांगनेके लिये पांच ब्राह्मण 
` को भेज्ञा। राजाने प्रसन्न बदनसे अपने मस्तक्रसे उस 
मणिको उखाड़ कर दे दिया! किन्तु दैव-प्रसादसे 
उसके मस्तकमें फिरसे मणि उत्पन्न हो गई। उक्त 
प्रन्थमे छिखा है- घुद्धदेचने कहा है, कि पूर्ण जन्ममें 

* वे मणिचूड थे। इस मणि प्राप्तिका कारण यों है,-- 
. यह मणिचइ राजा अरुणके पुत्र थे । राजा अरुण- 


ने शिलबुद्धकी समाध्रिके ऊपर होरक-खचित स्तूप वनवा 


दिया था । उनके पुलने उस स्तूपके शिखर पर निज 
मुकुट और मणि-मण्डित एक रुच्र्ण च्छत्न प्रदान किया। 
इसी कार्याके लिये चे दूसरे जन्मने मणिचूड हुए थे। 
मणिच्छिद्रा ( स० स्थी०) मणेरिवच्छिट्रमस्यां | 
मेधानामक औषध ! २ ऋषभाख्य औषध । ३ महा 
मेदा । 
मणिजला (स'० स्त्री०) मणिप्रचूरं ज्ञलमस्याँ । नदोमेद । 
मणित ( स'० क्की०) मण्‌ भावै क्त । मैथुनकालोन 
वाक्य, वह वार्तालाप जो स््री-प्रसंगके समय किया 
ज्ञाय। पर्याय--रतकुजित । 


मणितारक ( सं० पु० ) मणेरिव दीप्तिमती तारका यस्य le 


सारख पक्षो । 
मंणित्थ ( स० पु० ) एक प्राचीन ज्योतिविद्‌ । वराह- 


मिहिर और केशवार्कने इनका नामोल्लेख किया है । | 
ताजकमणित्थ, तोजिकंग्रस्थ और साराचली नामक कई | ' 
ध्रन्थ इनके वनाये इए मिळते हैं। इनका प्रीक नाम | 


Manetlo है || 
मणिदर ( स'० पु० ) एक यक्षपति । 
मणिदर्पण ( स*० झो० ) मणिविमरिडत दपण । 


( राजत ४५६४ ) 
मणिदोष ( स'० पु० ) रत्नादिका दोष । परीक्षकगण ; 
| मणिपुर--उत्तर-पूर्व भारतसोमा पर अवस्थित पक देशीय 


रत्त-परोक्षा द्वारा उस दोषका निणय करते हे | 
मणिद्वीप ( स० पु० ) पुराणानुसार रत्नोंकां बना हुआ 
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मणिघचुस्‌ ( स'० छ्लो० ) रामघनु । 
मणिधर ( स*० पु० ) सप, सांप । 
मणिनन्दपण्डिठ--व्यवहार-महोद्य नामक ज्योतिःशास्त्र- 
के रचयिता 1 ] 
मणिनाग ( स० पु० ) नागमेद । 
मणिपझ ( स'० पु० ) बोधिसस्वभेद्‌ । 
मणिपच त ( स'० पु० ) मणीनां पर्वत; । गिरिविशेष ।. 
मणिपालिन्‌ ( स'० लि० ) मणि पालयति पालि-इनि । 
मणिपालक । | 
मणिपुच्छी ( स० ख्रो० ) मणि-रिव पुच्छ' यस्याः ङीष्‌ । 
मणितुल्यपुच्छयुता स्री | 
मणिपुर ( स० क्वी०) तन्त्रके अनुसार छः चक्रॉमेंसे 
तीसरा चक्र । यह पद्म नाभिदेशमें अवस्थित है । यह 
तेजोमय, विद्य तके समान : 'भायुक्त, नोळे रङ्गका, दश 
दर्कोचाला और शिवका निव. उस्थान माना जाता है | 
कहते हैं, कि यदि इस पर ध्यान छगाया जा सके, तो 
सव विषयोंका शान हो जाता है! यह भो कहते हैं, कि 
इस पर “उ'से “फ” तक अक्षर लिखे हें। 
इस पडके ऊपर खुदुलंभ महापद्य अवस्थित है । 
“एतत्‌ पद्मस्योद्ध्बेदेशे महापद्म' सुदुर्लभम्‌ | 
दश पत्र' नीलवर्ण सजलं घोररूपक्रम्‌ः॥? 
( निर्वाणतन्त ६ प ) 
इस पझमें देवतो्थ और पञ्चकुण्ड सरोवर है। 
मुक्तिकामी व्यक्ति इस तीथमें स्नान करते हैं । 
“मणिपुरे देवतीर्य पद्मकुण्ड सरोवरम्‌ । 
तत्र श्रीकामनातीर्थ स्नाति यो मुक्तिमिच्छति” | 
( स्द्रयामल्न ) 
२ खनामख्यात पुरभेद्‌ । 
(भारत १।११८।२३) कक्षिज्ञ देखो | 


राज्य । यह अक्षा० २३ ५० से २५ ४१ उ० तथा 


एक द्रोप । यह क्षोरसागरमें है और लिपुरसुन्द्रोदेबीका | देशा० ३३ २ से ६४' ४७ पू०के मध्य विस्तृत है। भू- 


निवासस्थान माना जाता हे । व 
मणिधचु ( स० पु० ) १ मणिखचित घनु। २ राजपुल- 
भेद । 


¦ परिमाण ८४५६ वर्गमोल है । 


इसके उत्तरमें नागापहाड और नागज्ञातिका-निवास 
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| पार्वत्य वनविभाग ;-पश्चिममें कछाड़ जिला ; पूर्वे-उत्तरमे 


'ढ७६ै 


प्रणिपुर: 


त्र और दक्षिणमै लुसाई', कुकी और सूती नामक | हदमें परिणत हा गई है। जलराशिका दूसरा अश 


वन्य जातिको निवास-भूमि हे) ` : 
जो दुर्गम पार्वत्यप्रदेश आसाम, कछाड, प्रह्म ओर 
चइग्राम तक विस्तृत है, उसी|पावत्य भूभांगको उपत्यका- 
के ऊपर मणिपुर राज्य वसा हुआ है। 
मणिपुरमें गिरिमाला उत्तर और दक्षिणको ओर 
फैली हुई हे । उत्तरांशकी ऊ चाई अधिक है । यहां 
` तक कि मणिपुरको उपत्यकासे चार द्निका रास्ता तै 
करने पर समुद्रपृष्ठले प्रायः ८००० फुर ऊ ची गिरिमाला 
देखी जाती है। गिरिमाला प्रायः सवेत असमतल और 
कोणाकार श्णड्गयुक्त होने पर भी उपत्यकाके समीप बहुत 
कुछ समतल और चोरस देखी जाती है। 


___ उपत्यकाके ऊपर लोगताक हद सम्मुख और दक्षिण- 
भागमें फेला हुआ हे। इस हदुके दक्षिण पहाड़के 
किनारे तक सभी भूभाग अकषित और तृणजङ्गलसै परि- | 
पूर्ण है। उत्तर और पूर्वा'शमें कुछ ग्राम देखे जाते हैं । | 
उससे भी उत्तर मणिपुर-राजधानो अवस्थित है। उत्तर | 
और पश्चिमसे अनेक नदियाँ आ कर लोगंताक-हदमें 
गिरी हैं। इनमेंसे एक नदो मणिपुरकी राजधानीके 
भीतर हो कर वह गई है | ८ (अन 
,__. मणिपुरकी ओर जो पत्थर पाया जाता हे बह बाळू | 
पत्थर और स्लेटका ही एक भेद है । कूबो उपत्यका- | 
की ओर हरणब्लेएड और लोहप्रस्तर यथेष्ट पाया जाता 
है। मणिपुरके उत्तरांशमें जो पत्थर मिलता है, वह 
खूब कठिन और ठोस है। इसमें दानेदार (1:11) 
पत्थर भी देखा जाता हे । मणिपुरके उत्तर-पूव कोयले 


, पाये जातै हैं, पर चे उतने अच्छे नही होते । राज- | 


धानीसे प्रायः ७ कोस उत्तर-पूर्व उपत्यकाके ऊपर 
*ळवणकूप है । उस लवणसे हो मणिपुर-वासियांका 
अभाष दूर होता है । | 
` मणिपुरराज्यंमें लोगताक हृद ही प्रधान जलाशय है। | 
इसका आकार वहुत वडा होने पर भी प्रति वर्ष इसका | 
आयतन घटता जाता है । भूतच्वविदोंका विश्वास है, कि | 
पूर्वकालमै मणिपुर एक वहत हृदाकारमें परिणत था । 


' घोरे थोरे वह जलराशि घटतो घटती वर्तमान लोगताक- ; है किलत उ,आन्तचिश्वासके सूलमें 


2. 


उपत्यकाके नाना स्थानोंमें आज भो विकीर्ण है । 

यहांकी उपत्यक्का पर उतनो नदियां नहो' हैं। मणि- 
पुर और कछाड़के पहाइके मध्य जो सद नदियां वहतो है 
उनमें जीरो, मुकरु, बराक, एरुङ्ग, लेङ्गरा और लेइमिताक 
प्रधान है' । ज्ञोरो नदी ही अ'गरेजी राज्य-सीमासे मणि- 
पुरको पृथक्‌ करती है। इसका जल बहुत खच्छ है। 
बराक नदी हो सबसे बडी है । इसमें मुकरू, परूङ्ग 
और तिपाई नदी आ कर मिळती है । श्रीष्मकालमें 
सभो नदीयोंका जल सूख जाता हे । 

मणिपुर पहाड़ पर नागेश्वर, जारूळ, तुन, देवदारु 
और सुन्द्रीवृक्ष पाया जाता है। इन बृक्षोंकी लकड़ी 
वहुतसे कामोंमें आती है। उत्तरांशमें यथेष्ट वांस देखा 
जाता है । - + 
यहांकी अघित्यकामें तरहःतरहके अनाज और तर- 
कारी पाई जाती है। धान हो यहांका प्रधान अनाज है 
और मणिंपुर-वासियोंका प्रधान खाद्य है। 

` उपत्यका पर ज'गलोपशु उतने नही' देखे जाते, किन्तु 

पहाड़के अञ्चलमें वहुस'ख्यक दलवद्ध हाथी, वाए, चीता, 
वनविलाब और भालु देखे आते हैं। यहां नाना जातिके 
हरिण मिलते है जिनमेंसे शाम्मर हरिण विशेष प्रसिद्ध 
है ` दक्षिण आर. पूर्वा शमें पहाड़ पर ही केवल गै'डे, 
ज'गळी भैंस और .ज'गली गाथ देखी जाती है । ज'गलो 


सूअर, खरगोस, उल्लू और लांगूर नामक एक श्रेणीका 


बन्द्र नाना स्थानोमै विचरण करता हे |, साधारण 
पक्षीयोंका अभाव नही' है। पर्वंतके उच्च ३ङ्ग पर एक 
प्रकारको बड़ा काला वाज पक्षी देखा ज्ञाता हे | 

मणिपुरमें वैसा विषधर सपे नहो' है, पर दृक्षिणाञ्चल 
ज'गलमें वृहदाकार पहाड़ी बोडा देखा ज्ञाता है। 
अन्यान्य स्थानोमै भो नाना ज्ञातिके छोटे बड़ सप हैं 
किन्तु वे विशेष अनिष्टकर नही' है' | परन्तु तङ्गलेई गाय 
सर्पसे मणिपुरवासी बहुत डरते है' | 

इतिहास ।--किसी किसोका विश्वास है, कि महा 
भारतमें जिस मणिपुरका उल्लेख है, जहां आजुन सा 
उनके पुत्र बच्चु वाहनने युद्ध किया था, यह बहो मणिपुर 


जरा भो सत्यता 


पणिपुर 


नहीं है । वास्तविक महाभारतोय मणिपुरका 
वर्तमान अवस्थान निर्णय करनेमें वहुतेरे भूळमें पड़ गये 
हैं। प्रसिद्ध प्रत्नतस्वविद कनिहम साहवने मध्यप्रदेशके 
अन्तर्गत रतनपुरके उत्तर अवस्थित मणिपुरको हो चेदि- 
राज्यको प्राचोन राजध्रानो और महाभारतीय मणिपुर 
वतलाया है। फिर कोई कोई मन्द्राजके निकरवत्तीं 
` माहळापुरको प्राचोन मणिपुर कहते हैं । डाकुर अपोर्ट- 
ने दाक्षिणात्यके मदुरासे ७॥ मोळ पूर्व में अवस्थित वर्स- 
मान मणलूर ग्रामको महाभारतीय मणिपुर स्थिर किया 
है। फिर अयोध्या प्रदेशके सोतापुर जिलेमें प्रवाद है, 
कि सोतापुरसे १३ कोस दक्षिण मचुआ नामक एक बड़ा 
ग्राम है। यही ग्राम प्राचीन मणिपुर है। यहां अजु न- 
के साथ बस्रुवाहनका युद्ध हुआ था । 
उपरोक्त कोई भी मणिपुर महाभारतके समय नहीं 
था। आधुनिक अंलीक प्रवादसे नाना मतको सृष्टि | 
हुई है। 
महाभारतसे जाना ज्ञाता है, कि मणिपुरमें कलिङ्गा- 
थिप चित्राङ्गदाके पिताको राजधानी थी और चह समुद्रः 
के किनारे अवस्थित था । ( भारत १।२१६ अ० ) 
किन्तु ऊपर जिन सव मणिपुरका उल्लेख किया 
गया है उनमें कोई भी कभी कलिङ्गराज्यके अन्तर्गत नहीं 
था। दमने. कलिङ्ग शब्दमें यह दिखलाया है, कि वत्त- 
` मान गञ्जाम्‌ जिलेके चिकाकोळके निकर जो मनकुर 
बन्द्र है चहो कलिङ्गराजघानो महाभारतोय मणिपुर है। | 
कलिङ्ग देखो । 
वर्तमान मणिपुर राज्य कुछ दिन पहले मणिपुर नाम- 
से प्रसिदध नहीं था । ब्रह्मो के इतिहाससे जाना जाता 
है, कि यह स्थान पहले काशी वा काठि नामसे वजता 
था। आज भो ब्रचासिगण कसेस वा कठे नामसे ही 
इस स्थानका उल्लेख करते हैं। पामहेचा नामक एक 
नागाराज १७१४ ई०में यहांके राजा हुए और हिन्दूधर्ग- 
ग्रहण करके उन्होंने अपनो राजधानोका नाम मणिपुर 
रखा । ` 
वास्तविक मणिपुर और मणिपुरियोंका प्राचीन इति- 
हास नितान्त अस्पष्ट है। मणिपुरियोंका चेहरा देखने- 


से ही वे मोङ्गलीयसे माळूम होते है, उसके सांथ साथ 
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है. 


जो आय रक्त मिश्रित हुआ है, उसमें भी सन्देह नहों। 
पोडुके सानराजके सामन्तरूपमें पहले इसी राज्यका 
उल्लेख मिळता है। पो'गाधिप कोस्वाने यहाके मणि- 
पुरी सरदारको अपने प्रिय सामन्तरूपमें प्रथम राजटोका 
प्रदान की थो । इसके बाद इतिहासमें इस भूभागका 
कोई उल्लेख नहों है। १७१४ ई०मै नागा सरदार पाम- 
हेवा यहांके राजा हुए । उनके हिन्दू-घम ग्रहण करनेके 
साथ उनका नाम हुआ गरोब नवाज । उनको प्रज्ञाने 
भो हिन्दूधम ग्रहण किया था । 
गरोव नवाजने कई वार ब्रह्मराज्य पर आक्रमण किया 
था। उनकी सृत्युके वाद ब्रह्मसेना मणिपुर पर चढ 
आई । भणिपुरपति जयसिहने बरिश गवर्मेण्टको सहा- 
यता पहु'चाई थी। इस उपलक्षमें १७६२ इ०कों मणि- 
पुर-पतिके साथ अ गरेज-राजको एक सन्धि स्थापित 
हुई । मणिषुरको सहायताके लिये सेना भेजी गई थी 
सहो, पर वे पीछे लोटा लो गई। १८२४ ई०में अ गरेजो- 
के साथ जव व्रह्मराजका युद्ध छिड़ा तव ब्रह्मसेनांने 
कछाड) आसाम और मणिपुर पर चढ़ाई कर दी ।, उस 
समय मणिपुरपति गम्भोरसिहने बृटिश गवमेण्टसे सहा- 
यता मांगो । इस बार वृटिश गवमें एटने मणिपुरपतिकी 
सहायतार्थ एक दल सिपाही और कुछ गोळन्दाज सेना 
कछाइमें भेजो तथा अ'गरेज-सेनानायकके अधोन 
शिक्षित मणिपुरी सेनादळ संगठित इुआ। ब्रह्मसेना 
मणिपुरसे निकालो गई और उसके साथ साथ कुबो 
उपत्यकासे छे कर निथि नदो तीर तक मणिपुर राज्यको 
पूचों सोमामें मिला लिया गथा । यहां सान जाति 
आ कर वस गई । १८२६ ई०में ब्रह्माजके साथ अंग 
रेज गवर्मेण्रको सन्धि स्थापित हुई । इस समय मणि- 
पुर स्वाधोन राज्य समका जाने लगा । १८३४ ईशमें 
गर्मोरसिहको सुत्यु हुई । उनके सृत्युक़ाळ तक मणि: 
पुर शान्तिमय और सम्नद्धिशाली था। . . 
गम्भीरसिंहके सुत्युकालमे उनके पुत्र चन्द्रकीत्तिकी 
अवस्था सिफ एक वर्षकी.थी । उनके चचा ( गरीब 
नवाजके प्रपौल ) नरसिंह राज्यके अभिभावक नियुक्त 
हुए। १८३४ ईं०में बुटिश गवमेंण्टने अह्मराजको कुबो 
उपत्यका छोड़ दी । इसके वदलेमें मणिपुरराज वार्षिक 
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६३७०) २० दैनेका सहमत हुएं। इस समं मणिपुरराज्यको| 
नूतन सोमा कायम को गई । १८३५ ई०में माणपुरराज्य- . 
का परस्पर संस्रव ज्ञाननेके लिये एक पालिटिकल पजेएट । 


नियुक्त हु । १८४४ ई०में नरसिंहके प्राणसंहारका षड़- 
यन्त्र प्रगट हो गया । राजमाता उस पडयन्तमे शामिल 


थों, इस कारण वह पुत्रको ले कर कछाड भाग आई । ' 
अभी नरसिंह ही प्रकृत राज्ञा हुए । १८५० ई० (अपने | 


मृत्युकाल) तक चे राजा रहे। 
नरसिंहकी मरत्युके वाद उनके भाई देवेन्दसिह बृरिश 


गंवर्मेण्टसे मणिपुरके अधिपति वनाये गये। किन्तु | 
तीन मास गुजरते न गुजरते प्रत उत्तराधिकारी चन्त्र- | 
कोत्ति दलवळके साथ मणिपुर आ धमके। देवेन्द्रसिह | 


कछाड भाग गये । अव चन्द्रकीसि ही राजा हुए । १८५१ 
ई०में अंगरेज गवमेण्टने उन्हे भी मणिपुरका राजा 
स्वीकार किया । 
चन्द्रकोसि निश्चिन्त हो कर राज्यभोग नहीं कर 
सके, वेमात्रोंके साथ गुहद्िवादमें वे हमेशा उलभ रहते 
थे ॥. किन्तु बहु पड्यन्त और नाना कौशछफा अव- 
' रस्वन करने वर भो कोई भी चन्द्रकीत्तिको सिंहासन- 
“च्युत न कर सके । १८७६ इ०में नागा-युद्धकालमें चंद्र- 
' कीत्तिने अगरेजोंकी यथेष्ट सहायता की थो। नागोंने 
“जब अ'गरेजोंके कोहिमादुग पर आक्रमण किया उस 
समय चन्द्रकोत्तिने सेना भेज कर अ'गरेज्ञोंका बड़ा 
उपकार किया था । इसी कारण बृटिश गवर्मेएरने उन्हें 
` के, सो. एस. आई, की उपाधिसे भूषित किया । 

' १८८६ ई०में चन्द्रकीत्तिकी मृत्यु हुई । उनके दो 
सन्नी थो जिनके गर्भसे ६ पुल उत्पन्न हुए, एक पक्षमें 
दूए्चन्त्र आदि पांच और दूसरेमें कुलचन्द्र, रीकेन्द्रजित्‌ 

“आदि चार । ` शूरचन्द्र ही पहले पैतुक सिंहासन पर बैडे 
थे, किन्तु १८६० ई०में वेमातोंके डरसे चे राज्य छोड़ कर 


नाममातको राजा ओर रोकेन्द्रजित सेनापति हुप, 
किन्तु यथार्थमें टीकेंद्रजित्‌ राज्यके सर्यमयकर्त्ता थे | 
कुलच द्रको भी वृटिश 'गवमेंण्यने राजा खीकार 
किया । ` ; 
“ इधर शूरच दने -कलकसेमें बडे, छाटके निकट 
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अङ्गरेजोंके आश्रयमें कलकत्ता आये। उधर कुलचन्द्र 
1 


| 


मणिपुर 


राज्य पानेकी आशासे दरखास्त पेश की । बड़े लाटने 
उन्हे कोई आशा दी या नहीं, कह नहीं सकते । किंतु 
आसामके चीफ कमिक्षर क्विनटन साहब वड लाटके 
साथ परामशी करनेके लिये कलकते आये थे । उन्होने 
कलकत्तेसे लौट कर एक दल गरखा-सेनादळके सांथ 
मणिपुरकी यात्रा कर दी । 

फ्यिनटनने पालिटिकल पजेण्डके प्रासादमें एक 
दरवार बैठाया । वड़े लाटने सेनापति रोर्केद्रजितको बंदी 
करनेका इक्म दिया है, यह बात मणिवुरमें तमांम फेल 
गई । पीछे घे भी बन्दी न हो जाँय इस भयसे कुलचंद्र 
दरवारमें उपस्थित नहीं हुए । विवनण्टनने टोकेद्रजित॒को 
बन्दी कर भेज देनेके लिये कुलच'दको कहला भेज्ञा। 
इस समय टोकेंद्रजित॒का यथेष्ट प्रभाव थां, उनसे कुलचंद्र 
डरा करत थे। अतः वे चीफ कमिश्चरकां आदेश 
पालन न कर सके | ४ 

फक्विनश्टनके आदेशसे कर्नेल स्कीनने गुरखा सेना ले 
कर राजभचन पर चढ़ाई कर्‌ दो। मणिपुरी सेना 
पहछेसे हो तयार थो। बहु संख्यक मणिपुरोके निकट 
अल्प संख्यक अङ्गरेजी सेना सहजमें पराख्त हुई । पालि- 
टिकल ण्जेण्टका भी प्रासाद लूटा गया और अङ्गरेज- 
राजपुरुषगण बन्दी हुए । 

यह संवाद शीघ्र हो कलकत्ता पहुंचा | तीन ओरसे 
बुरिशसेनाने प्रवल वेगसे मणिपुरको जा घेरा । वह 
भौमवेग मणिपुरी न.सह सके । कुलचन्द्र और टोकंद्रजित्‌ 
वन्दी हुए । अ'गरेजराजने मणिपुर राजवंशीय एक 
बालकको सिंहासन पर विठाया । वे अभी नाममात्रको 
राजा हैं और भूतपूर्व राजमहिलागण पथकी भिखा- 
रिणी । 

पथघाट |--ऋछाड़से मणिपुर पर्यंत एक प्रशस्त पथ 
है। १८४२ ई०में त्रह्म-समर शेष होनेके वाद अ पोन 
गवर्मेण्टने भविष्यत्‌ सेनाचालना और यातायातको 


खुविधाके लिये इस पथको बनवाया था | १८६५ ३० 
तक वह पथ अ गरेज्ञोंकी देखरेखमें रहा पोछे मणिपुर- 
राजके. हाथ दे दिया गया | 


' ` व्यवसाय बाणिज्य (--मणिपुरका वहिवाणिज्य अधिक 


(लीला हीं है, by «कप नहीं रहनेके कारण वाणिज्यद्रव्यकी 


मणिपुर--मणिवेगम 


विदेशमें रकनी नहीं होती । वहिर्वाणिज्य सुचारुरूपसे | 
चल सके ऐसा स्थलपथ भी नहीं है । अन्त- | 
वाणिज्य जितना चलना चाहिये था, उतना नहीं है। 


५७ 


मणिपुष्पक ( स'० यु० ) सहदेवके शंखका नाम | 
मणिप्रदीप ( स ० पु० ) मणिमयः प्रदोषः 1 मणिमय- 


| प्रदीप । ( भागवत ४९१२ ) 


यहांसे य्ट्ट्धोड़ा, कपड़ा, “रेशम, वे'त, मोम, चायका | मणिप्रभा ( स* स्त्रो० ) छन्दोमेद । 
वज, हाथीका दांत और रवर दूर दूर देशोंमें भेजा | मणिवन्ध ( स'० पु०) मणिव ध्यते यत्न, अधिकरणे 


जाता है । 


धञ्‌ | 
~ 


१ प्रकोष्ठ और पाणिका सन्धिस्थान, कलाई । 


जाति और धर्म --मणिपुर अभी हिन्दूका राज्य है । | पर्याय--मणि, करश्रन्धि, करश्रन्थिक । २ सैन्धव लबणा- 
हिन्दूके मध्य जातिभेद है। सुनते हे, कि मणिपुरी हिंदू | कार पर्वतभेद्‌ । ३ पक नवाक्षरोवृत्त | इसके प्रति चरणमें 
८ जातिमें विभक्त हैं, किंतु क्षत्रियोंकी ही संख्या और | भगण, मगण और सगण होते हैं । 


सम्मान अधिक है। यहांके नागा आदि पहाड़ी लोगों- | 
का पहाड़ो घर्म है, किन्तु वे भो अनेकांशमें हिन्दू हैं, सभी| 
देबदेवीकी पूजा करते हैं। | 
आचार-व्यवहार ।--सम्त्रान्त हिन्दू सम्प्रदायका ! 
आचार'व्यवहार हिन्दूके जैसा विशुद्ध,है। मणिपुरमें | 
रन्री-स्वाधोनता है। किन्तु यह स्वाधीनता अपेक्षाकृत ! 
नोच सम्प्रदायमें हो अधिक देखो जाती हे । | 
राजस्व ।-मणिपुरराज्यक्रा राजस्व ज्यादा नहों हे । | 
भारत और ब्रह्मकी रौप्यसुद्रा भी मणिपुरमें चळतो है । | 
धान चावलमें हीः वइतेरे राजस्व चुकाते हैं, किन्तु आज- | 
कळ मुद्राका भी प्रचार हो गया है। | 
अदालत । -मणिपुरमै दो वडो अदालत हैं, एक | 
साधारण, दूसरी सामरिक । साधारण चिचाराळयमें | 
साधारण प्रजाकां मामला मुकदमा होता है। इसका ! 
. नाम चिरप है। चिरप वा साधारण विचाराल्यमें १३ | 
प्रवीण विचारपति रहते हैं, सभी राजाके नियोजित है । | 
सामरिक विचाराल्यमें ८ प्रवीण चिचारपति बेठतें 
हैं, सभो उच्चपद्स्थ सेनापति हैं। इस अदालतमै | 
शुद्ध सेनिकोंका ही विचार होता है। | 
सैन्य-सामन्त ।--मणिपुर छोटा राज्य है । निज्ञ | 
मणिपुर उपत्यकामें १ लाख ३६ हजारसे अधिक छोगों- | 
का वास नहीं है। पहाडी जंगली आदि मिला कर | 
ढाई लाखके करीव होगा। मणिपुर चारों ओर पर्वेत 
प्राचीरसे घिरा है ; पथघार अधिक नहीं है । यहां कुल 
मिला कर ५६ हजार पदाति सेना, ५०० गोलन्दाज वा 
कमानोसेना और ५०० करीब सौअर सेना है। अलावा | 


मणिवन्धन ( स ० छो० ) करग्रन्धि, कलाई । 
'मणिवीज ( स'० पु०) मणिरिव दशेनोयं वीजः यस्य । 


दाडिस्वइक्ष, अनार | 


मणिवेगम--वङ्गालके नवाव मीरजाफरकी प्रधाना महिषो । 


सिराज-उद्दौलाके विवाइके समय वड़ा धूमधाम हुआ 
था, उसी समय वहुत-सी नत्तकी पश्चिमसे सुशिदावाद्‌ 
आई थो जिनमेंसे मणिवेगम और वब्बुवेगम यही दो रूप 
और शुणमें श्रेष्ठ थीं । मीरजाफरने इन दोनांको अपने 
अन्तःपुरमें रखा था । मणिवेगमके रूप-सौन्दये और 
बुद्धिमत्ता पर मोरजाफर आसक्त दो गये । उनके बङ्गालके 
नवाब होने पर यही मणिवेगम उनको प्रधाना बेगम 


° र 


डुइ । 
इस मणिबेगमके गर्भ से मीरजाफरके कई एक पुल 
थे । उनमेंसे नज्ञम-उद्दौला और सहफ-उद्दौला कुछ 
दिनके लिये नवाब हुए थे । 2 
नजम-उद्दोळाको मृत्यु होनेके वाद उनका सोलह 
वर्षका भाई तख्त पर वेडा ओर उनको माता मणिबेगमके 
हाथ ही राज्यका कुल भार रहा । नवाव मोरजाफरका 
गुप्त धन उनके हाथ लगा इसलिये उनका प्रताप भी बढ़ 
गया । १७७० ई०में चेचकसे सहफ-उद्दोलाकी सुत्यु 
होने पर वब्बुबेगमका गभ जात ( मोरजञाफरका चतुथ 
पुत्र सुचारक-उद्दौला वारह वषको उम्नमें नवाव हुआ | | 
उसकी विमाता मणिबेगम हो एकमात्र उसकी अभि-- 
भाविका हुई । इसो समय नन्दकुमारके पुत्र गुरुदास 
“राजा गौड़पत'की उपाधि घारण कर नवाबके दोवान हुए । 
वाद उसके नन्दकुमारको फांसी एव' मणिबेगम और 


इसके > ०के करीव कुकिपलटन भोहे,। Jangamwadi Math ०१ हाजा एड्स अपने अपने पदसे च्युत हुए । एक एक कर 


# ५७४५” ४; 


अड्भूरेज-कम्पनोने नवार्वोका सव अधिकार ह३प किया । | 
| चरणमें ६ अक्षर करके रहते हैं । 
| मणिमन्थ ( स'० छो०) मणिरिव मथ्यत इति मणि- 


मणिवेगमने भी अङ्गरेज-कम्पनीसै वार वार छाड्छित हो 
कर अन्तमै सुरधामको सिधारी | 


मणिभद्र ( स'० पु० ) मणिषु भद्रः, यद्वा मणिभिम द्रमस्य, ! 
मणिसुक्तादि धनाधिक्यादस्य तथात्व' | १ जिनोंके मध्य | 
५1 यक्षविश १५ 0 । 
पूच प। पर्याय--जम्मल, पूचयक्ष, जलेन्द्र 1२ | 
३ एक प्राचीन | 
कवि । शुभाषितावलो प्रन्थमें इनको कविता उद्धत | 


शिवज्ञोके एक प्रधान गणका नाम । 


हुई है । 


मणिभव ( स'० पु० ) ध्यानी वुद्धभेद । 
मणिभावर ( स'० पु० ) सारस पक्षी । 


मणिभित्ति (स ० खी०) १ रलादिके ऊपर निर्मित | 


भित्ति । २ अनन्त नागका घर | | 

मणिभू ( स'० ख्री० ) मणीनां भूः, भूमिः आकरः । मणि- | 
भूमि, वह खान जिसमेंसे रल आदि निकलते हो । 

मणिभूमि ( स० स्त्री० › मणीनां भूमिः आकरः मणिमयी 
भूमिरिति वा । १ रलको खान | २ पुराणाजुसार हिमा- 
लयके एक तोर्थका नाम । स्क्रम्द्पुराणके हिमवत्खणडमें 
इसका माहात्म्य वणित है । ( हिमवत्‌ ५१०१ ) 

मणिभूमिका ( स० स्रो) इलिम पुलिका, वनावरो 
कन्या । 

- मणिमङ्गल- मन्द्राजप्रदेशके चेङ्गलपर जिळान्तर्गत पक 
अति प्राचोन ग्राम और प्रत्नतत्त्वानुसन्धायीका द्रष्टव्य 
स्थान । यहां गोपुरयुक्त एक सुन्दर और प्राचीन मन्दिर 
है। उसको आकृति बहुत कुछ महावळिपुरके सहदेव- 
रथसे मिळती जुलतो दै । इसी ढ'ग पर बौद्ध-चैत्यगुद्दा 
बनाई गई है। 

मणिमञ्जरी ( स० स्त्रो० ) छन्दोमेद्‌ । इस छन्दके प्रति 
चरणमें १६ अक्षर करके रहते हैं। 


मणिमएडन - दाक्षिणात्यके एक राजा, गोपतिके पुत्र। | २ दोसि, 


मणिमण्डप ( स'० पु० ) मणिमयः मण्डपः । रलमय ग्रह । 


मणिमत्‌ ( सं० ल्रि०) मणिरख्तीति मतुप | मणिविशिष्ट, | तगण, यगण, तगण, यगण होते हैं। 

' रल्लभूषित | ( पु० ) २ नागविशेष। ३ राक्षसविशेष, 
कुवेरका सखा | ४ पश्चिमस्थित देशभेद । स्त्रियां डोष्‌ । 
५ पुरंभेदं । (मारत १।९९।४ ) कित (लिंक मी Math Colle 


मणिभद्रक ( स'० पु० ) १ जातिविशेष । २ नागभेद। | 
| 


| की रचना को । २ चुत्तदर्पणके प्रणेता | 
६ मणिमुक्ता, (स खो ) नदोभेद । 


मणिभद्र-मणिमुक्ता 


मणिमध्य ( स'० झो०) छन्दोमेद्‌। इस छन्द्के प्रति 


मन्थ-कर्मणि, घञ्‌ । १ सैन्धव छवण। २ पर्जत- 
विशेष | ै 
मणिमय ( स'० लि०) मणि खरूपे मयट्‌ । मणि स्वरूप । 
मणिमहेश ( स'० पु० ) तीर्थक्षेत्रभेद्‌ । 
मणिमाजरा--पञ्जावप्रदेशके अम्वाला जिलेका एक नगर । 
यह अम्बाला शहरसे २३ मीळ उत्तर पर्गतके पाददेशके 
निकट अवस्थित है । । 
सिख अस्युद्यके पहलेका इस नगरका कोई उल्लेख 

नहीं मिलता। मुगल: ाम्राज्यके अधःपतनके समय 
१७६२ ई०में गरोबदास नामक एक सिख-सरदारने ८४ 


! ग्राम दूखल कर मणिमाजरामें प्रधान अड्डा किया । उन- 


के पिता मुसलमानोंके अधीन उक्त ८४ ग्रामोंके तहसोल- 
दार थे। गरोबदासने पोछे पिज्ञोर दुर्ग जीत कर अपना 
अधिकार वढ़ाया। पतियालाके राजाने थोड़े दिनोंके 
अन्द्र उक्त दुर्ग उनसे छोन लिया। गरीबके बड़ 
लड़के गोपालसिंहने १८०९ और पोछे १८१४ ई०में गुर्खा- 
युद्धके समय वृटिश गवर्मेण्टकों खासी मदद पहुंचाई 
थी। इस प्रत्युपकारमें उन्हे राजाकी उपाधि मिली 
थी। १८१६ ई०में उनकी मृत्यु हुई । इस बंशके 
शेष राजा भगवानदास वार्षिक प्रायः तीस हजार रुपये 
जागोरका भोग किया करते थे । उनकी सृत्युके बाद 
सारी सम्पत्ति बृटिश सरकारने जप्त कर ली । 
मणिमाजराके समीप मनसादेबीका पक प्रसिद्ध 
मन्दिर हे। देवोके सामने प्रतिवषं एक वड़ा मेला. 
लगता है जिससे यहांके राजाको यथेष्ट आय होतो है । 
मणिमाला ( स० खो०) मणि-निमिता माळा शाक- 
पाथिवादिचत्समासः । १ हार, मणियोंकी माळा । 
चमक । ३ लक्ष्मो ४ दन्तक्षतविशेष | ५ छन्दो- 
भेद, वारह अक्षरोंका एक वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमें 


मणिमिश्व--१-प॒क संस्कृत ग्रन्थकार । इन्होंने न्यायरल्- 


मगिमेखल--प्रणिवणिक 


मणिमेखळ ( स'० त्रि० ) .रत्नहारविमरिडत, मणिमुक्तासे | ऋतुसंहारचन्द्रिका लिखी.। ६ पक प्रसिद्ध टोकाकार, 
सजा हुआ । । | | रामचन्द्रके पुल और जयरामके पौत्र । आप 
मणिमेघ्र (.स'० पु० ) १ पचतभेद । २ भारतके दक्षिण- | कादस्ब्यथैसार और भामिनीविलासटीका लिख गये हे | 
भांग र अवस्थित जनपदभेद । ( मार्कयडेयप ० ५८ अ०) | मणिरामदीक्षित--एक विख्यात स्मार्स पण्डित, गङ्गाराम- 
मणियार--युक्तप्रदेशके -वलिया जिलान्तर्गत वांसडीह | के पुत्र और शिवदत्त शर्माके पौल । इन्होंने राजा 


४८१ 


तहसीलका एक शहर । यह अक्षा० २५' १६“ उ० त॑था | 


. देशा० ८४ ११ पू० गोगरा नदीके दाहिने किनारे 
अत्रस्थित हे | जनसंख्या साढ़े नौ हज्ञारके करीव:है । 
पहले यहाँ जमींदारोंके वड़े वडे मकान थे जो अभी 
तहस नहस हो गये हें। जिले भरमै यही स्थान शख्य- 
विक्रयको प्रधान हाट है। चोनो और कपड़े का साधा- 
रण व्यवसाय चलता है। . 


मणयारी--मध्यप्रदेशके विळासपुर जिलेमें प्रवाहित पक | 
नदी । यह ळोरमी पहाड़से निकल कर ७० मील रास्ता | 


ते कर शिवनाथमें गिरती है । 
मणिरङ्क-काश्मीरराज्यका एक गिरिसङ्कर । यह अक्षा० 
३१" ५६ ३० तथा देशां० ७८' २४ पू०के मध्य अवस्थित 


. है। कुनावरसे चिरतुषारावृत दारवङ्ग नदीके उत्पत्ति- | 


स्थान तक यह गिरिसङ्कट समुट्रपृष्ठसे प्रायः १५ हजार 


अनूपसिहके कहनेसे अनूपविलास वा धर्मास्बुधि 
नामक धर्मशास्त्र, अनूप व्यवहारसागर नामक ज्योतिः 
शास्र तथा आचाररत्न, समयरल आर ङृतिवत्सर . 
नामक कई ग्रन्थ लिखे हें । 


मणिरामपुर-हुगली जिलेका एक नगर । यह वारकपुरके 


निकर अवस्थित है । यहां अङ्गरेजी विद्यालय है । 


मणिरोग ( स'० पु०) पुरुषेन्द्रियका एक रोग। इसमें 


लिङ्गको अग्रभागका चमड़ा उसके मस्तक पर चिपक 
जाता है और मूत्रमार्ग कुछ चौड़ा हो कर उसमेंसे मूल- 
की महीन धारा गिरती है । 


मणिरोहिनी-नेपालके खयस्सुसेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ । 
मणिल (स'० लि०) मणि-सिध्मांदित्वादस्त्यर्थे ल्च_। 


मणियुक्त । 


द भजर रिङ्ग श्वर--सखयम्भुक्षेतनें अष्ट बीतराग लोगोको 
फुट ऊचा होगा। वषभरमें चार मास यह रास्ता वंद मणिङिङ्ग र तराणा दो 


रहता: है.। 1 तक 
मणिरत ( स॒ ० पु० ) बौद्धांचार्यभेद । 
मणिररन ( स'० क्ली० ) हीरा, जवाहिर । 
मणिरल्मय ( स'० लि० ) नाना रलयुक्त । 
मणिरत्नवत्‌ , स'० त्रि) मणिरत्न सहश । . 


भेद । | प्त | 
मणिराग { स'० क्को०) मणेरिव रागः. वणौ'जज्वल्यमस्य । 
१ हिंगुल, शिंगरफ । २ “णिका वर्ण | न 
मणिराज ( स'० पु०) मणीनां राज्ञा, राजा$ससलिभ्यष्च 
इति रख्‌ । मणीन्‍्द्र, श्रेष्ठमणि ।: 


मिलते हे. जिनमेंसे निम्नलिखित उल्लेखयोग्य हे । १ 
गुणरत्नमाला नामक वेद्यक ग्रन्थकार । २ भक्तिलहरी 
के प्रणेता । ३ वृत्त रत्नावळीके रचयिता। ४ श्लोक 


संग्रहकार। ५ नीलकण्ठके, पुत्र। इन्होने १७५८ हमें, 


| 
| 
. मणिराम--इस नामके अनेक संस्कृत प्रन्थकारोंके नाम 
| 
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| 
मणिरथ ( स'० पु० ) १ मणिमय रथ 4 २ वोधिसच्त्य- | 
| 


खुख-सम्दद्धिके वद्ध नार्थ जो अवस्थान करते है' उनमेंसे 
यह मणिलिङ्ग श्वर एक है । 


मणिव ( स'० पु० ) मणि-अस्त्यथे च । नोगमेद्‌ । 
मणिवणिक-नवद्वीप इष्णनगर आदि स्थानवासी 


जातिविशेष । पहले यह जाति अनेक स्थानोंमें 'मणि- 
वणिक” नामसे परिचित थी और जहोरीका काम करतो 
थो । धीरे धीरे इन लोगोंने दूसरा व्यवसाय पकड लिया | 
ये लोग हिन्दू हें, आचार-व्यदहार नचशाखोंके जैसा है। 
नवशाखके साथ इनका हुक्का पानी चलता है। | 

अभी इस जातिके लोग अपना पूर व्यवसाय छोड़ 
कर लाखका व्यवसाय करने लग गये हैं। . लाखसै ये 
दो भिन्न भिन्न पदार्थ निकालते हैं, एक लाक्षारस और 
दूसरा जतु। लाक्षारस, गाढ़ा लोहितवर्णं है। खिया. 
लाखको चुड़ियां बनाती हैं। इस व्यवसायमें थोड़ो 
पू. जोकी जरूरत पडतो हे पर अधिक मुनाफा देख कर 


०्नव्शीर और लोग भी इस व्यवसायको करने लग गये हैं 1 
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ये लोग होली दुर्गोत्सवादि हिन्दू पर्वोका यथा- 
रीति पालन करते हैं । नवशाखयाजक ब्राह्मण इसके 
पुरोहित होते हैं । | 
शान्तिपुर, वागनापाड़ा आदि ग्रामोंके गोस्वामिगण | 
हो इस जातिके दीक्षागुरु हैं । यह जाति प्रधानतः चेषणव | 
और शाक्त सम्प्रदाय-अबलस्वी है। दोनों ही सम्प्रदाय ' 
पूजा, आहिक, मॉलासेवा आदि हिन्दूधर्माचरित क्रय्रा- | 
कलापका अनुष्ठान करते है । 
मणिवाल (सं० पु०) मणिरिव शुद्धत्वात्‌ चालः केशोऽस्य | 
,अभ्विदेवत्य पशुभेद। ` | 
मणिवाहन ( स'० पु० ) नृपभेद्‌ | ( भारत १६३ अ० ) 
मणिबोज. ( स'० पु० ) दाड़िमवृक्ष, अतारकां पेड़ । 
मणिण्टङ्ग (स'० पु० ) मणिमयः श्टङ्ग' । मणिमय श्रङ्ग । 
मणिशेळ ( स'० पु०) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम | 
जो मन्द्राचलके पूर्डामें है । । 
मणिश्याम ( स'० पु० ) इन्द्रनीलमणि, नीलम | 


मणिसर ( स'० पु०) मणिभिः स्रियत गाम्यते ग्रथ्यते | मणीचक (स० 


इति भावः, ख-कर्माण अप | मुक्ताहार, मोतयोंको 
माला | - 
मणिसूब ( स० झो० ) मुक्तामाला । 


भणिसोपान ( स'० क्लो०) मणिमय सोपान, रकी मणीवक ( स'० ङ्की० 


सीढ़ी । | 
मणिस्कन्ध (स'० पु०) नागमेद । ( भारत १।५७ अ० 
मणिस्तम्भ ( स'० पु०) मणिमयः स्तम्मः । मणिमय 
स्तम्भ, मणिका वना हुआ खंम्भा। | 
मणिल्नज_( स'० ख्री० ) मणिमाला । 
मंणिहस्ण ( स० क्को०) मणिमय ह्य, मणिका घर | | 
मणिहार--युक्तप्रदेशकी जातिविशेष | 
बरतनमें कांच वेडा कर अळङ्कारादि प्रस्तुत करना ही 
_उनका जातीय व्यवसाय है। थे लोग मणिकार अर्थात्‌ | 
“हीरकादि मूल्यवान. पत्थरको जड़ कर जो अलङ्कारादि | 
“प्रस्तुत करते हैं उनके अनुक्ररणजीवो होनेके कारण | 
'इस नामको प्राप्त हुए हैं। थे लोग चूडोहारसे बिल कुछ | 
विभिन्‍न है, किन्तु इनमें कोई कोई चूड़ी भी बना कर | 
. अपना गुजारा चलाता है । मुसलमान और हिन्द्के भेदसे | 
“यह ज्ञाति दो सम्प्रदायमें विभक्त है। मर्‌ लोग 


¦ मणो 


। रीन आदि | मणिर (स'० पु० 


प्रस्तुत करे और बिना जलके घीमें पकावे । 


मणिवाल--मरठ 


सभो खुन्नी दै, गाजीमीयाँ और पांचपीरको अपना 
उपास्य मानते हैं ! ज्येष्ठमासके प्रथम रविवार और सबे 
बरातके दिन ये लोग उक्त दोनों पोरोंकी पूजा वड़े ठाटवार- 
से करते है। मुसलमान मणिहार १३० थोकोंमें विभक्त हैं । 

हिन्दू सम्प्रदायके मणिहार हिन्दू देवदेवियोंकी पूजा 
करते है'। इनमें अयोध्यावासी, अङ्गरखाँ, वैसवार, 
वस्करवार, वडगुजर, चौहान, हाड़िया, जगरहार, जुरिया, 
खाट्वास, लोखेरी, मणिद्दार, मधुरिया, रामानन्दो, रेवगा, 
सागर, सनात्रर, शीसगढ़ और तन्वर नामक १६ थोक 
प्रचलित है । 


मणिहारो-विहार और उड़िसाके पूणिया जिलान्तगंत 


एक ग्राम । ग्रह अक्षा० २५ २० ३० तथा देशा० 
८७' ३७ पू० गङ्गाके उत्तरी किनार अवस्थित है। जन- 
संख्या चार हजारक करीव दै । 

( सं० ख्री० ) मणी-क्रदिकारादिति पक्षे झीष्‌ । 
मणि] | 

क्ली० ) मणी' चकते प्रतिहन्ति दीप्त्या 
इति चक्र अच्‌ । १ चक्रकाम्त नामक मणि। २ पुराणा: - 
चुसार शाकद्वीपके पक वर्षका नाम। ३ पक प्रकारका 
पक्षी । 

) भणीव संज्ञायां कन्‌, वा मणीव 
कायति के-क। पुष्प, फूल । 


) | मणीवती (स'० स्त्री०) मणि अस्त्यर्थे मतुप्‌, मस्थ वः मगे- 


रिकारस्य दोर्घः ततो ङोष्‌ । मणियुक्त नदीभेद्‌ । 


मणीश्वरतीथ (स'० क्को० ) तीर्थमेद्‌ । 
मण्टपी ( स'० ख्रो० ) मण्टं उन्माद' पाति रक्षतीति भरठ- 


पाक-जातौ संज्ञायां वा डोष । क्षुद्रोपादक | 
) गोत्प्रवत्तेक ऋषिभेर्‌ | 


| ० ° 
| मण्डूर ( स० क्ली० ) माण्हूर, लोहकीर | 
मरठ ( स० पु० ) मण्ठते इति मठि-अच्‌ । वरकविशेष, 


प्राचोन कालका एक प्रकारका मैदेका बना हुआ पकवान | 
पस्तुत प्रणाली--पहले मैदेको घीसे मल कर पीछे 
ल्प जळ द्वारा फिरसे अच्छी तरह सूे । बादमें वरक 


अनन्तर 


इलायची, लवङ्ग, कपूर और मरिचोदि द्वारा सुग'धित 


"00-0. Er oS गु], एशे *शीरेमें- छुचो। दे । पांच. मिनरके वाद्‌ उसे बाहर 


मंरंड--प्ररंडंनं 


निकाळ ले । इसीका नाम मएठ है । इसका गुण | 
शरोरका उपचयकारक, शुक्रवद्ध'क; वळकर, सुमिष्ट, । 
शुरु, पित्तञ्न, वायुनाशक, दखिजनक और प्रवलाग्नि | 
व्यक्तिके पक्षमें अत्यन्त उपकारक माना गया है। मेदे, | 
चीनी और घीसे इस प्रकार जो कोई भो खाद्य बनाया | 
जाता है वह भी मरडका तरह उपकारक है । | 
मण्ड ( स ० पु० झो० ) मन्ग्रते ज्ञायते$नेन अभनादिकमिति 
मन-( कमन्तात्‌ डः। उण्‌ १११३ ) इति ड । १ अन्न और 
और दृधि आदिका अग्ररस । २ सार | ३ पिच्छ। | 
( पु० ) मण्डयति क्षेत्र भूषयति मडि अच । ४ एरण्ड- | 
वृक्ष, अएडो । ५ शाकमेद्‌, एक प्रकारका साग । ६ 
मस्तु, दृहोका पानी। ७ भूषा, सज्ञावर । ८ ददुर, 
मेढक । ६ अक्तादि-भव रस, मांड । इसका लक्षण-- 
“तण्डुलानां सुसिद्धानां चतुर्दशगुण जले । 
रसः सिकथे विरहितो मण्ड इत्यभिधीयते ॥” ( भावप्र० ) 
चौदद्दह णुण जलमें चावलको सुसिद्ध करना होगा | 
जब अच्छी तरह सिद्ध हो जाय, तव अन्नको छान कर 
` रसको वाहर निकाल दे। इसी रसका नाम 
मांड है। यह अतिशय ळघुपाक हे। इसगें साँड और . 
सैन्धव डाल कर सेवन करना होता है। इसका गुण | 
भ्राही, लघु, शीतळ, दीपन, घातुसाम्यकृत, ज्वरनाशक, | 
वलकर, पित्त, श्छेष्म और श्रमनाशक माना गया है। | 
“मणडः ग्राही लघुः शीतो दीपनो घातुसाम्यक्त्‌ | | 
ज्वरघ्नस्तर्पणो वल्यः पित्तश्लेष्म अमापह: ॥” (भाबप्र०) | 
राजवल्लभके-मतसे मरडगुण--क्षुघादद्धिकर, वस्ति- | 
शोधक, प्राणप्रद, शोणितवद्ध'क, ज्वर, कफ, पिस और | 
वायुनाशक । | | 
मण्डमें लाजमण्ड ( खळीका मांड ) सबसे लघु है। | 
इसका गुण---अग्निजन्नक, दाह, तृष्णा और ज्वरातीसार- | 
नाशक, अशेष दोष और आमपाचक । । 
'रृश्यवका मण्डयुण--हृद्य, पित्तश्लेष्म और वायु- | 
| 
| 
। 
| 


उ ——— oon 


नाशक, अग्निवद्धिकर, शूळ और आनाहरोगमें विशेष- 
उपकारक, अग्निवद्ध क और परिपाचक । ( राजव० ) 

हारीतसंहिताके मण्डवर्गमें मण्ड-गुणका विषय 
इस प्रकार लिखा हे । 


धान्य-मण्डगुण--पित्त और अमनाशूक, वायुवद्ध क, जादि, सळ जिद करना | 
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रक्तशोषक, ग्राही, सन्दोपन और अश्प्ररीरोगना शक । 
युगन्ध । (यावनाळ या जुआर) मण्डगुण--एल्लेष्प और 
वायुवद्ध क, पित्तनाशक, मूत्रवद्ध क और ग्राहक । रक्त- 
शालि-मण्डगुण-मधुर, श्राही, शीतल, प्रमेह और अशमरो- 
रोगनाशक, वायु और पित्तवद्ध क । श्वेत तण्डुर-प्रए्ड- 
शुण--मधुर, शीतल, कुछ श्लेष्मकर, शोषनाशक, 
अश्मरी और मेहरोगमें विशेष उपकारक और वायुवद्ध क | 
यव-मण्डगुण--कषाय, ग्राही और विपाकी ! गोधूम- 
मएडशुण--कधाय, प्राहक और पाचक, मधुर और पित्त- 
नाशक । कोद्रव-मरडगुण--ग्लानि और मूर्च्छाकर तथा 
लघु । क्षुद्धान्यमरडगुण--बायुवद्ध क, पित्तकारक, 
शळीपद, गुल्म और प्रतिश्याय आदि रोगजनक, रलानि, 
मूच्छांकर और रूघु। | 

( हारीत १म स्थान ६० अध्याय मयडवर्ग ) 

ज्वरादि रोगमें रोगोके बहुत डुर्गळ होने पर पहले मांड 

देना उचित है। समो प्रकारके मांडोंमें लाज ( खील )- 

का मांड ही विशेष उपकारी बतलाया गया है। केवल 
शलरोगमें जोका मांड फायदामंद है । 

मण्डक ( स'० पु०) मण्डेन कृतः इति मण्ड संज्ञायां 
कन्‌ [१ पिश्कविशेष, मैदेकी एक प्रकारकी रोटी, मांडा । 
इसको प्रस्तुत प्रणाली-पहले सफेद गेह'कों कूट कर 
सुखा छे । पीछे उसे जांतेमें पीस कर छान छे। इसका 
नाम समेत या मैदा है। अब उस मैदेको जलमें गूध कर 
करीव आध आध पावको लोई बनावे । अनन्तर छोई- 
को बेळ कर धीमी आंचमें पकाचे । इसीका नाम मांडा 
है। यह मांडा दूध, घी, शुड या सुसिद्ध मांस आदिके 
साथ खानेमें वड़ो रुचि होतो है। इसका गुण शरोरका 
उपचयकारक, शुक्रवद्ध क, वलकारक, रुचिकर, मधुर, 
विपाक, हृदय-ग्राहो और लिदोषनाशक माना गया है। 

२ माधवीलता । ३ गोताङ्गचिशेष, गीतका एक 
अङ्ग । इसके भो फिर छः भेद हैं, यथा-जळप्रिय, कलाप 
कमळ, सुन्दर, मङ्गल और बहुभ । 

मण्डन ( स'० झो० ) मण्ड यतेऽनेन इति मडि भूषे करणे 
ल्युट्‌। १ भूषण, गहना। २शङ्ार करना, सजाना। 
३ प्रसिद्ध मीमांसकमेद, मएडनमिश्र । ४ युक्त आदि दे्‌ 
कर किसी कथन या सिद्धात्तका पुष्टीकरण, प्रमाण 
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मण्डनकबि- उपसगमण्डन, कविकल्पद्र मस्कन्ध, सार- | 
खतमण्डन आदि व्याकरण सम्बन्धीय संस्कृत प्रन्यकार । | 
मण्डनगढ-चस्बई प्रदेशके रत्तगिरिजिळेके अन्तर्गत एक | 
गिरिदुर्ग । यह बाणकोट समुद्रखाड़ीले ६ कोस देशा: ' 
भ्यन्तरमें मण्डनगढ्गिरीके, ऊपर अवस्थित है। इस | 
गिरिंदुगेके अलावा मएडनगढ्पबंत पर पारशोट और | 
जास्व नामक और भी दो दुर्ग हैं। कहते है, कि उक्त तीनों 
दुर्गमें मणडनगढ महाराष्ट्रकेशरी शिवाजी द्वारा, पारकोट | 
हवसी द्वारा ओर जाम्व अङ्गि या द्वारा स्थापित हुआ था। 
किन्तु उनके गउनकारोको पर्यालोचना करनेसे थे और 
भो बहुत पुराने मालूम होते हैं। 
मण्डनमिश्न- शङ्कराचायके समसामयिक एक सुप्रसिद्ध 
दाशनिक। ये अनेक शिष्योंकों ले कर गृहस्थ धर्मम | 
अनुरक्त थे। शङ्करविजयर्मे लिखा है, कि शङ्कराचार्य 
इन्हे परास्त करनेके लिये एक दिन इनके दरवाजेके 
सामने जा खड़े हो गये। | 
वहां कुछ दासियां खड़ी थीं । शङ्कराचार्यने उनसे पूछा 
क्ष्या वतळा सकती हों, मण्डनमिश्रका मकान कौन हे १? 
उत्तरमें उन छोगोंने कहा, “जीवेश्वरका ऐक्य और भेदा- 
मेद, शब्दान्तसत्प्रत्यपधातुपद्‌. रूनानादि विधोचित 
कत्तव्य धर्म, मन्त्रादि राजविधान, जैनोक्ति, कापालिक, 
भैरव, शैव, गणेश, विष्णु, सूर्य आदि विभिन्न मतबादीकी 
उक्ति, आकर्षण उच्चारनादि सिद्ध मन्ल तथा जिसके | 
परको सूखी पत्तियां रूपए बोळ सकती है, बहो मरडन- 
मिश्चका मकान है।” शङ्कराचार्यको पता लग गया, कि 
यही मण्डनमिश्रका मकान है। वाद वे दरवाजे पर गये, 
पर दरवांजा वद था। उन्होंने ग्राणायामके प्रभावसे 
शून्यमार्ग हो कर मएडनके ग्रहमें प्रवेश किया । उस 
समय मएडनमिश्च शालग्राम और विश्वदेवोंका सङ्कल्प 
करके स्वागत चाक्यसे दभाक्षतप्रोक्षण कर रहे थे। शङ्करा- 
चायके दोनों पैरों पर उनकी इष्टि पड़ गई। पीछे उन- 
का सर्वाङ्ग शरोर देख कर थे आग वबूळे हो गये और 
दो चार कटु वचन वोरे। उस समय एक ब्यास उसी 
जगह खड थे, उन्होंने मरडनमिश्रसे कहा, 'ये सामान्य 
व्यक्ति नहीं है, पाद्य द्वारा इनकी पूजा करो ।' मरडनने 
भी चेसा ही किया । 'तुम्दाह साक्र्ात्रीय'तर्फा-कंसने 


मण्डेनकवि- मण्डप 


आया हुं,' कह कर शङ्करने अपना अभिप्राय प्रकट किया | 
यथाविधि पितृकर्म समाप्त और भोजन करनेके | bi 
मण्डन शाख्रालाप करनेके लिये शङ्डरके सामने खड हो 
गये । शर्त यह ठहरी, कि यदि तर्षामें मण्डन परास्त हों, 
तो वे संन्यास हो ज्ञांय और यदि शङ्कर परास्त हों, तो 
चे संन्यासधर्मका परित्याग कर णुही बन जांय । मण्डन- 
मिश्रको पत्नो साक्षात्‌ सरस्वती स्वरूपा सरसवाणी 
मध्यस्था हुई । घोरतर त्का चलने लगा । आखिर सरळ 
वाणीने सतिसे कहा, 'नाथ' आपकी ही हार हुई अव 
आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन कीजिये |” उसी समय 
मण्डनमिश्रने शङ्करके चरणोंकी वन्दना कर उनका 
शिष्यत्व स्वोकार किया और उनके उपदेशसे वे संन्यास- 
धम ग्रहण कर उत्तरको ओर चल दिये । ( शङ्करवजिय ` 
५६ ) संन्यास ग्रहणके वाद मण्डनमिश्र विश्वरूप और 
सुरेश्वराचार्टं नामसे प्रसिद्ध इप । 
संन्यासग्रहणके पहले इन्होंने आपस्तस्वोय मण्डन- : 
कारिका, भावनाविवेक और काशीमोक्षनिर्णयकी रचना 
की । संन्यासप्रहणके वाद्‌ ये तैत्तिरीयश्रुतिवात्तिक, 
नेष्कमसिद्धि, पञ्चीकरणवात्तिक, वृहदारण्यकोपनिषद- 
वात्तिक ब्रह्मसिद्धि, बरह्मसूतभाप्यचात्तिक, मानसोल्लास वा 
दक्षिणा मूत्तिस्तोलवात्तिक,लघुवात्तिक, वात्तिकसार और 
वात्तिकसारसंग्रह आदि ग्रथ लिख कर दार्शनिक जगतमें 
प्रसिद्धि लाभ कर गये है' । 
मण्डनमिश्रसाहित्यरसपोषिन--एक विख्यात शाब्दिक । 
आप नानार्थशब्दाउशासन नामसे संकृत अभिधान रच 
गये है'। 
मरडनसूलधार--एक प्रसिद्ध वास्तुशासत्रवित्‌ । इनके 
पिताका नाम श्रोक्षेत था। ये ऐवाड़पति राणाकुम्भके 
आश्रयमें रहते थे । उन्हींके उत्साहसे इन्होंने राजवह्भ- 
मएडन नामसे एक बृहत्‌ संस्कृत वास्तुशास्त्र, देवतामूसि- 
पकरण, प्रासाद्भएडन और रूपमण्डन नामक वास्तुशास्त्र 
सम्बन्धोय कई छोटे छोटे प्र थ लिखे है' । 


मण्डप (सं० पु० छो०) मड़ि-भावे: घञञ,, मण्ड, मण्ड" 


पाति पा-कू। १ ज्ञनविधाम स्थान, ऐसा स्थान जहां 
वहुतसे छोग द वर्षा आदिसे वचते हुए बैठ सके' । 
"२ बहुतसे अर्दिमियोंके बेठनेयोग्य चारों: ओरसे खुला 


“मण्डप 


पर ऊपरसे छाया हुआ स्थान । ३ किसो उत्सव-या | 
समारोहके छिये बांस, फूस आदिसे छा कर वनाया 
हुआ स्थान । जैसे,--यज्ञ-मण्डप, विवाह-मरडप । 
४ देवमन्दिरके ऊपरका गोळ या गावदुम हिस्सा | 
५ शामियाना, चंदोवा । ६ देवादि-दत्त वेशम । जैसे 
चण्डी-मण्डप, दुर्गा-मरडप आदि । मण्डप शब्दका साधा- 
रण अर्थ है ग्रह । देवताके उद्देश्यसे जो घर बनाया : 
जाता हे, उसे देवग्रह बा देव-मरडप कहते हैं । 

मठ, सङ्घाराम, मन्दिरादिके सामने उच्च वेदोकी | 
तरह जो चतुष्कोण भूमिभाग रहता हे, वही मण्डप | 
कहळाता है। ऐसा स्थान प्रायः पटे हुप चत्रूतरेके रूप- | 
में होता जिसके ऊपर खस्भो पर टिकी छत या छाजन ' 
होती है। किसी किसी देवमन्दिरके मण्डपका कार्य | 
ऐसा शिटप-चातुयॅमय रहता है, कि उसे लिख कर व्यक्त | 
. नहीं कर सकते | । 

मण्डपमें एकमांत पवित्र वस्तु ही रखनी चाहिये। | 
हिन्दू देवमन्दिरादिके सम्मुखस्थ मण्डपमें साधुगण बैठ ; 
कर पूज्ञा-होमादि करते हैं तथा कभी कभी देवोपभोग्य | 
द्रव्यादि वहां रख कर देवताके उद्द शले चढ़ाये जाते हैं । | 

बौद्धमउ चा विहार-स'लग्न मणडपमें केवलमात्र | 
यतियोंके पाठयोग्य पवित्र शाखप्रन्थ रखे रहते हे । 
श्रमण वा बौद्ध भिक्षु गण मण्डपमें बेड कर सवके 
सामने शात्रत्रन्यका पाठ करते हैं । सिंहल, ब्रह्म आदि 
देशॉमें यह मण्डप प्रायः पागोडाके आकारमें वना होता | 
है। उसकी छतके ऊपरी तल पर कुछ छोटे छोटे घर 
रहते हैं। प्रत्येक तलका घर क्रगशः निम्न तळके घरसे 
छोरा होता हे । इसीसे चूड़ादेश सूक्ष्मसे सूद्दमतर हो 
कर उच्चचड़ पागोडा मन्दिरमे परिणत होता है । इस 
मण्डपगुहके प्रथम तळके मध्यभागमें जो उच्च स्थान 
होता है, बही प्रकृत मण्डप वा वेदी है। उस बेदीके ऊपर 
बेठ कर पुरोहित शास्त्राळाप करते हैं तथा धर्मतस्वाचु 
सन्धित्सु व्यक्तिगण चारों ओर चराई पर वेठ कर 
धर्मविषयक वक्तृता खुनते है'। सिंहळदेशमें पूर्णिमाको 
रातको मण्डपमें वेठ कर शाखत्रपाठ करना एक उत्सव 
सममा जाता है। 


शास्त्रालोचनाके अलावा मण्डपुमे एक ओ मी मै, 
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ढ'गको कोड़ा होतो हे । सिंहरमें कमी कभी नारियळके 
पत्तों आदिसे एक गोलक घ'घाको तरह निकुञ्ज वनाया 
जाता हे । प्रवेशपथसे निकुञ्चके भीतर आनेमें अनेक 
जटिळपथ अतिक्रम कर आने होते हैं। कभी कभी 
उस पथमे जगह जगह दाग काट कर अपदेवताओंका 
वासस्थान: निर्देश कर देते है । सबसे आखिरवाले 
घरमें बुद्धका वासभवन चा अवह्थान-सणडप निरूपित 
होता है। वोद्धगण सभी विव्न-चाधाओंकों अतिक्रम 
कर उस बुद्धमण्डपमें आनेमें विशेष आग्रह और उत्साह 
दिखळाते हैं तथा एक एक अपग्रहको अधिकार-सीमाको 
पारकर वे घोरे घोरे चुद्धमण्डपमें अग्रसर होते है. । 
मण्डपकी सीमा उल्लङ्घन करके ही चे मूच्छा वा द्शाको 
प्राप्त होते है । ऐसा करनेका उद्देश्य यह है, कि बुद्धको 
प्राप्त करनेमें अनेक विघ्न-चाधाओंको अतिक्रम और 
कए रुूवोकार करना आवश्यक है | 
अपराजिता-पच्छा नामक वास्तुशात्रके पचीसवें 
सूत्रमें मणडपके लक्षण-सम्वन्धमें जो लिखा है स क्षेपमें 
उसका वर्णन नोचे दिया जाता है । प्रासाद निर्माणके 
विषयमें जो प्रमाण उल्लिखित हुआ है, साधारणतः मण्डप 
भी उसीके अनुसार वनवाना चाहिये । यदि उससे भी 
वड़ा बनवाना हो, तो प्रासादप्रमाणके एक पादसे आरम्भ 
कर ह्विणुण पर्यन्त अधिक किया जा सकता है, किन्तु: 
इससे वड़ा करना निषिद्ध है । 
वासुदेव-प्रमुख परिडतोंने मण्डपके पांच सात प्रकार- 
के प्रमाण-सूल उल्लेख किये हें । किन्त अन्यान्य चास्तु- 
वेदियोंके मतसे मण्डपको प्रासाद्के समान अथवा उससे 
एक पाद्‌ अधिक बनवाना उचित है । इसका उच्छय 
पांच हाथसे अधिक यथासम्भच करना होगा । सुथाना- 
न्तरमें.नो, दश, ग्यारह, वारह और तेरह हाथ इसका 
उच्छ य निर्दिष्ट हुआ है। मण्डपमें एक घरा लटका 
देनेका नियम हे । प्रांसादको तरह मण्डप भी अपने 
अपने वासभवनके सामने ज्येछ, मध्यम और कनिष्ठभाव- 
में वनवानो उचित हो । 
पतङ्िन्त अपराजिता-पृच्छाके २६व सूत्रमें भगवान्‌ 
उशना कत्त "क़ वद्ध मान, स्वस्तिक, गरुड़, सुरनन्दक, 


ion सवतोभ t भ (कैल 3 इन्द्रनील और रलोकूच नामक आउ 
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प्रकारके मण्डपका विषय उल्लिखित हुआ हँ। विस्तार 
हो जानेके भयसे उसके भेदादिका वर्णन यहां पर नहों 
किया गया । 
मण्डः पिचति पा-क । ( ति०) ७ मण्डपायी, जो 
माँड़ पोता हो। 
मण्डपक्षेत ( स० छो० ) पवित्र स्थान । 
मए्डपपुर-माण्डुका प्राचीन नाम | माण्इ देखो | 
मण्डपा ( सं० स्त्रो० ) मएडप-टाप्‌ । निष्पापो, बोडा । 
मण्डपारोह ( स'० पु० ) मुखालि, एक प्रकारका मीठा 
कंद्‌ | 
मण्डपिका ( स० स्त्री० ) छोरा मण्डप | 
मण्डपी ( स'० सत्री० ) छोटा मण्डप, मढी । 
मएडपूळ ( स० क्ली० ) घुटने तकका बूर जूता । 
मणडमय ( सं० लि०) मण्डस्वरूपे मयर । मण्डस्वरूप । 
मण्डयन्त ( स ० पु० ) मण्डयति भूषयतोति मडि ( तभू- | 
वहिवसि भातिसाधिगडिमगिडजिनन्दिम्यश्न | उण्‌ ३।१२८ ) | 
इति कच, स च कित्‌। १ अन, अनाज्ञ। २ बघूस ङ्क । | 
३ नर । ४ अलङ्कार । 
सण्डयन्ती (स ० स्त्री० ) मणडयतीति मडि-फच्‌, स्त्रिया 
ङोप्‌। योषित्‌, नारी । 
मर्डर ( स ० लि०) मङ्-अरन्‌। भूषण | 
मण्डरी (स ० स्री०) मएडयति भूषयति मडि-अरन्‌, स्त्रियां 
डोष्‌। घुधुरी। 
मण्डल ( स ० क्ली० ) मण्डयति भूषयतीति मडि ( कल्लन- 
स्तृपश्ष। उण्‌ ११०६ ) इति कळ । १ चन्द्र और सूर्य 
'का वहिवेष्टन, चन्द्रमा वा सूर्यके चांरों आर पड्नेवाला 
घेरा जिसे सूर्यमण्डल कहते हे । २ चन्द्र और सूयंका 
उत्पातज रश्मिमए्डल । पर्याय-परिवेश, परिधि, उप- 
सूर्यक । ३ चक्रवाल, चक्रके आकारका घेरा 1 ४ 
मर्डळाकार दिकसमूह, चारों दिशाओंका घेरा जो 
गोळ दिखाई देता है । ५ वृत्ताकार या अण्डाकार 
विस्तार, गोळा । ६ एक प्रकारका कुछ रोग । इसमें 
शरोरमें चकतेसे पंड जाते हैं। ७ द्वादश राजमण्डल, 
बारह राज्योका समूह । ८ चाळीस योजन लंबा और 
. वीस योजन चौड़ा भूमिखरड । ६ किसी वस्तुका वह 
पोळ भाग जो अपनी हिक सम्युज हे | १५, सा, 
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समूह । ११ एक प्रकारका व्यूह, सेनाको 
वृत्ताकार स्थिति । १२ पक प्रकार का सप। 
१३ पक प्रकारका गन्धद्रव्य, व्याघ्रनखी । १४ शरीरको 
आठ संधियोंमेंसे एक । १५ कुक्कुर, कुत्ता। १६ 
्रहके घूमनेको कक्षा । १७ गे'द्‌। १८ कोई गोळ दाग, 
चिह । १६ आग्वेदका एक खण्ड | २० चक्र, पहिया ! २१ 
नखाखात । २२ धन्वीके एथानपञ्च रके अन्तर्गत स्थिति' 
विशेष । २३ विस्व, छाया । २४ रेशमके ऊपर जरीका 
कास किया हुआ एक प्रकारका कपड़ा । गुजराती इस- 
का पगड़ीमें व्यवहार करते हें। २४ बह घेरा जो खाने- 
के समय भोजनपालके चारों तरफ किया जाता है। 
भोजनके समय भोजनपालके नीचे मएडल वनाना उचित 


| है। जो विना मण्डल बनाये भोजन करते है, उनका अन्न 


राक्षसादि नष्ट कर डालता है ! 
“यातुधानाः पिशाचाश्च असुरा राक्षसास्तथा | 
घ्नन्ति केवळमन्नस्य मण्डक्षस्य विवज्ज नात्‌ ॥ 
आदित्या वसबो रद्रा ब्रह्मा चेव पितामहः । 
मण्डलान्युपजीवन्ति तस्मात्‌ कुर्वन्ति मण्डक्षम” || 
( अग्निपु ० आहिकतपोनामाध्याय ) 
यह मण्डल ब्राह्मण चतुष्कोणमें, क्षत्रिय त्रिकोणमें, 
वैश्य द्विकोणमें और शूद्र वततु छाकारमें वनाचे । 
विशेष विवरण भोजन शब्दमें देखो | 
कलिम मण्डलका विधान देवीपुराणमें इस प्रकार 
लिखा है,--चार हाथसे आरम्भ करके सौ हाथ तक 
मण्डल होगा, इससे अधिक नहीं। यह मण्डल १२ 
प्रकारका है । यथा--विमल, विज्ञय, रुद्र, विमान, 
शुभद, शिव, वद्ध मान, दैव, लताक्ष, कामदायक, रुचक 
और खस्तिकाल्य । ये सब मण्डल पांच वर्णके चर- 


से वनावे। शुक्कसे ले कर हरित पर्यन्त सभी चरसे 
सुशोभन करना कत्तव्य है । शाळि, यष्टिक, कुसुम्भ, 
हरिद्रा और हरितूपल ये सब चर होने चाहिये । 
मण्डलसथान सम, गोमयोपलिप्त, चन्दन, अगुरु 
कपूरचूर्ण और धूप द्वारा अधिवासित करना होगा । 
मएडळभूभाग पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर 


ओर समान रहे। 


सत्रपातमें खस्तिक और 
तोच मत्स्यादि 


» भद्छ' पद्म रहे। उसके सभी द्वार 
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समसूल हौं, प्ककर्णिका और केशर द्वारा उज्ज्वल रहे। | 
अवशिष्ट भागमें स्वस्तिक चिह्न, और कहार नामक जलज | 


पुष्पविशेषका चित्र हो । दाहिने हाथकी मध्यमा, अना- | 


मिका और अ'गुष्ठांगुलीके योगसे इच्छानुसार पञ्चवर्ण- | 
विन्यास करना होगा । चूर्णविन्यासके समय उँ गलियों- | 
का अश्रभाग नीचेकी ओर रहे। इसमें सभी रेखाएं | 
समान और अविच्छिन्न रहनो चाहिये। अ'गु्ट-पर्वकी | 
अपेक्षा रेखाको स्थूळ न वनावे | परस्पर मिलित, विषम, | 
` अधिक स्थूल, विच्छिन्न, कृषरावुत्त, प्रान्तविसपीँ वा ह व | 
मण्डल कदापि न वनाचे | | 
संसक्तरेलमणडलमें कलह, वक्रेखमण्डलमें युद्ध, | 
अति स्थूलरेखमणडलमे व्याधि, मिश्रित रेखामें पीड़ा, ¦ 
विन्दुयुक्त रेखामें शत्रू -भीति, इशरेखामें अर्थानि, | 
विच्छिन्न रेखामें मृत्यु और नानाविध अशुभ होता है। | 
जो व्यक्ति मण्डलका विषय जाने विना मण्डल तैयार | 
करते हैं, उन्हे' पूर्वोक्त सभी प्रकारके दोष होते हें। | 
चतुष्कोण और चतुद्धांर मण्डल वनावे' । 7.ण्डळके 


ड्प्छ 


विशेष पारद्शों थे। लेन साहवने यह विद्या यूरोपमें 
प्रचार करनेकी चेश को थी, पर उपयुक्त गुणी न 
मिलने वर वे इतकां न हो सके । यही कारण है, कि 
यूरोपमें इसका आदर नही है। प्रधानको वड्भालमें २५ 
प्रामके ( Headman ) मण्डल कहत है । दाक्षिणात्यमें 
पाटेछका और पश्चिममें मकद्दमका जैसा अधिकार हे 
बङ्गालमैँ मण्डलोॉंका भी एक समय चेसा ही अधिकार 
था। उनके अधोन वहुतसे कर्मचारी रहते थे जिनमेंसे 
परोआर वा तहसीलदार और चौकीदार प्रधान था । | 
मण्डलक ( स ० की० ) मण्डल-खार्थे कन । १ विस्व, 
छाया । २ कुष्ठभेद, एक प्रकारका कोढ़ रोग । ३ दर्पण | 
४ मण्डलाकार व्यूह । ( पु० ) ५ कुषकुर, कुत्ता । 
मण्डलकराजन (स ० पु० ) मण्डलाधीश्वर | 
मण्डलकामूक ( स'० बि०) मण्डलाकार घनुः्शाली । 
मण्डल घाट-हवड़ाके दृक्षिणमें अवस्थित एक प्रधान पर- 
गना । यह-रूपनारायण और दामोदर नदीके मध्य 
अवस्थित है । 


प्रमाणानुसार द्वार और पद्म बनाना होया | हाथसे कम | मण्डलचिह (स ० क्ली० ) मण्डलाकार चिह्न । 


और चार हाथसे अधिक परिमाणका मण्डल न वनाचे । मण्डलनृत्य (स ० छो०) मण्डलेन मण्डलाक्रारेण प्रवसित 
मण्डल पूव द्वारी होनेसे प्रताप, आयुर्व द्वि, थ्री और । नृत्यमिति नित्यसमासः । मंडलाकार नृत्य, दत्तको 
घर्मादि शुभ होता है। उत्चरद्वारी मण्डछ भी शुभकर | परिधिके रूपमें घूमते हुए नाचना । 

है। खयं शिवजीने पहले पहल यह मण्डल प्रस्तुत | मण्डलपत्रिका ( स० स्त्रो० ) मण्डलं मण्डलाकारं पत्र 
किया था। इस मण्डलमें सभी देवता अवृस्थान करते | यस्यां कन्‌ टाप्‌ , अत इत्वं । रक्त पुनर्णवा, छाल गदह- 
है। यही कारण है, कि मण्डल प्रस्तुत करके उसके | पूरना। 

ऊपर घटस्थापन पूर्वक पूजा की जाती है । मण्डलूमें | मण्डलपुच्छक (स० पु०) कोरमेर । सुश्रुतमे लिखा है, कि 


पूजा करनेसे सभी देवता पूजित होते है'। 

प्रथम मरडलमें विद्य श्वरयुक्त शिव और द्वितीय 
मण्डलमें गणेशयुक्त शिवादिकी पूजा करनो होतो हे । 

देधीपुराणमें इसका विस्तृत विवरण लिखा है। | 
विस्तार हो जानेकै भयसे यहां कुळ उद्धत नही' किया 
गया । तन्लसार और अन्यान्य तन्त्रमें सर्वतोभद्रमण्डल 
आदि करके बहुतों मण्डलका उल्लेख हे । पूजादि देव- 
कार्यमें ही मण्डल वनानेकी व्यवस्था देखी जाती है। 
अरब, मिर आदि देशोंमें भी दैवज्ञगण शुभाशुभ जानने- 
के लिये इस प्रकारका मण्डप बनाया करते थे | मुसल- 
मानोंका कहना है, कि ओसमान इस 


यह कोट प्राणनाशक है। इसके कारनेसे सांपका-सा 
विष चढ़ता है। क्षार. वा अग्नि द्वारा दृग्ध 
स्थान जैसा हो जाता है काटा हुआ स्थान भी 
वैसा ही देखनेमें लगता है । इसमें रक्त, पीत, 
कृष्ण और अरुण वर्णकी आभा देखी जातो है। 
ज्वर, अड्भमद॑, रोमाञ्च, वेदना, वमन, अतीसार, तृष्णा, 
दाह, मोह, कम्प ओर हिक्का आदि उपद्रव होते हैं। 
इसके कारनेखे यथाचिधान प्रतीकार करना आवश्यक है 

- ( सुश्रुत कोटकल्प ८ अ० ) 
मण्डलपुर- युक्तप्रदेशके सहरानपुर जिलान्तर्गत एक 


'ीण्डलबियामें, |... पाजीत. मास सके पास ही 'खुघ! नामक पक प्राचीन | 


Lt] 


पण्डलपुरन्द्र--पण्डला 


आमका भग्नावशेष देखा जाता है। उक्त दोनों ग्राम ले | नर्मदामें मिल गई हैं जिससे नर्मदा नदी वड़ो वेगसे बह 


कर भोचीन श्र पन नगर संगठित था । फिरोजशाह तुगलक 
के समय इसको प्राचीन कीत्ति और समृद्धि बिलकुल: | 
बलुत्त हो गई । | 
` सरडलपुरन्द्र--एक विख्यात जैन-साथु। ये १६बी' | 
शताब्दीमें विजयनगराधिप कृष्णरा.रके समयमें विद्यमान | 
थे। इन्होंने अमरकोषके आदर्श पर 'सौदामिनीनिधण्ट' | 
नामक एक देशीय अभिधान पद्यमें प्रकाशित किया। | 
मण्डला- मध्यप्रदेशके जब्वलपुर विभागके अन्तर्गत एक | 
जिला। यह अक्षा० २२' १२ से २३' २३० उ० तथा 
देशा० 9६ ५८ से ८१' ५४ पू०के मध्य अवस्थित है। 
यह चीफ कमिश्नर द्वारा परिचालित होता है। भूपरि- 
माण ५००४ वगमील है । मरडळानगरमें इसका विचार- 
सदर है। 
प्राकृतिक सोन्दयेसे विभूषित होने पर भी इस स्थानका 
विजन वनप्रदेश जनसाधारणके भौतिप्रद है । वनमाला- | 
से समाथ्छन्न अधित्यकाभूमि और निभरिणी परिष्टावित | 
उपत्यकामें दुद्ध ष गोंड जातिका बास हे और साथ 
साथ वाघ, भाळू आदि भयावह हिस्नजन्तुसे परिपूर्ण 
इस स्थानकी भोषणता दुगुनो वढ़ गई है। इस निजेन | 
स्थानमें प्रवासी पथिक जिधर नजर उठाते हैं उधर ही 
जनशून्य और वनपूर्ण अधित्यकाभूमि दिखाई पड़ती | 
है । कहीं कही' करने आदिके वहनेसे उपत्यका | 
और भो शोभामयो हो गई है तथां सुदूरविस्तृत दोघे 
'तृणविराजित प्रांतर प्रदेशमें वायुसे आन्दोलित तृणचल्ली 
दूरसे हरिद्वर्ण ऊमिमालाशोभी समुद्रके जैसी मालूम 
पड़ती है ॥ इसके वीच वीचमें खणड खण्ड चनसमूह 
सागरवक्षमें बहता हुआ पोतसहूश मालूम होता हे | 
कही नदीको सेकतभूमिमें श्यामल शस्यमण्डित | 
उर्चरसेत् विराजमान है जिसके मध्यस्थलमें उपचनसमूह | 
जनसाधारणको वासमृमिका परिचय देता है । दक्षिण | 
भागका पावेत्य प्रदेश रुफरिकाकार, दानेदार ग्रे नाइर 
और पथलचनसे पुर्ण है । अलावा इसके कही' कहो 
कपास होनेवाली काळी मिट्टीसे पूर्ण जमीन और सहार 
नामक वालुकामय मरूभूमि 1वस्तीर्ण है। यहां: बहुत 
सी छोटी छोटो नद्यां मेकल पवेतसे निकल कर 
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चली है । इस पर्णतसे और भी पश्‍चिममें वज्ञार और 
हाळोन आदि असंख्य जलधारा नदोमें गिरती है । 
नदियोंके पार्गातीय गड्ढे गहरे होनेके कारण उनके 
जळसे खेतोवारीमें कुछ विशेष सुबिधा नही' है। केवल 
मण्डला नगरके दक्षिण और पूर्व नर्मदासै मै साघार 
तक विस्तृत 'हरवेलो! भूमि कुछ उरा है। यहां 
नर्मदाकी खंजर और घेणगङ्काकी थानवर शांखा बहती 
है। इन दो नदियोंके बीचको अधित्यकामें बहुत-सी 
समुद्वधिशाली गोंड जातिको बस्ती है। प्रत्येक वस्तीमें 
छोरा छोरा जंगल है। नगरके पश्चिम एक बड़ा वन है, 
जिसमें वाघ आदि हिंखजन्तु रहते हैं। इस कारण यह 
स्थान वड़ा ही खौफनाक है। वर्षाकालमें जब संचित 
जळको धारा बड़े वेगसे पर्डातोंको छेदती हुई नर्मदामें 
गिरती है तव उसका दृश्य अतीच मनोरम लगता है। 
पूर्वोक्त मेकल पर्गतकां चौरिया दाद्रश्डङ्ग ३४०० 
फोर ऊंचा है। श्टङ्गके सामने ६ मील चौड़ी एक 
अधित्यकाभूमि है । इस स्थानकी आवहवा बडी 


| अच्छो है। स्थानीय सभी पर्गतश्ङ्ग महादेव द्वारा रक्षित 


है, ऐसा प्रवाद्‌ है । 
रामनगर-मन्द्रिके शिलालेखोसे इस स्थानके प्राचीन 
राजवंशका परिचय इस प्रकार मिलता है | याद्वराय 
नामक पक राजपूतने स्वप्न देख कर सवीँ पाठक नामक 
एक साधुचेता ब्राह्मणका परामर्श ग्रहण किया । उक्त ब्राह्मण 
के आदेशसे यादवरायने गोंड्राज-नागदेवके यहां नौकरोके 
लिये प्राथीना,को । राजाने युवक यादवरायके मनोहर रुप 
और वौरवपु देख कर उन्हे' सेनाविभागमे नियुक्त 


| किया। क्रमशः उनके चोर्यचळने राजा नागदेवको 


आंखों पर एकाएक आधिपत्य जमा लिया । किसी 
कारणसे युवक यादव पर खुश हो कर राजाने अपनी 
कन्याका उनके साथ विवाह कर दिया । राज्यमें उनकी 
प्रतिपत्ति दिन पर दिन बढ़ती ही गई । राज्ञा नागदेव 
मरनेके समय अपने ज्ञामाता यादवरायको ही उत्तराधि 
कारी बना गये थे । 


नागदेवकी सृत्युके बाद जव यादवराय रांजसिहा- 
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सण्डला 
मन्त्री बनाया । ` मन्लीकी तीक्ष्णबुद्धि और उनकी तैज- | 


स्वितासे मण्डलाराज्य समुद्धिशाली हो गया 
था । यथार्थमे एकमाल यादवरायसे ही मरडलामें 
गोंड राज्यकी राजधानी स्थापित हुई । उक्त 
यादवरायके ्येष्टपुल्रके बंशधरोने यहां ३५८ 
ई० से छे कर १७८१ ई० भहाराष्ट्र-युद्ध तक राज्य- 
-शासन किया था । द्वितीय पुत्रके चंशधरगण इतने 
दिनों तक मन्त्रित्व और राजकार्यादि देखते थे । 
३८ ३०से उक्त वंशके दशवें राजा गोपाल शाह कल क 


मरुडळा राज्य ( गोंडवन ) गोण्डवाना राज्यके अन्तभुत्त | 
डुआ। गोपाल शाहको सृत्युके वाद समस्त राज्य गर्हा | 


मण्डका या गढ्मण्डल नामसे विख्यात हुक्षा | 


गोपाळ शाहके वाद ३८वों पीढ़ोमें राजा संग्राम शाह | 
इन्हीं विख्यात पुरुषने गढ़मएडलराज्यक्रों उस | 


इ०में खत्युके पहले उन्होंने ५२ गढ या प्रदेश अघि- | 


हुए | 
समय विशेष शक्ति और ससुद्धिशाली बनाया था 1 १५३० 


कार किये | बर्तमान मण्डला, जव्वळपुर, दामों, सागर 
नरसिंहपुर, सिवनी, हुसङ्गावाद और समग्र भूपालराज्य 
उन्हींके कब्जेमें था। 


१५६४ ई०में सुगलसन्राट्‌ अकबर शाहके प्रतिनिधि | 


आसफ खाने गङ्गातीरवत्ती काड़ा-माणिकपुरमें रह कर | 
बहुत-सी सेनाके साथ गोण्डवानाराज्य पर चढ़ाई कर 
दी । इस समय दरिद्र जननी दलपत शाहको विधवा | 
पल्ली रानी दुर्गावती नावालिगीमें राज्यशासन करती 
थो। मुगळोंकी चढ़ाईसे वह जरा भो न डरी और वीर | 
की पोशाक पहनी । गोरडवाना-सेनादलने वीर-रमणी 
ढुर्गावतोकी अधिनाग्रकता स्वीकार की । धीरे घोरे | 
` रमणी-वाहिनो मुगलोंके सामने जा धमकी | जब्बलपुर 
जिलेके सिंगौड़के पास गोंड सेनाने हार खाई और रानी 
कोई उपाय न देख गढ़की ओर छौटो। यहां भी जब | 
सुगलसेनाने आक्रमण करना न छोड़ा तब इन्होंने मंडळा- | 
में आश्रय लिया । मण्डलाका दुगंम गिरिसङ्कर अतिक्रम 
कर मुगलसेना नगरमें न धस सके, इस आशंकासे रानी | 
. स्वये सेनादल छे कर गिरिपथको रक्षामे लग गई। पहले 
(दिनको लड़ाईमें रानी दुर्गावतोने बहुत-सी मुगलसैनाको 
वपर्योस्त किया। आसफ खां परास्त होने 
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मनोरथ न हुए । दूसरे दिन उन्होंने कमानवाही सेनाओ- | 
को छे कर रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया । युद्धमें 
रानी आहत तो हुई पर उनको वीरत्ववहि उस समय 
भो निर्वापित न हुई । वे आघातकी उपेक्षा कर हिन्दू- 
गौरवको रक्षाके लिये प्रचण्ड विक्रमसे रणश्लेत्रमें अब 

र्ण हुई' । इस समय सहसा उनके सेनादळके पोछे 
नदी जलसे उमड़ आई जो पहले एकदम सूखी थी। 
गोंड-सेना सुगल युद्धमें असमर्थ हो कर इसो नदोसे 
भाग जायगो यह सोच मुगलयोद्धा फूले न समाये, 
किन्तु वे नदीको स्फोत होते देख चुप हो बैठे, 
प्राणी आंशा सवॉकी जाती रही । सामने 
मुगलसेना सूषळधारसे गोलांवषेण कर रही है, 
पीछेसे कलकल नाद्से नदीका जल बढ़ कर सेना 
पर चढ़ाई कर रहा है, इस प्रकार दोनों 
संकरमें पड़ कर गोंड्सेना छत्रभंग हो गई। रानी 
दुर्गाचतो किसी तौरसे सेनाको बशमें न ळा सकी | 
इधर सुगळवाहिनो छत्रभ'ग सेनादल पर टूर पड़ते 
देख वह डर गई' तथा वादमें मुगलोंके हाथ वन्दी और 
छाञ्छित न होना पडे,, ऐसा सोच उन्होंने तुरत अपने 
पीळवानकी कमरसे छुरी ले लो और क्षण भरमें अपने 
कोमलट्दद्यमें घ सेड दी । उनको यह वोरोचित सत्यु 
इतिहासमें ज्वलन्त अक्षरॉमें वणित है। इस प्रकार चे 
अपने कर्ममय जीवनको वीरत्ब मुकुरमें शोभित कर गई हैं। 

युद्में जयी हो मुगळ-सेनापति आसफ खाँके बहुत. 

धनरल तथा हजारसे अधिक हाथी हाथ लगे । उनके 
लौट जानेके बाद राजा चन्द्र शाहके अभिषेकके लिये 
सम्राट अकवरशाहका आज्ञापत्र लाना पड़ा जिसमें उन्हे 
नजुराना-स्वरूप दश प्रदेश देने पडे, । उसो समय यह 
भूपाळराज्यमें परिणत हुआ | 

राजा चन्द्र शाके समयसे गढ़मण्डलाके सामन्तोंने 
दिल्लीश्वरको अधीनता स्वीकार को । उनकी दो पीढ़ी 
के बांद बुन्दे ला-आक्रमण और युद्ध तथा राजवंशधरोंमे 
सिंहासन-अधिकारके लिये परस्परमें विवाद खड़ा हुआ 
और भिन्न देशीय राजाओंको सहायता लेनेसे क्रमश 
गोण्डवानाराज्य क्षय होने लगा । सुतरां १७३१ ६०मे 


CC-0 कीत «महाराज शाहुके-सिहासन पर बैठनेके सपय राज्यहास 


4 नड 
'हो कर सिर्फ २६ प्रदेश बच रहे । इसी समयसे मण्डलाके 
कृषषिकार्ंकी उन्नतिका सूलपात हुआ । राजा हृदय 
शाहके समय बहुतसे लोदी यहां आ कर बस गये तथा 
उन्होंकी चेष्टासे अनेक स्थान हराभरा दिखाई पड़ने लगा । 
१७०२ ईम पेशवाने गोण्डवाना पर आक्रमण | 
'किया। युद्धमे महाराज शाह पराजित और निहत हुए । | 
उसके वाद पेशवाने उनके नावालिंग पुत्र शिवराज शाहः | 
को सिंहासन पर विठाया । वात यह ठहरो, कि शिवराज | 
शाह महाराष्ट्रसरकारको प्रतिवर्ष चार लाख रुपये दँगे । | 
इस युद्धमें जव्वलूपुरके पूववत्तो सभी स्थान ध्वंस हो | 
गया, मण्डलाकी चह क्षति आज भी पूरी न होने पाई है। 
अनन्तर नागपुरराज और पेशवाने गोणडवानाराजके 
बहुतसे प्रदेश अपने अफर अधिकारमें कर लिये । शक्ति- 
हीन होने पर भी गोंडराअ सागरके भहाराष्ट्र-सरदारके | 
'करतळगत न हुआ । सागर-सरदार पेशबाके प्रतिनिधि | 
रूपमें काये करते थे। अन्तमें १७८१ ई०में उस सुप्रा- | 
चीन राजवंशे शेष रा : महाराष्ट्रके कोपसे राज्यच्युत | 
हुए तथां उनका अधिद्दतप्रदेश सांगरराज्यके अन्तभु क्त 
हुआ हिट १ 272 ] ! 
` प्रायः १८ वर्ष तक सागरके सामन्तोने यहां शासन | 
किया। उनमेंसे एकमात्र सरदार वासुदेव पण्डित ही | 
'मण्डळामे स्पतिचिह्ठ रख गये हैं । इस महापुरुषने | 
* आधिक और कायिक परिभ्रमसे मण्डलोकी वहुत-सी | 
नए कोत्तिकां उद्धार किया, किन्तु वहुत दिनों तक घरके | 
झगड़े और पिण्डारो दस्युद्लके विप्लवसे यह पुनः | 
पूर्वावस्थाको प्राप्त हुआ। _ | 
` १८६६ ई०मैं यह स्थान 


। 
नागपुरके भॉसलेव शके 


पानेके लिग्रे नागपुरराजाओंने मंडळा दुर्गको सुरक्षित 
किया । पिडारियोनि खच्छन्द भावसे मंडलाके पाश्‍ववत्तो 
स्थानको लूटा था; किंतु वे कभो भो म'डलामें प्रवेश 
कर सक ` ` | 
१८१८ ई०मैं अन्तिम महाराष्ट्र-युद्धके वाद्‌ मंडला 
` अङगरेजोके हाथ सौपा गया, किंतु दुर्गाम्यन्तरस्थ 
राड से मे य भालस नही किये 
' अन्तमें अङ्गरेज-सेनाप॑तिने मार्शल (९९1९7१1 Nar 


Jangamwadi OTN 2 अक्षित प्राश्‍्के दृद्ठभा चौर, 
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- १८१८.ई०की २४बी' मार्चको बलपूर्वक दुर्ग पर अशा 
किया । दूसरे वर्ष भयानक दुभिक्ष और चेचकसे यहा" 
के बहुसंख्यक मलुष्योंकी अकाल मत्यु दुई । १८५७ ई०के 
सिपाहीविद्रोहके समय रामगढ़-शाहपुर और सोहाग- 

पुरके सरदारगण अङ्करेजोंके विरुद्ध उठ खड़े हुए । 
विद्रोह दमनके वाद राज्यमें शान्ति छा जाने पर रांम- 
गढ़ और शाहपुरराज्य अड्जगरेजोंके खास तहसील- 
भुक्त हुआ तथा सोहागपुर रेवाराजको दिया गया! 
दूसरे वर्ष पुनः वित्रोदकी सूचना हुई किन्तु 
थोड़े ही समयमें मेल हो गया । उस समयसे 
अङ्गरेजोंके अधिकारमें आज तक कोई विश्राट घटना 
नहीं घटी है । क? 

यहाँके अघिवासिगण प्रायः गोंड और कोल जातोय 
हैं। इनमें अनेक उन्नत व्यक्ति देखे जाते है । इन 
लोगोंका व्यवसाय वाणिज्य और कृषि तथा प्रधान कार्या ` 
शिल्प और युद्धचिद्या है । यहां रुई वहुतायतसे उप- 

'ज्ञती है; किन्तु स्थानीय मनुष्य उत्तमरूपसे कपड़ा 
बीनना नहो' जानते अधिवासियो के पहिननेके लिये 
यहां एक प्रकारका मोटा कपड़ा तयार हो कर विक्री 
होता है । अलावा इसके मोराई विभागके खनिज 
लोहेसे ये लोग कुठार आदि बनाते हैं | 

| गोंड़ और कोळ आदि शब्द देखो । 

_ २ उक्त जिलेका दक्षिणपश्चिम उपविभाग। भू-परि- 
माण २०४२ वर्गमील है। '_ 

३ उक्त जिलेका विचारसदर और प्रधान नंगर। 

यह अक्षा० २९ ३५ ६ उ० तथा देशा० ८०२४ पू०के 


। मध्य समुद्रपृष्ठसे १७७० फुट ऊँचा नर्मदा नदीके 
'अधिकारमें था। पिएडारी दस्यु-दलके हाथसे परित्राण | ; फुट ऊ चा नमदा नदीक किनारे 


अवस्थित है । नगरक चारों ओर नर्मदा नदी बहती है । 


| नदोको वलुई जमीनकी अपूर्वा शोभा देख कर गढमण्डलके 


पे राजा नरेन्द्रशाहने यहां राज्य“ स्थापन किया । 
उन्ही को कोशिशसे नदीके किनारे एक दुर्ग और उसके 
बीचर्मे राजप्रासाद वनबाया गया था । १७३६ १०में पेशवा 

वालाजो वाजोरावने जब्बळपुरसे आ कर इस दुर्ग पर | 
अपनो गोरी जमाई । उसो समयसे दुर्गके जब्वलपुर 
द्वारका 'फते दरवाज्ञा' नाम पडा है । महाराष्ट्रोने दुर्शका 
परिखा, वुजे और द्वार: पथादि 


-मरंडलाकार--मगडलिक 


द्वारा शोभित कर एक प्रकार दुर्भेद्य कर द्या था। | 
१८१८ ई०में अंगरेज-सेनापतिने मार्शल गोलावर्णण कर , 


दुर्गको अधिकार किया । यहां नदोके किनारे १६८०से 


१८५८ ई०के मध्य निर्मित ३७ देवमन्दिर नज़र आते | 


है'। मन्दिरमेंकी शिलालिपियां उन उन मत्दिरोका 
निर्माणकाल बताती है । 

मण्डछाकार ( सं० लि०) गोळ । 

मरडळाग्र (सं० पु० ) मण्डल' गोलाकार: अप्र यस्य । | 
सुश्नतोक्त बोस प्रकारके शस्त्रोमेंसे एक शस्त्र । यह चोर- 

इके काममें आता है | 

मण्डलादै--मध्य प्रदेशके सिवनो जिलान्तगंत एक गएड- | 
शैल। वह सिवनी नगरसे १० कोस उत्तर-पूर्वमें अघ- 
स्थित है। इसको ऊ चाई प्रायः २५०० फुर है । 

मख्डलाधिप ( सं० पु० ) मंण्डडस्ये अधिपः । मण्डलेश्वर, 
नृपभेद | जिसके चार योजन तफ भूमिभाग है, उन्हे 


उन्हे' मण्डळाधिप कहते हैं । 
“चतुर्याजनपर्यन्तो ह्यधिकारो चपस्य च । 
यो राजा तच्छुतरुणः स एव मणडल्लेश्वरः ॥” 
(बह्मवेवत्त पु० जन्मख ० ८६ अ०) 
मण्डलाना--पञ्माव प्रदेशके रोहतक जिलेके गोहना तह- 
सीलके अन्तर्गत एक नगर । यह गोहना नगरसे छः 


मील दूर पानीपत जानेके रास्ते पर अवस्थित है। यहां | 


निकटवत्तों प्रामोंके उत्पन्न द्रव्य बिकने आते हैं ।. 
मण्डलायित ( सं० छो० ) मण्डलवत्चरितमिति मण्डल- 
फ्यड, दोघ, मण्डलाय नामधातु क्त । वतुळ, गोलाकार | 
मण्डलाधीश ( स ० पु० ) मण्डलस्य अधोशः | 

लेश्वर । पर्याय--मध्यम । 
मण्डलिक--गिरनर या जूनागढ़के चूड़ासमा राजवंशीय- 
_गण रावमण्डलिक कहलाते हैं। यह मरडलिकवंश 
, बहु प्राचीन. है। इस चंशकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें एक 
_किमस्बदन्तो इस प्रकार प्रचलित है-- 


मण्ड: 


| 


| 
| 
राजा और जिन्हे' इससे सौ गुणा अधिक भूसम्पत्ति हे 


६१ 


जंगल आया और एक योगीको ध्यानमग्न (देखा । यहां 
पत्थरको वनो हुई एक प्राचीन अट्टालिका देख उस लकड 
हारेने योगिवरसे पूछा, “प्रभो ! इस अट्टालिकाके वनाने- 
चाळे कौन हें तथा इस स्थानका कया नाम है ?” उत्तरमें 
योगोके जूना नाम वतलाने पर लकड़हारा घर छोटा और 
सौराष्ट्रराजसे कुल वाते कह सुनाई । इस पर राजाने 
जंगलको काट डालनेका हुकुम दे दिया । वनभूमिके 
परिष्कृत होने पर दुगे दिखाई देने लगा । दुर्गके प्रति- 
एाताका नाम मालूम न न होनेके कारण ऋषिके कथनांचु- . 


सार राजाने उस दुगका जूनागढ़ नांम रखा और उसका 
जीर्णसंस्कार करनेका संकल्प किया । परवत्ता राजाओंमें- 
से एकका नाम मण्डलिक था; 


तदनुसार ततपरवत्तीं 
राजन्यगण 'रावमण्डलिक' उ'.. धसे भूषित हुए 1४: 
राजवंशावलीमें लिखा है, कि मण्डलिक-राजोंने 


१६ वो सदी तक यहां वंशाचुक्रमले राज्य किया था । किंतु 


किसी भी इतिहासमें इस वातका उल्लेख नहो हे | शिळा- 


लिपि आदिको सहायतासे इस राजचंशकी जो तालिका 
पाई गई हैं वह इस प्रकार हे-- 


राय चूड़ाचांदके पौल राय गारियोके प्रपौत्र राय 
दयाससे जुनागढ़में चूड़ासमावंशकी ख्याति फेली है। 
राजा दयास पत्तनराजकेः साथ युद्धमें ८७४ सम्बत्क्को 
मारे गये। उनके लड़के नवघन किसी अहोरसे पाळे- 
पोसे गये थे। इन्होंने सिन्छुप्रदेश पर आक्रमण कर 
खुन्नाराज हस्बोरको परास्त किया । उनके लड़के राजा 
खङ्गारने बनथलीके अहीर-सरदारको युद्धमें हराया और 
आप - ६४१ ई०में अनहिलचाड्राजसे कासराड्‌-युद्धमें 
मारे गये। पोछे उनके लड़के मूळराजने अनहिळंवाडमें 
शासन किया था। सूलराजके लड़के शय नवघनके 


क जूतागढ्के ईसाजन्मके पहले प्रसिद्धि लाभ करने पर भी 
यहांके राजवंशकी उतनी ख्याति नहीं थी। मरडल्िक राजाओं 
के परवत्तींकालमें स्वाधीन होने पर भी वे पूर्वबर्ती किसी समय 
किसी राजचक्रवर्त्ती के अधीन सामन्तराज रूपमे राज्यशासन करते 


प्राचीनकालमें सौराषट्रके राजवंश वनस्थळोमें रहते | थे। बहुतेरे मण्डल्लाधिप-अथैसे 'मयडल्लिक' व'शोपाधिकी कल्पना 
थे। यहांसे वर्तमान जूनागढ़ पांच कोसके फासले | करते हें। तारीख-ई-अळफी आदि मुसळमानी इतिहासमे इस 


पर है। पहले.यहं विस्तोर्ण स्थान ज्ंगलसे परिपूर्ण 


राजव'शका प्राचीनत्व स्वीकृत है, पर बीच बीचमें यहां मुसक्षमान- 


| था । र द्नि एक लफड़दारा लुकड़ीकी तलाशमें ॥...राजामोने शासन किमा,था | 


३७२ मण्डॉलिक-मगड लिन, 


-राज्यशासन करनेके वाद उनके लड़के मण्डलिक राजं | और खङ्गारके पुल ध्ठे नवघन १५२४ को आ 
गद्दो पर बैठे | इन्होंने गुजरात-पति भीमदेवके सोथ | पर बेठे। १५५१.ई०में श्रीसिह जा हम, ह 
मिल कर १०८० संचतमें गजनोपति महमूदके विरुद्ध | समय सन्नाद्‌ अवरशाहने गुजरात पर आक्रमण 

। -१६७६ ६० तक ७म खज्भारने ज्ञागीरदारी 
युद्ध किया । मण्डलिकके वाद पुत्र परम्परासे हमोरदेय, | र १५८५-१ 
विजयपाल और ३य नवघनने राज्य किया। राजा ठेय | का भाग किया था । लि 
नवघन उमेताराजको अपने कावूमें लाये थे । ¦ मण्डलित ( स ० लि०) मण्डलान्बित, गोळ किर 
खङ्गार राजसिंहासन वेठे। ये | हुआ। 
सतता सिते युद्धमे मारे गये । इस मण्डलिन्‌. (सं० पु०) मण्डलं कुण्डलं कुण्डलाकारैण शरीरः 
के वाद श्य मण्डलिकने ११ वष, आलनसिंहने १४ वर्ष, ' वेष्टनमस्यास्तीति मण्डल-इनि । १ सर्पमेद, एक हारा 
गणेशने ५ वर्ष ४थ॑ नवघनने ६ वर्ष, ३य खङ्गारने ४६ | सांप सुश्रुतमें लिखा है, कि Se पांच श्रेणियोंमें 
वर्ष, मण्डलिकने २२ वर्ष और पम नवघनने राज्य किया । विभक्त हे। इनमेंसे मण्डलो द्वितीय श्रेणीका है । जो 
था । नवघनके वाद राजा महीपालदेवने ३४ यर्ष शासन | सव सर्प विविध प्रकारके मण्डलाकारसे चित्रित, स्थूल 
किया । आप सोमनाथपत्तनमें पक मन्दिर वनवा गये हैं। | और मन्दगामी तथा दीप्तसूर्याकी तरह आभाचिशिष्ट 
१२७८ ई०में ४र्थ खङ्गाः सिंहासन पर बैठे। सोमनाथः | है, उन्हे मण्डली सर्प कहते हैं। इस जातिके सर्प थे 
मन्दिरका संस्कार .चौर दिउ-अधिकार उनके जीवनकी | सब हैं 
प्रधान घटना है । इन्हींके रांजाकालमें मुसलमान सेना. आदर्शमण्डल, श्वेतमण्डल, रक्तपण्डळ, चिलमण्डल, 
पति शामस खांने जूनोगढ़ पर अधिकार जमाया । | पूषत, रोध्रपुष्प, मिलिन्दक, गोनस, बृद्धगोनस, पनस, 
कुछ चर्ष मुसलमानी आधित्यकाके बाद १३३३ ई०में जूना. महापनस, चेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिहिर, | पिंगल, 
गढ़ पुनः मण्डलिक-राजवंशफे हाथ लगा । उसी साल | तन्तुक, पुष्प, पाण्डु, षड़गो, अग्निक, बभ्रू कषाय, कलुष, 
थे खङ्गारके पुत्र जयसिहदेव राजसिंहासन पर अधि- | पारावत, हस्ताभरण, चित्रक और एणीपद । 
रूढ हुप। पोछे यथाक्रम मोकलसिंह ( १३४४ ६० ) सभी प्रकारके सर्पविषका वेग सात प्रकारका है। 
सुगरुदेव ( १३५६ ६० ) मद्दोपालदेव ( १३७१६०), धर्थ | रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र घे सात धातु 
मण्डलिक (१३७६ ६०) और श्य जयसिंहदेव (१३६३६०) | हैं। विष शरीरमें प्रवेश करके पहले रसधातुको दूषित ह 
राज्ञा इुप। १४११ में गुजेरपति मुजफ्फर खां | करता हे । इस धातुके दूषित होनेसे रक्तधातु दूषित 
ते इस्हे परास्त किया । । होता हे, इस प्रकार धीरे धीरे सातो धातु दूषित हो 
१४१९ ऽमे एम खङ्गार सिंहासन पर बैठ। अहाद्‌- | जाते हैं। इस प्रकार एक एक धातु दूषित करनेको 
ति शाहके साथ इतका संप्नास हुआ। १४३२ ६०मे राव । विषका एक एक वेग कहते है । 
पस सएडलिक जूनागडके सख्त पर आसीन हुए । इन्होंने. मण्डलोके विषके प्रथम वेगमें शोणित दूषित हो कर 


१४७१९ ३०ये सहसूद विगाडाको भधोनता स्वोकार कर | अत्यन्त शीतल हो जाता है। सारे शरोरमें 
अ र | शरोरमें जलन होती 


। है और शरीर पोळा पड़ जाता है। द्वितीय घेगगे मा 
न्स र मांस 
अहभदादाइ-राज्ञाओसे पराजित हो कर चूडासमा | दूषित हो कर शरोर अत्यन्त पीतवणे हो ज्ञाता है, जळून 


राज्ताशोने पक सदो तक आागोरशार सामन्तरूपसे राज्य. देतो है और काटा 
ई हे जि हुआ स्थान सूज जाता है। तृतीय 
डि गोल था। उत्त राज्कुसारोके नास नोचे दिये । देगपे मेद दूषित होता है तथा तत्ययुक्त दृष्टिस्थिर, तृष्णा 
ड कर , हेघस्थानसे छद और धर्म आदि उपप्र्च होते 
| है ~ पकड ॥ ३७ ९ क न ज ष 20३. [पत्‌ & | क्य | 
१४७६ ईश `अ मएडलिक भ्राता आपत्‌ प्रथम ज्ञागोर- चतुर्णवेगमें विष कोष्ठयेशमे सेत किए इ होते है 
हर पर उरे गणे, उनके पुश कडेवर ९६७६६ "३३६ ९? ६३९० DDR 


। पञ्चस घेगमे सारे शरीरम जलत होती है। 


मररडली-पण्डी 


ब वेग मज्ञामें प्रवेश और प्रहणीको दूषित करता है। 
इससे शरोरके गौरव, अतिसार ओर हृदयको पीड़ा 
और सूच्छा आदि उपद्रव होते हैं। सप्तम वेग शुक्रके | 
मध्य प्रवण कर ध्यान वायुको अत्यन्त कूपित करता है 
तथा लोप्रकूप आदि सूक्ष्म द्वारसे कफ निकलता, पृष्ट 
भङ्ग होता, सभी इन्द्रियोंका कार्य शिथिल हो जाता, 
राळ और स्वेद वहुत निकलता तथा श्वासरोध होता है। 
( सुश्रुत कल्प स्था ४ अ० ) विशेष विवरण सर्प शत्रदमें देखो । | 
२ विड़ाळ, बिल्ली । ३ नेवळेका जातिका विल्लोकी तरह 
का एक जन्तु । इसे वंगालमें खटाश और युक्तप्रान्तमें 
कहीं ,कही' से घुबार कहते हैं। ४ वटवृक्ष । ५ गोनश | 
सप। ६ सूर्य । 
मण्डली ( स'० स्रो०) मण्डलपस्त्यस्या इति अर्श आदि- ` 
त्वादच्‌, गौराद्त्वात्‌ ङीष्‌ । १ दूर्वा, दूब । २ गुड़_ची । 
३ गोष्ठी, समूह । र 
मण्डलीक ( स ० पु० ) एक मण्डल या बारह राजाओंका 
अधिपति ।. | 
मण्डळेश ( स'० पु० ) मण्डलस्य इशः । एक मंडल या 
१२ राजाओंका अधिपति । 
मण्डलेश्वर ( स'० पु० ) मण्डलेश देखो । 
मंण्डलेश्वर--मध्यभारतके इन्दोर राज्यान्तर्गत एक नगर । | 
यह अक्षा० २२ ११५३० तथा देशां० ७५' ४२ पू० नर्मदाके 
दाहिने किनारे अवस्थित है। जनसंख्या तीन हजारके 
'करोब है। .माऊसे अशीरंगढ़ आनेमें इसी स्थान हो 
कर जामा पड़ता है। नगर और उसके चारों ओरको 
जमीन समुद्रपृष्ठसे ६५० फुट ऊ'ची हे । यहां पर नर्गदा 
का व्यास प्राय; ५ सौ गज होगा । वसन्तकाल छोड्‌ 
कर अन्य किसां भी समय यहांसे नाव द्वारा नदी पार 
नहीं कर सकते । नगर चारों ओर मट्टीको दोवारसे 
घिरा है। उसके मध्यभागमें एक किला है। एक समय 
उस किलेमें अङ्केजी सेना रहती थी। इन्दोरके अ'गरेज 
शेसिडेण्टके राजकीय सहकारी (णांपीट्या Assistant) 
इस दुर्गमें रह कर अङ्गरेजाथिङत निमार्रदेश तथा 
अङ्गरेजोके हाथ समर्पित होळकर राजके कुछ प्रदेशोंका | 
शासन करते थे । १८६७ ई०में अङ्गरेजराजने होलकर- 
राजके दाक्षिणात्य विभागके कुछ छोडे-शाउ्योंके बदलेमें 
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उन्हे' मण्डलेश्वर छोड़ दिया । अभी इस नगरसे होल 


! करका अधिकृत निमारप्रदेश शासित होता है। उक्तः 


दुर्ग अभी कारागारमै रूपान्तरित हुआ है । कर्णल 
किडिङ्ग इस नगरकी वहुत कुछ उन्नति कर गये हैं । 
मण्डहारक ( स'० पु० ) मण्डं हरति आहरति गृह्णातीति दृ 


। ( यबुल्‌-तृचौ । पा ३।१।१३३ ) सुरा सम्पाद्नाथ मंडग्रहणा 


द्र्य तथात्वं । शोण्डिक, कलवार | 
मण्डा ( स ० स्त्रो० ) मंडः कारणत्वेनास्ति अस्या इति 
अर्श आदिभ्योऽच्‌ । १ सुरा। २ आमलको | 


। मण्डिक ( स'० पु० ) भारतका पूर्वा शवत्तों जनपद्सेद्‌ । 


( महाभारत वन० २५३ अ० ) 


' मण्डित ( स'० ह्लि०) मड़ि-कर्मणि-क्त । १ भूषित; 


संजाया हुआ | २ आच्छादित, छाया हुआ । ३ पूरित 
भरा हुआ । ( पु०) ४ वौद्धगणाधिपविशोष । 
मण्डो- पञ्जावप्रदेशके अन्तगत एक सामान्तराजप्र | यह 

अक्षा० ३१ २३से ३२ २४ उ० तथा देशा० ७६ ४०से 
७७' २२ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तरमें 
छोरा वाङ्गाइळ, पूर्वमे नागू पहाड़, दक्षिणमें खुकेत 
और पश्‍चिममें काङ्गडा जिला है। यह राजा ५४ मील 
छवा और ३३ मील चौड़ा है । भू-परिमाण १२०० वर्गे- 
मोळ हे । | 

यह राज्य पर्वतकी अधित्यकाभूमिमें अवस्थित है। 
इसके दोनों ही पाश्च में उच्च गिरिश्रणी हैं। उसका 
गोघरका धार नामक म्टङ्ग ७००० फुट और सिकेन्द्रका- 
घार ६३५० फुट ऊंचा है। किन्तु और सभी जगह 
उसको ऊ'चाई ५ हजार फुरसे अधिक नहीं होगो। यह | 
सपान समधिक उवरा है। वन्यविभागमें शिकारोप 
योगी नाना जन्तु ओर पक्षी हैं । अधिवासिगण ख्वर्मावत; 
ही बलिष्ठ हें । 

यहांके सामन्तगण वङ्गालके सेनराजवंशीय हे, किन्तु 
अभी वे अपनेको चन्द्रचंशीय राजपूत बतलाते हैं। सुकेत- 
राजप्रके किसी राजवंशधरने मण्डीमें आ कर राजय 
स्थापन किया । तभीसे वे मण्डियाल कहलाने लगे । 
राजाको उपाधि सेन हैं और उनके सूवसम्पकोंय अप 
रापर राज-पुरुषोंकी उपाधि सिंहं! 


ध्य ०आज 'बाहुसेन/ नामक एक खुकेत रांजश्राताने अपने 


जं ee | कु मण्डी 


बड़े साईके साथ कलह करके स्रात्राजप्रका परित्याग | .वाद यह राजा वृटिश सरकारके हाथ लगा । च ळर 
किया और १शवों सदोके शेष भागमें अपने अद्ृषकी | ने पुनः यह राज्य वर्तमान राजाक पिताको. सम 
परीक्षाके लिये घरसे निकळ पड़े ५ थे पहले कुळ्राजामें | किया। शरा यह ठहरी, कि राजा अपने खच ह 
और पीछे मडुळोरमें जा ठहरे। यहां एक समय उनके | स्वराज्यमें पथ बिस्तार करे गे तथा वाणिज्ञाकी आ 
११वों पोढ़ाके पूर्वजोंका वास था । उक्त चंशके राजा | दनी रफ्तनीका कोई शुल्क ग्रहण न कर सकगे। १८५१ 
बाणो # सकोराधिपतिको मार कर सफोर-सिहासन | ६०में बलवीरकी खुत्युके बाद उनके छड्क विज्ञयसेन 
पर बैठे । चहांसे बाणो वितस्ता-तीरवत्तों भीन्‌ नगरमें | जिनकी उमर सिफ चार वर्ष को थी, राज्याधिकारी 
अपना प्रासाद और राजधानो उठा ले गये। यह भोन-| हुप | उनकी नावालिगो तक वजीरने राजकार अच्छो. 
नगर यत्त मान मण्डोनगरसे ४ मील उत्तरमें अवस्थित | तरह चलाया। १८६६ ६०में बाळिग हो कर वे इस धरा 
है। अन्तमें बाहुसेनसे १६वों पीढ़ी नीचे राजा अजवर | धामको छोड़ परलोकको सिधारे। पीछे उनके जारज 
सेनने १५२७ ई०में मण्डीनगरको बंसाया। इन्हींसे | पुत्र भवानीसेन उत्तराधिकारो बनाये गये। ये हो व 
मण्डोमें प्रकत सामन्तराजप्र प्रतिष्ठित हुआ। इसके | ग्रान राजा हे । ददिश सरकारसे इन्हे ११ तोपोंकी 
वाद्‌ सुकेत और मण्डोबंशमें लगातार युदधविग्रहादि होने | सलामी मिळती हैं। 
वशा । इस राज्यमें मंडी नामक १ शहर और १४६ प्राम 
श७चीं शताब्दोके शेष भागमें १०म. सिख गुरु | लगते हे । जनसंख्या दो लाखकै करोव है । राज्यको 
गोविन्दसि'ह मण्डीके देखने आये । उनकी आगमन- आय चार लाखसे ऊपर है । एक लाख रुपये इटिश 
वार्ता सिख-इतिहासमें अलौकिक .वतळाई गई है । प्रवाद | .सरकारको करमें देने पड़ते हे । विद्याशिक्षामें यह राज्य 
है, कि गुरुगोविन्द सिंह कुळूराजसे लौह-पिज्ञरमे आवद्ध | बहुत पीछा पड़ा हुआ हे ] अभी कुल मिला कर वारह 
हुए ।, थे अपने योगबलसे उस लौह-पिज्षरको मण्डोमें । स्कूल हैं। स्कूलके अलाबा (115 201४210 ४। नामक 
उड़ा छाये। , राजा ईश्वरीसि हके राजप्रकालमें ( १७७६: | एक अस्पताल भो है। . ः " 
१८२६ ) मण्डोराजप्र यथाकूम कटोचराज, गुरखा और | २ उक्त राज्यक्री राजधानी । यह अक्षा० ३१' ४३ उ० 
ळाहोरपति रणजितसि हके अधीन-रहा। १८४०६० | . तथा देशा० ७६ ०८ पू० पठानकोटसे. १३ मोल और 
तक मण्डोराजने ळाहोर-दरबारमें कर दिया था। पीछे | सिमलासे ८८ मोल दूर पड़ता है। जनसंख्या आठ हजार- 
सेनापति भेनचुराने महाराज खड्गसि हके लिये मण्डी | से ऊपर है। १५२७ ई०में मंडीक राजा अजबरसेनने 
अधिकार किया । इस युद्धमें कमालगढ्‌ दुर्ग जोतनेमें ' इसे बसाया । शहरमें सुन्दर कारुकार्यविशिष्ट 2 
सि सेनाको बहुत कए उठाना पड़ा था । आखिरमें | तथा अन्यान्य भवन है । यहांकी Re 


राजाने कोई उपाय न देख लाहोरराजके निकर. नामक एक पुल है। शहरमें -वर्नाक्युछर मिडि 
; आत्मसमर्पण किया। किन्तु लाहोरराजकी अर्थछीभी । स्कूल और एक अस्पताल है दे | > 


दुराकाङक्षा देख कर उन्होंने अङ्गरेजॉको शरण लो । | मण्डीयान--अयोध्याप्रदेशकें लखनऊ जिळान्तर्भत एक 
सोब्राउन युद्धके वाद अद्गरेज्ञोंके साथ उनका अच्छा | नगर | यहां पहले लखनऊके नवाबको सेना रहतो थी । 
. सनान हो गया । १८४६ ई०में लाहोरको सन्धिके | अयोध्याके छठे नवाव सादत अळी खाने इस नगरको 
ॐ प्रवाद है, कि वाणबृक्षके नीचे जन्म होनेंके कारण थे | बसाया । सिपाहीविद्रोहके समय यहां कम्पनोकी सेना 
: जनसाधारयामें बाणो नामसे प्रसिद्ध हुए | उनकी माता जब ' रखी गई थी। अभी वह मकान टूट, फूर गया है, केवल 

परा गर्मा थीं, तंब पार्बती किसी राजाके अत्याचारसे..रानी- | . दो एक प्रवेशद्वार और उसके भीतरमेके धमेमन्दिर 
माताको राज्य छोड़ कर भागना: पड़ा था | - राइमें . ही बाणका | -अश दृष्टिगोचर.होता हे। अभी इसके चारो ज्ञ 
_ 7जन्मःहुआ था | केलच CC-0;Jangamwadi Math मिहना धको लेत हासी हे Fe भा ओर 
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अभी इस नगरकी पूवश्री ज्ञाति रही। यह अभी | मण्डूका ( स० स्त्री० ) ,मण्ड क-खियां टाप्‌। मञ्जिष्ठा 
गएडग्राममें परिणत हो गया है । कहते हैं, कि पहले यहां. मजोठ। 
बहुत विस्तृत ज'गल था । उस ज'गलमें मण्डल नामक मण्डूकोलुक त्रहलएडवणित स्वगेदेशके अन्तर्गत पक 
एक ऋषि रहते थे । उन्हा'के नामानुसार नगरका | प्रसिद्ध ग्रांम। ( १० ब्रह्मलयड ५७ अ.) ` 


नामकरण हुआ था । 


मण्डूकी ( स*० ख्रो० ) मण्डक स्त्रियां ङीष २ आदित्य 


पहले यहां भर जातिका वास था। पीछे सैयद सळार- | भक्ता । २ व्राह्मी। ३ क्षुपविशेष | ४ घृष्टयोषित, 
सेनापति मालिक आदमने उन्हे' मार भगाया । तभीसे | निर्छज्ञ औरत । 


यह नगर शखोंके दखलसें रहा । उन्होंने यहां प्राय 


१५० वर्षे राज्य किया था । अनन्तर भौलीके रक्षेला- | 


चौहान वंशोय राज्ञा राजसिंहने शेखबंशका मूळोच्छेद 
करके यह स्थान अपने ब्राह्मण और कायस्थ कर्मचारियों 
को ब्रह्मोत्तर ओर महायाणमें दान कर दिया। भाज भी 


शेखोंके स्मृतिस्रूप यहां प्रतिवषं सैयद सलारके उद्द श- | 


से एक मेला लगता है। 

मण्डीलक ( स० छी०) गोधूमच्ूर्णसे प्रस्तुत पिष्टक- 
भेद । 

मण्डु ( स'० पु० ) ऋषिमेद्‌ । 

मण्डूक (स'० पु०) मण्डयति भूषयति जलाशयमिति मडि- 


( शक्षिमण्डिम्यामूकण । उण्‌ ४४२) इति ऊकण्‌। १, 


मेक, मेढ़क । मेक-देखो | २ शोणक, सॉनापाठा। ३ 
सुनिविशेष । ४ प्राचीनकाळका एक वाजा | 
प्रकारका नृत्य । ६ घोड की एक जाति । ७ दोहा छन्द- 
का पांचवां मेद । इसमें १८ गुरु और १२ लघ अक्षर 
होते है । ८ रुद्रतालके ग्यारह भेदॉमेंसे एक । ' 

मण्डूकपर्ण ( स'० पु० ) मण्डकाङतिःपर्णमस्य । श्योणाक 
वृक्ष । 


५ पक | 


मण्डकेश--फल्युके किनारे अवस्थित शिवंलिड्धमेद । 


शिवपुराणके मतमें इस लिङ्गके दर्शन करनेसे सच सिद्धि 


लाभ होतो है। (शिवपु० ज्ञानस० ३८ अ०) 
मण्डूर ( स० पु० छ्ली० ) मडि ऊरच । १ लॉहमल, गलाए 


हुए खोहेकी मळ। पर्याय--[शङ्खाण, सिंहान, सिंहाण। 
( अमर और भरत ) 


मण्ड रको शोध कर व्यवहार किया जाता है। विना _ 


शोधा हुआ मण्डर बहुत हानिकारक है। भावप्रकाशमें 
रखा है, कि गलाप हुए लोहेके मलका नाम मण्ड र है। 
पर्याय-लौह, सिंहाणिका,. किट्टि ओर'सहाण । इसमें 
लोहेका ही गुण माना है। - 
रसेन्द्रसारसंग्रहमें इसके शोधनका विषय इस प्रकार 
लिखा है,--लोहेमें जो सव गुण हैं वही सब शुणलोह 
मण्ड रमें भो है। सौ चष॑से ऊपरका मण्ड र उत्तम, ८० 
वर्षका मध्यम और ६० वर्षसे ऊपरका मण्ड र अधम 
माना गया है। ये तीन प्रकारके मण्डर ओषधके काममें 


। छाये जा सकते हैं। इससे कमका मण्ड र विषसद्वश हे । 


वहेड़ की लकड़ीमें जला कर सात वार गोमूबर्मे' डालनेसे 
मंड र शुद्ध हो जाता है । इसक सेवनसे ज्वर, प्लीहा, 


कमला आदि रोग जाते रहते हैं। मण्ड रसे मुण्ड-लछौह 
दशगुण, मुण्डसे तीक्ष्ण ळौइ भी दश गुण, सुण्डसे 
कान्तलोह लक्षणुण फलप्रद्‌ है । (स्सेन्द्रसार०) - 


मण्ड्कपणीं ( स'० स्री० ) मण्डूकपर्ण, गौरादित्वात्‌ | 
-ङोष्‌। ` १ मश्चिष्ठा, मजञोठ । २ ब्राह्म, ब्राह्मो बूढी । ३ | 
आदित्यमक्ता । ४ ओषधिविशेष । पर्याय--भेंकी, | 


मण्ड्की, मूळपणीं, मण्ड्कपणिका । गुण--लघ्‌, स्वादु- 
'पांक, शीतळ । ५ महोषधि | 
मण्ड्कमात ( स'० स्री०) मण्डकस्य मातेव, मण्ड्क- 
पोषकत्वादस्यास्तथात्वं । १ ब्राह्मी बूरो । २ भेकमाता, 
मेढ़कको मां । १ 


| र बिशेष विवरण खौ शब्दमें देखो.। 
मण्ड रवच्रवरक (स ० पु०) औषधविशष । प्रस्तुत प्रणाली- 


पोपल, उसका सूल, चड, चितामूल, सोंड, मिच, 
देवदारु, हरीतकी, आमलको, बहेड़ा, विडङ्ग और मोथा 
प्रत्येक २४ तोला, कुल मिला कर जितना हो उससे 


मण्डूकसरस ( स'० झो० ) मण्डूक प्रचुरं सरः जातौ अच्‌ | दो गुणा मण्ड'र मिला कर अष्गुण गोसूलेमें पाक करे । 


समासान्तः। ˆ सरोवरम द्‌ । 
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'मद्टा हे । : इसके सेवनसे पाण्डु, मन्दाग्नि, अरुचि, अर्श, 
ग्रहणी दोष, ऊरुस्तम्भ, कमि, प्लोहा, आनाह और गल- ' 
रोग आराम होता है। ( रलेन्द्रसारसंग्रह पायड्रोगाधिकार ) | 
मण्डोद ( स'० पु० ) सह्याद्रिलंड बणित सप्तसागरमेंसे 
एक । (सह्या० २।४१) | 
मण्डोदक ( स ० छो० ) मण्ड इव उदकमस्य, मण्ड- , 

मिभ्चितसुदकमत्रेति चा । १ चित्राग । २ विचिलचर्ण । | 
३ आतर्पण । | | 
मत्‌ (स'० अव्य०) अनहमहं मदुभवतीति, अस्मच्छन्दात्‌ ' 


| था। किन्तु १८३६ ई०में उनको 


मरडोद--प्रतद्ठ- - - 


स्वाधीनता अवलम्वन की और अपनेमैंसे किसी एकको 


सरदार वना कर "वड़े सेनार्पा. ' उसकी उपाधि दी। 
१८१५ ईशमें ब्रह्मसेनाके आसामसे विताड़ित होने पर 
बूटिश गवर्म एटने मतक-सरदारको एक सामन्त, बनाया 
स॒त्यु होने पर उनके 
उत्तराधिकारोके साथ वृटिशगवर्मेटका सद्भाव नहीं रहा । 
इस कारण कुल स्थान वृटिशसरकारके हाथ लगा। 
अभो मतकराञ्य नहीं है, केवळ कुछ मौजा उनके अधीन 
रद्द गयां हे । 


च्वि प्रत्यये कते तल्डुकि अस्मदु शब्दस्य मदादेशः। ' मतङ्ग ( स० पु०) माद्यति माद्यत्यनेन बेति मद अङ्गच्‌, 


पहले जो आमित्व नही था, पीछे वही आमित्वभाव, _ 
पहले मैं जो नही” था, यही में। - 
मतंगा ( हि० पु० ) वङ्गाल और वरमामें मिळनेवाला एक 
` प्रकारका वास । इसके पोर लंबे और सुद्दढ होते हैं। , 
इसको दीमक नही खाती । | 
मंतंगो ( हि० पु० ) हाथीका सवार | | 
मत ( स० झछो० ) मन-भावे क्त । १ सम्मत, राय | 
पर्याय- छन्द, अभिप्राय, आकुत, भाच, आशय । २ धमे, ¦ 
पन्थ । ३ भाव, आशय | ४ ज्ञान । ५ पूजा | (लि०) ६ ¦ 
पूजित, जिसकी पूजां को गई हो। ७ कुत्सित, खराब । | 
(-क्रि० वि०) ८ निषेधवाचक शब्द्‌, नही | 
मतक ( स'० ति०) मतः - समीङृतः तत्समीप इत्यर्थे | 
चतुरथ्यादित्वात्‌ क । १ जहां पर भूमि समीकृतकी गई 
है उसके समीप । २ मत देखो । 
मतक -आसामप्रदेशके लखिमपुर जिलेका एक जनपद । | 
यह त्रहापुतके दाहिने और वाए किनारे अवस्थित है । , 
इसकी पूरवी सीमा पर सिपो पहाड़ और दक्षिणमें वूढो- | 
दृहिङ्ग नदी है। आहम राजाओंके समय यह स्थान बहुत | 
उन्नत दशामें था । उस समय यहां पर आहम जातिकी | 
ही मतक वा मोयामरिया नामक एक श्रेणीका वास | 
था और वे समी वैष्णवधर्मावलम्वी-थे । आंदमराजोने ' 


उन्हे' दूर्गापूजामें दीक्षित करनेकी अनेक वार चेष्टा की थो . 
जिससे चे सबके सब वागी हो गधे थे। राज्ञा गौरी. ' 
नाथके संमय च लोग निम्न आसाम तक चढ़ आये ' 
थे । आखिर वृटिश सेनाक्ी सहायतासे गौरीनाथने उन्हे' । 


मार भगाया था । दद पे तुको, मिही (ताड. 


दस्य त । १ मेघ, वादल । २ सुनिभेद । ३ दानदभेद्‌ | ४ 


' शाजषिभेद, एक ऋषिका नाम जो शवरोके गुरु थे । अनु 


शासन पर्वमें लिखा है, कि ये एक नापितके वीर्यसे एक 
ब्र।ह्मणीके ग्भेसे उत्पन्न हुए थे । . किसी समय युधि- 


| छिरने पितामह भोप्मसे .पूछा था, 'क्षलिय, वैश्य और 
। शूद्र किस कार्य द्वारा ब्राह्मणत्व लाभ कर सकता हे? 


तपस्या, सत्कार्य और शास्त्रज्ञांन इनमेंसे कौन क्षत्रियादि 
तीनों बर्णके लिये प्राह्मणत्वलाभमें उपयोगी है ? छृपां 
कर सविस्तार कह: सुनाइयै ।' 

उत्तरमें भीष्मने कहा, धर्मराज ! क्षत्रिय आदि तीनों 


: बर्णोकों ब्राह्मणत्वलाभ होना वहुत कठिन है.। ब्राह्म- 


णत्व सबसे श्रेष्ठ हे । उसके लिये लाखों वर्ष तक अनेक 
जन्म धारण करके तपस्या करनी पड़ती है । तुम्हे' एक 
पुराना इतिहास कहता हू, ध्यान दे कर सुनो, सब 
संशय दूर हो ज्ञायगा। 

“पूर्येकालमें पक व्राह्माण-खोके गर्भ और शूद्रके वीयसे 
एक बाळक उत्पन्न हुआ । पुत्रका नाम था मतङ्ग । मतङ्ग 
सगंगुणसम्पन्न थे । ब्राह्मणने मतङ्गको अपना ही औरस- 
जात समक कर उसके जातकर्मादि सभी संस्कार्या 
किये । . पक दिन ब्राहमणने मतङ्गसे कहा, में एक य | 


| भचुष्ठान करू गा, तुम यज्ञोय सभी द्रव्य ले आवो । मतङ्ग 


पक तेज गघेके रथ पर सवार हो पिताके लिये यज्ञकी 
सामग्री लाने चल दिये । किन्तु जिस राहसे उन्हे जाना 
था उस राहसे गधा न ज्ञा कर किसी दूसरे राहसे जाने 
लगा। इस पर क्रोधमें भा कर मतङ्गने उसकी नाक 
कोडो बै OI क 9 
हह बे नार>कोड़ो जमाये। उस गघेको , माता गधी 


' ग्रतड़--पतन 


पुलको नाक पर सख्त चोर लगो है, देख कर करुण- 

भावसे वोलो, 'वत्स ! दुःखित मत होना, चह चाण्डाल 
है, इस कारण निष्ठुर है, ब्राह्मण कभा भी निष्ठुर नहों 
हो सकते । व्राह्मण जगतके मित्र हे। वे सभी भुर्तो- 
के आहार्यदाता और शासनकत्ता हैं । यह निदय हृदय जैसे 
'चोर्यासे उत्पन्न हुआ है, वैसा ही काय करता हे ।' 


Li) 


पक्षी बना दीजिये, जिसको सभो वर्णवाले पूजा करे ; मैं 
जहां चाह, वहां जा सक्र और मेरा कोत्ति अक्षय हो 1 
इन्द्रने उन्हें यही वर दिया और वे छन्दोदेचके .नामसे 
प्रसिद्ध हुए । दिनोंके उपरान्त उन्होंने शरोरत्याग 
कर उत्तम गति प्राप्त को ।” 

( भारत अनुशासनप० २६-३० अ० ) 


गधीका यह कर्षाशःचाक्य खुन कर :मतड़ने उससे ; मतङ्गज ( सं० पु० ) मतङ्गः मेघ-इव जायते तदाख्य सुनेः 


पूछा, 'कल्याणि ! मेरी जननी किस प्रकार. दूषिता हैं 


जातो वा जन-ड । हस्ती; हाथी | ह 


जिससे मैं चण्डाल हों गया ह' तथा जिस कारण मेरा | मतङ्गतार्थ ( स'० झी० ) तीर्थाभेद्‌ |... 


ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है छल कपट छोड़ कर साफ 
साफ मुभसे कहो, डरो मत ।' इस पर गधी चोलो 


उत्पन्न हुए हो, इसो कारण तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो 
गया है और तुम चण्डाल हो गये हो । 

अनन्तर मतङ्गने घर आ कर पितासे सव समाचार | 
कहे और ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके लिये घोर तपस्या करने . 
लगे । इनकी तपस्यासे देवगण डर गये | इन्द्र वार | 
वार आ कर इन्हें वरका प्रलोभन देने लगे, पर मतङ्ग | 
त्राह्मणत्वके सिवा और कोई वर लेनेको राजो न हुप । ' 
इस प्रकार वहुत दिन वीत गये एक दिन इन्द्रने पुनः : 
आ कर उनसे कहा, 'वत्स ! ब्राह्मण्य नितान्त दुर्लभ है। ! 
हुम कितनी हो चेष्टा क्यों न करो, ब्राह्मणत्व नहो पा | 
सकते हों । जीव तियक योनिसै मचुव्यत्व लाभ करके | 
पहले पुक्कश वा चण्डालयोनिमें उत्पन्न होता है, सहस्र । 
वर्ष उस निकृष्ट योनिमें परिभ्रमण कर शूद्रस्य छाभ ! 
` करता है । पीछे तोस हजार वर्ष बीत जाने पर वैश्यत्व, ' 
डसके वाद्‌ एक लाख अस्सो हजार वर्ष के वाद क्षत्रियत्व 
और क्षलियत्वलाभके एक सौ अस्सो लाख वर्णके वाद | 
पतित त्राह्मणत्व लाभ होता है। अनन्तर उस पतित 
ब्राह्मणकुलमें दो सो साउ करोड़ वर्ष परिभ्रमण कर असतन 
जोवि-त्राह्मणकुलमें जन्म होता है। इसके वाद विशुद्ध | 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती हे । अतएव तुम ब्राह्मण भिन्न 
कोई और घर मांगो उसे मैं देता हूं। ब्राह्मण्य तुम्हारे | 
लिये दुलंभ हे । | 


मतङ्गको जव ब्राह्मणत्वलाभकी आशा त्त रही तब | 


| मतङ्गदेश--कामरूपके वहिकोणमें अवस्थित जनपदभेद । ` 

| मतङ्गव्यापी ( स'० स्त्री०) तौर्थाभेद । र 
'तुम कामोन्मत्ता ब्राह्मणोके गर्भसे नापितके वोर्यसे | 
| मतङ्ाश्रम--गया जिलेके फल्गुनदीके वाएं किनारे अव- 


| स्थित पुण्यस्थान । ( महाभा० २।३१।२ ) भविष्य ह्म 


( भारत अनशा० ३० अ०)) 


खण्डके मतसे यही दण्डकारण्य हे । 


मतन ( मत्तंन वा मार्तण्ड )--काश्मीरराज्यके अन्तर्गत 


एक प्राचीन भग्न देवालय । यह अक्षा० ३३ ४२ उ० 
तथा देशा० ७५' २१ पू०के मध्य अवस्थित है। राज- 
तरङ्गिणीमें यह रामपुर स्वामीके नामसे वर्णित हे । इसी- 
के समीप एक समय एक. जनाकीण वड़ा नगर था । 
यह मन्दिर मार्ताण्ड वा सूर्णके उद्दश्यसे उत्सृष्ट है। 
प्रत्नतत्वविद्‌ कनिहमके मतसे ३७० ३०में यह मन्दिर 
बनाया गया हे, किन्तु गठन-प्रणाली देखनेसे उससे भी 
पुराना मालूम होता है। वहुतोंका बिश्वास है, कि 
काश्मीरके मध्य अभी जो सब प्राचीन कोत्ति यां वर्तमान 
हैं उनमेंसे यहो सर्गप्राचीन हे । केवल प्राचीन ही नहीं, 
वरन. शिपनेपुण्यमें भो यह काश्मीरमें बेजोड़का हे । 
यहांका प्राकृतिक दृश्य "ऐसा चमत्कार है, कि कोई कोई 
यूरोपीय भ्रमणकारी इस स्थानको देख कर सुक्तकण्ठसे 
कह गये है, कि ऐसी सुन्दर प्राकृतिक शोभा संसारमें 
ओर कहां भी नहीं हे । 

. यहांके लोगोंका विश्वास है, कि यह मन्दिर पाण्ड्‌,- 
वंशकी कीत्ति है। मन्दिर खूब ऊंचा है। इसके दो 
पाश्व सुखशाली और चार पाश्वं चतुरस स्तम्मसे 
मण्डित है। समस्त मन्दिर-भूमिकी लस्वांई २२० और 


उन्होंने हताश हो इन्द्र्से कहा, 'देवराज्ञ भक सुखे फेला ०0|००चौड़ाई १७२, फुरु होगी. । वत्तेमान भग्न मन्द्रिके मध्य 
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दक्ष 


मतलवी ( अ० वि० ) स्वाथो, खुद्गरज । | 
मतलिका ( स'० खी०) मतं मतिमळति भूषयति ण्वुल | 


मतवाला ( हि ० पु० ) १ उन्मत्त, पागल ! २ मदमस्त, 


मानी । ३ अपना हित, निजका लाभ। ४ सम्बन्ध, | 
वास्ता । ५ उद्देश्य, विचार | | 


पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः। १ प्रशस्त, उमदा । २ छन्दो- 
भेंद्‌ । 


नशे आदिके कारण मस्त । ३ जिसे अभिमान हो, | 
व्ये अहंकार करनेवाला । ( पु० ) ४ वह भारी पत्थर | 
जो किले या पहाड़ परसे नोचेके शत्र ओको मारनेके | 
लिये छुढ़काया जाता हैं। ५ कागजका वना हुआ एक | 
प्रकारका गावदुमा खिळोना । इसके नोचेका भाग | 
मिट्टी आदि भरो होनेके कारण भारी होता हे । जव यह | 
फेका जाता है, तव सदा खड़ा हो रहता है, जमीन पर | 
लोटता नहीं । 9 | 
मतानुज्ञा ( स० स्रो० ) न्यायद्शेनोक्त निमग्रहर्थानमेद्‌ । 
न्याय दर्शनमें जो सोळह:पदार्थ माने गये हे, निग्रह उनमें - 
से एक हे । इस निग्रह स्थानके भो फिर २२ प्रकार है । 
इसमें अपने पक्षके दोष पर विचार न करके वार वार 
चिपक्षोके पक्षके दोपका ही उल्लेख किया जाता है। 
मताचुयायी ( स ० पु० ) किसोके मतके अनुसार आचरण 
करनेवाला, किसोके मतको माननेवाळा | 
मतारी- सिन्धुप्रदेशमे हैदरावाद जिलेके अन्तर्गत हाळा 
उपचिभागका एक नगर | यह अक्षा० २५' ३६ उ० तथा 
देशा० ६८ २६ पू० हाला शहरसे २० मोल दक्षिणमें 
भवस्थित है। जनसंख्या ६६०८ है । यहां तप्पादारकी 
सद्र कचहरी, धर्मशाला, सरकारी स्कूल और थाना हे | 
नाना प्रकारके शस्य, तेलहन वोज, रुई, चोनो और 
कपड़े का व्यवसाय होता हे । प्रवाद्‌ है, १३२१ ६०में यह 
बसाया गया है । यहां सो वर्षकी प्राचीन एक सुन्द्र 
जुम्मा मसजिद्‌ और उसके पास दो साधुकी कब्र हे | 


. Jangamwa 


हर 


मतलव--मतिपुंर 


कसौरीकी बनी हुई वडी बडी देवमूत्तियां और विचित्र | है। इस मेलेमें दूर दूर देशके मुसलमान आते हैं । 
शिल्पखचित स्तम्मश्चेणी विराजित हैं। मन्द्रिकेपास | मताबलम्बी (स'० पु०) किसी एक मत, सिद्धान्त या 
ही एक प्रसिद्ध प्रस्नवण है । | 
मतलव ( अ० पु० ) १ तात्प, अभिप्राय। २ अर्थ, ' मतावलम्बी । 
"मति (स'० स्त्री०) मन्यतेऽनयेति इति मन-क्तिन्‌। १ बुद्धि, 


सम्प्रदाय आदिका अवलम्वन करनेवाळा । जैसे--बौद्ध- 


समझ । शुभ अशुभके भेदसे वुद्धि दो प्रकारकीः है । 

बुद्धि देखो। २ इच्छा, खाहिश । ३ स्मृति) ४ आये। 

५ शाकभेद । ( त्रि० ) ६ मेधावी, बुद्धिमान्‌ । 
गरुड़पुराणमें मतिकर औषधका विषय इस प्रकार 


| 
| लिखा है,-पाठा, दो प्रकारका जोरा, कुष्ठ, अश्वगन्धा, 
| 


अज्ञमोदा, वच, लिकटु और लवण इन सव द्रध्यॉको 
अच्छी तरह पीस कर बाह्ीशाकके रसमें भावना दे। 
पोछे उस चूर्णका घृत और मधुके . साथ सेवन करे, तो 
मति वा बुद्धि बढ़तो है। 
“पाठा द्वे जीरके कुष्ठमखगन्धाज मोदकम्‌ 
वचा त्रिकडुकश्च व लवणं चूर्णमुक्तमम्‌ ॥” 

मतिकर्मन ( स ० क्ली० ) १ बुद्धिकार्य, समझका काम. 
२ मानसिक काये, दिमागका काम | 

मतिगति ( स० .सत्री ) १ मनोभाव । २ चिन्ताका 
भाव । 

मतिगम ( सः० लि० ) बुद्धिमान्‌, चतुर । 

मतिचित्न ( सं० पु० ) अश्वधोषका नामान्तर | 

मतिच्छन्न ' स'० छ्लोऽ ) भ्रश्वुद्धि, कुमति । हि 

मतिदर्शन (सं० क्ली०) वह शक्ति जिसके अनुसार दूसरे- 
की योग्यता या भावोंका पता लगता है । 

मतिद्‌ः ( स ० ख्रो० ) मति ददातीति दा-क, खरियाँ-राप । ` 
१ ज्योतिष्मती लता । २ शिमड़ी शुप्‌, सेमल । ( प ) 
३ मतिदाता, बुद्धिदाता | 

मतिध्वज ( स'० पु० ) शाक्यपण्डितका भतोजा | 

मतिनार ( स*० पु० ) नृपभेद । : कळू 

मतिनिश्चय (सं ० पु० चयता. ` 
न पु० ) बुद्धिकों निश्चयता, मतिकी 


मतिपुर--चौनपरिबाजक यूपनचुचंग-वणित एक. प्राचीन 
जनपद । बहुतसे पुराविदोंका कहना है, क्रि रोहिल- 
खण्डमे विजनोरके निकट जो मड़ावर नगर है, बही 
मतिपुसकी' राजधानी है। शायद मेगास्थिनिज्ञ 


प्रतिपूर्--मत्त 


४६३ 


-यहांके अधिवासियोंका 'मखई' नामसे उल्लेख कर गये हैं || मतिष्ठ ( स'० लि०) अयमनयोरयमेषामतिशयेन, मतिमान्‌ 


यूषनचुवंगने लिखा दे, -यहांके राजा शूद्र जातिके ! 


चेति मतिमत्‌-इष्ठन्‌ मतुपो लोपः । अतिशय बुद्धिमान्‌ 


है, वौद्धधर्ममें उनका विश्वास नहीं है, उनके समयमै | मतियस्‌ ( स'० लिए) अयमोपामतिशयेन्‌ मतिमान्‌। 


यहां २० सङ्गाराम थे जिनमें ८०० श्रमण रहते थे। , 


मति-इयस्ुन्‌ । मतुपो लोपः । अतिशय बुद्धिमान्‌। 


चे सभी श्रमण सर्वास्तिवादी थे | सङ्घारामके अलावा | मतोरा ( स'० पु० ) तरवूज्ञ, कली दा । 


यहां और भी ५० देच-मन्दिर थे | 


तीश्वर ( स० पु० ) विश्वकर्माका एक नाम । 


मतिपुर राजधानीसे प्रायः आध कोस दक्षिण पकक | मतीरु ( हिं० पु० ) एक प्रकारका वाजा। 


छोरा सङ्घाराम था जहां रह कर आचायने गुणप्रभतत्त्व- 
विभङ्गशास्त्र प्रणयन किया । 


मतुथ ( स'० लि० ) १ मतगाथक । ( ऋक, ९७१५) 


२ मेधावो, बुद्धिमान्‌ । 


मतिपूर्व ( स'० अव्यJ ) बुद्धिपूर्ाक, सोच बिचार कर। | मतौन्ध--युक्तप्रदेशके ब'दा जिलान्तगत एक नगर । यहां 


मतिभेद्‌ ( स० पु० ) मतेभेंदः। बुद्धकी भिन्नता | 


मतिम्रंश (स'० यु०) १ बुद्धिनाश । २ उन्माद्रोग, | 


पागलपन | 
मतिञ्रम ( स'० पु० ) मतेव्यु दुघेग्रमः । बुद्धिभ्रंश । 
पयाय--श्रम, मिथ्यामति, स्रान्ति | अज्ञान हो पकमाल 
मतिश्रमका कारण है | 


! अङ्रेजी स्कूल, थाना, डाकघर और वाजार है। प्रति 


सोम और बृहस्पतिको यहां हाट लगती हे । प्रवाद है, 
कि यहां राजा छतशाळके साथ वहुतसे जैनशुरुका युद्ध 
हुआ था । सिपाहोविद्रोहके समय यहांके जमी दार 
सुरळी वावूने कुछ अङ्गरेजोंको आश्रय दिया था, इसो 


। प्रत्युपकारमें उन्हे' यह भू-सम्पति मिली है । 


मतिश्चान्ति ( स'० स््रो० ) मतेव्यु द भ्रान्तिः । वुद्धिभ्रश, | मतक (स ० पु०) माद्यतीति मद्‌-क्विप्‌, ततः खार्थे कन्‌। 


बुद्धिनाश । 

मतिमत्‌ ( स'० लि० ) मतिविद्यतेऽस्य मतुप्‌। १ वुद्धि- 
मान्‌, चिचारवान्‌। ( पु० ) २ शिव । 

मतिमन्त ( स'० चि० ) मतिमत्‌ देखो । 

मतिमान ( स'० लि० ) बुद्धिमान्‌ , विचारवान्‌ | 

मतिरत्नसुनि--एक विख्यात जैन पण्डित, क्षमामिरुके 
शिष्य और मतिसागरके प्रशिष्य । इन्होंने झुजनगरमें 
१५१७ ई०को कुमारसम्मचको एक अवचूरि प्रणयन को | 


मतिराज-_एक प्राचोन संस्कृत कवि । सढुक्तिकर्णाम्मृत- | 


में इनकी कविता उद्ध,त इई है । 

मतिल ( स'० पु० ) राजभेद । 

मतिवद्ध न ( स० पु० ) पक विख्यात रीकाकार । १७वों 
शताब्दीमें ये जीवित थे । 


१ मत्कुण, खरमल । ( लि० ) २ मत्स बंधी । 


मत्कुण ( स'० पु० ) माद्यतीति मद्‌-क्विप, कुणति इति - 


कुण-क, ततः मश्चासौ कुणश्चेति । १ कीरविशेष, 


। खरमळ । पर्याय-रक्तपायो, रक्ताक्त, मञ्चकाश्रय, 


उद्दःश। (राजनि० ) २ निविषाण हस्ती, विना दांतके 


हाथी। ३ निःश्मश्रु पुरुष, विना मू छके आदमी । ४. 


नारिकेल, नारियल । 
मत्कुणा ( स'० स्त्री० ) अजातलोम भग । 
मत्कुणारि ( स ० पु०) मत्कुणस्य अरिः, मत्कुणनाशक- 


। त्वादस्य तथात्वं । १ इन्द्राशन, भंग। २ शनवृक्ष, 
परसनका पौधा । 
मत्कणिका ( स ० स्त्रो०) कमारानुचर मातमेद्‌ । 


मत्कृत ( स ० लि० ) मया ङतं ३ तत्पु, अस्मत्शब्दस्य 


मतिविद ( स'० लि० ) मतिविदु-क्विप्‌ । मतिमान्‌, | मदादेशः। सुरूसे किया गया । 


“बुद्धिमान । 


मतिविश्रम ( स० पु०) मतेविश्वमोष्त । १ उन्माद" | 


रोग, पागलपन । २ वुद्धिप्र श, बुद्धिनाश । 


मत्त ( स ० पु० ) माद्यतीति मद-कत्तरि क्त । क्षरन्‌ मत्त 
हस्ती, वह हाथो जिसके मस्तकसे मद वहता हो। 
पर्याय--प्रभिन्न, गजित, मतङ्ग, क्षरन्मद । २ घुस्तूर, 


मतिशालिन (स'० लि० ) मत्या शालते णिनि। मेधावी, , धतूरा । ३ कोकिल, कोयल । 8 महिष, भे स । (त्रि) ५ 


बुद्धिमान । 


CC-0.Jangamwadi Math कान्मस्त०'६मंतवासताज'७ उन्मत्त, पागल । ८ प्रसन्न, खुश | 


Yoo मत्तकाल--मरद-विन-लिन 


मञ्चकाल ( स'० पुऽ ) लारदेशका एक अधिपति। | मत्तमातङ्गलीलाकर ( स ० पु० ) एक दण्डक उत्त । 
मत्तकाशिनी ( स'० ख्ी० ) मत्तःइव क्षीव इत्र कसति | प्रत्येक चरणमै ६ रगण होते हैं। जिस ९ 
गच्छति मत्तकासिनी कस-गतौ प्रदादित्वात्‌ णिनि-ीप्‌। | से अधिक रगण होते हैं, वह भी इसी नामसे पुकारा 
उत्तमा नारो, अच्छी औरत । जाता है । केशवदासने ८ ही रगणके छन्द्का नाम मत्तः 
मत्तकोश ( स'० पुर) मत्तः सन्‌ कीशो बानर इव । | मातङ्गलीलाकर लिखा है । 
हस्तो, हाथी । | मत्तर ( स'० पु०.) अस्मतशब्दाद्‌ डतरप्‌ प्रत्ययः, मदा- 
मत्तगचन्द ( सं० पुऽ) सचैया छन्दका एक भेद । इसके ' देशश्च। सुकसे वा अपनेसे अधिक । 
प्रत्येक चरणमें ७ मगण और २ गुरु होते हैं। इसका ' मत्तवारण ( स० झी० ) मत्त वारयतीति बृ-णिच-ण्वुळ्‌ । 
दूखरा नाम मालती और इन्दव भी हे। । १ प्रासादवीथिका वरण्ड, मकानके आगेका दांलान वा 
मत्तगामिनो ( सं० स्री ) मत्त इच गच्छति गम-णिनि- ' बरामदा । २ प्राङ्गणवारण, आँगनके ऊपरकी छत । ३ पूगः 
ङोप_। १ उत्तमा नारो, अच्छो औरत। (लि०)२। चुर्ण, सुपारीका चूर । 8 अपाश्रय, क्षेत्रसंन्यास । ५ मत्तः 
उन्मत्तक्की तरह गमनशील, पागलको तरह इधर उधर ' हस्तो, मतघाला हाथी । 


चूसना । १ : मत्तविळासिनी ( स'० क्को० ) छन्दोभेद्‌ | 
मत्तता ( सं० स्त्री० ) मत्त होनेका भाव, मतवालापन | मत्तसमक ( स'० पु० ) चौपाई छन्दका एक भेद । इसमें 
` मत्तताई (हिन स्त्री ) मस्ती, मतवालापन | | नवों मात्रा अवश्य लघु होतो है। 
मत्तनाग (स० पु०) मत्तः नागः कर्मधा० । मदोन्मत्त हस्ती, ¦ मत्ता (स'० ख्री०) माद्यति मादयतोति अन्तभू तण्यर्थान्मद्‌- 
मतचाला हाथी । FR .धातोः क्त, स्त्रियां राप्‌। १ मदिरा, शराव। २ बारह 


मत्तमयूर ( सं० पु०) मत्तो भयूरां: यस्मात्‌। १ मेघको ` अक्षरोंका एक वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमै मगण, भगण, 
देख कर उन्मत्त होनेचाला मशर। २ मेघ, वादळ! ¦ -सगण और एक गुरु होता है तथा ४, ६ पर यति होती. 
३ छन्दोमेद, पन्द्रह अक्षरोंका एक वृत्त । इसके प्रत्येक | है। i ए 

चरणमें मगण, तगण, यगण और मगण होते हैं । | मत्ताक्रीडा ( स'० स्री० ) छन्दोमेद, तेइस . अक्षरोंका पकः 


मत्तमयूरक-( स ० पु ) योद्ध जातिभेद, घाचीनकालकी . छन्द । इसके प्रत्येक चरणमें दो मगण, एक तगण, चार. 
एक योद्धाजातिका नाम | । .नगण और अन्तमें एक लघु और पक गुरु अक्षर होता है । 


मत्तमयूरनाथ--एक प्रसिद्ध शेवाचार्य । इनका असल | मत्ताळम्व( स'० पु० ) आळम्प्यते असाचित्यालम्बः। 
नाम पुरन्दर था । ये आमर्दकतीथके शिष्य थे। वत्त- | आलम्व-कर्मणि घञ्‌, मत्तस्यालम्यः आश्रयः । प्राडुणा- 
मान ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत .रणोद और उसके | वरण, आँगनके ऊपरकी छत । 
निकरवत्ती मत्तमयूर नामक एक प्राचीन स्थानमें १०वों | मत्तेभगमना ( स० स्त्रो०) मत्त भरूय गर्मनमिव गमने 
शताब्दीको अवन्तिवर्मा नामक एक राजा राज्य करते थे। | यस्याः । सन्रोविशेष, वह औरत जिसकी चाल मतवाछे 
रणोद्‌ और विलहरि नामक स्थानसे आविष्कृत शिला- | हाथोके समान हो । 

लिपिसे जाग्न जाता है, कि अचन्तिवमाने आचार्यपुरन्द्र- | मत्तेवविक्रीड़ित ( स'० क्वी० ) छन्दोभेद । इसके प्रत्येक 
को असामान्य क्षमताका परिचय पा कर उपेन्द्रषुर नगर- | चरणमें २१ अक्षर करके रहते हैं । 

से उन्हे' निमन्लण किया और पीछे वे उनसे शैवधर्ममें | मत्था ( हि० पु०) १ ललाट, माथा। २ सिरः सं डः 
दीक्षित हुए । पुरन्दने मत्तमयूर और रणिपद् नामक किसी पदार्थका अगला या ऊपरी भाग | Pr 


स्थानमें दो शेवमठ स्थापन किये थे । मत्तमयूरमें चे | मत्‌ विन-लिन--एक चीन देशीय प्रसिद्ध पण्डित और चोन- 


मठाधिपति और प्रधान शैवाचायं थे, इस कारण लोग | महाकोषके हका (सालका 
> इन्हे मत्तमयूरनाथ भो कहा कणते-अेः३१०००॥०५ ७३ ०० क शि चि ईतिहासको शीर न = 
इतिहासकी आलोचना नामक 


मय- मत्स्य 


दुष्पाप्य श्रग्थका अनुवाद दिया गया दै और भारतवर्षके | 


अनेक ऐतिहासिक तत्त्व वर्णित हैं । 
मत्य ( स'० झो० ) मतं ज्ञानं तस्य करणमिति मत 
( मतजनहृल्लात्करणजल्पकर्षेषु। पा ४४8७ ) इति यत्‌ । 


१ कृष्टक्षेतका समोकरणादि साधनफलक । २ दालादिको | 


मुष्टि, बॅट, मूठ । 
मत्स (स'० पु० ) माद्यतीति मदु-वाइलकात्‌ सन्‌। 
मत्स्य, मछली । 

मत्सगण्ड ( स'० पु० ) मत्सानां गाण्डोऽत्ल, पृषोद्रादि 


त्वात्‌ साधुः, । व्यञ्जनविशेष, एक प्रकारकी पकी मछलो । 
पर्याय-गलग्रह । 


मत्सर (स'० पु०) मद्यते इति मद्‌ (ङ-घुमादिम्यः कित | उण ¦ 
३७३) इति सरन्‌, सच कित्‌, यद्वा मदा सरतीति । १ , 
किसीका सुख यां विभव न देख सकना, डाह, जलन | २ . 
क्रोध, गुस्सा। ३ आत्मधिक्कारचिशेष, चह जो सबको | 


अपनो निंदा करते देख कर अपने आपको धिक्कारता हो । 


(लि०) ४ कपण, कंजूस । ५ मत्सरपूर्ण, डा करनेचाला | 
मत्सरता ( स ० स्त्रो०) मत्सरयुक्त होनेका भाव, डाह। | 


मत्सरवत्‌ (स ० जि० ) मत्सर-अस्त्यथ मतुप्‌ मख्य व । 
मत्सरयुक्त, डाह करनेवाला । 


` मत्सरिन्‌ ( स'० लि० ) मत्सरोऽन्यशुभद्व षोऽस्त्यष्येति | 
मत्सर-इनि । अन्य शुभद्द टा, दूसरोंसे डाह रखनेचाला । | 
पर्याय--कर्ण जप, दुर्जन, पिशुन, सूचक, नोच, दविजिह, | 


खळ । जो मनुष्य मत्सरपरायण हैं वे नरकभोगके बाद 
कीरयोनिको प्राप्त होते है । 
“परिमोक्ता. कृमिर्भवति कीटो भबति मत्सरी |” (मनु २२०१) 
मत्सह--राजमहलसे ५.कोस पूर्वमें अवस्थित एक प्राचीन 
ग्राम। इस ग्रामसे हो कर मानासह राजमहल गये थे । 
मत्स्य ( स'० पु० स्री०) माद्यति लोका अनेनेति मद्‌ 
( आतन्यह्लीति। उण. ४।२:) इति ख्यन्‌। स्वनामख्यात 
जळजन्तु, मछली । पर्याय--पृथुरोमा, ऋष, मोन, वैसा-, 
रिण, अण्डज, विसार, शल्कली, शकली, कस, आत्माशी 
संवर, सूक, जलेशय, कण्टको,. शल्को, मच्छ, अनिमिष, 


ङ्गी । इसका गुण--बृ'हण, गुरु, शुक्रवद्ध क,  वलकर, | 
स्निग्ध, उष्ण, मधुर, कफपित्तकर, दीसाग्निके पक्षमें हित- | 


कर,.वातरोगनाशक । वड़ो मछलीका गुण- गुरु, शुक्र, 


-५०१ 


हितकर। काली मछली- लघु, स्निग्ध, वातञ्च और 
अग्निदोपन । सड़ो मछलछी--दोषवद्ध क; सुखी मछली- 
विष्टम्मी ; नमकमें रखी हुई मछलो--कफपित्तकर, 
सारक; सामुद्रिक मछली--लघु, वृष्य, मुर ओर खल्प- 
मळकारक । ( रॉजनि० ) 
सुश्रुतमे लिखा है,--मछलो दो :प्रकारको है, नादेय 
और सामुद्र अर्थात्‌ नदोजात और समुद्रजात । रोहित, 
पाठोन, पाटला, राजीव, वमि, गोमत्ख्य, कष्णमत्स्य, 
वागुजार, सुरळ. सहस््रद॑ष्द्र आदि मर्छलियां नदीजात है । 
इनका गुण--मधुर, युरपाक और वायुनाशक, रक्त-पित्त 
कर, उष्ण, वृष्य, स्निग्ध और अहप तेजस्कर माना गया 
छ्‌ । 
` सरांवर और तड़ागकी मछली स्निग्धकर और मघुर- 
रसविशिए होती है ।  महाहृदको मछली बलकारक हे | 
थोड़े जळमें रहनेवालो मछली वलकर नहीं होती । 
तिमि, तिमिङ्गिल, कुलिश, पाकमत्स्य, निरालक, 
नन्दिवारलक्र, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, महामोन और 
राजीव आदि सामुद्र मत्स्य हैं | ये सव गुरुपाक, स्निग्ध, 
मधुर, अल्प पित्तवृद्धिकर, उष्ण, वायुनाशक, वृष्य, तेज- 
स्कर और झ्लेष्मवद्ध क माने गये हैं। सासुद्रिक मछली 
मांस खाती हे, इसीसे चे विशेष बलकर हैं। | 
पोखरे और कूए'की मछली वायुनाशक दोनेके कारण 
सामुद्रिक मछलीसे अधिक गुणविशिष्ट है। ताळावकी 
मछली स्निग्ध, लघु पाक और स्वादिष्ट होती है, इस 
कारण इनमें कूप की मछलोसे ज्यादा गुण है। नदोकी 
मछली मुख और पुच्छको संचालन करती इई पानीमें 
तैरतो है, इस कारण उनका विचला भाग शुरुपाक होता 
है। सरोवर और तडागकी मछलियोंका शिर बहु लघु 
होता है। सरोवरको मछळीका निचला भाग शुरुपाक 
और ऊपरका भाग रघ, जानना चाहिये । ड 
इनमेंसे सूखी, सडी, रोगी, विषाक्त, सर्प द्वारा हत, 
विषलिप्त, अखादि द्वारा विद्ध, जीर्ण, इष, बाळ और 
अपनी अपनो प्रतिको विपरोताचारी मछलो अभक्ष्य 
हैं । ( सुश्रुत सूत्नस्था ४५ अ) | 
भावप्रकाशमें लिखा है, कि हेमन्तकालमें कूप को 
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नादको मछली, ग्रोष्मकालमै छोटे जलाशयको मछली, ' 
वर्षाकालमें तडागकी मछली खाना उचित नहीं है। | 
कूप को मछलो- शुक्र, मूत्र, कुष्ठ और कफवद्ध क; | 
सरोवरको मछलो--मधुररस, स्निग्ध, वलकारक तथा ' 
वायु और पित्तनाशक ; नादकी मछली--शरीरका अप- ' 
सयकारक, गुरु और वायुनाशक, रक्तपित्तजनक, शुक्रः 
वद्ध क, श्निस्ध, उष्ण वीर्य और मलको अ€पताकारक । छोटे 
जळाशयको मछली--पित्तकारक, स्निग्ध; मधुररस, लघु ' 
और शीतवीर्य । तडागकी मछली--गुरु, शुक्रवद्ध क, | 
शोतवीय, वळ और मूलजनक | निकरको मछलछी-- 
तड़ागकी मछलीके समान गुणकारक, अधिक वळ, पर- 
मायु, बुद्धि और दृश्जिनक | 
छोरो मछलोका गुण--मधुररस, लिदोषनाशक, लघु 
पाक, रुचिकारक और वलजनक । ये सव मछलियां ! 
सब प्रकारसे हितकर हें । वहुत छोरी मछलीका गुण-- | 
पुंस्त्वनाशक, रुचिजनक तथा कास और वायुनाशक | | 
मछलोके अडेका गुण--अत्यन्त शुक्रवद्ध क, स्निग्ध, : 
पुष्टिकारक, लघु, कफ, भेद, मळ ओर ग्लानिजनक तथा 
प्रमेहजनक । सूखी मछलीका गुण--दुष्पाच्य, मलवद्ध क । 


और वलकररहित । सुनो मछली - श्रेष्ठ गुणदायक, पुष्टि- ¦ . 


कर और बलवद्ध क! ( मावप्र० ) 
. मछलियोंमें रोहित और महुगुर (मु'गरी) सबसे श्रेष्ठ | 
है। “कफ पित्तकरा मत्स्या रोहितं मदगुर बिना |” (स्मृति) 


' रोहित, मदुगुरको छोड़ कर शेष सभी मछली कफ और 
पित्तवद्ध क है । 


नरसिहपुराणमें मछलीको उत्पत्तिका कारण इस 
प्रकार लिखा है,--मित्र और वरुण ये दो देवता एक दिन 
यथेच्छ विचरण कर रहे थे। इसी समय सखियोंके 


` साथ उवशो एक सरोवरमें जलक्रोडा कर रही थो । 


मित्रावरुण सखियोंके साथ उस वाराङ्गणाको देख कर 
अत्यन्त मोहित हो पड़े । उन सखियोँके सुन्दर गोत, 
हाव, भाव और कराक्ष द्वारा दोनों देवता इतने पीडित 
हुए, कि उनका रेतःख्लळन हो गया । वह रेत 
कमल, स्थल और जल इन तोन स्थानोमे जा गिरा | 


पद्म पर गिरे हुए रेतसे वशिष्ठ, स्थळसे अगस्त्य और जो 
रेत जलमें गिरा था उससे मछलीकी उत्पत्ति हुई । 


७८.लरिहुपु9,६:4%॥) dolection 


मत्स्य 


मञुमें मछली खाना निषिद्ध बतलाया दै, 
“यो यस्य मांसमश्चाति स तन्मांसाद उच्यते | 
मत्स्यादः सर्व मांसादस्तस्मात मत्स्यान विवज्जेयेत्‌ ॥” 
( मनु ५१५ अ० ) 
मछली खानेचाळा मांस खानेबालेके समान है, इसलिये 
उसका परित्याग करे। मञुमें फिर दूसरी जगह लिखा 
है, कि दैव और पैन कर्म रोहित और पाठीनादि मत्स्य 
द्वारा करने होंगे । अर्थात्‌ देव और पैत्र कर्ममें देवता 
और पितरोंके उद्दे शंसे मत्स्य भोजन निषिद्ध नही' दै । 
॥पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तो हब्यकव्ययोः | 
राजीवान सिंहतुणडांश्न सशल्कांश्चैव सव शः ॥” 
(मनु ५१६) 
इस शलोकके भाष्यकार मेधातिथि और गोविन्दराज- 


। कामत हे, कि केवळ दैव और पैल्रकर्ममें रोहित और 


पाठीन मत्स्य भोजन करे, अन्य समयमे नहों। किन्तु 
अन्य समयमें दैनन्दिन भोजनमें राजीव सिहतुण्डादि 
मत्स्य भोजन निषिद्ध नहों है। किन्तु मेधातिथि और 
गोविन्द्राजका यह मत युक्तिसंगत नही' है। कारण, 
केवळ रोहित और पाठीन मत्स्यका हव्यकव्यमें प्रयोग 
करे, अन्य समयमें भोजन न करे, इसका कोई प्रमाण 
नही हे । अन्य मुनियोंने पाठीन, रोहित और राजीव 
आदि मत्स्योंको एक-सा बतलाया है । अतः हच्यकब्य 
भिन्न अन्य समयमें भो उनके मतसे ये सब मत्ल्यभोजन 
निषिद्ध नहो है । 
अतएव यह स्थिर हुआ, कि मत्ख्यभोजन निषिदुध 
नहों है । इसका मतलब यह नहीं, कि सभी मत्स्य भोज- 
नीय हैं। मन्वादिके मतसे--पाठोन, रोहित, राजीव 
सिंहतुएड और सराउक अर्थात्‌ जिनके शल्क है वही सव 
मत्स्य खाने लायक नही' हें | यथा--- 
“शण देवि प्रवक्ष्यामि मांसमेदानिवोध मे | 
नादेयं तिक्तकमठं पशुश्ज्ञिणमेव च ॥ 
गोमीनं चक्रशकुलं बड़ाळे राघव' तथा । . 
वामीनं चलकर्णञ्च सचक्रः चेङ्गमेब च ॥ 
इविछञ्चानिस्दूघञ्च गांगेयानि विव येत्‌ |” 


( मत्स्यसूक्त महातन्त् 
ed मत्स्ये, सक्त कमर पुन, | ) 


मत्स्य 


चंक्रंशकुंछ, वंडाळ, राघव, चामीन, चलकर्ण, सचक्र, ङ्ग 
भूविल, अनिरुद्ध और गाङ्गे य अर्थात्‌ गङ्गाको मछली, ये | 
सब मत्स्यभोजन निषिद्ध हैं । | 

रविवारको मछली नही खान) चाहिये, यदि कोई ' 
खाय, तो सप्तजन्म कोढ़ो और दरिद्र होता है। तिथि- | 
तत्त्वमें लिखा है, कि रविवारमें मछली खानेसे सात जन्म | 
अपुत्रक होता है । कहनेका तात्पय यह, कि रविवारको 
मत्स्यभोजन प्रत्यवायजनक है। इसलिये सभोको उस 
दिन मत्स्यका परित्याग करना उचित है । कात्तिकमास- 
में भी मत्स्यभोज़न नहो' करना चाहिये, विशेषतः 
कात्तिक मासकी शुक्ला पकादशीसे ले कर.पूणिमा तक 
पांच दिन वकपञ्चक है, अर्थात्‌ इन दिनों वक भी मछली । 
नही खाता है । अतपच इन पांच दिनोंमें मत्स्यमोजन | 
विशेष निषिद्ध है । कात्तिक मासमें भो यदि कोई मत्स्य-' | 
भोजन करना चाहे, तो उन्हे' भो उक्त पांच दिनोंका परि- | 
त्याग करना आवश्यक है । | 

माघ और वैशाख मासमें हविष्य और त्रह्मचयका | 
विधान देखनेमें आता है. ब्रह्मचारीके लिये मत्ख्य- ' 
भोजन निषिद्ध है, खुतरां माघ और वेशाख इन दो | 
महीनोंमें.भो मछली खाना मना है। जन्मदिनमें मछली | 
नहीं खानी चाहिये .1: अन्मद्निका अर्थ है, जन्मतिथि । | 
कात्तिक मासमें जो मत्स्यमोजन निषिद्ध वतलाया गया | 
है; उससे सौर और चान्द्र दोनों ही कात्तिक समरना | 
चाहिये । कारण, एकादशोसे पूर्णिमा पर्यन्त चान्द्र | 
कात्तिक है । .ये पांच दिन विशेष निषिद्ध होनेके कारण | 
सौर और चान्द्र दोनों ही समरूने होंगे। | 
जो शेव हैं, उन्हे' भी मत्स्यसोजन न करना चाहिये । 


शिवजी मत्स्य और मांसरत व्यक्तिसे दूर रहते हैं । 
धक्क मद्य क शिवो भक्तिः क्क मांसं कशिवार्चनम्‌.। 
` मत्स्यमांससरतानां वे दूरे तिष्ठति शङ्करः ॥” 
( काशीखयड ) 
_बिम्घ्यपचंतके पश्चिम भागमें जो रहते हैं, वे मत्स्य- ' 
भक्षण करनेसे पतित होते हें । 
, “'विम्ध्यस्यः पश्चिमे भागे मत्स्यमुक पतितो नरः |” 
(स्मृति) 


प्रायश्चित्तविवेकमे : मत्ख्यभोजलके :०/प्राभक्षिक्रठक्रा:40007 98॥ब्रिरारदेश मेश विशेषमे यह शब्द बडु वचनान्त 


५०३ 


विषय इस प्रकार लिखा हॅ--- 
यदि कोई इच्छापुर्वक मत्स्यभक्षण करे तो उसे 


। तीन दिन उपचास करना चाहिये, इससे उसके पापको 


शान्ति होती हे । किन्तु अज्ञानपूर्वक भोजनमें उसका 
आधा अर्थात्‌ एक दिवाराल और एक दिवामात्र उपवास 
करना चाहिये । 
“कामतो मत्स्यभक्षणग्रायश्त्चित्त-- 
मत्स्यांस्तु कामतो जग्धा सोपवासस्तरऽहं वसेत्‌ | 
अज्ञानतस्तदूर्धं ||” ( प्रायश्चित्तवि० ) 
इस मत्स्यभक्षणका जो प्रायश्चित्त कहा गया है, 
उसे निषिद्ध मत्स्यभोजन-सम्वन्धमें जानना चाहिये । 
कारण मन्वादिमें मत्स्यभोजनकी व्यवस्था है, शास्त्र- 
व्यवस्थापित विषयका प्रायश्चित्त विधान होनेसे शास्त्रमें 
विरोध होता है, अतएव यह व्यवस्था निषिद्ध मत्ख्य- 
विषयमें ज्ञानतो चाहिये । 
मत्स्यादि जो कोई वस्तु खानी होगी, उसे पहले 
अभी देवताको चढ़ा कर खाचे । कारण अनिवेदित 
कोई भी वस्तु न खानी चाहिये । 
“अनिवेद्य न भोक्तव्यं मत्स्यं मासञ्च यद्भवेत्‌ । ` 
अन्नं विष्ठा पयो मूलं यद्विष्णोरनिवेदितम ||” 
(आहिकतत्त्व) 
प्रतोद शसे जो सव श्राद्ध किये जाते हैं उनमें 
मत्स्य देना कत्तंव्य है। आद्यधाद्ध और मासिकश्रादको 


प्रेतश्चाद्ध कहते है। सपिण्डोकरणके पहले प्रेतत्व 


दूर नहीं होता, अतः इस समय तक जो श्राद्ध किया 
जाता है वही प्रेतश्राद्ध है । यह आमिष द्वारा कत्तव्य है । 
सपिण्डीकरणके वाद फिर आमिष द्वारां आद न करे। 
“भ्र तथ्राद्धमें मत्ह्यदानविधि-- 
“सपिण्डीकरणं यावत्‌ प्रेताद्धन्तु घोडशम्‌ | 
पक्वान्नेनेव कर्तव्यं सामिषेण द्विजातिभिः |? 


( भादूधतत्त्व ) , 


विधवॉको सत्यु होने पर प्रेतआदुंमें आमिष 


देना उचित. है। इसका कोई विशेष शास्त्रीय प्रमाण 
नहो' मिलता, यह लोकाचारमात है। सक 
` मत्स्यतत्त्व शब्दमें मत्स्यजातिका विस्तृत विवरण देखो । 


०; 
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नादको मछली, प्रोष्मकालमें छोटे जलाशयको मछली; | 
घर्षोकालमें तडागकी मछली खाना उचित नहीं है। | 
कूए को मछलो- शुक्र, मूत, कुष्ट और कफवद्ध क ; | 
सरोवरकी मछलो--मधुररस, स्निग्ध, वळकारक तथा | 
वायु और पित्तनाशक ; नादकी मछली--शरीरका अप- 
चयकारक, गुरु और वायुनाशक, रक्तपित्तजनक, शुक्र- | 
वद्ध क, स्निग्ध, उष्ण वीर्य और भलको अल्पताकारक । छोटे 
जलाशयको मछली --पित्तकारक, स्निग्ध, मधुररस, लघु | 
और शोतवीये | तड़ागकी मछली--गुरु, शुक्रवद्ध क, | 
शोतवीर्य, वळ और मूत्रजनक । निकरको मछली-- ' 
तड़ागकी मछलीके समान गुणकारक, अधिक वळ, पर- ' 
मायु, बुद्धि और दृश्जिनक । ` | 
छोरो मछलोका गुण--मधुररस, लिदोषनाशक, लघु , 
पाक, रुचिकारक और वलजनक । ये सव मछलियां | 
सव प्रकारसे हितकर हैं। बहुत छोटी मछलीका गुण-- | 
पुंस्त्वनाशक, रुचिजनक तथा कास और वायुनाशक | | 
मछलोके अडेका गुण--अत्यन्त शुक्रवद्ध क, स्निग्ध, | 
पुष्टिकारक, लूघु, कफ, भेद, मल और ग्लानिजनक तथा : 
प्रमेहजनक । सूखी मछळोका गुण--दुष्पाच्य, मलवद्ध क | 
और वळकररहित | सुनो मछली -श्रेष्ठ गुणदायक, पुष्टिः ¦ 
कर और वळवद्धक। ( माबप्र० ) 
. मछलियोंमें रोहित और मदुगुर (सु'गरी) सबसे श्रेष्ठ | 
है। “कफ पित्तकरा मत्स्या रोहितं मद्गुर॑ बिना ।” (स्मृति) 
रोहित, मदुगुरको छोड़ कर शेष सभी मछली कफ और 
पित्तवद्ध क है। 

_ नरसिहपुराणमें मछलीको उत्पत्तिका कारण इस 
प्रकार लिखा दे, मिलन और त्ररुण ये दो देवता एक दिन 
यथेच्छ विचरण कर रहे थे। इसी समय सखियोंके 

_ साथ उबंशो एक सरोवरमें जलक्रोडा कर रहो थो। 
मित्रावरुण सखियोंके साथ उस वाराङ्गणाको देख कर 
अत्यन्त मोहित हो पड़े । उन सखियोंके सुन्दर गोत, 
हाव, भाव और कराक्ष द्वारा दोनों देवता इतने पीड़ित 
हुए, कि उनका रेतःस्खलन हो गया। वह रेत 
कमल, स्थल और जल इन तोन स्थानोंमें जा गिरा । 


पद्म पर गिरे हुए रेतसे वशिष्ठ, स्थळसे अगस्त्य और जो 
रेत जलमें गिरा था उससे मछलीकी उत्पत्ति हुई। | 
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मत्स्य 


मजुमें मछली खाना निषिद्ध वतळाया है,-- 
“यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । 
मत्स्यादः सर्व मांसादर्तस्मात मत्स्यान्‌ विवज्जयेत्‌ । 
( मनु ५१५ अ० ) 
मछलो खानेवाला मांस खानेवालेके समान है, इसलिये 
उसका परित्याग करे। मलुमें फिर दूसरी जगह लिखा 
है, कि दैव और पैत्र कर्म रोहित और पाठीनादि मत्स्य 
द्वारा करने होंगे । अर्थात्‌ दैव और पैत्र कर्ममें देवता 
और पितरोंके उद्दे शंसे मत्स्य भोजन निषिद्ध नहो' है । 
“पाठीनरोहिताबाद्यो नियुक्ती हव्यकव्ययोः | 
राजीवान्‌ सिंहतुएडांश्र सशल्कांश्चैव सव शः |? 
( मनु ५।१६ ) 
इस श्छोकके भाष्यकार मेधातिथि और गोविन्द्राज- 
का मत है, कि केवल देव और पैल्कर्ममें रोहित और 
पाठोन मत्स्य भोजन करे, अन्य समयमें नहों। किन्तु 
अन्य समयमें दैनन्दिन भोजनमें राजीव सिंहतुण्डादि 
मत्स्य भोजन निषिद्ध नहों है । किन्तु मेधातिथि और 
गोविन्द्राजका यह मत युक्तिसंगत नही' है । कारण, 
केवळ रोहित और पाठीन मत्ख्यका हव्यकव्यमे प्रयोग 
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| करे, अन्य समयमें भोजन न करे, इसका कोई प्रमाण 
| नहीं है। अन्य सुनियोंने पाठीन, रोहित और राजीव 


आदि मत्स्योंको एक-सा बतलाया है । अतः हव्यकव्य 
भिन्न अन्य समयमें भी उनके मतसे ये सव मत्ध्यभोजन 
निषिद्ध नहो है । 
अतएव यह स्थिर हुआ, कि मत्ह्यभोजन निषिदुध 
नहीं है । इसका मतलब यह नहीं, कि सभी मत्स्य भोज- 
नीय हैं। मन्वादिके मतसे--पाठोन, रोहित, राजीव, 
सिहतुर्ड और सशदक अर्थात्‌ जिनके शल्क हे, बही सब 
मत्स्य खाने लायक नहो' हैं। यथा--- 
“शरण देवि प्रवक्ष्यामि मांसमेदाज्ञिवोध मे EF 
: नादेयं तिक्तकमठं पशुश्ज्ञिणमेव च || 
गोमीनं चक्रशकुलं बडाल राघव' तथा ७. 
बामीनं चल्षकर्णत्र्च सचक्र' चेड़मेव च ॥ 
भुविळश्चानिरुदूधक्‍्च गांगेयानि बिवर्जयेत्‌ || 


०० घ्रत्स्य]०'लिक्त कमठ, ' पशुश्टङ्गीन, गोमीन 


चंकंशकुल, वंडाल, राघव, वामोन, चलकर्ण, सचक्र, चेङ्ग। 
भूविल, अनिरुद्ध और गाङ्गेय अर्थात्‌ गङ्गाको मछली, ये | 
सव मत्स्यभोजन निषिद्ध हैं । | 
रविवारको मछली नहो खानो चाहिये, यदि कोई ; 
खाय, तो सप्तजन्म कोढ़ो और दरिद्र होता है। तिथि- | 
तत्त्वमे लिखा है, कि रविवारमें मछली खानेसे सात जन्म 
अपुत्रक होता है। कहनेका तात्पये यह, कि रविवारको 
मत्स्यभोजन प्रत्यवायजनक है। इसलिये सभोको उस 
दिन मत्स्यका परित्याग करना उचित है । कात्तिकमास- | 
में भी मत्स्यमोज्जन नहो' करना चाहिये, विशेषतः 
कात्तिक मासकी शुक्ला पकादशीसे ले कर पूर्णिमा तक 
पांच दिन वकपश्चक हे, अर्थात्‌ इन दिनों वक भी मछळी ' 
नही खाता है। अतएव इन पांच दिनोंमें मत्स्यभोजन | 
विशेष निषिद्ध है । कात्तिक मासमें भो यदि कोई मत्स्य-'' 
भोजन करना चाहे, तो उन्हे' भो उक्त पांच दिनोंका परि- 
त्याग करना आवश्यक है । 
माघ और वैशाख -मासमें हविष्य और ब्रह्मचयंका | 
: विधान देखनेमें आता है । ब्रह्मचारीके लिये मत्स्य- ' 
भोजन निषिद्ध है, खुतरां माघ और वैशाख इन दो | 
महीनोंमें.भी मछलो खाना मना है। जन्मदिनमें मछली | 
नहीं खानी चाहिये :।': अन्मद्निका अर्थ हे, जन्मतिथि । | 
| 
| 


कात्तिक मासमें जो मत्स्यभोजन निषिद्ध वतराया गया 
है; उससे सौर और चान्द्र दोनों हो कात्तिक समझना | 
चाहिये । कारण, पकादशीसे पूर्णिमा पन्त चान्द्र | 
' कात्तिक है। . ये पांच दिन विशेष निषिद्ध होनेके कारण | 
सौर और चान्द्र दोनों ही समरने होंगे। | 
जो शेव हैं, उन्हे' भी मत्स्यभोजन न करना चाहिये । | 
शिवजी मत्स्य और मांसरत व्यक्तिसे दूर रहते हैं । | 

“क मद्य क शिवो भक्तिः क्क मांसं क्कशिवार्चनम्‌.] 

मत्स्यमांससरतानां वे दूरे तिष्ठति शङ्करः ॥” | 
( काशीखण्ड) ¦ 
` ` त्रिन्ध्यपर्वंतके पश्चिम भागमें जो रहते हैं, वे मत्ख्य- ' 
भक्षण करनेसे पतित होते हें । | 
, “विन्ध्यस्य. पश्चिमे भागे मत्स्यभुंक पतितो नरः 1” । 
( स्मृति ) | 
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विषय इस प्रकार लिखा हैँ-- 
यदि कोई इच्छापुर्वक मत्स्यभक्षण करे तो उसे 
तीन दिन उपबास करना चाहिये, इससे उसके पापकी 
शान्ति होती है। किन्तु अज्ञानपूवेक भोजनमें उसका 
आधा अर्थात्‌ एक द्वारात्र और एक दिवामाल उपवास 
करना चाहिये | 
“'कामतो मत्स्यभक्षणप्रायश्चित्त -- 
मत्स्यांस्तु कामतो जग्धा सोपबासस्तरऽहं वसेत्‌ | 
अज्ञानतस्तदूर्ध |” ( प्रायश्चित्तवि० ) 
इस मत्स्यभक्षणका जो प्रायश्चित्त कहा गया है, 
उसे निषिद्ध मत्स्यभोजन-सम्वन्धमें जानना चाहिये । 
कारण मन्वादिमें मत्स्यभोजनकी व्यवस्था है, शास्त्र- 
व्यवस्थापित विषयका प्रायश्चित्त विधान होनेसे शास्त्रमें 
विरोध होता हे, अतएव यह व्यवस्था निषिद्ध मत्स्य- 
विषयमें ज्ञाननो चाहिये । 
मत्स्यादि जो कोई वस्तु खानी होगी, उसे पहले 
अभीष्ट देवताको चढ़ा कर खाचे । कारण अनिवेदित 
काइ भो वस्तु न खानी चाहिये । 
“अनिवेद्य न भोक्तव्यं मत्स्यं मासञ्च यद्भवेत्‌ । 
अन्नं विष्ठा पयो मूल यद्विष्णोरनिवेदितम |” 
(आहिकतत्त्व) 
प्रतोद शसे जो सव श्राद्ध किये जाते हैं उनमें 
मत्स्य देना कत्तेव्य है। आद्यथ्वाद्ध और मासिकश्राद्वको 


प्रतश्नाद्ध कहते है। सपिण्डोकरणके पहले प्रे तत्व 


दूर नहीं होता, अतः इस समय तक जो श्राद्ध किया 
जाता है वही प्रेतश्राद्ध है। यह आमिष द्वारा कत्तव्य है । 
सपिएडीकरणके वाद्‌ फिर आमिष द्वारा श्राद्ध न करे । 
“प्र तश्राद्धमें मत्स्यदानविधि-- 
“सपिणडीकरणं यावत्‌ प्रेतश्राद्धन्तु षोडशम्‌ | 
पक्वान्नेनेव करव्यं सामिषेण द्विजातिमि; |” 
( भ्रादूषतत्त्व ) | 
. विधवांकी मृत्यु होने पर प्रेतभ्राद्धमें आमिष 
देना उचित है। इसका कोई विशेष शास्त्रोय प्रमाण 
नहो' मिळता, यह लोकाचारमाल है। 
मत्स्यतत्त्व शब्दमें मत्स्यजातिका विस्तृत विवरण देखो । | 


प्रायश्चित्तविचेकमें , मत्स्यभोजतके "गाझाप्रशि्ित्तक्रा(1८:101. फो बिरारदेश केश विशेषमें यह शब्द वहु चचनान्तं 
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५०४ प्रत्स् हु 
ह « 1 घड में उसकी 
हे । बिराट देखो । यह देश राजपूतानेमें अवस्थित है । | वाद वह मछली इतनी वढ गई कि बु बा बे 
दिनाज्ञपुरमें पक जङ्गल हे जिसे वहुतेरे मत्स्य देश बत- | गु'जाइश न रही। अनन्तर उस म द 
लाते हैं । किन्तु यह स्थान प्राचोन विराटराज्य मत्स्य | कर पुनः उनसे कहा, दा अत उसै 
| इस. पर मनुने उ 


नहीं है। ३ नारायण । 8 द्वादश राशि, मौनराशि। । 

“मत्स्यौ घटी मिथुनं सगदं सबीणम'' | 

( जोतिस्तत्त्व ) । 

` ५ अष्टादशपुराणके अन्तर्गत एक पुराण । यह पुराण | 
महापुराण है। भगवान विष्णुने मत्स्यरूपमें अबतार 

ले कर इस पुराणका उपदेश दिया था, इसोसे इसका | 

मत्स्यपुराण नाम रखा गया है। । 

“पुण्य पवित्रमायुष्यमदानी शुत द्विजाः। . । 

मत्स्य' पुराणमखिलं यजगाद गदाधरः |” | 

(मत्स्यपु० १ अ०) पुराण देखो । 


६ भगवान विण्णुके दश अवतारॉमेंसे पहला अवतार । . 
भगवानविष्णु पहले पहल मत्स्यरूपमें अवतीर्णं हए । । 
शथपथत्राह्मणमें इसका आदि प्रसङ्ग देखा जाता है। | 

मनु देखो । 
महाभारतमें लिखा है,-- 
पुराकालमें विवखानके पुल प्रजापतिके समान मजु 
नामक एक महर्षि अति प्रतापशाली राजा थे । उन्हनि | 
तपस्यादि द्वारा पितृ-षितामहको विशेषरूपसे अतिक्रम | 
किया । उन्होंने विशाळ वद्रोमें एक पैर .पर खड, ; 
हाथोंकों ऊपर उठाये और ऑंधसु'ह हो अनिमेषनेत्रसे | 
अयुत वर्ष तक घोर तपस्या की । पोछे पक दिन वे चिरिणो| 
नदीके किनारे जराधारो हो आद्र वस्त्रसे तपस्या कर | 
रहे थे, इसो समय एक मछळीने वहां आ कर उनसे 
कहा, भगवन्‌ ! में छोरो मछलो हु, बड़ी मछलोीसे 
` डर गई हु, अतएव आप मुझे उनसे वचाइये । विशेषतः 
मोनजातिमें बहुत दिनॉसे यह रोति चलो. आ रहो है, 
कि वलवान मत्स्य दुबल मत्स्यको. सदा भक्षण करते 
हैं। अतः में खंकरमें हु, आप सुरू वचाइये | इस समय 
यदि आप मेरा उपकार करेगें, तो में भी किसी समय 
इसका प्रत्युपकार करू गी ।' वेवस्वत मनुने मछलीको 
बात खुन कर उसे जलसे वाहर निकाला और पक घड़े में 
रख दिया । वह मनुके स्नेइसे दिनों दिन उसीमें बढ़ने 


लगी । . वे. उसे पुतके समान दिलेते ये!” कुछ दिनकै [करेगे | उस सय 


कोई दूसरा उत्तम स्थान ढढिये ।' 

घडे मेंसे निकाल कर एक ताळाबमें रख छोड़ा। उस 
ताळावकी लम्बाई दो योजन और चौड़ाई एक योजन 
शी । घोरे घोरे बह मछली इतनो वढी कि उसमें भी 
उसका अटान न हुआ । अनन्तर मछलीने फिर मचुसे 
कहा, पित; ! आप सुरे गङ्गामे ले चलिये। में वहीं पर 
रह'गी, इस तालावमें भो गु जाइश नहीं है । आपने मेरे 


| लिये बहुत कुछ किया, आपके ही स्नेहसे में इस प्रकार 


बढ़ो, असी आप जो अच्छा समभ वही करे । मजुने 


। मछलीको बात खुन कर उसे वहांसे निकाल गङ्कामें फेक 
दिया । वहां भी कुछ दिन रह कर उसने एक दिन मनुसे 


कहा, 'प्रभो मेरा शरीर बहुत बढ़ गयां, यहां तक कि अङ्ग: 
चालना भो नहो' कर सकती हृ । अतएव आप मुक्त पर 


: दया कोजिये और सुरे पक समुद्रमें उठा ळे चलिये ।' 
, पोछे मचुने उसे गङ्गामेंसे निकाल कर समुद्रमें छोड़ दिया । 


इस प्रकाण्ड मत्स्यको ढो कर छे जानेमें मचुको जरा भी 
क्केश न हुआ । कारण, इसका . भार अभिलाषानुरूप 
हो था तथा उसका स्पर्श और गन्धे सुखकर थी । 
मछलोने समुद्रमें निश्चित होते. ही मुसकरा कर 
मञुसे कहा, 'भगवन्‌! आपने मेरी बड़ी रक्षा को 
है, अतएव उपयुक्त समय . आने पर आपको 
जो कुछ: करना होगा. उसे में कहती हू, ध्यान दे 
कर सुनिये । प्रलयकाल निकरवत्तों है, इस पृथ्वीका 
स्थावर जङ्गम प्रद्तति सभी पदाथ बहुत जल्द. प्रलय- 
सलिलमें डूब जायंगे । क्या स्थावर, क्या जङ्गम, क्या 
चेतन सर्वोका भीषण काल पहु'च गया:है, अतएव आप- 
के लिये जो विशेष हितकर है उसे मे. आपको कहे देती 
ह । आप एक रस्सी लगो हुई एक मजबूत नाव वन- 
वाइये । उस नाव पर आप सप्तषिके साथ बैठ जाइथे | 
पहले द्विजोंने जिन सब बीज्ञोंको वात कही थी . आप उन 
सब बोर्जोको. स ग्रह कर उस नाव.पर रख विभागक्रमसे 
रक्षा कोजिये। पीछे आप नाव पर बैठ कर मेरो प्रतीक्षा 


मैं म्टङ्गयुक्त हो कर आऊ'गा। 


` “नही गया। 


मत्स्य (अवतार) 


शङ्गः देखते ही आप सुक्त पहचान जायंगे । मैंने जैसा कहा ' 


वैसा हो करेंगे । क्योंकि, आप मेरे विना ऐसे अणंबसे 
उत्तीर्ण नहों हो सके गे | मेरो चात पर आप किसी प्रकार ' 
शंका नहों करेगे । पीछे मञ्जु और मत्स्य परस्पर अलुज्ञात | 
हो कर यथामिलषिंत स्थानको चल दिये।. | 
तदनन्तर मनु मत्ल्यने जैसा कहा था तदनुसार वे ' 
सव प्रकारके वोज छे कर नाव पर सवार हुण | | 
बादमें वे मत्स्यको खिन्तना करने लगे । इस समय मत्स्य | 
उनकी चिन्तासे अवगत हो श्एङ्गरूपमें उसी समय 
वहाँ पहु'च गया । मनुने पर्बतके समान ऊ चे मत्स्यके ' 
श्टङ्गमे चावकी रस्सी वांध दो। नाव तरङ्कके वळसे ' | 
हिळने डोळने लगी । रस्सोमै वधा हुआ वह मत्स्य | 
नाव घर बैठे हुए मनु आदिको रक्षा करनेके लिये उस | 
नावको लवणजलमें खो चने लगा । वह नाच ऐसे भवा- | 
णचके मध्य प्रचण्ड बांयुसे सञ्चालित हो मत्त चपला | 
स््रीकी तरह घूमने लगी। उस समय भूमि वा दिक | 
विद्मि कुछ भी दिखाई नही पड़ता था। अन्तरीक्ष | 
और द्य लोक सभी जगमग्न हो गये थे । जगतूके इस 
प्रकार जलाकोर्ण होनेसे केवल मत्स्य, मचु ओर सप्तक्रषि 
नजर आते थे । इस प्रकार उस मत्स्यने निरलस हो कई 
वर्षों तक उस नावको वैसे जंलससुद्रमे आकषण किया । 
अन्तमें हिमालय गिरिका जो श्रेष्ठ श्टङ्ग है उसीके समीप 
नाव खोच कर ले गया । पोळे उस मत्स्यने कुछ 
मुसकरा कर ऋषियोंसे कहा, 'आप लोग इस हिमालय | 
श्टङ्गमे नावको वांघ दोजिये, देरी मत कोजिये । ऋषियोंने 
तुरत मत्स्यके कथनाचुसार हिमालय-श्छङ्गमें नाचको | 
बांध दिया। आज भी हिमाळयका वह शयङ्ग नोंचन्धन | 
नामसे प्रसिद्ध है । १ | 
| 


अव मत्स्यने उन ऋषियोंसे कहा, में ही स्वयं प्रजा 
पति ब्रह्मा ह । मैंने मत्स्यरूप धारण कर इस महाभय- | 
से तुम छोगोंकी रक्षा की । अभो मचु खुराखुर मानव | 
प्रभृति सब प्रकारकी प्रजा क्या जड, क्या चेतन सबाँको | 
सृष्टि करेंगे । इनके तीब्र तपोवळसे प्रज्ञासष्टि-विषयमें ¦ 
प्रतिभा होगो तथा मेरे प्रसादसे ये प्रजासष्टिविषयमें मोह- । 
को प्राप्त नही' होंगे । इतना कह कर वह मत्स्य अन्तद्धान 
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अनन्तर चैचखत मनुने प्रजा सष्टिकी मनशासे 
कडोर तपस्याका अनुष्ठान किया और उसीके प्रतिभावळ- 
से सोको सृष्टि की । इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु मत्स्य- 
रूपमे अवतीण हुए थे। : भारत दनपर्ग १८७ अ०`) 

मत्स्यपुराणमें इस अवतारका विषय इस प्रकार 
लिखा है--पुराकालमें मजु नामक एक राजा अपने पुल्ल- 
को राज्य भार सौ'प कठोर तपस्या करने चळे गये । दश 
हजार वर्ष वीत जाने पर ब्रह्मा पक दिन वहां आये और 
उनसे वर मांगनेक्को कहा । इस पर उन्होंने चर मांगा 
कि. जव प्रलयकाल उपस्थित होगा, तव में ही पकमाल 
चराचर जगतको रक्षाके लिये यानखरूप होऊ । त्रह्मा 
“तथास्तु कह कर अन्तहित हो गये । 

एक दिन मनु आश्रममें पितृतर्पण कर रहे ये । इसो 
समय एक मत्स्य उनके हाथके ऊपर कूद पड़ा। मनु- 
ने दयापरता हो उसे एक जलपालरमें रखा । थोरै धरे 
वह मत्स्य वढ्ने लगा । मनुने भी उसे पूर्वोक्त क्रमसे 
ससुद्रमे फे क दिया । समुद्रमें निक्षित होने पर मत्ख्य- 
ने मजुसे कहा, प्रलय वीत जाने पर तुम चराचर जगत्‌- 
को सृष्टि करोगे और प्रजापति नामसे प्रसिद्ध होगे। में 
ही भगवान्‌ विष्णु ह और मत्स्यरूपमें अवतोण हो कर 
तुम्हारी रक्षा का ।' ( मत्स्यप १ अ० ) 

भागवतमें लिखा है, एक दिन शुकदेवने राजा परोक्षित 

से कहा था, राजन ! भगवान्‌ विष्णु गो, विध, देवता 
सांधु, धर्म और अर्थको रक्षा करनेके लिये देह धारण 
करते हैं । वे वायुकी तरह सभो उत्कृष्ट भूतोंमें भ्रमण 
करते हैं, पर खयं वे निकृष्ट वा उत्कृष्ट नही होते, 
कारण वे णुणविशिष्ट नही' हैं । राजन्‌! कउपके अन्तमें 
जब ब्रह्मा निद्रावशोभूत हुए तब प्रलयकाळ उपस्थित 
हुआ । उस प्रलयकालमें भूः आदि सभी लोक सघुद्वजल- 
में मग्न हो गये। कालवशतः जव विधाता सो कर उठे 
तव सभो वेद उनके मुखसे निकल कर सामने गिर पड़े | 
हयग्रीव उन सव वेदोंको चुरा ले. गया । भगवान्‌ विष्णु- 
को जब यह मालूम हुआ, तब उन्होंने उन वेदके उद्धारके- 
लिये मत्स्यरूप धारण किया । 

इस समय सत्यव्रत नामक एक नारायणपरायण 


(९-0. Jangamwadi Math ०१००१० वे8तकर'तपर्या करते थे | यहो. : 


७० मत्स्य (अवतार) 


इस कल्पमें विवखानके पुत्र थाद्धदेव नामसे विख्यात हो | उस बड़े मधुरभाषी 18 कक 
विष्णु कत्त'क मलुके पद पर स्थापित हुए थे। वाक्य कहने पर सत्प न कद ळय 
सत्यव्रत एक दिन कृतमाला नदीमें तपण कर रहे | आप हम लोगोंको मोहित करते क$ 
लोगोंने ऐसा वीर्यशाली जलचर न कहीं 
थे। इसो समय उनकी अञ्जलिमें एक मछलो उछल | कौन हें? हम "नप 
कर आई । राजाने उसे नदीमें फेक दिया, इस पर | देखा है और न खुना ही है | आपने; एक दिन ५ 
लीने वड़े दीनबाक्यमें राजासे कहा, 'हे दीनवत्सल | | योजन विस्तृत सरोवरको अतिक्रम किया, नई सुच 
मैं दुर्दळ ह, अपने संहारक मकर-कुम्मीरादिसे मैं डर | साक्षात्‌ भगवान हरि San |: लि 
गई ह, इस कारण आपका आश्रय लिया था। आपने | जलचर रूपको धारण किया है। दे उ ह य 
सुक्त नदीमे क्‍यों फेंक दिया! सत्यत्रतके प्रति अनुग्रह | प्रणाम करता हूः । विभो ! यप सृष्टि, स्थिति और प्र र 
दिखळानेके लिये नारायणने मत्स्यरूप धारण किया था, | के कर्ता हैं और मेरे जैसे विपदुग्रस्त मक्तजनके ` सुख्य 
किन्तु सत्यत्रतको यहद कुछ भो मालूम नहरों । मछलीकी , आत्मा और आश्रय हैं। आप लीलाखरूप जो जो अवः 
वात परराजाके हृदयमें दया उपजी और बै उसे | तार धारण करते हैं, वह सभो प्राणियोंकी सम्दद्धिका 
कलसीमें रख कर आश्रममें ले गये । | कारण है। आपने किंस उद्देश्यले इस मत्स्यरूपको 
एक ही रांतमें वह ततस्य इतना बढ़ा कि कळसीमें | धारण किया है, उसे में जानना चाहता हु । राजा 
उसे जगह न मिळी । तः उसने राजासे कहा, 'कलसीमें ! न्सतयवतके इस प्रकार त्रिविध स्तुति करने पर मत्स्य- 
मेरे रहनेको गु'जाइश नहीं, इसलिये आप सुके ऐसे ' रूपी विष्णु सगवानने कदा, दै अरिन्दम ! आजसे ले 
बिस्तृत स्थानमै छोड़ आइये जहां मैं खच्छन्रतासे बास कर सात दिनके भोतर लैलोक्य प्रळय-जळधिजलमें . 
कर सकू' ।' इस पर राजाने कलसीसे उसे निकाल कर ' निमग्न होगा । लैलोक्य जव प्रलयजलमें निमग्न हो 2 
मणिकच्छनलमें छोड़ दिया । मुहत्ते भरमें वह तीन ' जायगा, उस समय मैं पक बड़ी नाव तुम्हारे निकर .. 
हाथ वढ़ गया और राज़ासे कहा, “राजन्‌! इस मणि- | भेजू'गा। तुम सभी ओषधि, छोटे और बड़े बीज तथा 
कच्छज्ळमें भो मेरे रहने, लायक जगह नहीं, सो किसी सभो प्राणोको ळे कर सप्तषियोंके साथ उस नाव पर 
दूसरे विस्तृत स्यानमें दे आइये, क्योंकि मैंने आपकी चढ़ जाना । पोछे तुम ऋषियोंके ब्रह्म-तेजोबलसे 
शरण लो है! न ; आलोकहोन एकमात्र सागरमें सुस्थिर चित्तसे भ्रमण 
राजा सत्यवतने मणिकच्छसे उस मत्स्यको निकाल. करोंगे। जब प्रचएड वायु नावको आन्दोलित करने 
कर एक सरोवरमें छोड दिया । सरोवरमें उसका | लगेगी, तव में खयं वहां पहुच जाऊ गा । तुम महासर्प 
आकार बहुत वड़ा हो गया और वहां भी रहनेका ठोर न द्वारा उस नावको मेरे श्टङ्गमे बांध देना । मैं ऋषियोंके 
मिळा | तव उसने राजासे कहा, राजन्‌! में जलवासी तथा तुम्हारे साथ नाचको खींच कर जब तक ब्रह्माकी 
हृ, किन्तु इस सरोवरका जल मुझे सुख नहीं पहुंचा , नोद्‌ नहो इटेगो, तब तक समुद्रमें विचरण करू'गा 
*सकता । आपने मेरी रक्षाका भार छिया है, सो मुझे एक ' और परत्रहाविषयक तत्त्वोपदेश देता रहु'गा।' इतना 
बृहत्‌ हृदमें स्थान दीजिये, नहा सुखसे रह सकू' । | कह कर मत्स्यरूपी विष्णु अन्तित हो गये | विष्णु 
मत्स्यकी वात खुन कर राजाने उसे एक अक्षयजल जला- | भगवान्‌ जितने दिनोंके लिये कह गये राजा उतने दिन 
शयमें फेक दिया। जव वहां भी उसे काफो स्थान न | प्रतीक्षा करने लगे | 
ही तिका तब राजा सचे छोड मालेको उचत इुए। इस अनन्तर एक दिन राजा सत्यत्रतने देखा, कि चारों 


समय वह मत्स्य बोला है 
ह्‌ ; राजन ! ससुद्रमें अधिक वल- | ओरसै घरा घिर आई, सूषलाधारमें वर्षा होने लगी और 
शाली मत्स्य रहते हैं, सुक्त वे सव मार डालेंगे, अतः | चारों ओरसे पृथ्वी प्लावित हो गई 
बा मत छोडिये |. CC-0. Jangamwadi Math E Digitized by eGangdtri 520 द्दा गइ । भगवानने जैसा 
॒ ड कहा था तदनुसार एक बड़ी नाव उनके सामने उपस्थित 


मत्स्य अवतार) 


हुई । राजा सभो वृक्षादि और प्राणियोंको छे कर | 
ऋषियोंके साथ उस नाव पर चढ़ गये ¦ मुनिर्योने प्रसन्न | 
हो कर कहा. 'इस समय एक माल भगवान्‌ विष्णु हो 
बेड़ा पार{लगाये गे ।' | 

अनन्तर राजा जव भगवानको चिन्तना करने लगे, उस | 
समय महासागरके मध्य एक श्छङ्गघारी अयुत योजन | 
विस्तृत स्वर्णमय मत्स्य दिखाई दिया । राजा संतुष्ट हो | 
कर उस मत्स्यके श््रङ्गमें सर्परञ्जु द्वारा नाव वांध कर , 
मधुसूदना स्तव इस प्रकार करने लगे, “अविद्या द्वारा | 
जिनका आत्मज्ञान आच्छन्न है । सुतरां अविद्यामूल ' 
स'साराश्रममें जो कलेश पाते हैं थे इस स सारमें | 
जिनके अनुग्रहसे पुनः अपने अपने कर्मवन्धनको | 
मोचन कर जिनको सेवा द्वारा सुखेच्छा परित्याग | 
करनेमें समथ होते हैं, आप वही मुक्तिप्रद परमशुरु हो | 
कर हम लोगोंकी हृदयग्रन्थिको छेदन कीजिये। जिस | 
प्रकार चांदी अग्निरुपशेसे निर्मळ हो जाती हे और तव | 
अपने वर्णको लाभ करती है, उसी प्रकार पुरुष जिनको | 
सेवा करके मेरे मलस्वरूप अज्ञानको परित्याग और | 
स्वरूपक्रो उपाजेन करते हैं, वही ईश्वर आप मेरे गुरु | 
होचे । मैंने ज्ञानळाभके लिये आपकी शरण. लो है । 
भगवन्‌ ! परमार्थ प्रकाशक वाक्य हारा हृद्रयसम्भूत 
ग्रन्थिरुप अहङ्कारादिको छेदन कीजिये |... 

राजाके इस प्रकार स्तव करने पर भगवानने सागर- 
सलिलमें विहार करते हुए राजर्षि सत्यत्रतको तस्वोप- 
देश और सांख्ययोग क्रियासमन्वित दिव्य-पुराण तथा 
आत्महानका उपदेश दिया । 

राजाने ऋषियोंके साथ नाव पर बैठ कर भगवानके 
मुलसे संशयहीन आत्मतत्व और सनातनं घेद्‌ श्रवण 
किया । 

अनन्तर . प्रद यकाल बीतने पर विष्णुने हयग्रीवका 
संहार कर ब्रह्माको वेद प्रत्यर्पण .किया। ज्ञान विज्ञान 
सम्पन्न राजा सत्यत्रत विष्णके भ्रसाद्से वैवखत मजु 
नामसे प्रसिद्ध इए । इनको पूज्ञादिका विषय मेरुतन्लरमें 
इस प्रकार लिखा है,-- 

यह अवतार सत्यथुगमें हुआ है। इनका रूप-- 
नाभिका अधोदेश रोहितमत्स्यके सद्दशतथाभआकस्ठ 


बा 
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मचुष्याकार, वर्ण घनश्याम । चारों हाथमें शङ्क, चक्र, 
गदा और पद्म । मस्तक श्णड्ि-मत्स्य तुल्य, चक्षःस्थल 
पर छच्मीविराजित, सर्वाङ्गमें पञ्मका चिह ओर सुन्दर 
लोचनयुक्त । 

“नाभ्यधोरोहितसम आकयठञ्च नराकृतिः । 

घनश्यमक्चतुर्वाहु; शङ्खचक्रगदाधरः ॥ 

श्र गिमत्स्यनिमो मूर्दाक्षक्त्मीवक्षोविराजितः । 

पद्मचिह्वितसर्वोगः सुन्द्रश्चार ल्लोचनः |? 

( मेरुतन्त्र २३ अ० ) 

मत्स्यरूपी विष्णुका द्वादश अक्षर मन्त्, “ओं नमो 
भगवते मं मत्स्याय? इस मन्लसे मत्स्यदेवकी पूजा करनी 
होती है । वैशाख, कात्तिक, माघ और अग्रहारण 
मासमें इनकी पूजा करनेसे अभीष्ट सिद्ध होता है । 

हयशीषेपञ्चरात्रमें मत्स्यावतार मूत्तिका लक्षण इस 
प्रकार लिखा है,-मत्स्यसूक्तिं उत्तोस उ गली लम्बी होनी 
चाहिये। इस पुच्छदेशका नान लम्बाईका अष्टमांश 
रहे । इसे कुछ वक्र भावमें वनवाना चाहिये । सूचि विव- 
तानन रोद्ताकृतिकी होंगी। इस प्रकार विधिके अनु- 
सार निर्माणकार्य शेष हो जाने पर इसके आपाद्‌-मस्तक- 
की नारायणरूपसें कल्पना कर यदि कोई मनुष्य एक 
मत्स्य भी यथाविधि स्थापन करे, तो उसे सर्वज्तुळाम 
होता तथा उसकी सभी चिपदु दूर होती है । 

यदि कोई सुवर्णका मत्स्य वना कर ओलोय 
ब्राह्मणको दान करे, तो उसे पृथ्वोदानका फल होता है । 
मत्स्यपुराणमें इसको दानविधि लिखी है। 

६ शिलाभेद । ब्रह्मपुराणके मतसे जो शिला तोन 
विन्दुयुक्त काञ्चनबण और दीघाकार होती है, बही 
मत्स्याख्य शिला है । इस शिलाकों अर्चना करनेसे 
भुक्ति और मुक्ति लाम होती है । कहीं कहीं काञ्चन- 
वर्णकी जगह कांख्यवणका भी उल्लेख हे । 

पद्मपुराणके मतसे मत्स्यादि तीनों शिला श्याम- 
चण, द्विचक्र और सुचिहित हैं। इन तीनों शिलाके 
दर्शन करनेसे सब प्रकारकी कामना पूरी होती है। इस 
पुराणमें मत्स्यमूत्ति शिळाको कांचवर्णका बतलाया है । 

ब्रह्माएडपुराणके मतसे--जो शिला दीर्घ, द्वार और 


0 चक्रमें पचहित' होती" है!'पञिसका एक चक्र पुच्छभागमें 
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दाहिनी ओर शकटाकति और वाहे ओर रेखा देखी | 
ज्ञाती है, वही सत्स्यमूर्ति है। यह मूत्ति शुभप्रद है। | 
- पुराणसंग्रहके मतसे--तीन विन्दु और शङ्कु-चक्रा | 
पद्म चिहित दोर्घाकार दक्षिणास्थ शिळाचक्र ही मत्स्य" | 
चक्र है । 
मत्स्यसूक्तके मतसे--मत्स्याकृति दोघांकार और 
मस्तक पर चिल्रयुक्त चक्र हो मत्स्यचक्र चा मत्स्यमूत्ति 
शिला है । 
तस्तरके मतसे मत्स्य पञ्च मकारका तृतीय मकार है । 
“प्रथमन्त भवेन्मद्य' मांसञ्चेव द्वितीयकम्‌ | 
` मत्स्यञ्येव तृतीयं स्याद्मुद्रा चैव चतुर्थिका । 
पञ्चमं मैथुनं विद्यात्‌ पञ्च ते नामतः स्मृताः ॥” 
१ ( प्राणतोषिणी ) 
कुळाणंवतन्तके पांचवे' खण्डके १७वें पटलमें 
मत्स्य शब्दकी व्युत्पत्तिके सम्बन्धं इस प्रकार लिखा 
है आया, मळ प्रश्ततिका प्रशमन, मोक्षमार्गका निरूपण 
और आठ अक्कारके दुःखोंका नाश होता है, इसीसे इसका | 
नाम मत्स्य हुआ हे । | | 


| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 


. मत्स्यक ( स'० पु० ) मत्स्य स्वस्पा्थे कन्‌ । क्षद्र मत्स्य, | 


छोरो मछली । | 
मत्स्यकररिडिकां ( स'० स्त्रो०) मत्ख्याख्य करण्डिकेव । | 
मत्स्यरक्षण पात्र, मछली रखनेकावरतन| | 
मत्स्यगन्धा (स ० स्त्रो०) मत्ल्यस्येव गन्धो यस्याः, छान्द- | 
सादित्वादित्वाभावः । १ लाङ्गलोवृक्ष, जलपीपळ । २. | 
व्यास-माता सत्यवतीका एक नाम | महाभारतमें इसका | 
विवरण इस प्रकार आया है,-- 

“उपरिचर नामक पक धर्मिष्ठ राजा. थे । उनका 
दूसरा नाम वसु था । राजाने वडी कठोर तपस्या को 
थी । ` इनको उग्र तपस्यासै देवराज इन्द्र डर गये-। इन्द्र- 
के कहनेसे इन्होंने तपस्या करनी छोड़'दो। तदनन्तर 
इन्द्रने'सम्तोष देनेके. लिये; इन्हे' स्फटिकमय: आकाश- 
गामी रथ, और चेजयन्तीकी माला दी |. वसुकेः पांच 
पुत्रऱ्ये ।. उन्हीं पांच पुल्लोंके नाम पर: इन्होंने देश और 
राजधानी वसाई थी । ल अज 

` महामति चसुराज-जब इन्द्रके दिये हुए, 


उस समय अप्सराए' आ कर इनकी सेवा. करती थीं । ` 
रथ पर वेठ कर आकाशमार्गसे विचरण करनेके कारण' 
उनका नाम उपरिचर हुआ । उनकी राजधानीके 
समीप शुक्तिमतो नामको एक नदो बहती थी, कोलाहल ' 
नामक एक सचेतन पर्वतने कामोपहत हो कर उसकी 
गति रोक दी । इस पर राजा वखु बड़े विगड और 
कोलांहळ पर्वतको पक एसो लात जमाई कि उसमें छेद 
हो गयां। पोछे उसी छेदमेंसे शुक्तिमति नदी निकल 
पड़ी । . कोलाहल पर्चेतके सङ्गमसे उस नदीके एक पुत्र 
और एक कन्या उत्पन्न हुई । नदीने राजाका वहुत उप- 


- कार माना और दोनों सन्तान उन्हे दे दीं । राजाने उस 


नदीपुलको सेनापति और गिरिका नामकी कन्याको | 
रानी वनाया । 

एक दिन गिरिका ऋतुस्नाता हो कर गर्भेघारणकी 
कामनासे . राजाके पास गई, पर उस दिन वसुके 
पितरोंने प्रसन्न हो कर उन्हे आखेट करनेका 
आदेश दिया था, राजाने उनका - आदेश उल्लद्भडन करना 
अच्छा नहों समभा और उसी समय वे आखेरको . 
चल दिये, इस प्रकार गिरिकाको अभिलाषा पूरी . 
न हुई। लेकिन वे सकाम चित्त थे, चरते चलते अझ. 
सामान्यरूप यौधनसम्पन्या गिरिकोकी याद आ जाती. 
थी । एक तो वसन्तकाल, दूसरे काननमें तरह तरहके 
पुष्प विकशित: और कोकिलकां कूजन, इससे वे मन्मथ 
घशवत्ती दो कर पक अशोक वृक्षके नीचे बेठ रहे। वहां 
पर उनका रेतःपात हो गया! राजा उस स्खलित 
रेतको एक त्रृक्षके पत्त में रख कर सोचने लगे, किस: 
प्रकार यह रेत गिरिकाके पास भेजा जाय जिससे उसका _ 
ऋतु व्यर्थ न निकले, क्योंकि यह रेत अव्यर्थ है | वहुत देर _ 
तक सोचनेके वाद्‌ राजाने उस शुक्रका संस्कार करके 
समोपवत्तों शीघ्रगामी एक श्येनपक्षीसे कहा, 'सोस्य ! 
लुम मेरा एक काम 'करो, वह यह-कि इस शुक्को ळे कर 
मेरी - खरो गिरिके पास अन्तःपुरमें. पहु'चा दो । क्योंकि 
वह आज ऋतुस्नाता' है|! इस परः वेगवान्‌, शयेन: उस: 
शुक्रको अपनी चोंचमें ले कर आकाशसरांमसे उड़ा, पर: : 
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ध्यमुनाजलमेंगिरः पड़ाः। अद्रिका नामकी एक अप्सरा: 


मंत्स्यगन्धा--पत्स्यंघा तिन्‌-. 


त्रह्माके-शापस मत्सो हो कर जमुना जलमें रहतो थो.। । 
रेतःके यमुनाजलमें गिरते ही उसने पो लिया । उस ! 
मत्सीके गभ रहा । पीछे दशवे महीनेमें मछुओने 'उस : 
मत्सीको पकड़ कर राजां चसुको अपण किया । उसके 
पेरमें एक पुल और एक कन्या पाई गई। राजाने उन | 
दोनोंमेंसे वालकको ग्रहण किया । वही मत्स्यजात बाळक : 
पीछे मत्स्य नामसे प्रसिद्ध राज्ञा हुए थे । 

अप्सरा थोड़े ही समयके अन्दर शाप-विमुक्ता हुई । 
कारण, पहले जव वह शापश्रष्टा हो मीनयोनिमें पतित , 
हुई थो, तव भगवानले कहा था, 'दो मानव प्रसव करनेसे 
ही तुम्हारा शाप मोचन होगा !' 

इधर राज्ञा वसुने मत्स्यगन्धवती मत्स्यगभंजात ' 
कन्याको - धीवरके हाथ सौंप दिया और कहा, 'यह | 
कन्या तुम्हारो दुहिता होगो।' कन्या धीवरके घरमें ' 
पाळी पोसी गई थो और उसके शरीरमें मत्स्यकी गन्ध 
थी, इस कारण उसका नाम मत्स्यगन्धा पडा । 

यह कन्या मछुएके घरमें पालित हो कर नाव खेने- | 

. का कास किया करती थो । एक दिन पराशर तोर्थ- | 

यात्राके लिये अनेक देशोंमें घूमते फिरते यमुना नदीके | 
तीर पर उपस्थित हुए । नदी पार करानेको पराशरने 
घीवरसे कहा ' | घीवरने अपनी कन्या मत्स्प- | 
गन्धांको इस कामके लिये नियुक्त किया । नदीके | 
वीचमें नावके पट चने पर पराशर कामातुर हुए और | 
उससे बोळे : 'कल्याणि ! मेरा मनोरथ पूर्ण करो।' इस | 
पर कन्यांने कहा, 'भगवन्‌ ! देखिए, नदीके दोनों किनारे | 
ऋषिगण हैं वे हम लोंगोंको देख रहे हैं, अतरव अभो | 


किस प्रकार हम लोगोंका. सङ्गम दो . सकता है।इस | 
प्रकार मत्स्यगन्धाके आपत्ति करने पर महषिने तपोबलसे 
वहां कोहरा: फैला: दिया जिससे: तमाम अन्धकार ही 


अन्धकार छा गया। 
अनन्तर महर्षि द्वारा किये गये कोहरेको देख कर 
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है, कि आप इसे भळीभांति सोचें और जो अच्छा हो वही 
करनेका मुके आदेश करे ।” मत्ख्यगन्धाके इस प्रकार 
कहने पर ऋषि प्रस्न हुए और बोले, मेरे सहयोगसे 
तुम्हारा कन्याभाव दूषित नहीं होंगा । हे भोरु! अभी 
तुम अभिलषित वरके लिये प्रार्थना करो, में देनेको 
तैयार ह' |! इस पर मत्स्यगन्धाने पहले अपने शरोरमें 


: उत्तम सौगन्धके लिये प्राथेना की । महषिने तथास्तु कह ` 


कर उसका मनोरथ पूर्ण किया । अनन्तर मत्स्यगन्धा- 
ने ऋषिके प्रभावसे ऋतुमती और प्राथित-चरलाससे 
सन्तुष्ट हो कर अद्ध.तकर्मा पराशर ऋषिके साथ विहार 
किया । उसो दिनसे मत्स्यगन्धाका दूसरा नाम गन्ध". 
वती पड़ा | मानवगण पक योजन दूरसे भी उसके हु 1 
शरोरकी रन्ध्र ग्रहण करते थे, इस कारण उसका दूसरा 
नाप योज्ञनगन्धा भो था। पीछे गन्धवती सत्यवती 
नामसे प्रसिद्ध हुई । > 
मत्स्यगन्धा इस प्रकार उत्तम वर पा कर बड़ी प्रसन्न 
हुई और पराशरकी अभिलाषा पूरो को। इसी सङ्गमसे 
वेदव्यासकी उत्पत्ति हुई। इनका जन्म द्वोपसें हुआ था, 
इस कारण ये छोपायन नामसे भो प्रसिद्ध हैं। दोव- 
पायन जन्म लेते ही माताकी आज्ञासे तपस्याके लिये 
चनमें चळे गये । वन जानेके समय छोपायन अपनी 
मातासे कहते गये कि जव कभो तुम मेरा स्मरण करोगी 
तभो मैं पहुच जाऊं गा । विशेष विबरण वेदव्यास शब्दमें देखो । 


भीष्सने पिताका प्रियकायो करनेकी इच्छासे मत्स्य- 
गन्धाका विवाह उनके साथ होने दिया । पीछे शान्तज - 


| के औरस और मत्स्यगन्धाके गर्ञोसे चित्राङ्गद ओर 


विचित्रवीय नामक दो पुल उत्पन्न इप । 
(भारत आदिपव ६३ अध्याय) शान्तनु ओर भीष्म देखो 


२ हबुषा, होइवेर । ३ मत्स्याक्षी, सोमलता । ४ 
लाङ्गली वृक्ष, जलपीपल । 


मत्ख्यगस्धाने विस्मिता और लज्जामिभूता हो ऋषिसे | मत्स्यघण्ट ( सं० पु० ) मत्स्यानां घण्टः विमिश्चण यल । 


कहा, 'मगबनः! मैं पितूवशवत्तिनी कन्या. हूं, मेरा | 


रुघनामख्यात मत्स्यव्यक्षत . विशेष, मछलीका घट । 


विवाह नही' हुआ है, आपके: साथ सङ्गम करनेसे मेरा | मत्स्याघातः( स'० पु० ) मत्स्यस्य-घातः हननं । मत्स्य 


'कन्याभाव. दूषित होगा. । कन्याभावके दूषित. होनेसे | 


हनन, मछली पकडना | 


किखःप्रकारः में घर जाऊ गो | तफ, आपसे नितेद्रन,/ सत्र या तिन, ( सा ९; लि० ) मत्स्य हन्तु शीलमख्यः र । स्य 


Vol. XVI, 128 
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णिनि। मत्स्यज्ञोबो, जो मछली पकड़ कर जीवन- | 
धारण करता हो, मछुवा। 


सत्स्घजाळ ( स'० क्को०) मत्स्य-घारणाथ जाल, शाक 
पार्थिववत्‌ समासः। मछली पछुड्नेक्रा जाल । 


० मत्ख्यजीची (स ० पुः) मत्स्येन-मत्स्यविक्रयादिना ज्ञीवति 


°) 


नय.” 


जीव-णिनि । निषादज्ञात, मछुवा ! 

> मत्स्यण्डिका ( स'० खो०) मदं मधुररसं स्यन्दते इति 
 स्यन्दणण्चुल्‌-राप्‌, अत इत्बं, पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः । 
शकराविशेष, मिसरो। 

मत्स्यण्डी ( स० स्री) खण्डविकार,: मिसरी। यह 


घोद्यकर्मे स्निग्ध, धातुवद्धक, मुखप्रियः वलकारक, ; 
दस्तावर, हलको, तृप्तिकारो, सब प्रकारके रोगोंको शान्त- 
करनेवाली और रक्त पित्तको नष्ट करनेबाली मानी 
गई हे! 


- म्रत्स्यतत्त्वत--जलजप्राणिविशेष मत्स्य नामसे प्रसिद्ध है, , 


जिसके द्वारा इन प्राणियोंका तत्तु जाना जाता है, उसे | 
मत्ख्यतत्त्व कहते हैं | पाश्चातग प्राणितत््वचिदोंके मतसे : 
मत्सप्र 015005 श्रे णीके अन्तभु क्त है। वोलचालमें इसे | 
मछली कहते हैं । मत्स्य हो जगतका आदि जीव माना | 
गया है। पुराणमें लिखा है, कि खयं भगवान, नारायण | 
मीनरूपमें इस धराधाममें पहले पहल अवतो,ण॑ हुए थे । 

मीनरूपमें भगवानने पहले पहळ अवतार लिया था, इस 

कारण मीनको जगतका आदि जीव कहनेमें जरा भी 

संदेह नहीं होता । फ्योंकि भूतत्वकी आलोचना द्वारा ' 
जाना गया है, कि पृथ्वीको प्रथमावस्थामें मत्स्य पकमाल | 


। जीव विद्यमान था । विज्ञानविदुगण उसीको मत्स्ययुग | 


( 4g ० एर )की कल्पना कर गये हैं । खुतरां भग 
वानके ग्रथमादतारको मीन नामसे उल्लेख करना किसी 
प्रकार असङ्गत नहीं है। फिर भी विशेष वात यह है, कि । 
उस. समय जिन सब मत्स्यजातीय जीवने जन्मप्रहण | 
किया था, वे निःसन्देह जलज अवतार माने जा सकते | 
हैं। वह विराट देह और विशाल आयतन मत्स्य आज | 
भो भूगर्भनिहित अस्थिपञ्जरसे प्रमाणित होता है । | 

पृथिवी शब्दमें 'इक्थिओसरस' 'प्लिओसेरस' | 
आदि निन सव वृहदाकार मत्स्यजातीय जीवॉका उल्लेख | 


_ किया गया है, बह वमान युकी भीकरं "समि होर त हँ १ "इ 


मत्स्यजाल--मत्त्यतरच 


जाट घा Physeter yacroceph- 


मत्स्य ( perm wh: 
४1४७ )-को अपेक्षा वहुत बड़ा था। पृथिवी देखो | . 


अभी कालमाहाटम्यसे मत्ह्यजातिको बहुत अवनति 


| हुई है। पृथिवीके नाना स्थानोंमें अर्थात्‌ लवणमय 


समुद्र तथा खुमिष्ट जळपूणे नदी, हृद्‌, तड़ाग वा पुष्क 
रिणी आदिमें विभिन्न आकृति और प्रक़्तिके अनेक मत्स्य 
उत्पन्न हुए हैं । भारतत्रर्षमें जो सब मत्स्य अधिक 
संख्यामें पाये जाते हैं, साइवेरिया वां अमेरिकामें उस 
जातिके मत्स्यका बिलकुल अभाव देखा जाता है । (अमे 
रिकामे जो मत्स्य हैं, यूरोपके स्थानविशेषमें उनका 
चिहमात्र भो नहीं है। मत्स्यज्ञातिका ऐसा स्थानविश्लेप 
( णाड्टापपणा ) सम्मवतः जलसंयोगबशतः अथवा 
मत्स्यप्रिय लोगोंके दारा ही हुआ होगा । मत्ल्यका 


| ऐसा खभाव है, कि वे ग्रीष्मकालमें दूसरी जगह जा कर 


रहना पसन्द करते हैं। फिर “ता, Salmon 'आदि 
मत्स्य शीतप्रधान देशमें ही उत्पन्न होते हैं। वे हिम- 
मण्डलजात जीव कहलाते हैं । 

पहले कहा जा चुका है, कि मछलियोंके रहनेके लिये ' 
विशेष विशेष स्थान निर्दिष्ट हैं। कोई मछली तडागमें, 
कोई हृदमें, कोई नदीमें और कोई समुद्रमें उत्पन्न होती 
है। दक्षिण-अमेरिकाकी नदीविशिकरमें. ऐसा एक बाइन 
मत्सप्र पाया जाता है, कि उसे स्पशं करते ही घोड़ा तक 
कम्पितकलेवरसे प्राणतप्राग करता है। उस स्थानको 


'छोड कर पृथ्वीमें और कहीं भी वेसा मत्सप्र नहीं देखा 


जाता | भूमध्यसागर में चार प्रकारके मत्सप्र हैं जिन्हे' 
स्पर्श करते हो शरीर कांप उठता है, किन्तु उनसे प्राण 
जानेका भय नहों रहता । हाडूर प्रीष्ममण्डलूमें वास 
करता है, सम वा हिममएडलमें उसका बिलकुल प्रचार 
नहीं है। किन्तु सप, कुम्भीर आदि जीवोंके लिये खतंत्र 
नियम देखा जाता है। कोई कोई मत्स्य ऋतुमेदरमें 
स्थान परिवत्तन करता हे । इलिस ( 11199 ) चा. साड 
(9180 ) और तपखी ( Mavgo-fish ) मत्सा भारत- 
समुद्रमें बास करता हे । केवळ अण्ड-प्रसवकाळमें ही 
वे निर्मल सुमिष्ठसलिला नदीमें प्रवेश करते हैं तथा 
अभिमत स्थानमें अ'डे दे कर पूर्वतन वासभूमि समुद्रमै 
प्रकारकी मछलियां जब 


' परस्यतर्त 


ससुद्रको छोड़ कर अन्य नदोमें जाती हैं, उस समय उन- | 
का मांस वहुत खादिष्ट होता है। अन्यथा समुद्रके लवण- : 
जलमें उनके मांसमें कोई विशेष खाद नहीं रहता । इस ! 
प्रकार हिमसमुद्रवांसी हेरिंग नामकी मछली प्रतिवर्ष एक ' 
वार दल वांध कर सममण्डछके समुट्रमें अडे देने आती 
है । पीछे प्रसवकाय शेष कर पुनः . स्वस्थानको 
लौट जाती है । अपरापर बहुतसे मत्सप इस 
प्रकार समय समय पर एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको जाते हैं। इस श्रे णीके मत्ख्योका | 
मत्स्यतरबविदोंने 911215१017 शा नाम रखा है । | 
पतङद्भिन्न एक देशस्थायी वा 
नामक एक दूसरी श्रेणीकी मछली देखी जाती हे | 
वे एकमात्र प्रसवकालमें ही सुविधाजनक किसो दूसरे 
स्थानमै जो वहांसे करीब ही रहता है जातो हैं । साधारणतः 
पहाड़ी मछलियोंमें यह नियम देखा जाता है। ये अंडे 
देनेके समय अपेक्षाकृत गहरे जलसे छिछले स्थानमें 
जाती हैं। अन्तमें वे उपयुक्त स्थांनमें अ डे दे कर पुनः 
अपने पूर्व स्थान गभीर जलमें आती हैं. । इस समय | 
मत्स्यजीविगण उन्हे पकड्नेके लिये तेज धारको ओर , 


Non- Migratory ! 


जाल फैला रखते हैं| . मछलियां निम्नाभिसुखी प्रपात- | 


गतिसे आ कर उस जालमें फंस जाती हैं। अंडे देनेके . 
वाद वै सव मछलियां खानेमें स्वादिष्ट नहों होतीं । | 
उनके मांसमें कोई स्वाद नही रहता और वे वहुत ही 
कृश दिखाई देतो है । 

मत्ह्यज्ञातिका वाह्य और आभ्यन्तरिक निदर्शनका 
लक्ष्य और आलोचना करके मत्स्यवित्‌ पणिडतोंने जो 
स्थर किया है, नोचे उसका संक्षिप्त विवरण देते हैं। 
उन्होंने इस जातिके जीवको जीवसङ्गके अन्तर्गत 
अस्थ्याघार देह ( 7२०५0०7०६१ ) जीदमें शामिल किया | 
है। उक्त भ्रेणोके मत्स्य ( 715065 ) अण्डज माने गये । 
है। 

मत्स्योंके मध्य फिर १० विशिष्ट विभाग देखे जाते | 
हें] यथा- १ निर्ह दयक (1.01)00६1त1६) अथांत्‌ जिनके 
हृदय नही' है, वे शोणित और शिरा समूहके सङ्गोचनसे | 
'परिचाळित होते हैं । इस भ्रेणीमें एकमात्र आस्फिय 


क्सस्‌. लाम्सिओलेरस जाति वाल का 


५११ 


( Cyceostomata ) अर्थात्‌ जिनका मुख चक्रकी 
तरह मण्डळाकार है । लास्प्रिजातोय मत्स्य इस श्रेणीमें 
गिना ज्ञा सकता है । ३ झोमतुर्डो ( Physosto- 
४४६४) अर्थात्‌ जिनका शरीरस्थित चायुक्कोम सुलके साथ 
संलग्न रहता है । इस जातिके मत्स्योंके डेनेमें अस्थि 
शलाका नही' रहती अथवा पृष्ठके परके अग्रभागमे सिफ 
पक शलाका रहती है । ४ निःशलाक ( 4nacan 


thena } अर्थात्‌. जिनके डेनेमें षालाका रहती ही नहीं 


तथा वायुक्कोम भी मुखके साथ संलग्न नही रहता, 
अपर गलेको अस्थि पृथक्‌ रहती है। ५ संक्लक्तकण्ठा- 
द्थिक ( Plaryngognatha ) अर्थात्‌ जिनके गलेको 
हड्डियां एकल संलग्न हो कर पक खण्ड हो जाती हैं । ६ 
कण्टकपक्ष्क ( Acanthoptern ) अर्थात्‌ जिनके डेनेके 
पुरोभागमे एक वा उससे अधिक अस्थिशलाका रहती 
है । इनके गलेको हड्डियां अलग अलग रहती हें कभी भी 
एकत संकल नहीं होतों एवं ऊपरके गलफड्‌ संचा- 
छित हो सकते हैं इस श्रेणीके सभी मत्स्योंके वायुक्कोम 
नही' होते । . किसी किसोमें वायुक्रोम देखा जाता है । 
७ गुच्छित-कणकूपक ( Lophobranchiata ) अर्थात्‌ 
जिनके कर्णकूपको सभी शलाकाए' गुच्छेमें फेली. रहती 
हैं । इनके कर्णकूपका आवरण बड़ा होता है, किन्तु वह 
चमड़े से इस प्रकार ढंका रहता है, कि उसमंसे जल 
निकलनेके लिये सिर्फ एक छोटा छेद अवशिष्ट रहता है। 
< अचलोद्ध माडिक ( rlectognatha ) अर्थात्‌ जिनके 
ऊपरके गळफडे मस्तकके साथ इस प्रकार संलग्न रहते, 
कि वे किसो तरह नही हिलते डोलते । इस श्व णोके 
मत्स्यका मस्तक . अस्थिमण्डित रहता है, किन्तु शरीरके 
अधिकांश स्थानोंमे उपास्थि ( छोटो छोरी ह्यां ) 
हैं। ६ डपास्थि-वहुल ( 3६-1६ ) अर्थात्‌ जिनकी 
देहका अधिकांश उपास्थिमय हे, रेह अति सूक्ष्म शल्क 
वा केवल चमड़े से आवृत रहती. है । १० चिक्कणशढक्री 
( ३३०0६6) और अस्थिमय है । | 
एतह्धिन्न मत्स्य नामसे प्रसिद्ध जीवोंके अन्त- 
गंत कितने जलज जीव मत्स्यजातिमें गिने जाते हें । 
इसमेंसे भोंगा मछलो ही प्रधान है । समुद्रज करळ- 
फिस०००(०७६॥७७ी»॥ ) नामधारी मत्स्यज्ञाति त्वगा- 


"२२२ भयत 


ज ; ~ ९ योंके मध्य 
चारदेंह (१1 जात )- जोव श्रणीके अन्तर्गत है । । ज्ञीवश्र णोके अन्तभुक्त है । र समस्त गाय गे ल 
ये सब शिरःपदो ( (९०) ) अर्थात्‌. मस्तकः | मत्स्यको मेरुदण्ड ही प्रधान है । वह मेरुदण्ड के 
खंळग्न पद्‌ तथा एक कोष्ठोके है । इन सव जोचोंकी देह | छोटी छोटी हट्टियोंका वना हुआ रहता है। मचु 


ः | ड Spinal chord द्वारा इस 
पक कोएचिशिष्ट चूणमय आधारस परिपूर्ण है | ये जल- ¦; मेरुदण्डको तरह यई भीं pin LL 011०1 


में रह कर मेघकी तरह धूम उगलतो हैं और पीछे आप 
उसमे छिप रहती हैं । प्रशान्त महासागरमे इस जांतिकी ' 
मछलियोंका वास है | ये कभी कभी समुद्रपृष्ठसे ` इतना ' 
ऊ चा ऊपर उठतो है, कि जहाजके डेक पर आ गिरती | 
है । इनके शरोरसे 909४ नामक एक प्रकारका रङ्ग | 
निकलता है जो चिल्लकर्म ( 1।2tr-colonr pnin- | 
पाड )मे व्यवहृत होता है। | 
अ शुशिरालदेह ( 1९॥४|४1८ ) जीवोंक मध्य कण्टक- ; 
देही ( Echinoermata अर्थात्‌ जिनक शरीर पर | 
कांटे रहते हे ) एार फिस (Star 19 ) मत्स्य जातिमें 
गिनी जाती है। इस तारक मत्स्यश्रे णोका ए7४६८ ' 
१1०1॥८९।३ देखनेमें चंगनी रंगका होता हे । पतदुभिन्न ' 
इस श्रणोमें Coniaster cquestris, Astropeeten ' 
317१105315 और fstraphyton verrucosunm आदि | 
कई प्रकारक प्रभेद देखे जाते है! इनमेंसे प्रथमोक्त दो 
` जातिःपञ्चपछ्युक्त तारकाळूति तथा शेषोक्त भी पञ्चपलयुक्त 
होतो हे'। इनके शरीरके ऊपर कांटेकी तरह रागरे | 
खडे होते हैं जिन्ह' एक वार काटने पर फिर निकल ' 
पड़ते हे । कभो कभो करा हुआ एक .पळ फिर बढ ` 
कर ऐसा लम्बा हो जाता हो, कि वह एक धूमकेतुके 
जैसा दोखता हो । क्योंकि उसका एक पल लम्बमान 
पुच्छाकारमें परिणत और दूसरा चार पल समभावमें 
रहता है। अडेसै हो इनके वच्चे पैदा होते हैं। ज्ञाति 
भेदसे लाल वा जद अडे देखे जाते है। गर्सिणो अपने 
शरोरके भोतर पक गड्ढेके मध्य अ डे रतो है | जहां 
आडे रहते हैं बह स्थान कुछ गोलाकारमें शरोरसे उठा 
रहता है। सिफ ग्यारह दिन गर्भभार सह कर गसिणी | 
अडे देतो है। बच्चे अएडेको फोड़ कर जब वाहर 
निकलते हैं, तब उनको आकृति विभिन्न रहतो है। 
` पीछे घे पितामाताको आरुतिको प्राप्त होते है'। इनका 
मांस चिषार होता है। हट का 


३ पहले 


पहले दो कहा जा चुका हे, कि मत्स्य, भा 


. इस कारण विधाताने -उन्हे' फुसफुसके 


प्रकार द्ृढसंवद्ध है, कि मत्ख्यगण इच्छानुसार अपने 
शरीरको वक्र कर सकते हैं और उससे शरीरमें कोई 
हानि नहीं पहुचतो। इस दर्डके. मध्य और पृष्ठमें 
मज्ञा रहचेके कारण जीवदेहमें चेतनाशक्तिका संचार 
होता है। दण्डके एकाप्रमे करोटो संख्थापित है, वही 
ज्ञानेन्द्रिय मस्तिष्कका आधार है। वह मस्तिष्क मनुष्य- 
के शरोरमें अपेक्षाक्त वहुत और .मत्स्यादि जोवमें 
थोडा होता है। मस्तिष्के परिमाणानुसार जीवदेहमें 
ज्ञानका वेषम्य हुआ करता है। मेरुदण्डका अपरांश 
क्रमशः सूक्ष्म हो कर लागू'लरूपमें परिणत होता हे। 
भचुष्यदेहमें भो वह सूक्ष्माश्र है, किन्तु वह देहके मध्य हो 
आवृत है । किसी किसी जलज जीवकी पू'छ ही एकमात्र 
गातका उपाय है! पू'छके नही' रहनेसे वे किसी प्रकार 
जोवननिर्वाह नही' कर सकते -थे। तिमि नामक समु- 
दज मत्स्य ही उसका प्रकृष्ट निदर्शन है । अन्यान्य 
मत्स्योंके तैरने आदिके लिये पू'छके वदळेमें डैने होते हैं, 
किन्तु इस स्थूलदेही तिमि मत्स्यको पू'छ ही एकमात्र 
जीचनाधार हे | 

'अवस्थ्याधार-जीवदेहके साधारणतः मध्यभागमे 
अस्थि, अस्थिके ऊपर मांस, मांसेके ऊपर त्वक और 
त्वकके ऊपर केश, लोम, शल्क वा पक्षावरण रहते हे । 
मत्स्यजातिका शल्क हो प्रधान आवरण है; किन्तु किसी 
किसो मत्स्यमै उस नियमका भो व्यतिक्रम देखा जाता 
है। मछलाके दांत और दाढ़ होतो हैं। किसो किसो 
नक्रृष्ट मछलीके दाढ़ नही' होतो, किन्तु दांत होते हैं। 

मछलियां जलचर हैं। वे जलमें रह कर फुसफुस 
दारा श्वासकेम अनायाससेनिर्वाह नही' कर सकती दै, 
वद्लेमें एक 
दूसरा यन्त्र दिया हे । उस यन्त्रका नाम है कणेकूपी । 
उस यन्तके द्वारा चे समुद्रमे भी आसानोसे 


से श्वास 
ले सकतो है। इस कारण चे वायुपूण नसो 


५ 0०का. कणकूपोके अः हो कर संचालित कर देतो हे 


ग्रत्श्यतरव 


इसोसे उनका श्वासग्रहण कार्य सुसम्पन्न होता है । | 
मछलियां वायुके आक्सिजन ( 0:५४०॥ ) द्वारा ही 
जोती है, यदि उन्हे आक्सिजन न मिले तो चे 
क्षण भर भी नही ठहर सकतो' । कोई मछली ऐसी | 
भो है जो चायुमिश्रित जलका आफ्सिजन ग्रहण करतो | 
है और कोई जलसे ऊपर उठ कर श्वास लेतो है । इस- | 
से उनके शरीरमें जो आकिसजन प्रविष्ट होता है, उससे | 
ये खच्छन्दतापूर्वक प्राणघारण कर सकती हैं। पतङ्किन्न | 
कोई कोई मछली जळके ऊपर वहती हुई आक्सिजन 
ग्रहण करती है। उनके पृष्ठ, शल्क और त्वक जगतकर्त्ता 
द्वारा इस प्रकार बनाये गये है, कि उन्हो'से वे यथेष्ट 
परिमाणमें आक्सिज्ञन ग्रहण कर सकती है' | 

यथाथमें मत्स्यज्ञातिको जलग्राहक (-\४०८९प 11९ 
0125 ) कहते हें । किन्तु उस जळमें ओतप्रोतभावसे | 
आक्सिजन मिला रहता है । चे जळग्रहण कर जलसे ! 
आक्सिजनमाल ग्रहण करती हैं, अवशिष्ठ जल कान हो | 
कर वह जाता है। ऐसा नहों होनेसे ८४॥८।।1॥० ओर | 
5101107८ श्रेणीकी मछली जो कभी भी गभोर जलको | 
छोड़ कर ऊपरकी ओर नहो' उठती, प्राणधारण नही 
कर सकतो थो । इस श्रेणोकी एक एक मछलीकों | 
कांचके गोल वरतनमें रख कर परीक्षा की गई है | मछली | 
रखनेके वाद पालस्थ जलके ऊपरो तलसे कुछ नोसे है 
सूक्ष्मपटद्दको (11६1111. गा) दृढभावर्मे आवद्ध करने पर 
नीचेको मछली वायुस्पृष्ट जळतळके आक्सिजनके विना 
जीवनधारण कर सकतो है, पर उनके गलफड़ ( 8115 ) 
को थदि किसो तरद्द खूच्म अथच दृढ रञ्जु द्वाराबांध 
दिया जाय, तो चह क्षण भर भी श्वास नही' ले सकती है 
और मर जाती हैं | द 

कुछ मछली ऐसी भी है जो जळ सेवनकालमें वायु 
प्रदण करने पर भी. कोचडके जलसे . उनके जीवनमे : 
जरा भो हानि नहीं पहुंचती । मंगुरी, गरई, गेंचो आदि | 


मछलियां कीचड्में अच्छो तरह रद्द सकती हें । ऐसा देखा! 


गया है, कि पुष्करिणीका सभो जल घूपस सूख कर कोचड | 
- को परत पर पपड़ी पड़ गई है। किन्तु उस पपडीके ' 
_ निज्नस्थ कोचड़में गडढा बना कर शङ्गो, म युरो आदि 


छलियां अपने मुलमेंसे निकलो हुइई:“सलकेःसध्व"खुख- ०० वायुसे'जव डेनकॉ'क्षळ सूल जाता है, तव डेनेमें उड़नेकी नेकी 
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पूर्वक पड़ी हुई हैं। ये विना आक्सिजजनकें बहुत दिन 
जीवित रह सकती हैं। उन्हे जलसे आक्रिसजन लेने- 
को जरूरत नहीं पड़ती, चे आवश्यकतानुसार शून्यसे 
वायुग्रहण करतो हैं | एक कांचके वरतनमें वा छोटे 
चहवच्च में टेंगरा और मंगुरी मछलीको रख कर श्वास- 
क्रियाकी ` पृथकताका जव लक्ष्य किया गया तव देखा 
गया, कि टेंगरा मछली अपने गळफड़ेसे जलगर्मास्थ 
चायु ग्रहण करतो है और मंशुरी स्वेच्छांवशतः निश्चेष्ट 
पड़ी हुई है। वह वीच वीचमें ऊपरकी ओर उठ कर 
बुदुबुदाकारमें अपने शरोरकी वांष्पको विकीर्ण कर पुनः 
शून्यदेशसे नूतन आक्सिजञन वायु लेतो हुई नीचेकी ओर 
जातो है । 
साधारणतः मीठे जलमें जो मछली उत्पन्न होती है 
चहदी खाने लायक है । स्थानमेद्से मत्ख्यादिकी आहृतिमें 
भो वैलक्षण्य देखा जाता है । सिंहळ, दक्षिण-भारत और 
सिन्धुप्रदेशमें कहो कहीं लोग मछली जलाशय आदिसे 


“पकड लाते और तव खाते हैं, मरो हुई मछली नहीं खाते। 


इन सत प्रछलियोंमें रोहित, मंगुरी और शिंगी मछली 
उत्कृष्ट और वलकारक है। रोगोको पुष्टिके लिये इस- 
के जूसका सेबन कराया जाता है। श्टङ्गी मछलो दोर्घ- 
जीवी हे । कहते हैं, कि उसकी पू'छ काट डालने पर 
भी चह नही मरती । 

समुद्रके लचणजलमें भी कुछ मछलियां पाई जाती 
हैं, पर उनका मांस उतना खादिष्ट नहों होता । अलावा 
इसके ससुद्रमे और भो अनेक प्रकारको मछली रहतो है 
जिनके विषयकी आलोचना करनेसे आइचर्यान्बित होना 
पड़ता हे । इनमेंसे छाल मछलो, उड्नेचाली मछली हो 
उल्लेखयोग्य हे । 

समुद्रगर्भमे जो उड़नेवालो मछली है, उसे वहुतेरे 
जानते होंगे। वह मछलो जलमें स्वच्छन्द्पूचेक तैर 
सकतो हे, किन्तु कभो कभी बलवान जलज जीव.कचु/क 
आक्रान्त होने पर चह आंततायीके हाथसे रक्षा पानेके 
लिये जलसे उछल कर शून्यमार्गमें पक्षी आदिकी तरह 


विचरण करतो है। जव तक उसके डेने सिंगै रहते हें 


तभी तक चहद झून्यमार्गमें उर सकतो हे । धूप और 


२९३ 


ब 


चेदेष 


शक्ति नहो रहती और वह फिर जलमें गिर पड़ती दे। 
इस उड़नेचाली मत्स्य ज्ञातिको अ गरेज्ञीमै, $९४- 
horse ( Hippocampus) कहते हैं। इनके भी फिर 
तीन भिन्न भिन्न थोक हैं। 17719 gurnardus— 
इनका सुखविवर वाघके जैसा होता है। कंथेके दोनों 
पाशवेमें खड गके समान तेज धारवांली छोरी छोटो हड्यां 
उठो रहती हैं। इनके ८८८०72! और 17०॥॥॥॥ दोनों 
. ही डैने उडनेमें सहायता पहु'चाते है । 

Triela ॥ल्ल 19--इन के सुखमें एक प्रकारका | 
जलोय पदार्थ राहतां है। रातको जब ये मुख खोले | 
रहती हैं. उस समय उस आलोकको देखते ही जलज | 
फोटादि उस ओर आते और उनके मु हमें फेस जात 
हैं।. रातको जलका परित्याग कर जव थे दन्य मागमें | 
चिचरण करतो हैं, तव दूरसे वह सुखालोक उल्का 
( Shooting stars )-की तरह मालूम होता है | 

asus VolansS—वा द्रागणसुखी उडनेवाली 
मछली । इनका प्रत्येक अङ्गप्रत्यङ्ग ग्रीकपुराणोक्त 
द्रायण ( 01६००) नामक जीवके जैसा है। अ'ग- | 
रेज्ीमें इसे F1४in९-॥०7५९ कहत ह । । 
. , पतद्धिन्न्‌ स्थानविशेषमै और भो कई प्रकारको 
अङ्ग त- मत्सप्रजातिका -निदशैन पाया जाता है । 
गठन ओर कार्यादि साधारण मत्सप्रजातिसे बहुत | 
. विभिन्न है। ये सभी हिंस्र जन्तुकी तरह शिकार पकड ' 
कर अपना पेट भरते हैं। हा .शदिकी तरह इनकी समु 
- इज हिस्र प्राणिमे गिनती है । नोचे दृष्टान्तस्वरूप थोड़ 
के नाम उद्ध त किये गये हैं 
*- ` १५ मध्य-अमेरिका ज्ञात 'हसर' (00189 ००४६४) | 
मत्स्य | जलाभाव होने पर यह उत्तप्त सूर्यरश्मिम भी 
“बहुत दिन जी सकता हे। कभी कभी जलकी तलाश- । 
में यहद डेनेका . सहायतासे जमीन पर घूमता है और , 
निकटवत्तीं किसी सख्थानमें अळ नहीं पानेसे गीली मट्टी- | 
- मे.गडढा वना कर रहता हे | 
२। रमोरा वां 5पलवा ॥झा--इसके शिरकी 
खोपड़ी पर एक थाळके जैसा चिपरा चक्र रहता है । उस | 
. चत्रकेमध्य पक्क मेरुदरड और 
“देखो जाती: हे । . वह चक्र ऐसे क॑ ल्से 


बना हुआ 


मत्स्यतःत्त्व 


कि वह किसी जहाज था रहत मत्स्यके तलदेशमें अः 
काया ज्ञा सकता है । जव वे शिकारको निकलते है 
तब उक्त प्रकारसे अपने शरीरको दूसरेके श्रीरमें लगा 
कर निरापदसे चलते हे" | प्राचीन लोगोंकाँ विश्वास 
है, कि यह रेमोरा मत्स्य पहले अपने मस्तक पर जहाज- 
को अटकाये रखता था। प्लिनिका वृत्तान्त पढनेसे 
पता लगता है, कि एकटियमके युद्ठमें आराटोनीके जंगी 
जहाजको रेमोरा मत्स्यने रोक रखा था जिससे अगष्टस 
की ज्ञोत इई थी । उन्होंने और भो कहा है, कि समुद्र 
गर्भस्थ अत्याश्चय सभी विषयोंसें यही मत्सर प्रथानतम 
है। यदि किसी तरह यह जहाजको अरका रखे, तो. 
तूफान आदि उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता 
है। 

३। रे (10) ) मत्सा--यह शैवालके मध्य छिपा ` 
रहता है और शिकारको नजदोकमें पानेसे उस पर फट- 
से चढ़ बेठता और निगल जाता है। 

४। पपिबुङस (19110ए॥5 )-र्‍यह भो छिपे 
हुए स्थानमै रह कर शिझारकी वाट जोहता है | मछलोके 
छोटे वच्चे को देखते ही पकड़ कर खा जाता हे । 

५। पङ्गछर ( ०६1०7 )--इनके ` ओष्ठाग्रमें : कुछ 
कड़ी कड़ी मू'छे' निकली रहती हैं । उन मू'छोंके .अग्न- 
भागमें बहुत छोटा मांसपिएड रहता .है। यहद भी छोटी 
छोरी मछलीको पकड़ कर खाता हे] 

६ । स्कपिणा ( Ncorpaeng )—यह बड़ा ही 
क्र होता है। यहां तक कि, अपनेसे २० गुणा बड़ 
मत्सप्रको भो चीर डालता है। 

७। चेलमन ( hcimons )—यह कोड मकोड़ - 
को खा कर अपना पेट भरता हे | जलके ऊपर पत्र वा 
शा जाओ, पर बैठे हुए पसंग आदिको देखनेसे ही वह 
अपनी नळाकार सूक्ष्म नाकको आगे बढ़ाता और उस 
पतंगको खींच लाता है। _ 


८। आचरमत्सप्र ( 7C॥९7-F।ऽ1 )--यह भी 
उसो प्रकार शिकारसे अपना जीवन धारण करता है ) 
यवद्वोपके निकर साधारणत! इस जातिका मत्सग्र देखने- 


mwadtM अस्स 1” आता है 1655100 


फिर भी कितने मत्सग्र ऐसे हैं ज्ञो खभाषतः निरीह 


परस्यतस्व 


होते हें। जगदीश्वरने उनकी रक्षाके लिये शरीरमें कांडे, ' 
खड्ग आदि यथास्थानमें सञ्चिवेशित किये हें।. कोई 
कोई मत्सा ऐसा हो जिसके सभो छिलकोंमें कांडे देखे 
जाते हैं। किसीके डेनेके काटेका अप्रभाग इतना तेज . 
होतां है, कि असावधानवशतः उन्ह हाथसे पकड़नेसे | 
हांथ घायल हो जाता हे। 

समुद्रज मत्सप्रके मध्य हेरि, साडिन, पङ्कभि, सामन | 
और तुनी मत्सप्र यूरोपचासी जनसाधारणके खाद्य हैं। | 
फराखीराज १३बे' लुई जब मासंल -वन्दर देखने आये | 
थे, तब उन्होंने तुनीका मांस बड़ी रुचिसे खाया था। | 
तद्भिन्न काड ( 0०० चा Morrhua vulgaris ) नामक | 
एक और प्रकारका सामुद्रिक मत्सप्र है। इसके यक्कत- | 
को पीसनेसे एक प्रकारका तत ल निकलता है । चिकित्सा- 
विज्ञानमें इस त लको विशेष उपकारी और पुष्िप्रद्‌ बत- 
छाया गया है। श्वास, कांस और स्नायविक दुर्यळता- | 
में ८०0-1४०7 91 बिशेष फळदायक हे । क्राडमत्साके | 
यकृतको पीसनेसे पहले जो सेळ निकलता है, वही औष- 
धार्थमें ब्यबहत होता हे । दूसरी बारका निकाला 
हुआ तेल काला होता और रोशनी जलछानेके 
काममें आता हे । यूरोपमें काडमत्सा और हेरिंग-मत्सग 
पकड्नेके लिये विस्तृत कारवार है । : न्युफाउण्डलैण्ड- 
बासो काडमत्सपको पकड़ कर पहले उसके पेरको 
फाड़ डालते है, पीछे यकृत्‌ निकाल कर उसे एक 
बरतनमें रखते हैं । बादमें उसका मेरुदण्ड काट कर दोनों 
पाश्वके मांसको बांसकी पट्टियो पर रख कर सुखाते | 
हैं। अनन्तर उसे वाजारमें अधिक मोळ पर बेचते है। | 
हेरि मत्सप्रको भी उसी प्रकार जहाज पर रखनेके वाद्‌ ! 
चोर फाड डालते हें। पीछे पित्तादि निकृष्ट अंशको | 
अलग कर अवशिष्ट मत्स्यको लवणसे ढके रखते हैं । | 
कभी कभी बह मत्ख्य. धूएं में सिक्त कर ( 971०६] ) 
रखा ज्ञाता है । हेरि मत्स्यको सिद्ध कर ओ तेर | 
निकालते हैं, उसे परिष्कार करनेके वाद्‌ वांजारमें बेचते | 
हैं। तेल निकाळनेके वाद कड़ाहमें जो अवशिष्ट मांस- | 
पिण्ड ( ८४०४५11 ) रहता है, वह भूमिमें. खाद देनेके ' 
लिये व्यवहृत होता है । 


पतद्भिन्न बृददाकार मत्स्यके मध्य डछफिन,(१0: | 


प्श्र ` 
2) जनसाधारणका आदरणीय हैं। इडुळेएडराज इय, 
५म और ७म हेनरी तथा रानी पलिजावेथ इसके माँस- 
को बहुत पसन्द करती थी'। उत्तरमहासागरमें नर- 
हाळ ( ४07४॥॥]) नामक तिमिमत्स्यको तरह फक 
प्रकारका मत्स्य हे। उके ऊपरवाले होठमें गड़ेकी 
तरह दो खड ग देखे आते है। चह कमसे कम ३० फुट 
लस्बा होता है। पहले हस्ति-दन्तके समान श्व तवर्णके 
इस दुन्तको 11/८०: नामक अरू त जीवके कपाळ पर 
सजाते थे । (क्र 2 

हिममण्डलकै यरफाबृत समुद्रजलमें सील ( 5281 ) 
नामक एक प्रकारका जीव देखनेमें आता हे जो बहुत 
कुछ चतुष्पद्‌ पशुके समान होता है । मत्स्य, 
कर्कट आदि जलज जीव इसके एकमात्र आहाय॑ हैं। थे 
बहुत देर तक जलमें रह कर और देर तक वायु सेवन 
करके दिन विताते हैं | इसी कारण इनको गिनती. मत्स्य- 
श्रे णीमें की गई है। इनके चार डेने होते, शरीर कटिन | 
और बहुत रोओंसे ढका रहता है। जनसाधारण इनका. 
मांस खाते हैं और चमड़े से पहननेके कपड़े और जूते 
बनाते हैं। सोलके चमड से एक अ'गरखा बनानेमें 
हज़ारसे ज्यादा रुपया लगता हे ! कारण अङ्गरखेके 
उपयोगी सीलमत्ख्य प्रायः मिलता ही नहों' | घीवरगण 
इस सीलजातिको सामुद्रिक व्याघ्र वा. गो-वत्स ( 5८६- 
छळ! वा 5२९६-०४] कहते हे । 

मत्स्यगण साधारणतः जलमेंके छोटे छोटे कोडे 
मकोड़, मत्स्य, शेवाळ आदि खाकर जीविकानिर्वाह करते 
है' । गभिणो अण्डे देनेके समय नर-मत्ल्यके पोछे पीछे 
चलती है और ज्यों ही दो एक अडे गर्भस्थानसे बाहर 
निकलते हें त्यो ही नर-मत्स्य उन्हे' निगल जाते है । 
इस कारण मादा खभावतः अडे दनेके समय नर मत्स्य- 
का साथ छोड़ कर बेसे जलाशयमें चलो जाती हें जद 
बड़ बड़े मत्स्यका रहना सम्भव नही हे | वहां अडे दे 
कर बह फिर अपने पूर्नजजलाशयकों लोट आतो हैं। अडे 
धूप और वायुके तापसे धीरे घोरे अपने आकारमें पलट 
जाते हें । उन अणडोंके बच्चोंकी रक्षा करनेके लिये धीवर 
तथा चीन-देशवासी मत्स्य ब्यवसायिगण. विभिन्न 
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बड़ालके घोवरोंकी तरह चीनघासिगण नदीतीरस 
अण्डोको छा कर उसे फोड़नेकी कोशिश करते है । 
पीछे जब थे फूरने पर आते है. तब उन्हे वाजारमें ले जा 
कर बेचते है । चोनदेशके धीवरोंमें भी मत्स्य-डिम्ब 
बेचनेका व्यवसाय चलता है । वै नदोके किनारे वा जल- 
के ऊपरी भागसे सद्घपप्रधूत गोंदके समान डिम्बको 
संग्रह कर नदी पार्श्ववत्तो किसी गड द में रख देते हैं। 
दूसरे मत्स्य आ कर उन्हे नए न कर दे, इसे भयसे गडढेक 
मुह बंद कर देते हैं। चोन-यासियोंका डिम्ब-रक्षण वा 
पाळन-प्रथा स्वतम्ल है । थे हंस, मुर्गीं आदि पक्षि-डिम्बको 
'छेद्‌ कर उसके भोतरकी राळ और कुसुमको निकाल कर 
फेंक डालते हैं। पीछे उसके मध्य सद्यभप्रसूत गोंदे 
समान मत्स्यडिम्व भर कर छिद्र-पथको बंद कर देते हे । 
आन्नभ्तर उसे भुगीं घा द सके रहनेके स्थानमें सेवनेके 
छिपे रख आते हैं। इस प्रकार अ'डेमेंफे डिम्ब कुछ । 
दिन बाद उत्त हो जाने पर घे उस अ डेको सूर्योत्तापित | 
पानजलगों फोड़ देते हैं । पेसा करनेसे बश्च बाहर निकल | 
पड़ते है'। जब तक घे बच्चे जलाशयमें फे'कने लायक | 
नही' होते तब तक उसी पालमें रहने देते हैं । | 
हि्कूलोग मत्साको एक पवित्र जीव मानते है । | 
खयं भगवानले भत्सारूपमे अवतार छिया था । भत्सगा- | 
बतारमें उन्होंने पृथ्वीका भार हरण करके भजुरूपो | 
मचुष्यक्ो महाप्रठयकाछमै रक्षा की धी। पहुतोंका ' 
बिश्वास है, क्कि भगवान्ले उस समय शृ क्ञिमत्साका | 
रूप धारण किया धा। इस प्रकार बहुतसे धर्मप्राण हिन्दू 
शुज्षिपात्त्प तही जाते । श्राद्धादि प्रे तकमेमै सी मत्स्यो. ' 
त्हभेकी शावस्था देखो ज्ञातो हे | पतञ्चिस्त सभो प्रकार ' 
को शक्तिपूज्ञाें पत्स्थभोगका विधान है। कहो कहो' 
बेबो शसे अधवा ब्राह्मणको सस्ह्थपूणे पुष्करिणोशान | 
तुकहिपत हुआ है। कोरा-राज्यमे कन्हाई (भोहष्ण ) के 
इद्गेशषसे प्रदत्त इस प्रकारको कई पुष्करिणीको कथा 
सहात्मा राडके उपाल्यावमें लिलो है। प्राथ सभो. 
प्रकारके शुभ कासे साङ्गैछिक निइशेन-स्घरूप मत्स्य 
सौर दणि दिया ज्ञाता है। थाताकाइमें सत्स्यदशेत | 
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ृष्टिपतनकालमें इस प्रकारका मत्स्यपात हो गया है। 
१८२४ ६०में भारत-साध्राश्षोके १४बे संख्यक सेनाः दलम 
कूचके समय मत्स्यवृष्टि हुई थौ। १८९६ इ०्के 
जुलाई मासमें मुरादावादमें भीषण तूफानके समय मत्स्य 
पात हुआ था । १८३० ई०की १६वीं फरवरीकों ढाका जिले- 
की नकुलहाटा कोठीमें सामान्य वृष्टिके साथ साथ मृत" 
मत्स्य गिरा था। १८५३ ई०की १६ैवों और १७वी 
मईको फतेपुर जिलेमें यसुनासे एक कोस दूर मत्स्यपात 
हुआ। इस समय डेढ़ सेर.वजनका एक एक मत्स्य 
गिरा था। १८३५ ६०के मई मासमें इळाहाबाद नगरमें 
तथा १८३६ ई०के २०घी' सितम्वरको कछकत्तासे १० 
फोस दक्षिण सुन्दरवनमें मत्स्यवृष्टि हुई थो । १८५० ६०- 
की २५बी' जुलाईको काठियाबाड्के अन्तर्गत राजकोट 
नगरपे भीषण तूफान और वृष्टिके समय तथा १८५२ ६०- 
की दरी अगस्तको पूना शहरके सेना-निवासमें मत्ख्य- 
पात हुआ था । पतद्भिन्न ५० वर्ष पहले कलकत्त के 
उत्तरवत्ती घराहनगर अञ्चलमें और सिंहलद्वीपके 
कलम्यो दुर्गके समीप मत्स्यवृष्टि हुई थो ।# 

घेदेशिक वाणिज्यके अलावा मछळीसे देशका एक 
और भो भारी उपकार होता है। इससे जमोनकी 
उत्तम खाद बनती है जिससे जमोन बहुत उपजाऊ 
होतो है। कोंगा मछलीके छिलके और सिट्टोको मिला 
कर गाइ रखनेसे उत्तम खाद तैयार होतो है। छोटो 
इरायचो, लवङ्ग, दारचीनी आदि गरम मसालेकी खेतीमें 
सछलोकी खाद्‌ आवश्यक है। चोनवासिगण .फूलके 
बगोचोमे मछलोकी खाद्से वुक्षोंको मञ्जवत और हरा 
भरा रखते हे । 

अतर समुद्रगर्भसे ले कर हिमालयके उच्च वृक्ष 
पत्त पुथ्वोके सभो स्थानोंमें मछलो पाई जातो हे । 
तिब्बत दशके १8 हजार फुर ऊँचे परके हदादिमे भी 
सछलोका अभाव तहो' हे । यह सुदूर विस्तृत मत्स्यजाति 
भिन्न भिस्त स्थानमें भिन्त भिन्त नासे पुकारो ज्ञातो 
ह--संस्कृत--नत्स्य, सोन ; हिन्दी-भछलो, बङ्गा 
साछ | तरूशू--छषु | तालिम-सोन १ अ यरेजो-? १5h 
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दिनेमार और 


lchthus, हित्र D४ ; इराळी--/'८ऽ८८ [| लाटिन-- 


स्वीस--]*5:, जमॅन--ड्ला , | मत्स्यमुद्रा ( स'० स्त्री») सभो पूजाओंमें होनेवाली 
फरासो--12015501 ; ओलन्दाज--४155लाया १ प्रीक-- | 


तान्लिकोंको एक मुद्रा । इसमें दाहिने हाथके पिछले 
भाग पर वाए' हाथकी हथेली रख कर अ'गूठा हिलातें 


2१७०८55 पोलिश--९901; पुर्रागीज--/।८४८, । हैं। यह मुद्रा अभीष्ट सिद्ध करनेवाली मानी जाती है। 
रूसिया--२॥]) $ स्पेन--/2९४८६४(०४५ ; अरव--समकत , , इसे कूम मुद्रा भो कहते हैं । 
पारख्य--महि ; ब्रह्म--अन्‌-ग्ना ; मलय-इकन्‌ इत्यादि । मत्स्यरङ्कः ( स'० पु० ) मत्सारङ्ग पूषोदरादित्वात्‌ साधुः। 
मत्स्यद्वांदशो ( स ० खो० ) अगहनसुदी द्वादशी । इस . मत्सर रंग पक्षी । 
दिन मछली खाना एकदम निषिद्ध है। | मत्स्यरङ्गः ( स'० पु० ) मत्सप्रान रङ्गति भक्षणाथ तत्‌ 
मत्स्यद्गोप (सं० पु०) मत्स्यप्रधानो द्वीपः शाकपार्थिबादि्‌- । समीपं गच्छतीति मत्सप्र-रगि अच्‌। एक प्रकारका 
त्वात्‌ समासः। पुराणानुसार पक द्वीपका नाम । पक्षी । § 
मत्स्यधानी ( स० स्त्री०) मत्स्या घोयन्ते यत्रेति मत्ख्य- | मत्स्यरांज ( स'० पु० ) मत्सेप्रषु राजा श्रेष्ठ, समासान्त- 
घाञ्‌-रपुर्‌ ङीप्‌ । . मछली रखनेका वरतन । | छचू। १ रोहित मत्सर, रोहू मछली । २ विराटः 
मत्स्यनाथ ( स ० पु० ) मत्स्येन्दनाथ । मत्स्येन्द देखो। | राज । 
मत्स्यनारी ( स स्त्री० १ सतप्रवतीका एक नाम । २ | मत्स्यविदु (स ० लि० ) १ कटको । ( पु० ) २ मत्सप्र: 
आधी मछलो और आधी आकृतिको नारीमूत्ति । | तत्त्वविद्‌ । 
मत्स्यनाशक ( स० पु०) १ कुरर पक्षी, करांकुळ | | मस्स्यवेधन ( स'० पु० ) मत्सप्रों विष्यते$नेनेति मत्सा- 
(लि०) २ मछली पकड़नेवाला । विध-करणे ल्युड्‌, मत्सग्रानां वेधनमिति वा। मछली 
मत्ल्यनाशन ( स० पु० ) कुरर पक्षी, करांकुल । पकड़नेकी चंशो । £ 
मसप्रनी ( हि० स्री०) पांच प्रकारकी सीमाओमेंसे एक | मत्स्यवेधनी ( स ० स्री० ) मत्स/वेधन-डीप्‌ । २ मदयु- 
सीमा। यह नदी याः जलाशय आदिके द्वारा निर्धारित | पक्षो ! २ वडिश, मछली फ सानेकी बंशी । 
होतो है । | मत्स्यशकल ( स'० छो० ) मछलीका चमड़ा । 
मत्सापित्त ( स'० झो० ) मत्सप्रसप पित्तम्‌ । मछलीका | मत्स्यसंघातं ( स ० पु० ) मछलीको काक | . 
पित्त। | मस्स्यसगन्धी ( स'० लि० ) मत्सग्रगन्धयुक्त । 
मत्सप्रपित्ता ( सं० ख्री० ) कटुरोहिनी, कटकी । | मत्स्यसन्तानिक ( स'० पु० ) मत्सप्रानां सन्तानिकोऽल्न । 
मत्सप्रपुरपाक ( स० पु० ) पुर द्वारा मछली पकानेका | मत्सपध्यञ्जनविशेष । मछलीमें लवण, अद्रखका रस 
एक भेद । | और घेशन आदि मिला कर कडुए तेलके साथ आगमें 
मत्सापुराण ( स'० क्ली० ) अठारह महापुराणोंमेंसे एक | पका कर यह बनाया जाता हे । 
पुराण । विशेष विवरण पुराण शब्दमें देखो । | मत्स्यसूक्त ( स० झो० ) एक प्रसिद्ध तान्लिक प्रथ्थ । 
मत्स्यबन्ध ( स'० पु० ) मोनघातक, घोचर । किसी किसोके मतसे यह प्रन्थ हलायुधका रचा है 
मत्स्यबत्धक (स'० लि० ) मत्सप्रान बन्नाति बन्ध ण्वुल्‌ । | किन्तु प्रन्थमें उसका कुछ भी आभास नहीं मिलता 1 
१ घोबर । (पुर) २ सङ्कर जातिभेद, घोवरकी जाति। | मत्स्यन ( स'° पु० ) मत्सर हन्ति हन-फ्विप्‌। मत्समः 
मस्स्यबस्धत ( स'० पु० ) मछली पकड़नेकी वंशी । | हन्ता, धीवर । 
पत्स्यबन्धिय्‌ ( स ० पुर) मत्सप्रान्‌ बद्ध'घत्तुं शीलमसप्र | मटस्या ( स'० स््री० ) कडुको । 
मत्सावन्ध इसि । घोवर-जाति, मछुआ । | मत्स्याक्षक (स० पु०) सोमलता । च न 
मस्स्यदस्धिनो ( स'* खो०) पत्सग्बन्धिन खियाँ ङोप्‌ । | मत्स्याक्षी ( स ० स्रो०) मत्सानां अक्षोणोव अक्षीणि पुष्प 
१ परस्साधातो। २ श्वोवरकी खी... Math ८००० पाणि, जक षि.यसपाः । मस्साक्षि (बहुबीहो सकथ्यक्ष्णों: 
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स्वागांत्‌ भच्‌ । पा ५।४।७३ ) इति षच्‌ डीप्‌ च । १ ब्राह्म : 
बूरो । २ सोमलता । ३ गाडर दूव। ४ मत्सादनो, | 
मत्स्याङ्गो (स ० सोऽ) मत्सप्रानां अङ्गमिव अङ्ग यसयाः । , 
हिलमोचिका । - | 
मत्स्याद्‌ ( स'० पु०) मत्सा' अत्ति अदु-घञूं। मत्सप्र- 
भक्षक, मछली खानेवाला । छ 
मत्स्यादनी ( स'० ख्री० ) मत्सैपरद्यते इति मत्सप्र-अदः 
ल्युर्‌, गौरादितात्‌ डीष्‌। १ जळपिप्पळी, जलपीपल । 
२ मत्सप्राक्षी । 6 
मत्ख्यावतार ( स'० पु० ) मत्सप्ररूपी भगवानका एक 
अवतार । मत्स्य शब्द देखो ! ८ 
मत्स्याशन ( स'० पु०) मत्सप्रा, क्षातीति मत्सप्र-अश 
ल्यु। १ मत्सारंग पक्षी। ( 6० )२ मत्सप्रभक्षक, | 
मछली खानेवाला | | 
मत्स्यासन (स ० क्ली>) तान्लिकोके अनुसार योगका एक 
आसन। (रुद्रयांमल ) _ 
मत्स्यासुर ( स ० पु० ) पुराणानुसार एक असुरका 
नाप । ; 
मत्स्यी ( स'० ख्री० ) स्त्री-जञातिकी मछली । 
मत्ख्येन्द्रनाथ--एक विख्यात साधु और हठयोगी। ये | 
गोरक्षनाथके गुरु थे | नेपालमै ये पझ-पाणि बोधि- 
सत्वके अवर एर माने जाते हैं। प्रवाद है, कि प्वों 
शताब्दोमे थे नेपाल पधारे थे । ; 
मत्स्येश्वरतीर्थ ( स० झ6ो० ) तोथमेद्‌ । 
मत्स्योद्रिन्‌ ( स ० पु० ) बिरार, मत्सप्राज । 
मत्स्योद्री ( स ० ख्रो० । मत्सप्रसप्र उदरं उत्पत्तिस्थानं | 


enn 


'मत्स्याङ्गी--मथना ` 


तीथ' पवित्र है। अन्तः्सलिला हो कर गङ्गा जव ईस 
तीथ में आ कर मिळती है उस समय यह मत्स्योद्री 


। तीय अति पवित्र हो जाता है। उस समय यहां सौ 


कोरि सूर्य और चन्द्र्रहण-तुल्य पुण्यकाल उपस्थित होता 
है। गङ्गा और मत्स्योद्रीके साथ स्थितिः निवण्यन 
समस्त लिङ्ग, समस्त पर्ग और समस्त तीथ वहां उप- 
स्थित रहते है। किसी भी समय इस तीथ में स्नान 
कर पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डदान करनेसे सब पाप दूर 
होते हैं तथा उसे फिर जन्मप्रहण नहों करना पड़ता | 
जव गङ्गाका जल चारों ओर फैल जाता है, उस समय 
यह अविमुक्त क्षेत्र मत्ख्याकार धारण करता है । देवगण 
कहते है, कि अनेक तोथों में स्नान और विपुल तपस्या 
निरर्थक है । कारण, एक मत्स्योद्रीमै स्नान करनेसे 
सभी फल लाभ होता है, यहां तक कि मुक्ति तक भी 
होती है। | 

स्वर्ग, मर्ण और रसातलमें अनेक तीर्थ हैं, पर वे 
मत्सप्रोद्री तीथ के कोटि अंशके भी समान नहीं हैं। 
कैलासवासी गणपति स्त्रये यहां आ कर इस महातीर्थ - 
का निर्माण कर गये हैं । गन्धमादन पर्वत भूभु वःसंज्ञक 
छिड्जू यहां आ कर गणपतिके पूच ओर अवस्थान करते 
हैं। उनके दर्शन करनेसे पुण्यवान्‌ मानवगण भूलोक 
आदिके ऊदुध्वेलोकमें दिव्यभोगभागी द्दो बहु काल वास 
करते हैं। भोगवतीके साथ भगवान्‌ हारकेश्वर सप्त 


“पाताल भेद कर यहां आवि भूत हुए हैं तथा शेष और 


वाखुकि आदि .नागोंने मणि, माणिक्य और रलनिचय 


द्वारा उनके बृहत्‌ प्रासादकों वनवा दिया है। यह लिङ्ग 
स्वएमय तथां रत्न डारा खचित है। (काशीख० ६६ अ०) 


यसप्रा; ; मत्सप्र गर्भ जातत्वाद्सगरास्तथात्वं । १ व्यास | मत्सयोपज्ञोवी ( स'० पु० ) मत्स्येन मत्स्यघारणविक्रया- 


माता, सतावतो, मत्सप्रगन्या । २ काशीस्थित | 
तीर्थाविशेष । इस तोर्थका विषय काशीखणडमें इस 
प्रकार लिखा है,--गणाधिए और गणनिचयने कैलास 
पवतसे काशी आ कर काशीके चारों ओर एक शैळ- 
दुर्ग बनवाया । दुर्गके चारों ओर गहरी खाई खोदी 
गई और उसे मत्स्योद्रीके जलसै भर दिया। यह 
मत्स्योद्री तीथे बहिः और अन्तश्चारित्वरूपंमे दो भागों- | 


मे बंर'गया हैं।. गङ्गाजळके सा य०$मिळनेकेतकारवं धह fon 


दिना उपजीवति उप-जीव-णिनि । धीवर, महाह । 


मथन ( स ० पु० ) मथ्यते इति मथ-भावे ल्युट्‌ । १ मथने- 


का भाव या क्रिया, विलोना । २ गनियारी नामक वृक्ष । 
३ एक असनका नाम। (लि०) मथनेबाला। 


मथना ( हि० क्रि) १ किसी तरल पदार्थको लकड़ी 


आदिसे वेगपूर्णक हिलाना वा चलाना, रिड्कना । २ 
चला कर मिलाना। ३ नष्ट करना, व्यस्त करना | 


४ के ण भम घूम कर पता छगाना। ५ किसो कार्यको 
(पुर ) ६ मथानी, र । | 3% 


मथनाचल--पथुरा 


मथनाचल ( स'० पु०) पर्ढातभेद, मन्द्र पर्वत । 
ज्ञाता है। २ मथनेकी क्रिया । ३ मथानी देखो । 

मथवाह ( हि० पु०) पीलचान्‌, महावत | 

मथा ( स'० स्त्रो०) वेदिक निधन मन्लभेद । 

मथात (स'० की० ) सामभेद । 


मथानी ( दि० स्री०) काठका वना हुआ पक प्रकारका | 


' दंड | इससे दहॉसे मथ कर मकलन निकाला जांतो हे। | 
“यह दो भागोंमें विभक्त है-पक खोरिया वा सिरा और | 
दूसरा डंडी । खोरिया प्रायः गोल, चिपरी और एक | 
ओर सम तथा दूसरी ओर उन्नतोहर होती है । इसके | 
किनारे पर कराव होता है और जिस ओर समतल रहता | 
है उधर वोचमें डेढ़ दो हाथ लम्बी डंडी जड़ी रहती है। | 
मथते समथ खुरिया दहीके भीतर डाळ कर डंडी खंभेकी | 
चूलमें लपेट कंर रस्लीसे केवल हाथोसे वट वड कर. 
घुमाते हैं, इससे दही क्षुब्ध हो जाता है। थोड़ां-सा | 
पानी डालने पर और मथनेसे नैनू वा मक्खन मई के | 
ऊपर उतर आता है जिसे मथानोसे समेट कर अछग | 
इकट्ठा करते हैं । 
मथित ( स'० झो० ) मथ-क्त । १ निर्जल मद्ठा । इसका | 
गुण--कफ पित्तनाशक, रुचिकर, धातुपुष्टिदायक | (लि० , 
२ आलोडित, घोल कर भलोभांति मिलाया हुआ ३ | 
मथा हुआ। । 
मथी ( स'० लि० ) १ मथनेवाला । (पु०) २ मथानो । | 
मथुरा ( स'० स्त्री० ) मथ्यते पापराशिर्याया इति मथ | 
( मन्दिःवाशीत्यादि | उण १३६ ) इति उरच्‌ । तीथमेद्‌, 
स्वनामख्यात पुरी । पर्याय--मधुपघ्न, मधुपुरी मथुरा । | 
शब्द्रत्ना० } | 
नामोत्पत्ति । सभी पुराणोंमें मथुराका उल ख है, | 
किन्तु मथुराकी उत्पत्तिकथा केवल .रामायणः और 
हंरिचंशमें पाईं जाती है । रामाग्रणमें लिखा है, कि लोला- | 
के बंड लड़के मधुदैत्यने महादेवको प्रसन्न करके एक : 
अपू शूल-प्रात्त किया । महादेवने उसे वर दिया था, | 
कि शूल जव तक तुम्हारे पुलके हाथमे रहेगा, तव तक 
चराचरके मध्य कोई भो उसे बघ नहीं कर सकेगा। | 


. इस अदुसुत' घरको पा कर मुने. प, छुप्रभा, बुरका ५४० वदी आदिम छाला मघुदैत्यका मध्‌, पुरी नगर था.।शपोछे | 


५१६ 


| निर्माण किया। यथासमय उसकी पत्नी कुम्मनसी- 
मथनो ( हि० स्री०) १ वह मटका जिसमें दही मथा | 


के गर्शसे लवणदैत्य उत्पन्न हुआ । लवण नितान्त 


| दुर्निनोत और अवाध्य निकला, इस कारण मधु उसे 
' शिवःदत्त शूछ अर्पण कर वरुणालयक्रो चळ दिया। 


| क्रमशः लवणके दौरात्म्यले तपोबनवासी ऋषिगण त ग 
, त'गआगये। उन्होने श्रोरामचन्द्रजीके पास जा कर 


अपना दुखड़ा रोया । . शत्रू छ रामका आदेश पा कर 
छबणका वध करने चरे । "शल्‌ भके वीरत्व और 
कौशलसे लवण मारा गया । देवगण वड प्रसन्न हुप 
और शत्रू घको चर देनेके लिये उपस्थित हुए । शत्र घने 
वर माँगा, कि यह देवनिमित मधुपुरो मधुरा शीघ्र: ही 
राजधानो होवे। देचताओंने प्रसन्न हो कर वही घर 
दिया और कहा, कि यह पुरी शूरसेना नामसे प्रसिद्ध 
होगो । (उत्तरकाण्ड ८३ अ०) अव शत्र घने पौरजानपाद 
स्थापन क्रिया | वारह वर्षके भोतर यह स्थान शूरसेनोंका 
देश कहलाने लगा । यहांके सभी क्षेत्र हरे भरे हो गये । 
यासच ( इन्द्र) यथासमय वारि वर्षण करने लगे | वीर 
पुरषगण शलुप्नके वाहुवळसे सुरक्षित हो रोगरहित हुए । 
अभी मधुपुर यसुनाके किनारे अद चन्द्रके समान शोभा 
पाने लगा । सुरम्य हम्येराजिसे उसकी खुन्दस्ता और भी 
खिल गई । ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र धीरे घोरे 
बस गये । पहले लवण दैत्यने जो सव प्रासाद वनवाये 
थे, अभी शलुपने उन्हे सुधाधवलित और चिलरकायं द्वारा 
अलंकृत कर उनको सुन्दरताको और भी बढ़ा दिंयां । 
वणिकोंने दूर दूर देशोंसे आ कर विविध वाणिज्य वस्तु 
क्रय-विक्रय द्वारा नगरक गौरवको वढ़ाया । 

रामायणके उक्त प्रमाणस जाना जाता है, कि उत्तर- 
काण्डके रचनाकालमै भो यह स्थान मथुरा नामसे 
प्रसिद्ध नहीं था, उस समय यह मधुपुरी और मथुरा 
कहलाता था । 

महाभारत और प्रायः सभी पुराणोंमें मथुराका नाम 
आयां है। अधिक सम्भव है, कि रामायणोक्त मधुपुरो 
वा मधुरा नगरी ही एक समय मथुरा कहलाती थी । _ 

वर्तमान प्रलतत्त्वविदोंका कहना है, कि मधुरा शहर 
से दक्षिण-पश्चिममें मद्दोली! नामका जो छोरा ग्राम है 


गहु | मथुरा 

आयेराज शब्नुघने जिस पुरीका निर्माण किया, यह वत्ते- | यह स्थान बहु प्राचीन है। 
मान भृतेश्वर-मन्द्रि और तन्निकटवत्तों कटरा प्राममे । स्थानको छष्ण-वलरामका लीलाझेल 
अवस्थित था । घोरे घोरे चहद सभी ध्वंस हो गया, | ऐतिहासिक-जगतमें मथुराका माहात्म्य बहुत दूर तक 
अन्तर्मे यमुना-दुर्ग-शोभित वत्त॑मान शहर ही मधुरा नाम- | फैला हुआ था । बौद, हिन्दू और मुसलमानको. प्रधा" 
से प्रसिद्ध हुआ । किन्तु उनका मत समीचीन प्रतीत , नताके समय यह स्थान विशेष समृद्धिशाली दोनेके 


पुराण-प्रसड़में इसी 


बतलाया है । 


नहीं होता। क्योंकि, उद्ध,त रामायणके बचनोंसे स्पष्ट 
प्रमाणित होता है, कि जहां मध, दैत्यने पुरनिर्माण किया 
था तथा जहां उनके पुत्र छवणने वहुतसे भवन वनवाये 
थे वही पर रामाछुज शल्ुघ्नने शूर:.नोंकी राजधानी 
मथुरा नगरी वसाई थो । वह नगरी यझुनातीर 
तक विस्तृत और विशेष समुद्धिशाली थी । इस प्रकार 
कटरा नायक स्थानके निकट जो प्रथम आये मथुरानगरी 
- स्थापित हुई थी, वह असल मथुरा प्रतीत नहीं होती । 
शूरसेनोंकी उन्नतिके साथ साथ यादवोंने पूवेस्थानसे 


कुछ ऊपर राजधानी वसाई थी, वही पुराण-इतिहासमें |. 
“मथुरा” नामसे प्रसिद्ध है। इस मशुराकी ससद्धिके |. 


साथ साथ सुप्राचोन मध्‌ पुरी वा मथुरा नगरोका परि- 


त्याग किया गया तथा वह स्थान मधुवन नामसै 
विख्यात हुआ । 


याद्व-राजधानी मधुरापुरी यथासमय सुविस्तृत 


कारण लोगोंका इस ओर ध्यान दौड़ गया था। केवल 
श्रीकृष्णका लीलाक्षेत्र होनेके कारण ही जो यह पवित्र 
तोर्थरूपर्मे गिना गया है सो नहीं। श्री या हरी शतांब्दी- 
में यहां कितने बौद्ध विहार और संघाराम प्रतिष्ठित 
होनेसे स्थानका माहात्म्य तांत्कालीन बौद्ध-जगतमें फेल 
गया था। यही कारण है, कि हम लोग प्राचीन भौगो- 
लिक टलेमीके “310004 of the ४०05" तथा आरियन 
और प्लिनिके 1/८४॥०४ शब्दमें मथुराका उल्लेख पाते 
हैं । मजल 
घरीर-प्रवाहा यमुना नदी इस जिलेको दो भागोंमें 
बांटती है । यमुना छोड़ कर और दूसरी नदो जिले 
भरमें नही है। वर्षाके आरम्ममें ही यमुनाका ऐश्वय 
बढ़ ज्ञाता है। उस समय यह सूर्यकन्या यमुना प्रवल 
घेगले कल कल शब्द करती हुई सब दिशाओंमें फेल 
जाती है। इस समय यसुनातीरवत्ती मथुरा और वृन्दा- 


हो कर मथुरामण्डलमें परिणत .हुई । मनुसंहिता और | चनतीर्थधामको शोभाका पारावार नही'। सौन्दर्य 
पाइचाता ऐतिहासिक प्रिनि आरियन आदिके प्रन्थोंमें | 


| प्रिय मानव यसुनाकी अतुल शोभा देखने तथा तोथ 
यह हड शूरसेन नामसे वर्णित है तथा इसका | करनेकी मनशासे श्रीकृष्णकी लीलाभूमि वृन्दारण्यमें 
अधिकांश वत्तमान मथुरा जिलेके अन्तर्गत है। 


: आते हैं। मेघमालांके सद्ृश घोर हृष्णवर्ण यसुनावक्ष 
क जिला युक्तप्रदेशके आगरा विभागके अन्तर्गत | बायु हिल्लोलसे आन्दोलित और उच्छलित दो कर जैसा 
ओर अक्षा० २७ १४ से २७ ५८ उ० तथा देशा० दावना दीखता है वह जयदेव 
६७' ७१से ७८ १३ पू०के मध्य पडता है ! रिमा | खु ह च. आदि भक्तकवियोंकी 
े ै भरूयास्माण ' काष्यगीतिमे सुस्पष्ट और सरल भाषामें वर्णित है 
१४४५ वर्गमील है। इसके उत्तर पञ्जाब जिला और | | द्व ६ हर 
मे बन देखो । ' 
८ सक ग पू हा स क प मथुरा नगरके पाश्वं हो कर जो यमुना वह गई है 
सरा बसे नगरही इसका सदर है। १८०३ ईसं | उसका भो दृश्य अतीव मनोरम. हे। उसके बहुतसे 
अडूरेजाधिकारके वादसे लगायत १८३२६० तक इस जिले घार सीरुष्णकी लोलाभूमि समक कर एक पक तोर्थमे 
का शासनकार्य आगरा और संदावादसे सम्पादित होता गिने गये हैं । 2 आगे चल कर यमुना प्रवाहसे बहुतसे 
योत अरि, महार कोशी, सादाबाद, जळेभ्वर- | लात हताकारम घन गये हे । उन सब छोटे छोडे हदोमें 
माट, लोहभील और महावन नामक ८ तहसील ळे कर | गाय' सभी समय जल रहता है । स्थानीय खेतो वारीके 


मथुरा जिला संगठित हुआ। तभीसे जिलेका सभी | लिये वह बिशेष उपकारो है । वष 
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मथुरा 


है तव उसके दोनों किनारे विस्तृत वालुकामय चर पड़ ' 
जाता है। उन चरोंको पार कर खेतोंमें पानी छाना | 
बहुत कठिन हो जाता है। शीतकालमें उस चर भूमिमें | 
तरबूज आदिकी खेती होती है । | 

जिळेका सवेल् प्रायः समतल है । केवल दक्षिण- ' 
पश्चिम कोणके भरतपुर-सामांन्तप्रदेशमें चून-पत्थरकी | 
गण्डशेलश्रेणी देखी जाती है। वह शेळश्रे णी पाइवे- | 
'बत्तों समतळभूमिसे २५० फुट और समुदरपृष्ठसे दक्षिण- | 
पश्चिमकी ओर ५५६ फुटले उत्तर-पश्चिम ५२० फुट ' 
तक ऊ ची चली गई है। 

जिछेके पूर्व भागम मार, महावन और सैदाबाद तहसील | 

है। गङ्गा और यसुनाके अस्तर्वेदके मध्यमें अवस्थित | 
दोनेके कारण यह विभाग स्वभावतः ही वहुत उरा है। 

यसुनाके दूसरे किनारे पश्चिम सूभागमें जलके 
अभावसे काफी फसल नहीं लगती । यहांकी कोशी, 
छाता और मधुरा तहसील खभाव-सौन्दयंसे पूणे नहीं | 
होने पर भी पौराणिक देवमादात्म्य तथा प्राचीन वसा | 
वशेष समूहमें इनका उल्लेख आय! है । चे सब देव- | 
चरित्र और पूर्वतन कीत्ति देखने लायक हैँ । 

भगवानके अवदार श्रीकृष्ण और वलरामकी छोला- 
भूमि होने पर भी इस पबिल क्षेत्रमें चैसो कोई अलौकिक 
कीत्ति नहो' देखी जाती । : कही' कही' ऐसी कीत्ति है 
जो सिर्फ प्राचीन क्रियाकलापको रुछ तिको घोषणा करती 
है। आज भो मथुराधाममें श्रीछष्णका जन्मस्थान, वसु- 
देव और देवकीका काराग्रह, कंसराजका दुग प्रश्ति 
स्थान दिखलाया जाता हे । 

पहले ही कहा जा चुका है, कि वषाके वाद मथुरा वा 
वृन्दावन-क्षेलकी शोभा उतनी नहो रहती । प्रायः आठ 
मास तक यंमुनाका कलेवर सूख कर एक स्रोतखिनोके 
समान हो जाता है। किन्तु वर्षाके चार मास तक | 
यसुनाका वक्ष जलसे प्लावित रहता हे, तव स्थानीय 
सौन्द्य सौ गुणा बढ़ जाता है । तीर्थयालिगण प्रायः | 
वर्षा ऋतुमें ही यहां आते हैं । बहुतसे यात्री तीर्थकामना- 
से ८४ वनोंका परिभ्रमण करते हैं । र 

यमुनावक्ष जळछावित होनेके साथ ही साथ स्थानीय 
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करती है तथा मरुप्राय गए्डशेल, वालुकामय प्रान्तर- 
समूह और हरिद्वणंवृक्ष शस्यादि तथा फल पुष्पोसे पूर्ण 
हो कर पृथ्वीको हरा भरा धनां देते हे । 

कृषिजीवि अधिवासि-सम्प्रदाय छोटे छोटे प्रामोमें न 
वस कर अपेक्षाकृत सुरक्षित वड वड़े ग्रामॉमें वास 
करते हैं । इस प्रकार सैकडौं मनुष्यके एक वड़े ग्राममें 
वास करनेके कई कारण हैं । प्रायः यमुना प्लावित 
समग्र भूमिभागका जल कुछ लवचणाक्त हो जाता है । 
इस कारण खुमिष्ट जलके लोभसे वे एक साथ आ कर 
वस गये हैं अथवा उन सव स्थांनोंको श्रीकृष्णको लीळा- 
भूमि समझ कर अधिकार कर वैठे हैं| प्रधान जार और 
महाराष्ट्र विष्ठवसे आत्मरक्षा करना ही उनके एकत वास- 
का कांरण हो सकता है। मथुरा तहसील छोड़ कर 
पश्चिम विभागके सभो स्थानोंमें जलका अभाव है। 
आगरा नहर कारो जानेसे कृषिकार्यमें वहुत सुबिधा हो 


| गई हे । 


पकमाल यमुना और आगरा नहरमें पण्यद्रव्यवाही 
नावे' आ जा सकती हैं | किन्तु मंथुरासे आचनरा और 
मथुरा-हातरस तक रेलपथ हो जानेसे यहांके बाणिज्य 
और तीर्थायात्रियोंके पक्षमें बहुत सुभीता हो गया है। 
जलपथसे वाणिज्यकी खुविधाके लिये सूल आगरा नहर- 
से एक ८ मील लम्वी नहर मथुरा नगर तक कार कर 


निकाली गई है। रुई, लवण, चावल, चीनी, तमाकू और 
मसाला यहांका प्रधान वाणिज्य द्रव्य है 


लोह-किल नामक विस्तोर्ण जळराशि वर्षा काळमें 
हदाकारमें परिणत हो कर दोर्घायतनको प्राप्त होती है। 


किन्तु शीत और ग्रोष्मऋतुमें उसका आयतन ळम्बाइँमे 
२॥ और चौड़ाईमें १॥ मोळ रहता है। 


इस जिळेका अधिकांश स्थान चनमय और गोचारण- 
भूमि है । वन्य-विभारामें जलाने लायक लकडीके अलावा 
और कोई अच्छो लकड़ी नहीं मिळती । कहीं कहीं शख्य 


क्षे और उपवन दृष्टिगोचर होता है । यहांके चुक्षादिका . 


फळ, छिलका और वीज औषध, रंग वा भोजन कार्यमें 


व्यचहत होता हे । जिलेके पश्चिम बासना और नन्द्यांव 
नामक स्थानमें एक तरहका पत्थर और मथुरामे ककड 


पाया जाता है । यहांके घर प्रायः पत्थरके बने हैं, कही' | 


द्‌ और पार्गतोय स्रोतस्विनो पूण-लेबरको"थारळ' (कहीं महीके"सी 'धेर' देख जाते है । 
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है इर मझुरा 
मथुराका पुरातत्त्व । 
मधुराका आदि इतिहास नितान्त अस्पष्ट दै । रामा- 
यणसे मालूम होता है, कि शत्रुध्नने लवणदेत्यका वध कर 
मधुपुरमे शूरसेनोंको बसाया था, शूरसेनोंके बास होनेके | 
कारण बह विस्तृत जनपद शूरसेन कहलाता था । मछ. 
संहितासे मधुपुर वा मथुराका कोई उल्लेख तो नहीं है, 
एर इस शूरसेन-जनपदको ब्रह्मषियोंके अन्तर्गत बतलाया 
गया हे। | 
शत्र भके बंशधरोंने यहां कुछ समय राज्य किया था, | 
किंतु उनके वंशळोपके वाद शूरसेनोने प्रबळ हो कर | 
राज्य पर अधिकार जमाया । भागवतादि पुराण पढ़नेसे 
माळूम होता है. कि यदुकुलतिलक श्रोकृष्णने इसी 
शूरसेनबंशमें जन्मग्रहण किया था। उनके पुर्वपुरुषगण 
यहांका शासन करते थे। पीछे कंसने कुछ समयके 
लिये इसे .अपने दखलमें कर लिया और यसुनाके 
किनारे मथुरामें राजधानी वसाई । शायद उसी सप्तय 
'म्रथरानगरीका नाम तमाम प्रसिद्ध रहा होगा । श्रीरुष्णने | 
कंसको मार कर उनके पिता उग्रसेनको पुनः मथुरा: 
राज्यमें अभिषिक्त किया! पीछे जरासन्धके भयसे भी | 
झण्णने जव मथुराका त्याग कर दवारकापुरोमें आश्रय 
छिया उस समय भी यह स्थान शूरसेनोंके हाथसे च्युत 
नहों हुआं था । मेगास्थनिज्ञक्रा वर्णन देख कर आरियनने 
लिखा हे, कि मेथोरा ( 31०1015) और छिसोबोरा 
( 0150001 ) श्रुरसेनोंकी इन दो प्रधान नगरी हो कर ; 
यमुना नदो वहतो हे । पाश्चात्य वर्णित 'मेथोरा' और | 
/छिसोवोरा' मथुरा और कृष्णपुरका चेदेशिक उच्चारण है । | 
४थो शताब्दीमें मथुरा और छष्णपुर जगद्विख्यात था तथा 
यहां शरसेनगण राज्य करते थे, उसका आभास मिळता 
है । फिर छिनिने लिखा है, कि वे दो प्रसिद्ध नगरी पालि- | 
वोथा अर्थात्‌ पाटलिपुत्र-राज्यके अन्तगंत थीं । अधिक 
सम्मच है, कि मौयेराज्ञ चन्द्रगुप्तके समयमें सुप्राचीन 
शूरसेन राज्य पांटछिपुत्रमें शामिल था । यथार्थमै मधुरा 
मण्डल भोळप्णकी ळीलाभूमि होनेके कारण अतिपूवं 
. कालसे केवल दिन्दुओका ही पुण्यक्षेत्र समका जाता हे सो 
. नेहा, जैन और बौद्ध लोग भो इसे पुण्यभूमि समक कर 


नाथ और २१वे' तीर्थङ्कर नमीनाथने मथुरामें जन्म और 
ज्ञानलाम किया था। इस कारण धार्मिक जैनोंके निकट 
मथुराको प्रत्येक धूलिकणा तक पवित्र समभी जाती है । 
प्रह्मतच्वविदोंके यल्लले मथुराके अनेक स्थानोंको खोद 
कर जो सव प्राचीन कीत्तियां निकाली गई हैं उनका 
अधिकांश जैन है । उनमें जो शिलालिपि उत्कीर्ण है उस- 
से मालूम होता है, कि नाना भ्रेणीके जैन मथुरामें तीर्थ 


। करने आते थे और वे नाना देवकीत्तिकी प्रतिष्ठा कर गये. 


है । जैनरमणियोंके भो खार्थत्यागका परिचय पाया जाता 
है। मथुरामें १ली शताब्दीको एक जैनलिपि पाई गई 
है। उसमें लिखा है, कि कुमारमिल्ला नामक पक साधी 
पतिकी मृतक बाद प्रब्ञ्या ग्रहण कर शिष्य कुमारमटि- 
की उपदेशदाली हुई थीं। ऐसा प्रमाण दूसरी जगह 
नही' मिळता, इस कारण यहां उसका उद्लेख किया 
गया । प 
अनोंके साथ यहाँ वौद्धकीत्ति भी प्रतिष्ठित हुई थी । 
उपयुप्त सम्राट अशोकके समसामयिक थे । मथुरामें 
बुद्धशिष्योंका अधिष्ठान होने पर भी इन उपगुप्तके समय 
इसा-जन्मको ४थी शताब्दीसे ही मथुरामें वौद्धधर्मने प्रवेश 
किया था। मधुरासे जो प्राचीनतम वौद्धलिपि आवि- 
वकृत हुई हे बह वहुत कुछ अशोकलिपिके समान हे । 
इसके द्वारा उस समयके वौद्धधमप्रवेशका आभास पाया 
जाता हे । - 
ईसा-्जन्मके श्री शताब्दोके शेष भागमें मथुरामें 
शंकाधिपत्य फेला । मथुराके सभो शकक्षत्रपगण मिल्लो- 
पासक चा सौर थे । उनके समयमै मथुरामें सौरगणका 
प्रभाव और सूयपूजाका विशेष प्रचार हुआ । उस समयकी 
प्रतिष्ठित भन्न सूर्यमूत्ति मथुराको पुराकीत्तिके ध्वंससे 
निकली है। परवत्तिकारमें इन शक राज्ञाओंमें कोई 
शैव, कोई शाक्त और कोई वौद्ध हुए थे । मथुराके बौद्ध- 
शकाधिपोंके मध्य कनिष्कका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है । 
` भारतवर्ष देखो. 
शकप्रभावके खर्च होने पर मथुरामण्डळ घ्राह्मणभक्त 


शुससम्रारके अधिकारभुक्त हुआ । ६ठी शताब्दीमें 
साघ्राज्य ध्वंस 
साज हे न फिरले खाधीनता 


एकको राजपद पर अभिषिक्त 


बुरा 


किया। छौं शताब्दोके प्रथम भागमें अव चोनपरिः 
बाजक यूएनचुवंग मथुरामें आये उस समय भी उन्होंने 
यहाँ स्थानीय रुचाधोन राजा देखा था । | 
महाचनसे राजा अजयपालदेवकी १२०७ सम्वत्‌ | 

( ११५० ई० )-में उत्कोर्ण शिलालिपिसे जाना जाता है, | 
कि उस समय भी मथ्रामण्डळ यदुवंशीय शूरसेनराजके | 
अधिकारमें था । वर्षों राज्यमोग करनेके वाद शरसेन- । 
राजवंशधरोने महम्मद घोरीके हाथ मथुराराज्य खुपुदे | 
किया। बीचमें एक वार हिन्दू-अधिक्रार स्थापित होने | 
पर भी मथरा नगरी अलाउद्दीन खिळजीके समयसे सदा 
के लिये हिन्दुके हाथसे ज्ञाती रही । पोछे वृटिश-अधि- 
कारमें आनेके पहले तक यह मुसलमानोंके हो अधिकार- | 
में रहा । इस प्रकार हिन्दू, जैन और वौद्ध आदि विभिन्न | 
सम्प्रदायको प्रधानताके लिये ही मथरामें नाना साम्प्र- | 
| 

| 


दायिक-कोत्ति प्रतिष्ठित हुई थी । 
पहले हो कहा जा जुका है, कि वौड-प्रधानताके | 
समय मथुरामण्डलमें वौद्धधमका प्रचारःकेन्ट्र स्थापित | 
हुआ था। उस समय इस पविलकश्षेल्रमें असंख्य कीत्ति, | 
घर्मपीठ और सूम॒तिस्तूप (९1) प्रतिष्ठित हुए । यहां | 
बौद्धप्रभाव बहुत दिनोंसे अक्षुण्ण था | भारतीय तोर्थायालि| 
गणोंको छोड़ कर सुदूर चोनदेशसे परिव्राजक फाहियनने । 
४०० ई०को भारतमै पदार्पण किया । तिब्बतसे काश्मीर, | 
काबुल, कन्धार और पञ्जाव अतिक्रम कर वौद्धतस्वके | 
लुप्त शास्त्रॉका उद्धार करनेकी मनशासे वे पहले पहल | 
षौद्धोंके प्रधान अड्डा मध्यदेशान्तर्गत मथुराधामक्रो हो | 
गये। यहां चे एक मास ठहरे थे । उनका वृत्तान्त | 
पढ्नेसे मालूम होता है, कि उस समय भो यहां संघा- | 
राम और बिहारांदि प्रतिष्ठित थे । उनमेंसे उन्होंने वहुतोंके 
प्राचीनत्वका निदशीन-स्वरूप दाताका निर्दिष्ट तान्नफल 
देखा था। उन सब मठादिमें प्रायः ३ हजार बौद्धयति 
रह कर शाल्लालोचना करते थे। पतद्भिन्न वे ६ स्सृति- 
स्तूपका उल्लेख कर गये हें जिनमेंसे धर्माचाये सारीपुल, 
मुदलपुत और आनन्दका नाम उल्लेखयोग्य है। इससे 
दो सदी वाद प्रसिद्ध चीनपरिबाजक यूएनचुवङ्ग 
भारतवर्षं ( ५२६-६४५ ६० ) आये । अपने भ्रमणवत्तान्त 
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२० छीग होगी । उनके आगमनकालमें भो फाहियान- 


वर्णित २० सङ्घाराम विद्यमान थे । दुःखका विषय है, _ 


कि बोद्धप्रधानताकी क्रमिक अवनति हो जानेसे वोद्ध- 
यतिर्योको संख्या भी घटती आ रही थो । उन्होंने यदां 
प्रायः २ हजार यतियो! 1 शाख्रालोचना करते देखा था । 
अशोकनिमित ४ स्तूप यूवंवत्तो ४ घुद्धोंके पदचिह्न और 
शाकसुनिशिष्य सारोपुत्र, मौहलायन, पूर्णमेत्राययोपुत्र, 
उपालि, आनन्द, राहुल, मज्जञत्री ओर अपरापर वो थि- 
सत्त्वके स्मरणार्थ निमित कुछ स्तूपोंको कथा उल्लेख 
कर गये हैं । उस समय वौद्धयतिगण प्रतिवर्ष १म, 
पम, देष्ठ ओर ध्म मासके उपवासकालमें उक्त स्तपोंके 
समीप इकट्ट हो कर अचेनादि करते थे । नगरके 
पूर्ष ५६ लीगको दूरी पर उपयुप्त-निमित एक संघाराम 


। और तन्मध्यण्थ तथागतका नखस्तूप हे । उसके उत्तर 


भागमें अवस्थित गण्डशेलके ऊपर पक गुहा बुद्धकी 
बिचरणभूमि है। उससे दक्षिण चार बुद्ध और सारी- 
पुल, मुद्रळपुल आदि वोद्धाचार्यांको उपासनाभूमिका 
विषय उन्होंने लिखा है । अपने आगमनकालमें उन वनोंमें 
चे बौद्धाचायाँके स्मणाथ प्रतिष्ठित स्तूपका निरीक्षण कर 
गये हैं । एतद्भिन्न उक्त परिवाजकने मथुराघाममें ५ हिंदू 
मन्द्रिका अवएथान भो देखा था | 

इससे साबित हुआ, कि वौद्धधमंके अवसानकाउऊमें 
यहां त्राह्मणधर्मकी जड़ मजबूत हो रही थो। धर्मसम्प्र- 
दायका परिवर्तन और दी शकाल अवस्थान-निवन्घन 
चीनपरिवाजक-चणित वौद्ध-कीत्तिस्तस्भ कालक्रमसे 
भग्न, प्रोथित शोर हिन्दूके इद्यसे सदाके लिये अपनो- 
दित हो गया था । पोछे प्रत्नतत्त्वविदु डा कनिहमके 
यत्नसे उसके पक पक निदर्शनसे बौद्धप्रथानताका यथेष्ट 
परिचय पाया गया हे । 

किन्तु कालकी विचित्र गति है । हजारों 
वर्ष बोत चळे, जळ और वायुके नितान्त दूषित होनेसै 
सभी लोग विनष्ट होने ठग ; उसके ऊपर विधाताकी 
बिड्स्बना ! कालको क्षयशील गोंदमें रक्षित हो कर भो 
जो सपएतिचिहरूपमें जीता जागता था, दुद्दांत्त गजनी 
पति मह, सूद, सिकम्द्रलोदो, शाहजहान और औरङ्गजेव 


मथुराप्रसङ्गमें उन्होंने लिखा है, कि उसकी पेरिधिं भरथः |“ आर्दि विधी अु्सर्छमानोके अत्याचारसे बह लूडा और 
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तहस नहस कर डाला गया । असल वात कहनेमें क्या ! 
हिंदू घमंद्वे षी सुसळमानोंने हिंदूकी कीत्तिकों बिलकुल लोप 
करनेकी इच्छासे,पू्तन ध्वंसावशेषको तोड़ फोड़ डाला 
और घनलाभको आशासे दीवार तक्को भी खनन कर ङ 
बाद कर दियो था। उन्होंने वौद्ध वा जैन प्रतिकृतिके मुख, 
नाक वा हरुतपदादिको छेदन कर डाला था । इस प्रकार 
एक स्थानके उपकरण अन्य स्थानमै अन्तरित हो जानेसे 
चे जनसाधारणके कामळायक न रह गये हैं। अर्थात्‌ कहीं 
जैनमूत्तियां वौद्धमूत्तियोंके साथ और हिन्दू मूत्तिया वौद्ध- 
के साथ मिल गई हैं। अभो किसो किसी धनी व्यक्तिने 
देवोद्दे शसे मन्दिर निर्माण करके दोनो' प्रकारकी मूत्ति 
एकमें जोड़ दी है। ऐसा करनेसे प्रत्नतत्त्वविद्‌ बड़ 'भ्रम 
मे पड़ गये हैं। किसी किसी पाश्चात्य-प्रल्नतत््वचिदुने | 
पूर्णतन जैन और वौद्धप्रतिमूत्तिके प्रभेदका पता न लगा | 
सकने पर उन्हे' एक एक वौद्धप्रतिमूत्ति वतला कर 
घोषणा कर दी है। किंतु यथार्थमे' अनेक जेनस्म्ति 
देखनेमे आती हैँ । केशो ( केशव )-पुरके सेठो द्वारा 
प्रतिष्ठित मन्द्रिके समीप जैनयुगका शिव्पकार्ण सम्ब- 
लित पक छोटा प्रकोष्ठ जम्बुखामीका भजनाग्ह 
समभा जाता है। उनके स्मरणार्थ वेदीके नीचे एक 
शिलाफलकमें जम्बुखामीका नाम खोदित है । यही जंचु- 
स्वामी जैनोंके शेष श्रुतिकेवली सुधर्मके शिष्य हैं। 
सुधर्म शेष तीर्थड्डर महावारके शिष्य थे। मणिरामने 
पूर्वोक्त मन्दिरका निर्माण कर उसमें रय तीर्थकर चन्द्रः 
प्रभुकी प्रतिमूत्ति स्थापन की । पीछे सेठ रघुनाथ दास- 
ने गवाछियरके एक प्राचीन भग्न मन्दिरसे अजितनाथकी | 
अस्तर प्रतिमूत्ति ला कर उसकी प्रतिष्ठा की थी । मथुरा- 
| मण्डलके नाना प्राचीन स्थानोको मट्टी खोद कर बहुत 
नीचेसे नाना सम्प्रदायकी पुराकीत्ति वाहर निकाली जाती 
है। उससे स्पएतया प्रमाणित होता है कि मथुरा एक 
समय विशेष समृद्धिशाली था तथा वहां नाना सम्प्रदायों- 
के केन्द्र थे। | 


| मथुराका इतिहास ] 
मथुरामें श्रीङष्णका जन्म, गोकुलमें नन्दग्रहमे अव- ' 


जिन बा 


स्थान, दन्दारण्यमें गोपाडुनाके साथ केलिविहार, उनका | 


डर मथुरामें | आगमन, ऋसनिधन कमर राजपारअ्रहण आदि” by 6090 


प्राचीन स्सृतियां आज भी पत्येक हिन्दूके हृदयमै ज्ञागें- 
रुक हे । अधिक क्या, आज भी प्रत्येक हिन्दूका प्राण 
मथरा वृन्दावनके नाममालसे नाथ उठता है। मथुरा 
आर्दसमाजका एक प्राचीन केन्द्रस्थाम है। वृन्दारण्य 
उसके उपकण्ठस्थित एक गण्ड ग्राममाल है। मथुरामें 
आज भी कंस-कारागार विश्वान्तिघाट आदि प्राचीन पीठ 
विद्यमान हैँ । एतद्मातीत भिन्न भिन्न युगर्मे यहां 
जिन सम्प्रदाय विशेषका अधिष्ठान हुआ था उनके 
मो अनेक स्सृतिचिह आज मथुरावक्ष पर विराज 
करते हैं । 

गोप-वाळकरूपमें स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके 
अवतार बलदैव लीळाके साथी हो कर मथुराधाममें द्वापरी- 
लीला शेष कर गये हैं | आज भो मथुरा, वृन्दावन, गोव- 
दन, गोकुल और महावन आदि स्थानोंमें उसके असंख्य 
निदर्शन पड़े हैँ। उन सव देवकोत्तियोंके दर्शन करनेसे 
मनमें आपे आप इस देवतीर्थकी पचिद्तता उपलब्ध होती 
है। क्रमशः इस क्षेत्रका माहात्स्य जव चारों ओर फेल 
गया, तव दूर दूर देशकै लोग यहां आने छगे। वौद्ध- 
प्रधानताके समय मथुरा नगर ही निर्वाण धमप्रचारका 
मुख्यकेन्द्र हुआ था। चोन-परित्रांजक फाहियान ४थी , 
शताब्दीमें तथा युएनचुवंग ७वी शताब्दीमें इस स्थान- 
की वौद्ध प्रधानताका उल्लेख कर गये हैं ।. १०१७ ई०में 
गजनीपति महसूदके आक्रमण और लुण्ठनसे मथुरानगर 
विलकुछ श्रीहीन हो गया। उस महा-विष्ठुवमें मथुरनगरा- 
को तथा उसके आसपासकी देवभूमिको अनेक प्राचीन 


| कोत्तियां ध्वंसमें परिणत हो गई थीं। उस समयसे छे 


कर मुगळ-सम्रार्‌ अकवरशाहके राज्य तक किसीने भी. 
मथुराकी नष्टश्रीका उद्धार करनेकी चेष्टा नहीं की | महमूद 
शोर सुलतान सिंकन्द्र लोदी ( १५० ६० ) मथुराकां जो 
सवनाश कर गये थे, सञ्रोट्‌ अकवरशाहने उसीके जीर्ण- 
संस्कारकी ओर ध्यान दिया शा | परन्तु -उन्होंके हीन- 
चेता वंशधर शादजहान्‌ और ओरङ्गजेब उसे बिलकुल 
उजाड गये हें | सुगल-राजवंशके अवसान पर यहाँ 


¦ भरतपुरके जार-राजाओने {अपना आधिपत्य फेलाया । 


सुगलोंको अवनति देख कर जारोंने सिर उठाया । 


अराजकता और शासन-विश्इङ्ुङताके समय जाटॉने 


दैस्युदत्ति द्वारा नाना स्थान छूटा और विपुल अर्थ | 
उपाजन किया था । वदनसिह नामक एक व्यक्तिके 
वलवोर्यसे वशीभूत हो कर जारदलने उन्हींको अपना 
दलपति वनाया । १७१२ ई०में सरदार वदनसि'ह शहर- | 
में आ कर वस गये । यहां उन्होंने एक सुद्दढ प्रासाद | 
वनवाया था। वुढाया आने पर वदनसि'हने अपने | 
अधिक्ृतप्रदेश लड़कोंके वीच बार दिये। वड़े लड़के 
सूर्यामलके भागमें मथुरा आंदि अधिकांश राज्य और 
छोटे प्रतापके भागमें भरतपुरका द्क्षिण-पश्चिमांश पड़ा । 
वद्नसि' हकी सृत्युके वाद सूर्यामलने -भरतपुर जा कर 
राजोपाधि ग्रहण की। १७८८ ई०में रोहिला-विद्रोह | 
दमनके लिये मुगल सम्राट अहाद शाहने जाट सरदार 
सूर्यामलको बुलाया । जाट और होळकर सेनादलने 
वजीर सफद्रञङ्कक्को अधिनायकतोमें युद्धयात्रा को थी | 
युद्धकालमै सेनापति सफदर वागी हो गये। इस समय 
जार सरदारने दळवलके साथ चजीरका पक्षाचळस्वन 
किया, किन्तु सुगल-सेनापति गाजिउद्दीनको महाराष्ट्र 
सेनासे सहायता मिली थी । दोनों दळमें घोर विवाद 
चलते देख वजीर सफदरजङ्ग अयोध्याकी ओर चळ 
दिये । इधर गाजि-उद्दोनने भरतपुरमें डेरा डाला | 
महाराष्ट्र-सहयोगी सेना-दल पर उनका पूर्ण विश्वास 
न रहनेके कारण वे बहुत दिन तक अवरोधको रक्षा न 


| 
कर सके। उन्होंने दिल्ली नगर लोट कर अहमदशाहको 


सिहासनच्युत और श्य आलमगीरको राजसुकुट पहना- 
कर अपनी जिघांसावृत्तिको चरितार्थ किया था । 

१७५७ ई०्में अहाद्‌ शाह दुर्रानोने जव भारतवर्ष पर 
आक्रमण किया उस समय सरदार जहानखाँ मथुरा- 
वासीसै कर संग्रहकी चेष्टा करने लगे । किन्तु अघि- 
वासियोने विपद्‌ समझ कर दुर्गम आश्रय लिया । निरा- 
पद्‌ प्रजाचुन्द पर कोई जुल्म न कर सकनेसे उनकी क्रोध- 
वहि ग्रज्ज्वल्ति हो उठी । उन्होंने नगर ळूरनेका दृढ़ 
संकल्प किया । नगरमें ज्ञितना धनरत्न था सभी 
ज्ञान खाँके हाथ लगा । जिन्होंने उन्हे लूरनेमें छेड़ 
छाड की थो, वे सभी मुसलमानोंकों तेज तलवारसे 
यमपुरको सिधारे। 

इसके ठीक दों वर्ष वाद नवसन्नाद स्प, भालम मोर 
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गुप्तचर द्वारा मारे गये | इस खिश्टङ्कलताकै समय अफ- 
गान-राज अह्मद्शाहने पुनः दिल्लीको चढ़ाई कर दी। 
विख्यात चक्रो गाजि उद्दोन जान ले कर मथुरा भागे । 
यहां वे भरतपुरके ज!ट-सरदार ओर महाराष्द्र-सेनादळको 
एकल कर १७६१ ई०में पानोपत रणक्षेत्रमे अग्रसर इ । 
मिलित हिन्दूवाहिनी अह्मदशाहके साथ युद्धमें परास्त 
हुई, किन्तु मदाराष्ट्र-सेनापतिके-साथ इस घरनाके पहले 
ही विरोध पैदा हो आनेके कारण सूर्यमळ पानीपतकी 
लड़ाईपें नहों उतरे । उन्होंने मौका देख कर आगरां 
नगरको महाराष्ट्रकचलसे विच्छिन्न कर अपने शासना- 
घोन कर लिया । सदाशिवभाव देखो | 

अह्मद्शाह दुर्भाग्य शाह आलमको दिल्ली सिंहासन 
पर विडा कर खदेशको चळ दिये । इस समय सुअवसर 
समझ कर सूर्यमळने रोहिळा-चजीर नाजिर-उद्दौळा पर 
चढ़ाई करना ही अच्छा समका । चे द्लबलके साथ दिल्ली- 
से ३ कोस दूर शाहदेरा नामक स्थांनमें जा धमके । 
अकस्मात्‌ राजकीय सेना-द्ळने उन्हे पकड़ लिया । 
म्लेच्छके हाथसे ही उनको जीवळीला शेष हुई थी। 
उनकी खुत्युके वाद प्रथम दो पुल्लोंने इस अभियानकी 
अधिनायकता ग्रहण की, किन्तु चे भी सुगलोंके हाथ 
के शिकार वने। उनके तृतीय पुत्र जावितार्खाके विद्रोह 
के समय आगरा राज्य खो कर १७७६ इमे इस 
लोकसे चल वसे । उनके चतुर्थ पुत्र समस्त राज्य चौपर 
कर आखिरमें भरतपुर सिंहासन पर अधिष्ठित इुए | 

१७८८ ई०में सिन्दे-राजके साथ राजपूत राजाओंका 
जव विरोध खड़ा हुआं,. उस समय जारोंने सिन्देराज- 
की सहायता को थो । जार-सेनाकी सहायतासे सिन्द 
राजने गुलाम कादेर करो,क अवरुद्ध आगरा नगरौका 
पुनरुद्धार क्रिया था। इस समय मथुरा नगरीके साथ 
साथ आगरा फिरसे सिन्द राजके कवलमें आया । 
१८०३ ई०में भरतपुरके राजा रणजित्सिहने ५ हजार 
ज्ञार अश्वारोहीको ले कर सिन्द राजके विरुद्ध अ गरैज- 
सेनापति लाड छेकका साथ दिया था । इस युद्धमें महा- 
राष्ट्र-सेमा पराजित हुई, जाट-सरदारको पारितोषिक- 
स्वरूप बुदिश-सरकारसे कृष्णगढ़, रेवारी और मंथुराका 


अहिसाउिस हा मिला। फिन दूसरे हो वर्ष 
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` आने पर अ गरेज्ञ सैनापतिने उस मिलित सेनादळको 


उन्होंने डिंगकी लड़ाईमें पराजित होलकरराजको आश्रय | 
दे कर अ'गरेजोसे संबंध तोड़ दिया। लाड लेक द्वारा | 
परिचालित अ'गरेज्ञो-सेनाने भरतपुर दुर्गमे घेरा डाला, | 
किन्तु इस वार दुर्ग तो हाथ नहीं लगा, पर अ गरेजों | 
द्वारा दिये गये प्रदेश और समग्र मथुरा जिळेको अगः 
शेजञोने अपने अधीन कर लिया । | 
अ'गरेजी अधिकारमें आनेके वाद मथुरा अश्वछमें , 
और कोई उल्लेख्योग्य घटना न घरो । १८५७ ईधमें , 
मीररकें सिपाही बिद्रोहका संदाद जब मथुरा पहु चा, | 
तव यहाँ सिपाही-सैन्यका खासा प्रबन्ध किया | 
गया । उसी सालकी १६वीं मईको भरतपुर-सेन्यके | 


| 
1 
1 


दिल्लोको ओर परिचालित किया! १६वों मईको उन्होंने 
` होदळ नामक स्थानमें छावनी डाली । ३०वीं मईकों 


` मथ रासे राजकोष आगरा स्थानान्तरित करते समय | 


सहगामो सिपाहोदळ वागी हो गया । अङ्करेअ कर्मचारि- | 
गण कोई उपाय न देख दो दळमें भाग आये। इधर | 
भरतपुरसेनाको भो हठात्‌ विद्रोही होते देख अङ्गरेज्ञ कमं: | 
चारिगण वहांसे भो भाग जानेको वाध्य हुए । तत्कालीन | 
अ गरेज-मजिष्ट्रेट सहायता पानेको प्रत्याशासे आगरा- | 
' को ओर वढ़े । किन्तु अपने मनोरथको व्यर्थ हुआ, देख | 
चे पुनः मंथुरानगरमें लौट आये । यहां सेठ उपाधिधारी | 
धनियोंने १४बी' जुनको उन्हें इस विपदुर्मे आश्रय दे कर | 
विशेष वन्घुत्वका परिचय दिया था। अलीगढ़में ग्वालियर | 
सेनादळको विद्रोहिता प्रशमित होने पर निमारके सेना- ! 
दुळने मथराको ओर वढ कर अ गरेजोको मार भगाया । 
_ इस समय अ गरेजोंने आगरा भाग कर अपनी ज्ञान 
' बचाई । घोरे घोरे मथुराके पूर्वविभागमें विद्रोहवहि धधक 
उठो। ५वीं अक्तूबरको मजिष्ट्रेर एक दल सेना ले 
कर अग्रसर हुए। राइमें देवकर्ण नामक एक विद्रोही 
द्ळपतिके साथ उनका साक्षात्‌ हुआ । दोनों पक्चमें 
युद्ध होनेके वाद देवकर्ण अंगरेजोंके हाथ बंदी हुए । इसी 
समय कर्नेल काउनने ससेन्य आगरासे कोशी और वहां- 
से मथुरा आ कर ग्रामवासी विद्रोहियोँका दमन किया । 
पीछे आप आगराकी ओर चल दिये । तबसे मथुरामे | 


- और कोई विपत्तिकी सूचना न देखो! यह 427/०५ Math ०००५ 


मधुरा 


सिवाही-विद्रोदके समय हातरसके जाटोने तथां 
मथुराके सेठ साहुकारोंने अ'गरेजोंकी विशेष सहायता 
की थो । इसलिये उनमेंसे. थोड़े का परिचय नीचे दिया 
जाता है। 

माखमर्तिह नामक एक जाट राजपूतानेसे सुसान 
आ कर वस गया | उसका प्रपौत्र ठाकुर नन्दराम फौज" 
दार था। १६६६ ई०में उसकी खत्युके वाद. उसके १४ 
पुत्रोंके मध्य जलकरणसिंह सुर्सानसम्पत्तिका अधिकारी 
हुआ और जयसिंह फौजदार बना । जयसिहका प्रपौ् 
वदनसिंह हातरस जा कर रहने लगा। जलकरणका 
प्रपौन्न राजा भगवन्तसिह और जयसिंहका प्रपौल ठाकुर 
दयाराम बहुत ताकतवर था। इस समय मथुरा और 
अलीगढ़ जिलेके अधिक अ'श उन दोनोंके द्खळमे थे । 
उक्त दोनों सामन्तोंके स्वाधीनता अवलम्वन करने पर 
अगरेज उनके विरुद्ध खड हो गये। मेजर जेनरल 
मार्सळने दळवळके साथ जा कर सुर्सानराजको परास्त 
किया । किन्तु हातरसके राजा अ गरेजोंके निकट 
आत्मसमर्पण करना बिलकुल ही नहीं चाहते थे । उनके 
अलीगढ दुर्गम आश्रय लेने पर अगरेजी सेनाने उस 
दुर्गाको ज्ञा घेरा । १८१७ ई०की (ली मार्चको दोनों 
पक्षे गोळावृष्टि होने लगी । उस दिन शामको वारूद्‌- 
खानामें आग छग जानेसे समूचा दुर्ग तहस नहस हो 
गया। सभी चीजोंको नष्ट होते देख दयाराम रातको 
ही भरतपुर भागा । किन्तु .अरतपुर-राजने जव उसे 
आश्रय देना अङ्गीकार नही किया, तव घे चहांसे 
जयपुरको चल दिये । अ गरेजो सेनाने उसका दुर्ग तोड़ 
फोड़ डाला और सम्पत्ति जब्त कर ली । केवल उसके 
भरणपोषणके लिये वुटिश सरकारने मासिक १ हज़ार 
रुपया स्थिर कर दिया । 

१८४१ ई०में उसकी मृत्युके वाद उसका लड़का 
ठाकुर गोविद्सिद तख्त पर बैठा । १८५७ ई०के गद्रमें 
है मर ओरसे विद्रोहानलमै कूद पड़ा था | उस- 

राजभक्ति देख कर अ'गरेज चमत्कृत 
हो गये थे। इस समय अ'गरेजोंका पक्ष लेनेके कारण 


विद्रोहियोने और 
हयो उसका धन और वृन्दावन प्रासाद लूट 


शातपूरणस्वरूप उसको अ'गरेजोसे ५० हजार 


भ्रथरा 


रुपया और लाड कैनिगकी हस्ताक्षर की हुई जमो दारी 
सनद्‌ मिलो । उनके एक भी सन्तान न थी। उनकी 
विधवा पत्नी रानी साहवकुमारीने राजा हरिनारायण | 
सिंहको गोंद लिया। । | | 

सेठ लक्ष्मीचंदने सिपाही-विद्रोहकी सूचना देख कर 
कलकूर थरणहिल साहवको उसकी खवर दी । आगरा- | 
में संवाद पहु चनेकें पहले हो विद्रोहियोंने अ'गरेजोंके | 
मकांनमें आग लगा दो थी । मजिद्रोर आदि अ गरेजोंने | 
ळच्त्मी चन्दके यहां आश्रय प्रहण किया । 

ग्वालियरराजके धनाध्यक्ष गोकुळदास परिखज्ञीके | 
धनसे ही इस वणिकवंशने सारे भारतवर्षमें सुख्याति | 
पाई थी । गोकुळदास वल्लभाचाय-सम्परदायभुक्त थे । | 
१८२६ ईणमें मृत्युकालमै वे अपने विषयकायेके | 
सहकारी मणिरामको ही अपनी प्रचुर सम्पत्तिके | 
उत्तराधिकारी बना गये । १८३६ ई०में मणिरामकी मृत्यु . 
के वाद्‌ उनके वड़े लड़के छच्मोचांद राजगद्दो पर बैठे । 
१८६६ ई०मेंलक्ष्मोचांदकी मृत्यु पर उनके लड़के रघुनाथ | 
दास सम्पत्तिके अधिकारी हुए, किन्तु नावालिग पुत्रकी | 
` ओरसे राधाकृष्ण और गोविन्ददास राजकार्य. चलाने , 
लगे । हिमाळयसे ले कर कुमारिका पर्यन्त समग्र भारतके | 
प्रत्येक वाणिज्यप्रधान नगरमें मणिराम ऊच्मोचांद्को | 
हुडी चरती थी। रामाचुज-मतावलम्बी स्रामो रङ्गा- | 
चार्यसे चे वैष्णबधममें दीक्षित हुए थे। आज भी बृन्दा- | 
वनस्थ रङ्कजीका मन्दिर उनकी कीत्तिको घोषणा करता 
है। १८५६ ई०में राधाकृष्णकी मृत्यु हुई । पीछे गोविद 
' दास एकक वाणिज्य चलाने लगे । उन्होंने कृतकार्य | 
के पुरस्कारस्वरूप अ गरेज्ञोंसे 0, 5, 1. की उपाधि 
पाई । उनके तथा उनके तत्परवत्तीं ळच्मीचांदके पुल | 
रघनाथ . दासके यत्नसे मथराधामकी बहुत उन्नति | 
ई थी। ९ 

पतद्भिन् यहांके सेदावादवासी लाछखानी नामक ! 
सुसळमान-नवाववंश उल्लेखयोग्य है। ये लोग राजौर- , 
के गूजर ठाकुर कुमार प्रतापसिहसे ही अपनो वंशगाथा 
का कोत्तेन करते हैं। प्रतापसिंह दिल्लोश्वर पृथ्वीराजके 
समसामयिक थे । इनके वंशधर लालसिहन सम्राट्‌ | 
अकबरसे खाँकी उपाधि पाई थो। तभोसे 


| 
1 
| 
j 


1 
|- 
| 
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लालखानी कहदलाने लगा । उनके पौल इतिमाद्‌ राय 
सम्राट्‌ औरङ्गजेवसे इसळामधर्ममें ही दीक्षित इए थे । 
इतिमादसे ७ पीढ़ी नीचे नाहर अली खाँ और दुन्दे खां- 
ने बुलन्द शहरके कुमोना दुर्गमे रह कर अङ्गरेजोके 
विरुद्ध हथियार उठाया। इस कारण उनकी सारो 
सम्पत्ति जब्त हों गई, किन्तु अङ्गरेजराजने द्या दिखला 
कर छतारीवासी उस वंशके मद न अली खाँ नामक 
पक व्यक्तिको उक्त सम्पत्ति देदी । मर्दन अली सेदा- 
बाद सम्पत्ति खरीद. कर चंशकी सम्मान वृद्धि कर गये 
हैं। इस वशमें नचाव सर फेज अली खाने अङ्करेजॉंसे 
2 8, 7. को उपाधि पाई थो | 

हिन्दूसे बंशकी उत्पत्ति समझ कर चे आज भी अनेक 
विषयोंमे हिन्दुत्व-रक्षा करते आ रहे हे । पुरुषगण 
कुमांर और रमणीगण ठाकुरानी कहलातो हें । चिचाहादि 
सामाजिक क्रियाकलाप भी प्राचीन हिन्दूपथाका प्रक- 
रण देखा जाता है! घर्त्तंमान वंशधर कइर मुसलमान 
हे' । इस चंशके प्रधान व्यक्ति छतारीके नवाव कहलाते 
हे | ये ओहावी-मताचलम्वी है । 

मथुरामणडल्जस्थ तीर्थ प्रसंग । 

मथ रा श्रोक्कषणकी लीळाभूमि है,# इसीसे यह सप्त 
मोक्षदायिका पुरके अन्तर्गत माना गया हे। भागवत 
और हरिचंशादिके मतसे श्रोइष्णने जो जो लोला को 
थी, उनके पादरुपर्शसे ज्ञो जो स्थान पचित्र हुए थे, अभो 
वही सव स्थान एक एक तोर्थ वा पुण्यक्षेत्र माने गये 
हैं। किन्तु मथ्‌ रामें ऐसे तीर्था' को सख्या ज्यादा है, 
यह त्राह्मण्यधर्म के पुनरभ्युदयके बाद हुआ है, कारण महा- 
भारतमें नाना तीर्थप्रसङ्ग रहने पर भी मथु राकी गिनती 
तीर्थमें नहों को गई है । श्रीकृष्णके तिरोधानके वाद्‌ 
उनकी पवित्र स्मृति रखनेके लिये ऋष्णपुर या केशवपुर 
स्थापित हुआ था । इसा जन्मके ३रो और ४थी शताब्दी- 
में भी वह कृष्ण वा केशवएुरकी ख्याति पाश्‍चात्य ऐति 


हासिकगण कोत्त न कर गये हैं । यहां तक कि, जिस 


“अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारवती चेव सस ता मोक्षदायिकाः ॥ 


अयोध्या रामनगरी मथुरा ङष्णपाल्लिता | 
प्रय्वीमध्ये न गणयते कदाचन ॥” (भतशद्वितन्त्र) 


चश 
0. ,Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangatri 
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समय प्रचलित विष्णुपुराण सङ्कलित हुआ उस समय ! 
भो मथ्‌ रामे नाना तीर्थे और नाना वनका अस्तित्व ही | 
नहं था । | 
विष्णुपुराणमें लिखा है--जेठ मासकी शुक्ला द्वादशी- | 

को उपवास करके मथ राम यसुनाअलमें स्नान और | 


| 
विष्णुकी अर्चना करनेसे अश्वमेध यजक्रा फल होता | 


है। पितुदेवगण अन्यान्य उन्नतिशोलू पुरुषोंको सम्पद | 
देख कर कहते हैं, कि मथ  राक्षेत्रमें ज्येष्ठमासकी शुक्ला | 
डादशोको हमारे कुलमें ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न हो 
जो मथुराक्षेदमे ज्येष्ठ मासको शुक्ला द्वादशीको 
उपवास कर यमुना जलमें स्नान और विष्णुको 
अर्चना करे । इससे हम लोग .परम गतिको प्रात | 
होंगे | यंह दिन अतिशय पुण्यप्रद है; यसुनामें स्नान, 
विष्णुपूजा, पिठ॒पुरुषोंका श्राद्ध आदि जो तीथ कत्त व्य 
है, उसका अनुष्ठान करनेसे इहलोफमें विविध भोग भोर | 
परलोकमें मोक्षलाभ होता है । ( विष्णुपुराण द।८ अ० ) | 
विष्णुपुराणके उक्त विवरणसे केवळ इतनां ही जाना | 
जाता है, कि मथुरा नगरी-प्रवाहित यमुना नदो ही हिदू- | 


के निकट पूर्वकालमें पुण्यतीर्थं समी जाती थी । । 


यहां तक, कि ७५वीं शताब्दीमें चोनपरित्राज्ञक यूएन- | 
चुवङ्ग जव मथुरा दर्शनको आये उस समय उन्होंने नाना | 
सम्प्रदायके सिर्फ पांच हिन्दू देव मन्दिर देखे थे । सुतरां: | 
उस समय भी मथुरामें अनेक तीर्थस्थान, अनेक वन 
और अनेक देव कल्पित नहां।' हुए थे । | 

७बो* शताब्दीके बादसे ही ब्रह्मण्यघमाभ्युदयका | 
सूत्रपात है । सम्राट हषंदेवको सृत्युके साथ वद्ध मान | 
साघ्राज्य लोप, मगधमें हिन्दुप्रधर गुप्त राजाओंका | 
प्राधान्यलाम और उसके वाद कन्नोजमें हिन्दूध्स निष्ठ 
यशोधम देवका अभ्युदय हुआ । प्रायः समस्त आर्यवत्ते- 
में फिर कुछ दिनके छिये घ्राह्मणप्रभाव प्रवत्तित हुआ | 
थां। 


अधिक सम्भव है, कि उत समय घर्शचेतां घेष्णवो | 
द्वारा वराह पुराणोक्त तीर्थ और वनससूह प्रतिष्ठित तथा | 


मथुरा 


माहात्म्य प्रचार करनेका अग्रसर हुए थे । बरांहपुराणमे 
उसका यथेष्ट आभास मिलता है । 
बराहपुराणमें मथुरा माह्वातस्यप्रसङ्गमै इस पका: 
लिखा है। 
४इन्द्रस्येब पुरी रम्या यथा नाके5भरावती | 
जम्बूद्वीपे तथोत्कृष्टा मथुरा नाम वल्लमा ॥ 
विंशतियॉजननां हि माथुर मम मण्डलम्‌ । 
पदे पदेऽश्बमेधानां फळ' नात्र विचारया ॥ 
न मया कथितं देवि ब्रह्मणश्च मद्दात्मनः | 
रुद्रस्य न मया पूर्व कथितश्च वसुन्धरे ॥ 
मया सुशोपितं पूर्व गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ । 
अत्रं क्षेत्र पूरी रम्या सर्व रत्नविभूषिता॥ 
तस्यां तिष्ठन्ति तीर्थानि {तानि वक्ष्यामि तच्छ,णु। 
घष्टिकोटि सहखारि षष्टि कोटि शतानि च ॥ 
तीर्थसंख्या च वसुधे मथुरायां मयोदिता | 
गोवर्द्ध नं तथा कू रं द्वे कोटी दक्षिणोत्तरे ॥ 
प्रस्कन्दनञ्च भाण्डीरं कुरुक्षेत्र समानि घट_। 
पुण्यात्‌ प यतरं श्रेष्ठमेतद्‌ विश्रान्तिसंज्ञकम्‌ ॥ 
असिकुय॒डं सवैकुएठं कोटितीर्थसम॑ स्मृतम्‌ । 
अविभुक्त „सोमतीर्थे यमनन्तिन्डुकं ततः ॥ 
चकतीर्थ तथाक्रर॑द्वादशादित्यसंशितम्‌ । 
एतत्‌ पुण्यं पचित्रञ्च , महापातकनाशनम्‌ | 
कुरुचतेत्राच्छतगुणं मथुरायां न संशयः ॥ 
ये पठन्ति महाभागाः भृणवन्ति च समाहिता; | 
मधुरायास्तु माहात्म्यं ते यान्त परमं पदम्‌ ॥” 
(वराह पु० १५८ भ०) 
भ्रीकृष्णने वसुधासे कहा था “प्रिये | समग्र जम्बूः 
द्वीपे मध्य यह मथ रापुरी ही सुके प्रिय है । यह इन्द्र- 
को अमरावतीके समांन रमणीय हे । इस मथुरामण्डल- 
का विस्तार बोस योजन है । यहां प्रतिपदक्षेपमें अश्व- 
मेघ यज्ञका फळळाभ होता है । मैंने इस पुरीका 


| बिवरण पहले ब्रह्मा वा रुद्र किसीसे भो नही' कहा है । 


इस क्षेत्रमें एक सर्वरल भूषित रमणोय पुरी है । वहां 


| बहुसंख्यक पवित्र तीर्थ र 
हि 5 तत्तन्माहात्म्य कीत्तित हुआ था। उसके साथ साथ | विद्यमान है'। मैंने मथुरामे 


हट _ शैव, शाक्त और सौरगण भो “अपनेकपेने "ईब ९” 


साठ साठ कोरि सहस्न और साठ कोरि सौ तीर्थसं 
i निर्दे शी वी e ‘पदु otrk ड 
निर्देश की है। पतदुमिन्न गोवद्धन और अक्र र आंदि 


और भी दो कोटि तीर्थ दक्षिणोत्तरकी ओर विद्यमान है | 
प्रस्कन्द्न और भाण्डीरादि छः तीथ कुरुक्षेलके समान | 
हैं। ये सव तीर्थ अति पवित्र और सर्वश्रेष्ठ हे' | असि- | 
कुण्ड और वैकुण्ठ कोटितीर्थतुल्य तथा चक्रतीर्थे और 
अक्ररू, अचिसुक्त, सोमतीर्थ, यमन, तिन्दुक और द्वादशा 
दित्य ती हें । थे तीर्थ अति पवित्र और महापातक 
हर है'। मथुरामण्डलके तीर्थ कुरुक्षेवसे सात गुण 
अधिक पुण्यप्रद हे । इस मधुरामाह्वात्मप्रका जो समा 
हित हो कर पाठ वा श्रवण करते हैं, वे परमपद लाभ- 
के अधिकारी होते हें!” 

ऊपर नाना तीर्थों का उल ख रहने पर भो वराह- 
» पुराणमें द्वाद्शतीर्थ, द्वादश वन और पञ्च स्थलका | 
विशेषरूपसे उल ख है | 

चराहपुराणमें मथुरामणडळके अन्तर्गत जिन .वारह | 
पचिल्ल बनोंका उललेख है, उनका विवरण इस प्रकार है । 
प्रथम मधुवन है, इस वनमें विष्णु भगवान, रहते हैं। | 
इस वनका दर्शन करनेसे मानंबोके समस्त अभीष्ट सिद्ध | 
. दोते हैं | द्वितीय ताळघन है, भक्तिमान व्यक्ति इस वनमें 
_आ कर स्नान करनेसे छतकृत्य लाभ कर सकते है'। 
तृतीय कुसुद वन है इस बनमें जाते हो मानवके सर्वा- 
भीष्ठ लाभ होते है'। विशेषतः भाद्रमासकी कृष्ण- 
एकादशोको यहां आ कर जो व्यक्ति स्नान करत है' 
उन्हें रुद्रलोकको प्राप्ति होती हे । चतुर्थ कांम्रकवन 
हो, यहाँ आनेसे मनुष्य विष्णुलोकको ज्ञात हैं। इस 
- घनमें आ कर यदि किसीकी मृत्यु हो जाय, तो उसे 

अवश्य विष्णुलोक ग्राप्त होता ह । पञ्चम वकुलवन 

हो, इस वनमें जानेसे अन्तमें अग्निकोकको प्राप्ति होतो 
हो । षष्ठ भद्रवन हे, यह वन यमुनाके दूसरे किनारे 
“अवस्थित है । यह देवताओंको भी दुलभ है। | 
यहां आ कर मनुष्य यदि एकान्त मनसे विष्णुका ध्यान 
करै तो इस वन-महिमासे उसे नागलोक प्राप्त होता है। | 
सप्तम खादिर वन है, इस. प्रसिद्ध वनमें जा कर मनुष्य | 
विष्णुलोकके अधिकारो होते हें । अष्टम महावन हे, | 
यह वन चिष्णुको बडा ही प्रिय है । यहां आ कर 


_ स्नान करनेसे इन्द्रलोकको गति होती है । नवम 
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वन-महिमासे सभी पाप विनष्ट होते हैं । दशम विल्ववन 
है, यह वन देवताओंका भी पूजनीय है। यहां आ कर 
मनुष्य ब्रह्मलोकके अधिकारी होते हैं । एकादश भाण्डीर 
वन है, यह वन योगियोंको भी प्रिय है । यहां आ कर 
वासुदेवके दर्शन करनेसे उसे जन्म मरणका कलेश नहीं 
रहता । द्वादश वृन्दावन है, यहां आ कर बृन्दावन- 
चन्द्र श्रीगोविन्द्के पदारविन्दका दशान करनेसे सब पाप 
दूर होते हैं. और यमका भय जाता रहता हे# । 
द्रादशतीर्थ-१ अविसुक्ततीर्थ, २ विश्रान्तितीर्थ, ३ 


। प्रयागतीथ, ४ कनखळतोर्था, ५ तिन्दुकतीर्था, ६ सूर्यातोर्था, 


७ भ चतीर्थ, ८ तीर्थराज, ६ ऋषितीर्थ, १० मोक्षतोर्था, 
१ कोटितीथ और १२ वायुतोर्था । 

उक्त वारह तोथॉके मध्य अविसुक्ततीर्थमें स्नान 
करनेसे मुक्ति होती है । सभो तीर्थर्नानमें जो फल है 
एक विश्रान्तितीर्थमें देवमूत्तिके दर्शन करनेसे वही 
फल होता है तथा उसमें स्नान करनेसे विष्णुळोक- 
को प्राप्ति होती हे। प्रयागतोर्थमें स्नान करनेसे अग्नि- 
छोमका फल होता है और यहां यदि मत्यु हो जाय, तो 
बैकुण्ठ लाभ होता है। कनखल अति गुह्यतीर्थ है, यहां 
स्नानमालसै स्वर्गलाभ होता है । तिन्दुकतीर्थमें भी स्नान 
करनेसे बैकुण्ठकी गति होती है। रविवार, संक्रान्तिके 
दिन और चन्द्रसूराग्रहणमें सूरातोर्थमें रतान करनेसे राज 
सूययक्षका फल होता है। भ्र वतीर्थमें पितुपक्षको शद्ध 
करनेसे पितरोंकी मुक्ति होती है और रुनानकारी वेकुण्ठ 
लाभ करता है । भ्र वतीर्थके दक्षिण तोर्थराज है, यहां 
सनान करनेसे विष्णुलोककी प्राप्ति होतो है और मत्यु 
होनेसे चेकुएठलाभ होता है। ऋषितोर्थके दक्षिण मोक्ष 
तीर्थ है, यहाँ स्नान करनेसे ही मोक्ष और कोरितीर्थमें 
स्नान करनेसे ब्रह्मलोंकको प्राप्ति होतो है । वायुतोर्थमे 
पिण्डदान करनेसे पितुगण तृप्त होते हैं, विशेषतः यहां 
ज्येष्ठमासमें पिएडदान करनेसे गया-पिए्डदानका फळ 


# “रम्यं मधुवनं नाम विष्णुस्थानमनुत्तमम्‌ । 
तं ष्ट्वा मनुजो देवि कृतकृत्यो हि जायते ॥३० 
एकादशी शुक्रपक्ते मासि भाद्रपदे तथा । 


लोहजडूचन दै, यह लोइजङ्गुसे-“ रक्षितः'है/० "७३/०1०7. ०८ स्तोः मरो देवि तङत्यो हि जायते | "३१ . 
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द वारह तीर्थ देवताओंके भी दुर्लभ हैं, यहां स्नान, 
दान, जप और होम करनेसे सहस गुण फल लाभ होता 
3 | यहां तक कि, इन सव तोथॉके.नाम लेनेसे समस्त 


„ दाप दूर होते हैं । 
.... - पञ्चस्थल यथा--श्म अकेस्थळ, श्य वीर्यास्थल, ३य 


युण्पल्थळ, ४ महास्थल और ५ कुशस्थल । 
बराहपुराणमें लिखा है;--अकेस्थळ यमुनाके दूसरे 
» किलारे  भाण्डहुदके निकट अवस्थित है ।: यहांके 
कुए्डमें स्नान करनेसे सब पापोंसे: मुक्त हो कर सूदो- 
ळोककी प्राप्ति होतो है। अर्पास्थलके समीप सप्तसासु 
द्र कूप है। यहां मृत्यु होनेसे मत्‌ व्यक्ति ३ 
स जाता है । वीरस्थल सलिळ-सन्निकटवत्तों और पद्म- 
` छुमुदभूषित है, यहां एक पऽ रात उपवास रह कर 
“स्नान करनेसे बोरलाककी गति. होती है। कुशस्थल 


भी मङ्गलप्रद, और पापहर है । यहां स्नान करनेसे | 


व्रजल्लोक प्राप्त होता है। पुष्पस्थल श्रेष्ट शिवक्षेत्र है, 


. यहां आ.कर स्नान करनेसे शिवलोकको प्राप्ति होतो हे । 


( बराहूपु ० १५७ अ० ) 
तीर्थरुथलोंके : अलावा 


उपरोक्त प्रधान बनों और 


५ बशहपुराणमें धारापतनक, गोकर्ण, ब्रह्म, शिव, - सोम, 
-.. सरस्चती-पतन, दशाश्वमेधघ, मानस, नागघण्टाभरण, 


अनन्त, अक्र र, वत्सक्री इनक, भारडीर केशि, कालि- 
फोद, यमला न, वकुळ, गापीश्वर-बखुपत्र, फाल्गुनक, 
एपभाञ्जनक, संपीठक, पिशाच, यमुना, कृष्ण- 
शङ्गा आदि तीर्थ भी मथरामणडलके अन्तर्गत वर्णित 

„ झप हैं। 

. ` उपरोक्त द्वादश वन भिज्न शाम्ववन और वहुरूवनका 
उट्छेख देखा जाता है | वराहपुराणमें लिखा है, कि 
शाग्ब् जव सूर्यको पासे कुष्टरोग-विमुक्त हुप, तब उन्होंने 

मथुरा आ कर भविष्यत्‌ पुराणकी विधिके अनुसार शास्त्र- 
बनमें सूयमूत्तिकी प्रतिष्ठा की थी । 


५. „` मधुरा-परिक्षम | . | 
वराहपुराणमें.छिखा है,--कात्तिकमासको कृष्णा - 

के दिन मथुरा ज्ञा. कर विश्रान्ति-तीर्थमें स्नान करना 

होता-है। स्नानके वाद. पित झर बेताने दी 


होता है। ( पराइपु० १५२ अ० ) 'बराहपुराणके मतसे | विष्णु, 


केशव और विभ्रान्तिद्शनके वाद प्रदक्षिण करके 
उस दिन उपवांसी रहे अथवा यतकिश्विंत पवित्र बस्तु 
भक्षण करे। अनन्तर सायंकालमें आत्मशुद्धिके ल्यि 
पक वस्तकाष्ठका ष्यवहार करे । इस दिनको रालि 
ब्रह्मचथेसे वितानो द्वोगी । 
दूसरे दिन नवमी तिथि पड़तों है। इस दिन वहुत 
सबेरै उठ कर प्रातःकर्म समाप्त करना होता है। -पोछै 
मौनालम्बन-पूर्वक धौतवस्त्रसे स्नानादि समाप्त कर तिळ, 
. अक्षत और छुशादि ले पितृ और देवपूज्ञामें नियुक्त होवे । 
इस दिन विश्रान्तितीर्थमें रातको जगना होता है-। रालि- 
कालमै एक प्रज्वलित प्रदीप हाथमें ळे कर यालिगण वन 
जावे और पहले घ्‌ बादि ऋषियोंने जिस प्रकार अचुक्रमण 
किया था, उसी प्रकार वहां परिक्रमण करे। यहां . पर 
भक्तियुक्त हो प्रदक्षिण करनेस सब प्रकारको कामना 
सिद्ध होती है, यहां तक कि अभ्वमेघ-फल तक भी प्राप्त 
होता है । न 
इसी - भावमें. रातको जागरण कर नवमी. तिथि 
>विताबै ।- अनन्तर दूसरे दिन त्राह्मासुहत्तेमें उठ कर 
सूर्योदय न होने तक तीर्थस्नानार्थ याला कर दे। :: इस 
: तीर्थका नाम दक्षिण-कोंरिक है। यहां आचमनादि-शोष 
कर हनुमानको प्रसन्न करे-। क 
वहाँ पद्मनाभ, दोर्घविष्णु, देवी वसुमती और दानव- 
, दलिनी अपराजितादेवीके दशेन और पोछे ग्रहदेवी तथा 
वास्तुदेवीके निकर प्राथना कर मौनी हो प्रस्थान करे | 
दक्षिण-कोटिमें आनेके वाद्‌ स्नान, पितृतर्पण और देव- 
ताओंको प्रणाम कर इक्षुचासादेवीके दर्शन करने जावे । 
इसके बाद श्रौङृष्णने गोपगणोंके साथ वाळकरूपमें जो 
क्रीडा की थी, उस रूपधारी कृष्णके विभिन्न तीर्थका 
दर्शन करे। अनन्तर सर्वपापहर वत्सपुत्र, अर्चाश्थल, 
चोरस्थळ, कुशस्थळ, पुण्यस्थळ और महास्थळ दर्शनको 
जावे । . इनका दर्शन करनेसे ब्रहसङ्गछाभ होता है । 
यहाँ सिद्धसुख.शिवका दर्शन कर हयमुक्तिमें गमन करे | 
वहाँ शिवकुण्डमें स्नान करनेसे मह।फल-लाभ होता है । 
“काक नी है। यहां दक्षिणकी, ओर 
पनीपरिदृता चचिका नाज्ली. योगिनी 


मथुरा 


विद्यमान है। पीछे वर्षखात. नामक कुण्डमें आ कर | 
स्नान और पितृतर्णण कर । अनन्तर क्षेत्रपांलको देख 
कर भूतेश्वर शिवक्ता दर्शन करे । इस शिवका दर्शन 
नहीं करनेसे मथुरापरिक्रम सफल नही' होता । जहां 
छृष्णक्रोडा सेतुवंध, वांलडहृद॒ और कुषकुटकोड़न नामक 
कृष्णको क्रोड़ाभूमि है, उनका दर्शन करनेसे शरोरमें कोई 
पाप रहने नही पाता। यहां छृष्णपूजित सुगन्धिभूषित 
वहुत-से उच्च स्तम्म हैं। प्रदक्षिण करनेके वाद इन 
स्तम्भोंकी पूजा करनेसे सभो पाप विनष्ट होते हैं । यहां- 
से सुक्तिप्रद नारायण-स्थानमें जावे । वसुदेव देवकीको 
ग्ोरक्षाके लिये यहां पर एकान्त शयन किया कस्तेःथे 1. 
इस स्थानका प्रदक्षिण कर, पीछे यथाक्रम विघ्रविनायक- 
औरं कृष्णपालिता कुब्जिकां तथा वामना नाम्नी ब्राह्मणी 
कें दर्शन कर. गर्त्तेश्वर शिव, महाविद्येश्वरीदेवी और | 
प्रभोमलीका दर्शन करे । उक्त शिवका दर्शन करनेसे | 
तोर्थायांल्रा-फल सिद्ध होगा । यहाँ पर कृष्ण-बलरामने 
गोपगणके साथ कंस-वधकी मन््नणा, को थी, इसीसे यह | 
स्थान सह तक नामसे प्रसिद्ध है।. यहां सिद्धेश्वरी 
नोमक सङ्कतकेश्वरी और खच्छसलिल सङ्के तकुण्ड 
है। पोछे संगपापहर' गोकर्णश्वरका दर्शन करे। अन- 
न्तर'सरखतो नदी, देख करु विघराज गणेश और गङ्गा | 
देखनेको आवें। वादमें रुद्रमहालय और क्षेत्रप देख | 
कर उत्तरकोटिको ओर यात्रा करे । वहां गणेश्वर गोपोंके 
साथ क्ृष्णका द्य तक्रोडार्थान और गोपाल कृष्णकों देख 
आवे. । ` | 
छृष्णने वाल्यकालमे जो जो खेल किया था यहां | 
उसका रूप प्रतिष्ठित. है! यहांसे यमुनाके जलमें जो | 
मह्मतोर्थ माना जाता है, जा कर स्नान और पितृतपण 
करे पोछे गार्ग्यातीथ, भद्रे श्वर, महातीर्थं और सोम- 
तीथ में रान कर सोमेश्वरको देखना होगा । अनन्तर | 
सरस्वतीसङ्गम, घण्टाभरणक, गरुड्केशव, धारालोपनक, 
बैकुण्ठ, .खण्डबेल, मन्दाकिनोसङ्गम, असिकुण्ड, गोप- 
` तीर्थ, सुक्तिकेश्वर, वैलक्षगरुड और विश्रान्तितीथंमें देव | 
और पितुतपेण करके देवपूजा करे। पीछे सुमङ्गला- 
देबोके समीप जा उनको अर्चनासे पिप्पादेश्वरके दशेन 


करने होंगे । अनन्तर कर्कोरकनाग तर रुष्णस्थापिता. ollection. Digitized by eGangotri 


५३३ 


सिद्धिजादेंवीकों देख आवे । यह देवो कंस-वधके लिये 
आविभू त हुई थीं । इसके वाद वज्ञानन और शुक्त नवसो- 
को माथ रोके कुलेश्वर सूयदेवका दर्शन दानादि 
सम्पन्न कर मथुरायात्रा शेष करनी होतो है।# 
परिकमकालमें जहां जहाँ देवता मिलेगे घहां 
उनकी पूजा कर मङ्गलक लिये प्राथना करे) | 
( ब्रराहपु १६०० अ० ) 
वराहिपुराणमें जिस प्रकार तीथ परिक्रमा वर्णित है 
उस. प्रकार नहो' होतो। अभो घजभक्तितिळा सके 
अनुसार जिस प्रकार तीथ परिक्रमा होतो है, उसे नीचे 
लिखते दै-- : 
मथुरामण्डळक द्वादश-चन पंरिक्रणणकारुमें: तोथं'- 
यालिगण मथुरानगरसे निकल कर पांच कोस दक्षिण- 
पश्चिम वरोमान महोली ग्राममें स्थापित मधुचन जातें 
हैं। बहांसे दक्षिणाभिङ् हो तालश्न जाना होता है! 
यहां पर बळरामने ` धेनुक्रासुरको मारा था। वर्चमार 
तासिग्राममें तालबन अवस्थित है। पीछे उञ्छ्याँचद्षा 
कुसुदवन, याथिप्रामका ' बहुलावन और छष्णकुण्डका 
दर्शन करते हैं। ट 
डक्तवहुलाचन नामक. पवित्र निकुञ्जका प्राचीन नामं: 
वहुळावती था । सम्भवतः इसी स्थान पर एक समय 
वहुलावतो नगरी स्थापित थी । .कालक्रमसे अथवा 
साम्प्रदायिक चिरोधसे घह जनस्थान अरण्यमें परिणत 
हो गया । कितु श्रीकृ्फी :लीळाभूमि मथुरा और 
तृम्दावनके संमीप होनेके कारण यात्रिगण उसे स्मृति 
पथके वहिभूत नहीं कर सकते । प्रवाद है, यहां पर 
बहुला नामक एक पवित्रचेता तपखिनो गौ रहती थी ! 
एक दिन व्याघ्रसे आक्रान्त होने पर उसने शादू लराजळे 
निकर क्षणकालके प्राणभिक्षा की । तदनन्तर वह पुनः 
अपने स्थानको लौटी और अपने बच्चेको दूध पिळा कर 
“सूर्य तं बरद देव मधुराणां ङुलेश्वरम. | | 
दृष्ट्या तत्रेव दानञ्च दत्त्वा यात्रां समापयेत्‌॥ ` ` 
एव' प्रदक्तिण' कृत्या नवम्यां ट्टुक्छकोमुदे । « । "¦ 3 
सर्व कुल्लं समादाय विष्ण छोके महीयते |”. "> :`ऽ 
( बराइप्‌ राण १६० अ. ) * 
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पुनः व्याघ्रके सामने जा खड़ी हुई । वह व्याध और कोई 
भी नहीं था, खद भगवान, श्रीकृष्ण प॒यखिनीको साधुता 
जांचने आये थे । भक्तवत्सल भगवानने उस समय 
ध्याघ्रका रूप छोड कर शङ्खचक्र गदा' पद्मघारी वङ्किम- 
मोहनधाममें वहुतोंकों दर्शन दिये। यहां कृष्णकुण्डके 
पाश्वे में वहुलागायका पीठ अवस्थित होनेके कारण 
आज भो वह अतोत-स्प्रतिकी घोषणा करता हे । 
वर्तत मान चाथिप्रामके पाश्व में एक एहत्‌ पुष्करिणी- 
के दूसरे किनारे वहुलावन-तीर्थ है। यहां एक छोटे 
गहरके मध्य गो-मन्दिर विद्यमान है। मन्दिरके प्रकोष्ठ- 
मध्यस्थ एक प्रस्तरगालमें वहुळा-गाय, उसका वछड़ा 
और ज्ञीवभयहारी ्रीमधुसूदनमूत्ति खोदित देखी जाती 
है। उक्त पुष्करिणीके दूसरे किनारे मुरलीमनोहरका 
प्राचीन मन्दिर और गो-मन्दिरके समीप राधाकृष्ण वा 
विहारीजीका मन्दिर अवस्थित है। मुरलीमनोहरका 
मन्दिर प्राचीन शिदपनैपुण्यसे पूर्ण होने पर भी ध्वंसा- 
वस्थामें पड़ा है। किन्तु विहारीजोका मन्द्र उससे 
कुछ हालका वना हुआ है। वाथिग्रामके दुर्गके 
समीप भरतपुरराज सूटामल्लके गुरु महन्त रामछृष्णदास 
द्वारा सीतारामका मन्द्र प्रतिष्ठित हुआ है। पौराणिक 
जनभ्रू तिका माहात्म्य और विगत शताब्दीको समृद्धि 
इस स्थानका तोर्थत्व संस्थापनमै समर्था है, किन्तु 
अफसोस ! यह वहुलावती-वनमें ही पर्यावसित रहा । 
श्रीृष्णकी विचरणभूमि समक कर यह स्थान एक तौथोमेँ 
गिना जाने लगा | | 
अनन्तर यथाक्रम तोस, यक्षिणग्राम और सुखराईको 
अतिक्रम कर राधाकुर्ड-श्यामकुण्डमें आना होता है। 
राधाकुएड और श्यामकुएड इन दो सरोवरोंके नामसे 
यह स्थान राधाकुण्ड ही कहलाता हे । श्रीङष्णने 
अरिष्ट नामक वुषक्रो हत्या कर इस सरोवरमें स्तान क्रिया 
था, पीछे वे गो-इत्यापापसे मुक्त हुए थे। यह स्थान 
प्रसिद्ध गोवद्ध न पव तके समीप ही अवस्थित है। यहां 
भी वृन्दाचनके जैसे गोविन्दजी, गोपीनाथ और मदन- | 
मोहनके मन्द्र हैं। गोविन्दजी मन्दिरिके पाश्वमें ही | 


उक्त दोनों कुण्ड अवस्थित हैं। आश्चर्यका विषय है, | 


मुर 


का श्रौराधिकाके तत्तकाञ्चनाङ्गके समानं हरिद्रावर्णका 
है। किन्तु दोनों हो कुण्ड पक दूसरेसे संयोजित हैं। 
इन दोनों कुण्डोमे स्नान करनेके वाद पक नारियल 
हाथमें ले कर मन्लपाठपूर्णऋ तोर्थहनानक़ा फललाभ 
करना होता है। पूर्वोक्त अरिष्ट चुषका उपाख्यान स्मरण 
कर अरिष्ट प्राममें ( मथुरा. और गोवद्ध नपव तके मध्य - 
वत्ती वर्तमान अरिङ्ग ) उसका वास-स्थान कल्पित 
हुआ है । 

उक्त दोनों कुण्डमें रुनानदानके वाद गोवद्ध न 
पर्वात और :तत्‌समीपवत्तो कल्लोलकुएड, माघुरीकुण्ड, 
मयरवन, चन्द्र सरोवर, नारायण-सरोवर आदि तिर्थाके 
दर्शन. करने होते हैं । पूर्वोक्त अरिज्ग-उपबनमें कल्लोल- 
कुण्ड अवस्थित है। गोवद्ध न पर्गतके समीप बसाई 
प्राममें कृष्ण और बलरामक्रो साथ छे कर गोपराज नन्दने 
यशोमती और रीहिणोके साथ वास किया था, इसीसे 
इस स्थानका माहात्म्य कोत्तित हुआ है । चन्द्र सरोवर- 
में ब्रह्मा गोपियोंका नृत्य देख ऐसे पुलकित ओर बेसुध 
हो गये थे, कि उन्होंने उस आमोद्का उपभोग करनेके 
लिये एक रालिको छः मास व्यापिनी कर लिया था! 
वत्तेमान पार्शोली प्राममें ( मानचित्रका महस्मदपुर ) 
बह पुण्यसलिला पुष्करिणी अवस्थित है। भरतपुरके 
राजो नाहरसिहने इस सरोवरें पत्थरको सीढ़ी. बनवा 
दी थो। . ल्म ; क 

इसके वाद सभी यात्रिगण पैठा द्शेनको जाते हैं । 
प्रवाद है, कि श्रीक्कष्णने जव गोवद्ध न-पर्वत धारण किया 
था, उस समय बजवासियोंने पैडा प्रदशित गुह्दाके मध्य 
आश्रय ग्रहण कर इन्द्रको कोपर्वाहसे रक्षा पाई थी । 
यहां पहले चतुभु ज-मन्द्िर अवस्थित था। सम्राट 
औरङ्गजेबके तोड़ फोड़ डालने पर उसीके ऊपर सभी 
एक दूसरा मन्दिर बनवा दिया गया है । अनन्तर गोवद्ध'न- 


. पर्वतके ऊपरसे अन्योर ग्राममें आ कर दूसरे किनारे 


अवस्थित सुगन्धिशिला, सिन्दुरोशिला और सुन्द्रशिला 
तथा गोवद्ध न-नाथके दर्शन करते हुए गोपालपुर, बिळछ ` 
और गांडोली प्राममें आना होता है । प्रवाद है.. कि 
गांठोली गाममें श्रोकृष्ण और राधिकाकी प्रे मगांठ 


___ कि उनमेंसे एकका जल दृष्णरुपबत्त काखा" औद दूसरे-/००ज्ोड़ी/पाई धीट[व ०० 


मथुरा 


अन्योरमै गोविन्ददेव और वळदेवके दो प्राचीन ! 
मन्दिर तथा गोविन्दकुएड नामक एक पुण्यतोया पुष्करिणी, 
है। रानी पद्मावती उस पुष्करिणोकी प्रतिष्ठा कर गई | 
हैं। खुना जाता है, कि उस कुण्डमें स्नान 
करनेसे कुष्ठ रोग आरोग्य होता है तथा इसके किनारे | 
श्वाद्धकालमें पिरडदान करनेसे गयाक्षेत्रमें पिण्डदान | 
करनेके समान फललाभ होता है।. . 

यहांसे मथुरा-सीमान्त पार कर भरतपुर राज्यके 
अन्तरगत कामवनमें जाना होतां है। बह ' स्थान अभी 
पक तहसीलके सद्ररूपमें गिना जाता है तथा मथुरा 


नगरसे ३६ मील दूर पड़ता है। यहां पर यालिगण | | 


लुक लुक गुद्दा और अघासुर-गुहाका परिद्शन करते है । | 
प्रवाद्‌ है, कि इस लुक-लुक गुहामें श्रोकृष्ण गोपबालकों- | 
के साथ ले लुकांचोरी खेळते थे तथा उस अघासुर | 
गुहामें उन्होंने असुरबरका सहार किया था। पीछे ' 
काम्बरगांच पार कर यालिगण पुनः उच्छ-ग्रामके वळ- | 
देव मन्दिरका दर्शन करते हुए पर्वतके ऊपर वर्सनाग्राम | 
ज्ञा लाइली-जी, दोइनीकुण्ड, प्र मसरोवर, संकरीखोर | 
और गहरवन देखने आते हैं। i | 
जहां पर वृकभाचु और उनकी पत्नीने श्याममनो- | 
मोहिनी श्रीराधाका छालन पालन किया था वहां लळीं | 
वा लाडली जीका मन्दिर स्थापित है। मन्द्रिपाशवस्थ | 
एक स्थान आज भी राधाका पाळन-गूद कहलाता 
है। चक्शौळीके निकट दोहनीकुरएड अवस्थित है। , 
यशोदाने अपना दुग्धपात्र धोते समय इसी जगह राधिका! 
और श्रीहणको विचरण करते देखा था । प्रेम सरोवर: 
में नवद्म्पत्तिका प्रेमसांगर उमड़ उठा । उसी प्र म- 
प्रवाहसे इस सरोबरकी उत्पत्ति हुई है। उसके पास 
ही दो गरडशैलके मध्यवत्ती-पथ पर संकरी-घोर देखा | 
ज्ञाता है। प्रवाद है, कि गहर चनसे जव गोप-ललनाए 
दूधकी कलसी वगलमें दबांप आती थी, तव उनका | 
दूध लेनेके लिये श्रीकृष्ण यहां पर छिप कर रहते थे। : 
इसके बाद सङ्केत प्राममें सङ्के त-स्थान है। यहां | 
चांखुरीके सङ्केत ( इशारे ) से श्रोराधिका आदि इष्ण- | 
दृश नको आती थी । रिठोरामें चन्द्रावलीका ङुञ्ज है, 


| 
| 
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वलीको मनसक्रामना पूरी की थी। नन्दग्राममें नन्दा- 
लय और पान-सरोवर फा पर्यावेक्षण कर यात्रिगण 'कर- 
हेला? देखने आते हैं। नन्दालयमें आज भो श्रोकृष्णका 
वाल्य-लीलाक्षेत्र दिखलाया जाता है। भगवान्‌ नन्द- 
की गाये' जब शामको घर लोटती थी, तव जिस सरो- 
बरमें वे जल पोतो थीं वही पान सरोवर नामसे कोर्चित 
हुआ है। जहां कदम्ब वृक्षको शाखा -पर हाथ भुला 
कर भ्रोकृष्ण राशकोला करते थे वहीं करहेला कहलाता 
है। इसके वाद कामई है, . यहां पर राधाकृष्णन 
युंगल-सूत्तिमे दर्शन दे कर किसी सखीकी अभिलाषा 
पूरी की थी । इसके वाद अज्ञन-पुष्करिणो हे--यहां पर 
भ्रोकृष्णे राधिकाको आंखोंमें अञ्जन लगाया था और 
जहाँका जल ले कर राधाने श्रोकृष्णकी प्यास बुराई थो 
उसका नाम पिपांसा-तोर्थ है। इस तीथाका दर्शन कर 
चे उत्तरकी ओर बढ़ते हुए .खेराके अन्तर्गत खदिरवन, 
कुमारवन, जावकबन और कोकिलवनका दर्शन कर 
चरण पहाड़ पर पहु'चते हैं। यहां ऐरावतकी पीठ एर 
सवार हो देवराज इन्द्रने श्रीकृणकों चरण-बन्दना को 
थी। उक्त वनोंमें भ्रीकृष्णा लोळाप्रसङ्ग दै । 
अनन्तर यात्रिगण दृधिप्राम पार कर परिक्रमाकी 
उसरसीमा कोरबनमें आते हैं । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्धिम्राममें रह कर गोपियोंके साथ क्रीड़ा कौतुक 
करते थे तथा बळरांम उन्दीके छळ परामशसे 
वथाननप्राममें गो चराते थे । यहांसे घरकी. 
ओर जानेमें शेषई ग्राम ( वत्तमान हथान ) जाना 
होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामने यहां 
पर गोपाङ्गनाओंको नारायण और अनन्तरूपमें 
दर्शन दिये थे। अनन्तर यसुनाके किनारे पहु'च 
कर खेलवन (शेरगढ़में), विहारवन, चीरघार, नन्द्धार, 
वकवन, आतस, नरि-सेमरी, छरिकरा, अक्रूर और भात- | 
रांधा पा कर वृन्दावन आना होता ह! . :- 
खेलबनमें श्रोळष्ण माला गूथ कर गोपियोके साथ. 
रस-कोतुक करते थे। चीरघारके कवदस्ववृक्ष पर वे - 
त्रज-चासिनी रमणियांके स्नान करते समय चीर चुरा 
कर छिप ररे थे। वह 'वस्त्रहरण' घार नामसे मो : 


यहां पर राधाको धोखा दे कर-क्षेगवानले"" सखी? खन्त्रा“17- अशिच है >०'आफृष्णदुर्शनकी प्रत्याशामें वरूणदेव.. एक , 
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दिन स्नानके समय गोपराज नन्दको यमुना जलमें ले 
गये थे। यह खबर लगते ही सभी लोग व्याकुल हो 
गये। श्रोक्रष्णने जलमें घुस कर नन्दका उद्धार किया । 
इस भयके लिये निकरवत्तो स्थान भयगांच नामसे 
प्रसिद्ध है। वकबनमें भगवानने वकासुरको मारा था, | 
पाश्च चत्तो बशाइ-प्राममें भगवान, द्वारा गोपाङ्गनाओंका | 
वशीकरण उल्लेखित हुआ । नरिसमरीमें प्रतिवर्ष चैत्र- | 
मांसको कृष्णाचतुदंशीकों नवढुर्गाका मेला लगता है.। | 
यहां श्यामलादेवी विद्यमान हें। भातरांधाग्राममें एक 
बाह्मणीके यहां देवरूपो दोनों बाळकोंने मथुरांयालाकोळ- 
में अन्नप्रहण किया था। यहां आज भो उस घरनाका. 
स्मरण कर भातमेला नामक एक उत्सव मानाया जाता 
हैः: 

यहां यमुना पार कर जहांगीरपुरमें बेलवन, माट- 
नगरके समीप भद्रन, भाएडीरवन, डाङ्गोलि, मानसरो 
चरःऔर पीछे पिपरौली ग्राममें पिप्पलकुञ्ज दर्शन कर 
लोहवन, रावल: और बुड़ियाका-खेरा आना पड़ता है। 

- . चेलचन श्रीदाम-सखाक़ा आवांसर्थान मांना: 
ज्ञोता हे। :भाण्डोरवनमें वळरामने प्रलस्वासुरको मारा 
था1.. -डाङ्गोलीमें श्रीकृष्णले अपनी बंशी रख कर ` मान: 
संरोवरके किनारे 'श्रीराधाका मानभञ्जन किया। लोह- 
चनमें-लोहासुरकी पराजय. सूचित हुई राबलमें 'ध्रो- 
राधाका ननिहॉल था। यहां पिता खर्भानुके साथ वृकभाचु- 
की पल्लो रहती थो । बूढ़ीका-खेरामें किसी बृद्धाके 
पुत्रके साथ राधाकी सहचरी मानवीका विवाह हुआ । 
पक दिन लालसामुग्ध हो कर श्रोकृष्णने उसके खोमीका 
रूप'धांरण कर मानचीके घरमें प्रवेश किया। मानवी 
आदर पूर्वक उन्हे' अपने घर ळे गई और जाते समय वह | 
अपनो साससे कहती गई, कि यदि कोई उसके स्वामीके 
क जैसा दरवाजे पर आवे, तो .द्रवाजा नहीं खोलना, वरं 
उसे ईर पत्थर मार कर भगा देना। श्रीकृष्णके 
छल कपरसे उस बेचारेका मस्तक 'चूर चूर हो गया 
था। 

` इस स्थानका परित्याग कर तीर्थयालिगण बन्दी 
्राममें बन्दि और आनन्दि (यशोदाकी दो विश्बस्तदासी) 
ओ कामर्द्रि'तथा वलदेवः ग्राममें रेवतीमतिदरक्रा द ॥ 

Moos Rs -.. 
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मथुरी? 


करते हुए हथौराके समीप चिन्ताहरण और व्रह्माण्डंघाट 
पहु'चते हें ।. यहां श्रीकृष्णने अपने मुखमै यशोदाको 
ब्रह्माएड दिखलाया थां। पतङ््श्न महावनके श्रीकृष्ण- ` 
सम्बलित नाना घटनास्थल: और. गोकुळ नदीतीरवत्तों 
असंख्य देवमन्द्र दशेन करवे 'झान्त “हो जाते हैं 
और मथुराके परमः पवित्र तीर्थ विश्रान्तिघाट पर आ 
कर पुण्यकार्यको शेष करते हे । : ' 

ऊपर श्रीकृषणके लीलास्थळरूपमे जिस. प्रकार वारह 
बनोंका उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार श्रीराधाके- भी 


लीलाभूमि २४ वन बतलाये गये' हैः । एतद्धिन्न नारायण-` 


भइ्ट-कृत . बजभक्तिविळासमें १३३ वनोंकेः परिक्रमणकी 
कथा लिखी' हे-- डि: 

१। द्वादश वन--महावन, काम्यवन, कोकिलवन, ` 
तालवन, कुसुदवन भाएडीरवन, छत्लवन, ( छातानगर ), 
खद्रिवन, लोहवन, भद्र्चन, वहुलावन और: बिद्ववन ˆ 
वा बेलवन |. - 

२। द्वादश उपवन--्रह्मवनं, अप्सरावन,.विंहल-. 
वन, कदस्ववन, स्वर्णवन, प्र मबन, खुरभिवन, 'मयूरवंनं, - 
मननगीतिवन, शेषशायीवन, नारद्वन,. परमानन्दचन | 

. ३ | :-द्वादश.प्रतिवन--रडुबंन, वात्तांवन, करहेला, 
काम्यवन, अज्ञनवन, कामंवन, कृष्णक्षेपणक, नन्दम्न क्षण, 
इन्द्रवन, शिक्षावन, चन्द्रावतीचन और लोह वा छोहजदु-* 
चन | नः 10 हद 0777 3 

४। द्वादश अधिवन-मथुरा, राधाकुण्ड, नन्दराम, 
गतस्थान, छलिता ग्राम, बृषभानुपुर, गोकुळ, वलदे; 
गोवद्ध न, जाववन,.. वृन्दावन और सङ्केत । पतङ्किन्नः 
५ सेघ्यवन, १२ तपोवन, १२ मोक्षवन, १२ कामवन, १२: 
अथवन,-१२ धर्म॑चन और १२ सिद्धिवन है । प्रत्येक: 
चनमें देवटीलाघरित प्रसङ्ग और देवमूत्ति प्रतिष्टित है।. 

वराहंपुराण “और “ब्ज्ञभक्तिविकासं- इन दोनोंसे 
हे मम उद्ध,त हुई । .देखनेसे ही मालूम होता 
5 ` वराह पुराण ६१ भी 
मड रन का ` सङ्कछितः 
हाया सा छ ता था, अभौ वैसा 

लूम “है, कि रुपसनातनने 


टन्दावनका प्राचीन स्थान: निरूपण करनेमें अपना जीवन: 
"विला दियी सदम उन्दी'के शिष्य नारायणे 


- भइने ब्रज्ञभक्तिविळासमें 
: वद्ध की। रूपसनातनको चेए्टासे श्रीक्ृषणलीलाभूमिका | 
» जहां तक पता लगाया था तथा परिक्रमाके सम्वन्धमें 


.f विल्ळवन, .भारडीरवन आदि स्थान यमुनाके किनारे वसे |. 
हुए हैं। . यसुनाके पूवंतन खाद देखनेसे भो यमुनाकी | 


मथुरा 


- मथुरापरिक्रमा , छिपि- | 


1 


जनताको जहाँ तक माळूम हुआ था वही व्रजसक्ति- 


विलासमें वर्णित देखा जाता है तथा उसीके अनुसार 
धार्मिक हिंदूगण मथुराकी परिक्रमा करते हैं। 
| 


- जनसाधारणको मालूम है, कि मथुरामण्डलका ' 


पू्वंतन गतिका वहुत कुछ ज्ञान हो सकता है तथा आज | 
भी वह कालिन्दी कुळध्वेसिनो हो कर स्थानविशेषको | 


. वहा देतो है। . पहले जिस 'थसुनापुलिन' पर श्रोकृष्णने | 


.*कर देते हे. । “सभी: जातिके मध्य यह प्रथा प्रचलित | 
. देखी जाती है। कौन कह. सकता है, . कि यह द्वापर 


.- गोपाङ्गनाके साथ विहार किया था, अभी वह पक | 


वालुकामय प्राङ्गणमै परिणत हो गया है। | 
तीर्थक्षेत्ररक्षाका और भी एक स्वतन्त्र नियम हे, | 
किसी प्राचीन देवमन्दिर वा देवतीर्थके नदीगर्भमें | 


--. निमञ्जित होनेसे पण्डा वा पुरोहितगण उसको रक्षाके | 
= के लिये विशेष-यत्न करते हैं । वे उसीके पाइववत्तों 


भूमिभागमें .. किसी: जगह उसी तीर्थस्थानकी घोषणा 


- युगकी कथा हे; जहाँ: भगवान्‌ श्रीकृष्णने विह्वार किया | 


: था, चह आज भी विद्यमान है। युगविपचयसे पक नष्ट | 


हो गया है और उसके वदलेमें एक दूसरा नया बनाया 


“गया है । ` पतद्किन्न खुप्राचीन मथुराधाममें साम्प्रदायिक 
-विप्लचके कारण घोर अनथ भी हो.गया है। 


इस जिलेमें २४ शहर आर ८३७ प्राम लगते हैं | 


- जनसंख्या ८ लाखके करीव है । जिनमेंसे सेकड़ पीछे 


- ६६ हिन्दू. और शेषमें . मुसलमान है । हिन्दूमें जार और 


5 


'चौबे ब्राह्मणकी संख्या ही ज्यादा है। चौबे साधारण 


अधिवासीकी अपेक्षा बलवान, होते हें । वृन्दावनमें 


_ महोत्सव देनेमें मथुरावासी चोचे ब्राह्मणको . मिठाई 
: खिलानी पड़ती है। बृन्दावनतीर्थमें यहः 'मच्छव' दान 


' हे। साधारण अधिवासियोंके मध्य अधिकांश . छषि- | 


विशेष पुण्यजनक माना गया है । 


यहांकी प्रधान उपज गेह', वाजरा, चना और ज्ञुआर 


जीवो और भूस्याधिकारी हँ | CC-0. Jangamwadi Math Collec 
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जलाभावके कारण यहांके अधिवासियोंको कभी 
कभी वहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। उसके साथ साथ 
दुर्भिक्षरूप महामारी भी अपना दर्शन दे कर छोगोको 
विपद्ससुद्रमे विळोडित करती है। १८१३ ई०में सहार 
परगनेमें ऐसा विपदुपात हो गया हे। यहां तक कि, 


|. अन्नाभावमें ` भिन्नश्च णीके अधिवासियोंको मुट्ठी भर 


अनाज्ञके लिये थोड़े मोलमें अपने ख्रो-पुल्रको भी बेचना 
पड़ा था.। -१८२५-२६. ई०में महावन और. जलेश्वरके 
'अंधिवासियोंको अन्नका कष्ट हुआ था । १८३७-३८ ई०कों 
मथुरा जिलेके अन्तचेंदी प्रदेशमें और दक्षिण पश्चिम 
पार्डात्य विभागमे' महा अन्नकष्ट उपस्थित हुआ था। 
१८६०-६१ इ०्में जलाभावके कारण जिलेके अधिकांश 
स्थानमै फसल विलकुल नहीं हुई । पीछे आधा अधि- 
वासी. अपनी जन्मभूमिका परित्याग कर अन्यत्र जा 
वसे । इसके वाद्‌ पुनः १८७७-७८ ई०में अनावृष्टिके कारण 
अनाजका मूल्य दूना बढ़ गया । इस समय मथ्‌ रा और 
पार्श्गवत्ती लोंगोको महान कष्ट उठाना पड़ा था | कितने 
लोग शा तिद्‌ वीकी गोदमें सदाके लिये सुखसे सो रहे। 
गवर्मेण्ट १८७८ ई०के अगस्त मास तक प्रतिदिन २० 
हजार लोग़ोंको अन्न देती रही थी । . 

,विद्याशिक्षामें .. यह जिला वढा चढ़ा है। - :स्कूलके 


अलांवा आठ अस्पताल भी हे । 


२ उक्त जिलेकी एक तहसील। यह अक्षा० 
२७'१४सि २७ ३६ उ० तथा देशा० ७७' २०से ७७५१ 
पू०के मध्य विस्तृत हे । भूपरिमाण ३६६ वर्गमील और 
जनसंख्या ढाई लाखके करीव हे। यह पूर्णमें यमुना 
नदी और उत्तर-पश्चिममें भरतपुर पव तमालाके पाद- 
देश तक विस्तृत है। गोवद्ध नके निकय्वत्तों गिरिराज 
नामक गरडशेल ही उद्छेखयोग्य हे । यह पर्गेत पाश्व- 
वत्ती समतलक्षेत्रसे प्रायः १०० फुर ऊ चा और ५ मील 


: बिस्तृत है। श्रीकृ्के पौराणिक ळीळाप्रसङ्गमें इस 


स्थानका माहात्म्य गाया गया है। पर्वतके ऊपर श्री- 


छृष्णके उद्द शसे मन्दिर प्रतिष्ठित हुआ है । परिक्रमा- . 


में उसका कथञ्चित उल्लेख किया गया है । काशी- 
धाममें जिस प्रकार शिवलिड्रका वाडुल्य देखा जाता हे, 


on: उस्री-अकार०इस्०!म थरा मण्डळमें विष्णु-सूत्तिका ऽ भी 


1: उने 
क्ष 


0001 मथुरानगरी 


अभाव नहो' है । प्रायः प्रत्येक हिन्दूके घरमें भगवज्ञा- | स्थानोंमें घूमा करते थे। विल्ववनमें श्रीदाम 
रायण विराज करते है. । | सखाका घर था, ऐसा कहा जाता है । कालक्रमसे ये सब 
इस तहसोलबो पूर्वभागमें पकमाल यमुना नदी हो | स्थान अभी चनके आकार में परिणत हो गये हैं। परित्राजक 


कृषिकायमै सहायता देती है । आगरा-नहर काटी ज्ञाने- 

. के वाद वहां जलकी बहुत सुविधा हो गई है। उत्पन्न 

दव्यमें तमाकू, ईल, चना, रुई, जौ, गेह', ज्वार और वांञरा 
प्रधान है। 

मथुरानगरी--जिलेका प्रधान नगर और विचार- 


फाहियान और यूएनचुवंग मथुरां परिदर्शन कर वहुतसे 
बौद्ध-संघाराम और हिन्दूमन्दिरका उल्लेल कर गये है । 
इस प्राचीन कीसिंसमूहको छे कर प्रत्नतत्त्वविदोमें 


। मतभेद है। थे प्राचीन स्तूप देख कर ही वौद्धकीत्ति- 


का अनुमान कर छेते हैं, किन्तु अभी विशेष यल और 


सद्र। यह अक्षा० २६' ३० ड० तथा देशा० ७७ ४१” । अध्यवसायसै आलोचना करने पर उनमेंसे कितने जैन- 


` पू० यमुनाके दाहिने किनारे अवस्थित दै । 
इस नगरकी गिनती पहले महासमृृद्धिशाली राज- 
घानोमें होती थी, रामायण, पुराण और वौद्धशाख्र ललित- 
विस्तरसे उसका पता चलता है। यह स्थान विशेष 
समृद्ध और कनोज आदि विभिन्न श्रोसम्पन्न राजधानीके 
'पास अवस्थित था, इस कारण विभिन्न धर्मसम्प्रदाय 
अपने अपने धमंप्रचारके लिये यहां आ कर बस गये थे । 
. 'उन्हॉमेसे किसी किसीने एकके ध्वंसावशेषका परित्याग 
. कर उस सुरम्य यमुनांके किनारे किसी दूसरे स्थान पर 
वास किया था; कालकमसे मथुरामें एकके अवसान 
होने पर दुसरका प्रताप बढ़ गया । इसी प्रकार मथुरा- 
मण्डलमें ब्राह्मण्ययुगके वाद्‌ प्राचीन जैन और बौद्धयुग- 
का प्रचार हो गया है। वाद उसके पुनः हिन्दूधमं के 
अभ्युत्थानसे चष्णदधर्म फेला। क्रमसे श्री, निस्वार्क, 
माध्य, विष्णु और वछ्॒भाचाय आदि साम्प्रदायिकोंने 
मथुरामे प्रतिपत्ति जमाई ओर उन्होंने ही देवमन्द्रादिका 
निर्माण किया । एतद्धिन्न इतिहास घणि'त प्रीक और 
सुसलमान-राजाओंने मथुराके प्रांचोन मन्दिर आदि पर 
कब्जा किया था इसमें जरा भो सन्देह नहीं। शत प्न 
द्वारा प्रतिष्ठित मधुपुरी वा प्रक्रत मथुरा किस जगह द्द 
- . स्थित था वतलाना कठिन है। इसीलिये हिन्दू शास्त्रमे 
मथुरामण्डल परिदर्शनकी ब्यवस्था दी गई है। कारण, 


श्रीहृष्णका लीलाक्षेत्र बतलाया जाता है बह भी 


सम्भवतः उस पौराणिक युगमे गांव वा नगर । 


| 


' देख गये हैँ। 


जात बतलाया है। 


प्रकार एक स्तूपके ऊपर मथुराका प्राचीन दुर्ग तथा 


कटवाके मध्यवत्ती स्तूपके ऊपर सम्राट औरङ्ग 
ज्ञेवने मसजिदु वनवाई थो । अलावा इसके आनन्दरोला 


और विनायकरीला खोद कर प्राचीन कीत्ति' बाहर 


33558 पर भी उनको नाम तथा यूपनचुवंगको 


कौर्तिके निदर्शन भी बाहर हुए है । 
मथुरा जिलेका पुरातत्त देखो । 


आजकल मथुराधाममें जो सव प्राचीन कीत्तियां 


देखी जाती है' नोचे उनका पक स॒ क्षित विवरण दिया 
ज्ञाता है-- 


परिव्राजक यूएनचुवंग यहां २० सङ्घाराम और ५ मन्दिर 
किन्त, फा-हियानके ४०० ई०के वृत्तान्त 
के साथ ६३४ ई०में यूएनचुवंगकी चिवरणीका मिलान 
करनेसे ईखीसनकी चौथी शताब्दीसे ही यहांके बौड- 
प्राधान्यके अवसानकालको कठपना को जाती है। सुतरां 
ईखीसनके पहले ४थी शताब्दीके उपगुप्तके समयसे 
ले कर इसवीसन, १ली और श्री शताब्दी तक यहां 
वौद्धधम को सविशेष विख्तृति कल्पित होती है। बौद्ध 


सखुद्धिके अवसानके साथ साथ मथुराकी समृद्धि भी 
अस्तमित इई । | 


अभी मथुरा नगरके चारों ओर इधर उधर पड़े हुए : हे 
हटे ओर पत्थरके टुकड़े मिलते हैं । इनसे यद्यपि प्राची- 
नत्वका कोई निदर्शन नहीं मिलतां, पर चे 
एक एक प्राचीन कीत्तिके ध्वंसावश ष अनुमित होते हैं । 
किसी किसीने यमुनातीरचत्ती इन स्तूपोको खभाव- 
शीतळघारके समीपमें इस 


| आ 


ु ज्र ८ था । भगवान्‌ श्रोरष्णचन्द्र ९ूमैशी ५० यक दानय और उपालिको कथा याद 


मथुरानगंरी 


जमालपुर और तन्निकयवत्तों कङ्काली वा जैनटीला 
और कररास्तूपसे अनेक वौद्धनिश न तथा शिलालिपि 
निकलो हैं । कङ्कालीटीछा कङ्कालीदेवीके अधिष्ठान स्नान- 
रूपमें जन साधारण द्वारा पूजित होने पर भो यहां बहुत 
से वौद्ध और जैनकीत्तिके निदर्शन तथा शकराज-कनिष्क, 
हुविष्क ओर वसुदेवके लिपियुक्त वारह दिगम्बर तीथ- 
डुरोंकी सूत्ति और श्वे तास्वरोंके पद्मप्रभानाथकी मूत्ति 
'पव॑ मौये-अक्षरमें लिखित कितने प्रस्तरफलक पाये गये 
हैं। कङ्कालीटीलाके अदूरस्थ करवाके समीप भूत श्वर- 
महादेव मन्द्रिके पीछे एक गरडशेळके ऊपर बहुतसे 
वौद्ध निदर्शन फेले हुए हैं । उक्त मन्द्रिके पाश्व देशमें 
वलभद्रकुणड नामक पुण्य-सलिलळा पुष्करिणी विद्यमान 
है। यहां अनेक वौद्धकीत्ति के खंडहर रहने पर भी इस 
स्थानमै हिन्दूमाहात्म्य घोषित होता है। प्रतिवर्ष 
सलोनी पूणिमांके दिन वळभनद्रकुए्डमें एक मेळा लगता 
है। अलावा इसके १ मील दक्षिण पश्चिममें चौवाड़ा 
या चौरासी स्तूप अवस्थित है। उसके पक स्थानसे 
एक दन्तविमण्डित खणकौटा पाया गया है। दुःखका 
विषय है, कि अव भी मथुराका सभो स्थान अन्वेषित 
नहीं होता, नहीं तो मथुराधामके वहुतसे स्थानोंमें प्रति- 
मूत्ति और भग्न स्तम्मके सिचा और भो कितनी कीत्ति यां 
बाहर होती. । प्रसिद्ध चीन-परित्राजक यूएनचुवंग 
जिन सब वौद्ध: संघारामोंका उल्लेख कर गये हे, प्रलतत्व- 
विदु डा० कनिहम्‌, फुरार, वार्गस आदिके यलसे स्तूप 
निहित शिलाफछकसै उनमेंसे यशोविहार, उपगुप्त- 
विहार, संघमित्रसद्विहार, हुविष्कविहार और कुण्डशुक्र- 
विहारके नाम मिले हे । 

,.. १६६१ ईथमें. यहांका सुप्रसिद्ध केशवदेवका मन्दिर 
सम्नांट्‌ औरङ्गजेवने तहस नहस कर दिया । यह स्थान 
आज करदा कहलाता है । . सप्नाद्‌ औरङ्गजेवने केशव 
देवमन्द्रिका ध्वंसावशेष छे कर उसके ऊपर एक मस 
जिद्‌ बनवाई । . आज भो. मसजिद-गातस्थ १७१३ ओर 
१७२० सम्बतकी .नागरीलिपिसे उसका स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है । 

१८८६ इई०्में मथुरासे बृन्दावन रेलपथ ले जानेमें 
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मौखरिराज महादित्यकी भग्म“शिलालिपि मिलो थो । 
इस कटराके पश्चातभागमें केशवदेवका चत्तमान मंदिर 


-चनवाया गया है । उसके पास ददी पोतरकुएड और कंस- 


का कारा-गढ वा श्रीकष्णको जन्मभूमि हैं। इस पोतर- 
कुण्डके पीछे धुलकोट ( मथुरानगरका प्राचीन वप्र ) . 
परिवेष्टित स्थानमें एक बडा स्तूप देखा जाता हे जो 
सम्मचतः किसी वौद्ध मठादिका निदर्शन होगा । 
बळभद्र्कुएडक्े समीप भूतेश्वर-महादेव-मन्द्रि और 


' चारो ओर इटे फूटे खंडहरोंको देखनेसे अनुमान होता 


है, कि ब्राह्मणके द्वारा इष्णावतार'प्रसङ्ग उत्थापित 
होनेके पहले यहाँ शिचलिङ्गको प्रतिष्ठा हई थी । इस 
प्रकार यहां किसी पक समय कास्यकचनमें कामेश्वर, 


. गोवद्ध नमैं चक्रेश्वर और वृन्दावनमें गोपेश्वरकी मूत्त 


प्रतिष्ठित हुई । 

भूतेश्वर-महादेवमंदिर-संळग्न काजीवाग नामक 
उद्यानमें पक छोरी मसजिद देखी जाती है। उसमें 
हिम्दूधमंका कोई निदर्शन नहीं रहने पर भो उसका गठन- 
कार्य देखनेसे अनुमान होता है, कि वह एक समय हिंदू 
द्वारा वनवाई गई थी । उसका गठनका सस्पूर्णरूपसे 


"हिन्दूभावमे पूर्ण है उसमें मुसलमान मसजिद्का 
'विळकुल आभास नहीं है । 


कटराका द्वारपथ ते कर दिल्ली जानेको राह पर 
'कुञ्जा' घरका प्राचोर दृष्टियोचर होता है । अम्बरोयशैल- 
के समीप वृन्दावनद्वा और शाइगञ्च सराय होते हुए 
सञ्नाट्‌ अकवरशाहके शासनकर्ता अलो खाकी छतरी- 
के सामने पहु'चते हैं । इसके पास ही सरख्वती- सङ्गम 
की धारा और दक्षिणमें :महादेवका मंदिर है । निकरः 
वत्ती कैलास पत पर गोकर्णेश्वर तीथे तथा इस धारा- 
के निम्नद्‌ शमें गागों. और शागों तीर्थ है । प्रवाद्‌ है, कि 
गोकण अष्ट वोतरागमेंसे एक हें । ये महादेवके अवतार हें 
तथा उनको गागीं और शागीं नामकी दो पल्ली गौरीके 
अ शावतारमात है । यहां बडुत-सी मैरवमूत्ति, शीतला- 
देवी, मशानी और मायादेवोकी सूत्ति स्थापित हें । 
कैलासशेळके अपर पार्श्वस्थ सड़ंकके किनारे रामलीला- 
का मैदान है। उसके क़रीब ही सरस्वतीकुएड अव- 
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` यसुनाके किनारे जयपुरराज विहारीमह॒की पत्नीके 
-सतीत्वके निदर्शनस्वरूप १५७० ६०में उनके पुत्र राजा 
“भगवान्‌ दासने 'सतीबुरुज' वनवाया जो ५५ फुट ऊ चा 
और चार म जिलका है। सम्नाद्‌ औरङ्गजेवने उसको 
- चोरो तोड डाली थी । 

कङ्कालो-दिलाके पास शिवताल नामक पवि पुष्क- 
” रिणी है। वाराणसी-राज परनीमलने १८०७ ई०मे' 
: उसके चारों ओर उच्च प्राचीर वनवा दिया था । प्रतिवर्ष 
` भादोंके महीनेम॑ ऊष्णा-एकादशीके दिन यहां एक . 
"लगता है । प्राचीरके वाहरमें शिव्प-कौशलसे पूर्ण 

"अचलेश्वर महादेवका मंदिर हे । 
नगरके ठीक वीचमें जुमा-मसजिद है । यह सम्राट 


औरङ्भजेवके समय १०७१ हिजरोमें अवदुन्नवी . खांसे किसी 


हिन्दू कीत्तिके ध्वंसावशेष पर वनाबाई गई .थी ) नग- 

: सेपक्करठश्थ मनोहरपुरमें सम्राट्‌ महम्मद. शाहके राजत्व- 

*कालमें निमित एक और वहुत छोटी -मंसजिद देखनेमें 

“आती है 1 यमुनाकी उत्तरीसीमामें एक्र प्राचीन दुर्गका 

“ध्वंसावशेष पतित हे जिसे लोग 'कंसका किला” कहते 
हेन किन्तु अन्यत्र प्रवाद है, कि सम्राट, अकबर शाहके 

“विख्यात सेनापति जयपुरके राजा मानसिंहने वह दुग 
वनवायां था । - कालवशसै वही टूर फूट गया है । यहां 

>मानसिहके व'शधर अम्वरश्वर सवाई जयसिंहने स्वीय 


-अम्यस्त ज्योतिविद्याकी आलोचनाका एक मानमंदिर (01- 


8९1४2६075) निर्माण करांया था । उक्त जयसिंह सम्नाट 
` महस्मदशाह कत्त क १७२१ ई०में इस प्रदे शके शासन 
कत्ता नियुक्त हुए थे । उसी समय यह मानमंदिर स्थापित 
“हुआ, किन्तु सम्प्रति उस घरका चिहमाल भी नहो है। 
. मथुराके किलासे ळे कर यमुना-बाग तक विस्तृत 
“यसुनावक्षमें कुळ २४ स्नानघार हैं ।. इनमेंसे प्रत्येकका 
- माहात्म्य किसी न किसी तीर्थमें गाया गया है। उत्तरमें 
-गणेशघार, मानसधघार, दशाश्वमेधघार,: चक्रतोर्थधार, 
-कृष्णगंगाघाट, कालिञ्जरेश्वरका महादेवमन्द्रि, सोमतोर्थ 
“वा चसुदेवघाट, .त्रह्मालोकघाट, घण्टाभरणघार, धारा- 
“पतनघार, सङ्गमनतीर्थंघार वा व्रैकुण्ठघार, नचतीर्थघार 
“और -असिकुण्डघांट तथा. दक्षिणभागमें अविसुक्तघार, 
विश्रान्तिधाट, प्रयागघार, कनखछघाट,५:तिदकामार, 
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मशुरानाथ (स'० पु०) १ श्रोकृष्ण | 


प्रथरानगरी>म _रानाथकवि 


सूर्णघाट, चिन्तामणिघार, भ बघार, आषिघार, मोक्षघार 
कोरिघाट और बुद्धघार है । कंसाखुरको मार कर भग" 
चान्‌ श्रीक्रणने विश्रान्तिघारमें ही विश्राम कियां था। 
यहां पितृपुरुषोको पिण्डदान करनेसे यसुनामेंके कच्छप 
आ कर उसे भक्षण करते हैं। इस विश्वान्तिघारके पास 
ही क साँड़ नामक एक गर्तं है । प्रवाद है, कि 
क'सकी सुतदेह अन्त्येष्टि-क्रियाके लिये इसी हो कर 
यसुनाके किनारे लाई गई थी। योगधारमें नन्द्कन्या 
योगनिद्राको कंसने शिला पर पटक दिया था । योगघार 
और प्रयागधारके वोचमें वेणीमाधवतोर्थं और श्टङ्गारघाट 
अवस्थित है | प्रयागघारमें रामेश्वर महादेव पव' श्टङ्गार 
घाउमें पिप्परेश्वर महादेव और बटुकनाथ विद्यमान है। 
इसके सिवा ग्रायः प्रत्येक घारमें ही रौ या विष्णुसूत्ति 
स्थापित है ! पथुराके घाटकी शोभा अतुलनीय है। 
१८०३.६०के भयानक भूमिकम्पसे ` मथुराकी वहुत- 
सी प्राचीन कीत्तियां नछद्रष्ट हो.गई'.। वर्रामान , अट्टा- 


' लिकामें यसुनावागकी छतरी, मथुरा प्रवेशद्वार, जादूधर, 


असिकुण्डका द्वारकाधीश और विश्रान्तिघाट, गतश्रस- 
मन्द्र, ईसाइयोंका गिर्जा, 'हार्डि'जआर्चा? या होलि - 
दरवाजा, तेण्डाखेराका राधाकृष्ण-मन्दिर, सतघराका 
विज्ञयगोविन्द्‌-मन्द्र, क सखेराका . वलदेवमन्दिर, 
लोहारकां भैरवनाथमन्दिर, खामिघारका. मदनमो हन- 
मन्दिर, सेठ कुशालका गोवद्ध ननाथ-मन्दिर, स्वांमिघार- 
का विहारीजोका मन्द्र, निकाचींका गोचिन्द्देच-मन्दिर, 
खामिघाटका गोपीनाथमन्दिर, हाडिजआर्चके सन्नि- 


` करस्थ वळदेबमन्दिर, सतघराका मोहनजी, असिकुएड 


का मदनमोहन, क सखांड़का गोवद्ध ननाथ, दीघ विष्णु- 
मन्दिर, सतीचुरुज, अवदुन-नवि और औरङ्गजेत्रकी मस- 
जिद, लक्ष्मीचांदका वासभवन आदि उल्ले खयोग्य है। 


मथुरादास- मध्यप्रदेशके सुवणशेखरचासी एक कायस्थ 


पण्डित । इन्होंने वृषभानुज्ञा नामक स स्कृत-नारिकाको 
रचना को | 


; २ पक प्रसिद्ध 
ज्योतिवि द । इन्होंने १६१० ३०मे सूयसिद्धान्तमञ्चरो 
नामक एक सूयसिद्धान्तको रीका लिखी | . 


'सक्षणनाथकचि>-शवासॉकेलवलतिकाके प्रणेता॥ गात 


त. 
से | 


मथुरानाथ चक्रवत्ती-मथुरानाथतर्कवागीश 


. थे मथुरशकवि . नामसे हो प्रसिद्ध हैं। गुप्तिपाड़ाके | 
प्राचीन लोगोंके मुखसे सुना जाता हे, कि मथुरेश रामा | 
नन्द्‌ आश्रमके समसामयिक थे । उन्होंने प्रायः १६८५ | 
` ई०में श्यामाकठपलतिकराकी रचना को । वे सिद्ध पुरुष | 
भो थे [एक दिन वे एक घड़ा शराव लिये आं रहे थे, 
रास्तेमें सिद्ध रामानन्द्से उनको भेर हो गई। रामानन्र 
जानते थे कि घड़ में शराव है अथवा उन्होंने उनकी शक्ति 
को परीक्षाके लिये उनसे पूछा, 'घड़ में क्या है ?'. उत्तरमें 
मथुरेशने कहा, इसमें गङ्गाजळ है।' रामानन्दने थोड़ा 
ग गाजल मांगा । मथुरेशने भी घड से जल निकाल कर 
दे दिया । मथुरेशके सम्वन्धमें इस प्रकार अनेक किव- 
` दन्तियां प्रचलित हैं । 
मथुरानाथ चक्रवत्तों-प्रश्नरल्लांकुर और ::शुद्धिरलांकुर 

नामक ज्योतिग्र न्थके रचयिता | 

मथुरानाथतक चागीश--नचद्वीपके एक प्रधान नैयायिक, 

रामतक वागीशके पुल, सुप्रसिद्ध रघुनाथ शिरोमणिके 

शिष्य और वासुदेव सावभौ मके प्रशिप्य । इनके वनाये 
- हुए मथुरानाथो चा माधुरी, गुणकिरणाघली प्रक्राशरीका, 
तत्त्वचिन्दामणिटीका, तत््वचिन्त्तामण आलोकरीका, 
न्यायलीळावतीरीका, न्यायलीलावती-प्रकाशरहस्य और 
“ -सिद्धान्तरहर्य आदि कुछ भ्र'थोंका नव्यनैयायिकसमाजमें 
विशेष आदर है । उक्त ग्रथोंमें माथुरी हो मथुरानाथको 
अपूच प्रतिभाका उज्ज्वल निद्शेन है । यह रघुनाथ-शिरो- 
__ मणि-रचित तत्त्वचिन्तामणि -और तत्त्वचिन्तामणि- 
दोधितिकी टीका होने पर भी इसमें मथुरानांथने जिस 
बिचार और तक शक्तिका परिचय दिया है, वह पढ़नेसे 
विस्मित होना पडता है। 

उपरोक्त प्रधान प्रन्थोंकों छोड कर मथुरानाथ विर- 

, चित नव्य-न्यायशाख-घरित अनेक पर्चे देखे जाते हैं। 
उनमेंसे कुछ उनके उक्त किसी ग्रन्थके अन्तर्गत हे अथवा 

` स्वतन्त्र ग्रन्थ हे, ऐसा मालूम होता है । अनुसन्धान 
` करने पर जहां तक पाया गया है उसे नीचे लिखते हैं-- 

अतपवचतुष्टयिरहएय, अनूपस हारि.पूर्वपक्षरहस्य, 

` अनूपसंहारिसिद्धान्तरहरूप, अचुमानप्रामाण्यवाद्रहंस्य, 

_ अजुमितिपरामशे, अचुमितिरहस्य, अपूबबाद्रहस्य, अभि 


[1 
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.. रहस्य, . शब्दामाण्यरहस्य, शब्दालोकरहस्य वा 


५३६ 


पत्तिपूवपक्षरहरुय, अर्थापत्तिरहस्य, अर्धापत्तिसिद्धान्त 
रहस्य, अवच्छ दकत्व-लक्षणरहस्य, अवयचग्रन्थरहस्य 
असाधारण-पूवपक्षरहस्य, असाधारणरहरुय, आकांक्षा- 
ग्रन्थरहरूय, :आकाङ क्षा-पूव. पक्षाळोकरहस्य, आकाश- 
खण्डन, आकाशवादाथ, आख्यातवाद्रहर्य, आसत्ति- 
ग्रन्थरहस्य, उदाहरणलक्षणरहस्य, उपनयलश्वणरहस्य, 
उपाधिदूषकतावी जपूर्वपक्षरहसप्र, उपाधिदूषकतावीज-' 
रहस्य, उपाधिपूर्वपक्षरहसप्र, उपाधि वादरहसप्र, उपाधि - 
विभागरहस्य, उपाधिसामान्यलक्षणरहस्य, उपाधि- 
सिद्धान्तग्रन्थरहस्य, उपाध्याम्या सरहरुय, केवलव्यति- 
रेकिप्रूव पक्षरहरूय, केवलव्यतिरेकिसिद्धान्तरहस्य, केव- 


- छान्वयिग्नन्थरहरूय, केवलांन्वयिपूव पक्षरहस्य, केचला- 
- न्ययिसिद्धास्तरहस्य, गुणदीधिति : नामक .. गुणप्रकाश- 
- दीधितिरीका, जातिपक्षतावाद्‌, जातिमाला, . तर्कप्रति- 

` बन्धकंतारहस्य, तकरहसप्र; तात्पयैप्रन्थरहस्य, “द्वितीय. 


चंक्रवत्ति लक्षणरहस्य, द्वितीयस्वलक्षणरहल्य, न्यायमूल- 
परिभाषा, पक्षताग्रन्थरहस्थ, पक्षतारीका, पश्षतापूर्व- 
पक्षग्रन्थरहस्य, पक्षतारहसप्र, पक्षतासिद्धान्तरहस्य, 
परामशपूर्व पक्षरहस्य, परामशेसिद्धान्तरहस्य, प्रतिज्ञा- 
छक्षणरहख्य, प्रत्यक्षपरिच्छेद्रहस्य, प्रत्यक्षालोकफक्विका 
प्रत्यक्षलोकरहसा, प्रथमप्रग्ललक्षणरहसप्र, प्रथमखलक्षण- 
रहसप्र,प्रामाण्यवाद्रहसप्र, वाधम्रःथ रहसप्र, बौद्धाधिकार- 


- रहस्य, भावप्रत्ययवादार्थ, . योग्यताग्रन्थरहरूय योगप्रता- 
` पूर्वपक्षरहस्य, लक्षणवादरहस्य, लिङ्गकारणतापूर्व पक्ष- 


रहस्य, ` - लिङ्गकारणतासिद्धान्तरहस्य, ढिङ्गोपस्थित- 
लेड्डिकभावनिवासरहस्य; . ।ङङ्गोपदधित छेङ्गिक्रमाव- 
विचार, विधिवाद, विधिवादटीका, विरुद्धग्रन्थपूर्णपक्ष 
रहस्य, विरुद्धसिद्धान्तप्रन्थरहरुप, विशिष्टवेशिष्ट्यवोध 
विचार, . विशेषव्याप्तिरहस्य, व्यतिरेकपूवपक्षरहस्य 
व्यतिरेकिरहस्य, व्यधिकरणधघमांवच्छिन्नाभावखणडन, 
व्यधिकरणधर्मावच्छिनन|भावरहरुय, . व्याप्तिग्रहोपाय- 


- रहस्य, व्यातिरहस्य, .व्याप्तिपूर्वपक्षरहस्य, व्यापिवाद, 


व्याप्तिवाद्रहसप्र, 
वोधिनी, 


व्याप्त्यचुपमरहस्य, शक्तिप्रकाश- 
शक्तिवाद्रहस्य, . शब्दरहस्य, शब्द्नित्यता 
शन्द्‌= 


* घाविचोररहस्य, अर्थाध्याह्ार-पूर्व पक्तालीफरदस्थ, अथा. | “'भीणिपरिव्छ दीलीकटोका, संशयकरणतार्थापतिपूव पक्ष- 


\\ 
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रहस्य, संशयकारणताथापत्तिरहस्य, संशयपक्षताविचार, 
संशयवादाथं, संशयानुमितिरहस्य, सङ्गत्यदुमितिवाद, 
सत्प्रतिपक्षप्रत्थरहस्य, सत्प्रतिपक्षपूवपक्षरहस्य, सत्मति- | मय 
पक्षसिद्धान्तग्र थरहरुय, सन्तिकर्षवादा्थ, सव्यमिचार- 
रहसः, सब्यभिचारसिद्वान्तरहस], 
साधारणरहसप्र, सामात्यनिरक्तिश्र थरहसप्र, सामान्य 
लक्षणरहसप्र, सामान्यभावरहसप्र, सिहव्याघ्ररहसा, 
सिद्धान्तलक्षणरहसा, खप्रकाररहस्य, हेत्वाभासरहस्य । 
उक्त न्याय प्र'थोंके अतिरिक्त मथुरानाथ आयुर्दाय- 
रीका नामक एक ज्योतित्रन्थ लिख गये है. । 
मथुरानाथशुकू-काशीवासी एक महापण्डित । मालवके 
अस्तर्गत पाटलिपुत्र प्राममें इनका जन्म हुआ था। ये 
१८वीं शतांब्दीमें काशीधाममें विद्यमान थे । इन्होंने नाना 
शास्त्रीय अनेक प्रस्थोंकी रचना की जिनमेंसे निम्नलिखित 
प्रथ मिलते है- | og 
अधपञ्चविवेचन, अधपश्चंषष्टि, आचाराक, आचा- 
'रोल्लास, आत्मपुराणदीपिका, अशौचनिर्णयरीका, आश्व- 
. छायनसूलबृत्ति, कालमाधवचन्द्रिका, कांलीतत्त्वरिप्पन, 
कुमारीतं्रविवरण, कुवलयानन्ददृत्ति, छत्यसार, क्रिया- 
कौमदी, गणकभूषणंरीका, गणेशस्तोत्र, गुरुसूयगोचर- 
विचार, गोरक्षशतकटीका, छन्दशकहंपलता, जटापरल- 
रिपपन, जातककल्पलता, ज्योति;सिद्धान्तसार, तिथि- 
निर्णय, दिलीपचरित; दिव्यंतत्त्वळघुटोका, डुर्गाच्चना- 
मुतरहस्य, नेषघीयटीका, पञ्चमीसुघोदय, पाणिग्रहादि- 
कृत्यनि्णय, पिङ्गठवुत्ति, प्रवोधचन्द्रोदयचुत्ति, बृहत्‌ 
संहिताटिप्पन, बहदारण्यको पनिषहघुवुत्ति, ब्रह्मपूत्रलधु- 
वृत्ति, भगवदुगोताप्रकाश, भुवनेश्वरीवरिवस्यारहस्य, 
मैरवसपर्य्याविधि, भैरवात्य नकल्पळता, मन्तरल्ाकर, 
. मलमासतत्त्वटीका, रएण्डक्योपनिषद्भाष्यरिप्पन, मिता- 
. क्षरा नामक प्रश्नमनोरमाटीका, मिताक्षरा नामक याज्ञ- 
वद्क्यकी आचाराध्यायटीका, यन्वराज, यन्तराजञकल्प, 
यन्तराजटोका, यन्तराजपद्धति, युद्धजयोत्सवरिप्पनी, 
` योगकदपलता, योगवर्णन, वृत्तदपण, बत्तसुधोदय 


मथरानयणक् मद 


निषट्टिप्पन, हठयोगसंप्रह, हनुमन्तोद्धार ओर हारावली- 
कोंषरिप्पनी । क 
युरापुर--१ बंगालके चौबीस परगना जिलेके डायमंड- 
हारवरके अन्तर्गत एक गणड ग्राम । यह देवयानको हाट 
नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ एक हाट लगती है जिसे बाणिज्य 
भाएडार भी कह सकत हे. । i 
२ यशोहर जिलेके किनाइदह महकुमेके अन्तर्गत 
एक ग्राम । 
मथुरिया ( हिं वि०) मथुरासे सम्बन्ध रखनेवाळा, 
मथुराका । 
मथुरेश ( स'० पु० ) १ श्रीकृष्ण । २ मथुरानाथ कवि । 
मथुरेशविद्यानिधि--ज्योतिःसागरसारके रचयिता । 
मथुरेश विद्यालङ्कार-एक विख्यात पणिडत। इन्होंने 
-१६६६ ` ई०में सार-खुन्दरो नामक अमरकोषरीका 
िखी। अलावा इसके शब्द-रलावली नामक उनका 
बनाया हुआ एक और अभिधान पाया जाता है। उनके 
बनाये इए प्रन्थाँसे उनकी चंशाचलीका हाळ जाना 
ज्ञाता है, कि सर्वानन्दके पुत्र माधव, माधवके पुत्र 
काशीनाथ, काशीनाथके पुत्र चन्द्रवन्ध, चन्द्रवन्यके पुत्र 
शिवराम और शिवरामके पुत्र प्रसिद्ध मथुरेश थे । 
मथूरां (सं० स्री०) मथ-वाहुलकात्‌ ऊरः टाप_। मथुरा। 
मथौरा (हि० पु०) एक प्रकारका भद्दा रंदा । इससे वढुई 
लकड़ीको खरादनेके पहिले छोल कर सीधा करते है । 


मथौरी (हि० स्री०) एक आभूषण । इंसे स्त्रियां सिरमें पह- 
नती हैं। यह अद्ध चन्द्राकार होता है जिसमें कई लटकन 
छगे रहते हैं । यह अंजीर वा धागेसे वांधा जाता है। 

मथ्ण ( स० स्रो० ) आलोडन | ह 

मथ (स ० लि० ) मथनशोल । 

मथ्य ( स'० लि० ) मथनीय, मथनयोग्य | 

'मद्‌ ( स० पु०) १ हस्तिगण्डस्थल, वह ग धयुक्त द्राव 
जो मतवाले हाथियोकी कनपरियांसे वहता है। २ हषे, 

` आनन्द । ३ रेतः, वीयं । ४ कस्तूरो । ५ उन्माद्रोग । ६ 
गव, अहंकार । ७ मद्य । ८ मत्तता, पागलपन । ६ कल्याण- 
चस्ठु। १० एक दानवका नाम । ११ कामदेव, मदन । 


' चैद्या्तलहरो, शारदातिलकंप्रकाश, शिवपूजाप्रकाश, 
षट्चक्रादिसंप्रह, सहमचन्द्रिको, साहित्यद्पणरिप्पन, 
न 'सिद्धान्तचन्द्रिका, 


सुभाषितमुकाचली;००सौभीरेथीधि? 


१२ मतवालापन, नशा । (लि०) १३ मत्त । मैं एक महान्‌ 


पुरुष और घनवान हूं, मेरे जैसा कोई भी पृथ्वी पर नहीं 
इस प्रकार चित्तमें जो अभिमान होता हे, उसे मद्‌ 


८, ते 
कहत है। अहङ्कारसे मदकी उत्पत्ति होती है। 


मद-रमंदनं 


मद्‌ (२० स्रो० ) १ लम्वी लकीर जिसके नोचे लेखा 
लिखा जाता है, खाता। २ कार्थ वा कार्यालयका 
विभाग, सरिश्ता। ३ शीर्षक, अधिकार। ४ ऊचो 
` लहर, ज्वार । 2 
मदक ( 'हि० स्त्री०) एक प्रकारका मादक पदार्थ । 
यह अफोमके सतमें वारोक कतरा हुआ पान पकानेसे 
बनता है । पीनेवाले इसकी छोरी छोटी गोल्योंको 
` चिलम पर रख कर तमाकूको तरह पोते हैं । 
मद्कची ( हि'० वि० ) जो मादक पीता हो, मदक पोने 
चाला । 
मद्कर ( स० पु० ) मद्‌ं करति प्रकटयतीति कर्‌-अच | 
षण्ड, सांड । . 
मद्कड्रुम ( स'९ पु० ) ताड़का पेड़ । . - 
मदेकर-( सेः० पु० ) १ धुस्तूर वृक्ष, धत्रेका पेड । स्त्रियां 
ङीप्‌ । २ घातकोवृक्ष । ३ खुरा, शराव । (लि० ) 
४ मत्तताजनक, जिससे मद्‌ उत्पन्न हो । | 
मद्करिन्‌ ( स'० पु०) मत्तदस्तो, पगला हाथो। 
मद्कळ ( स'० पु० ) मदेन कलोऽष्यक्तमधुर ध्वनियंस्य । 
मत्तहस्ती । १ मत्त, मतवाळा । २ अव्यक्त-प्रलापी । (लि०) 
३ मदाध्यक्तवाची, वाचला । 
मंद्कसिरा--१ मन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर जिलेका एक 
तालुक । भूपरिमाण ४५१ वगमीळ है । यहांका 
दक्षिण भाग पर्वतमय है। पश्चिममें उवर समतल क्षेत्र 


है । जळकी प्रचुरताके कारण यहां धान वृष्दुतायतसे उप- 


लता ह कनल गनन 

२ उक्त तालुकका प्रधान नगर । यह अक्षा० १३ ५६ 

३० ड० तथा देशा० ७9१८ ४० पून्के मध्य पड़ता है। 
पहले यहां विजञयनगरराजके एक पलिगाके सामन्तकी 

राजधानी थो। नगरके उत्तर पवत पर परिखा और 
प्राचीर परिवेष्टित एक दुगे है। यहां सामन्तरांज रहते 

थे। १७४१ ई०में सुरारीराव तथा १७६६ ई०में हेदर- 
अलीने इस स्थान पर चढ़ाई को थो | 

मद्कारिन्‌( स ० लि० ) मदं मत्ततां करोति कृणित्ति। 
मत्तताजनक, जिससे मद्‌ उत्पग्न हो । जिससे बुद्धि नष्ट 
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मदकी ( हि० वि० ) मदक पोनेवाला, मदकची | 

मद्कृत ( सं० लि० ) मदं करोति छ-क्िप तुक च 
मत्तता कारक, उन्मादजनक । 

मदकद्द्र म ( सं० पु० ) ताळबृक्ष, ताइका पेड़ । 

मद्कांहळल ( सं० पु० ) वृषभ, सांड । 

मद्खूला ( अ० स्रो० ) वह खो जिसे कोई विना विवाह 
` किये ही रख ले वा घरमै डाळ दे, रखेली । 

मद्गन्ध ( सं० पु) मद्स्य दानवस्येच गन्धो यस्य । 
१ सप्तच्छद वृक्ष, छितवन । २ मद्य, शराव | 

मदगन्धा ( सं० स्ञ्री० ) मदगन्ध-टाप । १ मदिरा, शराव । 
२ अतसी, अळसो । 

मद्गमन ( सं० पु० ) महिष, भे सा । 


'मद्गल ( हि? स्त्रो० ) मत्त, मस्त। 


मदघ्नी ( सं० स्त्री) मदं 'मत्ततां इन्तीति - मद्‌-इन-ढक 
ङोप्‌ । पूतिका, पोय। 

मदच्युत्‌ ( सं० लि० ) गवहन्ता । 

मदच्युत्‌ (सं० लि० ) मत्ततासे इधर उधर घूमना । 

मदजळ. (स ० छो०) हस्ति दानवारि, मत्त हाथीके 
मख्तकका स्राव । 

मदत्खान्‌- एक पठान-सरदार। इन्होंने सिन्धु-प्रदेशके 
हैद्रावाद्‌ जिलेका प्राचीन वाद्न-नगर ध्वंस किया 
था । र 

मद्द्‌ ( अ० स्री० ) १ सहारा, सहायता । २ किसी काम- 
के लिये नियुक्त मजदूर और राज आदि, साथ काम कर- 
वालोंका समूह । 

मदद्खच ( अ० खती०) १ सहायतामें दिया जानेचाला 
धन । २ वह धन जो किसीको काम करनेके लिये अगाऊ 
दिया जाय, पेशगी । 

मद्द्गार ( फा० त्रिश) सहायाक, मद्द्‌ पहु चाने- 
बाळा । _ 

मदद्विप ( स० पु० ) मत्तहस्ती, पगला हाथी । 

मद्घार ( स'० पु० ) मद्प्रधाना धारा यत्न । परवतसेद्‌, 
महाभारतके अनुसार एक पर्वतका नाम | 

मदन ( स० पु०) मद्यतीति मद-णिच-ल्यु । काम 
देव । 


होती हे उसीको मदकारो कहते हैं१० Jangamwadi Math Colledtion 0।५बक्की) ०डत्पत्तिका विवरण कालिकापुराणमें इस 
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प्रकार लिखा है.--लोकपितामह ब्रह्माने जिस समय 
दक्ष आदि प्रज्ञापतियाँको सृष्टि कर मरोचि आदि मानस 
पुर्वोकी सृष्टि को, उस समय उनके मनसे एक परम 
रूपवती कामिनी आविभूत इई । उसका नाम संध्या 
रखा गया। इसी सन्ध्याको सायंकालमें अर्चना को 
जातो है। 
इस वरवणिनोको देख कर ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति और 
'मरोचि आदि उनके मानस पुलगण नितान्त उत्सुक हो 
सोचने लगे, यह स्त्रो खष्टिके मध्य कया करेगी तथा यह 
होगी हो किसको ? इसी समय ब्रह्माके मनसे काञ्चन- 
चूर्णवत्‌ पीतवर्ण एक मनोहर चञ्चल. पुरुष उत्पन्न हण । 
उनका वक्षःस्थल पोवर, नासिका .खुचारु, ऊरु, क्कि 
और जङ्घा सुवृत्त, कुन्तळ, नील और कुञ्चित, भूयुगल 
परस्पर संलग्न.तथा मुखमण्डल पूर्णचन्द्र सद्दश था । 
चे कम्बुग्रीव, मीनकेतु और मकरवाहनयुक्त थे । पुष्पमय 
पञ्च शर और कुसुमकासु कसे शोभित हो कर वह 
कमनोय पुरुष उस समय अपने दोनों नयनोंको घुमाते 
थे। दक्ष आदि इन्हे देख कर वड़े उत्करिठत हुए । 
. उस पुरुषने ब्रह्माको प्रणाम कर कहा, ब्रह्मन! में 
कौन काम करू गा, जव मैं पुरुष हुं, तव कोई न कोई 
. काम करना सुरे उचित है । अतएव आप सुक किसी 
प्रशस्त और न्याय कर्ममें नियुक्त कीजिए तथा मेरे 
, अनुरूप नाम, धांम और पत्नी निर्देश कर दीजिये ।' 
« ब्रह्मने कुछ समय सोच कर उनसे कहा, 'तुम अपनो:इस 
मनोमोहनमूत्ति और पुष्पमय पञ्च शरसे खिर्योको मोहित 
कर चिर-स्थायिनी सृष्टिका प्रवर्चक वनो । देव, गन्घव, 
` किन्नर, सपे, मनुष्य, पशु,.पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि सभी 
तुम्हारी शरण लेंगे। अन्य प्राणीकी वात तो दूर | 
मैं, विष्ण और महेश्वर ये लिदेच भो . तुम्हार वशवत्तों 
होंगे । तुम खयं प्रच्छक्षरुपसे,प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश कर 
सर्वोको सुख देते हुए सनातन सृष्टिका प्रवत्तक वनो । 
, सभी प्राणियोका मन तुम्हार पुष्पबाणका लक्ष्य होगा । 
तुम उन्हे' सदा मत्तता और आनन्द देते रद्दोगे। यहो 
, मैंने तुम्हारी इत्ति निर्देश कर दी । 
हे पुरुषश्रेष्ठ! तुम हम लोगोंके तथा विधाता 


पदेन 


जगतमें मन्मथ नामसे प्रसिद्ध होगे । ज्ञग्रतमें तुम असा- 


चारण कामरूपी हो, तुम्हारे सद्दश कोई भी नहीं है, इस 


कारण तुम्हारा नाम फाम, ळोगाके मनको मथन करोगे, 


इस कारण मदन, महादेवका दर्प चूणे करोगे, इस कारण 
दपक और कन्दपे नामसे प्रसिद्ध होगे । तुम्हारे  पश्च- 
शरमें जैसा पराक्रम है, वैष्णवाख और रोद्रास्र आदिमें 
भी वैसा विक्रम नहीं है। खगे, मत्ये, पाताल और 
सनातन ब्रह्मलोक सभी स्थानोमें तुम विराज्ञोगे । क्योंकि 
तुम सर्वव्यापी हो, अधिक और कया कडू, तुम्हारे समान 
कोई भी नहीं हो । ये प्रजापति दक्ष तुम्ह अभिळषिता 


'पल्ली प्रदान. करेगे ।' 


अनन्तर मदन रमणो-भ्रू-स इश कुसुमनिर्मित शरासन 
तथा हर्षण, रोचन, मोहन; शोषण और मारण; नामसे 


_ प्रसिद्ध 'सुनियोके भी. ज्ञाननाशक पुष्पमय पञ्चशरको 


ग्रहण कर वहीं पर रहने लगे । बादमें वे- सोचने लगे 
कि, ब्रह्माने जो मेरी वृत्ति निर्देश कर दी उसे इन सुनियों- 
के सामने ब्रह्माके ही ऊपर नियोग कर परीक्षा करनी 
चाहिये। ऐसा सोचते इप मदनने सन्ध्याके सामने 
ब्रह्मके ऊपर ही शर फेंका । इससे घ्रह्माका मन ठिकाने 
न रहा। वे काममोहित हो टक रगा कर सन्ध्याको 
देखने लगे | इस समय उनके शरीरसे उनचास सात्त्विक 
भाषाका तथा 'कामशर-विद्धा संध्यासे बिदोकादि सभी 
हाव और चौ'सठ कलाओंका आविर्भाव हुआ | 
ब्रह्माका इस प्रकार कामभाव देख कर महादेवने 


~ तिरस्कार करते हुए उनसे कहां,-“त्रह्मन्‌ ! अपनी कन्या- 


को देख कर क्या तुम्हे कामभाव उपस्थित हुआ ? तुम 
वेदशास्त्रोके नियामक हो , तुम्हारे लिये यह वेदविगहि त 


- कार्य नितान्त अयोग्य है। ` पुन्नवधू और: कन्या मातृ- 


तुल्य है । ` इनके प्रति कामासक्त होना घोर पापका 
काये है, ऐसा वेदका सिद्धान्त है । तुम सामान्य: काम- 
के प्रभावसे इस प्रकार क्यों विस्खत हो गये ?''. शिवज्ञी- 
को वात सुन कर ब्रह्माको बडी लज़ा आई और वे मदन- 
के प्रति क्रोध करते हुए बोले, 'जब तुमने सुक्त ऐसा 
छञ्जित बनाया, तब तुम्हे श्राप देता हू, कि तुम इस 


FS „अपराधसे: महादेवके नयनानळ द्वारा दग्ध हो जाचोशे ।' - 
ड तको मथन कर उत्पन्न हुए: हो, इस कारण, वमा... डल. निद्राहप्रा.अभिशापको सुत्त.कर े 


Si 


मदनने ब्रह्मासे 


पदन--मदनचतुर्दशी ५४३ 


कहा, '्रह्मन्‌ | आपने जो कहा था, कि मैं, विष्णु और | १६ ज्योतिषशास्त्रके अनुसार जन्मसे सप्तम गृहका नाम । 

महेश्वर तोनों हो तुम्हारे बशवत्तीं हैं, सो सिफ उसोकी | १७ पक प्रकारका गीत। १८ प्रेम । १६ रूपमालछन्द्‌- 

परोक्षा करनेके लिये मेने आप पर शरक्षेप किया था, | का दूसरा नाम । २० छप्पयके एक भेदका नाम | २१ 

में निरपराध हु, अतएव मेरे - इस: शापको मोचन | खञ्जन पक्षी । 

कीजिए ।' तव ब्रह्माने स्थिर हो कर उससे कहा; 'तुम्हारा | मदन--१ पक प्राचीन कवि। भोजप्रवन्धमें इनका उल्लेख 
शाप जिस प्रकार मोचन होगा, उसका उपदेश देता इ, | है। २ वाळसरस्बतो नामक प्रंथके रचयिता । उक्त 

खुनो ! तुम महादेवके नयनानलसे भस्मोभूत तो जरूर | प्रथके द्वारा वै वालसरस्वती नामसे परिचित हुए। 

होगे, पर उन्हींकी पासे फिर शरीर पा जाओगे | महा- | अज्ञ नवर्मदेवने अमरुशतक प्रन्थमें इनका नामोलेख 

देव जव फिर विवाह करेगे, तव वे ही स्वयं तुम्हे जिला | किया हो । ३ श्रीक्षण-लोळा-काव्यके प्रणेता । 

देंगे !! इतना कह कर ब्रह्मां अन्तहि त हो गये । | मदन आचार्य--एक वैद्यक ग्रन्थकार | 

पीछे दक्षने मदनको पत्नो निर्देश कर उससे कहा, | मदनक ( स'० पु० । मदयतीति मद-णिच ल्यु, स्थाथे क। 
“मदन ! यह मेरो देहजात कन्या है, रति इसका नाम है। | १ दमनक वृक्ष, दौना। २ सिकृथ; मोम। ३ खैर । 


तुम इससे विवाह कर सुखसे रहो । । ४ घतूरा। ५ मदनवुक्ष, मेनफछ । ६ (मौलसिरी । 
एक दिन मदन देधताओंके उसकानेसे महादेवका | मदनकण्टक ( स० पु०) मद्ननिमित्तः .ऋण्टक इव । 
ऽ्यानभङ्ग करने गये और वहीं. पर: उनके नयनानळसे  साच्विक रोमाञ्च। 


| 
भस्मोभूत हो गये | महादेवके साथ जव पाचतीका | मद्नकाकुरच ( स'० पु०.) मदनेन : हेतुना काकुः काम- 
विवाह हुआ, तव मद्नने पुनः शापविमुक्त हो शरीरः| जन्यो विकृतो. रवः अस्फुर£्वनियेख्य । पारावत, 
धारण किया । (.काढिकापु० १७ अ०.) | कबूतर । 
ब्रह्मचे वत्त पुराणमें श्रीकृष्ण जन्मणण्डके ३६वं अध्याय- | मदनकीत्ति--एक प्राचीन कवि । रॉजशेखरकृत प्रवन्ध- 
में .मद्नका उत्पत्ति-चिवरण लिखा है । . विस्तार. हो | चिन्तामणि प्रन्थमें इनका नामोट्लेख है । 

जानेके भयसे यहां पर नहीं दिया गया। . | मदनगञ्ज- ढाका जिलेके मध्य एक नगर । यह;लाख- 

.२ योगाचार्यरूप शिवका _अचतारविशेष । मदयति | सिया (लाक्षा) नदीके किनारे नारायणगंजके उस पारमें 
भक्तानां मन इति मद-ल्यु, मनसि आनन्दजनकत्बाद्स्य | अवस्थित है । यहां पाट और स्थानीय; नाना द्वव्योंका 
तथात्वं । . ३ महादेव । ( भारत १३।१७।६६ ) ४ मत्तता, | कारोवार फैला हुआ है| नारायणगंज देखो । 

वरारोहा कामिनियोंका भावविशेष । ५ वसन्त। ६ | मदनग्रह (स ० झो०) मदनस्य ग्रह । १ स्राचह, 

चुस्तूर, धतूरा । ७ मैनफल नामक पक्ष और उसका | भग । २ ज्योतिषके अनुसार, जन्मकुण्डलीमें सप्तम 

फल । :पर्याय--पिचुक, मुचुकुन्द, कण्टको, पिएडी- | स्थान। ३ मदन हर छन्दका दूसरा नाम। 

--तक,: शल्य, कैरयं, प्रिए्ड, धाराफल, . तगर; करहार, | मदनगोपाल (स ० पु०) मदनश्यासी गोपालश्चात । 
शवसन, : मरुषकं । - गुण--वमिकारक, तिक्त,उष्णवीयं, | भक्तचित्तोन्मादकत्वाद्स्य तथात्व । श्रीकृष्ण । 
लेखन, लघु, रुक्ष, कुष्ठ, कफ, आनाह, शोफ, | मदनगोपाल पक प्रसिद्ध योगी । इनका दूसरा नाम 

` :शुल्म और वणनाशक । ८ भ्रमर, भौ रा । & माष, उड़द्‌। | गोपाळपुरि भी था । ये वेकुण्ठपुरीके गुरु थे तथा 

१० खदिर वृक्ष, खैरका पेड़ । ११ वकुल वृक्ष, मौलसिरि। | इन्होंने द्वादशमहावाकय-विवरण [लखा । 

-१२ कामशाख्के अनुसार एक प्रकारका आलिङ्गन । इसमें | मद्नचतुद्‌ शी (सः० स्री०) मदनोट्सवात्मिका चतुद्‌ शी । 

'नायक अपना- एक हाथ नायिकाके गलेमें डाल कर और | चैलमासकी शुक्ला चतुदशी । इस दिन मद्नदेवको पूजा 

दूसरा मधप्रप्रदेशमें लगा कर उसका आलिङ्गन करता है। | करनी होती है। पूजा करनेवाळा परम गति पाता हे. ' 

१३ मोम । १४ अखरोटका वृक्ष रप सारिकी,' मैंनी।7 "तक दुली शर, सुखको, ससदि दोतो हे। . | 


LE 
Eis इसे ही 'मदनमहोत्सच' बतलाया है। 
किन्तु भविष्योत्तरपुराणमै 'मिदनमहोत्सव' 
पढनेसे ऐसा नही' जाना ज्ञाता । . भविष्यो-तरमें मदन 
द्वादशो, मदनचतु शी थे सव पृथक्‌ नत निर्दिष्ट हुए हैं। 
. मदनमहोत्सव देखो । 
मद्नचोर .( सं० पु०) एक छोटी चिड़िया । . . 
मद्नताल ( स'*० पु० ) पक प्रकारका ताल । इसमें पहले 
दो द्र त और अंतमे दीर्घ मात्रा होती है । 
मदनलयोद्शी ( स० स्त्रो०) मदनपुज्ञायां लयोदशी । 
चैत्रमासकी शुक्ला बयोदशी । इस दिन मद्नन्रत 
करना होता है । इस त्रयोदशो तिथिमें यथाविधि त 
को पूजा करनेसे विपद नए होतो हे । # मदनका ध्यान 
निम्नलिखित मंत्रसे करना होता है। यथा-- 
“्चापेषुधूक कामदेवो रूपवान विश्वमोहनः ।” 
स्तुति यथा-- 
५पुष्पधन्चन | नमस्तेऽस्तु नमस्ते मीनकेतन । ¡ 
. मुनीनां लोकपालानां घैर्यच्युतिकृते, नमः ॥ . 
माधवात्मज कन्दर्प सम्बरारे रतिप्रिय | 
. नमस्तुभ्यं. जिताशेषभूवनाय मनोसुवे॥ `` 
आधयो मम नश्यन्तु व्याधयश्च शरीरजाः. 
सम्पाद्यताममीष्ट' मे सम्पदः सन्तु मे स्थिरा; ॥ . 
नमो माराय कामाय देवदेवस्य मूर्तये । 
. ब्रह्मविष्युशिवेन्द्राणां मन/ज्ञोभकराय च ॥” , . 
__ (तिव) 
मद्नद्मन ( स० पु० ) शिव, महादेव । 
मदनदहन ( स ० पु० ) मद्नभस्मकारक शिव । 
` मदनदिवस (स ० पु० ) मदनोत्सवका : दिन । छर 
मदनदेव--दाक्षिणात्यके ग जाम जिलेके किमेडी सामन्त- 
राज्यका एक राजा | 


मदनदोला ( स० स्त्रो०) | इन्द्रतालके छ; भेदोंमेंसे एक । 


 “चेत्रशुकलत्रयोदश्यां मदन' दमनात्मकम | 
' ङृत्वा संपूज्य विधिवद्‌ बीजवद्‌ ब्यजने नवृ ॥ 
तत्र सन्धुक्चित; कामः पृ त्रपोत्र बिवद्धेन; । 
कामदेवस्रयोदश्या पूजनीयो यथाबिधि। 
| रतिप्रीतिसमायुक्तो हारोकमर्रि भू पित: (तीर Math 


विवरण | चैत्रमासकी शु 


मदनचोर--मदनपाल 


मदनद्वादशी ( स'० स्त्री ) मदनपूज्ञा विषयिणी द्वादशी, 


छ्लाह्वादशी । इस तिथिमें मद्नत्रत 


करना चाहिये । 
“"आतुमिच्छामहे सुत | मदनद्वादशीब्रतम्‌ 
सुतोनेकोनप्चाशत्‌ येन लेमे दितिः पुनः ॥ 
( मत्स्यपु० ७ अ० ) 
वशिष्टने दितिको इस व्रतका उपदेश दिया था जिसंसे 
दितिके उनचास पुत्र उत्पन्न हुए । इसो तरह क्रमश 
यह व्रत प्रचार हो गया । जो. विधिपूर्वक इस ब्रतका 
अनुष्ठान करते हैं वे निखिलपापसे सुक्त होते तथा इह 
लोकमें अनेक प्रकारके सोभाग्य लाभ कर अन्तमें विष्णु- 
लोक पाते हैं । 

मत्ख्यपुराणके ७वें अध्यायमें इस व्रतका विशेष 
विवरण लिखा है। स्थानाभावसे अधिक नहीं दिया गया । 
मदननालिका ( सं० स्त्रो०) भ्रष्टा-स्रो, दुश्चरिलास्त्री । 
मद्ननृपं ( स'० पु० ) मदनपाल, मद्नराज़ । ं 
मदनपक्षिन ( स'० पु० ) खञ्चनेखग, खंजनपश्ची ।: ु 
मद्नपश्चानन-प्रक्रियोर्गण नामक व्याकरणके प्रणेता) 
मदनपति (स'० पु०) १ इन्द्र । - २ विऽ्णु। ` 
मदनपठ्छी- १ मद्रासप्रदेशके कडापा जिलेका एक तालुक । . 
भू-परिमाण ५६३ वर्गमील है । इस तालुकमें तमाम ' 
पर्वत है केवल दक्षिण-पश्‍चिमका महिसुर'अधित्यका- 
संलग्न स्थान कुछ कछ उपज्ञाऊ है । १८७६से ले कर 
१८७८ ६० तकके दुभिक्षसे यहांके अधिवासियोंको. बहुत 
कष्ट भुगतना पड़ा था। 

२ उक्त कड़ापा जिळेका एक नगर। यह समुद्रपृष्ठ 
से ९॥.हज्ञार फुट ऊंचा एक मनोरम स्थान है ओर 
अक्षा० १३. ३३ ३७ उ० तथा देशा ०५-७८ ३५ ४५ पु०- 
के मध्य अवस्थित है। मदनपल्लि गिडू, मदूनपछ्ली और 
वस्‍्लनुत्तिगिडु नामको तीन छोटी छोटी पल्चियोंसे यह 
नगर गठित हुआ है।. यहाँके वसनिकोएडशेल पर एक 
पुराना देवमन्दिर देखा जाता है । | 

मद्नपाठक ( स ० पु० ) मदन तडुद्दीपकं पठतीति पठ 
ण्बुळ्‌ , र,रेण कामोद्दीपनात्तथात्वं । कोकिल, कोयल । 


मदनपाल (९ eGangsdtri ) न १ मद्नराज । २ रतिपति 


` >: लिकस्थानमें वेदना 


मदाढ्या-मदात्यय 


'आँच्यः युक्तः। .१ तालवृक्ष, ताड़का पेड । (लि०) २ 
मद्युक्त। 
मदाढ्या ( स० स्त्री०) मदन आद्या । लोहितरिण्टो, 
छाल करसरेया । 
मदातडू ( स ० पु० ) मद्जनितः आतङ्क; रोगः। मदात्यय 
रोग |: मदात्यय देखो | . 
मदात्यय ( स'० पु० ) मद्‌ न अत्ययो नाशोन्सुखता अल । 
मद्यपानजनितरोग, एक प्रकारका रोग जरो शराव पीनेसे 
होता है । पर्याय- मदातङ्क, पानात्यय, मदव्याधि, मद । 
` ( राजनि० ) 
इस रोगका निदान--विषमें जिस प्रकार सन्चिपात- 
प्रकोपणोदि गुण हे, मद्यमें भो चहो सव गुण पाये जाते 
हैं। किन्तुं विषम वे सव गुण अधिक मालामें रहते हैं, 
` इस कारण अनियमसे, अधिक मालामें वा अहितजनक 
द्रव्योंके साथ कुसमयमें मद्यपान' करनेसे यह मदात्यय 
रोग उत्पन्न होता है। अवैध मधपान करनेसे नाना 
प्रकारके चिकार उपस्थित होते हैं। आहारीय द्रब्योंका 
` 'उल्लदुन कर अनवरत मद्यपान करनेसे अत्यन्त छु शकर 
मदात्ययादिरोग उत्पन्न होता है तथा उससे शरीर 
' विनष्ट हो जाता है । 
इस रोगकी उत्पत्तिका दूसरा कारण- क्रोधयुक्त, 
भोत, ` पिपासात्ते, शोकाभिभूत, ' क्षुधित, ` व्यायामकारी, 
भारवाह और. पर्यटनप्रयुक्त, क्षीण, मलमूत्रादिका वेगरोध- 
कारी और अभिधांतादि द्वारा आहत व्यक्ति यदि मद्यपान 
करे, तो उसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। अत्यंत 
“जलपान करने अथवा रूखी वस्तु खानेसे पेट अफरने 
लगता. है । इससे खाई वस्तु नहीं पचती और शरोर 
दुर्बल हो.जाता है। ऐसी अचस्थामें मद्यपान करनेसे 
मदात्ययरोंग उत्पन्न होता है । . 
इस रोगका सामान्य लक्षण- अत्यन्त शारोरिक 
कलेश, मोह, .हृदयमें वेदना; अरुचि, सवदा पिपासा, 
ज्वर, कभी शोत, कभो उष्ण, शिरः्पीड़ा, पाश्व. और 


` जम्भण, स्फूरण, कम्पन, श्रान्तिवोध, हृदयका अवरोध, 


कास, हिक्का, श्वास; निद्राक्षय, शरोर्कए्प, कणरोग, परो, नेत्र, 


रोग, मुखरोग, बांतजवमि, पित्तजमलमेद, कफज वमनो- 


pe dN 


अस्थिसंधिमें वेदना, अतिशय 
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द्वेग, भ्रम, प्रलाप और असाधुताका लक्षण दिखाई देता 
है! रोगी चित्तभ'श हो तृण, भस्म, लता, पत्र और 
धूलिपूण वा पक्षिगण कत क आक्रान्त वोध करता है, 
तथा व्याकुछताके साथ अळीक स्वप्न देखता है । ' 

यह मदात्यय रोग वातज, पित्तज, श्लेमज और 
लिदोषज है । वातज मदात्ययका निदान है- खीप्रसङ्ग, 


'शॉक, भय, मारवहन- और पथपर्यटन द्वारा देहक्लेश । 


रूखी वस्तु वा अरप और परिमित भोजन करनेवाला 
व्यक्ति यदि रूखी वां परिणत मद्य रातको जग कर 


अधिक मालामें सेवन करे, तो उसे शीघ्र हो यह वात- 


जन्य मदात्ययरोग होता है। इस वातिक मदात्ययरोगमें 
हिक्का, श्वास, शिर घूमना, पाश्वशूछ, अनिद्रा तथा 
अत्यन्त प्रलाप उपस्थित होता है। 

पित्तज मदात्ययका निदान है--अत्यन्त अम्ल, उष्ण 
ओर तीक्षण द्रव्यका भोजन । क्रोधान्वित व्यक्ति यदि 
तीक्ष्ण, उष्ण और अम्ल मद्य अधिक मात्रामें सेवन करे, 
तो भो यह तीब्रतर पैत्तिक मदात्यय रोग उत्पन्न होता 
है। इस रोगमें पिपासा, दाह, ज्वर, घर्मोह्मम; मोह, 
अतोसार, विभ्रम और शरोर हरिद्दण का हो जाता है। 

श्लैष्मिक मदात्ययका निदान--जों घ्यक्तिकिसी 
प्रकारका परिश्रम नहीं करता अथच दिनको सोना, 
वेकाम बैठना बहुत पसन्द्‌ करता है तथा मधुर, स्निग्ध 
और शुरु द्रव्य खाता है, वह यदि अधिक मात्रामें मद्यपान 


करे, तो उसे शोघ्र हो इलैष्मिक-मदात्ययरोग उत्पन्न 
` होता है। इस रोगमें चमि, अरुचि, हृइलास और तन्द्रा 


होतो और ऐसा मालूम होता है मानो शरोर आदर वस्त्र- 
से अच्छादित हो । 

बै दोषिक मदात्ययरोगमें उक्त सभो प्रकारके लक्षण 
दिखाई देते हैं तथा इसकी उत्पत्ति ऊपर कहे गये 
कारणांसे होतो है । 

यह मदात्ययरोग पांनात्यय, परमद, पानाजीण और 


“पानविश्रमके भेदसे कई प्रकारका है । कफकी अधिकता, 


देहको गुरुता, मुखकी विरसता, मलमूतरोध, तंद्रा, 
अरुचि, पिपासा, शरःपोड़ा और गांठोमें सुई चुसनेसो 


७० नहला होनेसे परमद नामक मदात्यय जानना चाहिये। 


पानाज्ञोण रोगमें उद्राऽ्मान, उद्गार और दाहे उपस्थित | 


प्प | - मदात्यय 


है । यौवनमदोत्मत्ता कामनियोंका गाढआलिङ्गन, 
सुखजनक उष्णशय्या, उष्ण आच्छादन आदिसे भी 
प्रबळ वा तिक मदात्यय दूर होता है। पेत्तिक मदात्यय 
रोगमें सव प्रकारको शोतळ क्रिया हितकर है तथा 
चीनी और मधु संयुक्त अद्ध जलमिश्रित मद्यसेवन 
उचित है । खजूर, दाख, फालसा और अनारके रस 
द्वारा शीतल मद्य अथवा चीनी मिश्रित माध्वोकमद्य 
अथवा अन्य कोई मद्य अधिक परिमाणमें जल मिला कर 
पीनेसे पैत्तिष मदात्यय अतिशोघ्र दूर हो जाता है। 
शशक, कपिञ्जल, हिरण, असितपुच्छ लाव और वकरेके 
मांसकां रस, अम्ळरसयुक्त द्रव्य, परवळके पत्तोंका जूस, 
उड़द और मू'गका जूस तथा अनार और आंघळेके 
साथ धान चा साठी धानका चावळ, अथवा दाख, 
आंवला, खजूर और फालसेका जूस और मांसरस 
“ चाना प्रकारका तर्पण प्रयोग, शीतल, अन्न, पानीय, 
शीतळ स्थानमें सोना और बैठना, शीतंछ वायु सेवन, 
शोतलजल संस्पर्शेन, पटव, प्न, उत्पळ, मणि, मुक्ता 
और चन्दूनसिक्त शीतळ जळस्पर्श तथा चन्द्रकिरणसेचन 
पैत्तिक मदात्यय रोगमें विशेष उपकारी है। 
` शळेष्मिक मदात्यय रोगमें अंजवायन और लिकटुके 
चूणंको मिला कर रुक्षतपेण तथा जौ और गेहु' जातिके 
अन्नको रुक्ष जूसके साथ भोजन करावे ; अथवा अत्य-. 
धिक कटुद्रव्य-चूर्णके सांथ जौकी बनो हुई चीज खानेको 
दे। वकरेके मांसका रस अथवा ज'गली जोनवरके 
मांसका रस, रुक्ष अथच अल्प अम्लमिश्चित कर पान 
करनेसे श्लेष्मिक मदात्यय रोग प्रशमित होता है। मट्टो- 
के वरतनमें कट, अम्ल और लवणमिश्चित नीरस मांस 
भून कर. लिळानेसे भो श्लैष्मिक मदात्यय नष्ट होत है । 
इस रोगमें रोगीको वमनकारक ्रव्यसंयुक्त मद्यपान करा 
कर वमन और रोगोके वळानुसार उपवास कराचे । 
वातिक, 'पैत्तिक और श्लैष्मिक . मदात्ययरोगमें जो 
सव क्रियाऐ' बतळाई गई है, सान्निपातिक मदात्ययरोग- 
में भो उन्हे' मिश्रितभावमें प्रयोग करे) . 
कोंहड़ के रसको गुड्के साथ सेवन करळेसे कोद्रव 


जन्य नशा अति शीघ्र दूर होती 
०।थदि' नशी ची” जय पी हाता है Iss; सुपारी खानेसे 
जाय, तो उसो समय पेर भर पानी 


होता है। पैत्तिक मदात्यय जिन सब कारणोंसे उत्त्पन्न 
होता है, यह पानाजीर्णरोग भी उन्हो सब कारणांसे 
.हुआ करता है । पानविभ्रमरोगमें हृदय और शरीरमें 
वेदना, कफस्राच, करठसे धूमवत्‌ निर्गम, मूर्च्छा, 
.वमि, मत्तता, शिरःपोडा और मुखका कफसे लिप्तप्राय 
मालूम होना तथा नाना . प्रकारके मेरेय, सुरा, पिष्टक- 
लड कादि सखुराविकति और अल्नविकृतिले विद्वेष 
उत्पन्न होता है। 
असाध्य मदात्ययरोगका लक्षण--जिस मदात्यय- 
रोगीके होंठ लम्ब हो कर नीचेकी ओर लटक गये हों, 
शरोरका वहिर्भाग अत्यन्त शोतळ हो गया हो, भीतरसे 
जलन देती हो, मुख तैलाक्त, जिह्वा और दृन्त कृष्ण वा 
नीलवर्ण हो गये हो, वैद्यको ऐसे रोगीका परित्याग 
करना चाहिये । हिक्का, ज्वर, कम्प, पाश्‍्वंशूळ, कास 
और भ्रमपरिपीडित पानाहत रोगीका भी परित्याग 
करना उचिंत है। 
. इस रोगकी चिकित्सा-जिस प्रकार अग्निदग्ध 
स्थांनमें अग्नि द्वारा स्वेद देना हितकर है, उसी प्रकार 
मद्य पीनेसे उत्पन्न रोगमें मद्यपान बहुत लाभदायक 
बतलाया गया है । अनियम चा अतिमाल्षामें मद्यपान 
द्वारा जो रोग उत्पन्न होतः है, उसे रोकनेके लिये उप- 
युक्त अथच समपरिमाणमें मद्यपान करे | 
खट्टा नीवू, थैकल, वेर, अनारके रस और घृतको एकत्र 
कर खूब, जोरसे मसले, पीछे उसमें अजवायन, हवूषा, 
जीरा और सोंठका चूर्ण तथा सै'घव यथासम्भव डाळ कर 
चटनी वनावे। अनन्तर उसके साथ मद्यपान करनेसे 
बहुत पुराना वात-पेत्तिक मदात्ययरोग दूर होता. है। 
मद्य ४ पळ, सौवर्चळ २ माशा, बिकढुका चूर्ण ४ माशा 
और जळ २ कष एकत्र मिला कर पिळानेसे बातिक 
पानात्यय प्रशमित होता है। चइ, सौवचंल, हिंगु, 
'विजौरा नीबूका छिलका, सोंड और अजवायनका चर्ण 
डाळ कर मद्यपान करनेसे पानात्यय रोग आरोगय ज 
है ॥ ,छाव, तीतर और मोर चे सव पक्षी, सुग, मत्स्य 
और आनूप मांसका रस अन्नके साथ . सुखप्रिय स्निग्ध 
त कण ळचण अम्लद्रव्य तथा गेह के वने हुए स्निग्ध 


... द्रब्यके साथ मद्यपान करनेसे वातिक. मदात्यय नट त्ता 


ग्रदान्ध-मदारी 


“पीले। इससे वमि, मूर्च्छा और अतोसार संयुक्त 
मत्तता बहु जल्द.दूर हो जांतो है। मद्यपान करके यदि 
- उसी समय घृतसंयुक्त चीनी चाटे, तो मत्तता जरा भी 
नहों आती । 
ˆ ( भावप्र० मदात्ययरोगाधिका० ) 
मदान्ध ( सं ० लि०) मदेन अघः । मदमत्त, नशेमें 
अधा। ` 
मदामद्‌ ( स'० लि० ) सदा मदोन्मत्त, हमेशा नशेमें चूर । 
` मदास्नातं ( स०. पु०) मदाय मत्ततोद्र काय आञ्नोयते 
वाद्यते स्मेति आ-स्न-कर्मणि क्त । -गजढका, वह वड़ा 
ढोल जो हाथीकी पीड पर वज्ञाया जाता है । 
` मदांस्वर ( स'० पु०) मदो दानवारिअम्वरमिवास्यच्छादक- 
` त्वात्‌। मत्त हरतो, पागल हाथी । 
मदार ( स'० पु० ) माद्यति मत्तो भवतीति मठ ( अङ्गि-मदि 
मन्दिम्य आरन्‌ । उण्‌ ३।१३४) १ हस्ती, हाथी । २ 
धूत्ते, चालबाज । ३ शूकर, खूअर । 8 कामुक, अशोक । 
५ गन्धमेद्‌, एक प्रकारका गध द्रव्य) ६ मख्तहस्ती, 
पागल हाथी । ७ नृपमेद्‌,' एक राजाका नाम । 
मदांर ( हि० पु० ) १ अकवन, आंक । २ मदारी देखो | 
मदारगदा ( हि० पु०) धूपमें. सुखाया हुआ मदारका 
दूध। यह प्रायः औषध आदिमें डाला जाता है। 
मदारिया--मदारी देखो। - ` 
मदारी,( अ० पु० ) युक्तप्रदेशवासी मुसलमान फकोर- 
सम्प्रदायविशेष । ये लोग शाह मदारके अनुयायी .हैं। 
मकनपुरकी शाह मदार-मसजिदमें जो विवरण लिखा 
. है, उससे मालूम होता है, कि शाह मदारका जन्म १०५० 
ई०में एक यहूदीके घर हुआ था और यहः स्वयं इस्लाम 
धर्ममे दीक्षित हुए थे । ये फरुखाबादमें रहते थे और 
` सुलतान शरकोके समय कानपुर आये थे । उस समय 
` कानपुरमें 'मकनदेव' नामक जिन्न रहता था । शाह 
. मदार उस जिन्नको वहासि निकाल कर वहां रहने लगे 
` सीसे उस स्थानका नाम मकनपुर पड़ा । . उनके 
` बहुतसे शिष्य प्रशिष्य थे।. ८३८ हिजरी { १४३३ ३० 
में १७वीं जमादिउल अब्वलको उनकी मत्यु हुईं। खुल 
. तान इन्राहिम द्वारा निमित उनको एक समाधि मकन 
पुरमें विद्यमान है । 
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ये लोग हिंदूयोगी और संन्यासियोंकी तरह शरीरमें 
भस्म लगाते हैं, गळे और मस्तकमें लोहश्टडुछ वांघ 


कर तथा सिर पर टोपो और काळा निशान धारण कर 


घूमने निकलते हैं । ये लोग कभी भो नमाज नहों 
पढ़ते और न किसी त्योहारमें उपवास ही रहते हैं। 
प्रायः सभी भंगके नशेमें चूर रहते हैं । 

ऐतिहासिक आलोचनासे मालूम होता है, कि शाह 
मदार जौनपुरराज इत्राहिमशाह शरकोके शासनकालमें 
मकनपुर आ कर वस गये थे। ख्थानोय प्रवाद है, 
कि ये चौहानराज पृथ्वीरांजके समसामयिक थे ओर 
३८३ वर्ष तक जीवित थे। सृत्युकालमै श्वास 
रोक कर योगावलम्वन करनेसे उनकी सत्यु नहीं हुई थी। 
दम रोक कर प्राणरक्षा को थो, इस कारण स्त्युके 
वाद॒'द्ममदार' नामसे एक उत्सव मनाया जाता 
है। आज भी मुसलमानांमें 'दममदारपर्व' देखा जाता 
है। ये लोग इन्हे' जिन्दाशाह कहते हे. और अब तक 
जीवित मानते हैं। रमणो जातिके ऊपर ये बड़े विरक्त 
रहते थे। प्रवाद है, कि रमणियोंके उनके समाधिक्षेलरमे 
पहुंचते ही वे हृदयमें दाह और वेदना अनुभव 
करतो हैं । 

कानून-इ-इखूलाम नामक प्रन्थमें “स्माल कुदुना' 
नामक इन लोगोंका एक उत्सव देखा जाता है। इस 
दिन ये लोग पक अग्निकुए्ड वना फर शाह मदार 
फकोरोको इकट्टे करते हैं। 'फतिहा' समाप्त करनेके 
बाद वे सव फकीर अग्निकुण्डमं चन्दनकाष्ठ फे कते हैं । 
पीछे उनमें जो प्रधान फकोर रहता है वह सवसे पहले 
'दम-मदार' शब्दका उच्चारण करते हुए अग्निमें कूद पड़ता 
है। बादमें और सभी फकोर उसके पोछे पीछे उक्त 
मन्त पढ़ते हुए चलते हैं। फकीरॉका अग्निविचरण 
शेष हो जाने पर वे लोग दूध और चन्दनसे उनके पैर 
घोते हैं । पीछे उन लोगोंके गलेमें मोळा डाल कर 
शरवत पान और भोजनादि कराया जाता हे। 

मदारियोंके मध्य दो अ णो हैं, तकादार ओर मदेङ्ग- 
गण । तकादार मदारो विवाहादि करके घरमें रहते हैं 
और मदेङ्गगण संन्यासीकी तरद इधर उधर विचरण कर 


(७-0. Jangamwadi Math Collectign दिनवितिति हैं?! 


५२६ 


२ वाजीगर, तमाशा करनेचाळा । ३ बन्द्र 

_ नचानेचांला । 

मदास्मद्‌ ( स'० पु० ) मदाम्मं मदजन्य' अम्मै नेलरोग- 
विशेष ददातीति दा-क । फलकमत्स्य, एक प्रकारकी 
स्रीतछ नामको मछली । 

मदांलस ( स ० लि०) मदेन अलसः। 
आळसी । 


मत्तता द्वारा 


मदाळसा ( स" स्त्री०) गन्धर्वराज विश्वकेतुकी कन्या । 


इसका विषय मार्कण्डेयपुराणमें इस प्रकार लिखा है,-- 
राजा शत्रुजितूके पुल ऋतध्वज गाळचकी तपोरक्षाके 
लिये उनके आश्रममें गये। पक दिन गालव सन्ध्या- 
वन्द्नादि कर रहे थे, इसी समय एक दानव इूकरका 
रूप धारण कर वहां पहु चा । उसे देख कर सभी शिष्य 
चिल्ला उठे । राजकुमार ऋतध्वजने शरासन ळे कर 
सूअरका पीछा किया | तीर लगते ही वह बहुत तेजीसे 
भागा । ऋतध्वजने भी गाळवके दिये हुए कुवलय 
“नामक घोड़े पर सवार हो उसका साथ नहीं छोड़ा | 
सूअर बड़ वेगसे सहस्र योजन रास्ता तै कर आखिर 
एक विलमें घुस गया। साथ साथ राजकुमार भी 
भीतर गये | विलमें गहरा अन्धकार था, वह सूअर 
कहां गायव हो रया, राज:मारको कुछ भी मालूम 
नहो । पोळे वे पातालमें घुसे, पर वहां भी सूअर न 
मिला | । 
पातालमें उन्होंने इन्द्रपुरोको तरह सेकड़ों प्रासाद- 
परिवेष्टित एक पुरको देखा । अनन्तर इधर उधर घूमते 
हुए उनको दृष्टि एक क्षीणाङ्गी ललनां पर पड़ी । राज- 
कुमारने उससे पूछा, 'तुम कहां जा रही हो और क्यों १” 
ललनाने कुछ भी जवाब नहीं दिया और एक प्रासाद 
. पर चढ़ गई। कुमारने भो उसी जगह घोड़े कों बांध 
“कर उसका पीछा किया। प्रासादमें घुस कर कुमारने 
देखा कि परमसुन्द्री एक कुमारी कामसहचारिणी रति- 
की तरह सुविस्तीण पल'ग पर बैठी हुई है। कामिनी 
राजकुमारको देख कर ज्यों ही पळ'ग परसे ' उठ कर 
भूमि पर वेठो त्यों ही वह मूच्छित हो गिर पड़ी | 
. साजकुमार ऋतुध्वज भी 'मत डरो' कह कर उसै 
लन देने लगे । जिस रमणीको इन्होंने पहले द्रा 


मदार्ग्मद--मदालसा 


था, वह अभी पंखा ले कर ब्याकुल चित्तसे उस खुन्दरो- 
को हवा देने लगी। पीछे जव वह,होशमें आई, तव 
राजकुमारने उसका परिचय पूछा | इस पर डनको सखी ` . 
ने कहा, 'देवलोकमें विश्वावसु नामक जो विख्यात 
गन्धव राज हैं, यह उन्होंकी कन्या है। मदालसा इनका 
नाम है। मैं इनकी सखी ह'। यह एक दिन उद्यानमें 
घूम रही थो, इसी समय वज्रकेलु दानवका पुल दुरात्मा 
पाताळकेतु तमोमयीमाया फैला कर इन्हे' यहां हर लाया दै : 
और आगामो लयोद्शीके दिन वह. इनसे विवाह करेगा; . 
ऐसा स्थिर हो चुका है । इसो कारण ये आत्महत्या करत्ते- 
को उद्यत हैं, किन्तु खुरभोने मना किया है, और कहा है, 
“दुरात्मा कभी भो तुम्हे नहीं पा सकता। दानवके . 
मत्त्येळोकमें जाने पर जो शरप्रहांरसे उसे विद्ध करेगा, वही 
तुम्हारा खामी होगा ।' ये मेरो सखी हे कुण्डला मेरा नाम . 
हे, में विन्ध्यावनको कन्या और पुष्करमालीकी पत्नी ह' । ` 
शुम्मने मेरे खामीकों मार डाला, तभीसे में दतधारण 
करती. हुई यहां पर -ह' ।. यह तो हुआ मेरे सखीका 
परिचय, अब आप अपना परिचय. दे कर हम 
लोगोंका संदेह दूर कीजिये ।” अनन्तर कुमारने 
कहां, 'में राजा शत्रु जितका पुत्र ह, नाम मेरा 
ऋतुध्वज है। पिताने झुरे. मुनिर्योकी रक्षा करने- 
के लिये गालवके आश्रममें भेजा था। वहां आ कर में 
सुनियोंके रक्षाकार्यमें नियुक्त था, कि एक व्यक्ति शूकरका 
रूप धारण कर विघ्न डालनेके लिये वहां उपस्थित हुआ । 
अद्ध चन्द्राकृति .शर-प्रहारसे मैंने उसे घायळ किया और 
ज्यों ही वह भागा, त्यो ही मैने, घोड पर सवार हो उसका. 
पोछा किया । अनन्तर एक बिळमें घुस कर मैं अकेला 
अन्ध$ारमें भरकने लगा । तद्नन्तर रोशनो मिलने पर . 
मैंने अपनेको देख पाया और वह दुष्ट दानव कहां चल्ला 
गया माळूम नही । वस, यही मेरा यथार्थ परिचय है ।! 
अब कुरुडळाने अतिशय हर्षान्वित हो कुमारसे कहा, 
'मेरी सखी आपको देख कर. आसक्त हो गई हैं और. 
आपने सचसुच उस. दानवको विद्ध किया है, अतएव 
आप इस रमणी-ललामभूता-कामिनीको ग्रहण कीजिये ।' 
इस.पर राजकुमार वोळे, 'मैं पराधोन ह', बिना पिताके 


००ब्यादेशक्ेट्वकस'“ग्रकॉर इनसे विवाह कर सकता , ! 
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मदालसा 


कुण्डलाने पुनः कहा, आप ऐसा न कहें, क्योंकि ये देव - 
कन्या हैं, इनसे विवाह करनेमें कोई दोप नही' होगा ।' 
राजकुमारके सहमत होने पर उनके कुलगुरू तुम्बुरु 
वहां आये और चैचांहिक विधि यथारीति सम्पन्न की | 
मदालसाको व्याह कर ऋतुध्वज आ रहे थे, कि 
मार्गमें दैत्योंने उन पर आक्रमण किया । युद्ध होने लगा । 
` अकेले ऋतध्वजने समस्त दैत्यसेनाको उन्मत्त हस्तीके 
समान मथ डाला । वे जय प्राप्त कर निविध्न स्त्नीके 
साथ पिताके राज्यमें उपस्थित हुए। यहां आ कर राज- 
कुमारने आद्योपान्त कुछ घटना पितासे कह सुनाई । 
पिता वड, प्रसन्न हुए और पुल्की भूरि भूरि प्रशंसा 
करने छगे। - 
कुछ दिनोंके वाद राजाने पुनः पुत्रसे कहा, 'तुम इस 
वार ब्राह्मणोंके लिये पृथ्वी पर पर्यटन करो।।' . ऋत- 
ध्वज पिताकी आज्ञासे भूतळ पर पर्यटन करते करते एक 
दिन यमुनाके किनारे पहुंचे । . वहां पातालकेतु दानव- 
का छोटा भाई तालकेतु मायांवलसे मुनिका रूप धारण 
कर एक आश्रममें रहता था। तालकेतुने अपने -श्रातृ- 
हन्ता ऋतध्वजकी देखते . ही. पहचान , लिया 
और उनसे. वदळा चुकानेके लिये अवसर ढूढ़ने 
लया | उसने आऋतध्वजसे कहा, "राजकुमार! 
आप -ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये . भ्रमण कर रहे हैं। 
मैं एक . यज्ञ करना चाहता हू, . पर दक्षिणा देनेको 
शक्ति सुझमें नहीं है, अतएव में यज्ञ भी नहीं कर सकता 
हृ.। यदि आप अपना यह मणिमय हार सुरे दे कर 
मेरे आश्रयको रक्षा करे, तो में जलमें प्रवेश कर बरुण- 
का स्तव कर आऊ .।' यह खुन कर ऋतध्वजने अपना 
हार.गलेसे निकाल कर उस ऋषि-रूपधारी दानवको दे 


* दिया ज्ञातेसमय वह दानव उनसे कह गया, कि जव तक 


मे फिर कर न आऊ. तब तक आप मेरे आश्रमकी रक्षा 
करना । .राजपुत्रका हार ले कर - तालकेतु राजा शल्‌ - 
जितकी सभामें आया ओर वही हार दिखला कर कहने 
लगा, 'वोर ऋतध्वज मेरे. आश्रमंके समीप तपस्वियोंके 
_ रक्षाकार्यमै नियुक्त थे । पीछे यज्ञद्वेषी दैत्योंके खाथ 
उनका. युद्ध हुआ और बे मारे गये । इस भयङ्कर 
संवादको सुन कर मदाळसा स्थिर न रह सको, मूच्छित 
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` इधर तालकेतु. यमुना-तट पर छोट आया और 
युवराजसे वोला, 'हमारा यज्ञ समाप्त हो गया, अव 
आप जा सकते हैं । आपने मेरा बहुत: दिनांका 
मनोरथ पूण किया, आपका मङ्गल हो । राजकुमारने 
उस कपटो ऋषिको प्रणाम कर पित्राजको ओर प्रस्थान 
किया । 

राजा.और पुरवासिगण कुमारको देख कर नितात्त 
विस्मित हुए। कुमारने पिताको चरणवन्दना करके 
पूछा, 'पिता ! आप ऐसे क्यों उदास है.? , साफ साफ - 
कहिये ।' पिताने आद्योपान्त कुल घटना कह सुनाई । 
राजकुमार मदाळसाको हृदयसे चाहते थे, अतः. उसका ' 
सृत्युसंबाद सुन कर चे शोकसागरमें इव गये । किन्तु 
पिता-माताके सामने शोकप्रकाश करनेमें वे ळज्ञा बोध 
करते थे, इस कारण मन ही मन इस प्रकार विलाप करने 
लगे,--हाय ! उस साध्वीवाळाने मेरा सुत्युसंवाद्‌ सुन 
कर हो प्राण छोड़ दिये और में उसले वियुक्त हो कर 
अभी तक जोता ह' ! ' अतएव मेरे समान निर्दय और 
निष्ठुर व्यक्ति संसार भरमें नहीं होगा । . 

इस प्रकार राजकुमारने बहु विलाप करनेके - वाद्‌ 
मतिको स्थिर कर पलीके उद्द शसे जलदान ओर अन्यान्य 
कर्त्तव्य कम तो किये, पर प्राणप्रतिमाके विरहमें जरा 
भो चैन नहीं मिलता, रात दिन गभीर: चिन्तामें इने: रहते 
थे। इस समय उनके पूव मित्र नागराज अश्वतरके दो 
पुत्रोंने ऋतध्वकी एसी अवस्था देख कर अपने पितासे 
जा कहा, 'पिताजो ! हम लोगोंके प्रियः सखा . ऋतध्वज 
अभी अपनी प्रियतमा मदाळसाके बिरहमें समस्त सुख- 
भोगोंका त्याग कर विषण्ण मनसे कालयापन करते हैं । 
मदालसा यदि उन्हे फिर मिल ज्ञाय, तो उनका सच- 
सुच भारो उपकार क्रिया जायगा, किन्तु यह किसका 
साध्य है, दूसरेकी बात तो. दूर रहे खय' ईश्वर भी यह 
काम कर सके, स देह है। 

नागराजने अपने पुत्रोंकी वात सुन कर उत्तर दिया, 
'मजुष्य यदि असाध्य जान कर कोई काम काज न करे, 
तो उद्यमहानिवशतः विशेष अनिष्ट होता दै । _ अतपच 
अपने पुरुषक्रारका परित्याग न कर कर्ममें प्रवृत्त हो जाना 
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कोम चलते. हें । , अतएव मैं तपस्या करने जाता ह और 
आशाःहै, कि इस असाध्य कार्यको कर. दिखाऊ गा । 


- .इतना-कह कर नागराज हिमाळयस्थित पुक्षावतरणतीर्थ 
` "में गये और कठोर तपस्या करने लगे । 


नागराजने अपनी तपर्यासे सरस्वती और महादेव- 
को प्रसन्न कर यह वर मांगा कि, 'कुचलायश्वकी पल्ली 


मदालसा जिस अवस्थामें मरी है, उसी अवस्थामे वे 
मेरो दुहिता हो कर जन्मग्रहण करे! । पहले उन झी जैसी 


कान्ति थी, ठीक चैसो हो कान्ति होचे। घे मानो 
जातिस्मरा तथा पहलेको तरह योगिनी और योगमाता 
हो मेरै घर उत्पन्न हों ।' 

इस पर शिवजीने कद्दा, 'मरे प्रसादसे वही होगा, 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं। श्राद्ध उपस्थित होने पर 
तुम भी प्रयतचित्त हो मध्यम पिएड खाना। मध्यम 
पिएड खानेसे कल्याणो जिस अवस्थामें मरी है ठोक 
उसी अवर्थामें चह तुम्हारे कानसे उत्पन्न होगी ।' 

अनन्तर नागराजने यथाविधान श्राद्ध करके मध्यम 
पिण्ड भक्षण किया । पीछे ध्यान करते करते निश्वास 
का त्याग करते दी उसके मध्यम कणसे क्षीणाङ्गो मदा 


` छसा उत्पन्न हुई । अपने घरमै नागराजने उस सुद्‌तो- 


को खरियोको सहायताले छिपा रखा |. .. 

एक दिन नागराजने अपने दोनों पुत्रोंसे कहा, 'तुम 
दोनों राजकुमार ्रतध्वज़के पास जाओ और उन्हे' 
निमंत्रण कर यहां बुला लाओ ।' .दोनों नागपुल्नं पिता- 
को आशासे राजकुमारके यहां गये और नागराजकी 
अनुमति कह सुनाई । ऋतध्वज वर्ड प्रसन्न हुए और 
नागलोकको चल दिये. । यहां नागराजने कुमारका 
अच्छा सत्कार किया और कहा, 'भद्र ! मेरे घरमै तुम 


` अभो अभ्यागत - हो, अतएव. निःशङ्कचित्तसे तुम्हारी 


जो प्रिय वस्तु हो, मांगो, मैं अवश्य दूंगा ।' ऋतध्वज्ञ- 
ने उत्तर दिया, “मु सोने, चांदी किसी वस्तुको . जरू 
रत नहों।' इतना कह कर उन्होंने अपने दोनों मित्रोंको 
इशारा किया । 

अनंतर दोनों नागपुलोंने पिताके चरणोंमें बन्दना 


कर कहा, पिताजी | इनकी पल्लीने किसो दुष्टात्मा 
. दैत्यसे प्रतांरित हो कर स्वामीके ह्लत्यु-संद्राढ पर ।फ्राण>०(०-॥षाळन करते'हुर्फ रॉज्येशासन 


म्रदालसा 


त्याग किया है, मदालसा उनका नाम था, वग धच- 


कन्या थो । अभो उससे मिळनेके लिये इनका 


मन तडफड़ां रहा है, आप यदि. मिलन करा सक तो 

सच कहते है, इनका भारी उपकार होगा । 
नागराजने कहा, कि पञ्चभूतसे एक वार वियोग 

होने पर फिर उनके साथ उसी. प्रकार संयोग होना 


. स्वप्न वा आसुरी मायाके सिवा ' और किसो उपायसे 
.. सम्भव .नहों है । 


इस पर ऋतध्वजने प्रणाम कर लज्ापूर्वक उनसे कहा 


: "तात | आप यदि इस समय मदाळसाको माया करके 
भो दिखा सके, तो में परम अचुग्रहोत होऊ गा” 


नागराज बोले, 'वत्स | यदि मायां देखनेंकी इच्छा है. 
तो ठहरो, दिखलाता हु ।' इतना कह कर नागराजं घरके 
भीतर गये और मंदाळसाको वाइर लाये । पोछे उन लोगों 


' को भुलावेमें डाळनेके लिये कुछ अस्फुट मन्त्र पढ़ते हुए राज 


पुत्रका मदालसा दिखला कर कहा, 'वत्स | देखो तो सही, 
यह तुम्हारी भार्या मदाळसा है चा नही' ?? राजकुमार 
मदाळसाको देखते ही शोकसे मूच्छित हो पड़े । मदाळसा 


“सोचने ळगो कि मेरे प्रति कुमारंका अनुराग पहले जैसा 
' अविचलिंत है । ` अभी मायां वतला कर सुके दिखा- 
. छाया गर्या है, सचमुच में मिथ्या इ, मायाखरूप ह' । 


वायु, आकाशं, तेज, जल और.पृथ्वीके योगसे जिसका 

जन्म है वह मायाके सिवा और कया हो सकता है ?' 
अनन्तर नागराज अश्वतरने जिस प्रकार सूत मदालसा 

को पुनजींवित किया था, कह सुनाया. । अरतध्वज 


- भार्याको पा कर फूले न समाये और उसी समय उन्होने- 


अपने घोड़े का स्मरण किया । स्भरणमात्वसै घोड़ा उनके 
सामने खड़ा हो गया । अब वे नागराजको प्रणाम कर 
सन्रोसमेत घोड़े पर सवार हुए और अपने घरको लौटे । 

घर पडु च कर राजकुमारने: परलोकप्राप्त मदाळसा- 
को पुनः जिस प्रकार पाया, कुल हाल अपने पितासे 
कह सुनाया। मदाळसाने भो श्वसुर-और सासको प्रणाम 
कर स्वज्ञ्नोको यथायोग्य चन्दनादि को । इस प्रकार बहुत ` 
दिन बित जाने पर राजा शलुजित्‌ काळधमंके चशवत्ती 
हुए । पौरोंने आ कर ऋतध्वजको राजपद पर अभि 


बिक्त किया । अरतध्वज पुलके समान प्रजाका प्रति 
करने लगे 


. मदालसा ५५६ 


अनन्तर चतुर्थ पुलके भूमिष्ठ होने पर राजाने मदालसा- 
से कहा, तुम प्रतिवार हमारे नांमकरण करनेके समय दारय 


इस समय मदालसाके प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, पिता- | 
ने उसंका नाम विक्रान्त रखा । मदाळसाने पुलका नाम 


सुन कर हास्य किया । एक दिन विक्रान्तक्ो किसोने मारा, 
बह रोते रोते घर. गया और अपनी मातासे रो कर कहने 
लगा, 'सुरे अमुक असुकने मिल कर पीरा है । मैं राजपुत्र 


, ह'। उन्होने मेरो प्रतिष्ठा पर. कुछ सो ध्यान न दे. कर 


मुझको मारा है। आप इसका प्रतिविधान करे । 
उत्तरमें मदालसाने कहा, वत्स ! तुम शुद्ध आत्मा हो, 
आत्माको प्रकृति नामके द्वारा कलुषित नहो' हो सकतो:। 
राजपुत्र वा विक्रान्त तुम्हारो उपाधि है । अतपच अपनेको 
राजपुत समक कर तुम्हे' अभिमान नही करना चाहिये। 
तुम्हारा. यह परिद्दश्यमान शरीर पाञ्चभौतिक हे। 


`` तुम्हारा यह शरीर नही' है, फिर. शरोर पर मार खानेसे 


21; 


` रोते क्यो हो । तुम्हारे इन्द्रियनिचयमें भो विविध भौतिक | 


गुण और अगुण कल्पित हुए :हैं। सभी भूत जिस प्रकार 
भूतोंको सहायतासे अन्न और जलदानादि द्वारा परि 
वर्द्धि त होते हैं; तुम्हारो उस प्रकार वृद्धि नही' है, क्षय भी 
नही है। तुम्हारा यह शरीर आवरणमाल है। यह 
शीर्ण हो जायगा, अतः मोहका कभी आश्रय न लेना | 
शुभाशुभ कमंवलसे ही..तुम्हारे शरीरमें यह आवरण 
सन्निवद्ध हुआ है । पिता, माता और खत्री तथा आत्मीय 
अनात्मीय कोई भो कुछ नही' है, तुम उन पर . अधिक 
स्नेह भो न करना । जो मोहाच्छन्न चित्तके है, वे ही 
दुःखको ढुःखके उपशमका कारण और भोगको सुखलाभ 
का हेतु समते हैं।' विक्रान्त माताके निकर इस प्रकार 
आत्मज्ञानको शिक्षा पा कर ज्ञानो और वासनात्यागो 
हो गये । 

द्वितीय पुल भूमिष्ठ होने पर पिताने उसका नाम 


` ``. सुवाहु रखा. इस पर भी मदालसाने हास्य किया 
; और.इस कुमारको भो पहलेके जैसा आत्मवोधको शिक्षा 


दो । शिक्षाके फळसे: यह. पुत्र भी शानलाभ कर कामना 

और क्रियाव्रिहीन हो गया । 

, . .इसके.बाद.तृतीय पुत्रके उत्पन्न होने पर राजाने 

उसका. शल मद्‌.न नाम रखा ।. इस वार भी मदाळसाने 
सी उड़ाई ।. पीछे मातासे आत्मबोधको शिक्षा पा 


करती हो, इस वार तुम ही इस पुलका नाम रखो । 


. मदाळसाने इस पुलका नाम अलक ( पागल कुत्ता ) 


रखां। राज्ञाने यह नाम सुन कर कहां, तुमने नितान्त 
असम्वन्धु नाम रखा !! मदालसा बोलो, रांजन्‌-! लोका- 
चारसे एक नाम रखना होतां है, इस कारण कोई एक 
नाम रख दिया । आपके रखे हुए नांमॉमेंसे किसीका 
अथ नहाँ है। प्रांज्ञपुरुषगण आत्माको :सचब्यापी वत- - 
लाते हैं। क्रान्ति शब्दसे, एक स्थानसे दूसरे स्थानमें 
गति, समभा जाता है। आत्मा सर्वश्च और सबव्यापी 
हें तथा देहके ईश्वर हैं, तव फिर उनको गति कहां १ अत- 
एव आपने विक्रांत नाम रखा है, उसका कोई अथे नही 
होता । आत्माको कोई मूत्ति नहो है, इस: कारण दूसरे 
पुलका नांम ओ सुबाहु रखा गया है, वह भो सवंथो 
अथशून्य हे । 

तृतोय पुत्रका नाम जो अरिमद न रखा गया है, वह 
भो नितांत असम्बन्ध है । इसका कारण यह है, कि एकाकी 
आत्मा समस्त शरोरमें विराजमान है, तव फिर उनके 
शत्र तथा मित्र हो कहां १ भूत द्वारा भूतोंका लय होता है । 
जिसको मूत्तिं नहीं, उसका लय किस प्रकार हो सकता ? 
आत्मा क्रोधादि सवविध दोषवजित है, तो फिर चे 
किस प्रकार शलुमर्दन कर सकते ? यदि केवल व्यवहार- 
के लिये ऐसे निरर्थक नामको कल्पनां को जाती है, तो 
मैंने जो चौथे पुलका अलक नामं रखा वह क्यों निरथक 
होगा १ | 

इस पर राजा वोले, 'तुमने जो कुछ कहा, वह ठोक 
है, किन्तु अमी तुमसे मेरा यही अनुरोध है, कि तीन 


पुत्रोंकों उपदेश दे कर वनवासी कर चुकी हो अब इस 


छोटे पुत्र अलकंको ऐसी शिक्षां दो जिससे. वह अपने 
भाइयोंके मार्गका अनुसरण न करे । यदि वह भो 
संन्यासी हो जायगा, तों राज्यशासन कौन करेगा ? 
मदालसाने उसे मंजूर कर लिया और अळकको राज- 
नोतिक्षी शिक्षा देने लगी । उनके उपदेशसे अलक राज- 
नोतिविद्यामें निपुण हो गया । _ 


क्र यह पुत्र भी संसारविरागी संन्यास ही' भयो” Colleftion 0५ ब्वद्॑लस्तने' अपने पुर्खोको जो उपदेश दिया था; 


गौडसो'धु ( गुड़जात तीक्ष्ण मथ 3--कषाय, मधुर 
'पाचक और अग्निकर . 
शाकरशीशु (शकेराजात तीक्षण मद्य)- मधुर, रुचिः 
कर, अग्निकर, चस्तिशोधनकर, वात, परिपाकमे मधुर, | 
हृद्य और इ द्वियका उत्तेजक । पक्वरसजात शीधु के 
रस, गुड, चोनी आदि किसी दरव्यके रसको अग्निमे 


चुआ कर जो मादक रस निकलता है, उसे पघवरसजात | 


शोध कहते हे)--वळकारी, वणकर, सारक, शोफनांशक, 
अग्निकर, हृद्य, रुचिकर, श्लेष्मा तथा अशका हितकर । 
माक्षिकशीघ- शरोरकशकारी, . शीतलरसबिशिष्ट, 
शोथ और उद्ररोगनाशक, चर्णकर, . खर और व्रणके 
पक्षमें हितकर, कोष्ठरोग और अश रोगका शांतिकर, 
पाण्डुरोगनाशक, मल ओर सूत्रका कठिनतासम्पादक; 
लघ, कषाय, मधुर, पित्तप्न और रक्तप्रसादनकर । 
जांस्ववशीघु ( जामुनका मद्य )--मलमूतरोधक, 
कषाय और वायुप्रकोपकर। खुरासव ( ताळ खजर 
आदिके रससे जो फेन ऊपर उठता है , उसे खुरासव 
कहते हैं )- तीष्षण, हृद्य, मूलबृद्धिकर, कफ और वायुका 
` शान्तिकर, सुखप्रिय । स्थिरमद्‌ ( वहुकालश्थायी 
'मद्य )--मत्तताकर और वायुनाशक, मध्वासव ( मधू - 
ज्ञात आसव ) लघू, ` छेदक, मेह, कुष्ठ और विषकां 
शान्तिकर, तिक्त, कषाय, शोफम्न, तीक्ष्ण, खादु अथच 
चायुनाशक । त कक ता 
. मैरेय आसव (.धातकीपुष्प, गुड और अजवायनके 
साथ जो मादक रस प्रस्तुत होता है उसे मेरेय आसव 
कहते हैं )-तीक्ष्ण, कषाय, मादक, अशे, कफ और 
गुल्मनाशक, छमि, मेद्‌ और वायुका शान्तिकर तथा 
शुरुपाक । 5 
मृद्वीक इक्षरसासव (अ गूर और ईखके रसका वनाया 
हुआ मद्य )--वलकर, पित्तनाशक और वर्णेकर । मध्‌ - 
पुष्पज्ञात शी'घु--विदाद्दी, अग्निकर, वळ्कर, रुक्ष, कषाय, 
कफनाशक और वातपित्तका प्रकोपकर । 
.. अन्यान्य कन्दमूल और आसचफा गुण उनके रस 
वारो निर्णय करना चाहिये । नूतन मद्य -चक्षुरोगकारी, 
शुरुपाक, वायु, पित्त और कफका प्रकोपक्रर, अनिष्टगन्ध- 
युक्त, विरस और:विदाही। पुरातन मद्--खुगन्धित, 
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अग्निकर, मुखप्रिय, 


oo 
DN NI ne 
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रुचिकर, छृमिनाशकः ताड़ीपथका ` 


शोधनकर, लघु, और वायुपित्तका शान्तिकर । 
अरिष्ट द्रव्योंके साथ स सुहत होने पर यह अधिक 
गुणकारी होता है। इस कारण यह अनेक . दोका `` 
नांशक, कफ-वातघ, सारक, पित्तबिरोधकारी, शू 
' आध्प्रान, उदररोग, छोहा, ज्वर, अज्ञीण और अशका ` 
हितकर माना गया है। । ; 
अरिए, आसव और शीधु इनका द्रव्य 
क्रिया तथा प्रस्तुत करनेको प्रणाली जान कर व्यवहार 
करना चाहिये। गाढ़ा होने पर यह चिदाही, ढुगन्ध- 
विशिष्ट, विरस, क्रमिकर, और गुरुपाक तथा तरुण होने 
पर अप्रिय, तीक्ष्ण और खराव वरतनमें 'रहने ले उज्ण होता 
है। जो मद्य अइप औषधिचिशिष्ट; पयु षित, निर्मल और 
पिच्छिल है तथा जो पात्रमें वच रहता है उसे ग्रहण नहीं 
करना चाहिये। जिस मद्यके उपकरण-द्रव्य अढ्प हैं 
तथा जो तरण और पिच्छिछ है वह मद्य शुरुप्राक, कफ 
प्रकोपकर और :दुजेर माना गया है । . उपकरण द्रव्य 
: अधिक : पड़नेसे बह मृद्य:पित्त प्रकोपकर,. तोक्षण,. उष्ण, 
. विदाही, अप्रिय, फेनिल, ढुर्गन्‍्धविशिष्ट, कमिकर, विरस 
. और .गुरुपाक - होता है । पयु षित मद्य चायुका प्रकोप- 
“कर और दोषजनक है। . क 
रस और वोर्यके भेदसे.मद्य नाना प्रकारका है । मद्य 
“में बोयेकर,  घूच्म, उष्ण, तीक्ष्ण और प्रफुलकर गुण है 
. इस कारण यह जठराग्निके साथ हृदयमेंको ध्रपनियों 
: मैं प्रबेश. कर .ऊपरको ओर. जाता और ,मन; तथा 
: इन्द्रियोको .सश्चालित:तथा .उन्मादित कर डालता है । 
` मद्यपान करनेसे एलेष्मा प्रकृतिके मनुष्य देरोसे, वायु- 


गुण और 


| ` प्रतिके मनुप्य कुछ. जल्दोसे और पित्तप्रक्ृतिके . सुप 


वहुत जल्दीस सस हो जाता है। मद्यपानसे मत्त होने 
“पर सात्त्विक. प्रकृतियाले व्यक्तिके शौच,,दाक्षिण्य, दष, . 
सौन्दर्याभिलाष, गीत, अध्ययन - और सुरतकोडामें. 
उत्साह तथा राजसिक प्रकृतिवाले व्यक्तिके कचर दता 
साहसपूचक आत्मत्याग और कळहे च्छा तथा तामसिक 
प्रकतिवाळे व्यक्तिके अशौच, निद्रा, मात्सये, ET 
गमनको इच्छो, होतो है तथा, बह बहुत असत्य 'बोळंता 
हे | किसी, फल या मूलको. लवणयुक्त 


॥ 


तेलमें .डुबा कर 


“ae 2, 
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उसे सुखा ले । पीछे जलमें डाळ कर जब फेन ऊपर उठता | श्रेष्ट शुणदायक, स्वर और वर्णप्रसाधक, अग्नि- 
दे तव वह शुक्त होता है । यह शुक्त मद्यके समान मादक | वद्ध क, वलकारक, वायु और पित्तवद्ध क, संद्यःस्निग्घ- 
है। इसका शुण-रक्तपित्तकर, छेदक, पाचक, खरका | कारक, रुचिजनक तथा मेद, शोप, अश, शोध, 
विकृतिकर, जारक, श्लेष्मा, पाण्डु और छमिनाशक तथा | _ उदर और कफरोगनाशक गुण माना गया है. । शीत- 
छघुपाक माना गया है। इस शुक्तको चुआनेसे जो रस | रसशीधु पक्वरसशीधुसे अल्पगुणदायक है । 
निकलता है वह तोक्ष्णोष्ण, मूल, हृदय, कफघ्न, कटुपाका अपक औषध और जल द्वारा जो मदा प्रस्तुत 
और विशेषरूपसै रुचिकर है। गुइरस अथवा मधुके साथ| होता. है, उसे आसव कहते है । आसवका गुण 
जो शुक्त प्रस्तुत होता है वह चक्षुरोगकर और ळघ॒ है । | डपःदानसामग्रीके समान जानना चाहिये । 
( सुश्रुत शारीरस्थान मद्यवर्ग ४५.अ० और उत्तरतन्त्र ४७ अ० ) | नुतन मद्य--अभिष्यन्दो, लरिदोषजनक, सारक, अहृदय, 
' भावप्रकाशमें लिखा है, कि मद्य, शी मैरेय, मिरा, | शरीरका उपचयकारक, .दाहजनक, दुगेन्धयुक्त, विशद 
मद्रा, खुरा; कादस्वरी, वारुणी, हाळा और वलवल्लभा | गुणान्वित तथा शुरु । पुरातन मदय--रुचिजनक, 
ये सव मद्रके नाम हैं। सामानग्रतः मादकके लिये | कृमिनाशक, कफध्न, वातापहारक, हृदयग्राही, सुगन्धित, 
लोग जिन सव वस्तुऑंका व्यवहार करते हैं, उन्हींको लघु और रेतःशोधक। ` ' 
मद्य कहते हैं। यह मद्य अरिष्ट, खुरा; शीधु और | : मद्ग्पानके विधानानुसार यथासमय उपयुक्तमातामें 
आसव आंदिके मेदसे नाना प्रकारका है। सभी प्रकार | हितकर द्रव्यके साथ दृष्टचित्तसे जो व्यक्ति मदापान 
का मद्य उष्णबीय, पित्तवद्ध क, वायुनाशक, भेदक, सक्ष, |` करता है उसका वह पीया हुआ मद्य अस्तके समान 
अतिशय कफकारक, अम्लरस, अग्निदोसिकारक, रुचि. | गुणकारी है। किन्तु मद्यको खभावतः अन्नके समान 
जनक, पाचक, आशुकारी, तीक्ष्ण, सूच्ममा्गाचुसारी | ज्ञानना होगा अर्थात्‌ विधिपूर्वक सेवन करनेसे अचः 
तथा विशद माना गया है। औषध और जलको ' एकत्र | पानादि जिस प्रकार शरीरका हितकर तथा अविधिपूचक 
सिद्ध कर उस क्ाथसे जो मदय प्रस्तुत होता हे उसे | सेवन करनेसे अहितकर है, मदप्रको भो उसी प्रकार 
अरिष्ट कहते ! । अरिष्टमें सव प्रकारके मदप्रसे अधिक | जानना चाहिये । सुतरां यथानियम पान करनेसे 
गुण है, विशेषतः लघुपाक है । अरिशोंका गुण उन | ' अद्वतके समान फल प्राप्त होता है और यदि अनिय- 
उपादान-द्रस्यके गुणके समान जानना चाहिये । | मित रूपसे पान किया जाय, तो चह रोगका कारण 
धान और साठी आनको पीठोसे जो मद्य वनता है|: हीत है। a 
उसे सुरा कहते हैं। सुरा शुरु, वलजनक, स्तन्यवद्ध क, 
शारोरका 'पुष्टिसम्पादक, मेदोजनक, कफप्रदायक, धारक 
"तथा शोथ, गुल्म, अशे ग्रहणो और . मूत्रकच्छनाशक है । 


[का प्रभेदमात्र है। पुनर्णयाको शिला के अन्यो वे मे 
.बारुणो सुर रॅ चरक आदि वेद्यक ग्रन्थोमें मद्‌(का विषय इसी 


'« र घिस करजो खुरा वनंती है उले वारुणी कहते 0 
- क हतार हो जानेके भयसे यहां पर कुल 
. खञ्ज स्के रसको मिला कर जो खुरा | “कार लिखा हैं 
हैं। ताड़ और. खभ; नहीं दिया गया । 


कती है उसका भी नाम वारुणी है।. वारुणी | 
सोन ब्राह्मणके लिये मद्यपान निषिद्ध है। मृव्ध्रपानस 


के. समान गुणदायक है, विशेषतः इसमें लघु तथा |. र 
ne अल ` | - संज्ञा विलुप्त होती है। महानुभव शुक्राचायने खुराके 


धमान और शूलनांशक गुण है। | 
तते डक जो शीध तैयार होता है उसे | प्रति इस अभिशापवांक्यका प्रयोग किया था-- ; 


| = 
रसशीध तथा अपक्व ईखके रससे, तैयार किये |: “यो ब्राइमणोऽदूय प्रश्नतीह कशचित्‌ . 
(हे. ०पक्करुसशते के 101. 00म्रोद्वात्‌( छुरति मन्दषुद्धिः 
हुए शीध को शीक्षरसशी ध, कहते“ | चु ॥ ction. Digi "शि न्द्थु 31 ज्र 


मद्यपान कर मोथा, कुट, जीरा, धनिया और इला- 
यचोको एकल चवानेसे मद्यजनित सुलकी दुर्गन्धि जाती 
| रहती है। ( भाबप्र० मदूयवय) | 


३६९ 
अपेतधमो ब्रह्महा चेव स स्या- 
दस्मि्रोके गितः स्यात परे च ॥ 
मया चेमां विप्रधर्मोक्तसीमां 
मयादा बौ स्थापितां सबेळोके । 
सन्तो विप्राः शुश्र वांसो गुरूणां 
देवा लोकाश्ोश््रएवन्तु सव ॥ 
( महाभारत १।३६ अ० ) 
आज्ञसे जो ब्राह्मण मोहवशतः सुरापान करेगा 
चह. मन्दबुद्धि धर्मच्युत, वहाहत्यापातकर्में लिप्त तथा 
इह और परलोक गर्दित होगा । मैने ब्राह्मणके धर्म- 
विषयमे इस सीमा और मर्यादाको जगत्में स्थापन 
किया । साधुगण, त्राह्मणगण, देवगण आदि सभी 
इसको ध्यानसे श्रवण करे । 
राजनिर्घ एटमें लिखा है, कि द्विज औषधार्थमें भो 
मद्यपान न करे। यहां पर द्विज शब्दसे केवळ प्राह्मण- 
ही सम्झना चाहिये। इस श्रेष्ठ वर्णमें मदपान निषिद्ध 
है। सृत्‌ व्यक्तिको यदि मदप्रपान करनेसे जीवन मिल 
ज्ञाय, तो भी ब्राह्मणको मद्यपान न करावे । 
“भद्यप्रयोगं कुर्वन्ति शाद्रादिधु महात्तिषु । 
द्विजैखिमिस्त न ग्राह्य यद्यप्युजीवयेन्मृतम्‌ ॥” 
| (( राज॑नि० ) 
पुराणांदिमें भी ब्राह्मणके लिये मदप्रपान॑ निषिद्ध 
| बताया गया है। 
द्विजातियोंके लिये मप्र अदेय, अपेय और अस्पृश्य 
है, अतएव भूल कर भी मदापान न करें । यदि 
श्रेष्ठ-आ्लाह्मण मदापान करे, तो घे भी कर्मसे पतित 
होते हैं तथा उनके साथ वातचीत भी नहीं करनी 
चाहिये । ( कूमेपु० १६ अ०) 
- गरुडपुराणके २२ अध्यायमें भी द्विज्ञातिके लिये 
मदा्ापान निषिद्ध बतलाया है। विस्तार हो जानेके 
भयसै उसके प्रमाणादि यहां पर नहीं दिये गये। 
मन्त-मतमें भी मदापान निषिद्ध है--नारिकेल, 
खजुर, पानस, पेक्षव, मधुक, राङ्क, ताळ, माक्षिक, द्राक्ष, 


मदिरा 


इसके अतिरिक्त और सभी प्रकारके 
यादि पैष्ट मदूयको छोड़ कर 
कर सकते हें। अचु- 
तो उसे लैवाषिक्र 


मद्य मध्यम है तथा 
मदुय उत्कृष्ट हैं। क्षलि 
शेष ग्यारह प्रकारके मढुय पान 
पनीत व्यक्ति यदि मद्यपांन क्रे, 


त्रत करना होगा । 
“वेष्टीपाने ब्रह्मणस्य मरणान्तिकसुच्यते । 


माध्वी-गौड़ी-सुरापाने द्वादशाब्दं विधीयते ॥ 
इतरेयान्तु पामैन शुदि.घश्वान्द्रायणेन तु । 
राजन्यवैश्ययोश्रापि गौड़ी माध्वी न शस्यते | ` 
मोहात्‌ क्षत्रश्न वैश्यश्च पीत्वा कच्छ द्वयं चरेत्‌ ॥ 
शूदराऽपि गौड़ीं पैष्टीञ्च न पीब॑द्वीनसंस्कृताम ॥ 
कामात पीत्वा सुरां बिप्रो मरणान्तिकमाचरेत्‌ । 
चरेचान्द्रायणं ज्ञानात्‌ त्रियो वैश्य एव च ॥ 
पै्ठीपाने तु शूद्रस्य प्राजापत्यं विनिदिशेत्‌ । - 
ज्ञानादभ्प्रासये गे तु चान्द्रायणत्रयं स्मृतम्‌ ॥” 
( मत्स्यसूक्त महातन्त्र चतुविशतिसाहृ्ले ३६ पटक्ष ) 
ब्राह्मण यदि पैष्टी मदा पान करे, तो मरणान्त प्राय- 
श्चित्त करना होगा । मात्री और गौड़ी सुरापानमें द्वादश 
वार्षिक व्रत तथा अन्य मद्र सेवन करनेसे चान्द्रायण 
ब्रत द्वारा शुद्धि होगो । वयस्क 
क्षत्रिय और बेश्य यदि गौड़ो और माधवी मदा- 
पान करे तो कच्छुघताचरणसे शुद्धि होगी । 
मद्यपान शूद्रके लिये भो निषिद्ध है । शूद्रको 
पैटी मद्य पोनेसे प्राज्ञापत्य व्रेतका अनुष्ठान करना 
चाहिये । यद सब प्रायश्चि 1 अज्ञानतः और पंक 
वारके लिये जानना चाहिये । ज्ञानपूर्वक् या अभ्यास. ` 
वशतः मद्यपान करनेसे चान्द्रा पणत्रतका अनुष्ठान करना 
होता है । ' उत्पत्तितन्लरमें लिखा है 
“सिद्धमन्त्री भवेद्वीरो न वीरो मदयपानर्त। | 
कळो तु भारते वर्षे लोका भारतबासिन। | 
शहे यहे सुरां पीत्वा वर्णंभ्रष्टा भवन्तिः हि | 
( उत्पत्तितन्त्र ६४ पटळ ) 
जिनका म'त्रसिद्ध हुआ हैवे ही वीर हैं, केवळ 


गौड, पै और मघ ज ये बारह प्रकारके मदा हैं । | मदापानसे नते 
घे सभो मद्य ब्राह्मणके लिये अपेय हे । इन सब | त 20 वशा मद्यपान 
lec 


ताः करनेसे 
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“दिब्यवीरमयो भावः कलो नास्ति कदाचन | 
केवलं पशुभावेन मन्त्रसिद्धिभचिन्त्रणाम्‌ ॥” 
( महांनिर्वाणतन्त्र ) 
कलिकालमें दिव्य और वीरभाव निषिद्ध बतलाया 
गया हे, केवळ पशुभावसे हो मन्त्रकी.सिद्धि होती है । 
भैरवतन्त्रमें लिखा है, कि ब्राह्मण महादेवीकों मदा न 
चढावे और न स्वयं सेवन करे । 
“न दद्याद्‌ ब्राझणो मद्यं महादेव्यै कथञ्चन । 
चोमकामी ब्राह्मणों हि मद्यं मासं न भक्षयेत |” 
( मैरवत० ) 
“नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रो गव्यं तथा मधु | 
राजन्यवेश्ययोदेयं न द्विजस्य कदाचन ॥ 
एवं प्रदानमाल्रेण हीनायुर््राझणो भवेत ॥” 
( आगमतत्त्ववि० ) 
कांसेके वरतनमें नारियळका पानी, तांबेके वरतनमें 
गव्य और मधु ये सव क्षत्रिय और चेशवके लिये देने 
योग्य हैं, ब्राह्मणके लिये नहीं । 
संतति, तन्ते आदि सभी शास्त्रोमें मद्यपानको निषिद्ध 
बतलाया है । मजुमें लिखा है-- 
“धुरा पीत्वा दर्ज मोहादमिवर्णा सुरां पिवेंतू । 
तया स्वकाये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिषात्‌ ततः ॥ 
सुरा वे मलमन्नानां पाप्य्ना च मलमुच्यते । 
तस्माद्‌ ्राझणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ॥ 
गौडी पैष्टी चं माध्त्री च विज्ञेयास्रिविधाः सुराः 
ट यंथेवेका तथा सर्वी न पातव्यां दविजोत्तमेः ॥ 
यक्षरच्नःपिशाचान्नं मदथ मांसं सुरासवम्‌ । 
तदंब्राह्मणेन नात्तंन्यं देवानामश्नता हविः ॥” 
८ (मनै ११ अ० ) 
ब्राह्मण यदि मोहबशतः खुरापान कर, तो अग्नि 
_ वर्णको खुरा पी कर देहत्याग करके पापसुक्त होवे । 
सुरा अन्नका मळ है, इसो कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैशय तोनों वर्णॉके लिये मद्य अपेय है। गौडी, पैष्टी 
और माध्वी यही तीन प्रकारकी सुरा हैं। इनमेंसे 
ब्राह्मणके .लिये कोई भो खुरा पेय नहों है। | 
“मदधमदेयमपेयमग्राह्म ” ( उशनाः ) | 
म्रदा दान, पान और प्रहण नहीं करना चाहिये। ' 
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कालिकापुराणमें लिखा है, कि ब्राह्मंण यदि देवता: 
को मद्य चढ़ावे तो वे ब्राह्मण्यसे होन होंगे । 
“श्वगात्ररुधिरं दत्त्वा आत्महृत्यामवाप्नुयात | 
मद्यं दत्त्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मययादेव दीयते |” 
( काक्षिकापु० ) 
सभी शास्त्रोमें मदापानको निषिद्ध वतलाया हे । 
अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीनों वर्णोके 
लिये मदप्रपान विशेष निन्दित है। 
मदय बारह प्रकारका है, यह पहले हो लिखा जा 
चुका है । इनका सेवन करनेसे मत्तता आ जाती 
है, इसोसे सरवोका नाम मद्य रखा गया है । प्राय- 
श्चित्तका विषय इस प्रकार लिखा है 
“गोड़ीं माध्याँ सुरां पेष्टीं पील्वा विप्रः समाचरेत्‌ । 
तसकृच्छु' पराकञ्च चान्द्रायणमनुक्रमात्‌ |? ` 
( प्रायश्चित्तवि० ) 
गौड़ो, माधो और पैष्टो मदा पान करके ब्राह्मण ` 
तप्तकच्छ, पराक और चान्द्रायणका अनुष्ठान करे | इनका. 
सेवन करनेसे ब्राह्मण महापातको होता है । किन्तु क्षत्रिय 
और वेश्य यदि गौड़ी और माध्वी मद्यपान करे, तो 
चह'महापातको नहीं होगा । - किन्तु पैष्टो खुरा ब्राह्मण 


. क्षत्रिय और चेश्य तीनों वर्णके लिये निषिद्ध हे । 


“एका माध्वी च गौड़ी च पेष्टी च त्रिविधा; सुराः । 
द्विजातिमिर्न पातव्याः कदाचिदपि कहिचित ॥? 
इति यमवचने - द्विजातिपदं ब्राह्मणपरमेव, अतएव द्विविधं 

सुरापाने न क्षत्रियादीनां महापातक । ताबद्स्तु दोषामावमेत्राह 
वृद्धयाशवल्क्य 

५कामादपि हि राजन्यो वेश्यो वापि कथञ्चन | 

मद्यमेव सुरा पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥” 

तदेवं पेष्टीनिषेधस्लेत्रणिकानां, गौड़ीमाध्त्रीनिषेधस्तु ब्राहमणा- 

नामेव ।” ( प्रायश्चित्तविवेक ) । 


इस वचनसे जाना जाता हे, कि गौडी और माधवी 
खुरा यदि क्षत्रिय और चेश्य पान कर, तो कोई दोष . 
नहों । किन्तु पैड्टोमद्यपानसे भारो पाप होगा। उक्त 


वचभमें “द्विजञातिभिन॑पातब्या” ऐसा लिखा है उससे | 


ढिजातिक' अर्थ यहां पर श्राह्मण जानना होगा । 
कारण, अन्यान्य बचनोंमें क्षत्रिय और .वैश्यके लिये 
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मद्यपानकी व्यवस्था देखी जाती है। अतण्व यहाँ | 
पर दिज्ञातिका अथे ब्राह्मण जानना चाहिये । | 


मैरन्या; कल्पितं चक्रः संस्थाप्य पूर्जवत प्रिये ॥ 
सुराणां शोधनं कुर्यात्‌ यथावत्‌ परमेश्वरि। . ` 


त्राहणोको खिया भो मदापान नहो कर सकती 
यादि करै तो उन्हे पतिलोक जानेका अधिकार नही 
रहता । 
"तज्ञाते: ख्रीणामपि सरापाननिपेधः”, यथा भविष्ये, 
तस्मात्‌ न पेय विप्रेण सुरामदूय कथश्चन । 
ब्राह्मण्यापि न पेया बे सरा पापभयाबहा ॥? 
“या ब्राह्मणी सरापी स्यान्नता देवाः पतिलोकं नयन्ति 
ॉ ( भ्रृति ) 
न चेव' क्षत्रिय वे श्यज्जीणामनिषेधः ॥” 
( प्रायस्चित्तवि० ) 
मजुमें जो ब्राह्मणके लिये मद्गपानक्राः प्रायश्चित्त, 
अन्निवर्ण सुरापान द्वारा प्राणत्याग, लिखा है वह शानतः 
तथा शभ्यासवशतः है अर्थात्‌ वार वार पान करनेसे वह 
प्रायश्चित्त करना होगा । 
“एतच्च मरणप्रायश्नित्तं: कामझते यथाह बृहस्पतिः 
सरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिः क्तिपेत्‌ | 
मुखे स हि विनिर्दगधो मृत; शुद्भिमबप्तुयात्‌ ॥” ` ` 
( प्रायश्चित्तवि० ) 
ज्ञो सव प्रायश्चित्तके विधान लिखे गये उन्ह गोडी, 
माध्वी और पैष्टोके सम्बन्धमें:जामना चाहिये । 
ब्राह्मण यदि पानस, द्राक्ष आंदि मद्यपान करे, तो 
“ ह्लेरातिक ब्रताचरण द्वारा शुद्धि होती है। 
बालक, बृद्ध और ख्रोके लिये आधा प्रायश्चित्त वत- 
छाया गया हे । अन्यान्य विषय मद्य और सरासार शब्दमें 
देखो । 


„ तन्‍्तमें कौलाचारियोंके मद्यपानका विषय इस प्रकार 
लिखा है-- ; 
“कुल्लाचांररतो बीर; कुसङ्गी सदा भवेत्‌ । 
` ` ` सम्बिदासेवन कुर्यात सोमपानं महेश्वरी | ` 
` सुरापानरतो नित्यं बळिपूजापरायणः । 
. नरश्छागमश्च महिषो मेष; शूकर एव च ॥ 
... इत्यादेस्तु वलेद्दानेः पूजयेत्‌ स्थेष्टदेवताम्‌ | 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं प्रकुर्याच दिने दिने || 
क कुक्षवारे कुचं च तिथौ च कुलके Raprparvwadi Math Colle 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


प्रवृत्ते मैरवीचक्र सब वर्णा द्विजोत्तमाः ॥ 
निवृत्ते भैरवीचक्रे सब वर्णाः पृथक थक्‌ । 
विजयाञ्चानुकल्पञ्च द्विजो ददथाद्‌ युगे युगे ॥” 
( उत्पस्तितन्त्र ६३ परल ) 
कुलाचारिगण सबंदा कुलसङ्घो हो कर सोमपान 
करे। शक्तिके उद्देशसे वलि और पूजा दे कर सवदा 
खुरापानमें रत रहे । कुलवार, कुलतिथि और छुलनक्षलमें 
नित्य, नैमित्तिक और काम्यकमंका अनुष्ठान कर भेरवी 
चक्रकी कल्पना करे। भैरवीचक्र कल्पित होनेसे झुरा- 
शोधन करना होता है। इस चक्रपें सभी वर्ण द्विजोत्तम 
हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हे । इसका. अवसान होने 
पर पुनः जो जो वणे है बह उसी बर्णमें रहेगा । इसमें 
विजया ( सिद्धि) और अनुकदप-द्रेव्य देना आवश्यक हे । 
सुरांके अभावमें गोक्षार अचुकल्प हो सकता हे । .. 
“द्रच्याभाचे च नुकल्पै; पूजयेत परदेवताम । ` 
सुराभाषे च गोक्षोर द्विजो दद्याद्‌ युगे युगे ||” 
हु ( निरुत्तरतन्त्र ५ पटक्ष ) 
तन्त्रमें लिखा है, कि जो ब्राह्मण विना शोधन किये 
सुरापान करता है वह व्रह्मघाती ओर जो शोधित सुरा- . 
पान करता है वह जलद्‌ग्निको तरह तेजस्वी होता है । 
“असंस्कृतां सुरां पीत्वा ब्राह्मणों ब्रहमहा भवेत्‌ । 
संस्कृतान्तु सरां पीत्वा ब्राहमणो ज्बल्लदरिनवत्‌ ॥” 
( उत्पत्तितन्त्र ) 
फिर मृतकामेदंतन्त्रमे लिखा हे, कि ब्राह्मण यदि 
मद्यपान करं तो महामोक्ष तथा उसी समय शिवरूपत्व- 
को प्राप्त होते हैं, इसमें जरा भी संदेह नद्दो | क्षत्रियादि 
सायुज्य आदि महामोक्ष लाभ करत हैँ । जिस प्रकार 
जळमें जल लीन होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण मद्रापान 
द्वारा ब्रह्ममें लीन होते हैं। विना मदापानके तत्त्वज्ञान 
ब्राह्मण है। ब्रह्मज्ञान शा ना गे हे स्‌ 
४ इस प्रकार हे, 
देधताओंका अमत ब्रह्म॑ है, वही छौकिक सुरा है तथा न 
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मोचनरूप मन्त्रपाठ करनेसे सुरा ब्रह्ममयी होती है। मन्त्र | त्रिकोण 
द्वारा 
डाटा संस्कत-छुरासे, पाप दूर होता तथा -सुक्ति प्राप्त | पाल्न रखना होता है। 'फर' इस मन्ल द्वारा पालको 


होती है। इस प्रकार सुरा पान करनेसे ब्राह्मण, ब्राह्मण | प्रोक्षण करके मूळ मन्त्र द्वारा उस घरमें मदा भर दे। 
पद-वाच्य, वेदज्ञ, अग्निहोत्रो और दोक्षावशिष्ट होते हैं । पीछे चतुदेश खरान्बित शक्तिचोजको नादविन्दुके संयोग 


ण चा षट्कोण मण्डल वना कर उसके ऊपर मदा 


“बराह्मणस्य महामोक्षो मद्यपाने प्रियंबदे | से उसके ऊपर सौ वार जप करे । अनन्तर धेनु, योनि, 
ब्राह्मण परमेशानि यदि पानादिक' चरेत्‌ ॥ गालिनी और मत्स्यमुद्रा दिखावे ।. 
तत्क्षणात्‌ शिवरूपोऽसौ सत्य' हि शैक्षजे ॥ नट (केवल्यतन्त्र २ परल्ल) 
. तोये तोय' यथा ल्लीनं तैजसं तेजसे यथा | अनन्तर इस मदयपूर्ण घरको पकड़ कर निम्नलिखित 
घटे भरने यथाकाशं वायौ वायुर्यथा प्रियि॥ . मन्त्रका पाठ करना होता है ।- मन्त्र यथा-- 
तयेब मदथपानेन ब्रा मणो ब्रमण्िप्रियि| | “ओं एकमेव परं ब्रस स्थक्षसूद्ममय' धृ वम्‌ । 
लीयते नात्र संदेह: परमात्मनि शैलजे || ु कचोद्वां ब्रहमहत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ 
` सायुज्यादिमहामोक्त' नियुक्तं क्षत्रियादिपु | औं सुर्य मण्डल्लसम्भू ते यरुणालयसम्भवे । 
मद्यपान बिना देवि तत्त्वज्ञानं न भ्यते ॥ _ अमात्रीजमये देवि शुक्रशापाद्वि मुच्यताम्‌॥ ` 
अतएव हि विप्रस्तु मदयपानं समाचरेत | हक ओं वेदानां प्रणवो वीजं ब्रहमानेन्दमय' यदि । | 
वेदमातूजपेनेर ब्राह्मणो न हि शैलजे॥ | तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥” 


ब्रहमज्ञानं यदा देवि | तदा ब्राहमण उच्यते | 

_ देवानाममृतं ब्रहम तदेव लौकिकी सुरा ॥ 

. सुरत्वं भोगमालेण सुरा तेन प्रकीचिता। 
मन्त्रत्रय' सदा पाञ्य' ब्रहमशापादि मोचनम्‌ ॥ . 
प्रकुर्य्यात्तू हि येनेव तदा ब्रहममयी स॒रा। . 
हृविरारोपमात्रेण बहिदीसो यदा भवेत्‌ ॥ . - 

 शापमोचनमात्नेण सुरा मुवितप्रदायिनी। , 
अतएव हि देवेशि! ब्राहमणः पानमाचरेत्‌ ॥ , 

स ब्राहमण: स वेदज्ञः सोउमिहोली स दीक्षित: | 
बहु किं कथ्यते देबि स एव निगु णात्मकः ॥ 
मुक्तिमार्गमिद देवि | गोसब्यः पशुसझूटे | 
प्रकाशात सिद्धिहानिः स्यात निन्दनीयो न चान्यथा ॥ 

( मातृकामेदतन्त ३ पटल ) 
सुराको शोधन करके पान करना चाहिये.। सुरा 


शोधनविधिका विषय तन्त्रमें इस प्रकार लिखा है, 


पद्मासन पर वेठ कर कृताअलिपुटसे वाम भागमें 


इम्त्‌ मन्त्रका पाठ कर निम्नोक्त मन्लसे आनन्द्मैरव- 

का ध्यान करना होगा । ध्यान यथा,-- 

“रक्तवर्ण चतर्वाहु रिनेत वरद॑ शिवम । ˆ 

जटाजूटधर॑ देवं वासुकिकणठ भुषितम॥ 

डमसञ्च कपाक्षेञ्च सुद्वर पाशसुत्तमम | 

घारिणं तं यजेद्ध बं व्याम्रचर्माम्त्रर शिवम्‌? . 
. इस मन्तसे ध्यान कर पूजा करनो होती है। पोछे 
निम्नोक्त ध्यानसें आनन्द-भैरवीकों पूजा करनेकी विधि 
है। ध्यान यथा-- | 

“आनन्दभेरवीं देवीं गरामयल्लसतकराम्‌[ _ 

घोररूपां गरारोहां तिनेत्रा रक्तबाससम॥ ` ` 

रक्तणर्णा महारौद्री सहम्र भैरवा न्बिताम्‌। ` ` 

ब्रहमबिष्शु महेशाधेः स्तूय मानां शिघाँ भजे ॥” 


पीछे आनन्दभैरच और आनन्दभैरवीकी ऐक्य-भांवना 


करके सुधांगायत्रीका स्मरण करे । 
गायत्री यथा--*ओं सधादेव्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ | 


' गुद्गणको और दक्षिण भागमें गणपतिको प्रणाम करे।| . इस गायत्रीका पाठ करनेसे मदाशुद्धि दती है। . 
अनन्तर मध्यदेशमें देवीको प्रणाम कर तीन बार प्राणा- | यह मद्यपान करनेसे भुक्ति और मुक्ति दोनों होती है। 
याम करना होता है । इसके वाद समक्ष्त शरीरमें मातृका प्राणतोषिणो आदिमें भो मद्रशोधनका विषय लिखा | 
बंणीन्यास करके आष्यादिन्यास और खकल्पविधाना- | दै, विस्तार हो जानेकै अयसे यहां पर कुछ नहो दिया 


` नुसार षडङ्गन्यास करना उचित है । पोछे भूमि पर | गया। सरा देखो। . ` 
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५ 
२ वासुदेव पल्ली । ( भागवत ९२४४५ ) ३ छन्दो- 
भेद, बाईस अक्षरोंके पक चणिक छन्दका नाम । इसके 
त्येक चरणमें सात मगण और अ'तर्मे एक गुरु होता 
३ । इसका दूसरा नाम मालिनी, उमा और दिवा भो 

हो । 
सदिराक्ष (सं ० लि०) मदिरै इव अक्षिणी यस्य ड्ति 

( अक्षणोष्दर्शीनात । पा ५।४।७६ ) इति अच्‌। १ खजन- 

तुल्य नेल, जिसको आंखे मद्‌ भरो हाँ। (पु०)२ 
विराटराज्ञके माई । ( भारत ४२० ) 

मदिराक्षी (स ० स्री०) मत्तडो चना, मंस्त आखोंवालो । 

मदिशग्रद ( सं ० छो० ) मदिराया गुदम।- मदासस्थान 

गृह, शराबखाना । 

मदिराश्व ( स ० पु० ) १ विरॉटराजञाके एक सेनापतिका 

नाम । (भारतउदथोगप०) २ हिरण्यहस्तके भ्वछुर प्राचोन 
राज्ञाका नाम । ( भारत अनुशा० १४८ भ० ) 

दिष्ठा (स'० सो०) मदो$स्या अस्तीति मद-इनि | 

मतिशयेन मदिनोति इष्ठन्‌, इनो लोप रोप्‌। मदिरा, 


शराब | 

मदिष्णु ( स'० लि० ) मत्ततायुक्त प्रफुड़, नशेमें आनन्द 
होनेवाला । | 

मदी ( स'० ख्रो० ) सदुनाति च णोंकरोति छषकषेत्रलोष्टा- 
दिकमिति सुदु इन, कृद्कारादिति पक्षे छीष_ पूषोद्रा- 
दित्वात्‌ साथु!। १ चषक्रवस्तु, शराब पोनेक्रा वरतन । 
२ कृषक वस्तु, हलका फाल । | 

मदीना ( ४० पु० ) अरवके एक नगरका नाम । यहां 
मुसलमानों मतके प्रवत्तक सुदम्मदसाहव ही समाधि है । 

मदोय ( स'० लि० ) मम इद्‌ अस्मच्छब्दादीय । मत्स- 

` स्वन्धी, मेरा । 

मदीयून ( फा० पु० ) कर्जदार, बह जो देनदार हो । 

मदीळा ( दि० वि० ) नशीला, नशेसे भरा हुआ । 

मदुकल ( हि'० पु० ) दोहेके एक भेदका नाम। इसमें 
तेरह गुरु और बाईस लघु मात्राऐ' होती हे' । इसे 

पो कहते हे | 

से वृक्षिण है। पहले हिन्दुओंके राजत्वकालम इसका 
. सधुरा या मधुरापुरी नाम था। अअजोंकेशशासयकासमें 


० चडकः i ° 


मदिरात्त-मदुरा . 


इसने जिलाका रूप धांरण किया । इसका क्षेतफल 
८७०१ वर्गमील है। यह अक्षा० ६' ६ से १० ४६ उ० 
तथा देशा० ७७ ११ से ७६ १६ पू०के मध्य विद्यमान 
है। यह जिला छः परगनोंमें बंटा हुआ है । इनमें रामा- - 


| नन्द तथा शिवगङ्गा ही प्रधान है। मदुरा नगरमें जिले- 


का सद्र विचारालय मौजूद हे । 
इस जिलेके पश्चिम तथा उत्तरको ओर पश्चिमघाट- 
को पहाड़ियां घेरे हुई हैं। इसके दक्षिण और पश्चिम 
कोने पर स्थित लिवाडु रका पहाड़ उसका एक अश 
है। शेषोक्त पहाड़को पलनी शाखा इसी जिलेके अन्त- 
रगत है । वहांके रहनेवाले उसे वराह पर्वत कहते है। 
निकट ही इसके कडे सर्वोच्चशिखर आठ हजार फोटसे 
भी अधिक ऊ चे हैं। इन शिखरोंके बीचमें कोई सात 
हजार फोटको एक अधित्यका मौजूद जो प्रायः पचास 
कोस होगो । यहां अभ्र जाके ,उद्योगसे काफी बोई 
जाती और उत्पन्न की जातो हे. तथा. इसको ' उत्तरोत्तर 
उन्नति हो रही है । यदांके कोदैकाजल नामक स्थानमें 
अङ्गरेजञ लोग गर्मोंके दिनोंमें हवो खाने जातं हे । इसके 
पूर्वेकी ओर नट्टप्रामके समीप शिरुमलय, करण्ड मलय, 
नाइम्‌ और अळगढृगिरिश्ने णी है। इनका सर्वोच्च शिखर 
चार हजार चार सो फोट है । इन सब पहाडोंमें पहले 
मनुष्य रहत थे। इस समय जलवायुके परिवत्त नले 
यहांके रुवाख्थ्यमें व्याघात उपस्थित हुआ है। - इसलिये 
मनुष्य अब यहां नहो' रहते । सिवा इन पहाड़ोंके मदुरा 
नगरके आसपास और भो कई पहाड़ दिखाई देत हे | 
उनमें गिरिदुर्ग शोभित दिर्डागळ तथा अनपलय या 
हस्ती पडन और मुसलमार्नोके परम पवित्र स्कन्धमळय 
पहाड उछ खनोय है । स्कन्धाचळमें एक मुसलमान- . 
फकोरका समाधि-मन्द्र हे । 


दृक्षिणसे पूर्व बहनेवालो वैगाई हो. यहाँकी 
प्रधान नदी है। इस नदी-तर पर मदुरानगर बसा 
हुआ है । खुरुळी, वराह नो और वहिल्लगुरंड 
वेगाई नदोका कलेवर बढाती रहतो हैं । सिवा 
इसके गुएड, और वर्षलाई नामक और भी दो नदियां 
वाढके पानीसे उमड़ आतीं और सागरको ओर 
समय इनमें कुछ हो धारा 


मदुरा 


बहती है | इसी समय इनका जल रोक कर खेत 
पराया जाता है। 

सारे -जिलेमें १०६८ वर्गमील भूमि पहाड और 
वन है। इस वनका पक तृतीयांश अङ्गरेजोंके अधिकार 
में है। पलनो पहाड पर शाळ वृक्षके सिवा सुपारी, | 
इलायची, दालचोनी और काली मिर्चके भी पेड दिखाई 
देते हे । पहाड़ोंमें तरह तरहके पत्थरके टुकड़े भो 
पाये जाते है। इनमें तरह तरहके ओपाल, संगमरमर, 
कैलसिडोनी, जेस्पाड़ और गार्नेट प्रधान है । खनिज 
पदार्थोमे सोरा, नमक, चूना और छोहेका कारोवार ही 
अधिक है । पलनी पहाड़कों धोती हुई जो धाराये' 
वहती हैं, उनमें सोना भी पाया जाता हे | 

मडुरा राज्यका प्राचीन: इतिहास पाण्ड्य .राज्यसे 
विजड़ित है । मधुरापुरमें पाएडवराजको राजधानी 
थो। यूनानी भौगोलिक रलेमो और परिष्ठोसके लिखे 
।ववरणसे पाण्ड्य-राजचंशको समृद्धि माळूम होती है । 
मधुरापुरोके स्थल-विवरणमें पाण्ड्य राजवंशका जिक्र 
दिखाई देता हे | इसके अधिकांश स्थानोंमें पौराणिक 
उपाख्यानोंकी भरमार है, इसीसे इस पर साधारणको 
अविश्वास उत्पन्न हुआ है। किंतु इससे दाक्षिणात्यमे' 
शैवधर्मेका प्रचार तथा शिवछिङ्गकी प्रतिष्ठाआ आभास 
“मिलता है । पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त शिला- 
'लेखों तथा ताम्नपत्नोंसे भी मडुराके पाण्ड्यराज्यका | 
परिचय मिलता है । इससे मालूम होता है, कि ईसा- 
` मंसोहसे पांच सौ वर्ष पहलेसे ले कर ११वीं शताब्दी 
तक पाण्ड्यराजचंशका शासन था । दाक्षिणात्यमें राजा 
राजेन्द्रचोळके अभ्युदयसे पाप्ड्यराजका तेज घोमा पड़ 
गया । १३बो' शताब्दीमें इस राज्यचंशके अन्तिम राजा 
सुन्दर पाण्ड्य अपने पितांके सिंहासन पर बैठे | इनके 
-ही राजत्वमें मालिक नायव काफूरने मदुरा पर अधिकार 
किया । इसके वाद मदुरा पर आठ मुसलमानोंका 
शासन -कायम रहा । सुसळमानोंकी शक्तिके हास 
होनेके समय १३७२ ई०में कम्पनउदेयाने वलपूवक 
महुराका सिंहासन छीन लिया । १४०४ ३० तक यह 
नगर [इसी वंशके हाथमें रहा । १४०४--५१ ई० 
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फिर पक वार पाण्ड्यराजवंशके चार राजञाओंने राज्य 
किया । इसके वाद १४६६-१५५८ इसे फिर नायकोंका 
राज्य हुआ | पाण्ड्य शब्द देखो । 

चोल और पाण्ड्यचंशका पराभव तथा मुसल- 
मानोंकी शक्तिहीनता देख कर विज्ञयनगरके राजाने 
शिर उठाया । पीछे इस राज्यने दाक्षिणात्यमें एक 
विशाळ हिंदू-साम्राज्य स्थापित कर छिया था । 
१६वो' शताव्दीके प्रारम्ममें विजयनगरके राजाने 
नायकचंशके प्रतिष्ठाता विश्वनाथ नायकको इस राज्य- 
शासनमें नियुक्त किया था । विश्ठनाथने अपने वळ 
पौरुषसे केवळ मदुराके सिंहासनको हो उज्ज्वल नहीं 
किया था, वरं अपने राज्यको उन्होंने ७२ सरदारोंमें 
विभाग कर ७२ वुर्जा द्वारा इस नगरको रक्षा को थी । 
१५५६-६३ ६० तक विश्वनाथने मढुराके सिंहासन पर 
आरूढ रह कर जिस राज्यका विस्तार किया था, उसीको 
उनके चंशधरोंने बेरोक टोक भोग किया था । इस वंशके 
राजा तिरुमळने १६२३-५६ ६० तक अपने वाइवलसे 
दाक्षिणांत्यके तिन्नेबली, तिवाकु र, कोयम्बतुर, सलेम 
और लिचनापढलो आदि राज्यों पर अधिकार कर आपना 
प्रभाव अक्षण्ण रखा था । जेसुइर धमे सम्प्रदाय इनके 
वळवीय्येको बात भलो भांति वर्णन कर गया हे ।. 

राजा तिरुमळने जिस छोटे सोख्नाज्यको प्रतिष्ठा की 
थी, उसके राजञ-करसे उन्होंने सेना-विभागको उन्नति 
कर अपने बलको वढ़ाया । इनके द्वारा मदुरा नगर नाना 
राजकीय चिहोंसे विभूषित हुआ था। उस समयकी 
अझ्टालिकाओंके भग्नावशेष अव तक मौजूद हे । 

इसके वाद्‌ मडुराराजने विजयनगराधिपके हाथसे 
निकलना चाहा । इस सूलसे सुसलमानोंके साथ 
उनका एक खण्ड युद्ध हुआ । सुलतानसे परांजित हो 
कर उन्होंने राजकर दे छुटकारा पाया | राजां तिरुमल- 
के हो अन्तिम समयमें मेसूरका एक प्रबल आक्र- 
मण हुआ । इससे यह बहुत दुरित इए थे । मेद- 
मन्त्कुशल तिरुमलने अपने राज्यमें मेद-भावकी जैसी 
सृष्टि की थी. कि उसीके फल स्वरूप उनके सुत्यो ` 
परान्त दाक्षिणात्ये समूचे राज्य पर सुसलमार्नोका 
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पूछ | 
तिरुमळको सत्युके वाद मदुरा राज्य छिन्न भिन्न हो 
राया । सहारांछ्र केशरो शिवाजीके भाई एकोजीके तज्षोर- 
आक्रमण, भेसूरमें उदैयाराजवंशके और सुसलमानराज 
हैदर अलोके आधिपत्य तथा कर्णाटकके नवार्वोकी 
(लिप्सा ही मदुरा राज्यकी अवनतिका प्रधान कारण है। 
१७४० इ०में चांद साइवने मदुरा पर आक्रमण 
किया । तभोसे मढुरासे नायकबंशका अधिकार जाता 
रहा । इसके वाद्‌ २० वर्ष तक मुसलमान और मरहरोंके 
चार वार आक्रमणसे मढुराराज्य तहस नहस हो गया। 
१७६२ ई०में कर्णाटक राज वाळाजाके प्रतिनिधिरूप 
अङ्गरेज-कम्पनोने इस जिलेका कुल भार अपने हाथ ळे 
हिया। कर्णाटकके उक्त शेष खाधोन नवावने १८०१ 
$०में उक्त प्रदेशका शासनभार सव तरहसे इष्ट इण्डिया 
कम्पनीके हाथ सुपुर्द किया। १७६० ६०में युद्धविग्रहके 
चाद द्रिडिगल तालुक महिछुर-राजशासनसे अलग कर 
छिया गया । 
रामनाद और शिबगङ्गा सामन्तराज्यका विस्तृत इति- 
हास इस प्रकार है--रामनादके सेतुपति-चंशोय सरदार 
रामेश्वर-मन्दिरके सेवाइत थे। इन लोगोंका कहना है, कि 
अयोध्यापति रामचन्द्रने उनके पूचंपुरुषको इस मन्दिर- 
को अध्यक्षता प्रदान की थी। इतिहास पढ़नेसे मालूम 
होता दै, कि सेतुपति राजाओंकी पाण्ड्य-राजचंशके साथ 
गाढ़ी मित्रता थी। नायकराजाओंके अधिकारकालमें 
ये सव सेतुपतिसरदार ७२ पलिगा सरदारके प्रधानं 
समझे जाते थे। मरवर नामक रामनादके दुद्ध रण अधि- 
वासीको . सहायतासे नायकबंशने अपनी रांजमर्यादाकी 
रक्षा करते हुए वर्षौ राज्यशासन किया था | 
१६५६ ई०में तिर्मल-राजकी मृत्यु होने पर राज्यमें 
तमाम अशान्ति फैल गई । इस राष्ट्रविष्ठवके समय भी 
सेतुपति अपने व'शानुचरित सरल और सहद्य व्यवहार 
दिखला गये हैं । श्८वों शताब्दोके प्रारम्ममे कई वार 
दुभिक्ष पडा जिससे रामनाद्‌ उजाड-सा हो गया । कृषि- 
कायके अभाव ओर राजनैतिक अन्तयिप्युवसे रामनादका 
राजतन्त्र छिन्न भिन्न हो गया ] 
१७२६ ई०में राज्यका कुछ अंश प्रकृत उत्तराधि- 
कारियोंके और कुछ एक विद्रोहिसासन्तके अधिकार भुकत 
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हों गया । इस सामन्तके व शधरगण शिवगङ्गाके राजा 


कहलाने लगे ! ी 
अङ्गरेजञो अंधिकारके प्रारम्ममे इन दोनों सामन्त- 


बंशोंके वीच घोर विवाद चलता रहा' । इससे दोनों 
पक्षकी महती क्षति हुई और राजकोष भौ खाली हो 
गया । कोटे आव वाडंके अधीन रह कर रांमनादको 
अच्छी उन्नति हुई, किन्तु शिवगङ्गा-राजकार्यं ढोला पड़ 
गया | ँ 
मढुरामें ईसाधमका प्रचार दाक्षिणात्यके इतिहासमें 
एक प्रधान घटना है। इस सुप्राचीन घमप्रचारकाळके 
लिखित विवरणमें हम मदुराके प्र्त इतिहासकी कुछ 
घारावाहिक घटनाओंका समावेश देखते हैं । १७चीं 
शताब्दोके प्रारम्ममें मडुरामें एक जेरुइट इसा-सम्प्रदाय- 
का एक गिरजा अतिष्ठटित हुआ । यहां एक पुत्तंगोज- 
घमंयाजक कुछ निम्नश्रेणीके मह्लाहोंको ईसाधममें दोक्षित 
कर अपना जातीय काये चलाने लगा । २६०६ इ०में 
रावरे डि नोविलि मदुरापरिदशेनमें आये.। मढुरावासो 
जनसाधारणकी धरम भक्ति देख कर इनने अपनेको हिन्दू 
धर्मग्रचारक घोषित करना. चाहा ) इस उद्देशको सिद्ध 
करनेके लिये उनने क्रङ्गानूरके धर्माध्यक्ष ( 47॥- 
bishop of cranganore )-की सलाह ली और उन्होंकी 
सळाहके अनुसार संन्यासोका वेश धारण कर पूर्ण 
ब्रह्मचय अवलम्वन किया । इस समय घे केवळ थोड़ा 
चावल, दूध और साग खा कर रहते तथा निञ्ज न ख्थान- 
में रह कर योगसाधन किया करते थे । उनके इस 
योगावलग्वनका खतन्त्न उद्दे श्य था । ऐसे निर्जन अन्त- 
रालमें रह कर उन्होंने तामिळ भाषा सीख लो थी। 
घोरे धीरे इस पवित्र भाषान्तरको कथा चारों ओर 
फेल गई । भुण्डके कुएड लोग उनका धर्ममत जाननेके 
लिये आने लगे । उन्होंने अपनेको रोमका कुलीन ब्राह्मण- 
वंशीय बतळा कर जनतामें परिचय दिया और यह भो 
कहा, कि जातिके फरासी होने पर भी वे इश्वराराधनाके 
निमित्त गुरुरूपमें रोमसे भारतवर्ष भेजे गये हे । भक्त 
हिन्दुगण उनके त्रह्मचये, ज्ञानगभोरता, तामिळशास्त्रमे 
व्युत्पत्ति और बुद्धिवृत्तिको परिस्फुटता देख कर मुग्घ 
"होये पता अवैधूतकी तरह उनको वेशभूषा देख 
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'- करे भो उनके प्रति जनताको विशेष भक्ति और विश्वास 
उत्पन्न हो गया था । ईसाधर्मके निद्शनखरूप घे तीन 
- सोनेके और दो चांदोके क्रोशचिह धारण करते थे । 
उनके मोहनवाक्य पर मोहित हो कर उस देशके 
प्रायः अधिकांश लोग उनके चलाये हुए ईसाधमंमें 
' दीक्षित हुए थे । वह प्रपंची हिन्दुओंकी चिरप्रचलित 
'क्रियापद्धतिके किसी भी विषयमें हस्तक्षेप नहो' करता 
था। इस प्रकार जनताको प्रसन्न करके उसने दाक्षिणात्य 
में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी थी । स्वयं राजा तिरुमळ- 
ने उसको मनोहर वकता पर मुग्ध हो कर उनके कायमें 
सद्दाचुभूति दिखलाई थो । इस धम प्रचारके लिये जेसुइट 
प्रवरने 'कुन्दून' नामसे तामिळ भाषामें एक ईसा-धम-ग्रन्थ 
प्रचार किया | यहां तक कि इसने 'वाइविळ' ग्रन्थका 
संस्कृतमें अनुवाद करा कर उसे यजुर्वदका एक अश 
सावित करनेको चेष्टा की । प्रायः ४० वर्ष तक कठोर 
परिश्रम करनेके वाद्‌ उसने १६६० ई०में मन्द्राजके निकट- 
वत्ती एक गणडग्राममें जीवनछीला स वरण की । जीवन- 
' के शेष दिन तक उसने बहुत दीन भावसे ही काळयापन 
किया था। तामिळ भाषामें वनाये इए उनके कुछ 
घमेग्रन्थ प्रचलित हैं । 
उनकी सुत्युके वाद ज्ञान डि ब्रिरो नामक किसी 
पुत्तंगीजने. दाक्षिणात्यमें ईसा-धर्मका प्रचार किया । 
उन्होंने असभ्य मरावर जातिको सभ्य .वनानेके लिये 
अपना जीवन उत्सग कर दिया था । साम्प्रदायिक डे ष- 
वशतः वे सेतुपतिराजके आदेशसे १६६३ ६०में मारे गये | 
इस जेखुइट सम्प्रदायके शेष धमंयाजक वेसचो (5९5८1:)- 
ने मढुरामें रह कर तामिळ व्याकरण और कुछ साहित्य 
प्रणयन किये । 
राजा तिरुमळके शासनकाळमें कुछ पथ और छत्र 
बनाये गये.। अपने राजग्रकी उत्तरी सीमा उक्तातुरसे ले 
कर दक्षिणो सीमा सेतुपति तक एक बहुत लम्बी चौड़ी 
सड़क वनवा कर उन्होंने यात्रियोंकी सुविधाके लिये 
बोच वीचमें एक छल स्थापन किया । स्थानोय ळोगोंकी 
-खुविधाके लिये चे बहुत-सी. पुष्करिणियोंका संस्कार 
और कूप खनन कर गये थे । . एतद्धिन्न मधुराका राज 
"भवन, चसन्तमणएडप, तेप्पाकुलम, 
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देवीका मन्दिर और कुछ गोपुर उनकी कोत्तिकेनिदेन हे । 
मधुरापुरो सुन्द्रलिङ्गके मन्दिर ओर तिरुमळ नायकके 
प्रासादके लिये प्रसिद्ध है । सुन्द्रलिङ्गके उत्पत्तिविषयमें 
स्थलपुराणमें जो विवरण दिया गया है वह इस प्रकार है-- 
ले तायुगमें एक दिन देवनत्त कियां इन्द्रालयमें नाच 
कर रही थी', इन्द्र मन लगा कर उसे देख रहे थे । इसी 
समय देवगुरु वृहस्पति वहां पधारे, पर इन्द्रका 
मन नाच गानमें ऐसा आकृष्ट था, कि वे उनका 
कुछ भी सत्कार न कर सके । इस पर देवगुरु वृह- 
स्पतिने अपना अपमांन समझा और उसी समय गुरुत्व- 
पदका त्याग कर तपस्याको चल दिये । इन्द्रने जव सारा 
वृतान्त त्रह्मासे जा कहा, तब पितामहने उन्हे विश्वरूप 
नामक लिशिराको शुरु वनानेका आदेश किया । इधर 
वृहस्पतिकी खोजमें कुछ दूत छूटे। लिशिरा त्वष्टाके 
पुत्र थे, पर दौहित्र थे दैत्यकुलके । देवयुरुकां पद्‌ 


पा कर वे यज्ञमें आहुति देनेके समय प्रकाश्यरूपमें 


देवताओंकी और अग्रकाश्यरूपमें अपने मातामहङुल 
को मङ्गलकामना करते थे। देवराजको इस बातका 
पता छगने पर वे बड़ विगड़ और उनका शिर काट 
डाला | लिशिरा ब्राह्मण थे, इस कारण इन्द्रको घ्रह्म- 
हत्याका पाप लगा । पीछे देवताओंकी सहायतासे 
उन्होंने उस पापको चार भागोंमें विभक्त कर उद्भिद, स्त्री 
जळ और पृथिवी पर फे क दिया और इस प्रकार चे ब्रह्म- 


' हत्यापापसे मुक्त हुए । उसी समयसे उद्भिद्से निर्यास; 


सीसे रज, जळसे फेन और पृथ्वीसे ्ारसुक्तिका (सज्जो 
मट्टो ) उत्पन्न हुई। इन्द्र पापसे विसुक्त तो हो गये, 
पर एक दूसरी विपदुने उन्हें आ घेरा । त्वष्टाने पुल- 
निधन पर दुःखित हो एकःदूसरे वलिष्ठ पुवळाभके उद्देश. 
से पुत्र छि यज्ञ ठान दिया । यज्ञके फलसे उनके एक 
असीम पराक्रमशाल्ली पुल उत्पन्न हुआ. उसका नाम 
वृत्त रखा गया । वतने घोरे घोरे इन्द्रको : परास्तःकर 
लिलोक पर अधिकार जमाया । इन्द्रने कोई उपाय न 


“देख चतुराननके उपदेशसे विष्णुको शरण ली । : पझ- 


नाभने इन्द्रको द्घीचि मुनिको अस्थिसे चज्ञायुघ बना 
कर वृदके साथ युद्ध करनेका आदेश किया । इन्द्रने उसी 
किया था । .दुतमें ब्राह्मणत्व रहनेके 


७७२ 


क “बह राजाके समीप आया और इसको नवर, दो) राजाने 


कारण इन्द्र इस बार भी प्रह्महत्याके पापमें लिस हो 


- कर महाकष पाने लगे । अव निरुपाय इन्द्र स्वर्ग त्याग 


कर पृथिवी पर आये और ` पदुमकणिकामें छिप रह । 
शासनकत्ताके अभावमें स्वर्गमें अराजकता देख ह 
ताओंने वृहरुपतिको शरण ली । वृहस्पति उनका पूव 
अपराध क्षमा कर इन्द्रके अन्धेषणमे निकले । जव पद्म- 
चनमें एक दूसरेसे भेट हो गई, तव शरृहस्पतिने पापक्षयके 
लिये उन्हे भूलोकमें तोर्थपर्यरन करनेका आदेश दिया 
अनन्तर तोर्थ-पयटन, दर्शन और स्नान करते करते वे 
कल्याणपुरके निकर कदस्व वनमें आये । यहाँ आते हो 
्रह्महत्या-पांप उनके शरीरसे जाता रहा! पाप-सुक्ति- 
का कारण जाननेकी मनशासे इन्द्रने कदम्ब वनकी तलाश 
करते करते एक अनादिलिङ्गको देख पाया । वाद 
उन्होंने विश्वकर्माको बुला कर उक्त लिङ्गके ऊपर एक 
मन्दिर वनवा दियां! छिड्गका नाम सुन्दर रख कर 
इन्द्रने वृहस्पति द्वारा वैदिक मतसे उनको पूजा कराई । 
उनकी पूजासे सन्तुष्ट हो कर सुन्द्रलिङ्गने उन्हे' 
: दर्शन दिये । इन्द्रने भी साष्टाङ्ग प्रणिपांत हो कर 'प्रति- 
` दिन आपकी पूजा कर सके” इस प्रकार प्राथेना की । 
महादेवने आदेश किया.कि, स्वर्गमें बहुत दिनोंसे अरा- 
जकता फेळी हुई है, सिर्फ पूजा करनेके निमित्त राज्य- 
का त्याग कर यहां रहनेकी जरूरत नहों। वर्षमै एक 
वार बेशाखी पूर्णिमाको स्वर्गसे आ कर पूजा करनेसे 
वर्ष भरका पूजाफल लाभ होगा, अभी अपने राज्यको 
'छोर जावो | 
इस प्रकार आदेश दे कर शिवजी अन्तर्हित हो गये । 
'पोछे इन्द्र भो स्वर्गको लौटे । तभोसे इन्द्र वर्षमै एक 
वार वेशाखोपूणिमाको कदस वन आते और शिवकी 
' पूजा कर वापस जाते थे। इस प्रकार वहुत. दिन बीत 
गये. । कुळशेखर पाण्ड्यराजके शासन-काळमें धनञ्जय 
नामका एक वणिक्‌ रहता था | वह एक दिन कहींसे आ 
रहा था | कदम्व वनके निकर कल्याणपुरमे' राह भूल 
गया । इस प्रकार कुछ समय भटकते रहनेके वाद्‌ उसने 
शामको कद्म्ध चनमें पूर्वोक्त मन्दिरका लिङ्ग देखा। 
रात: वहीं पर विता कर जब सबेरा हुआ, तव 


मुर 


उस चनमें राजधानी बसाई और महालिङ्गको पूजापद्धति- 
का मस्सेळोकमे प्रचार किया । ऋषिके रूपमे महादेव 
उसी रातको राजाके समोप आये और मन्दिरका संस्कार 
करनेका आदेश किया । तदचुसार राजाने ज गळ काट 
कर वहां राजधानी वसाई और देवाळयका संस्कार ' 
किया। काशीसे क्रात्विकको घुला कर महालिङ्गको 
पूजाका नियम कराया गया । राजधानीका नाम क्या 
रखा ज्ञायगा, राजा इसको चिन्ता करने छगे। . इसी 
समय महादेचने प्रत्यक्ष हो कर नई पुरोमें अपने मस्तक 
परका असूत छिड़क दिया । यह देख कर राजाने राज- 
धानीका मधुरापुरी नाम रखा । इस प्रकार राजा कुल- 
शेखर द्वारा सुन्द्रलिङ्गकी पूजा मत्त्येलोकमें प्रचारित, 
मघुरापुरो निमित और वह पाण्ड्यराजाओंकी राजधानी" 
रूपमें परिणत हुआ । यह घटना कव धरो थी, मालूम 
नहों । 
स्थळपुराणके मतसे जव अयोध्यापति दाशरथि 
श्रीरामञन्द्र पितांकी आज्ञासे चौदह वर्षके लिये चनमें 
आये और जब लङ्काधिपति राबणने पञ्चवरो-वनमें सोता- 
को हरण किया, तव रामचन्द्रने सुग्रोबके साथ मित्रता 
करके सीताको तलाशमें ळङ्काको याला कर दी । राहमें 
अगस्त्य सुनिके. आंदेशाचुसार मधुरापुरीमें ठहर कर 
उन्होंने सुन्द्रदेचकी पूजा और आराधना की थो । 
इस समय राजा: अनन्तणुणपाण्ड्य मधुरापुरोमें 
राज्य करते थे। ये कुलशेखरसे ११ पीढ़ी नीचे थे। 
अतएव स्थळपुराणके मतानुसार मध्‌ रापुरी लेतायुगमें 
स्थापित हुई । पहले हो कहा जा चुका है, कि राजा 
कुळशेखरने पुरीका निर्माण कर काशीसे ब्राह्मणको 
चुळाया और सुन्द्रदेचको पूजञाका प्रबन्ध कर दिया । इस- 
से बहुतेरे अनुमान करते हे, कि कुलशेखर पाण्ड्यराज- 
के समय दक्षिणदेशमें चेदिक ब्राह्मण नहों थे और उन्हों- 
के समय आर्यावर्ततसे ब्रांह्मणने आ कर दक्षिणदेशमें उप- 
निवेश बसाया । 


अति प्राचोनकाळसे दक्षिणदेशमे शिवळिङ्गका जैसा 
वहुळप्रचार देखनेमें आता है उससे यह भी साबित हो 
सकता है, कि वह द्राविड अर्थात्‌ तामिळोंका देवता 


॥ "था? रयि दक्षिण देशमें आ कर उसका प्रचार 


` 


तमाम देखा और उसे अपना देवता वना लिया । चिद्‌- | 
ना ढिला है, कि पञ्चम मचुके पुत्र जव श्वेत- | 
थमें स्नान करनेके वाद हिरण्यवर्णके हो | 
गये तव उन्होंने काशीसे तोन हजार ब्राह्मण म'गाचे थे; | 
यह भो पूर्व अनुमानका पोषक-सा माळूम होता है । 
इसमें ६ गोपुर हैं जिनमेंसे एक १५२ फुर ऊ'चा है। 
इस देवालयका प्राकार पूर्ब-पश्चिममें ७४४ फुर और 
उत्तर-दक्षिणमें ८३७ फुर हे | कहते हैं, कि विल्ववनाथी- 
वंशीय राजाओंने वाहरके बड़ प्राकार और चार गोपुर 
वनवा दिये थे । जो सव नये मण्डप दिखाई देते हैं थे 
विश्वनाथ नायककी कीत्ति हैं। अरियनायक सहस्र | 
मण्डप बनवा गये हैं। मृत्युञ्जय नामक प्रन्थ पढ़नेसे 
मालूम होता है, कि तिरुमल नायकने गर्भगुहसे ळे कर 
कपालीदेवीके मन्दिर तक कुळ नया वनवा दिया था 
और उन्हींके समयमें यह देवाळय उन्नतिको चरम सीमा 
तक पहु च गया था । 
पहले शिवगङ्गातीर्थका जलस्पर्श करनेके वांद विश्वे- 
श्वर सुन्द्रलिङ्ग और मीनाक्षोदेघीके दर्शन तथा अर्च- 
नादि करने होते हें । इसके वाद्‌ यालिगण सहस्र स्तम्भ- 
मण्डप और चसन्तमएडप देखने जाते हैं। इसे तिरुमळ 
नांयकने २० लाखे रुपये खच कर वनवाया था । इसको 
लम्बाई १०० गज और चौडाई २० गज है। इसकी छत 
१२० प्रस्तरखम्मो पर अरकी हुई है, प्रत्येक स्तम्भ २० 
फुर ऊ चा है। 
इस मएडपमें जळ निकळनेको नाली भी दौड़ गई है। 
यहां सुन्दरलिङ्गदेवका वसन्तक्रोडा-उत्सव मनाया जाता 
है । यह उत्सव वैशाखो शुझ्कापञ्चमोसे ले कर पूर्णिमा तक 
“दश दिन महासमारोहसे सम्पन्न होता हे । उस समय 
उक्त नाली जलसे भरी रहतो है, क्योंकि, इससे वहांकी 
गरम हवा जलके स योगसे ठ'ढो होगी । इस ,वसन्त- 
उत्सव-मण्डपके स्तम्भमें दश प्रकारको मूत्ति खोदित है 
` जिनमें तिरुमल और उनसे पहले नौ पुरुषको तथा उनकी 
घर्मपल्लियोकी मूत्ति विद्यमान हे । कहते हैं, कि उन सव 
मूत्तियाँक्रा निर्माण-कार्य १६२४-२६ ६०से आरम्भ हो कर 
१६४६ ई०में शेष हुआ था । 


देवाळय' हो. यही न 
के पाल और अलड्भारादि देखने लायक है|, समवतर रसना फूछ लाम होता हो । यही कारण 
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पाल्लका मूल्यं ५००००) हंजांर रु०-और मणिमुक्तादिका 
करीव डेढ़ लाख रुपयेसे अधिक होगा । वहांसे 
तिरुमळ नामका राजभवन देखा जाता है । राजभवन- 
का अभी सिफ एक अ'श विद्यमान है। दूसरे अशको 
उनके पोते शोक्यनाथने तोड़ फोड़ कर उसके मसालेसे 
लिशिरापल्ली-दुर्गके मध्य राजभवन वनवाया था । पुराने 
राजभवनको अभो मरम्म. करा कर उसमें सेशन जजकी 
कचहरी लगती है। यह भवन दो अ'शॉमें विभक्त तथा 
देखने लायक है । 
` इसके वाद्‌ वहांसे. तेप्पनकुछम नामक बृहत्‌ पुष्क- 

रिणो नजर आतो हे । यह पुष्करिणो राजभवनसे डेढ़ 
मोळ पूर्व-उत्तर पडतो है। इसकी लम्वाई सव ओर 
१२०० गज करके है। चारों ओर उत्तम ग्र नाइट प्रस्तर- 
की सीढ़ी ओर सबसे ऊपरमें एक प्रेनाइट पत्थरका 
कळस है। वोच वोचमें देवघोटक, मयूर और अन्यान्य 
पशुसूत्ति सुशोभित हैं। कळसके चारों ओर घूमनेका 
एक चोड़ा रास्ता हे | वहां शामको लोग हवा खाने जाते 
हैं । पुष्करिणोके मध्यस्थलमें एक उपद्वीप है जो चारों 
ओर पत्थरसे वधा हुआ है । इसके ऊपर मध्यस्थळमें 
दो मंजिळा दे चालय और चारों कोनमें चार छोटे छोटे 
कारुकार्यविशिष्ट देवमन्दिर हैं। मध्यस्थळमें राख्ता 
है और रास्त को बगळमें तरह तरहकी गुल्मलताप' शोभा 
द्‌ रही हैं। ट 

उत्सवके समय एक दिन देबालय और पुष्करिणीके 
चारों ओर लाख वत्त जलाई जातो है। उस दिन शाम- 
को सुन्द्रलिङ्ग मोनाक्षीदेबीके साथ रथ पर चढ़ कर 
उपद्वीपके चारों ओर भ्रमण «करते हैं । 

वद्दांसे ५ मील दूर तिरुपरङ्क _न्द्रमसे कन्थमलके 
पार्श्व द्‌ शमें.एक शेयमन्द्र हे । यह मन्दिर भी दे खने 
लायक हे | 

मधुराका प्रधान उत्सव वेशाखी शुकृपश्चमीसे ळे कर 
पूणिमा तक रहता हो । पहले देवराज इन्द्र उक्त पौण - 
मासोको ईश्वरकी पूजा करत थे, तद्नुसार वारह दिन 


.तक उत्सव मनाया जाता है । यहांके लोगोंकी धारणा है, 


कि उक्त पौण मासोको खुन्द्र लिङ्गकी अर्चना करनेसे 
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क्र टी! अधिवाशियों् 


कजा लि ही प्रधान 8 । व्या 
[07 


पापड जाड हारा थे. लाग ४78 दै प्रा छाति वदर छ, | 


gfe) त्रवाद ४ 


लगी fgg ताविदतावाओ आधार करत है । दुः 
हें? इने द्राविडी जातिको शाखा वर द्रात रै । 
पाच ओर पदन बरणियान नाम प्रसिद्ध 
और शिब्रगक्रा 
ताता है। इनके 


7 
प्राक 
से माला हीला रै कि 
गी हैं। थे छीग शमनाब आर शिग्रगडावी राजाओं 
की ही अपना सरबार भाने हँ। दुरि शा सनक पहल 
हीति सुझकीशछ दारा घाोरताका परिचय दिया है। 
झल्यास्य द्वाचिडीय शातिकी तरह थे ळोग शवको गाड़ते 
और विधधा-वियाए करते हैं । 
कलुरगण दृष्युवुत्ति हारा जीविका चलात ह| 
पदकौटा सामस्तराज्यमे इनका प्रधान अझ है। थे लोग 
पस उद्धत और घुं हैं, कि कभी कभी अऊरेजोंफे 
भी विसळ खड ही जाते हैं। इस प्रकार अजूरेज-सेना 
पति पर आक्रमण कर थे कई बार वीरताको परिचय भी 


| ४ (मद्रीपकृछवर्ची क्रॉमिनाद 

ध्य मरावर जातिका बास दे ला 
आहन और उपधर्म सेविस्वका खद करने: 
थे ढोंग ही बहाँक आदिम अधि 


, दे गधे हैं। थे छोग किस आातिसे उत्पन्न हुए हैं उसका 


आज तक भी निर्णय नहीं हो सका है। पावतीष असभ्य 
ज्ञातिकी तरह भूतप्रेतादि उपदेवताको उपासना करना 
ही इनका घम है। एतछ्िनन सुसलमानोंको तरह खुन्नत 


कराते और स्त्रियां अनेक स्वामी बना सकती हे. । 


' कालेज भो हैं। लगभग चार लाख रुपये प्रतिवष 


है जिला स्कूल और अमेरिकन ०८पोदोध्टेएटमिसन बोडि, 
“स्कूल देखने लायक है। 


विद्याशिक्षाने यह जिला मानद्राजप्रांतके मध्य. छठा 
है। प्राइमरी स्कूल और सेक्ने न्डोके अलावा दो 


विद्याशिक्षामें खर्च होत हैं। जिलेमें कुळ मिला कर 
५० अस्पताल हैं। मदुरा शहरमें जो अस्पताल हे वही 
बसे बड़ा है। नया जेलखाना, सिविल अस्पताल, 


>.» खच्दा स््द्रत्त र 

गाद उलछवायद शाक, दशा लार कट ५22 । 
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भृपरिमाण ४४८ 
इसमें मदुरा नामक 
बगाई नामकी 


मध्य श्रवार्श्त ट | 
जनसख्या तान ळागखय अपर ह! 
एक शहर आर ५८३ ग्रां ळगत ह. | 


नदी ताळुक्रक मध्य हो कर वह राड ह । 


उक्त जिळेका पक प्रधान नगर । यह अक्षा० 
७७ उ० तथा देशा० ७८ ७ पू० वेगाईनदाक वाप 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या छाखसे ऊपर है। 
गरहा ईसाजन्मके पहळेस पाण्ड्बराजाओंकी' राजधानी 
शी। उस समयस यह नगर राजनेतिक उन्नति और 
घर्मेविस्तारका केन्द्रस्थळ हो गया था। राजा तिरुमळ 
के अधिकारे यहां नाना कारुकार्ययुक्त जो सौधमाला 
बनाई गई थी उसका शित्पनैपुण्य देखनेयोग्य है। 


६ ७ 


मधुरो-स्थल पुराणमें इस स्थानका माहात्म्य गाया 
गया है । यह दाक्षिणात्यका मथुरा वा मध्रापुरो 


' नामसे प्रसिद्ध है । , प्रभेद इतना ही है, कि यह विष्णु 


क्षेत्र न फहळा कर शैवक्षेत कहलाता है । यहांके रामे- 
वर, खुन्द्रे$«९ और मोनाक्षीदेवोका माहात्म्य ही पवित्र 
है। स्थळपुराणमें मधुरानगरको प्रतिष्ठा और देवक्षेल- 
की पवित्रता कोत्तित हुई है। 


१४वों शताब्दीमें मदुरानगर पर सुसलमानोंने आक्र- 
मण किया। उनके अत्याचारसे अधिवासियोंके नाको- 
दम आ गया था । उन्होंने सुन्द्रलिङ्ग-मन्द्रके बहिभाग- ` 
को धव स कर अपनी देवद षिता चरितार्थ की । अलावा 
इसके इस सुवृहत्‌ .मन्दिरके १४ शिखर, गोपुर तथा 
अन्यान्य मन्द्रादि भी तोड़ फोड़ डाले गये । किन्तु 


सौभाग्यक्रमसे सुन्द्रेश्वर और मोनांक्षोदेवीके गभ गुह 
आतताथियोंको दृष्टि न पड़ी । 
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सुसलमान लोग जब यहांसे वोरा-वधना ले.कर भागे 


मढुरा-मदुरान्तकम 


तव मन्द्रिके सेवाइत पूजकोने देवोत्तर सम्पत्तिको आय- | 
से वत्तेमान 8 गोपुर वनवांये थे। मन्दिरके ध्व साव- 
शेषकी आलोचना करके मि० फांगु'सन आदि प्रलतत्त्व- 
गण चमत्झत हो गये हैं | आज भी उत्तर-दक्षिणमें इसकी 
लम्बाई ८४७ फुट और चौड़ाई ७४४ फुट होगी । उसके 
. चारों ओरके ६ गोपुरांमेंसे एक्को ऊ'चाई १५२.फुर है। 
मडुराके नायकव शके:प्रतिष्ठाता विश्वनाथ नायकके सह- 
कारी और सेनापति आयनायक वा नायक सुथली जो 
सहस्स्तम्ममर्डप वनवा गये हैं उसकां भास्करशिल्प 
और चित्रचातुय लिख कर प्रकाश नहीं किया जा सकता। 
जिन्होंने एक वार भी अएनो आंखोंसे उसे नहों देखा है 
वे कुछ भो उपलब्ध न कर सके गे । .अभो उस मण्डपे 
६६७ स्तस्म विराजित हैं । 

उक्त मन्द्रिके .अछावा राजा तिरुमला प्रासाद, 
वसन्तमण्डप, तमकस्‌ प्रासाद और तेप्पाकुलम्‌ नामक 
दीधिका उद्छेखनोय है। . खुन्द्रेश्वरदेवको ग्रीष्मके समय 
स्थानान्तरित करनेके लिये चसन्तमण्डप बनाया गया 
था। तेप्पाकूळम्‌ नामक हृदको लम्वाई और चौड़ाई 
प्रायः २४०० हाथ है। वर्षमै एक वार इस पुष्करिणीके 
चारों ओर रोशनी जळा कर सुन्द्रेश्वर-मन्द्रिको प्रति- 
मूत्तियोंको नाव पर जलविहार कराया आता है । 

अङ्गरेजोंके अधिकारमें. आनेसे मडुरानगरकी वहुत 
श्रीवृद्धि हुई है । वृटिश-सरकारने अपने खर्चासे तिरुमल- 
प्रासादका संस्कार करके उसमें राजकोय कचहरी आदि 
स्थापन की । ही 
मढुरा--आसामप्रदेशके कछाड जिलेमें प्रवाहित एक नदी । 
यह वराकनदीको दक्षिणवाहिनी एक शाखामाल है । 
उत्तर कछाड पर्वतमालासे यह नदो वोङ्गपाई नामसे 
निकल कर पोछे मदुरा कहलाने लगो है । 

इस नदीको पुण्यसलिलाके सम्वन्धमें एक किवदन्तो 
इस प्रकार प्रचलित है,--किसो समय कछाड़के कोई 
राजा अपने राज्यसे निकाल दिये गये। एक रातको 
उन्हे' खप्न हुआ, 'कळ सबेरै मदुरानदोमें स्नान करते 
समय जिस किसीको बहते देखोगे, उसको उठा लेना | 
उससे तुम्हारा कल्याण होगा ।' सबेरै प्रातःकत्यादि कर- 
के राजञा मदुरानदोमें स्नान करने गये । स्नान कर 


२७२ 


चुकनेके वाद उन्होने अपने सामने एक सांपको ` वहतेः 
देखा । राजाने खप्नाचुसार उसकी पूछका अगला 
भाग पकड़ा। देखते देखते बह सांप एक तेज तळवारमें 
परिणत हो गया । उस तळवारके प्रभावसे राजाने पुनः 
अपने खोये हुए राज्यका उद्धार किया । पीछे उस तळ- 
वारको एक मन्द्रमें रख कर वे रणचण्डो नामसे उसकी 
पूजा करने लगे । घोरे घोरे बह रणचण्डीदेचो समस्त 
कछाडवासीको कुलदेवी हो गई । वह देवीपोठ कछाड. 
नगरमें स्थापित था । कछाड्-राज्यके बृटिश शासनभुक्त 
होने पर रानो उस तलवार और देवमूत्ति को वड़- 
खोलामें उठा ले गई | पोछे वह तलवार वहांसे चोरी हो 
गई। १८८२ ई०में कछांड-चिद्रोह इसी देवी अपहरणके 
लिये हुआ था | 


मदुरा--यवद्धीपके पश्चिममें संलग्न एक छोटा द्वीप। 


दोनों द्वोपके वोच एक कोस तक एक नाली दौड गई 
है। भूतत्वकी आलोचना ओर यहांके प्राकृतिक अच- 
ह्थान द्वारा. यह द्वोप यवद्धोपका एक अश समभा जाता. 
है। यहांके लोगोंका कहना है, कि भगवानके अवतार 
श्रीकृष्ण और बलदेदकी जन्मभूमि मथुरानगरीके नःमसे 
इस स्थानका मदुरा ( मथुरा ) नाम पडा हैं । 

यव और बाल्लिद्वीप देखो । 


यहांके अधिवासो हर हाळतमें यववासोके अनुरूप 
हैं। किन्तु उनको भाषा यवभाषासे स्वतन्त्र है । 
द्वीपके पूवभागमें जो भाषा चलतो है उसका नाम सुम- 
नप है । उसमें वहुत कुछ स्पेनोय भाषा शामिल हे । 


पश्चिमांश-वासीको भाषा पुर्तगोजमिञ्चित है जो मडुरा 
कहलातो है । 


मदुरान्तकम्‌--१ मान्द्र।जप्रदेशके चिङ्ग लपर जिलेका एक 


तालुक । यह अक्षा० १२ १५ से १२ ४६ उ० तथा 
देशा० ७६' ३८ से ८० ६ पू० वङ्गांलको खाड़ोके किनारे 
अवस्थित है । भूपरिमाण ५६६ वगमोल और जनसंख्या 
तीन लाखके करीव है । इसमें ३ शहर और ५२४ ग्राम 
लगते हैं। पालार और किलियार नामकी नदी ताळुकमें 
बहतो है । 

यह अक्षा० १२ ३१ 


२ उक्त ताळुकका एक शहर | 
३० तथा देशा० ७६-५३ पूर मान्द्राज शहरसे ५० मोल 
दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है टु 
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.मदोत्कट--पद्दूर 


मदोत्केट ( स'० पु० ) मदेन दानवारिणा उत्कट; 1 १ मत्त |, सिद्धः । १ मत्स्यविशेष, मगुरी . मछली । सब 


हस्तो, पागल हाथो । २ कपोत, कवूतर । ( ल्ि० ) मदेन 

'गर्वादिना उत्करः । ३ मदोन्मत्त, नशेमें चूर । स्त्रियां 
'टाए। ४ मदोत्करा, मदिरा । ५ अतसीक्षुप, तोसीका 
“पौधा । ३ 
मदोद्ग्र ( स० पु०) मदेन हर्षण दर्पण, उदग्रः उग्र; | १ 
मत्त, मतवाला । स्त्रियां टाप्‌ । २ नारी,स्रो। 


मदोद्धत ( स० त्रि० ) मदेन मत्ततया उद्धतः। १ मत्त, 


'नशेमें चूर! २ घमण्डो, अभिमानी ।' 

मंदोद्रे क ( स'० पु०) वकायन, नीमकी जातिका एक 
पेड। न 

मदोन्मत्त ( स'० लि० ) मदेन उन्मत्तः। १ मद्‌ द्वारा 
-उन्मत्त, नशैसे पागल । (पु०) २ तन्त्रसारोक्त मन्त- 
भेद । 

मदोल्लापो ( स'० पु० ) कोकिळ, कोयल । 

महू, (स ० पुः ) मज्ञतोति मसज ( भ्र-उ-शीतु-चरिदिति | 


उण १७) इति उ । १ पक्षिविशेष, एक प्रकारका 


जलपक्षी । यह भारतवष के प्रायः सभो भागोंमें विशेष- 
कर पहाड़ी और जङ्गली प्रदेशमें होता है । इसको 
लम्बाई पू'छसे चोंच तक ३२से ३४ इच तक होती है। 
, इसके डेने कुछ पोलापन लिए होते हैं । इसकी पूछ 
काली, चाच पोलो और मुह, कनपरी और गलेके नोचेका 
« भाग सफेद तथा पेर काळे होते हैं। इसे जलपाद और 
लमपुछार भी कहते हे. । इसके मांसका गुण वायु- 
नाशक; स्निग्ध, भेदक; शुक्रकारक, शोतळ और रक्तपित्त- 
नाशक माना गया हे। २ पर्णखुगभेद्‌, पेड़ पर रहनेवाळा 
एक प्रकारका जतु। २ मदुणुरमत्स्य, मंगुरी मछलो । 
४ एक प्रकारका युद्धपोत, जंगो जहाज । ५ एक प्रकारका 
साँप । ६ एक वर्णसंकर जातिका नाम । मेचुस्सृतिमे इन- 
- की उत्पत्ति ब्राह्मण पिता और बंदी जातिको मातासे हे । 
थे वन्य पशुओंको मार कर अपनी जोविका चलाते है । 
मदुशुसूषिक ( स'० पु० ) वृक्ष मरकर, पेड़ पर रहनेचाला 
` एक प्रकोरका जंतु । | 
महुगुर ( स ० पु० ) माद्यति जलं प्राप्य हृष्यतीति मद 


i मदूगुरो द्यश्च |. उण १४२) इकर उदू निवातनात्‌। गदयुनिस्वर्लिटी सिथ हुई है। 


मछलियोंमेंसे मंगुरो मछली विशेष गुणकारी होती है। 
इसका गुण-मधुर, स्निग्ध, संग्राही, शुक्रवद्ध क और 
गुरु । भावप्रकाशके मतसे-वातनांशक, वलकर, शुष्य 
कफवद्ध क और लघु । रेह और म'गुरो मछलोको छोड़ 
कर सव प्रकारकी मछलियाँ कफकर होतो हैं । २ . वण- 
संकरजातिविशेष, एक वर्णसड्डरज्ञाति । इस जातिके 
मजुष्य समुद्रमे डूव कर मोती निकालते हें । ३ गोता- 
खोर, पनडुब्बा । कः | 
मद्गुरक ( स ० पु०) मद्गुरः खार्थे कन्‌।. मदुगुर 
मत्स्य, मंगुरो मछली । 
मद्गुरसी ( स'० स्री० ) मद्गौ पक्षिविशेषे रसो मए्यः 
 डोप्‌। श्ट्धिमत्स्य, सींगी मछलो। | 
मदिखेरा- मान्द्राजप्रदेशके कनूल जिलेका एक नगर। 
यह अक्षा० १५ १५ उ० तथा देशा० ७७' [२७ पू० 
हिन्द्रो नदोके किनारे अवस्थित है-। 
मदुदूर - १ महिसुर राज्यके महिसुर जिलेका पक प्राचोन 
उपचिभाग । १८७५ ई०में यह दो भागोंमें विभक्त हो कर 
मण्ड्य और मळवल्ली तालुकके / अन्तभु'क्त हुआ है। 
` २ उक्त विभांगका एक शहर । यह अक्षा० १२ ३५ 
उ० तथा देशा० ७७३ पू० शिमशा नदोके दाहिने किनारे 
अवस्थित है। जनसंख्या ढाई हजारसे ऊपर है। पहले 
यह नगर वहुत समृद्धिशाक्लो था । स्थानीय असंख्य . 
प्राचीर मन्दिर और पुष्करिणो आदि उसका परिचय 
देती हैं। पाणडय-राज अर्जुन अपने तोर्थपर्रनकालमें 
यहाँ आपे थे और इसका अजु नपुर नाम रख गये । हय 
शाळ वल्लाळचंशीय किसो राजाने यह. नगर एक 
त्राह्माणको ब्रह्मोत्तरमें दिया था | १०६१ मे टोपू- 
छडतानके साध लाड "कार्नवालिसका जो युद्ध हुआ था 
उसमें कान वालिसने दुगे और बहुत-सी कीत्तियां तोड़ 
यहा मदुदूर तालुकाका विचार 
सद्र रहा। शिताशा नदीके ऊपर एक पुल है। उस 
पुल परसे ss लाइन गई है । मदुदूर- 
में पक रेलवे-स्टेशन भो है। २८८४ ऽमे हरषे 


सवाँको अनुकूल मन्त्र ग्रहण करना उचित है । तारा- 
चक्र और राशिचक्र आदि चक्रविचारमें जो मन्त्र अनु- 
कूल होगा वही मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । 


सिद्धसारखत तन्लके मतानुसार नृसिह, सूयं और 
वराहमन्ल्र, प्रासादवोज (हों) प्रणव और कूटमन्त्र इनके 
सिद्धादि शोधनकी आवश्यकया नहों | 


ताराचक्र, १० राशिचक्र, और नामचक्र इन सव 
चक्रोंके विचारसे सगुण होने पर भी मन्ल्ग्रहण: किया 
जा सकता है। अन्य चक्रविचारकी आवश्यकता नहीं 
रहती । इसका तात्पय यह, कि ताराचक्र, राशिचक्र और 
नामचक्रका विचार अवश्य कत्तंध्य है। अन्य ऋणिधनी 
आदि चक्र द्वारा विचार नहीं करना चाहिये, सो नहीं । 
क्योंकि इससे दूसरी जगह जो लिखा है, कि धनीको सन्ल 
नहीं लेना चाहिये, इत्यादि वचन निष्फळ होते हैं । इस- 
में ऐसी मीमांसा की जा सकती है, कि पूर्वोक्त वचन 
ताराचक्रादिके प्रशेसासूचक हें । मन्तप्रहणर्मे सभी 
चक्रों द्वारा मन्लका उद्धार करके मन्त्र लेना होगा । 


खप्नलब्ध, ख्रीशुरुप्रंदत्त, मालामन्ल, लप्रक्षरो मन्त ओर 
वेदोक्त मन्त्र ये सव मन्त लेनेमें भी सिद्धादि शोधनकी 
आवश्यकता नहीं है। वीस अक्षरसे अधिकका जो मन्त्र रहता 
है उसे माळामन्ल कहते हैं। इस माळामन्तमें, नपु'सक 
मन्तमें, सूयके अष्टाक्षरी और पञ्चाक्षरी तथा सव प्रकारके 
चेदिक मन्लोंमें सिद्धादि शोधन नहीं करना होगा। 
जिस मन्त्रके अन्तमें 'इ' फट! रहता है उसे पु'मन्त, जिस 
के अरतमें खादा है उसे खत्रीमन्ल और जिस मन्तके वाद्‌ 
नम रहता है उसे नपु'सक मन्त्र कहते हे । 


“ताराचक्र' राशिचक्र नामचक्र तथैव च | 

अन्न चेत्‌ सगुणो मन्‌त्रो नानयचक्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥” 

इति तु प्रधानतया बोद्धव्यं 

तथाच “धनिमनत्रः न ग्रहनीयाद कुछञ्च तथे व च। 
इत्यादि तथा दर्शनात्‌ तत्तचचकू विचारस्य आवश्यकत्वात्‌ 


प्रथमं तन्निरूप्यते । 
. श्वप्नलब्धे रिया दत्ते मालामनत्रे च ञ्यष्तरे 


६७३ _ 
हंसस्याष्टोक्तरस्यापि तथा पञ्चाक्षरस्य च | 
एकद्विञ्यादिवीजस्य सिद्धयादीन्ने व शोधयेत्‌ ॥? इत्यादि 

काली, तारा, महादुगाँ, त्वरिता, छिन्नमस्ता, वांग- 
वादिनी, अन्नपूर्णा, प्रत्यङ्गिरा, : कामाख्यावासिनी, वाला, 
मातङ्गो, शीळवासिनी तथा काली, तारा, षोडशो, भुव- 
नेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, वगळा, मातङ्गो और कमला 
ये दश महाविद्या हैं । इस चिद्याका मन्त्र लेनेमें सिद्धादि 


' शोधन, नक्षलादिविचार; कालादि शुद्धि और अरिमित्रादिका 


विचार नहीं करना होता । ये सब देवता सिद्धविद्या है 
इसीसे किसी विचारको जरूरत नही होती । 

तन्लके पूर्वोक्त वचनसे जाना जांता है, कि काळी 
तारादि महाविद्याका मन्त्र लेनेमें कोई विचार नहीं करना 
होगा। पर यह वात नहो' है, केवल उक्त वचर्नोको 
उच्चस्थान दिया गया है। सभी प्रकारके मन्त्र्रहण 
करनेमें चिचारको आवश्यकता है। क्योंकि कही' पर 
लिखा है, कि खप्तमें भी वेरिमन्् लाभ होता है तथा 
उससे भी अनिष्ट होनेकी सम्भावना है। अतएव अच्छी 
तरह सोच विचार कर मन्त्र लेना चाहिये । 


“काळी तारा महादुर्गा त्वरिता छिन्नमस्तिका | 
वागवादिनी चान्नपूर्ण तथा प्रत्यङ्गिरा पुनः ॥ 
कामाक्षावासिनी वाला मातङ्गी शेल्लबासिनी। 
इत्याद्याः सकला देव्यः कलो पूणंफलप्रदा | ' 
सिद्धमनत्रतया नात्र युगसेवापरिश्रमः ॥ 

काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी | 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा । 
बगळा सिद्धविद्या च मातङ्गी कमलात्मिका ॥ 
एता दश महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकोत्तिता; | 
नात्र सिद्धाचपेक्तास्ि नक्तत्रादिविचारणा ||, 
काल्लादिशोधनं नास्ति नारिमित्रादि दूषणम्‌ | 
सिद्धविद्या तया नात्र युगसेवापरिशूमः। 

नास्ति किञ्चिनमहादेवि ढु;खसाध्य कदाचन |” 


अतएव इन सब बचनों द्वारा यह स्थिर हुआ, कि 
सिद्धिविद्या वा महाविद्या, कोई -भी मन्त्र क्यों न हो 


0. Jangamwadi Math ००डेसका विचार करके महण करना चाहिए | पहले कुला- 


ब दिकेषु च सब घु सिद्धादीन्नेव शोधयेत्‌ ॥ 
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कुछ चक्रका विचार करना होगा । . 


रन 


६७४ 
कुलाकुल चक्र! | 
चायु, अग्नि, भू, जल, आकाश, 
अआ इई उऊ ऋत छल 
अज ऐ ओ औँ अं 
कक ल्ल ग घ ङ 
१ च 9 'छ ज्ञ भ ञ्ञ 
न्य ड ड ढ ण्‌ 
र. त थ द्‌ थ न्‌ 
प फ़ व भ 
य र्‌ छ व शा 
ष छ सत ह्‌; 


वायु, अग्नि, पृथिवी, जळ और आकाश इन पश्च- 
भूतमय पचास वर्णॉको क्रमशः रख कर कुलाकुलका 
निर्णय करना होगा । मन्तणुहीताके नामका आदि अक्षर 
और जो मन्त्र लिया जायगा उसका भी आदि अक्षर, 
धे दोनों अक्षर यदि एक भूत बा एक देवत हो, तो उस 
"उस मन्त्रको खकुल अन्यथा अकुल जानना चाहिये । 
'खकुळ म'तप्रहण करना ही शाख्रसङ्गत है। 
इस कुलाकुल चिचारकी सुविधाके लिये एक चक्र 
. अङ्घेत किया गया हे। चह चक्र देखनेसे मत सहजमें 
स्थिर किया जायगा । चक्र पांच कोष्टामें वटा हुआ 
है। उन सव कोष्ठाओंके ऊपरमें वायु, अग्नि, भू , जल 
और आकाश ये पांच नाम लिखे हुए हैं । नीचे एक 
कोष्ठामें जो जो चण हैं वे एक भूत वा दैवत है । नामा- 
क्षर, मन्ताधक्षर पक कोष्ठामें होनेसे मन्त्रप्रहणमें शुभ 
है और यदि साधक नामादि वर्ण तथा मन्त्नादि वर्ण एक 
भूत वा एक दैवत न हो; तो उक्त दोनों चरणो की परस्पर 
मित्रता रहने पर भी मन्त्रग्रदण लिया जा सकता है । 


_ नामादि चर्णके साथ किस वर्णकी मित्रता वा शत्रुता है, 


इस तरसे जाना जाता हे | वारुणवर्ण भौमवर्णका और 
मारुत वर्ण आग्नेय वर्णका मित्र तथा मारुतवर्ण पार्थिव 
_ वर्णका और आग्नेय वर्ण वारुणचर्ण एवं पार्थिव वर्णका 

शालु है। आकाश सभी चणोंका मित्र है। इस प्रकार 


वर्ण की शलुमित्तता स्थिर करके मित्र मन्त्र प्रण क्रे, 
_ शत्रुमन्त नहीं । कुलाकुळ चक्रका विचार करनेके वाद्‌ 


) द्वारा विचार करना होताःहै१ Jangamwadi Math ole 


राशिचक | 


i het प 
102% 1९४ | whit 


इस प्रकार राशिचक्र स्थिर करके पीछे विचार 
करना होगा । अपनी जन्मराशिसे मन्त्रराशि अर्थात्‌ 
जिस राशिमें मन्त्रका आदिवर्ण देखा जायगा, उस राशि 
तक गणना करनेसे यदि वह मन्त्रराशिसे छठां, आठवां 
चा वारदवां हो, तो. मन्त्ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
यदि जन्मराशि मांळूम न रहे, तो नामके आदि अक्षर 
सम्वन्धीय राशि ळे कर गणना करे) इस गणणामें भी 


' छठा, आठवां और नवां राशिस्थित मनका परित्याग 


करना होता है। पहला, पांचचां और नवां राशिगत 
मत्र मित्रके समान हितकारी है। दूसरा, छडा और 
दशवां राशिस्थित म'त्रसिद्धि ; तीसरा, ग्यारहवां और 
सातवां म त्र पुष्टिकर ; वारहवां, आठवां और चौथा मंत्र 
घातक है । इसमें विशेषता यह है, कि विष्णु म लविषय- 
में चोथा म'त्र घातक है। द्वादश राशि लग्न, धन, भ्रातृ, 
बन्धु, पुत्र, शत्रु, कलल, मृत्यु, धमं, कर्म; आय और व्यय 
इन वारह राशियोंकी वारह सज्ञा हैं । जन्मराशिगत 
म त लेनेसे मनकी सिद्धि, घनस्थानस्थित म'त्रसे घन- 
छाम, ध्रातृस्थानमें भ्राताकी उन्नति, बन्धुप्रियता, पुत्र- 
स्थानमें पुत्ठाभ, शब्रुस्थानमें शतुवृद्धि, कळत. स्थानमै 
सामान्य फल, मुत्युस्थानमे मृत्यु, धमंस्थानमें कार्य- 
सिंदि, अयस्धानम धनसम्पत्ति और व्ययस्थानमें 


मन्त्र 


:-सश्चित घन व्यय होता है । राशिचक्रमें शुद्धाशुद्धिका 
“विचार करके मन्लग्रहण करे। ` | 
अनन्तर नक्षत्रचक्र स्थिर करके मन्तविचार करना | 
“होता है | नक्षत्रचक्रकी गणना सहज्ञमें वोधगम्य नहीं 
होतो, इसलिये नीचे एक चक्र दिया गया है। वह चक्र 
देलनेसे ही मन्त्र सहजमें स्थिर कर सकंगे । चक्र सत्ता- 
ईस घरोंमें विभक्त हैं । इसके एकसे ले कर सत्ताईस घरों 
में अश्विनो आदि सताईस नक्षत्रों और वचनोंके अनु- 
सार जिस जिस घरका जो जो वर्ण और गण लिखा 
है उसीसे मन्त्र स्थिर करना होगा । 
नक्षत्रानुसार गण स्थिर करके मन्लका विचार करे | | 
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खज्ञातिमै वरम प्रीति, अन्य ज्ञातिमें मध्यम प्रीति; राक्षस 
और मचुष्यमें विनाश और देवगणमें शत्रुता जाननी 
होगी। जन्म नक्षत्र और मंन्त्रका आंदि अक्षर.जिस 
घरमें पडेगा उस घरका नक्षत्र ळे कर गणना करनो 
होगी । यदि मन्त्र और मन्त्र लेनेवालेका एक.गण हो, 
तो वह मन्त्र शुभ माना गर्या है । फिर जिसका नरगण 
है वह देवगण-मन्ल्न ग्रदण कर सकता है। - मचुष्यगण 
और राक्षसगणमें सत्यु तथा राक्षसगण और देवगणमें 
शद्वता होतो है, इसलिये वेसा मन्तग्रहण नहीं करना 
चाहिये । 


नक्षत्रचक्र । 4 काल 
EES | भरणो कृत्तिका | रोहिणी | मगशिरा | आद्रा | पुनवंस पुत्या | अश्लेषा ह .अश्लेषा 
अआ | ड्‌ इउऊ |ञअ्ृञ्चुललू | प णे | ओओ | क | खेर 
देव | माउुष | राक्षस | नर | देच | नरं | देव | देव राक्षस 
| पूवफल्युनी | उत्तरफदगुनो | हस्ता | चित्रा | स्वाति | लिवा अचा | अनुराधा | ज्येष्ठा 
घड | च छज | भकजञ य्ठ डं | ढ्ण तथद्‌ | . घ. 
राक्षस | नर . नर | दैव | - राक्षस | देव | राक्षस | देव. |. राक्षस 
मूळा | पूर्वाषाढा | उत्तराषाढा | भ्रवणा | धनिष्ठा | शतभिषा | | पूर्वमाद्रपद | 'अत्तरमाद्रपद | रेवती 
नपफ बस . म | यर | ल | च श षसह |ळलक्षअं'अः 
ल | नर | | देव | रकल | रकत | र 


राक्षस | | १ | देव राक्षस |. 


जन्म, सम्पत्‌, चिपदु, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, 
“मित्र और परममित्र इस प्रकार जन्म नक्षसे ले कर 
मन्त्र नक्ष तक पुनः पुनः गणना करे। यदि जन्म 
- नक्षसे मन्त नक्षल तृतीय, पञ्चम चा सप्तम हो, तो उस 
मन्लका परित्याग करे। छठा, आठवां, दूसरा, नवां 
अथवा चौथां मन्त्र शुभ तथा अन्य मन्त्र अशुभ होता है। 
'इस मन्लकी अपने जन्मनक्षतले गणना करनो होगो । 
जिसका जन्मनक्षल मालूम न रहे उसका खनामाद्यक्षर 
“सम्बन्धि नक्षत्र ले कर गणना करे। 
इस नक्षत्रके अनुसार मन्ल स्थिर हो ज्ञाने पर अक- 
थह, अकड़म और ऋणिधनि चक्रमें मन्लका विचार करें । 


देखो । 


oe 
शुरुको चाहिये, कि चे अच्छो तरह सोच चिंचार 
कर इन सव चक्रोंसे मन्ल उद्धार कर शिष्यकोः प्रदान 
करे । 
मन््रका कालनिर्णय (--चैत्र मासमें मन्त्र लेनेसे सव 
प्रकारके पुरुषार्थको सिद्धि, -वेशाखमें रंत्नळाभ, ज्यष्टम ` 
मरण, आषाढ़में वन्छुनाश, आवणमें दीर्घायु, भाद्रमें संतान- 
नाश, आश्विनमें रत्नलाभ, कात्तिक और अप्रहायणें 
मलसिद्धि, पौषमें शल्‌ बृद्धि और पोडा, माघमें मेभ्राचुद्धि 
और फाल्गुनमें मन्त लेनेसे सब प्रक्रारके मनोरथ: 
होते हैं। . : 
इस प्रकार मासके गुणागुणका विचार कर मन्त्रप्नहृश 


1-3] 


अकथह, डस और ऋणिधिन चक्रक विषय उन्हीं ऐेपतदोमे, ०८ रि 10 क्कितु, मन्ल.लेनेमें यदि विहित मास मलमास:हयो, 


-तो उस मासमें मन्ल न ले। क्योंकि मलमासमें सभो 


`आ लि ता क मो मोल 
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क्वै निन्दित बंतलाये गये हैं | चैत्रासमें ज्ञो दीक्षा 
कही गई, बह गोपाल-विषयमें जानना चाहिये । कारण, 
दूसरे वचनमें लिखा है, कि चैलमासमें मन्त्र लेनेले दुःख- 
भोग और मरण होता है। अतपव चैत्रमासमे गोपाल 
मन्त्र ही लिया जा सकता है। आपषाढ्मासमें मन्त 
छेनेसे वन्घुनाश होता है, ऐसा जो लिखा है, वह सभो 
देवताके पक्षमें नही', केवल श्रीविद्या मन्त्र-विषयमें 
ज्ञांनना चाहिये । 
. मन्त्रके सम्बन्धमें जो मासका विषय कहा गया 
बह सिफ सौरमास समरो । कारण; मन्त्रग्रहणमें 
चान्द्रमासकी कोई आवश्यकता नही । सौरमास ही 
प्रशस्त है । 
. मन्तम्रहणमें वार नियम ।-रविवारको मल्ल 
ळेनेसे वित्तलाभ, सोमवारको शान्ति सौर मङ्गलवांरको 
आयुक्षय होती है । अतएव इस दिन मन्त्रण न 
न करे। बुद्धवांरको सौन्दर्य लाभ, बृहरुपतिवारको 
शञानदृद्धि, शुक्रवारको सौभाग्य और शनिवारको यशकी 
हानि होती हे। अतः रवि, सोम, बुध, बृहस्पति और 
शुक्र मन्त लेनेका प्रशस्त वार है। केवळ शनि और 
` मङ्गलवार प्रशस्त नही हे । इन दो दिनांमें मन्त्र 
. नही लेना चाहिये । 
` मन्त्रप्रहणमें तिथि-नियम ।--प्रतिपद तिथिमें मन्त्र 
छेनेसे शान-नाश, द्वितीयामें ज्ञान-वृद्धि, तृतीयामें शुचिता, 
चतुर्थीमें वित्तनाश, पशञ्चमीमें बुद्धि, पष्ीमें ज्ञान-क्षय, 
सप्तमीमै सुखलाभ, अष्टमीमें बुद्धिनाश, नवमीमें शरीर 
क्षय, दशमीमें राजसौभागप्र, एकादशोमें शुचिता, द्वादशोमें 
सर्चकायसिद्धि, लयोदशीमें दरिद्रता, चतुदृशोमें तिर्यक्‌ 
योनिसें जन्म, अमावस्यामें कार्यहानि और पूर्णिमामें 
घर्मबृद्धि होती है । 
_ अखाध्याय अर्थात्‌ जिस जिस दिन वेदपाठ निषिद्ध 
बतलाया गया है उस दिन मन्त्रण न करे | संध्याग्जन, 
सूसिकम्प और उल्कोपातका दिन अखाध्याय है । अन्यान्य 
तन्मे जो षष्ठी और तयोदशीका विधान देखा जाता है 
वह विष्णु विषयमै जानना चाहिये । पञ्चमो, सप्तमी, षष्ठी, 
'  ©द़्ितीया, पूर्णिमा, तयोदशी और दशमी तिथि मन्त््रहणमें 


पन्त 


मन्त ऊेनेमें वक्रीप्रह अनिष्टकारी है। 


. अन्लप्नहणमें नक्षत्र -अम्विनी नक्षत मन्ल नेसे 
शुभ, भरणीमैँ मरण, छत्तिकामें दुःख, रोहिणीमें शानलाभ, 
सगशिरामे सुख, आद्रमि बम्चुनाश, पुनर्वखुमें घन, 
पुष्यामै शत्रूनाश, अश्लेषामें मत्यु, मधामें दुःखमोचन, 
पूर्वैफल्युनीमें सौन्दये, उत्तरफरुनोमें ज्ञान, हस्तामें घन, 
चित्रामें ज्ञानवृद्धि, स्व्रातिमें शलुविनाश, विशाखामें दुःख, 
अनुराधामें वन्घुवृद्धि, ज्थेष्ठामें सुतहानि, मूळामें कीत्ति- 
वृद्धि, पूर्वाषाढा और उत्तराषाढ़ामें यशोद्यद्धि, भ्रवणामें 
दुःख, धनिष्टामें दारिद्य, शतभिषामें बुद्धिवृद्धि, पूवभाद्र- 
पदमें सुख तथा रेवती नक्षत्रमें कीत्तिवृद्धि होती है । 

आद्रा और इ त्तका नक्षत्रका जो निषेध किया गया 
है वह शिवमन्ल और वहिविषयमें | ज्येष्ठा और भरणी 
नक्षत्रको राममन्त विषयमै जानना चाहिये । 

मन्तग्रहणमें योग-नियम । शुभ, सिद्ध, आयुष्मांन्‌, 
भव, प्रीति, सौभाग्य, बुद्धि और हर्षण ये सव योग 
मन्त्म्रहणमें प्रशस्त हैं। रल्राचळीतन्लमें लिखा है,-- 
प्रोति, आयुश्मान, सौभाग्य, शोभन, घृति, वृद्धि, भवः 
सुकर्मा, साऽय, शुक्र, हर्षण, वरोयान; शिव, ब्रह्मा और 


इन्द्र ये सोलह योग मन्लत्रहणमें विशेष प्रशस्त हें । 


मन्त्प्रहणमें करण-निर्णय-वथ, वालव, कौलव, 
तैतिळ और वणिज थे सब करणमन्त लेनेमें शुभ है। 

_ मन्त्रभहणमें रम्न-निर्णेय बुष, सिंह, कन्या, घनु 
और “मीन इन सव छग्नोंमें तथा चन्द्र तारा शुद्धिमें 
मन्तप्रहण कत्तव्य है । विष्णुमन्त लेनेमें स्थिरलग्न 
अर्थात्‌ बुष, सिंह, वुश्चिक्र और कुम्भ ये सब लग्न 
प्रशस्त हैं। शिवमन्त् लेनेमें चरळग्न और शक्तिमन्त 
लनेमें दयात्मक लग्न शुभकर है । मन्त्र लेनेके समय तत्का- 
लोन लग्नक्की अपेक्षा तीसरे, छठे और ग्यारहवे स्थानमै 
यदि पापग्रह तथा लग्न और चोथे, सातवे, दशं, नये 
और पांचवें स्थानमें शुभग्रह रहे, तो मन्त्र छे सकते है] 

मन्तप्रहणमें पक्ष निर्णय । शुक्कपक्षमें मन्त्र लेनेसे 
शुभ फल होता है। इषणपक्षक्रो पञ्चमी तक मन्त्र छिया 
जा सकता है। अगस्त्यसंहिताके मतमें शुक्क और कृष्ण 
दोनों ही पक्ष मन्तग्रहणमें प्रशस्त है। कालोत्तरमें लिखा 


मन्त लेना चाहिये । 


न्त्र 


निषिद्ध मासमें भो तिथिविशेषमें मस्तप्रहण किया 
"जा.सकता हे। रल्रावळीमें लिखा है,-भांद्रमासकी 
षष्ठी, आश्विनमासकी इष्ण चतुर्दशी, कार्तिकी शुक्ला 
नवमी, चैत्रको कामचतुद'शी (किसीके मतसे तयोदशी), 
घेशाखकी अक्षयतृतोया, ज्ये एमासकी दशहरा, आषाढकी 


शुक्कापञ्चमी और ध्रावणक्री कृष्णापश्चमी इन सव दिनोंमें 
नक्षतादि निन्दित होने पर भो मन्तुप्रदण किया ज्ञा 
सकता है। 
इसके अतिरिक्त चैती शुक्ला त.योदशी, घेशाखक्री 
शुक्का एकादशो, ज्येष्ठहो कृष्ण चतुद शो, आषाढ्को 
नागपश्चमो, श्रावणकी एकादशो, भाद्रकी जन्माष्रमो 
आश्विनकी महाष्टमो, कात्तिकको शुक्का नवमो, अग्रहायण 
को शुक्ला षष्टो, पौषक्नी चतुर्दशी, माघको शुक्ला एकादशी 
'फाल्युनको शुक्ला षष्ठो ये सव तिथि मन्त्नग्रहणमें 
प्रशस्तहे। | 
उत्तरायण और दक्षिणायनादि संक्रान्ति-दिनमें, 
चन्द्रसूर्यप्रहणमे, युगाद्या तिथि और मन्वन्तरा तिथिमें 
' मन्लग्रहण . प्रशस्त है। मन्लम्रहणमें सूर्यप्रहणके जैसा 
और कोई शुमकाल नहीं है। सूये और चन्द्र दोनों ही 
'प्रहणकालमें मन्ल लेना शुभ हे । 
कृष्णपक्षकी अष्टमो तिथिमें शुभ रूग्नमें, पूवंभाद्रपद 
नक्षतमे तथा मिल-तारामें तारांमन्ल ग्रहण करे। तारा- 
मन्त्रकी दोक्षामे अनुराधा और रेवती नक्षत्र तथा आश्विन 
और कात्तिक मास प्रशस्त है। 
सोमवारमें अमावस्या, मङ्गलवारमें चतुर्दशो; रवि- 
-वारमें सप्तमीतिथि पड़नेसे वह सौ पके समान होता 
है। इस पर्चमें मन्त्र छैनेसे विशेष शुभ होता है। 
यामलमें लिखा है गङ्गादि पुण्यक्षेत्रमें, कुरुक्षेत्रमें, 
प्रयागमें, काशीक्षेत्रम अथवा किसी पीठस्थानमें काला- 
“काल शुद्धिका प्रयोजन नहीं । पतङ्गि अन्य स्थानमें 
मन्त्र लेनेसे ही विशुद्ध कालको ओर अवश्य ध्यान 
रखना होगा । 
विष्णुयामळमें लिखा दै देवीको बोधनसे महा- 
नवमी पर्यन्त जितनो तिथियां है, प्रत्येक तिथिमें मन्त्र 
ग्रहण किया जा सकता है। दुर्गादेवीके 
अशोकाष्टमी में, रामनवमीमें तथा 
Volk. XVI 170 
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समयमें मन्त्र लिया जा सकता दै। इसमें काळाका लके 
विचारकी जरूरत नहीं । म 

शुरु छपापूवेक शिष्यको चुळा कर यदि मन्त देना 
वाहे, तो ळग्नादि विचार करनेका कोई प्रयोजन नहों। 
कारण, इस समय समस्त वार, समस्त तिथि तथा 
समस्त नक्षत्र ही शुभप्रद है । ह; 

मन्त्रस्थाननिणेय--गोशाला, गुरुगृह, देवालय, कानन, 

पुण्यक्षेतर, उद्यान, नदीतीर, आमळको वृक्षके समीप 
पवतात्र, पवेतणुदा और गङ्गातर इन सव स्थानोमें दीक्षा- 
ग्रहण करनेसे कोरिगण फळ होता है | 

मन्त्रप्रइणमें निन्दित स्थान ।--गया, भास्करक्षेत्र, 
विरजातोर्थ, चन्द्रपवत, चट्ग्राम, मातडुदेश तथा कन्यां- 
गृह इन सव स्थानोंमें मन्तग्रहण निषिद्ध है |# 

यदि शुक्र अस्तगत अथवा वृद्धावख्यामें रहे अथवा 
गुरु और रवि एक घरमें हों, तो मेष, वृश्चिक और सिंह- 
में मन्त लेनेमें कोई दोष नहों । 

मन्त्रप्रहणके पूवदिन शुरु शिष्यको अपने घर पर 
बुला कर पवित्र कुरशय्पा पर विठावे' और निद्रामन्तसे 
उसकी शिखा वांध दे । शिष्य शयनकरांलमें उस 


| मन्लका तीन वार पाठ कर श्रोणुरुक्रा पादपझ ध्यान . 


करते करते सो जावे । | 
निदामन्तर-ओं हिलि हिछि शूलपाणये खाहा _ 
म्रतान्तर -- 
“नमो जय त्रिनेत्राय पिङ्गलाय महात्मने | 
रामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥. 
स्वप्ने कथय मे तथ्य सत्र कार्पेष्वशेषतः 
कियासिद्धि विधास्यामि त्वत्‌ प्रसादामहेश्वर | 
दूसरे दिन सबेरै शुरु शिष्यसे खमका शुभाशुंस 
पूछे । शिष्य समस्त खप्नविवरण उन्हें कह सुनावं । 
कन्या, छल, रथ, प्रदोप, अङ्टालिका,-पझ, नदी, हस्तो, 
वृष, मादय, समुद्र, सप, वृष, पवत, घोरक, यज्ञिय मांस 


# "गयायां भास्करक्तेत्रे विरजे च द्रप ते । 


चट्टले च मतङ्गो च तथा कनयाभमेंपु च | र 
न गह्णोयात्‌ ततो दोक्षां तोथे'ष्वेतेषु पावत ॥ २. 
( तनुत्र ) 


. ल अगि दोप. दोनेसे बन, होम और वह 


i हि 
और मद्य ये सव स्वप्ननें देखनेसे मन्लकी सिद्धि होतो 
है। ( तन्त्रसार ) 


___ मन्तके आठ प्रकारके दोष हैं, यथो--अभक्ति, 
'अक्षरञ्रान्त, लुप्त, छिन्न, हस्वः दीधे, कथन और 
स्वप्नमें कथन । 

( १) मन्त्रको अक्षर समकनेका नाम अभक्ति है । 
मन्त ही देवता स्वरूप है, ऐसा जान कर मन्त द्वारा 
उपासना करनेसे देवता प्रसन्न हो कर अभिलषित फल 
प्रदान करते हैं। यह मन्त्र केवल अक्षरोकी समछि है 
रेसा जो समते हैं उनका मन्त्र सिद्ध नही' होता, वरं 
उन्हे नरककी प्राप्ति होती है। दूसरे मन्लकी प्रशंसा 
करके अपने मन्त्रको निष्फळ समझना भो अभक्ति है। 
(२) अक्षरग्रान्ति, गुरु वा शिष्यके प्रमवशतः मन्तः 
का वणवैपरोत्य अथवा वर्णाधिक्य । (३) छुछमन्लमें 
वर्णका न्यूनत्व। (४) छिन्न मन्लान्तगंत युक्तवर्णका 
एकदेश न्यूनत्व । (५) हस्व, मन्त्रा दोर्घवणस्थानमे 


` इस्व शब्द-प्रयोग । (६) दीर्ध, मन्तका हस्वस्थानमें दीर्ध- 


प्रयोग । (७) कथन, दूसरेके निकर अपना मन्त- 
प्रकाश । (८) खप्नमें कथन, निद्राकालमें 
मन्त्र दूसरेसे कहना । मन्त्रके यही आठ प्रकारके दोष 
हैं। ( इरतत्तदीधिति ) 

“अक्षरे भ्रान्तिः गु रोः शिष्यस्य वां ञ्रान्त्या मन्त्रेषु 
चणवैपरीत्यः चर्णाधिक्यञ्च । लुसः, मन्त्रेषु वर्णन्यूनत्व' । 
छिन्नः, मन्लान्तर्गतयुक्तवणे कदेशन्यूनत्वं । ह्रः, दीघ - 
स्थाने हखप्रयोग; । य॒द्यप्येतद्दोषयोरक्षरम्रान्त्यन्तभू त- 
त्वेन पौनरुक्त स्यात्‌, तथापि पतद्दोषयाः पृथकभाय- 
श्चित्तस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ अक्षरद्रान्तिस्तद्तिरविषया, 
_कथनमन्य ष॒ खोयमन्त्रप्रकाश, स्वप्नेत्विति खप्ने 
्राह्मणरूपिदेचेन खोय. मन्त्रस्य प्रहरणं तस्मिन्‌ खोय 
मन्त्प्रकाश इति यावत्‌ |” ( इरतत्त्वदीधिति) 
मन्त्रके उक्त प्रकार दोषदुष्ट होनेसे उसका प्रायश्चित्त 

करना होगा । प्रायश्चित्त द्वारा वह मन्त्रशुभमय होता 


छ हर . है, नहों तो पद पदमे विध्तकी सम्भावना है। जिससे 


मन्त्रमें इस प्रकारका दोष होने न पावे, शिष्य इसके 
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काय फ्लैश द्वारा उसे दूर करना होगा । इस प्रकार 
अभक्ति दूर होनेके बाद यदि भक्तिका उदय हो, तो सिद्धि- 
छाभमें अधिक विलस्व नहीं होगा । ड 
“बहु जपात्‌ तथा होमात्‌ कायक्लेशादिबिस्तरात्‌ । 
यदि भक्तिर्भवेत्‌ देवि तस्य सिद्धिरदूरतः ॥” 
(इरतत्त्वदीधिति) 
मन्ते अक्षरश्रान्तिका दोष दोनेसे शुरु, गुरुके 
अभावमें उनके पुल, पुरके अभावमें गुरुलक्षणविशिष्ट 
किसी साधक द्वारा मन्लका दोष हरा कर उनसे दूसरी 
वार मन्तग्रहण करे । 
“गुरुणा तत्सुतेनेव साधकेन परानने | 
अक्षरे दूधणं हित्वा पुनर्मन्त्र' प्रकाशयेत्‌ ॥” 
( हरतत्त्वदी० ) 
मन्त्में लुसदोष होनेसे गुरु, गुरुके अभावमें गुरुपुल 
खा कोई साधक समाहित चित्तसे लुप्तवर्ण निणय करके 
शिष्यको मन्तन दे । 
मन्त्रमें छिन्नदोष होनेसे गुरु आदि वह दोष दूर कर 
शिष्यको मन्त्प्रदान करे तथा उसके प्रायश्चित्त स्वरूप 
लाख वार जप करे । इत्यादि । 


सभी प्रकारके दोषोंको गुरु स्थिरचित्तसे निराकरण 
करे । मन्त्रके दश प्रकारके संस्कार-- . 
“जननं जीवनं पश्चात्‌ ताड़नं बोधनं तथा । 
अथामिषेको विमल्लीकरंणाण्यायने पुनः ॥ _ 
तर्पणं दीपनं गुसिदशेता मन्त्रसंस्क्रिया ॥” ( तन्त्रसार ) 
जनन, ज्ञोवन, ताडन, बोधन, अभिषेके, विमली- 
करण, आप्यायन, तर्पण, दीपन और शुल्ति. यही दश 
मंलके संस्कार हैं।. संस्कार करनेके वाद हो मंत्र लेना 
उचित हँ | 
निम्नोक्त प्रणालीके अनुसार मन्त्रके दश , प्रकारके 
संस्कार करने होते हैं। कुंकुम, रक्तचन्दन अथवा भस्म 
द्वारा खुवर्णादि-पात्रमें मातृका यंत्र अडत करना होगा । 
पोछे शक्तिमंत्रले रक्तचन्दन और शिवमंत्रसे भस्म द्वारा 
मातृका यंत्र लिख कर मंत्रका संस्कार करना होगा । ` 
मातृका यंत्रके सिवा अन्य मंत्रका संस्कार नहों होता । 


ल्मिलोकक्रणालोके"अुसार मातृका यंत्र प्रस 


होता है। माठृकायन्त्र देखो | [ कक 25 


पस्त्व 


'हेसौ' इस मंत्रको कणिका करके दो दो स्वर द्वारा 
केशर अङ्कित करे। पीछे अष्ट दळपझ अङ्कित करके 
उन पर अएचरग लिखे। पद्यके वहिरभागमें चार द्वार 
और चतुष्कोण अङ्कित करके पद्मसे घेर दे। यंत्रके 
चारों ओर “व! और चारों कोणमें 'ठं' लिखे तथा कका- 
रादि म पर्यन्त पञ्चचग, य से व पयत, श से ह पर्यंत 
और ल क्ष इन्हें पूवं ओरसे आरम्भ करके ईशान कोण 
तक अष्टदल पर लिखना होगा । इसके वाद चतुरस्र 
` और चतुद्वार वना कर चतुद्वार पर 'वं' और चतुष्कोणमें 
“ठ' लिख कर यंत्र अड्डित करे। 

मंत्रका जननसंस्कार ।--मातूका यंत्रसे जो मंत्र 
वर्णोका उद्धार किया जाता है उसे जनन-संस्कार 
कहते हें । 

जीवन उद्धृत वर्णोके पंक्तिक्रमसे प्रत्येक चण को 

' प्रणव द्वारा पुरत करे । पीछे एक एक वणका सौ सौ 
बार जप करना होगा। इसीको मंबका जीवन कहते 
है । किसी किसीने दश वार भो मन्त्र जपनेको व्यवस्था 
दो है। - 
_ ताइन।-मंलके सभी वर्णॉको पृथक पृथक लिख 
कर 'वं! इस मंत्रसे चन्द्नोदक द्वारा ताडन करे, इस 
प्रकार सौ वांर करते रहे। किसी किंसीके मतमै दश 
बार भी करनेसे काम चल सकता हे |. 

बोधन--मंत्रके संभी वर्णोको पृथक पथक्‌ रूपमें 
लिख कर मंत्रवर्णके जितने अङ्क हों, उतने ही रक्त कर- 
बीरपुष्प द्वारा 'र इस मंलसे मंत्रवर्णोका इनन करे। 
इसीका नाम मंत्रवोधन है। . 

अभिषेक--मंत्रके सभी वर्णोको लिख कर मंत्रा- 
क्षरसंख्यक रक्त करवीर पुष्प द्वारा 'र' इस मल्से पक 
एक. बार सभी वर्णो को अभिम लित करै । पीछे मंत्रो क्त 
विघानसे अश्वत्थ पल्लव द्वारा मन्त्रको वण-संख्याके 
_ अचुसार अभिसिऽचन करना होता है। 

विमलीकरण-सुषुभ्ताके सूल और मध्यभागमे' 
दैनेयोग्य मंतकी चितना कर ज्योतिमंय अर्थात्‌ ओं हौं 
इस मन्तसे मलत्रय दग्ध करे) इसीका नाम मंत्रका 


९७६. 
उत्पन्न दोता है उसे मायिक मंल, पुरुषसै उत्पन्न मलको 
कार्मण मळ और दोनों प्रकारके मलको आनव्य मल कहते 


हे । ये तीनों प्रकारके मल सवशास्त्रनिन्दित हैं । 
मन्लका चिमळीकरण करनेसे यह त्रिविध मल नष्ट 


होता है । क 
आप्यायन--स्वर्ण और कुण अथवा पुष्पोदक द्वारा 
पू्चेलिखित ज्योतिमेय मन्दका आप्यायन करे | 


तपण- पूर्वोक्त ज्योतिमंत्र्मे देय मंत्रकी वर्णसंख्याके 
अचुसार जल द्वारा तर्पण करना होगा । इसमें विशे-. 
षता यह है, कि शक्तिम ल-विषयमें मधु द्वारा, विष्णु- 
म'त्रमें कपू रमिश्रित जल द्वारा तथा शिवम में दुग्ध 


द्वारां तपण करना होगा। अभिषेक भी इसी. प्रणालोसे 
करना होता है। 


दोपन--“ओं ही श्रीं” इस मंत्रले मन्वका दीसि- 
साधन करना होगा । 

गुभि--जिस मन्वका जप करे, उसे प्रकाश न 
करे। उसे हमेशा गोपन भावमें रखना होगा। इस 
प्रकार मन्ल्रकी प्रणालीसे मन्लका संस्कार करके यदि 
मन्त्न लिया जाय, तो साधक अभीए लाभ करता है। 

( हन्तूसार ) 

म लग्रहणके पूर्वदिन गुरु और शिष्य दोनों ही संयत 
हो कर रहे'। वादमें मन्त लेनेके दिन शुरुदीक्षा पद्धति- 
के अनुसार शिष्यको मन्त्र दे'। 

वंशपरम्परामें पक एक देवताका उपासक देखनेमें 
आता है अर्थात्‌ कोई कालीमन्त्रका उपासक, कोई तारा- 
म लका इत्यादि रूपसे विभिन्न वंशमें महाविद्यादि 
विभिन्न देवताको उपासनाप्रणाली प्रचलित है। मालूम 
होता है, उस वंशके किसी मददापुरुषने उस देवताकी 
उपासनासे सिद्धि लाभ की थी। तभीसे उनके वंश 
प्रास्पराक्रमसे उस देवताकी उपासना चलो आ रही 
हे। पक एक देवताके वहुतसे वोजमन्त हैं। शुरु 
पूर्वोक्त प्रणालीके अनुसार वीजमन्तोमिसै कोई वोजम'ल 
जो उसके अंजुकूछ हो, चुन कर शिष्यको प्रदान करे | 
किन्तु कुलदेवता ठीक रखना होगा । कुलदेवताका परि 
त्याग कर अन्य देवताका मन्त्र लेनेसे सिद्धि नहीं होती । 


बिमछोकरण है। आनव्ये, मायिक्‌ झौर कासण, मही. ८.&स वार ०/छछवेबताके प्रति लक्ष रखना नितान्त 
तीमे प्रकारके मल हैं। योषा अर्थात्‌ खीसे जो मल | आंवश्यक है 
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हुँदछ | 
ग्रस्त उेनेमै शैव, वैष्णव, शा आँदिमै बिभेद 
0 समझना उदित नहीं । इनमेंसे जिस किसो देवताका 
मन्त्र क्यो न लेना हो, भक्तिपूर्वक उनकी उपासना 
` करनेसे ही मन्तसिदि होगी । काली तारादि नाममें 
(विभेद तो देखा जाता है, पर यथार्थमै वह विभेद्‌ नही है, 
“एक है। केवळ साधकोंके हितके लिये महामायानै नाना 
रूप घारण किया है। . ; 
. “द्यायन्ति तं वैष्णवाश्न कृष्ण श्यामलसुन्दर्म | 
कचच्चतुशुंजं शान्तं छच्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ 
| ` - जिशूज्षधारिणं केचित्‌ पञ्चवकतत दिगम्बरम्‌ । 
* नानारूपञ्च पश्यन्ति घ्यानानुसारतश्न याम. || 
` ` पां देवी प्रश्‍तित्रक्या तेजोमणडळवासिनी । 
केवलं प्रकृतिश्तेका इश्यते भक्तियोग्यतः ॥ 
` थ्यते सो कतिविधा स्य दर्पणसन्निधो। 
आकारो भिद्यते याइक घटस्यादिस्तथा च सा ॥ 
एकेव सा महाविद्या नाममात्र एथक एथक | 
'चितिरुमा महामाया पररह्मखरूपिणी ॥ 
` सैवकानुग्रहाथोव नानारूपं दधार सा।” इत्यादि । 
र ( हरतत्त्वदीधितिथृत तन्त्रवचन 
` अमुक व्यक्तिने कॉलीमन्त ग्रहण करके सिद्धिलाभ 
"किया है, में भी अगर वह मन्त, ग्रहण करता, तो सिद्धि- 
छाम कर सकता था, ऐसा साधकोंको कभी भी सोचना 
नही चाहिये। जिसके जो कुलदेवता हे उनका मन्त्र 
लेना ही उसके पक्षमें शुभकर दै। | 
साधक यदि देववशतः बहुतसे मन्तलाभ करे, तो 
उसे उन्ही सब देवताओंकी पूजादि करनी होगी तथा 
SE देवताओं जिस देवताके प्रति उसका भय 
होगा उसीके मन्तादिका जप करना उचित हे । 
. “अथ देवात्‌ दीतबहुमन्त्रसाधकस्य इति कत्त व्यतामाह, 


या उनकी मृत्यु हो जायं तंथा शिष्य यदि ढुरद्वेटवशतः 
अपना मन्तू भूल जावे, तो शिष्यको उचित है कि वह 
पहले गुरुपुतको बुला कर उन्हे कुळ हाल कह सुनावे । 
पोछे गुरुपुत भी उस देवताके समस्त मत्‌ उच्चारण 
करे; म'त खुन कर यदि शिष्यको वह मंत्‌ स्मरण हो 
ज्ञाय, तो शिष्य उसी मंतकी उपासना करे। . यदि 
शुरुपुत भी न रहे, तो उस वंशमें जो कोई म'ताभिज्ञ 
रहे गे उन्ही से म'तप्रहण करना चाहिये । यदि गुरु- 
चंशमे' कोई भी न रहे, तो म'ताभिज किसी ब्राह्मणसे 
पूर्वोक्त नियमांनुसार मंत्र लेना उचित: है । शिष्य 
यदि अतिशय दुरदृष्वशतः कुलदेवता भी भूल जावे, 
तो पूवे नियमानुसार शुरूपुतुसे वह मालूम कर ले। 
यदि देवताका नाँम किसो तरह याद न आवै . तथा 
_ दूसरी तरहसै जाननेका उपाय भी न रहे तो, शिष्यके 
जिस देवताके प्रति अधिक भक्ति रदेगी, चहो देवता 
उसक्ते कुलदेवता होंगे । ठ 

अथ दुरदृष्टवशात्‌ मन्लविस्सती गुरो देशान्तरगते सते 

बा उपायमाह काळीविळासतन्ले तृतीयपरले- 

“दर्वा मन्त्र तथा विद्यां गुरुद्द शान्तरं गतः | 

शिष्येगु रुमुखाच्छ त्वा मन्त्रो विद्या च विस्मृता |. - 
कि कत्त व्य' तदा देवि शिष्येण बद साम्प्रतम्‌ ॥ 
रत्वा चान्यतरस्यास्यात्तान्त्रिकस्य सुराचिते | 
पूर्वविद्यां तथा श्रत्वा ज्ञात्वा सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 

तथा गुरुपुल्नादिना तद्भावे तद्व शज्ञोते नान्येनांखि- 
ठेषु मन्तजाते सञ्चरितेछु खमंत्रस्य ध्रवणादवश्ये स्मति- 
जायते, प्रचुरदुरद्वएवशेन तत्नाप्यानिश्चये तद्द वतामंला- 
न्तरं गुहीयात्‌ तत्नाप्यतिदुरदृष्टवशात्‌ देवताविस्मती 
वहुषु देवेषु उञ्चरितेषु यदि स्मतिर्जायते, तदा तन्मन्त्रः 
गहीयात्‌। तत्रापि देवतास्सृतेरभावे यल 


०. NT 
'समयाचारतन्ले भमपरले-- भक्तिः सेवोपार्या । SR तवर 
ह बहुमन्त्री यदा देवि साधको देबयोगतः । “खान्त;करणइस्बैव यत्र भद्धा गरीयसी । 

ल्य कस्य जप॑ कुर्यात्‌ पूजनादिकमेव च || सेवोपास्या प्रयत्नेन विचारस्तन्न॒निष्फलः ॥? . 

< सर्वदेबनमस्कारं नित्यः कुर्यात्‌ प्रयततः। ( हरतत्त्वदीधिति 

; ` जपादिकन्तु तस्येव यत्र शङ्का प्रजायते |” 


क पहले दी कहा जा चुका है, कि सुद अथवा , शुरुदत्त 
$ ट्ट Dr RP (०-0. J हि हुरतस्वदी Math Colle ०० तका. त्या. तुही. करना चाहिये ॥ किन यदि 
_ शुरू शिष्य को मन्त दे कर यदि देशान्तर चळे जाय, | भ नेः छ व्र 

2 2: दि देश क न जांय, ' भदापातको' वा दैवनिन्दक आदि दोषोंसे युक्त हों, तो 


द 


प्रारच ७३७ 


मरिच (सं० क्लो० ) प्रियते नश्यति श्लेष्मादिकम- ' 
नेनेति सु-वाहुळकात्‌ इच्‌ । स्वनामख्यात ` वत्तु'लांकार 
` कटुःद्रव्यविशेष, गोल मिर्च । इसे तैलडुमें मियियछु, 
तामिळमें मिलगू, महाराष्ट्रमे भरिच, करिङ्गमें: मेनसू कहते | 
है । संस्कृत पर्याय- पवित, श्याम, कोल, वल्लीज; ऊषण, | 
यवनेष्ट, वृत्तफल, शाकोडठ, धर्मपत्तन, कटुक, शिरो वृत्त, | 
वीर; कफविरोधि, खुष, सवहित, कृष्ण, वेछज, कोलक, 
वरिष्ठ । इसका गुण--कटु, तिक्त, उष्ण, लघु, श्लेष्मा | 
नाशक, वात, छमि और : हृद्रोगनाशक, अग्निवद्ध क, 
रुक्ष और शुक्रनाशक | 

सरिच-काल-मसालेमें गिना जाता है । अ गरेजीमें 
इसे 1८७७० कहते हैं। - इसका साधारण गुण हे कटु 
उग्रं; उष्ण, शुष्क और वायुनाशक । कविराजी मतसे 
“मरिच सविराम ज्वरमें; - अज्ञोर्णरोगमें और अर्श रोममें 
बहुत:उपकारो हे । - पीपर और अद्रकके साथ मिळनेसे 
यह लिकटु नामसे व्यवहृत होता है . केशाहोनता. और 
चमेरोगमें मरिच-चूर्णकी मालिश करनेसे वडुत फायदा 
दिखाई. देता:' है. । हकोमी- मतसे मरिच वलकारक 
औषध हे! कुष्ठरोगमें इसका वाहरी प्रयोग किया जा 
सकता -हे। .दन्तरोगमें मरिचचूर्णसे . यदि : दतुवन 
किया जाय, तो बहुत.उपकार होता है। कहते हैं, कि 
सांपके कांटे हुए स्थानमें इसका लेप देनेसे विष ऊपर 
चढ़ने नहीं पाता, वहिक नीचे उतर आता हे । ज्वरजनित 
दुबेळतामें तथा सिर-द्देमें यह उत्तेजक माना गया है । 
गलेके भीतर फोडा होनेसे इसका वांहरो प्रयोग किया 
जाता है। विस्फोटकमे मरिचको धिस कर लगानेसे 
फायदा देखा गया है । 

रासायनिक - . विश्लेषण--मरिचमें रजन, चरवी और 
- तैलः ये तोन पदार्थ हैं 4 इंनमेंसे जो- रजन पदार्थ हें 
उसीका स्वाद उम्र या काल है। 

यूरोपसे अति:प्राचोनकालसे मरिचका मसाले और 
औषधमें व्यवहार चला आ रहा है। केवल यूरोपमें हो 
नहों,. पूथिवीके प्रायः सभी स्थानोंमें वह मसालेरूपमें 
व्यवहृत होता है। अतएव इसके व्यवहारके सम्बन्धमें 
और कुछ लिखना अनावश्यक है। . 


७ 
(र्‍दद्पदपपपशकशॉशिकिशाएॅॅॅॅॅिणण' तत्व >on 


मरिचकी खेती । मरिचको लता कोठी है जतका तात निता कैअह/उतना काल नही. रहो 
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समय यह लता ज'गलमें आपे आप उगतो हैं। गञ्जाम 
और मान्द्राज प्रदेशमे विना खेतोके काफो मरिच उत्पन्न 
होता है। आसाम और मलवारके ज'गलोंमें भी मरिच- 
की लता मिलती है । प्तद्धिन्न .दक्षिण भारतके उष्ण- 
प्रधान जळसिक्त स्थानमें इसको खेती होती है। अति 
प्राचीनकाळसे यूरोपके साथ भारतका मरिचका स्यव- 
साय चला आ रहा है । इस वाणिज्य-चिस्तारके लिये 


दक्षिणभारतके दक्षिणांश तकमें यह उपज्ञाया : जाता है । 
सुमाला, श्याम ओर मलय-उपद्वोप आदिमे मरिचकी खेती 
होती है; किन्तु मलवारका मरिच सबसे उमदा होता है । 


जैठके महीनेमें जब चप शुरू होती है, उससे कुछ पहले 
मरिचको ळताको कार करू या कलम तैयार कर रोपते 
हैं। जिन सव बृक्षोंकी छाल असमान अथवा कार्टोसे 
भरो है उन्होंके नीचे इसको लता रोपी जातो है । क्योंकि 
इससे लता बहुत मजबूत हो कर वृक्ष पर चढतो हे । लता 
बोससे तोस हाथ लंबी देखी जातो है; किन्तु कारने 
छांटनेसे इतनो लंवी नहीं हो सकती । तोन वर्षके वाद 
उसमें मरिच निकलना शुरू होता है । एक एक खतामें 
मरिचके प्रायः २०से ५० गुच्छे तक लगते हैं । ३ वर्ष तक 
छता बढ़ती है, बादमें नही' वढ़तो, एक-सो रहती है। 
चार पांच बषके वाद लता मरने लगती है। इसके वाद 
पुरानी लताको काट कर नई लगाते हे । सबज वर्णसे 
जव मरिच लाल हाने लगता हे, तव शुच्छोंको तोड़ कर 
छेमीसे दाने निकाल लेते हैं । अनन्तर सूयको किरणमें 
अथवा धीमो आंचमें उन्हे सुखाते हैं। सुपक्ब मरिच- 
को जळमें घो कर उसको भूसो अलग कर देनेसे सफेद 


मरिच तैयार होता है। कभी कभी यह -क्लोरिन गैससे 
सो परिष्कार किया जाता है। 


१८वी' सदीके अन्तमं डाक्र रोफ्सवर्ग (२०५०५६४) 
समूळकोटासे उत्तर पहाड़ीपदेशमें जंगली मरिचः 
की लता देख कर वहां इसको खेती करने लगे। १७८६ 
इमें उन्होंने एक लवा चौडा मरिचका बगोया लगा कर 


-कमसे कम पचास हजार किस्मके चारे कलम तैयार २ 
'किये थे । ` ह 


मरिचमें दो तरहके फूल लगते हैं, एक खो-जातीय 


और दूसरा. पुरुष जातोय । -ख्रोजातिके 
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प्ररिच--मरिचातेल 


| करनेकी 'घुनमें लगे। १४६८ इ०्में उनका 
उद्देश्य फलोभूत हुआ और तभीसे मरिचकी द्र बहुत 
घर गई । अनन्तर मल्यद्वीपपु'जमें. इसकी खेती भी होने 
लगी । इस समय मरिचका व्यवसाय पुत्तेगीजोंका खास 
हो गया था। लिसोटनका वर्णन पढ़नेसे माळूम होता 
है, कि इस समय पुत्तैगीज-राज मळचार-उपकूलसिथित 
प्रत्येक दुर्गक्ते लोगोंके साथ निर्दिष्ट नियमाछुसार मरिच- 


ं भी स्वतन्त्र खेती . 
मलीसरु, शाम्बंर और आश्विन-मत्तिग | इन तीनों प्रकार- | का कारवार करते थे किसीको ती 
4 ~ करनेका अधिकार नहीं था, करनेसे उसे प्राणढुणडः; , 


के मरिचके गुणमें कुछ भी एथकता नहों देखी जातो, |... . - : 
किन्तु प्रकारमेद्से कोई कम और. को अधिक उपनता. मिता या! 
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चम्बईप्रदेशके केवल कनाड़ा जिळेमें मरिचको खेती 
होतो है। वहां खुपांरीके बगोचेमें एक पेड़फे नीचे 


0७. 


चोर चार मरिचको कलम गाइते हैं । कलमको जड़ 
मद्टोसे ढक दी जातो है सिर्फ अगला भाग खुळा 
रहता है । पीछे एक वर्षके भीतर सिर्फ एक वार उस- 
की डालको बांध देत हैं । । 
अकसर तीन प्रकारके मरिच देखे ज्ञाते हैं, कलि- 


७ 


है। पहले प्रकारका मरिच अधिक परिमाणमें उत्पन्न | 
होता है, किन्तु इसको डपुज्ञाना बहुत दुश्साध्य है । खेत- 
में अच्छो तरह जोताई नहों होने अथवा बढ़िया खाद नहीं 
देनेसे फसल नही' लगती ।. खाद अथवा जोताईके अनु 
सार मरिचके गुणमें भी तारतम्य.देखा जाता ह 
बहुत प्राचोनकाळसे यूरोपके. साथः पूव बैदेशके 
मरिचका वाणिज्य चलाआ रहा ही । बोच बीचमें 
इसकी वहुत उन्नति हुई थो) फ्लकिजर. और हनबुरीः 
सैषज्यतत्त्व नामक प्रन्यमें लिखा हो, कि ईसाजन्मके 
४ सौ वषे पहळेसे लोग मरिचका व्यवहार करते आ. 
रहे हैं । इसके व्यवसायके सम्बन्धमें कौतुहलजनक विव- 
रण भो देखनेमें आता है । परियनके बनाये हुए पेरि- | 
घुस प्रन्थमें लिखा है, कि नीछकुएडा ( वर्तमान मल- 
वारका अन्तरीप )-से मरिचकी रफतनी होतो थी । जो 
कुछ हो; मध्यकालमें मरिचका व्यवसाय अन्यान्य 
मसालोंकी अपेक्षा अधिक - लाभजनक था, इसमें विन्दुः 
मात्र भो संदेह नहीं । 
प्राचीनकालमें रोम और इङ्गलेणडमें मरिच पर मह- 
सूळ लगाया ज्ञाता था । २य हेनरीके समयमै मरिचके 
' व्यवसायियोंको एक समिति स्थापित दुई । पीछेसे उस 
समितिका नाम 'प्रोसरस कम्पनी” रखा गया हे । मध्य- 
काळमें मरिचको दर बहुत चढ़ गई थो। क्योंकि उस 
समय इजिप्त हो कर मरिच लाया जाता था जिससे 
व्यवसायियोंकों ज्यादा महसूल ओर खरचा पड़ता था | 
` डुङ्गछैणडमे १ पॉड मरिचका दामं १ शिलिङ्ग था। इसो 


गया हूं । मलयद्वोपपुज और इसके पूर्ववत्तों स्थानोमें 
इसको खेती भो होने ळगो है । भारतवर्षसे बहुत अधिक 
मालामें इसको रपतनो होती है । RT 
२ कक्कोल, कंकोळ । ३ कतकफळ, निमेली । ४ कुम- ` 
रिच, लाल मिर्च । ५ मरुषक वृक्ष, गन्ध तुलसी । 
'मरिचपलक (स'० पु०) मरिचस्य पलाणीव पत्नाणि 
यस्येति वहुत्रोहौ क । , १ सरळदृक्ष। २ देवदारु । 
मरिचसद्ृश (स ० पु० ) कक्कोलवृक्ष, कंकोल । 
' मरिचा ( हिं० पु० ) बड़ी लाल मिरिच । मिरिच देखो। : 
'मरिचाद्यचूणं ( स० क्को० ) चूर्णौषघमेद्‌ |. प्रस्तुत 


दाडिम्बवोजचूर्ण ८ तोळा, पुराना गुड़ १६ तोळा और 
यवक्षार १ तोळा इन्हे' अच्छो तरह मदन कर उपयुक्त 
मालामें प्रयोग :करनेसे कांठनसे कठिन खांसी ज्ञाती 
रहती है । ( मेघज्यरत्ना० कासाधिकार ) । 

मरिचाद्यतैल ( स'० को० ) तेलौषधविशेष । यह तेल 
. खल्प और वृहतूके भेद्से दो प्रकारका हे ।. प्रस्तुत 
प्रणाली- खढ्प मरिचाद्य तैलमें कठुतेल ४ सेर, .गोसूल 
१६ सेर, कल्काथ मरिच, हरिताळ, मनछाल, मोथा, 
अकवनका दूध, करवोका मूळ, इनिसोथका मूळ, गोबर- 
का रस, ग्वालककड़ीका मूल, . कुर, हरिद्रा, दारुहरिद्रा 
देवदारु, रक्तचन्दन प्रत्येक ४ तोला और विष ८ तोला । 
तेलपाकके विधानानुसार इस तेलको पकाना होता है । 
इसका व्यवहार करनेसे दाह, सफेद कोढ़ आदि रोग 


i ` कारण पुत्तगीज लोग भारतर्षेष "अनेके लिये अन्य कषी" | "न होते हैं?" [ 


** ` चत्तेानकालमें मलवारका खास व्यवसाय उठ-सा. - : 


प्रणांद्ी-मरिचचूण २ तोळा, पिपराचूर्ण १ तोला, . : 


परिमन--मरियाहु 


बृहन्मरिचाद्यतैल--कडु तैल १६ सेर, गोमूल ६४ सेर, 
कल्कार्थ मरिच, निसोथका मूळ, दन्तिमूल, अकवनका 


दूध, गोवरका रस, देवदारु, दरिद्रा, दारुद्रिद्रा; जरामांसो' 


कुर, रक्तचन्दन, गोपाळ कर्कटोका सूळ, करवोका मूल, 
` हरताळ, मनछाळ, चितामूल, ईशलाङ्गलामूळ, विडडू, 
चाकुन्द्का वीज, शिरीषको छाल, नोमकी छाल; मोथा, 
खैरका सार, पीपर, वच, ज्योतिष्मतो, सीजका दूध, 


गुलञ्च, अमलतासका पल, उद्रकरक्षका वीज, प्रत्येक . 


द्रव्य एक एक पल, विष २ पल, मट्टी वा लोहेके वरतनपें 
तैलपाकके नियमानुसार पाक करे | इस तेलकी मालिश 
करनेसे कोढ़ आदि रोग प्रशमित होते हैं तथा देहकी 
कमनीयता बढ़ती है। कुष्ठाधिकारमें यह सबसे उमदा 
तेल है। इस तेलस गो अश्ठादिका भी वातरोग नष्ट 
होता है । (*मेषज्यरत्ना० कुष्टरोगाधि० ) 

मरिमन्‌ ( सं० पु० ) श्रियते इति मृ-( जनिमृङ म्यामिमनिन | 
उण ४१४८ ) इति इमनिन | सत्यु, मरण । 

: रिया-आसामवासी मुसलमान जातिको एक शाखा । 

मरिया ( हि० स्त्री ) १ वह रस्सी जो खाउमें पायतानेकी 
ओर उ'चन लगा कर ऊपरसे पक पट्टीसे दूसरी पट्टी तक 
यानेकी तरह बांधो जातो हे । २ नावमें वह त्ता जो 
उसके पे देमें गूढ़ के नीचे बेड वळमें लगा रहता है| ३ 
लोहेकी एक छोरी हथौड़ी । इससे घातुओं पर खुदाईका 
काम करनेवाले कलमको ठोंकते हैं । 

मरियाडीह--मध्यप्रदेशके दामोदर जिळान्तगेत हट्टा तह- 
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महिषी और जहांगीरके माता । यह कच्छवह सरदारके 
राजा विहारोमछको कन्या थो, इसके रूपलावण्य पर 
मुग्ध हो कर सप्ताटने इससे विवाह किया था। जहां" 
गीरके राज्यकालमें १६२३ ई०को आगरा-नगरमें उसको 


` मृत्यु हुई । जहांगिरने अपने पितांके विख्यात सिकेन्द्रा- 


समाधिमन्द्रिकी वगलमें अपनी पुण्यवतो माताका 
समाधि-मन्द्रि वनवा दिया है। कोई कोई कहत हैं, कि 
अकवरशाहने ही प्राणप्रिय सहघमिणीका मकबरा उसके 
कहनेके अनुसार अपने समाधि-मन्द्रिकी बगलमे वन- 


चाया था । यह मक्रवरा 'रौजञा मरियाम्‌' नामसे मशहूर 


है। कोई कोई इस 'रौजा मरियाम्‌"कों अकवर शाहकी 
Maria. 07५३19 नामक खुष्टान्‌ महिषीकी कत्र वत- 
लाते हैं । 


मरियाम्‌ मकानी-सम्राद्‌ अकवरशाहकी भाता, हुमायू की . 


पत्नो और सेख अहमद जामको प्रपौत्ती। इसका असल 
नाम हमीदावानो वेगम था । स॒त्युके वाद मरियाम-मकानी 
नाम पड़ा । १५४१ ई०में हुमायू के साथ इसका विवाह 
हुआ था। अकवरके जन्मके वाद यह मक्का तीथयात्राको 
गई और बहांसे ३ सौ बलवान्‌ अरबी खोजाके साथ 
दिल्ली राजधानी लौटी । उन लोगोंके रहनेके लिये मरि- 
यामूने प्राचीन दिल्ली नगरमें हुमायू -मसजिद्को वगलमें 
१५६० ई०्को अरव-सराय वनवा दो थी । १०६३ $०को 
७८ वर्षकी उमरमें इसका देहान्त हुआ । इुमायू-मस- 
जिदमें इसका मकबरा आज भो देखा जाता है। 


सोलका पक बडी प्राम । यह अक्षा० २४ १६ उ० तथा | मरियाइ--१ युक्तप्रदेशके जौनपुर जिळान्तगत एक तह- 


देशा० ७८'४२ पू०के मध्य अवस्थित है | यह हट्टा नगर- 
से १० मील उत्तर योगिदार-नालेके किनारे वसा है । 
यहां बारद्वारो नामक एक प्रासाद और दुर्ग है । चक्रहारो- 
के बुन्देलाराज जब मरियाडीद देखने आये, तव यहां पर 
एक दुर्ग बना कर खयं रहने लगे । इब्न प्रामके समीप 
उनका एक रङ्गालय था । १८६० ई०में हमीरपुर जिलेके 
मध्यवसो कुछ अ शोको ले कर उन्होंने यह प्राम अ ग- 
शेज्ञोंकों समपण किया था । यह स्थान देशी मोटे कपडे 
के लिये प्रसिद्ध है। एऐतक्निन्न यहां एक थाना और 
विद्यालय है । 


सील । यह अक्षा० २५२४ से २५' ४४ तथा देशा० ८२ 
२४ से ८२ ४४ पून्के मध्योअवस्थित है। भूपरिमाण 
३२१ वर्गमोळ और जनसंख्या प्रायः २५३४०२ है। इसमें 
मरियाहु नामक एक शहर और ६७८ ग्राम लगते हैं | 
तहसीलका विस्तार मरियाइ परगनेके समान है । इसके 
प्रायः सभो स्थान समतल हे, वोच बीचमें कुछ सामान्य 
जलयुक्त छोटे छोटे हद हैं। उत्तर-पश्चिम कोनसे दक्षिण- 
पूर्वको ओर विशाही नदी वह गई है । यह नदी तहसोल- 
को दो समान भागोंमें बांटतो है। इसके उत्तर-पूवमे 
शाई नदी दौड़ गई है। जौनपुरसे मिदर तकको पक्की 


मरियाम. उज्‌ जमानो--मुगल-बादशाद अफिवरशाहकी/श्रधान| “सड़क तहसोछके००उस्र-दक्षिण हो कर चलो गई है। 
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यहाँसे काशी और प्रतापगढ़ जानेके लिये दो कच्ची | 
२ उक्त तहसोलका एक प्रधान सदर । यह अक्षा० |. 
२५३६ ८” उ० तथा देशा०,८२ ३८ ४० “ पून्के | 
-मध्य विस्तृत दै। जौनपुर शहरसे यह १२ मोल दक्षिण- 
पश्चिम पड़ता है। शहरमें सिफै पक वड़ी सड़क है । 
पहले यह स्थान जुलाहोंके रहनेके लिये विशेष प्रसिद्ध | 
था; किन्तु आजकल चै दूसरो जगह चले राय हैं।. नगरः | 
में एक तइसोळ-कचहरो,. दीबानो अदालत, अङ्गरेजी | 
“स्कूल, डाकघर, थाना और सेनाओंके रहनेका स्टेशन है । 
प्रति मङ्गलवार और शुक्रवारको .ग्रहां हाट लगती है । 


' प्ररी--परोचिपत्तन 


प्रतिदिन. इनके उद्देशसे तर्पण करना होता है । 
सप्तपियोंमें थे प्रधान हैं । . : 

२ दनुके एक पुलका नाम ( हरिवंश ३८२ )-३ एक 
मरुत॒का नाम जो भ्रगुके पुत्र और कश्यपके पिता थे । 
४ महविभेद्‌ । ५ प्रियत्रत-बंशी एक राजाका नाम। ६ एक 
प्राचीन मान जो छः सरेणुके बराबर होता है । ७ एक 
देत्यका नाम । मक , 

( ख्रो० ) भ्रियन्ते इब देवा यद्दशंनादिति खुःईचि । 
८ अप्सरोविशेष, एक .अप्सराका नाम । . ६ क्रिरण। 
१० कान्ति; ज्योति । : मियते वारिप्रमेण जीवा यस्याः 
सृ-अपाद्ने ईचि । - ११ मरीचिका, स्तृगतृष्णा । . 


मरो ( हि० खो०) १ एक प्रकारका दोष । यह स्पशेदोषसे | मरोचि--१ शङ्कराचा्यके शिष्य । २ एक: विख्यात ज्योति- 
फैलता है और एक साथ वहुतसे लोग मरते है, महा. | बिद । नारदीयसंहितामें इनका उल्लेख है। ३ जैन-पुराणोक्त 


मारो। २ एकं प्रकारका भूज । छोगोंका. विश्वास हे, 


| प्रथम तीथेड्डर ऋषभदेवके पोल । .४ पुराणोक्तःसुनि 


“कि यह किसो ऐसी दुष्ट खमाववालो खोकी प्रतात्मा | चिशेष। इनके औरस और सम्भूते गर्भसे एक पुत्र 
. होती है जो किसी रोग, आघ्रात अथवा, किसी अन्य | उत्पन्न हुआ था.। ५ एक संहिताकार । ६ उपपुराणमेद्‌ । 
“कारणवश पूर्णायुको न पहु च कर अल्पायुमें मरो हो । | मरोचिका (.स ० स्त्रो०) सरीचिरेव खा. कन टाप । १ 


-३ भारतबषमें: तथा लङ्का, सिंगारपुर आदि द्वीपोंमे 
मिळनेचाला देशी सागूदानेक्रा .पेड़ | :यह पेड़ देखनेमें 


-बड़ा मनोरम होता है |. इससे ताडी निकाली : जातो | . 
है । - ताडी लोग.पीते हे और उससे गुड़ भो बनाते हैं। | . 


` इसकी कोमल वालों या मंजरीकी तरकारी वनाई जांतो 
-हे। इसके पुराने स्कन्धरमेंके गूदेसे सागूदाना निकलता 
हे । यह दांना पानोमें पक्रा कर खाया जाता है. वा पोस 
कर उसको रोरी वनाई जाती है। रेशे कू'चो, मू श, 
रस्सी और जाळ बनानेके काममें .आते हैं। लकड़ी 
. इसको मज़बूत ओर टिकाऊ होतो है। इस पेड्का दूसरा 
नाम भेरवा भो है । 
मरीच { स० छो० ) सृ वाहुळकात्‌ ईचः । सनामख्यात 
कटुद्रव्यविशेष, गोळमिर्चं। मरिच देखो | 


. खुगतृष्णा, सिरोह्‌ ।: . गरमीके दिनोंमें. अत्र वायुको तहों- 
कां घनत्व ` उष्णताके . कारण, अंसमान. होता. है, तव 
पृथरोके निकट ही यायु अधिक्र उष्ण हो कर ऊपरको 
उठना चाइतो है। 'परन्तु-ऊपरको तहे' उसे उठने नहो' 
“देती ; इससे उस वायुको लहरै पृथ्वीके समानां- 
न्तर वहने लगती हैं ।.यही लहरे' दूरसे जलको धारा-सी 
दिखाई देतो हैः। खग इससे प्रायः घोखा खाते हे इससे 
इसका दूसरा नाम खुगतृष्णा भो है । मृगतृष्णा देखो | 
२ वौद्धमतांचुसार-जगदन्तरमेद । ३ किरण । 
मरीचिगभ ( स'० पु० ) मरीचि आलोकक्रणा गमे यस्थ । 
१ सूर्य । २ दक्षसात्रणि मन्वम्तरमें होनेवाले एक -प्रकार- 
के देव ।ओंका गण ।- ३ जगदुभेद । 


मरोचि ( स'० पु० ) प्रियते पापराशियस्मिन्नति स्र ( मक- मरीचिजल (.स'० पु०,) खुगतृष्णा । ` 
.निम्यामीचि । उण्‌ ४३० ) इति ईचि, तंपःप्रभावादर॒य | मरीचितोय ( स'० क्लो० ) मरीचिका, -खगतृष्णा ।- 
तथात्वं । १ मुनिविशेप । पुराणोमें इन्हे' ब्रह्माका मान- | मरोचिन्‌ ( सं० लि० ) मरोचि. अस्त्यर्थे इनि। .१ किरण 


सिक पुत्र लिखा है. एक प्रजापति माना है और सप्तदिथो 


में गिनाया गया हे । किसो किसी पुराणमें इनकी खोका | मरोखिप ( स'० लि 


नाम 'कळा' ओर किसी किलीमें 'संभृति' लिला है। | 


युक्त, जिसमें किरण हो । ६ पु७ ) २ सूय ओर चन्द्रमा । 


) १ सयेरश्मिपानमें देहधारी । २ 


मरीचिपालक देवता। ३ ऋषिकुलविशेष।': 


१ इनके कश्यप और । णिमास नक. Math Collectio परसै द eangotri 
| प्‌ | केशुकषथधे ५०४ 001 | चपंत्तने (स ० क्लो० ) नगरमेद ।.. 


परोचिमत--मरुज 


::मरोचिमत्‌ ( स'० लि०) मरीचि अस्त्यर्थे मतुप्‌ । मरीचि- 
युक्त, जिसमे किरण हो । 
मरीचिमाली ( स'० पु०) मरीचिमाळा अस्यास्तीति इनि । 
.१ -मरोचि-माछांयुक्त, चन्द्र और सूयं। (लि०)२ 
किरणमालाविशिष्ट । 
मरीज ( अ० चि० ) रोगग्रस्त, रोगी | 
मरीना.( हिँ० पु० ) एक प्रकारका बहुत मुलायम ऊनी 
“पतला कफ्डा जो मेरोनो नामक भेड़के ऊनसे 
वनता हे । 
मरीस, ( सं० छी० ) पुनः पुनः माज न द्वारा परिष्कार 
करना, वार वार मळ: कर साफ करना । 
मरीस्रश ( स ० छो० ) अनुभव करना । 
मरीयमि ( *स'० स्त्री) ) अ गरेजी 2/27४ शब्दका अप- 
- 'श्रंश। रोमकसिद्धान्तमे जिस मरीयमिपुलका उल्लेख 
हो, बह मेरिपुत्न ईसाका नामान्तर समभा जाता हो । 


मरु ( स'९ पु० ) भ्रियत ऽस्मिस्सूति स्र ( शमृशीति। उण. 


१७ ) इति.उ। १.निज छदेश, मरुभूमि, रेगिस्तान | 
“अदृश्या गच्छ. भीरु त्वं सरस्वती मरून्‌ प्रति ॥” 
न ( भारत १३, १५४२७ ) 
.२.वह पहाड, जिसमें जलका अभाव हो । ३ मार- 
- वाड, और उसके आसपासके देशका नाम ।. ४ मरुवक 
वृक्ष, मरुआ नामका पौधा । ५ नरकासुरके सहचर एक 
- असुरका नाम । ६ सूय वंशीय भावीराजविशेष । भगवान- 
ने कल्कि अवतार ळे कर म्लेच्छोंका निधन और मरुको 
. अयोध्याराज्यमै अभिषिक्त .किया । पीछे विशाखयूप 
राजाको कन्यासे इनका विवाह हुआ | 
( कल्पिपु०' १८ अ० ) 
७ वखुओंमेंसे एक। कलिक देखो । ८ शीघ्रराजके 
. पक पुलका नाम।. ६ निमिवंशके राजा हयंश्वके एक 
पुलका नाम । 
मरुआ ( हि० पु० ) १ वनतुलसी वा वबरोकी जातिके पंक 
पौघेका. नाम । यह पौधा वागोंमें लगाया जाता हे। 
इसके पत्ते बवरीके पत्तोंसे कुछ वड़, चुकोळे, मोटे, नरम 


७४१ 


अगहनमें तुलसीको तरह मंजरी निकलती हे. | इन,मंज- 
रियॉमें सफेद फूल लगते हैं। जव फूल भरूड़ जाते हे. 
तब वीजोंसे भरे हुए छोटे छोटे बीजकोश निकल आते 
हैं। बोजकोशके पकने पर उनमेंसे बहुत वीज निकलते 
हैं। इन बोजोंकों यदि पानीमें डाल दे, तो वे इशव- 
गोलकी तरह फूल जाते हैं. । यह पौधा वीजोसे उगता 
है; पर यदि इसको कोमळ टहनी या फुनगी लगाई 
जाय, तो चह भो लग जाती है । रंगके प्रमेद्से .मरुआ 
दो प्रकारका होता हे, काळा और सफेद । कालै मरुणका 
प्रयोग ओषधिरूपमें नहों होता और फूल आदिके साथ 
देवताओं पर चढानेके काम आता है । सफेद मरुआं 
ओबधियोंमें काम आता है | इसका गुण चरपरा, कडुआ, 
रुखा और रुचिकर तथा तीखा, गरम, हलका, .पित्त- 
वद्ध क, कफ और वातनाशक, विष, कमि और कुष्ठनाशक 


। माना गया हे | मरुवक देखो । 


२ हिंडोलेमें वह ऊपरकी लकड़ी जिसमें हिडोला 
लटकाया, जाता है वा हिडोलेको लरकानेको छकड़ी जड़ी 
चा ळरकाई जाती है। ३ मांड । 

मरुक ( सं० पु० ) १ मयूरभेद, एक प्रकारका. मोर। २ 
सुगविशेष, एक प्रकारका हरिन । 

मरुकच्छ ( सं० पु० ) देशविशेष । यह दक्षिण दिशामें है 
और हस्त, चिल्ला और खाती नक्षलोंके अधिकारमें माना 
गया है । 

मरुकान्तर ( स'० पु०) वाळू या रेतका मैदान, रेगिस्तान । 

मरुकुच्च ( स० पु० ) देशविशेष । मरकुत्स देखो] ` 

मरुकुत्स (स ० पु०) बाराहीसंहिताके अनुसार एक देश- 
का नाम । यह कूर्मविभागके अनुसार पश्चिमोत्तर 
दिशामें हे ओर उत्तराषाढ़ा, श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्रोंके 
अधिकारमें माना गया है। 

मरुकेश्वर ( स'० पु० ) शिवलिङ्गभेद । 

(स्कन्दपु० नागर० १०२।१३ ) 
मरुकोर (स ० पु० ) देशमेद्‌। | 
मरुचीपइन ( स० झो० ) वृहत्संहिताके अनुसार एक 


. और चिकने होते हैं। इनसे उग्र गंध आती है। इसके | देशका नाम। यह दक्षिण दिशामें है ओर हस्त, चित्रा 
, दल'देर्वताओं पर चढ़ाये जञाते.हे । इसका पेड़ डेढ दो | और खाती नक्षत्रोंके अधिकारमें माना गया है। 
हाथ ऊंचा होता हे और इसको - 'मरुज८ए/०५ु०पे'मरौ निज लदेशे जायते इति जन-ड । 
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और विस्मित हो गये । पोछे उन्होंने जगत्‌:नियन्ता पर 
मेश्वरके समीप जा कर कुछ चुतान्त कह खुनाया। तद्‌ 
नुसार ज्ञगत्‌-पिताने मरुत्‌ ओर हारुत्‌ नामक दो देव- 
दूर्तोको पृथ्वी पर भेजा । पृथ्वी पर उतर कर चे दोनों 
बडी कुशलतासे अपना अपना कत्तव्य करने लगे। 
अनन्तर जोत्रा ( शुक्रप्नह ) स्त्रीका रुप धारण कर पृथ्वी 
पर आया । दोनों देव-दूत उसके रुपलावष्यको देख कर 
का ललार ऊ चा हो । मुख्य और प्रेम-पोडित हो पड़े । इसके बाद उक्त रमणी- 
मरुण्डा ( स'० ख्री० ) मरुटा देखो | के खग ज्ञाने पर सच और हारुतने का पोछा 
मरुत (स'० पु०) प्रियते प्राणिनो यदभावादिति खु-बाहुल- | किया। किन्तु खग रक्षक रिद्वानने उन्हें घुसने नहीं 
-कात्‌.उत ¦ १ वायु, हवा | २ देव । ३ घंटापारुलिवृक्ष । द्या । पापके प्रायश्चित्त स्वरूप घे दोनों जब तक इस- | 
४ यदुषंशीय एक राजाका नाम । ये प्रसिद्ध राजर्षि थे। | का विचार शेष नहीं हुआ, तब तक बाविलनमें व द्‌ रखे 
इनके पिताका नाम सित यु और पितामहका उशना था।| गये । or 
इनके एक पुत्र थे जिनका नाम कम्बलवहि था । मरुत्कर ( खं० पु० ) करोतीति कृअच,, मरुतो अपान- 
( लिङ्गपुराण ) | वायोः करः। १ राजमाष; उड्द्‌ । (लिश) २ मरुत्कारी । 
भरुत्‌ (सं० पु०) घ्रियत प्राणी यस्याभावादिति खु ( मग्रो- मरुत्कमे ( स ०:पु०) १ उद्राध्मान, पेटका फूलना । २ 
रति।. उय्‌ १९४) इति उत्‌। १ वायु. हवा। २ | वायुनिश्सरण, हवाका निकलना । ३ शब्दकल्पद्रू म । ` 
एक देवगणका नाम । वेदोंमें इन्हें रुद्र और वृश्निका | मरुत्क्रिया ( सं० स्त्री० ) मरुतः क्रिया ।  अपानोत्सग , 
पुत्र लिखा हे और इनको संख्या ६०को तिगुनी मानी | पादना। ' 
गई हे। पुराणोंमें इन्हे कश्यप और दितिका पुत्र वत- | मरुत्त ( स'० पु० ) मरुद्स्त्यस्येति मरुत- (तप्‌ पर््वमर्दम्यां । 
लाया है। मरुतूके वेमात्नेय भाई इन्द्रने दितिका गर्भ | पा ५।२१२२ ) इत्यत्न काशिकोक्त्या तप्‌। पक चन्दर 
कांट कर एकसे उनचास टुकड़ कर डाले थे। अनन्तर | वंशीय राजा । इनके पिताका नाम अवोक्षित था। ये 
| ः उन्होंने 'मा रोदोह' अर्थात्‌ 'मत रोवो' कह कर दितिको | चक्रवत्तों राजा थे । माकेण्डेयवुराणमें लिखा है $--चन्द्र- 
| अश्वासन द्या, इसोलिये जात बालकका नाम मरुत | वंशीय राज्यश्रेष्ठ करन्धमके अवीक्षित नामक एक पृत्र 
हुआ। उनके उनचासं टुकडे, किये गये थे इस कारण | थे। अवीक्षित बोर पुरुषोसे श्रेष्ठ थे) विदिशाधिपति 
` उनचास मरुत्‌ हुए। वेदोंमें मख्हणका स्थान ' अन्तरिक्ष | विशाळको कन्याको वे स्वयस्बर समासे हर छाये थे । 
लिखा है; उनके घोडे,का नाम पृशित वतळाया है तथा | इस कारण उपस्थित राजाओने युद्धस्थलमें उन्हे' बांध `` 
उन्हं इन्द्रका सखा लिखा है ।- पुराणोमें इन्हें वायुकोण- | ' रखा । अवोक्षितके पिताको जब इसको खबर लगी, तब 
शा हिया बागा गै ले । ना कर रामो चुडे दया मर को 
३ मस्यक वृक्ष, मरुआा । ४ देव । ५ साध्यविशेष | | च धन-मुक्त किया । 
7 ६ भ्राठवत्सल देवताविशेष । ७ ,हिरण्य, सोना । ८| ` अनन्तर विदिशाधिपति विशाळने : अपनी कन्याको 
f | | क. ६ प्रन्थिपूणवृक्ष, गठिवन । (स्नो) १० पृक्का, Co it परन्तु पराजित अवी- 
' र मरुत--सुसलमानोंके स्वगीय दूतभेद । कुरानमे लिखा है| गये। इधर युवती कन्या न र 
88: आदमके पुर्तोने पृथ्वी पर घोर उपद्रव मचाना स नहीं sl Nr 
A यार द कर कामी शुरू कर | दूसरेके साथ व्याह करना नहं चाहतो थो । पिताने 
र | 5 ` ` वसि अः देश "पति चूतने कदा, तब चह बोडी, 


hee. 


१ नखो नामक गन्धद्रल्य। ( छ्लो० ) २ वर्शाकुर, वास; 
का कल्ला । ३ विटखदिर । ( त्रि० ) ४ मरुदेश जात, रेगि- 
ख्तानमें होनेवाला । . 
मरुज्ञा ( स'० खी० ) मरुज-स्त्रियां टाप्‌। खगेर्ब्बारु, मरु 
स्थलमै होनेवाली इन्द्रायणको जातिको एक लता । 
मरुजाता ( स'० पु० ) कपिकच्छुछता, केवांच, कौंछ । 
मरुटा ( सं० स्रो० ) उच्य-ललाटयुक्त ख्री, वह स्त्री जिस- 


क 


परुत्त ` 


“हे पिता ! यदि पूव निश्चित स्वामी मेरा पाणिग्रहण न 
करे तो मुझ तपस्या करनेकी आज्ञा दीजिये, तपस्या | 
भिन्न इस जन्ममें मेरा पति और कोई हो हो नहीं 
सकता ।” राजा विशाल किंकर्सष्यचिसूढ़ हो कुछ स्थिर | 
न कर सके। कन्या तपस्या करने जङ्गल चलो गई। 
घोर तपस्यासे जव उसका शरीर कोण होने लगा और 
प्राण निकलनेकी नोवत आन पडो तव देवताओंने 
उसके पास एक देवदूत भेरा । उस दूतने कहा "में 
देवदूत ह, देवताओंने सुरे तुम्हारे.पास भेजा है | खुनो ! 
यह शरीर दुळेभ है तुम उसे मत त्यागो । तुम्हें एक 
चक्रवत्तों पुत्र होगा जो शत्रू ओका. स द्वार कर सातों 
द्वीपका अधिकारी वनेगा ।” कन्या वोली, 'हे दूत | विना 
स्वामीके सुरे किस प्रकार चेसा पुल मिल सकता ? 
मैंने तो संकल्प कर लिया है, कि अवोक्षितको छोड़ कर 
और कोई भी इस जन्ममें मेरे पति नही' हो सकते । मेरे 
पिता और अवोक्षितके पिता करन्धमने उन्हे सुकसे 
विवाह करनेके लिये बार वार समाया, मैंने भी कई 
वार अनुनय विनय किया, पर उन्होंने एक भो न मानो । 

इस पर देवदूतने कहा, 'अधिक्र. कहनेको जरूरत 
नहीं । तुम्हारे निश्चय ही पक. पुत्र होगा । अतएवच अधम 
द्वारा प्राणत्याग न करना, . इसो..काननमें रह कर इस 
क्षोण शरोरको पालना! .. 

उधर अवोक्षितको माता चोराने पुल्लसे कहा, 'में किमि 


कुछ भो अधिकार नहीं दै.। पर हां, में प्रतिज्ञा करता 
इ, जहां तक दो सकेगा, में अपने शरोरसे जरूर मदद 
पहु चाऊगा। | 

अचोक्षितके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर राजा कर 
न्घम उनके समीप गये और बोले, 'वत्स. ! में तुमसे 
एक वस्तु मांगना चाहता हु, कबूल करो, तो कह । 
अवीक्षितने हाथ जोड़ कर कहा, 'तात ! आप जरा भी न 
सकुचे', कह डाळे, वह कौनसी वस्तु है जो आप चाहते 
हे । चाहे वह साध्य हो वा असाध्य, में उसे अवश्य कर 
डालू'गा।' राजाने उत्तर दिया, “में अपनो गोदर्मे पौल 
सुल देखना चाहता ह, सो मेह! मन्चेख्प एम ऋरो-॥। 


.....पप..त0...........ह._ब......... व न सच 3 लि 


च्छिकत्रत करना चाहतो.हू तुम मेरी सहायता करना ।' 
अवी क्षितने उत्तर दिया, घन मेरे पिताका है, उसमें मेरा 
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अवोक्षित बोले, 'राजन्‌ ! में आपका एकमात्र पुत्र ह, 
फिर भी मैं ब्रह्मचारी ह' । मेरे स्रोपुत्र कुछ भी नहों 
है। ऐसी हालतमें किस प्रकार आप पौलका (मुख 
देख सकते ?' राजाने कहा, 'तुमने अन्याय ब्रह्मचयेका 
अवलम्वन किया है! अभी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो 
और विवाह करो, यही मेरा अनुरोध है ।' अचीक्षित इस 
पर राजी हो गये । 
अनन्तर एक दिन राजपुत्र अवीक्षित आखेटको निकले । . 
वहां उन्होंने किसी स्रीका रोना खुना । शब्दका अनुसरण ` 
करते करते वे उसके पास गये और वोळे, “तुम कौन हो 
और क्यों रोती हो ?' स्त्रीने जवाब दिया, 'में राजञा कर- 
न्धमके पुत्र एथ्वीश्वर धोमान्‌ अवोक्षितकी भायां इ' । 
दुरात्मा असुर सुक्त यहां हर लाया है, इसीलिये में 
रोतो हु. ! यह सुन कर अचोक्षित सोचने लगे, 'क्या 
सचमुच यह मेरी भार्या है अथवा कानन वासो दुष्ट- 
प्रकृति मायावी राक्षसोंकी माया है? जो कुछ हो, में 
जव यहां पुच गया, तब इसका यथार्थ तत्त्व मालूम कर 
जरूर इसका प्रतिकार करू गा ।! पीछे जव उन्ह मालूम 
हुआ, कि दचुके पुत्र इढ़केशने उस सर्वालड्कारभूषिता 
कन्याको यहां हर लाया है, तब उन्होने उसे युद्धमें बुलाया ` 
और मार डाला । 
दुरात्मा दानवके मार जाने पर देवगण वहां पहु च 
गये और उन्होंने अवोक्षितसे अभिलषित वर मांगनेको 
कहा । इस पर राजपुतने पिताको कामना पूरो करनेके 
हेतु एक महावोय पुत्रके लिये प्रार्थना को । देवताओंने 
कहा, तुमने इस कन्याका संकट दूर किया हे, इस 
कारण इसीके गभसे तुम्ह एक मद्दाबलिष्ठ चक्रवत्तों पुल 
होगा ।' 


इस समय तुलय नामक गन्धव अन्यान्य सहचरोंके 


साथ वहां पहु चे और कहने लगे, 'यह मांळिनो मेरी दी & हः ४ ८ 
नन्दिनो है, भामिनो इसका नाम हे । अगस्त्यके शाप- | के |; 


से विशालकों कन्या हो :गई है. । तुम इसका पाणि 


ग्रहण करों, इसके गर्भसे .तुम्हे चक्तवत्तो पुत्रदोगा। > दै 
राजपुत अवोक्षितने इस बात . पर सहमत हो कर उससे 


विवाह कर लिया | 5. .:६ ६४ 


tion. 06 कुछ /»दिलके बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
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तुम्बुरु जातबालकका ज्ञातकर्मादि शेष करके स्तुति करने | 
लगे--“मरुत्‌ तुम्हारा कल्याण करे, पूर्व-मरुत्‌ तुम्हारे | 
करल्याणके लिये मन्द गतिसे प्रवाहित होवे, उसके साथ 
नाममाल भो धूल न रहे, दक्षिण-मरुत्‌ अक्षीण शोर निमल 
हो. कर तुम्हारे अनुकूल रहे, पश्चिम-मरुत्‌ तुम्ह उत्कट | 
वीर्य और उत्तर मरुत्‌ विशिष्ट रूपसे वळ प्रदान क \” | 
खतिवाचन शेष होने पर आकाशवाणी हुई, 'तुम्हार गुर | 
ने वार वार तुम्हारे उद्दे शसे मरुत्‌ शब्दका प्रयोग किया 
हो, इसलिये यह बालक मरुत्‌ नामसे पृथिवी पर प्रसिद्ध 


- होगा। पृथिवी परके सभी राजा इसको आज्ञाके वशो- 


भूत होंगे । 
अनन्तर राज़पुत्र अवीक्षित अपने पुत्र मरुत्त और 
खोके साथ घर लौटे। राजा पौलका मुख देख कर 
फूले न समाये । इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । एक 
दिन राजाने अवीक्षितसे कहा, मैं वृद्ध हों गया हु, अव्‌ 
राजकाज तुम चळाओ, मैं बन जाऊया । 
अवीक्षित भी तपस्याके लिये वन जाना चाहते थे, सो 
उन्होंने पितासे कहा, 'पिता ! में राज्ञा होना 
मेरे मनसे आज ;तक भी लज्ञा दूर नहीं हुई है, अतएव ' 
आप किसी दुसरेको राज्यमें नियुक्त कर जाये । आप 
अच्छो तरह जानते हैं, मैं वन्दी हुआ था, आपने ही मेरा 
उद्धार किया । अतएव मुभमें पौरुष रहा कहां, जो राज्य- 
शासन करू ! विनां पौरुषके राज्यशासन करना उचित 
नहा १४ 
_पिताने कहा, 'पिता जिस प्रकार पुत्रसे भिन्न नहों है, 
पुत्र भी उसी प्रकार पितांसे अभिन्न है। तुम्हारा और 
किसोने बन्धनमोचन नहों किया, खयं पिताने हो 
मोचन किया । इस पर पुत्र बोले, “मैं अव मनकी गति- 
को पटा नही! सकता। दूसरेकी सहायतासे मुक्त 
हो कर में बडा छञ्जित हो गया हृ । अधिक क्या, चयः 
प्राप्त हो कर जो पुत्र पिताके उपाजित अर्थका भोग करता 
है अथवा पिताकी चेष्ठासे पाप या कष्टसे उत्तीर्ण होता 
उसको जैसी गति होती है, में भो उसो गतिको प्राप्त 
हुआ है । षक 
पिताके लाल समभाने पर भी अवीक्षितने नही' माना 


और राअपाट अपने पुल मरुत्त पर ॥ 
चल दिये । 


मरुत्त भी पिताके आज्ञाचुसार पितामहसे क सा 
कर पुलवत्‌ प्रंजापाळन करने छगे। वे बढ़े धार्मिक थे, 
सर्वदा यज्ञाजुष्टानमें ही लगे रहे थे । पृथ्वी देवी महात्मा 
मरुत्तसे परिपालित हों कर देवसमाजमें उनका सवदा 
गुणाचुक्रीत्तेन किया करती थी' । राजा मरुत्तने यश 
करके केवळ राजाओको हो नही, देवराजको भी परास्त 
किया था। अट्विरा-पुत्र सम्बत्त इनके यहमें ऋत्विक्‌ 
होते थे। राजा मरुत्त खुरगण-सेवित सुवर्णमय मञ्च 
चान्‌ पर्वतश्टड्डको यज्ञमें लाते थे । इनके यज्ञोय सभी 
प्रासाद सोनेके वने थे । जय 

इस प्रकार राजा मरुत्तके राज्यशासन करत करत . 
बहुत दिन बोत गये । एक दिन कोई तपखी उनके निकर 
आये और बोळे, 'राजन_! मदोन्मत्त संपगण तापस- 
मण्डलीकों बहुत सता रहे है, उनके विषसे सभी त्राहि 
ल्लाहि कर रहे हैं, यह देख आपकी पितामहीने कळा भेज्ञा 
है,-आपके पितामह सम्यक्रूपसे राज्यशासन कर गये 
हैं। अमो वे और्व आश्रममें ठहर कर तपस्या कर रहे 
हैं। तुम राज्यशासनके योग्य नही हो, क्योंकि तुम्हारे 
पितामह ,और पूव. पुहुषोंके अधिकारमें जो कभो नही 
हुआ, वह तुम्हारे राज्यशासनमें हो रहा है। तुम सच- 
मुच विषयवासनामें लिप्त हो कर इन्द्रियके वशीभूत हो 
गये हो । तुम प्रजाका दुःख सुख नहो' सुनत । उन्मत्त 
सुजङ्गोंने पातालसे आ कर सात ऋषिकुमारोंकों डस 
लिया है तथा जळाशयादिमे स्वेद, मूल और पुरीष त्याग 
कर जलको दूषित कर डाला है| उनके दोरात्म्यसे अनल- 
में दिये गये घृत समिधादि भी यों हो नष्ट हो गये हों । 
ऋषिगण बिना प्रयासके सर्पकुछकों भस्म कर सकते 
हैं, पर इस विषयमें उनको अधिकार नही; तुम ही एक- 
मात्र अधिकारी हो ।” . ः 

राजा मरुत्त तापसकी बह वात सुन कर शरासन 
लिये बड़े वेगले औवके आश्चममें चल .दियि। चहां - 
उन्होंने सचमुच सांपसे काटे. गये सात ऋषिकुमारोंको 
देखा पोछे सुनियोके समीप जा अपनेको धिक्कारते हुए 
कहा, हि दुष्ट सुजङ्ग ! तुमने मेरो अवहेका करके ब्राह्मणों- 


से शत्रुता ठान 
CC-0. र हे "इक कि सदा दी दै पाज में तुम लोगोंको ऐसा द्ण्ड 
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'सदाके लिये याद्‌ रहेगा । 


प्रस्तत 


इतना कह-कर मरुत्तने पाताल और भूतल परके 
सभी नागोंकां विनाश करनेके लिये सम्वत्तक अस्त्रको | 
« छोड़ा । : अस्त्रके तेजसे समस्त नागलोक दृश्य होने 
. छगा 1 ` नार्गोने कोई उपाय :न देख मरुत्तको माता 
'भमिनीको शरण लो । भाहिनीने अपने खामो अवी 
क्षितसे नागोंकी रक्षाके लिये अनुरोध किया । इस पर | 
अवीक्षित बोले, 'नागोंने भारी अपराध किया है, इसी | 
कारण मरुत्त क्रोधमें आ कर ऐसे काममें प्रवृत्त हुआ है। | 
उसका यह क्रोध सहजमें शान्त होगा, सो मुक विश्वास 
नहीं होता-।' : अनन्तर नागगण अवोक्षितकी शरणमें | 
पहुंचे । अवीक्षितने शस्णाथॉ. नागों तथा निज पत्नो | 
भामिनोके अनुरोध पर कहा, 'भद्र ! में अति शीघ्र 
मरुत्तके पास जा रहा ह. और उसको इस कामले 
रोकता ह' | क्षलियको ऐसा कदापि उचित नही, कि | 
वे शरणागतको विमुख लौटा दे ।. यदि मरुच मेरी वात- 
को न मानेगा, तो निश्चय जानना कि में अपने अखसे | 
सके अस्नका प्रतिरोध करूगा। : | 
इस प्रकार नागोंको सान्त्वना दे कर अवोक्षित पुल- 
के पास गये और बोले, 'मरुता ! असरको रोको, क्रोध- 
के वशीभूत मत होवो ।' मरुत्त पिताकी आज्ञा खुन कर 
एक रकसे उन्हे' देखने लगे और प्रणाम -करते हुए बोले | 
तात ! इन दुष्ट सपाने गुरुतर अपराध किया है। 
पृथ्वीका शासनकर्ता हू, मेरै शासनको अवज्ञा कर 
इन्होंने आश्रयबांसी निरपराध सात ऋषिकुम। रेको डस 
लिया है। इतना हो नहों, उन्होंने यज्ञोय घृत और जल 
` को भो दूषित कर दिया है। इसो.कारण मैं इन वों 
का बघ करने उद्यत.हुआ हूँ । . मेरा अनुरोध है, आप 
मुके इस फामसे न रोके । 
पुलकी बात खुन कर अवीक्षितने कदा, सच है 
 झुजज्ञोने भारीसे भारी अपराध किया है, पर इस समय 
. मेस अनुरोध तुम्हे' अवश्य खीकार करना पड़ गा। 
_नागगण अपने अपराधका दण्ड अच्छी .तर पा चुके, 
अब अपना अख रोको /! इस पर मरुचने कहा, 'यदि 


में इन पापियीक्रो अच्छी तरह शास्ति न दू, तो सुरे 
अतपच आप सुरू इस कामसे 


महक जाना पड़ गा । 


न रोके 1. 
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है, शरणागतको आश्रय देना क्षत्रियका एकान्त घम है। 
अतपच मेरे प्रति दया करो और अव अस्त्र चलाना छोड़ 
दो मरुचने जबाब दिया, 'ये दुष्ट और अपराधो हैं 
इन्हे' कदापि क्षमा नही कर सकता। में अपने धमका 
उल्लडुन करते हुए किस प्रकार आपके वचनकी रक्षा 
करूगा। दुर्छोंका दमन और शिष्टॉंका पालन करना 
ही राजाका कर्तव्य है। ` ऐसा नही' करनेसे नरकको 
गति होती है । 

इस प्रकार पिताके वार वार अनुरोध करने पर-भो 
जव पुलने अखन चलाना नही छोड़ा, तव एक वार 
और अवी क्षितने कहा, 'ये समी पन्नग डर गये ओर मेरी 
शरणमें पहुंचे हैं । इसके लिये मैंने तुमसे कई वार अनुः 
रोध किया, फिर भी तुमने असन्न चलाना छोड़ा नही । 
अव निश्चय जानो, मैं खय' अस्त्र धारण करूंगा । केवल 
तुम ही अखविदु नही' हो, में भो असतन चलाना जानता 

* | मेरे सामने तुम ठहर नही सकते ! प्रिताका कहना 

नही' मानत, इसलिये तुम अति. दुवृ त्त दो! 

अनन्तर राजा अवीक्षितने कालास्त्र ग्रहण कर पुलके 
उद्दे शसे प्रयोग किया.। तब मरुत्तने चिल्ला कर कहा, 
मैंने सिर्फ ढुष्टोका शासन करनेके लिये हो इस संवत्त क 
अस्त्रकी योजना की है, आपका वध करनेके लिये नही । 


| में आपका पुत्र हू, फिर भी खुपथसे चळ कर आपको . 


आज्ञाका पालन करता आया हुः, प्रज्ञाका परिपालन ही 
मेरा कार्य है, तब ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है।' | 
अवोक्षितने उत्तर दिया, “मैंने भी .तो शरणागती 
रक्षा करू'गा, ऐसी प्रतिज्ञा को है, तो फिर तुम क्‍यों वाधा 
डालते हो । निश्चय जानो, जब तक दम दै, तब तक 
तुम मुकले पार नहीं पा सकते । चाहे तुम अस्नरसे मेरा 
बध कर इन दुष्ट सपाँको संहार करो चाहे में अस्त वळसे 
तुम्हे मार कर इनकी रक्षा करू । शरणागद चाहे शंलु 
भी क्यों न हो जो उन पर दया नही द्रसात उनका 
जीवन धिक है । मैं क्षत्रिय ह, ये सब भयभीत हो कर 
मेरो शरणमें पहुंचे है, किन्तु तुम इनका अनिष्ट कर रहे 
हो, तो फिर बताओ मैं तुम्हारा क्यो नही. वध करू १? 
ˆ इस पर मरुचने उत्तर दिया, 'मित्र, बान्धव, पिता _ 
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डालनेसे राजा उसका अवश्य बघ करेगा। अतएव 
सें आपको प्रहार करूगा। इसमें यदि आप कोप करे 
तो अनुचित है । 
पिता और पुत्र दोनों आपसमें मर मिरनेको तैयार 
हो गये। जब यह खवर भार्गवादि सुनियोंको लगी 
तब वे वहां आये और मरुत्तसे बोले, पिता पर अस्त्र 
छोड़ना उचित नही ।' पोछे वे लोग अवोक्षितको भी 
सम्रा कर कहने लगे, 'तुम्हारा यह पुत्र विख्यात-विक्रम 
हो, इसका संहार त्‌म्हे हरगिज नही करना चाहिये । 
उत्तरमें मरुत्तने कहा, 'मैं राजा हु, दु्टोंका दमन और 
शिष्टोंका पालन हमारा कत्तव्य कम है। सुञङ्गौने भारो 
अपराध किया है, इसीसे में उन्ह दण्ड देता हू ।' 
क्षित बोले, 'शरणागतको रक्षा करना मेरा एकमात्र कार्य 
हो । मेरा यह पुत्र शरणागतके संहारमें प्रवृत्त हुआ हो 
अतएव यह सषंदा अपराधी है।' 
इस पर ऋषियोंने फिर कहा, 'भुजड्ठो ने जिन ब्राह्मण 
कुमारोको डंसा है उन्हे वे ही जिला दे'गे'। अतएव 
पितायुत्रमे विवाद करनेकी जरूरत नहीं । तुम दोनो' ही 
' राजश्रेष्ठ हो ।' इसी समय अवीक्षितकी माता वोरा वहां 
पहुंची और पुत्रसे कहने लगो, 'तुम्हारा पुल मरुत्त मेरे ही 
कहने पर इन पन्नगो'का संहार करनेक्रो उद्यत हुआ है । 
अतएव मेरा यही कहना है, यदि खतब्राह्मण-कुमार जीवन 
पा जांय तो तुम्हारे शरणागत सर्पगण भी रक्षा पाये'गे ।' 
तदनन्तर सुजङ्गोने सभो ब्राह्मण कुमारों को 
दिव्य ओषधि द्वारा जिला दिया ।. अव मरुत्त पिताके 
चरणमै गिर कर बन्दना करने ळगे। ' अवीक्षितने भी 
प्र मपूवैक आछिङ्गन कर उन्हें आशीर्वाद दिया । 
राजाधिराज मरुत्त षडरिपुओको जय कर धमतः 
पृथिवीका पालन करते हुए सभी भोगोंका संभोग करने 
ळगे। विवुर्भको कन्या प्रभावती, सुचीरकी कन्या 
सौवीरा, मगधपति केलुको कन्या प्रभावती, सुवीरकी 


प्रसत्त- मरुतस 


है, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं तथा अन्ते बह शुम 
गतिको प्राप्त होता दै। ( मार्कण्डेय पुर १२८-३३२ ) 
२ यदुवंशोय करन्धमके एक पुलका नाम ( भाग० 


राजा शिलेयुके एक पुलका नाम | 
।२३।१७ ) ३ हः) 


स ( सं० पु० ) मरुंदिव तक्ति हसतोति तक'दासे 


अच । १ एवेत मरुवकवृक्ष, सफेद मरुआ । २ देवदारुवृक्ष । 


मरुत्तम ( सं० लि० ) मरुत्‌ तुल्य घेगगामी, इवाके समान 


चलनेवाला । 


मरुत्पति ( सं० पु० ) मरुतां पतिः ६ तत्‌। इन्द्र । 
मरुतपथ ( सं० पु० ) मरतां पन्था -( भ्कपूरथुःपथामानचो । 


पा ५।४।७४ ) इति असमासान्तः । आकाश । 


मरुत्पाळ ( सं० पु० ) मरुतो [देवान पाळपतीति पालि 


अच , देवराजत्वादर्य तथात्व । इन्द्र । 


मरुत्पुल्न ( सं० पु० ) मरुतो वायोः पुल; । भीमसेन । 
मरुत्छुब ( सं० पु० ) मरुदिव प्छवते द्र त॑ गच्छतीति प्छु- 


अच । सिह, शेर। 


मरुत्फल (सं० क्वी०) मरुतां वायूनां फलमिव । . घनोपल, 


ओला | 


मरुत्वत्‌ ( सं० पुः ) मरुतो देवाः पालनीयत्वेन सन्त्यरूय 


इति मरुत्‌ (मध्वादिभ्यश्च। पा ४२६८६) इति मतुप मंस्य व, 
संज्ञायां प्रत्ययवकारे परे न तस्य द्‌ । १ इन्द्र । २ महा- 
भारतके अनुसार देवताओके एक गणका नाम जो घमे- 
के पुत्र माने जाते हैं। ३ हनूमान। ( ल्ि० ) ४ वायु 
विशिष्ट । 


“वभो मरुत्वान विक्कत; समुद्रो वभौ मरुत्वान्‌ विकृत समुद्र; 


वभौ मरुत्वान्‌ विकृतः समुद्रो वभौ मरुत्वान विकृतः समुद्र; ॥? 


_ (भट्टि १०२६ ) 
भट्टिके इसी एक श्लोकमें सभी अर्थाका उदाहरण है | 


मरुत्वती ( सं० स््री० ) धर्मकी पत्नोका नाम । यह प्रज्ञा 


सौवीरा, केकयी कन्या सैरिन्धी, सिन्धु इक वो 
SD 2 लेक की कन्या | मसत्वतीय (सं० लि०) मरुत्व 
_ बखुमतो और चेद्तिकी कन्या सुशोभना यही सात | याभेद । तू इन्द्रसस्वन्धोय माध्यन्दिन 


प्रदत्तकी पत्नी थों। इन सातोंके गर्भसे अठारह पुत्र | मरुत्सल ( स'० पु० 
उत्पन्न हुएप। सभो पुत्रो में नरिष्यन्त श्रेष्ठ था। 


) मरुता देवानां सखा ( राजाइ;सखि 
जो व्यक्ति इस मरुत्त-उर्पाल्यीनंको'च्यॉनिपूर्वक सुमती? 


भ्यष्षच्‌ | पा ५४९१) इति रच | १ इन्द्र । मरुतो वायो 


Di स्लो by असि tri 
। २ अग्नि 


परूत्सखि--मरुभूति ७४५७ 


मरुत्सखि ( स'० ख्री० ) १ सरस्वती | २ इन्द्र । 
मरुत्सहाय (स ० पु० ) मरुत संहायो यख्य | अग्नि । 
मरुत्खुत ( स ० पु० ) १ वायुपुत्र, हनूमान | २ भीम । 
मरुत्ख्तोल ( स'० पु० ) मरुतोंके साथ स्तुत । 
मरुत्स्तोम (सं० पु०) १ मरुत्सम्बन्धीय स्तोम । २ एकाहः 
. यागमैद, एक प्रकारका एकाह यज्ञ । 
मरुथल ( सं० पु० ) मरुस्थढ देखो | 
मरुदान्दोल . ( स० पु०) मरुत्‌ वायुराम्दोल्यतेऽचेनेति 
, . आन्दोलि करणे घञ्‌ । १ धवित्र, ,धौंकनी । २ प्राचीन 
कालकी एक प्रकारकी धौंकनो जो हरिन वा भैसके 
चमडे से वनती थो । | | 
मरुदिष्ट (स'० पु०) मरुतां देवानामिष्ठः । गुग्गुछु, गुळ । 
मरुदेव. ( सं० पुर ) इक्ष्वाकुवंशीय राजमेद्‌ । ऋषभदेवके 
: पिताका नाम | द 
मरुदेवी ( सं० स्री० ऋषभदठेवको माता । 
मरुदेश ( सं० पु० १ मरुभूमि । २ मारचाडका जनपद | 
मरुद्दण ( सं० पु० ) मरुत्‌समूह । 
मरुद्ध्वज (स'० कली० ) मरुत्सु वायुषु ध्वजः पताकेव 
नभसि वायुवशाञ्चलढित त्वादस्य तथात्वं ! | 
गुड़ीका तागा । 
मरुद्दद्ध ( स'० पु० ) १ यज्ञीय पाल्रविशेष । २ समाचेदकी 
एक शाखा । ३ विष्णु । 
` मंरुछ्ूव ( सं० पु० ) १ वनकपांस | २ शुंकशिम्बी, कपि 
कच्छु । ३ इन्द्र और वरुण । ४ हंखखदिर, छोटा खैर । 
मंरुद्धवा ( सं० खी०) मरुत्‌ वायुम व उत्पत्तिकारण 
यस्याः । ताम्रमूलाक्षप, कपिकच्छु । 
मरुद्रथ ( सं० पु० ) मरुत्‌ बायुरथो यानमिवास्य, अर्व्या 
रतोकं वियति बहुतरं गच्छतीति तथात्वं। १ अश्व 
घोड़ा । २ देवरथ । 
मरुद्र म ( सं० पु० ) मरोनिज्ञ लदेशस्य द्र म मरुजातो 
द्र मो वा। १ विद्खद्रि। २ ववूळ । 
` वरत्बत्मः ( स'० क्ली० ) मरुतो वायूनां देवाना वा वत्मं 
पन्थाः । आकाश । 


` मरुद्वाह (स'० पु०) मरुता वायुना डहातेऽसौ इति कमेणि 
घज्‌, यद्वा मरुदवायुर्वा इव यस्य! १ धूम, घूआ । २ 


अग्नि, आंग । 


मरुद्विघा ( स ० खी०) नदीमेद्‌, मरुद्वृधा । 
मरुद्िप ( स'० पु० ) मरौ निज्ञ लदेशे द्विपो हस्तीव । उदू 


ऊर । 


मरुद्दीप ( स'० पु० ) वह्‌ उपजाऊ और सजल हरा भरा 


स्थान जो मरुस्थलमें हो, ओसिजञ। इसे अप्र जीमें 
0855 कहते हैं | 


'सरुदुदृता (सः० स्त्रो०) नदोभेद, कावेरी नदी । 
मरुदु थ ( स'० लि० ) मरुत्‌ कत्ते,क वद्ध मान । 
मरुद्ष,धा ( स'० स्त्री०) १ पुण्या-नदीमेद्‌। २ पञ्जावको 


एक नदीका वैदिक नाम । ३ नदीमा । 


मरुछ ग ( स'० पु० ) मरुतो चेगः। १ वायु वेग । २ एक 


दैत्यका नाम । 
मरुधन्बा ( स० पु० ) १ निरुदकदेश, मरुभूमि । २ इन्दी- 
चर नामक विद्याधरके पुत्रका नाम । 


मरुधर ( स'० पु० ) मारवाड देश । 

मरुन्ध (स'० छो० ) नगरमेद्‌। | 

मरुन्नाम ( स ० पु० ) मरुतोंके नाम । _ 

मरुन्माला ( स'० स्त्री ) मरुङ्भिर्माल्यते धायते इति मल- ` 


धारणे कर्मणि घञ्‌, राप्‌। पृक्का नामकी लता, असवग । 
मरुपथ ( स ० पु० ) एक द्‌ शका नाम | 
मरुषुष्प ( स' ० खो०.) हेमपुष्प । 
मरुप्रिय ( स'० पु०) मरुनिज्ञ लद शः प्रियोऽस्य । उं 
ऊर 


मरुफगञ्ज-विहार और उड़ीसाके पटना जिलान्तर्गत एक ` 


ग'ज । पटना शहरको इस हाउमें विस्तृत कारवार है। 
यहां दे शद शान्तरसे आये हुप जहाजं द्वारा बहुपण्यद्रव्य- 
को आमद्नो और रफ्तनो होती है । आमद्नीमें लवण, 


चावल, रुई, काठ और चीनो तथा रफ्तनोमें गेह, वालों, 


सरसों, घी और लोहा आदि प्रधान है । 
मरुमव (स ० पु० ) एक द शका नाम । | 
मरुभू (स ० खो०) मरु निज्ञ ला भू-भूमिः । १ दासेरक 


देश, मारवाड, । २ चह देश और उस द शका रहने- - 


बाला । ३ निज्ञ लभूमि, मरुभूमि । | 
रुभूति ( स ० स्रो० ) योंगन्धरायणके पुत्र । 
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७४८२ सरुभूमि 


मरुभूमि ( सं० स्री० ) वृक्ष, छता, गुदमरहित वालुकामय 
विस्तृत भूमिखण्डको ही मरुभूमि कहते हैं । जिस भूमिको 
उचराशक्ति जळाभावसे नष्ट हो चुकी है, उस भूमिको भी 
मरुभूमि कहते हे । किन्तु विस्तृत बाळुरामय मरुभूमिमें 
भी सम्पूर्णतः जलाभाव नहीं; कहीं कहीं छोटे छोटे 
जलाशय भी दिखाई देते हैं। ऐसे स्थान 'ओसिस' कहे 
जाते हैं। सिया इसके जनशूत्य तणाच्छादित उजाड 
चनभूमिको भी मरुभूमि कहते हैँ । रुसिया और अमे- 
रिकामें ऐसे भूमिखएड अधिक दिखाई देते हैं। संसार 
के वालुकामय प्रान्तरोंमें अरबकी वृहत्‌ मरुभूमि और 
अफ्रिकाका 'सहारा' नामको मरुभूमि सबसे बड़ी और 
विख्यात है । किन्तु इन दोनों भूमिण्डोके पूर्वा'श उप- 
जाऊ हैं। अफ्रिकाका लिविया मरुभूमिखण्ड विशेष- 

- रूपसे विख्यात है। तेगाजाके निकट मरुदेशमें इधर 
उघर से'घा ननकके स्तूर दिलाई देते हैं। नान अन्त: 
रोपसे नीळनर तक एक विस्तृत भूभागं लवणमिश्रित 
तथा जळडून्य होनेसे वहाँको मिट्टोको उर्वराशक्ति नष्ट 
हो चुक है । केव वो बीचमै कहों कही' जल दिखाई 
देता है । ऐसे ही जलाशयों पर बणिक -पथिक अपनी 
थकावरको दूर करनेके लिये आश्रय प्रहण करते है | 
केवल ऊंट पर चढ़ कर हो मरुभूमिको पार किया जाता 
है । मरुभूमिके मध्यस्थित ऐसे उर्वरा खएडको मरुद्वोप 

( 02५) कहते ह । | 

ऊ टॉके सिवा दूसरी क्रिसो सबारो पर चढ़ कर मरु- 
भूमिको पार करना या इधर उधर घूमना फिरना अस- 
म्मव है । फ्पोंकि ऊ'ट हो ऐसा जानवर है, जो सूयके 
प्रखर उत्तापमें बांलुकामय भूमिमें बिना जलको सहायता- 
के चल फिर सकता है | दूसरा कोई जानवर ऐसा कर 
नहो सकृता। सिवा इसके कभी कमी मरुभूमिमें एक 
तरहकों प्राणनाशके दूषित वायु वद्दा करती है। ऊ'ट इस 
हवाको सू'घ कर जान लेते हे और इससे वचनेके लिये 
जमीन पर पेट सरा कर सो जाते हैं। वहांके व्यवसायी 
भी यह वात जानते हैं । इस कारण घे ऊ'टॉसे सर कर 


उसी पर सर रख कर सो जाते हे | दूषित वायुके निकल | ` 


जाने पर कट आप ही आप उठ जाता है । उठते ही 


उसकी पीठ पर पड़ वालू दूर हो. जाते 
कि हे हे इर हो जाते है। उस (दजांसे, 


—————————्nnn्n्n्् व “>> 


हटल. 


०एॉर्ऐेते एप्र००बीकामेर 


ऊ रकी पीठ पर बाळूकी एक मोटो तह जम जाती है । 
इसीसे ऊ'ट वालुकामय समुद्रका जहा- कहलाता दै! 

पुराने छोगोंका विश्वास था, कि मरुभूमिमें माल 
या अपदेवताओंका बास रहता है । पाश्चात्य पछ्डित (25 
छिनीने लिखा है, कि अफ्रिकाकी मरुभूमिमें भूतप्रेत ई 
मनुष्यका रूप धारण कर पथिकोके सामने खड हो जाते ६५ 
हैं और शीघ्र ही वायुमें मिल कर अन्तर्द्धान' हो जाते हैं। ' ` 
मध्य ऐशियाके छोगोंमें भो यह विश्वास अत्यंधिक जमां ` 
हुआ है। उनका कहना है, कि कभी कभी तो यह भूत _ 
पथिकोंकों ऊटया घोड़ोंसे उठा कर आकाशमें ले ' ' 
जाते हैं। अंडे क BS क 

अफगानियोंका विश्वास है, कि पर्वत परके जनश्रून्य 
ख्थानोंमें भूतोंका आवास है। अफगानी भाषामें इन्हे”: 
घोळ-ऐ-विवणे कहते हैं। यह और भो कहते है, कि 
भूतप्रेत या दानवगण सजीव मजुष्योंको पकड़ कर भक्षण ` 
कर जाते हे । TMS 385 

मरुभूमि कहनसे हम लोगाँको मानवहोन बाळुका- 
पृण स्थानका हो ख्याल होता है, किन्तु मरु शब्दका यथाथ ` 
अथे है. उजाड, शस्यहीन और परती जमोन । उत्तर 
अमेरिकामें ऐसे जळपूणे तथा बिना जोती हुई जमीनको 
पे रिज. (7७11०) और रूसी इसको प्टेपिंज (3६९765) 
कहते हें । भारतमें भी मरुभूमि है । यह सिन्धु नदसे पूर्व 
राजपूतानेके वीच तक फैली हुई है । यह जमोन बाखुकॉ- 
मय होने पर भो कही' कहो' छोटी छोटी भाड़ो, जङ्गल 
तथा वृक्षादि दिखाई देते हैं। सिवा इसके कही' कह्दी' 
छोटे छोटे गांव भी नजर आते हे' । बहांके लोग येल, 
घोड, वकरो, ऊ र, गाथ, भै'से पाळते हे । नदी न होनेसे 
या विस्तृत कोई भी जळाशयके अभाचसे कभी कभी 
कुसळ नही होती। क्योकि बृष्टिको जछ ही इनका 
“यान अवलम्वन है । फसल अच्छी न होने पर प्रांम- 


वासो केवळ दूध ही पो कर रहते हैं । नियमितरूपसे . 


दृष्टि दोनेसे ८हां बाजरा तथा साक सब्जी पैदा होतों है । 

प्राचीन संस्कृतप्रन्थोमें राजपूतानेको मरुस्थली लिखा 
है। इस समय यह राजप्रूतानेको मरुभूमि भौ कही 
जाती है | इसका क्षेत्रफल ६०० वर्गमोल ही: 


राज्य चाळुकापूण है । यहांके 


परुभूमि 


अधिकांश अधिवासी नोच जातिके है । जाटोके यहां आने | 
तथा उपनिवेश स्थापन करनेसे प 


र प हले परमारवंशी राजा 
इस मरुप्रदेशका शासन करते थे | ये शान्तप्रिय और | 
श्रमजीवो थे | 


एक हो अक्ष पर स्थापित भारतवर्ष और अफ्रिका - 

की मरुभूमियोंमें ऐसा पार्थक्य देख भूतत्त्वचिद्‌ आश्चर्य 
प्रकट करत हैं । आज्ञ भी इसके तल्वका अनुसन्धान 
करनेमें कोई प्रयासो नहीं हुआ है। स्थान स्थानको मिट्टी 


खोद कर जो परीक्षा करत हे; उनको मालूम हुआ हे; |. 


कि मौरयाक मरुभूमिमें वोस फोटके नीचे जळ मिल 
सकता है । किन्तु भारतवषके मरुमें ऐसी वांत सुनी 
नही जातो । डेस्‌मथ नामक स्थानमै देखा गया है; 
कि दो तोन सौ फोट न खोदनेसे जळ दिखाई नही' 
देता । अन्ततः ६० फोरके इधर पीनेयोम्य जल मिळता 
ही नहो'। - | 
स्वच्छ शैलमाळांके (Crystalline rocks) फैले | 
हुए . अशोंके अग्निप्रस्तर सम्बन्धोय वाळुकण | 
( Siliceous Sand )-से _हो मरुभूमिको उत्पत्ति माननी | 
पड़े गो "सिवा इसके यह भी हो सकता है, कि चक | 
मक पत्थ- ही कालके वशीभूत हो वालुकामें परिगत हो | 
गये हों और उससे हो इस विस्यृत मरुभूमियोंकी सृष्टि 
हुई हो । क्योंकि इस जगप्से सभी पदार्शोका परि 
बर्तन हुआ करता है । पदा्थमाल कालक्रेतसे सदा 
रूपान्तर हुआ करत. हैं । प्रकृतिके इस असह्य 
_ नियमके अनुसार चकमक १८थरफे टुऋड़ोंका करणके 
रूपमें हो जोना कोई असम्भव वात नही । फिर यही 
बाळुकाकरण परथ्वोके उत्तापसे उत्तत हो कर स्फटिकः 
मणि शेळ ( (५०7८८ ) का रूप ग्रहण करता है। फिर 
समय पा कर यही रुफटिकचूर्ण विचूर्ण हों कर वालूकण- 
में परिणत होता दै । इस तरहके बाल्ुऋणोंसे परिपूर्ण 
भूमिलएडको मरुभूमि कहते हैं। जिन स्थानोंमें उपयु क्त 
: औ्रौलश्रेणो विद्यमानं थी वही देश कालवश म्क्रभूमि हो 
गयाहे। | 
सिवा इसके मरुभूमिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक 
कारणका और भी उल्लेख किया जा सकता है। समु 


रांश कई वार पृथ्वीके वक्ष पर डपंसागरफे/ ०. रुस भीःभत्यधिक है। इसका प्रमाण देते इप आप 


नल, XVI, 188 
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बडी वड़ो कीलोंके रूपमें आ जाता है। यदी जलराशि ` 


पीछे सूख कर उर्चर वाळुकणांका रूप धारण कर 
लेती हैं। यही काळ पा कर वृक्षलतादि परिशून्य मरु- 
भूमि बन जाती है। इसके वालुकण कभी सूयके तीक्षण 
उत्तापसे विषाक्त हो जात दै । वहुत पुराने समयमें 


पृथ्वीचक्षमें वहुत रे इस तरहके समुद्र थे और इस समय , 


भो मौजूद हैं । कौन कह सकता है, 'कि किसी न किसो 
अभावनीय कारणसे पृथ्वीके सागर काल पा कर सुख 
कर बालुकामय तृणरहित क्षेत्रमें परिणत न होंगे । यदी 
क्षे मरुभूमि कहलात हे । 

पृथ्वीके वहुतेरे स्थलोंमे वहुत दूर तक फेली हुई 


मरुभूमि दिखाई देतो है। ऐसा वड़ा वालुकापूर्ण भूलएड _ 
` देख कर हम लोग स्वभावतः क्रोबित हो उठत है । 


इसका कारण यह है, कि हम लोग यह ख्याल करत है, 
कि यदि यह. वालुकापूर्ण न हो कर उर्वरा भूमिखणंड 
होता तो, इसमें शस्य उत्पन्न होता और जगतका उप- 
कार होता । किन्तु यह ध्यान मस्तिष्कमें ळानेसे पूर्व 
हमको यह सोच लेना चाहिये था, कि यह विशाल 
ब्रह्माएड अपनी इच्छासे परिचालित नही होता । उन्हीं 


मङ्गलमय सर्वनियन्ता विश्वपिताको इच्छाके अनुसार इस - 
जगतका परिचालन होता है । पिता जगतूके अमङ्गलके - 


लिये कोई कॉम नही करत । भूपृष्ठ अनवरत रूपान्तर 
हो रहा है | इसो कारण पृथ्वीका ऊपरो भाग कालके 
वशीभूत हो नानारूप धारण करता है। भूतत्त्वको पढ़ 
कर जाना जा सकता है, कि 'मरूभूमि' इन सव रूपान्तरों 
में एक रूप हे अर्थात्‌ भूतत्त्व देशके इस तरह मरुभूमिके 


रूपमै परिणत न होनेसे जगदोश्वरके नियमसे अपूर्णता ' 


रह जाती ; इसोसे जगतके सृष्टिवैचिलपको रक्षाके लिये 
विधाताका आदेश प्रतिपालित हुआ है | 

अकसर देखा जाता है, कि मरुभूतिका बाळ- 
कण सूर्यके उत्तापसे उत्तप्त हो असहनोय हो उठता है। 
इसका क्या कारण है! इसके सेस्वन्धमें वेशानिकोंने 


अनुसन्धान कर जो निश्चित्त-किया है, उसी पर अब | 


आगे प्रकाश डालेगे। प्रोफेसर चिएडाळने प्रमाणित - 


कर दिया है, कि बाळुकाको तापसञ्चालन-शक्ति अन्य 


MO रहन पह जिका 
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कहते हे. :--काठमें तापसञ्चालन-शक्ति १२ है, किन्तु 

बालूको यही शक्ति ६०' डिग्नो है. इससे हेम भी अनु- 
भव करते हे, कि सूयका उत्ताप ब्रक्षलतांदिको उतना 
जल्द उत्त नहीं कर सकता {जितना जल्द वालुकणको 
उत्तप्त कर देता है। इसी तरह ठ'ढा होनेमै भो देखा 
ज्ञाता हे, कि जितना जल्द उत्तप्त बाळू ठरढा हो सकता 
है उतना जल्द अन्य पदाथ वृक्षादि नहो होत । वे घोरे 
घोरे उण्ढे होते हैं । 


सहारा मरुभूमि-इस मरुमूमिमें जगह जगह बालुका 
राशिका स्तूप पड़ा है। ये सव बालुकास्तूप स्थिति- 
शीळ नहो' । ये सदा हवाके रंगसे एक जगहसे दूसरी 
जगह सञ्चालित हुआ करत है। इनके वोच वोचमें दो 
एक पह ड़ भो दिखाई देत है । सिवा इसके कही कहो 
'जळसे परिपूर्ण गड ढे और छोटे छोटे जलाशय भो नजर 
आत हे. | ऐसी जलामय भूमि पर वुक्षलतादि भी 
उगती है । [ 
अनेक समय यहांकी जलीय -्राष्यहीन उत्तप्त वायु 
लोहित वणे वाष्पके समान दिखाई देर; है। जव इसको 
लाळ आभा दिग्वलय पर पडतो है, तब ऐसा मालूम 
पड़ता है मानो असंख्य आग्नेय पर्वतसे अग्निशिखा 
निकल रही हो। सहारा मरुभू मेमें दो एक खजूर और 
' अन्यान्य पृक्ष दिखाई देते हे । वानर और मुगगण कमी 
को इन सव फो को ले कर आपसमें लड़ते झगडते 
' है । यहां बहुतसे उष्टपक्षी ( 05:.. ) भी विचरण करते 
| देखे जात हैं। ये सव छिपकलो और शम्तूकादि खा कर 
अपना पेर भरते हैं । इस मरुस्थलमें कोई निदिष्टपथ नहीं 
'है। इस कारण पथिको'को भ्‌ वतारेवे, सहारे ही अपने 
गंतव्य स्थानमै जाना होता है। यहांकी 'साधुन' नामक 
अग्निवत्‌ उत्तप्त वायु ऐसो भयङ्क होतो है, {के ऊर पर 


ष्म 


र 
एक उवराक्षेत्र देला जाता हे | 


रहती है । उत्तर-पूर्वका 'वार्का' मरुभाग ( प्राचीन सिरे- 
नाइका ) भूमध्य सागर तक विस्तृत है । दोनोंके ही 
साथ 'लिविया? नामक मरुभाग संयुक्त है । छिविया-मरु 
मिश्र राज्यके पश्चिममें अवस्थित है। यह दक्षिणमें 
न्युविया और आबिसिनियाके अनुव रक्षेत्र तक फेला 
हुआ है। इसके बाद यह नीलनदको पार कर पुनः 
लोहित-सागरके उपकूल होता हुआ स्वैज्ञयोजक, तक 
चला गया है। पीछे स्वेजयोजकको पार कर अरवद्रेश' 
में पालेस्तिन तक आया है । 


अरबदेशके मरुविभागके मध्यवत्तों स्थलमै प्रसिद्ध 
सिनाई पहाड़ है। उस पहाड़के प्राददेशमें जो 'उर्वरा 
उपत्यका है वहां अ'गूर आदि खाने लायक. फल उत्पन्न 
होते है । 
मिसोपोटेमियाका मरु युफ़ टिस और टाइग्रीस नंदो- 
के वीचमें अवस्थित है। प्रीकभाषामें मिसोपोटेमिया- 
का अथ हुँ दो नद्योंके बीचक। स्थान। इस कारण 
उक्त मरुरराका नाम मिसोपोटेमिया हुआ है। अफ्रिका 
और अरबके मरुक्षेलेकी अपेक्षा यह स्थान बहुत भयङ्कर 
है। . यला जल रूवणाक्त तथा गन्धकपूर्ण है । 

पारश्य«ज्पमै कुछ ८ मरु हैं। समग्र राज्यके दश 
भागोमेंसे तीन भागमें मरुभूमि है। जो सबसे प्रधान 
मरुस्थछ है वह खोरासन और इराक-अजेमीके बीच- 
में अवस्थित है। इसके दक्षिणमें कारमानिया मरु है | 


शेष तीन मरुख्थळका नाम 'कियार, मेकरान और कर- 
कौमा है । EL 


तातारदेशको मरुभूमि क्षा परिमाण प्रायः ५४० हजार 
वर्गमीळ है । इसके . आधेमें वाळू हो वाळू है । यह 


'बाळुचापूर्णक्षेत्र कास्पियन हुंदके उत्तरसे होता हुआ डान- 


नदी तक चला गया है और युराळ नदोके पूव इसिमके 
ज गळ ( 5९१९ ०६ 197 )-से जा मिला है। आलै 
हदके दक्षिण जो ख़ाराजेम्‌ प्रदेश है उसकी मरुभूमिमें 
यह क्षेत्र रिवाप्रदेशका 


परुभूमि 


अफगानराज्यका अधिकांश स्थान मरुभूमिसे पूर्ण 
है। आ देखिये, उधर ही मरुभूमि नजर आती है। 
केव पूव और उत्तरमें कुछ पचत हैं। वहाँ छोरा और 
हेलमन्द नदोके किनारे खेती होती हे । 


ऊपर जिन मरुक्षेलरोका उल्लेख किया गया वे प्रायः 
. समसूलपातमें पृथ्वोपृष्ठके एक देश तक फैले हुप हैं । पर 
हां, कहीं कहीं वक्ररेखापात करनेसे भी उन्हे' एक श्रेणीमें 
` प्रथित कह सकते हैं। अफ्रिका महादेशमें जो सहारा 
मरुक्षेत्र ह उसके पश्चिमदेशवत्तों अटलाण्टिक महासागर" | 
के बोजाडर अन्तरोपसे क्रमशः पूर्व दिशामें सहारा, मिश्र, | 
अरब, तातार, पारख्य अफगानिस्तान और भारतवर्षके | 
सिन्धुप्रदेशस्थ मर्ष एक सूल्रमें प्रथित मालूम होते | 
' हैं। बीचमें यदि सिन्धु नदी नहों बहती, तो राजपूताने- 
की अनुर्चर मरुस्थलीको भो हमलोग इसो लिम्तोर्ण मरुः 
राज्यमें शामिल कर सकते थे। इस विशाल मरुभूमिः 
में कही' कही उर्वरक्षे हैं और कहो कहो ग्राम भी 
देखे जाते हैं ।. पश्चिम-अफ्रिकासे लगायत पश्चिम-भारत 
तक इस विस्तीर्ण मरुराज्यकां विस्तार प्रायः १४ सी 
- भौगोलिक मोळ है। हम्बोल्ट साहवके मतसे यह २७ 
लाख वगेमीछ स्थानको अधिकार किये हुए है। ` 


यह विस्तीर्ण मरुराज्य मालूम होता है किसी अभाव- 
नीय कारणसे जगदीश्वर द्वारा अभिशप्त हुआ है। शख्य 
शून्य इस मरुराज्यके अन्तरालमे और भो कितनी मरु- 
भूमि देखो ज्ञाती है। उक्त मरु साम्नाञ्यके एशिया 
विभागके उत्तर मध्य-पशियाको अधित्यकामूमिका 
` विस्तोर्ण मरुक्षेत्र नजर आता है। 


- एशियाकी मध्य मालभूमिके मरक्षेत्रके पूव जो छोटा 
_बुकारिया नामक क्षेत्र है वह यद्यपि मरुभूमिमें गिना 
ज्ञाता हे; पर मरुभूमि है नही' । वहां काफी फसल छगतो 
है । इसके उत्तरमें पर्वत्रे णोसे बहुसंख्यक नदियां 

निकळ कर इसको उर्वरा बनाये हुई है। साङ्गरियासे 
_ छगायत मङ्गोलिया तक एक और मरुक्षेत हे । यह क्षेत्र 
चोनदे शके विख्यात चद्दारद्व[रों तक फेला हुआ है 

चीनराज्यमें इसे शामो कहते हैं। इसकी लस्बाई करोब 

१५०० मील हो । 


nro 


oreo 


CC-0. Jangamwadi Math र (011. दिया-ज्ञा/चुका५ह्दो | 


७५१ 
तापकरी अत्यन्त प्रखरताके कारण अष्ट लियाकी मरु- 
भूमिमें कुछ.विशेषता देखी ज्ञाती है। अफ्रिकाकी सहारा 
मरुभूमिको छोड़ कर रेसी विशेषता और कहीं भी नजर 
नहीं आती । यहाँ कभी कभी मरीचिक्राका अङ्ग त दृश्य 
दिखाई देता है। इसका कारण यह है, कि वर्ष भरमें 
६ मास तक सूरंदेच अ्टरे लियामें वहुत नजदीक रहते है. । 
इस समय प्रथिवी तेजसे चलती है और सूयेके निकट 
रहनेसे अधिक ताप खी चतो है । इस कारण मरीचिका- 
में कुछ विशेषता दिखाई देती है । 


उत्तरायणकालमें सूर्य चिघुवसंक्रान्ति-विन्दुमें आते है, 


| इसीलिये इनकी दूरी पृथ्चीसे पहलेकी अपेक्षा कम रहती 


है। इल स य भूमण्डल पर सूर्यको किरण अधिक माला- 
में पडती है । इस कारण प्रोष्म ऋतुके मध्यमारामें 
दक्षिण गोलाद पर रविका उत्ताप अत्यन्त प्रखर हो 
जाता है। तापको प्रखरताके कारण अष्ट्रेलियाका मरु- 


क्षेत्र साधारणतः भट्ठ -सा दीखता है । 


` दक्षिण-अफ्रिकाके नमकोयलेणड नामक भूमि पर 
इसो प्रकार ताप और उत्तापके तारतस्यानुसार उप- 
रोक्त घटना घटतो हे। सहारा आदि मरुभूमिमें पथिक- 
गण अनेक समय मायावी मरीचिकाके जालमे फंस कर 
प्राण गवांते हैं। यह मरीचिका पक द्वाएश्रममात्र है। 
गरमीके दिनोंमें जब वायुकी तहोंका घनत्व उष्णताके 
कारण असमान होता हो, तव पृथिवोके निकर ही वायु 
अधिक उष्ण हो कर ऊपरको उठना चाहती हे । परन्तु 
ऊपरकी तहे उसे उठने नही देती । इससे उस वायु- 
की लहरे पृथ्वीके समानान्तर वहने लगती हे । यद्दी 
लहरे" दूरसे जलकी धारा सी दिखाई देतो ही और प्यासे 
पथिक बड़ी ते जीसे उस ओर कदम बढ़ाते ह । किन्तु 
जब वहां पहु'च जात हैं, तव उनको आशा उत्तप्त वायु- 
पूणे वालुकामय स्थान देख कर बिलकुल भग्न हो जाती 
हो । इस प्रकार आन्त छान्त अवस्थामे भग्नाश हो कर 
पथिक प्या ससे प्राण गंवात हे । किस प्रकार इस मरी- 
चिकाकी उत्पत्ति होती दै, इसका संक्षिप्त विवरण ऊपर 


मरुभूमि-मरुंव 
नोचे क ग पथसे न आ कर ख ग एथसे आ रही हो । 
इस कारण बृक्षकी प्रतिकूल-प्रतिकृति साधारणतः 
पथिकके नयन पर पड्तो हे । उस समय ऐसा जान 
| पड़ता हौ मानो ख स्थानमें जळ रहनेके कारण वायु- 
| मध्यस्थ क वृक्ष ल जळमें प्रवेश कर रहा हो। अतपच 
| मरुभूमि पर विचरण करनेवाले तृष्णातुर पथिकको वह 
| जलाशय-सा दीखेगा, इसमें आश्चर्य ही कथा.! ताप और 
| तृष्णाङ्किष्ट पथिक दूरसे जलाशय जान कर अपनी प्यास 
बुझाने दौड़त हैं। अन्तमें. जल न पा कर तृष्णासे. शुष्क- 
कण्ठ और हताश्वास हो प्राण खां बैठते हे' । दृष्टिविश्वम 
से यह घरना दोनेके कारण इसका मरीडिक। वां खुग- 
तृष्णा नाम रखा गया है | | 
अमेरिका मदादेशमै और भो पक प्रकारका समतल 
मसेत है । परन्तु बह वालुकामय मरके जैसा नहों हे । 
हल कं उस पर जङ्गलादि देखे जात है। बह समतलक्षेत्र पम्पस, _ 
मरुभूमि पर को वायु-तहोंके चापचैलक्षण्यके कारण सामेनस आदि नानोसे प्रसिद्ध है । क: 
जो अत्याश्चर्यं मरीचिकाका नैसर्गिक चित्र दिग्बलयमे क उक 
दिलाई देता हो, उसका विशेष कारण ऊपर दिथे गये १ ह्‌(स० ३० ) मरुभुवि रोहति 0. ।यृते इति. रुह 
धश्ञाप्रीकिर कः | पा ३॥१॥१ २५) इति क। १ करोर- 


चितसे स्पष्ट हो जायगा । चित्रका क एक वृक्ष हो । ख 
के , क १ लिए ' भूमिज्ञात, मरुभूमि 
रको समतल भूमि है और ग एक दर्शक है । अलावा ल पेड,"1( लि>) २ मरुभूमिजात, - 
` -इसके क, ख और ग के वोचमें जो सरळरेखाए' हो' चे | | & RE 

विभिन्न वायुस्तर ह` | क 


छायापात यथाक्रम विभिन्न घनत्व विशिष्ट वायुस्तर हो | मच्छ (सं० पु०) शरियत अळं विनेति भू उळ । १ कारण्डव 
कर में पहुचता हो। कसे खमे आनेके समय | | र ज गलो वत्तकको एक जातिका नाम । 


आलोकरश्मि एक स्तरसे दूसरे स्तरमै प्रवेश कर क्रमशः | मरुव (स० पु०) मरु' निर्ज देशं वाति प्राप्तातीति बाः 
वेक्रमाग धारण करतो दो. । इस प्रकार अन्तमें वह ऐसे | १ मरुभा। संस्कृत पर्याय--खरपत्न गन्धपल्न कक र 
स्तर पहु चती है, कि जहांसे आलोकफरश्मि टेढो न पड़ | -वडुवोर्य, शोतळक,. खुराह, सम हों उ | कल 
'कर सोधी प्रतिविम्बित होती है। अतएव ख स्तरमें प्रति | कुखुम, मरुषक, आजन्म-सुरसिपत्र मरि ल 
24 आलोकरश्मि द्वारा पुन; घोरे धीरे विभिन्त| तिक्त, उष्ण, छमि, कुष्ठ, बिड़ बन्ध र ट pe 
सतर होता इभा बक्रगतिमें ग तक पडु चता ह । ख-से रग, दोनाशक | (राजति०) ला 
गमे जानेके समय किरणपुज्ञफी वक्रगति क-से ख तक | पर्याय--मरुत्तक, मरुषक मर ती 
विपरीत दिशामें होगी। इसका कारण यह है, कि अमो प्रस्थपुष्प, समीरण |. हक कि फणिज्फक, 
SIT वायुस्तरसे क्रमशः घने वायुस्तरमें | उष्ण, पित्तवद्ध क, ळघु, बुश्चिकाडिका तक द्य तिक्त, 
पवेश करती है । अतएव ग-ल्थित दशकको ऐसा मालूम | वात, कुष्ठ तथा ऋमिदोषनाशक सा र 
१ 0: , रक्ष 


होता ह्‌ कि क-स्थित वक्षरश्मि वालकायू कषेः आशय यतत. ° 


मरुवक- मर्के ` ७५३ 


02. ) मरुव स्वार्थे इवार्थे वा कन | १ एक ` मरोड़ ( हि० पु०) १ मरोड़नेका भाव या क्रिया. 
इका नाम जिसे मेनी कहते है । पर्याय--पिएडी- २ क्षोम, उद्दे ग आदिके कारण उत्पन्न पीड़ा । ३.ऐे'ठन 

तक, श्वसन, करहाटक; शल्य, मदन । २ स्वल्पपत्न तुडसी, | मरोडनेसे पड़ा हुआ घुमाव। ४ पेरमें ऐ'ठन और 
तुछसीका छोरा पत्ता । पर्याय--समीरण प्रस्थपुच्छ, | पीड़ा होना, पेट ऐेठना । ५ रव, घम'ड। ६ क्रोध, 
फणिञ्कक, जम्बीर । ३ जम्वीरभेद्‌, एक प्रकारका नीबू । | गुस्सा । 

४ पुष्पवुक्षविशेष, मरुएका फूल । पर्याय -शुक्कपुष्प, | मरोड़ना ( हि० क्रि० ) १ एक ओर घुमा कर दूसरी ओर | 
तिलक, कुलक | विशेष बिवरण मरुआ इंब्दमें देखो | - ५ | फेरना, वल डालना | २ ऐठ कर नष्ट करना वा मार 
क्ष पविशेष नागदौनां । पर्याय--खरंफ्ल, गन्धपल्न। ६ | डालना । ३ वेदना उत्पन्न करना, पीड़ा देना । ४ मलना. 
तिळका पौधा । ७ व्याघ्र, वाघ) ८ राहु। (लि०) ६ 


मरुबक ( स'० पु 


| 
| 
| 
| 


मसलना | 
भयानक; खौफनाक | र मरोडफली ( हि० स्त्रो० ) पक प्रक्रारकी फली | यह प्राय 
सरुचा ( ( हि० पु० ) मरुआ देखो । पेटके मरोइके लिये गुणकारी होती है। इसे सुरा वा 
मरुवत्तुर--मान्द्वाजप्रदेशके तञ्जोर जिलान्तगंत पक प्राचोन | अवतरनो सी कहते हैं। | 
ग्राम | Br मरोड़ा ( हि० चु० ) १ ऐंठन, उमेद । २ पेरकी पीड़ा। 
मरुसम्मव (स'० की ०) मरुः सम्भव उत्पत्तिस्थानमस्य। | इसमें अन्द्रको ओर कुछ ऐे'ठन-सो जान पडतो है । इस 
चाणक्यमूळक, . एकप्रकारको छोरो मूली । . . रोगमें मळोत्सगंके समय पेरमें ऐ'उन सो होतो हे ओर 


भरुसम्भचा .( स'० खो० ) मरो. सम्भब्रो यस्याः राप्‌ । १ | प्रायः कोष्टवद्ध रहता है। कभी कमी आंवके साथ भी 
महेन्द्रवाणी ।.२ छुद्र दुरालभा, छोटा धमास । ३ हरुव | मरोड होता है । 
खदिर, एक प्रकारका खैर जिसका पेड़ वहुत छोटा होता | मरोडो ( हिं० स्री० ) १ ऐंठन, घुमाव । २ चह वत्ती जो 


है।. ४ कर्षास,कपास । ५.एक प्रकारका कनेर . : | आरेप्रें सने हुए हाथोंसे मलने पर छूट कर निकलती है । 
मरुसा ( हि० ५० ) मरसा देखो । - `| ३ गांठ, गुत्थी । 
मरुस्थल ( स'० क्ली० ) मरुभूमि,. वालूका मैदान जिसमें | मरोलि ( सं० पु० ) मकरकी जातिका पक वड़ा सामुद्रिक 
निजेळ होनेसे कोई वृक्ष वा बनस्पति न उगती हो । जन्तु। 
मरुस्थलो--राजपूतानेके अन्तगत -वत्त मान मारवाड- | मरोलिक ( स० पु०) मरोलि स्व'थ कन | मरोलि देखो | 
प्रदेशका प्राचीन संस्क्कत नाम । । मरोछिन्‌ ( स'० पु० ) मरो निज लदेशे लोयत प्रवियत 


मरुख्या ( स०. स््ी० ) मरौ तिष्ठतीति ` स्था-क स्त्रियां मरूलो-इन्‌ पृषोद्रादित्वात्‌ साघुः । मकर। 
टाप-1.२ छुद्र दुरालभा, छोटा धमास । २ महेन्द्रवारुणी । | मरोली- बस्बईप्रदेशके थाना जिळेका एक वन्दर । यह 
मरूक (स'०-पु०) प्रियतो इवेति छः ( गृकणिभ्यामूकोकंयों | | अक्षा० २०१८ उ० तथा देशा० ७२४६ पूमें पड़तः हे । 
उण. ४३६ ) इति ऊक, भयशोलत्वादस्य तथात्व । -१ मरौरी- युक्तप्रदेशके पिलिमित जिलान्तर्गत एक प्राचीन 
नृगविशेष; एफ प्रकारका सुग । २ मयूर, मोर । ३ शठी, | गणड ग्राम । यह.विलासपुर शहरसे चार कोस पूवमें 
कचूर । 1 अवस्थित है। यहां खनाउत नदोके दक्षिण: किनारे पर 
मैरुद्धवा.(स'० ख्री० ) मरौ धन्वप्रदेशे उङ्कबतीति उत्‌- | एक सम्दद्धिशांली नगरंका खण्डहर पड़ा हुआ है? 
मूं अच्‌, स्रिया टाप । १ कार्पासी, कपा । २ जवास । | मक (.स'० पु०) मञ्च ति चेष्टते इति मञ्च ( इन-भी-का-पा 


हुस्व खदिर; छोटा खैर | ४ दुरालभा, धमास । ' शल्यति मञचिम्यः कन्‌ | उण .३४३ ) . इति कनः यहा-मकति ` 
सः० खी० ) मरुभूमि, रेगिस्तान । | सर्पतोति अचः। १-देह, शरोर।` २ चायु, हवा 1. ३ 
र ० पु०.) गोरचकरा। ' ` | शुक्राचायेके एक पुत्रका नाम | ४ वांनर, बन्द्र । ( विर) न 
मरूल (-स'० पु ): भरूर देखो । CC-0. Jangamwvadi Mat ८०५फपज्ञापिता,) म्राजन-करनेयोग्य । i 40012) 
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७५४ प्रक क--मर्गाव 


मर्कक ( स ० पु० ) मे इवाथ संशाया वा कन। ¦ | मर्करी ( स ख्री० ) मकति वायुवेगेन अक | गा 
गलगण्डपक्षी, हरगीला नामक चिड़िया। २ ऊर्णनाभ, | तीति मकअरत्‌, स्त्रियां डोप्‌। १ कपिकच्छु,. 
मकड़ा । केवांच। . २ अप्रामार्। ३ अजमोवा 1. ४ करञ्जमेद, 

'मर्केट ( स'० पु० ) मर्कति गच्छतीति मर्क ( शकादिभ्यो5 | एक प्रकारका करंज | ५ वानरी, बंदरो । ६ वळ: । 
स्न । उण्य ४८१ ) इति अटन्‌। १ वानर, बन्द्र | ७ भोमस्द्ररस। ८: छवके. नौ प्रत्ययोमेसे अ 
ऊर्णनाभ, मकडा 1.३ स्थावर-विषमेद्‌ । ४ गलगणडपक्षी, | प्रत्यय । इसके द्वारा मात्राके प्रस्तारमें छन्दके लघु, गुरु, 
हरगोळा नामक पक्षी । ५ अजमोदा । ६ शस्यविशेष | ७ | कला और बर्णॉकी संख्याका परिशान होता है । 
एक प्रकारकी मछली । ८ दोहेके एक भेदका नाम | | मर्कटीघत (सं० क्ली० ) व्रतविशेष । है 
इसमें सलह गुरु और चौदह लघु मात्राए' होती हैं। मकरेन्दु ( सं० पु० मर्कटे .खगविशेषे इन्दुविर। काक- 
६ छप्पयका आठवां मेद । इसमें ६३ शुरु, २६ लघु | ` तिन्दुक वृक्ष, कुचिला | 
कुछ ८६ वर्ण या १५२ माताए' वा ६३ गुरु, २२ ढघु | मकंत ( सं० पु० ) मरकत देखो | | ह} 
८५ वर्ण या १४८ माल्लाप' होतो है | मकर ( स'० पु०) मर्क॑ति गच्छतोति मरक-वाहुळकात्‌ 
मर्कटक (स'० पु० ) मफेट खायें संहायां वा कन्‌ | १| अर्‌। भृङ्गराज, भंगरैया । 
दता, मकड़ा। २ पक दैत्यका नाम। ३ मडुआ। ४ | मकरा (स ० स्री०) मकर स्त्रियां राप्‌ । १ द्री, तहखाना | 
मकरा नामक घास।. मर्कट देखो) २ भारुड, वर्तन | ३ खुरंग । ४.निष्फला-स्रो, वांक स्त्री । 
मरफरतन्दुक ( स'० पु० ) 'मर्करप्रियस्तिन्दुक; मध्यपद्‌- | मर्लामाऊ--युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिलेके सोरावन उप- 
se कंधा०। कुपीलु, पक प्रकारका अवनूस । विभागके अन्तर्गत एक प्राचीन. प्राम। नगरके चारों 
८ ( सं० पु० ) बन्द्रोंका राजा, सुप्रोव । वगळ पत्थरकी प्रतिमूत्तिय 1 और वड़े बड़ स्तूप वेखने- 
मर्कटपिप्पळी ( स० स््ी० ) मकरस्य पिप्पलीव । -भपा- | से मालूम होता है, कि एक समय इस र 
मार्ग, चिचड़ा | द ` प्रधानता अक्षुण्ण थो । पीछे सुसळमानोने उन .सब प्राचीन 
तक सं० पु० ) मकरस्य प्रियः । क्षोरवृक्ष, खिरनी- कोत्तियोंको तोड़ फोड़ कर उनके माळ मसालेसे मस... 


तो जिद्‌ वनवाई । 
मर्कखवास (स'० पु० ) मर्कट ऊर्णनाभस्तस्य वास; 


आवासस्थाने । १ लूतातन्तु, मकडीका जाला । पर्याय- पुरी ) जिलेके एक नगर। यह अक्षा० १५ १८" 

ली | र उ०.तथा देशां० ७४' १” पू०के मध्य विस्तृत है। पज्ञीम- 

ऱ्य ( सं० he मिव तद्र्णत्वा- | से १६ मोल पूव राळनदोके किनारे उक्त जिलेके 
> तथात्वं । ठीक मध्यस्थ समतलसेत्र पर अवस्थित 

: मकेरहृद ( सं० क्वो०) चैशालीके अन्तर्गत हृद्मेद । क ड ठर 


(स० क्वो०) १ कपिकच्छुवीज, केबांच | २ 
शुची आदि मोदक । [ 


मर्कटान्न ( स'० पु० ) राजाघ्र, अमडा | 
मकोटास्य (सं झो ) मरस्य आ्यमिव. तदर्ण 
देवास्य तथात्वं | : १ वानसुलन, बन्द्रका मुद्द। २ तान्न, 


त प्राचीनक 

आयज्ञातिका उपनिवेश चढा आ रहा था तथा यहां पर 

उनका एक मठ बा धममन्द्रि भी स्थापित हुआ था । उस . 
९ 


८ वेत्तमानकालमें मठप्रामके 
अपश्र शसे मर्गाव कहलाने लगा है सा 
। मराठो - 

ओर सुखसल 


2. ° न आस्यमिव मानो सेनाने भी शहरमें 
ताबा] 3 लूरपार मचाया 
घच सा उ पा । (मिर) | खत स छन्‌ मच था । वहा 
RR द द्रके जैस सा ` ` ~ | शहर ईसाघमेका अचार हुए काप हैँ। १५६० ६०को 
मर्करिकाफल ( स० क्ली० ) केवांच । दुआ ओर १५६५ इ०्में एक्‌ 


नै Cit १०५७ १ बना 
00-0. Jangamwadi Math Collection. ००४०००, पा उखहरमे राउनहाल, सरकारो स्कूल, री 


` थियेटर 

एक बृहत्‌ मकान निमित हुआ और 
सेना भो रहने छगो। अभी ठू मकानमें लेडी 
सेना तथा पुलिस-कमंचारी रहते है। 

मची ( हिं० स्त्रो० ) मिर्च देखो | 

'मज ( स ० स्री० ) मुज्यते इति गूज शुद्धौ ( मनेगु शच । 
उष्ण. १।५१ ) इति ऊ, गुणश्च । १ शुद्धि २रजक 
धोबी । ३ पोठमई' | 

मर्जा- पञ्चावप्रदेशके बशहर राज्यके अन्तर्गत पक पहाडी 
रास्ता । यह अक्षा० ३१' १६ उ० तथा. देशा० ७८` २७ 
पू०के मध्य विस्तृत है। इसकी ऊ चाई १६०००से १७००० 
फुर हे । केबल जेठसे सावन मास तक इस रास्तेसे 
लोग आते ज्ञात हें। पीछे वर्षा पड़ने पर रास्ता बंद हो 
जाता है । 


मर्जात- बङ्गदेशके खुलना जिलेमें प्रवाहित एक नदो। |. 


जहाँ पर यह संमुद्रसे मिली है बह स्थान भो मर्जात 
कहलाता है। यह अक्षा० २१' ४४ उ० तथा देशा० ६६ 
। ३२ पू०्के मध्य विस्तृत है। पाटनी द्वोपसे यह ८।६ 
मील दूर पड़ती है। इसका सुख वहुत चौड़ा है। नदी 
के मुहानेसे प्रायः ४॥५ मोळके फासले पर पारभङ्गा 
नामक दो द्वीप है । 
मर्जाद्पट्टो-युक्तप्रदेशके वाराणसी ` विभागके मिर्जापुर 
जिळेका एक गरड प्राम । : यहां सैयद सलार गाजीकी 
ज्ञो दरगाह है वह बहुत प्राचीन हैं| प्रतिवर्षं यहां एक 
मेला लगता है । 
मर्जों ( हिं० ख्री० ) मरजी देखो । 
मर्चा ( अ० पु० ) १ पद्‌, पदवी । २ बार, दफा । 
मर्तवान (हि० पु०) रोगनो वतन जिसमें अचार, मुरब्वा, 
आदि रखा जाता है। इसका दूसरा नाम अखुतवान 
व & ० पु० ) श्रियतेऽसौ इति र ( इसिमृग्रिद्यिति । 
। १ मनुष्य । 
a en लन प्रस्तरः । 
ममैष संश्रतो मच्येभेविता पापनाशनः ॥ 
( मार्कपडेयपुराण १००।१८ ) 


पचॉ-मर््तोलो ७५५ 
गैर 
के लिये थोर दरिदाश्वम हैं । १८१२ ६६ सेनाओंके रहने- | मत्तेवान--अ'गरेजाधिकृत ब्रह्म तेनासेरिम प्रदेशके आम- 


हाष्ट जिलेके अन्तर्गत एक विभाग । इसके दक्षिण-पूर्वस 
उत्तर-पश्चिम तक एक विस्तृत शैल्थेणी है। इस शैल 
श्रे णीके पूबवत्तो स्थान जङ्कलसे आवृत हैं । इस कारण 
यहां खेतीवारी नहों होती । पश्चिमभागमें बहुत लम्बा 
चौड़ा उवरक्षेत्र है। यहाँ छोरी छोरी नदियां और खाल 
होनेके कारण वाणिज्य-व्यवसायमें बड़ी सुविधा है। वाढ़ 
के समय समुद्रका जळ नदोमें प्रवेश करता और पश्चिम 
कुलजात शस्यादिको नष्ट कर डालता है। दक्षिणांश- 
में वांध है इससे समुद्रका जल आगे बढ़ने नहीं पाता 
और इस कारण फसल भी नष्ट नहीं होतो। | 
यहांके अधिवासिगण तळेङ्ग है । उनकी भाषा भी 


'तलेङ कहलाती है. और उत्तरग्रहाकी भाषासे कुछ भी 


नहीं मिलती जुळती । 

२ उक्त स्थानका प्रधान नगर। यह अक्षा० १६ 
३२९ उ० तथा देशा० ३७ ३८ पू०के मध्य शालुएन नदी- 
के दाहिने किनारे अवस्थित है । शालुएन नदीके किनारे 
एक देवालय देखा जाता है। 

कहते हैं, कि पेगूके प्रधान रांजा' थंम लने ५७६ ई०- 
में इस नगरको वसाया । इसके बाद्‌ः१३वी सदीमें अ्रह्म- 
राजके समय इसकी वहुत उन्नति हुई! पहले इसी शहर- 
में राजधानी थो ; पीछे १३२३ ई०में पेयू शहरमें उठा कर 
लाई गई । पेगू और श्यामके साथ जब त्रह्मदेशवासियों- 
को लड़ाई छिड़ो थी उस समय यह नगर कई वार अव- 
रुद्ध और लुटा गया था । १६वो सदीके अन्तमें श्याम- 
के राजाने मत्तेव)नको जोत कर वहां एक शासनकर्ता 
नियुक्त कर द्या । इसंफे बादका कोई इतिहास नही' 
मिलता । १७वो' और १८बी सदोमें ब्रह्मदेशके रोजा 
द्वारा नियुक्त किये गये शासनकत्ता इसी नगरमें रहते थे। 


१८२४ ई०के प्रथम ब्रह्मयुद्धमें अ गरेजोंने इस नगरमे घेरा 


डोला और इसे जीत लिया । १८५२ ई०के द्वितीय 
युद्धमें त्रहावासियोने पुनः इसे उद्धारको चेष्टां को, पर 
कोई फल न निकला । 


मर्चोलो- युक्तप्रदेशके कुमायू, जिळान्तर्गत एक प्राम । यहद 
अक्षा० ३० २१ उ० तथा देश/० ८० १३ पू०के मध्य 


2 'प्रांणवक ) श्रियते$त्रेति | ३ मुळीक |... Math ८०॥विस्वृत्त दै. |. ज्ञहारोचाडोसे ज्ञो रोस्ता इणदेश (चोना- 


री > 
“Th f= (29 


७१३६ 


चिकत तिब्बत)-को गया है उसीके ऊपर यह ग्राम बसा 
` हुआ है | इसके उत्तरांशमें बहुत ठंढ पडतो दै, इस कारण 
: अधिवासिगण शोतकालमें पहाड़ परसे उतर कर नीचे 
उपत्यकाप्रे रहते हैं। यह ग्राम समुद्रंपष्ठले ११३५२ फुट 
“ऊंचा है। 
मच्ये ( स'० पुऽ ).श्रियतेष्त्रेति मत्तों भूलीकस्तल भवः 
'भ्त -यत्‌, यद्वा मत्त एवं यत्‌ । - १ मनुष्य । ` २ मध्यम- 
खोक । ३ शरीर । ऱ्ह 
` ५तस्यास्तद्योगविध्वुतमार्त्य . मत्त्यमभृत्‌ सरित्‌ |” 
|! ` (भागवत ३३३३२ ) 
मच्यकद्लो ( स० स्मो०): कदलीविशेष एक्‌ प्रकारका 
केला । Fp pots 
'मत्त्यक्कत ( ख'० त्रि). मछुय द्वारा अनुष्ठित । 
मच्यता ( स'० खरी» ) मत्त्येस्य भावः तल्‌-टाप्‌। मचुष्य- 
काभाववाधम,मत्त्त्व| ' `. 
-मत्त्येत्ता ( स'० अंव्य०:) सश्थाँकी पालयत्री | 
'मच्येत्य़ ( सं० क्को० ) मत्त्य भाचे त्व । मनुष्यक्रा भाव या 
घमं, आदृभीपन | | 
मच्यत्वन ( सं० क्वो०) मनुष्य अवलक्बनीय 
“के एकमात्र गुजर करेनेका,उपाय | 
मत्यंधम .(तस'० पु०,) मशुष्यका धर्म । 
मत्त्यंधमेन, ( स'० पु० ) मचुध्य-घर्मयुक्त, वह मनुष्य जो 
-घर्ममेछीनहो। | की! 
मत्तप्रमाव (स'० पु० ) मत्त्यंस्य भावः | मन्नुष्यखभाव, 
` मठुध्यत्व । | | । 
मत्त्ययुवन ( स'० झो० ) मर्च्यछोक, मनुष्यलोक । 
मंच्त्यमहितः ( स'० लि०) मर्त्य महितः | १ मनुष्य द्वारा 
“पूजित । (पु?) २ देवता | 
'मंस्यंमुख ( स'० पु० ) १ मचुध्यके जैसा मुख ।' २ किन्नर, 
यक्षादि | | छकग ; 
मत्त्येछोक ( स'० पु० ) मचुष्य-लोक, पृथिचो | 
मर्च्यन्द्रमातां (सः० खो० ) -अग्निदमनीक्षुप, अग्निदमनो 
नामक पौधा । i: कः 
मत्त्येषित ( स॒ ०: लि० ) मारक वा. अन्य द्वारा प्रेरित | 
. मंद (स ० पु० ) मदुघञ। २१ मद्द न, कुचछना;। २ 


पन्था, मचुष्य- 


> a बि ; 
महद नशीळ, शचहुजा कुचला Fl jangamiad -Math:Collec Fo और [ र हे ८ 


मत्त्म--मदु मश॒मारो 


१ मनुष्य, पुरुष। २ साहखो पुरुष 


mu ४ पति, भर्ता । ५ 


पुरुषाथी मचुष्य । ३ वोर, यांद्धा । 
. पुरुष, नर.।. 
मदना ( हिं० क्रि० ) | 
जोरसे हाथ फेरना । २ रौँद्ना, कुचछना, मसक. कर 
विकत करना। ' ३ -उबरन तेल. आदिको अंगों पर 
चुपड़ कर वलपूवंक चुपड़ हुएं स्थान पर वार बार 
हाथ फेरना जिससे अ गमें उसका सार वा स्निग्ध अ'श 
. घुस जाय । ४ चूणित करना, तोड़ फोड़ डाळना। 
मर्दानगी ( हि० स्त्री ) मरदानगी देखो । ` । 
मदाना ( फा० वि) १ पुरुष-सम्वन्धी । २ पुरुषका-सा, 


१ मालिश करना, अग आदि पर 


| पुरुषवंत्‌ । ३ वीर, साहसी । ४ मनुष्योचित । ५ 'घीरो- 


चित। ` 
मदिति ( स'० क्रि० ) महित देखो । 
मदीं ( फा० स्रो० ) मरदानगी, बहादुरी । र 
मढु म्र ( फा० पु०.) मचुष्य। . ह | है उता ` 
मदु मशुमारी ( फ़ा० स्री०).१ किसी देशमें . रहनेवाले- 
र मनुष्यों को गणना, मनुष्य-गणना | यह प्रथा य॒द्यपि 
: भारतवर्णके मद्रास और. पंज्ञाब प्रान्तोमै समय समय 
पर वहांके रहनेवालोंकी गिनतीके, लिये बहुत :पूर्वसे | 
` चली आती थो पर पाश्चात्य दे शोंमें . नवीन प्रणाली- 
की मनुष्य-गणनाकी प्रथा रोमसे . आरस्म हुई है 
जहां स्वतन्त्र मनुष्योंके कुटुम्ब, . सम्पत्ति, दास 
और मुखियाको परिस्थिति आदिका विवरण 
यथासमय लिख कर मनुष्योंकी बर्णना की जाती थौ । 
इंगलेण्डमें सबसे पहले मचुष्य-गणना. सन्‌ १८०१. ई०में 
“ प्रारंभ इह ओर १८११में आयरलेंडमें गणनाकी चेष्टा हुई। 
“पर १८५१. ई० तकको..मनुष्य-गणना ; परिपूर्ण नही कही 
उ सकती । सन्‌ १८६१ ई०में नियमित रूप ते इ'गळेंड, 
स्कारलैएड और आग्ररळैएडमे. मनुष्यकी गणना शुरू हुई 
जिसमें प्रत्येक गांव और नगरके . मचुष्योंकी आयु, चैवा- 
हिक सम्बन्ध; पेशे, “जन्मस्थान ; :: आदिका | सविस्तर 
विवरण लिखा गया और. १८४१में “व्यवस्थित रुपसे 
राजकीय. वा इस्पीरियकमनुष्य-गणना हुई । ठोक इसी 


भारतवषमें 


| 


पढु मी=मफा 


मञुष्य गणना प्रारस्म हुई | 
: हेद्रावाद्‌, 


` मचुष्य गणना नहीं हुई और गणनाका प्रवन्ध भी : समु 
चित नहीं था। .भारतवर्षको ठोक ठोक मनुष्य-गणना 
का. आरम्भ. १८८१ इ०से मांना जा सकता है। यह 
मडुष्य-गणना १७ फरवरोको हुई थी। तबसे ग्रति दशवे 
* वष प्रत्येक ग्राम और नगरमें रहनेवालोंके नाम आयु, 
धम, जाति, शिक्षा, भाषा, व्यापार आदिका विवरण 
- लिखा जाता है। 

२ आवादी, किसी स्थानमें रहनेवाळे मनुष्योकी 
संख्या | ी 
मदु मी ( फा० स्त्रो०) १ मरदानगी, पोरुष.। .२ पु'सत्व 

मदू द्‌ ( फा० वि० ). मरूद. देखो । 
मद्द क ( सं० पु० ) १ मद्द नकारक, मद न करनेवाला । २ 
तिरोभावक, दवानेवाला । ३ कासमदे, कसोंदा । ४ चक्र- 
मद्‌, चकचंड। 
मइ न ( सं० झ6ो० ) सूद भावे ल्युट्‌ । १ अद्भमह न दूसरे 
« के अ गो पर' अपने हाथोंसे वलपूर्गक रगछ्दना | पर्याय-- 
. स'वाहन, सम्वल । इसका गुण - श्रमहर, निद्रा, शुक्र और 
: सुखप्रद; मांस, - रक्त और त्वकप्रसन्नकारक, वायु. और 
- कफनाशंक माना गया है.। २ चूर्णन, ध्व स । ३ 
“ कुचलना; रौंद्ना । ४ तेल, उवटन आदि शरोरमें लगाना, 
'म्रळना । - ५ कदन, 'डन्द-युद्धमें एक मलका दूसरे मल्लको 
गर्द न. आदि पर हांथोंसे धर्सा लगाना । ६. रसेश्वर 
.-दर्शनके अनुसार अठारह प्रकारके रस-स स्कारोमें दूसरा 
.स'स्कार । इसमें पारे आदिको ओषधियोंके साथ खरळ 
करते या घोरते हैं। ७ घोटना, पीसंना। (लि० ) ८ 
--मह नकारक, विनाशक, 
म नक ( स'०झो० ) तैल, त ल । 
मद्‌ नसिंह- मध्यप्रदेशके भानपुरके ' एक : हिन्दू राज्ञा । 
१८५७ ई०के 'गदरमें शाहगढ़के राजा.जव विद्रोही हुए, 
तब इन्होंने खुअबसर देख कर. कुवाई महकूमा. जीत 
लिया । अनन्तर इन्होंने शाहगढ़के राजा ओर: गड़-अमा 
पानीके नवाव आदिल महस्मदक़ साथ सिळ कर, अंग 


पर उस समय काइमीर 


राजपूताने और, मध्यभारतके देशी राज्योंमें 


७४७ 


चेळता रहा था | ' सागर ओर दुर्ग अ गरेज्ञोंके शासना 
धीन रहने पर भो आस पासके सभी स्थान विद्रीहियोके 
हाथ लग चुके थे। १८५८ ई०में सर ह्य.ग रोजने पहले 
आदिलशाहको ह या पीछे मद्‌ नसिंहको हरा कर सागर 
जिला विद्रोहियोंके हाथसे छोन छिया। 


| मदद छ (स'० पु०) मर्दमद न लातीति ळा-क । चाद्यविशेष 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


वना हुआ एक किला है। 


प्राचीन कालका सुद'गको तरहका एक प्रकारका वाजा । 
इस बाजेकां उल्लेख महाभारतमें है। आजकल इस वाजे- 
का प्रचार वड्भालमें पाया जाता है और विशेष कर मृतर्को- 
की अथौंके साथ अथवा हरिकीर्रान आदिके समय 
बजाया जाता है । 2 2४७३ 


मदान- १ पज्ञावप्रदेशके पेशावर जिलान्तर्गत पक तहसील । 


यह अक्षा० .३४ ५से ३४' ३२ ३० तथा देशा० ७१' ४६ 
से ७२ २४ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमांण ६१० 
वर्गमोल और जनस'ख्या डेढ़ छाखके करीव है। इसमें 
मर्दन नामक पक. शहर और १३० प्राम लगत हैं। तह- 
सीलको प्रधान उपज गेहूं, जौ, रुई, इख और जुन्हरो है | 


यहां एक असिष्टाण्ट कमिशनर और एक तहसीलदार 


रहत है। ८ 

२ उक्त तहसीलका प्रधान शहर । यह अक्षा० 
३४ १२ उ० तथा देशा० ७२ २ पु०के मध्य कालपानी 
नदीके वाण किनारे अवस्थित हे । शहरमें १८५४ ई०का 
हाँ सरकारों अदालत, 
डाकघर; अरूपताल और एक एड्डलो वर्नाफ्युछर मिडिल 
स्कूल ; | 


प्रित ( स'० लि० ) सरद-कमणि क्त । ` १ नष्ट किया 


हुआ । २ च णित, डुकडे टुकड़े किया हुआ. ३जो 
मदद न किया गया हो, मला या मसला हुआ.। 


मंफा--उत्तर-पश्चिम प्रदेशके वान्दा जिलेका एक पाचीन 
“नगर । यहांका धवंसप्राय.दुगं' उस .पूच॑समरद्धिका परि- 
:चय देता है । . यहां पान्ना-राजवंशीय एक बघेल राजाकी 


राजधानी थो । .इस. बंशके अन्तिम राजा चाचरीयाकों 
लड़ाईमें १७८० ई०को मारे गये थे । उसी. समयसे यह 


रेजाधिकृत सागर जिले पर-चढ़ाई कर दी और उसे जीत | दुर्ग टूटी फूटो अवस्थामें पडा.हे । इस दुर्गमें चार फाटक 
कर आपसमें बाट. लिया।। ८ःमास तक सी महार. 0जित्षमें.कई, प्रकाशिलालिपि उत्कोण देखो ती. है. । 
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मम (स हो) खु ( सर्ववादम्यो मनि । उण ४१४४ ) 
इति मपिन्‌। १ खरूप । २ तत्त्व, ररत । 
“मुशया न विगीयते कैरपि धर्मागममर्म पारगेः । 
स्मरसुन्द्र ! मां यदत्यजस्तवधम्मैः सदयो दयोज्बलः ॥” 
( नेषघ० २६ ) 
३ सन्धिस्थान । ४ जोवस्थान । 
“सन्निपातः शिरास्नायुसन्थिमांसस्थिसम्मवः | 
मर्म्माणिण तेषु तिइन्ति प्राणाः खलु विशेषतः ॥” 
» -( भावप्रकाश ) 
शिरा, स्नायु, सन्धि, मांस और अख्थि--इन सब 
एकलित अवयबोको ममे कहते है.। मर्मस्थानमें प्राण 
विशेषरुपसे रहता है। सश्र.तमें लिखा है,--कि ममेके 
१०७ स्थान हैं। ये स्थान पांच भागोंमें ब रे हुए हैं: 
मासमर्म, शिराममे, स्तायुममे, सन्थिममे और अख्थि- 


मर्म । इनमें भी फिर मांसमर्म ११, शिराममे ४१, स्नायु- । 
नमे २७ < । इनमेसे प्रत्येक पद और हाथमें १९, उदरमें | 


- और वक्षःल्थल्में १२, पोठमें १४, गरदनमें और उसके 
'ऊपरोमागमें ३७ ममेस्थांन हैं । क्षिप्र, तलहृदय, कुचे, 
कूछांशिर, गुल्फ, जाजु, इन्द्र वस्ति, ऊरु, आणि, लोहि- 

' ताक्ष और विटप-ये ग्यारह तरहके मर्म प्रत्येक पादमें 
मौजूद है. । 


: कुदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अवस्तम्म है. । 
दीठके मर्म इस तरह हैं,-कटोकतरुण, कुकुन्दर, 
नितम्ब, पाश्व॑सन्धि, बृहती, अ शफलक और अ शद्ग । 
बाहुके मर्मों का नाम, क्षिप्र, तळहदयं कूरो, कूचोशिर, 
-मणिवन्ध, इन्द्रवस्ति, कर्पर, आणि, उवा, लोहिताक्ष 
रुकल्थसन्धिके मगे,--धमनी ४, मातृका ८, कका- 
रिका २, विधुर २, फण २, अपाङ्ग २, आवर्त २, उत्क्षेप 
२ शङ्क २ स्वपनो १, सीमन्स ५, श्टड्राटक ४ और अधि- 
पति नामक एक । ये ३७ मर्गर्थान स्कम्ध सन्धिके 
. ऊपर मौजूद हैं । 


इन सब मंमाँ में तलह्द्य, इम्द्रथस्ति, गुहामएडल झर 


परम 


स्थपनी, फण, स्तनसूछ। अप" 
पार्शसन्धि, ,बुद्दती, लोहि. 
ताक्ष और उवीं--ये सब शिरामर्म हैं। आणि, विटप, 
कक्षधर, कूर्षा, कूचोशिर, बस्ति, क्षिप्र, अ श, विधुर और 
म॑ हैं ; करीकतरूण, नित*ष, 
शङ्ख बे सव अस्थिमर्म है.। ज्ञान, 
कूर्पर, सोमन्त, अधिर्षात, गुदफ, मणिवश्य, कुऊन्दा, 
आवत्त और छंकादिका--थे सव सन्धिम् ह. । इन 
सब ममो के पांच तरहके कार्य हैं,-सद्यशप्राणनाशक, 
कांान्तरमें प्राणनाशक, विशल्यप्न, (जिस जगहके 
कांटेकी निकालनेसे खत्यु दोती है.) वैकव्यकर, (जिससे 
अङ्गप्रत्यङ्घकी विकृति हो) और पीड़ाकर। १९ मेरे - 
सद्यः प्राणनाशक हैं, ३७ कालान्तरमें प्राणनाशक करने- 


मातृका, श्टह्वायक, अपार्जूः 
ळाप, अपस्तम्म, हेदयनांभि, 


:बाळे हैं, ३ विशल्यप्न, ४४ वेकत्यकर और ८ पीड़ा- 
कर हैं।. २ 


हृदय, वस्ति, नामि, टङ्घाटक, अधिपति, शङ्क, !शिर 
और गुद--इन सब स्थानॉमें चोट लगनेसे सद्यः प्राण- 
नाश होता है । वक्ष'मर्ग, सीमन्त, तळ, क्षिप्र, इन्द्रवस्ति, 
करटीकतरुण, पाइन॑सन्धि, बृहती और नितम्ब इन सब 
मर्मो'को चेर पहु'चने:-पर कालान्तरमें प्राणनाश होता 


/है। उत्सेप और ख्थयनो,-ये दोनों मर्श विशल्यध्न 


| > कहे जाते हैं । लोहि 
उदर और वक्षस्थलके ममे--"शुद, वस्ति, नाभि, जाते हैं । लोदिताक्ष, जाचु, ऊबीं, कूर्चा, विटप, कूपर, 


कुकुन्द्रडय, कक्षघरद्य, विधुरद्वय, कृकारीकद्वय, अश, 
अ सफलक, अपाङ्ग नीळाद्व्य, मन्याह्वय, फणद्वय और 
आवरत्त द्वय,-इन सब मर्मो में चोट लगनेसे अङ्कवेकल्य 
प्राप्त होता है । दो गुल्फ, दो मणिबन्ध और कूर्चाशिर- 
क ह मर्मविद्ध होनेसे यातना होती है । क्षिप्र- 
म हो या कुछ देरके 
म बाद माण : विनष्ट 
इन सब मर्मो में सद्याप्राणनाशक मर्म आंग्नगुणसे 
युणवान्‌ हे । इस अग्निगुणका हास होनेसे भो मृत्यु दो 
व जिन ममाँसे कालांन्तरमें प्राण नाश होता है 
और अन्नि-गुणसम्पन्न होते हैं। ,ज्ञो सब यमा 


बिशल्य प्राणना 
शक हैं, उनमें चोयुका अ' 
जितने समय तक श का अश बहुत हे। 


स्तनरोंद्वित आदि मम मांसमने है। "मखम Co | n. rt अर सुद. बन्द रहता है, उतने 


3 


प्म 
चायु निकल जाती हैं। अतएव जब तक शल्य रहता है | 


तक तक मनुष्य जीवित रहता है । शल्य निकालनेसे 
हो सूत्यु हो जाती है । जिन मर्मोंका नाम वेकत्य है, 
वदद सौम्य है । इसो सौम्यता तथा शीतलताके कारण 
ही इनमें प्राणवायु वास करती है । जो सव प्रम 
पीड़ा देनेवाले हे, घे अग्नि और वायु दोनों गुणसम्पन्न 
है'। क्योंकि वायु और अग्नि दोनों हो यन्त्रणादायक 
है । छोगोंका कहना है, कि पोड़ाकर मम केवळ अग्नि 
और वायुयुणविशिष्ट नहीं, वे पाश्रभौतिक हैं । 

कुछ लोगोंके मतसे मांस, मेद, अस्थि, मज्ञा और 
. बीर्य-ये पांच पदार्थ ही जो मर्ममें मिळते और बढ़ते 
है, बहो सघः्प्राणनाशक हो ज्ञाता है । उक्त धातुओं 
का संयोग रहनेसे ही इस ममम चोट करनेसे सद्यः- 
प्राथनाश होता है । जिस मममें पूर्वोक्त घातुओंमें 
चार धातुओंका संयोग रहता है, उस मर्ममें. आघात 
ळगनेसे . कालान्तरमें मृत्यु हो जाती है।: जिस 


मर्म में तीन धांतुओंका संयोग रहता है, उस मम से. 


शल्य निकालते ही मृत्यु होती है । जिस मम में 
दो धातुओंका संयोग रहता है, उसके आहत होने पर 
सङ्गकी विकलता होती है और जिस मम में केवल 
' एक ही घातु होतो है, उसमें चोट लगनेसे केवळ खून 
निकलता है । 

: “शरीरें मुख्यतः चार प्रकारको शिराये' है वे 


सभी मर्मस्थानसे जुड़ी हैं। ये स्नायु, अस्थि, मांस और 


जोड़ोंको पोषण कर शरीरको पुष्ठ करता है । मम स्थान- 
में फोड़ा होने. पर वायुद्यद्धिके लिये शिराये आहत 
स्थानके चारों ओर फैल जाती है" और इससे शरीरमे 
पोड़ा अधिक होती. है । इस पीड़ासे मजुष्य-शरीर-जर्जर 
दो. नाशको प्राप्त होता है या संशादीन हो जाता है । अत- 

_ एव जिनको शल्य बाहर करना दो, उन्हे मर्मस्थानकी 
' अच्छो तरहसै परोक्षा कर शद्य- बाहर करना चाहिये । 
| जो मम सद्यःप्राण दरनेवाले हैं, वे अन्तभांग विद्ध 
होने. पर कालान्तरमें प्रहृगनाशक हैं । अन्तर्भागर्मे आदत 


होतेसे शरीर पा 


SY 


मृत्यु होती है। जोःमर्म काळान्तरमें प्राण हरण करने- 
वाले है, इनमें यदि चोर लगे तो उससे पक पक्षमें या 
एक मासमें मृत्यु हो जातो है। क्षिप्र नामक मम में चोट 
छगनेसे कभी कभी अल्प समयमें ही मृत्यु दो जाती है। 
जो सव मर्म विशल्य प्राणहर या अङ्ग वैकल्यकर हैं, उन- 
के विशेषरूपसे आहत होने पर मृत्यु होती है। 
पैरके अंगूठे और उ'गलियोंके वीच क्षिप्र नामक 
मम के आहत होने पर उसो समय मृत्यु हो जाती है । 
मध्यमा उ गलीके सामने पाद्‌ तळके वीचमें तलहृदय 
मम में चोट लगनेसे अत्यन्त कष्टसे मृत्यु होतो है। 
क्षिप्र ममं के ऊपरके भागको दोनों वगलमें कूर्चा नामक दो 
ममाँक्रा वांस है। इसके आहत होने पर चलते समय 
पैर कांपता रहता है । युलफसन्धिके निम्न भागके दो 
कूर्ण शिरा नामक मर्म में चोट लगनेसे दृद होता है 
और सूजन पैदा हो जाती हे । पैर और जु के जोड़ें 
गुल्फ नामक मम के आहत होनेसे स्तब्ध और 'लञ्' 
होता है। जङ्काके मध्यस्थानमें पीछेको ओर इन्द्रवस्ति 
नामक मम॑ आहत होने पर खून गिर कर सुत्यु हो जाती 
है। जङ्घा और ॐरुस्थानके जानु नामक ममः आहत 
होने पर 'लञ्ज होता है । जानुके तीन अशुल ऊपर 
दोनों वगळ आणि नामक दो मम हैं, इनके आहत होने 
पर पैर अत्यन्त फूल जाता और उसकी गति-विघि 
वन्द्‌ हो जाती हे। उसके मध्यमें ऊवा नामक मर्म 
आहत होने पर रक्तस्राव होता और पैर सूख जाता है। 
ऊसुमूलस्थित लोहिताक्ष मम आहत होने पर 
पक्षाघात रोग हो ज्ञाता हे । वंक्षण और दोनों सुष्क- 
के बीच विरप मामक सम आहत होने पर वोर्यकी 
कमी हो जाती है। दोनों पैर और दोनों हाथोंमें यही 
ग्यारह मम मौजूद है' । इनमें विशेषता यह हे, कि वैरोके 
गुल्फ, जाचु और विरप नामक मम हार्थोके मणिबन्ध, 
कूर्पर और कक्षधर नामक तीन ममाँके केवळ नामान्तर 
हैं। वङ्क्षण और सुष्कद्व्यके बोचके विरप नामक मम 
वक्षः ओर कक्षाके मध्यर्थित कक्षधर मम के समान 
हे'। यह विद्ध होने पर पक हो तरका उपद्रव होता 
मणिवन्ध नामक मर्म के आइत धोने पर उ गळियां 


= अन्तर्भागमें विद्ध हो कर पोड़ा | दै। मपि 
प्राणहर है, वरह छगनेसे Jangamwadi दिनमें Cplleq, (सकु Digitized by.sGangotri 
जिका उरता हैं। सथःआणडरमें चोट लगनैस सात दिनम सिकड जाती ह । 
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प्रमं 


"मोरी अ'तड़ीसे संलग्न वायु और मल निकलणैवाले ' 


पथको गुदमर्म कहते हैं । ` इसके आहत होने पर अति | 
शीघ्र सत्यु होतो है । कमरमें अत्यल्प -रक्तमांससंयुक्त | 
मूत्राशय है इसीको वस्तिमम कहते हैं । पथरो ( अश्मरी | 
रोग )-की बीमारीके सिवा इसकी दो वगल छेद॑नेसे 

जोचन संकटापन्न हो ज्ञाता है और मूलस्रावों रण या । 


फोड़ा हो जानेकी सम्भावना है ' यत्षपूवक चिकित्सा | 


करने पर यह फोड़ा आराम हो जाता है । पक्वाशय 


शिराओंकी उत्पत्तिका स्थान है । यहां भी आघात 
लगनेसे शीघ्र ही सत्यु हो ज्ञाती है। दोनों स्तनोंके 
बोचमें आमाशयका द्वार 'वक्ष' हे । यही हृदय नामक 
ममे है। यही रज और तमका आश्रयस्थान है । इस 
जगह भी आधात ळगनेसे शीघ्र हो मृत्यु होती है। 
दोनों स्तोके निम्नस्थलमें प्रत्येक ओर दो उ'गली परि- 
माणमें स्तनमूल नामक दो ममे है । “वेह मम॑ कफसे 
भरे इप हे । इससे ` यहां चोट ' लगने पर' खांसी और 
दमेको बीमारो हो कर मृत्यु हो जाती है। दोनों स्तनोंके 
अप्रभागके ऊपर प्रत्येक ओर दो उं गलीके स्तनरोहित 
नामक दो मर्म है। यह रक्तसे भरे इप हैं 1: इसोलिये 
यहां. चोट लगने पर रक्तस्राव होने लगता और खांसी हो 
जातो और साथ हो खत्यु.भो हो जातो है। अशंकूटके . 


| 


और आमाशयके वीच नाभी नामक मम रहता है। यहो | 


निम्न भागमें दोनों ओर अपलापः नामक दो ममे हैं। यहां | 


: चोट छगने पर . क्षतस्थानसें . रक्तत्राव होने लगता .है। 
पोछे यह रक्त जब पीवमें परिणत दो जाता है, तब मृत्यु 
हो जातो है । ET Vf Dry: 

- चक्षस्थळके दोनों ओर चायुप्रचाहिनो दो नाड़ियां हे । 

. अपस्तम नामक दो मम .इंसो नाड़ीमें रहते हे ।. यह | 

सद्वा वायुसे परिपूर्ण हे, इससे आहत होने पर खांसी 


..नोचेको ओर विधुर नामके दोनों म, 


पैदा हो..जांतो है और दमेको.. बोमारोसे :खृत्यु हो |, 


० 


जातो है । . हि फी कांगार 5] , 
... पीठ" मेरुद्णडके दोनों ओर... ओणिस्थानमें जो 
क्रटोकतरुण नामक दो मम. हे; उन पर आघात लगनेसे 
रक्तक्षय हो कर पाण्डु; विवर्णा:.और रुपकी 


विकृति हो कर. सत्य: होती है। ` दोनों-जांधके वाहरी |. 


दोनों gam 


पाश्ग॑में पीठकी रोढ़से थोड़ा नीचे, दो 


नामके दो मर्म हैं । इसके आहत होने एर शरीरके 
नीचेके सागमें' स्पर्शज्ञान नहीं रहता । ईस तरह 
दोनों जाँध क्रियाहीन हो जाती हैं । श्रोणिमध्य- 
स्थित दोनों अस्थिकाएडॉके' ऊपरी भागमें जो स्थान 
आशयके आच्छादन तथां अधोभागसे संलग्न हैं, शरीरके 
दोनों ओर नितम्ब नामके दोनों मर्मोमे चोट लगनेसे 
शरीरका निम्नभाग सूख कर दुर्गळ हो जाता है और 
खृत्यु भो हो जाती है । दोनों जंधोंसे जरा ऊपर तिरो 
और दोनों जङ्घे और दोनों वगलकें बीचमें, निम्नः 
भागके दोनों ओरसे सरा'पाइडासन्धि' नामक रक्तपूर्ण 
मॅम विद्ध होने पर मृत्यु हो जाती है । स्तनमूळके ठीक 
सीधमें पीठ पर वृहती नामक दो मर्म हैं | इनके आहत 
होने पर अत्यधिक रक्तप्रवाहके कारण मृत्यु हों जातो 
है।इस जोड़ पर अशफलक नामके दो मर्म है, इन- 
को ' आघात छगनेसे दोनों चा: “सूख कर 
क्रिंयाहीन हो जाते हैं । दोनों वाहुओंके ऊपरी भागमें 
गरद्नके वीचमें कन्धेके जोड़ पर जो पित्तअश नामक 
दो मम है उनके आहत होने पर बाहुको रातिविधि रुक 
जाती हे। -- Ll ae लक 
कन्धेके जोड़के मम कण्ठनाळीके दोनों ओरकी चार 
धमन्यो, दों नीला, दो मन्यामें वधे हुए हैं। इनके आहत 
दोनेसे मूकता, शरीरको विकृति और रसज्ञानंका पूर्णतः 
अभाव हो जाता है | गर्दनको दोनों ओर शिरामांतूका 


.न्तामकं मर्मके आहत. होने पर उसी समयं मृत्य हो जाती 


है मस्तक "और गरदनके सन्धिस्थान पर कका- 
छ दो Q 

रिका नामक दो मम हे । इनके आहत होने : पर, चल- 

'मूद ता शिरोरोग 

सूद होता है। दोनों कानके पाश्गके 

प में चोर लगनें पर 

है। दोनो! भोके. भोतर 

अपाङ्ग नामक . दो 

नह 


अघ्राणशक्तिका हास.. होता 


र्म 


तत्काळ उत्यु हो जाती है। शङ्कके ऊपरी भागमें | 
सूळोके अन्त तक उत्क्षेप नामक दोनों मम मौजूद हैं । यह 
जिस पदार्थे द्वारा आहत होते हैं, बह पदां उसके साथ 
जितनी देर तक वन्द्‌ रहेगा, सरा रहेगा तव तक अथवा 
पक कर उसके आपे आप गिरनेसे रोगो रोगमुक्त हो 
जाता है। शस्य निकाल छेने पर उसकी मृत्यु हो जाती 
दै । भौहोंकेवोचमें स्थपनी नामक मर्म मौजूद है । इसके 
विद्ध होनेका फळ पूर्वोक्त मर्मविद्धकी तरह फल होता 
है मस्तकको अस्थिके पांच सन्धिस्थान सीमन्त नामसे 
प्रसिद्ध है । यह स्थान विद्ध होने पर उन्माद, भय और 
चित्तनाश हो जाता है और उसको मृत्यु हो जाती है। 
आंख, कान, नाक और जोभ--ये चार इन्द्रियां 
जिन शिराओं द्वारा जुड़ी हुई है' अर्थात्‌ गन्धवाही, शब्द- 
वाही, रसवाहो और रूपवाहो जितनो शिराये हैं, उन 
सवके जोड्को श्यङ्घाटक मर्म कहते हैं। आयङ्घाटक चार 
है, इसके छिद जाने पर शीघ्र मृत्यु हो जांती है। मस्तक: 
के अभ्यन्तर भोतरी भागमें शिराओंको जोडवाली जगहसे 
बाहर रोमका आवत्त है। वहांका अधिपति नामक 
मर्म आहत हो, तो शीघ्र हो मृत्यु हो जातो है। 
ऊबोंद्दय, सब शिराये', चिरप, कक्षपाश्व और दोनों 
स्तनोंके ऊपर ओरके मूल आदि स्थानोंमें . चोर-फाड़ 
करते समय चतुर डाक्रको सदा सावधान रह कर 
काम करना चाहिये । मर्मरक्षाके लिये एक उ गळोका 
` अन्तर दे कर शस्त्रका प्रयोग करना चाहिये । मणिवन्ध 
और गुदफस्थानमे दो उ'गलो और घुटने तथा पूर्ठो पर 


तोन उ'गलोका अन्तर देना उचित है । हृदय, वस्ति, कुर्चा, | . 


स्तन, नाभि और मूद्धां-इन सव स्थानोंमें चार उ गळो- 

का अन्तर, गलेमें और कण्ठनाळीके दोनों ओर शस्त्रपात 
करनेमें पांच उ गलीका अन्तर दे कर शस्त्र प्रयोग करना 
चाहिये । 

बाकी मर्गस्थानोंकी रक्षाके लिये आध उ गळीका 
अन्तर दे कर चोर-फाड़ करना उचित है। मे ध्यक्तियोन 

_ परीक्षा द्वारा स्थिर किया है, कि शख्रक्रियामें मर्मो को 


परिणामसे जगह छोड़नो चाहिये । 
सालिक हे मर्म - नाश होता 
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करना उचित है। हाथ, पैर और शिराओंके कर जाने 
पर वे छोटे हो जाते हे । उस स्थानसे ररूस्नाव होता 
रहता है। इससे डाळ पत्तियोंके विना जीवित मचुष्य 
हू ढ वृक्षको तरह जोवन धारण करता है, मर नहों जाता | 
क्षिप्र और तल नामक मर्म आहत होने पर अत्यन्त 
रक्तल्नाव होता और वायुनिवृत्तिवशात्‌ पेरमें पोड़ा उत्पन्न 
होतो है । 
मर्मस्थानके छिद्‌ जाने पर यद्यपि मनुष्य चिकित्सा- 
वढसे जीवित रह सकता है, किन्तु उसके अङ्गको 
पोड़ा दूर नहीं होती । १ 
ममंस्थानमें सोम, वायु, तेज, सत्त्व, रजः, तमः और 
भूतात्म सभी वास करत हैं। इसीलिये मर्म छिद 
जाने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । जो सव मर्म 
तुरन्त प्राण नाश करनेवाले है उनके आहत होने पर 
इन्द्रियज्ञान, मनोबुद्धिको विपरीतता और कई तरहकों 
तीतर वेदना उपस्थित होती है। जो सव मर्म काला- 
न्तरमें प्राणहत्ता हे, उन सवोंके छिद्‌ जाने पर क्रमशः 
घातुक्षय होता रहता है और इससे तरह तरहकी वेदना 
उपस्थित होती और प्राणनाश हो जाता है । जिन मर्मो'के 
आहत होने पर शारोरिक विकलता उत्पन्न होतो है, 
खुनिपुण वेद्यों द्वारा उसकी यपावत्‌ चिकित्सा होने पर 
केवल अङ्गहीन हो कर रोगी जी जाता है। जिन सब 
ममंस्थानोसे शद्प निकारनेसे मृत्यु हो जातो है, यदि 
किसी बुरे वेद्यका पाला पड़ गया तो अत्यन्त पोड़ा भोग 
कर विकलाङ्गसे जीवन-घारण करना पड़ता है। 
छिद्‌ जाना, मेद्‌ होना, चोट लग जाना, जळ जाना या 
चोर देना चाहे जिस तरह ही क्यों न हो मर्म-आंघात 
सभी समान हे। 
अधिक हो या कम हो हो, मम आहत होने पर कई 
तरहके दद पैदा हो ज्ञात हे, प्रायः अङ्गको विकछता 
तथा मृत्यु उपस्थित हो जाती है । मम आहत होने पर 
शरीरमें जो सव चिकार उत्पन्न होते हैं, वे प्रायः 
कभी कष्टसाध्य हैं। अत्यन्त यत्षके साथ चिकित्सा 
करने पर मनुष्य आरोग्य होता है । 
( सुश्रत शारोरस्थान ६ अ७ ) 


जाने अमा परिय : 
रे निकटका स्थान भी ल हा ०००ले समरज सरलता पूर्वक बता दे 


है. । अतपच शस्रप्रयोग करते समय 


७६२ पर्स 

21 नज वौर्यकी कमो 
लिये नीचे एक फिहरिस्त दी गई है। इसमें ममका नाम, ११। विटप वैज्ञा और गत हे ह 
उहरनेका स्थान, आहत होने पर कैसा फल होता है। शिरामर्म, अणडकोषके 


| 
यह सहज ही समभमें आ जायेगा । | बीचमें, 
मर्मस्थानकी फिहरिस्त । | १२। गुदमांस- मोटो अ'तड़ीसे तुरत सत्यु 
ममेका नाम - ठहरनेका स्थान भाहतका फल्न | मम , सरी वायु और होतो है । 
१॥ क्षिप्र. बृद्धांयुलिऔर तजेनी- आक्षेपक- | मळ करने- 
स्नायुममे, के वीच उपद्रवसे मत्यु का मार्य, 


होती है। 


 २। तळहृदय मध्यमा उ'गलोके पैरके रोग 
मांसमर्म, मूलसे सीधा से मृत्यु। 


१३। चस्ति कमरके भीतर पथरो रोगके 
- स्नायुमर्म, अल्पमांस तथा सिवा चोर- 
रक्त-परिपूरित फाड़ करने 
मूत्राशय, या पर मनुष्य 


पाद्‌ तलेका मध्यस्थल, न 
र के बस्ति, बच न 
३। कूच क्षिप्रके ऊपरी चलते समय कक 
स्नायुमम, आ भागके दोनों पैर कांपता है। । सकता. 
यर - ओर यदि भेद 
र ये | “किया जाय तो 
.४। कूचेशिर शुल्फसन्धिके रोग होता | के ट्र 
स्नायुमम, निश्नभागके और फूल ) खुला 
दोनों ओर, जाता. है । की फोडा उत्पन्न 
ब होता है। 


५ गुल्फसन्धि ८ ¢ ब्ध | 
५। गुल्फसन्धि- पैर और ज'घेका पद्‌ स्त १४। नाभि पक्काशय और तुरत मृत्यु । 


मर्म, “(50 5 अकमेएय शिरामम, आमाशयके 
कः व्हता है। ह बीचवाले 
६। इन्द्रवस्ति प्रत्येक पाश्वं रक्तप्रवाहसे सिराका मू, 
` ` सन्धिमरम, और जड्भाका हो सत्युहो किक 0" 
लेश जाती है। १५। ह्दय स्तनोंके बोचमें तुरत सत्यु । . 
("आमय शिरामम, आमाशयका 
द सन्धिमम, सन्धिस्थान, कक या 
<। आणिस्नायु- घुरनेके ऊपर फूल जाता और १९! स्तनसूल प्रत्येक स्तनके कफ सञ्चित 
मम, . दोनों ओर तोन चलनेको शक्ति शिरामम, अधोभागके होनेकी वजह 
| उ'गळ प्रमाण, नहों रहती । [ दोनों पाश्‍वंमें, खांसी और 
६। ऊव्वों ह ऊरुदेशका रक्त गिर कर म दमेसे मृत्यु 
। शिरामम, मध्यस्थल, बैर पतला हो | १७। स्तनरोहित स्तनके अप्र- रक्तसञ्चयसे | 
| ५ जाता है । मांसमम', भागके दोनों. खांसो और 
१०। लोहिताक्ष उवीँके ऊपर शोणित क्षय |... ` ओर 
शिरामम', चैज्ञाकेनीचे हों कर लकवा, | १८। अपलाप अ मसे बत्यु। 
ऊपरके भूळमें, ( पक्षाघात ) शिराममः झटके नीचे रक्त पीव अवस्था 


CC-0. Jangamgydi जु n. Digitized by Se र वगलके - को प्राप्त हो कर 
ऊपरा भागमें 
' सत्यु होतो है । 


ममेका नाम 
१६। अपस्तम्म 
शिरामर्म', 


२० | कटोकतरुण 
अस्थिमम , 


२१॥ कुकुन्द्र 


` सन्धिममं, 


२२॥ नितम्ब 


( चूतड़ ) 
अख्थिमर्म, 


२३ | 


२४। वहत 


शिरामम , 


; २५ ।' अंशफछक 


पाइवंसन्धि 
शिरामम, 


रभे ७६३ - 
ठहरनेका स्थान आहतका फळ | २७। नीला और कण्ठनालीके मूकता, स्तरकी 
वक्षःस्थळके धायुके कारण मन्या, दोनों वगळमें विकृति और रस 
दोनों ओर वायु खांसी और चार धमनीको ग्रहण करनेमें 
प्रचांहिनी दमेसे मुत्यु । दो नीला और प्रवीणता | 
नाड़ी, दो मन्या, 
दोनों ओरके पाण्डु और | २८। शिरा गरदनके दोनों य्त्त्यु 
श्रोणिस्थानके विरूप हो कर | मातृका, ओर दोदो होती है। 
दोनों अस्थियों- मृत्यु। चार शिरायें, 
का सटा हुआ २६। कृकारिका, मस्तक और मस्तक हिलता हे । 
स्थान, ! गरदनके सन्धि- 
मेरुद्ण्डके दोनों शरीरका स्थलमै दोनों ओर, 
ओर जाकी निम्नांश क्रिया- ३०। विधुर, कानके पीछे नोचे वहरापन। 
वगल और वाहूरी हीन होता । भांगमें, 
भागसे थोड़ा नीचे, ३१! फणा, नाकके गहरमें आघ्राण-शक्ति 
श्रोणिकाएडके शरोरका निम्न सरा हुआं नष्ट होती है । 
ऊपर पाश्वेद्धय- माग सूख स्थान, 
का ऊपर आव- जाता और | ३२| अपाङ्गद्य, भौहे'के नीचे नेत- अन्धा होता 
रणसे सरा हुआ दुर्चलतासे से वाहर, या दृष्टिदोष 
स्थान, मृत्यु । हो जाता है। 
'निन्नभागमें वगल- रक्तपूर्ण हो | ३३। दोनों दोनों भोहे के अन्धा होता 
के भोतर संलग्न कर मृत्यु ::आवत्त,. ऊपर और नीचे, या दृष्टिदोष 
ज्ञघा और वगल- होतो है। हो जाता है। 
के बोच ज'घासे ३४। दोनों शङ्क, भौहेके ऊपरी तुरत सत्यु । 
तिरछे .ऊपरको . सागमें कर्ण 
ओर, और' ळलारके 
रोढ़के दोनों ओर- अत्यन्त रक्त- बीच, 
के स्तन मूलकी 'प्रवाहके कारण "त्य दोनों शङ्कके छिद हुए शल्य | व 
सीध एर, सत्य होती है ` उत्क्षे, ऊपरो केशके (कांटे)-के | 
पीठका रोढ़के दोनो वाई की प्रान्त भागमे, निकळनेसे! 
दोनों शोर पृष्ठ अकमंण्य और मृत्यु दो जाती 
के आर भाग- क्रियाहीन दो है, किन्तु वही: 
में हिकिस्थानसे. जाती और स्थान पक 
सटाहुआ स्थान, सूख जाती है। ज्ञाय और पीव- 
दोनं बाहुओंके दोनों वाहु के साथ निकल 
ऊण गरद्नके  कियाहीन हो आय तो मलुष्य 
दोस ओर क्घे-८८ कती है, Math Collection. Digitized by eGangotr नहीं मरता ॥ | 


से स्था हुआ स्थान; 


७६४ 
सर्माका नाम ठहरनेका स्थान आहतका फल्न. 
३६। दोनों दोनों भोहके ऊपर जैसा | 
स्थपनी,  वोचमें, फल होता है| 
३७। पांचों मस्तक विभा- उन्माद, भय या 
सोमन्त, जिनी ५ सन्धि चित्तनाश द्वारा | 
स्थान, मृत्यु । 
३८। चार नेत्र, कर्ण, नाक तुरत मृत्यु । 
श्वङ्खारक, ओर सन्तपणों 
शिरांओंका 
संगम-स्थान, 
३६। अधिपति, मह्तकृके भोतर तुरत मृत्यु । 
ऊपरको शिरा 
सम्मिलित स्थान 
या वाहरके रोमा- 
चत्त स्थानमें | 


आज कळ तत्त्वविदोंको इन सव ममों में एक तरह- 
की राय नहो है । कहीं सम्प णे रूपसे और कही' 
सामान्यता हो जाती हे। 
समान हे । 
भावप्रकाश तथा चरकमे भो ममका विशेष बिवरण 
लिखा है । चे इसी वातसे मिळतो जुळती हैं, इसोसे 
इसका पुनरुल्छेल करना बृथा हे | मर्मका रुपश नहीं 
करना चाहिये । 
“परक्षेत्रे गां चरन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ | 
न संबत्सेत्‌ सूतके च न कं.वे ममीणि स्पृशेत्‌ ॥” 


किन्तु शिरामर्म प्रायः ही 


मकोल ( स" पु० ) मर्म कोलति 
ममंग (सं० लि०) मर्म तत्त्व गच्छतीति मम ड । मर्मज्ञ | 


ममंध्न ( स० त्रि) ममं दन्ति हन 
ममचर ( सं० पु० ) हृद्य | 


मर्मच्छिद ( सं० लि० ) मर्म छिनत्ति छिदु किप्‌। मर्म- | मर्मर पर्वेत--मध्यप्ररे 


च्छ दकारक, मम भेदनेवाळा | 
८ २ ७ मर्मभेद 
ममच्छ दक ( सं० ति० ) क, ममं भेदनेवाला | 
म्मे च्छ दन ( सं० पु० ) १ प्राणघातन, जान लेना | २ 
अधिक कष्ट देना, बहुत सताना | न 


मम ज्ञ ( सं लि० ) मर्म तस्तव जानातीति ज्ञा-क | 


कुछ | 


0 ० 
टक । ममंघातक | | "मेर ( स० पु० 


चाहे], कार १३0 
00-0. Jangamwadi Math 0019001 11 मा 


मर्मकील--मर्म्रा-एवेत 


१ मम विद, किसी वातका मम या गृढ रहस्य जानने- 
वाळा । २ तत्त्वज्ञ, मेदकी वात जाननेवाला । 

"तेषामापततां वीर शीघ्र पूर्वमथो दृढ़म्‌। 

क्षिप्रास्रो न्यवधीद्‌ ब्रातान्मम्म शो मर्म्मवेदिमिः i 

/ भारतः ७।३४।२० ) 

| मर्म (स'० छो० ) हृदयाच्छादक वर्मविशेष, पित्त- 
| पापड़ा। 
| मम धाम (स'० क्ली० ) मम स्थान |` 
| मर्मन (स० झी०) मर्म देखो । 
| मम पारग (स'०पु०) ममपारं गच्छतीति गम-ड । 
| मर्ग्म या तत्त्व जानमेवाला, मम जञ | 
| मर्मपोड़ा (स'० ख्री०) मम'णः पीड़ा । मनःपीड़ा, 
। मनको पहु'चानेवाला क्लेश ! 
| मर्म प्रहार (स ० पु०) मर्मस्थान पर होनेवांला आघात, 
मम स्थानको चोट। बैद्यकमें इसे व्रणका एक भेद 
माना है। इसमें रोगी गिरता पड़ता, अटपर वकतां, घव- 
राता और सूच्छित होता है। उसके शरीरमँ गरमी छट- 
कती है और इन्द्रियां होली पड़ जातो हैं। | 


| मर्मभिद्‌ (स'० ल्लि०) मस्म च्छिद, मम भेदी । 
| मम मेद (स'० पु०) मग्म'णः 
| मम मेदक ( स'० त्रि० 
| विदारक, वहुत अधिक हादिक कप पहु चानेवाला | 
| ममभेदन (स'० पु०) १ ममभेदक अस्र, 


भेद । मम च्छेद, मम । ` 
) १ मम छेदनेबाला । २ हृदय- 


मर्मको भेदनेवाला 
भेद करनेवाला | 
भिदु णिनि। मम'- 


सर । (लि०) २ ममंभेदकारी, मर्मको 
ममभेदिन्‌ (स'० लिश) मर्म भिनत्ति 


( कर्मपुराण उप० १५ अ० ) | भैदकारो, हृदय पर आघात पहु'चानेवाळा | 

विध्यतीति कील-क | मर्मभेदी ( हि'० 
९ 0 

यद्वा ममेणि गरूड विषये कोळश'कुरिव | भत्ता, स्वामी । | मय ( सं० लि० ) मम सरूपे मयर | 


वि०) भमभेदिच देखो | 
ह `| १ मम स्वरूप 
पम के जैसा । २ शुत विपव सम्बन्धोय रहस्यपूर्ण | 
अव्यक्त ध्वनि ह २ कपड़े या पत्रकी 
॥ लि) ३ अमः ध्वान करनेवाला | 
एक शाखा | य पाहे जनकपुर जिलेमें न्ध्यगिरिकी 
मोरगज्ञ रेछचे टु क कोस देक्षिण-पश्‍चिम और 
५ र 
अवस्थित है । मर्गरपवेत ह २ नमदा नदीके 352 
पदाथयुक्त रसे भरा नामक खनिज 
शय 


` मर्मरजस्तर-मर्मॅर्‌. श्‌ 
शुक्षपक्षकी रातिको चांदनो इस पर्वतके श्वेत शरीर पर 


है। उस तुषार- | के लिये भेजा गया था 
7 था। देखनेसे 
वृत्त धवलूवक्ष, उस नीलिममयो वनमाला, उस प्रशान्त- | ना क 


| सकती है। जब्बलपुरम सादा ममर पत्थर: वहुतायतसे 


स्थापित है, उनमें नर्मदातोरवत्तीं इस मर्मर वर्गतका | मम रोक (स'० पु० ) ध्रियत इवासाविति (कर्फ रीकादयश्र | 
स्वाभाविक सौन्दयं श्रेष्ठतम हे । ' उण्‌ ४२० ) इति ईकन्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु. 
कहा गया है, कि देवराज इन्द्रने अपने बन्न द्वारा इस | दीन, दुखिया | 
ममरपर्डातको विदीर्ण कर सोतखिनी नम दा नदोकी रुद्ध- | मम वचन ( स'° पु० ) मम भेदी वात, वह बात जिससे 
गतिको सुक्त किया है। आज भो ऐरावतका पदचिह वहां- | सुमनेवालेको आन्तरिक कष्ट पहु'चे | 
के लोगोंको दिखाई देता है। बहुतेरे लोग उस स्थान. मम वाक्य ( स'० पु० ) रहस्यको वात, मेदको या गूढ | 
को इन्ट्रकी विचरण-भृमि समक उनकी पूजा करते हैं। | वात । 
उक्त पहाइकी चोटी पर एक शिव-भगवानका मन्दिर है। | मम विद (स'० लि०) मर्म वेत्तोति विदु-क्किप्‌ । मम ज्ञ, 
` इस मन्द्रिमें अनेक देवदेवीको प्रतिमूत्ति थी, सुना | ममको जाननेवाला। पर्याय -कार्प रिक, मर्मिक मर्म 
जाता हे, कि कितने हो मुसलमानोने उन्हें नष्ट कर | वेदी । 
दिया है। कहते हैं, कि आऔरङ्गजेवके संग्रामपुर रहते | “वक्रनासस्ततोऽवादीद्रच्योऽयं परमम्माबित्‌ 1? 
समय उसकी पिशाचिनीने ही इसे नष्ट भ्रष्ट किया था । | ( कथास० सा ६२।६० ) 
मरमेर-प्रस्तर-खनामख्यात मम र पत्थर (४०706 ) । | मम विदारण ( स'० पु) १ मर्मच्छेद। (लि०) मम- 
पदार्थ विद परिडतोंने इसे एक तरहके दानेदार चूनेका पत्थर च्छे दकारक । 
बतलाया है । कालक्रमानुसार और जळबायुके गुणसे मर्मर/ मम विभेदिन्‌ (सं० लि०) मम वि-मिदु-णिनि । मम भेद- 
पत्थर अति कठिन तथा दृढ होता है। फिर भी शीध अ 
ही इस पर पालिश की जा सकतो है।- पक ममर | मम वेदिन्‌ (स पु०) मम वेत्तीति विद्‌ णिनि। मर्म'- 
. गाढे काले रंगका और दूसरा तुषारकी तरह सांदा होता बि मर्मश्ञ। , 
: है। सिवा इनके सब्जा (हरा ), धूसर, लाल, नोळा | मम वेधिन्‌ (स लि०) मम॑ विध्यति विध-णिनि । मर्म 
और पोळा मर्मर भी दिखाई देता हैं। ह | शार मप वेधक । 00 
चीन, भारतवर्ध और ब्रह्मदेश आदि देशोंमें मम र | मदो ( स्‌ बि० ) ममेवेदिन्‌ देखो । 
पत्थर मिळता है। चीनदेशका एक फुट काला चौकोन मावा ( स'० लि० ) मम वेधिन्‌ देखो । 
4२ पत्थर भारत, अमेरिका आदि देशोंमें भैज्ञा जाता हे । | मम संरोध ( स'० पु० मर्म व्यथा | 
न द्वारा ळोग अपने घरोंको सजाया करते हैं । केण्रन- मर्म स्थळ ( स० पु० ) मम स्थान | मर्म देखो । 
नगरमें लाल रङ्गका ममर पत्थर मिलता है । इससे | मम स्थान ( सं० पु० ) मम स्थल | ममः देलो | 
देविल और टूल तय्यार दोता है । मद्रास प्र सिडेन्सीका | मम स्पृश.(सं० लिश) मर्म स्पर्शतोति ह्ये ऽ तुदके 
मर्मर पत्थर बहुत डल ता दष्याप्य है । ,सन १4५१, „जितू. 5/३2५० अतिःकिन्‌ । १ मम पीड,क । पर्याय - 
vol. XV 2 RT A 


| TN 


CUR, ५०५५: अ 


CNRS tt `. पर्मातिग--मर्य्यादावन्ध 


ज्ञ। कन्या 
अरुन्तुद, व्यथक । २ हृदयको स्पर्श करनेवाला, हृदय पर | ३ चाल 1.8. विवाहमें दिया यी जा दा 3 
प्रभाव डालनेवाला । । पक्षबाले वर पक्षबालोंकों यह भोज दै रद 
मर्मातिग ( स'०: लि०) मर्म अति-गम-ड । मर्मभेदी, | हार वा वढ़ार भी कहते है क क जड 
हृदय पर आंघात पहुंचानेवाला । | मर्य्यादक ( स० लि० ) मर्य्यादा-कर्ता, माननीय 


| यप 
ममान्तिकं ( स'० पु०) १ मर्म पर्यन्त । २ मम स्पृशो | मर्य्यादा (स'० सत्री) मर्य्यादा-अड। १ न्य 


छे श, मनमें चुभनेवाला दुःख । । धारणा । 
मर्मान्वेषण ( स'० झो० ) तस्वानुसन्धान, किसो बातका | “मर्य्यादायां स्थितो धम्मो शमश्ववास्य ळक्षणम्‌। 

तत्त्व या णूढ़ रहस्य जानना । न | ( भारत १५२२२५ ) 
मर्मान्वेषिन्‌ ( स'० लि० ) तत्त्वाचुसन्थानकारी, किसो | पर्याय--संस्था, धारणा, स्थिति । 


(लप. 
थस्थिति, 


..£  . चातका तत्त्व या गूढ़ रहस्य जाननेवाला । २ सीमा, हद । ३ कूल, नदीका किनारा । ४ देवातिथिके 
कै ` मर्मावरण ( स'० झो०) वर्म-चम । : पुत्र । (भारत १॥९५॥२३) ५ नियम । ६ सदाचार । ७ मान, 
८ 5६५ सर्माविध ( स'० लि० ) मर्म विध्यतोति मर्म-थ्यघ्‌ किप्‌। | सम्भ्रम, गौरव, सम्मान। ८ करार, दो वां दोसे अधिक 
` मर्मेश, सन्धिस्थान चेध-कर्त्ता । | मडुष्योंके वीचकी प्रतिज्ञा | ६-घम । 
,.. मेमाविधद (स'० लि०) मर्मो*्ष्‌ देखो । ___ | मय्यांदागिरि ( स'० पु० ) मर्यादा सीमा. तर्ज ज्ञापको 
मर्मिक ( स'० लि० मर्म वेत्तोति मम -ठक्‌ । मम विद, | गिरिः । कुलाचल, वर्णसरमा पर्गत । उत्तरोत्तरेण इलाइतं 
` ममझ | नीलः श्वेतः श्वङ्गवानिति त्रयो रम्यकहिरयमयङुरूणां ` वर्षाणां 
ममोँ ( स ० त्रि) रहस्य जाननेबाला, तत्त्वज्ञ । ` मर्य्यादागिरयः.प्रागायाताः? ( भागवत ५। १६अ०) | 
मख जेन्य ( स'० लि० ) सब मनुष्योसे परिचरणीय । ` इलावृतवर्णके उत्तरो भांगमें उत्तरादि दिकक्रमसे नोल 
मय्य ( स'० पु० ) खु-यत्‌ । मलुष्य । गिरि, श्वेतगिरि और श्एङ्गवानगिरि, यह तीन .पर्णत .. 
“के मे मर्यकं वि यवन्त” ( ऋक पा ५।२।५ ) | यथाक्रम रम्यकव' |, हिरण्यमय वर्ष और कुरुवर्णके सीमा- 
“र्कं मर्तत्यसद्ठ' ष्र Me) | | पढेतस्वरूप ढण्डायमान हैं । उक्त तीनों पर्नत पूर्वकी ओर . 
मय्य क (स ० पु० ) मत्त्य सङ्क, मत्त्य समूह, जहां अनेक | विस्तृत है. । हरएककी ॐ चाई दश हजार योजन है। -. 
मचुष्य इकड हों। | मर्य्यादाचछ (स'० पुऽ ) मर्य्यादा-पर्णत, सोमा-पर्नत । 
मरय्णश्रो ( स० लि० ) मलुष्य क्त क भजनीय, मनुष्य | मर्य्यादान्वित ' स'० त्रि० ) मर्य्यांदायुक्त, सम्भ्रान्त । १ 
द्वारा भजनेयोग्य । मय्यांदावत्‌ ( स'० लि०. ) मर्य्यादा अस्त्यर्थे |निप्मल्य 
मर्य्या (स० स्त्री० ) भ्रियतेऽवशिष्यतेऽल् सु-यत्‌, राप्‌ । | व 20103 माननोय । PRR 
सीमा । मय्यादावन्ध (स'० पु०) १ अधिकारको | ‘५ 
मय्यांद्‌ ( हिं० स्थो० ) १ मर्य्यादा देखो । २ रोति, प्रथा । | के साथ आवद्ध करना | ३ जक । २ सम्मान- ९ 
हे ; ५ se बष्कक्रब्लणर- 
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